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ज्ञानपीठ मूतिदेवो प्रन्यमाला : संस्कृते ग्न्यांक-३६ 


। = 


श्रोहरिमद्रसूरि विरचित 


पट्दशेनसमुच्चय 


श्रीगुणरत्नसुरिङृत तकंरहस्यदीपिका, सोमतिलकसूरित कधुवृत्ति तथा 
अनज्ञातकतुंक अवचूणि सहित 


सम्पादक 
[स्व०] डो ० महनदरहमार जैन, न्यायाचार्य, 
एम. ए. पी-एव. डी. 


प्रस्तावना-लेखक 
प्न, इदरस्ुखख्र सनाचछव्वणिया 





भारत्तीय ज्ञानपीठ प्रकाङ्न 








तीसरा संस्करण १९८९ [1 मूल्य ८५/- रुपये 





च्छव्ज. प्ुण्यडत्ो च्छा स्नाला ज्ठसिर्ेव्बीव्कछी प्नचिच््र ूख्छस्िच्तें 
स्व, साहू श्ान्तिप्रसाद जेन दारा संस्थापित 
एवं 
उनकी धमंपत्नी स्वर्गीय भीमती रमा जैन द्वारा संपोषित 


भे 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस प्रम्थमालाके भन्तगंत प्राकृत, संस्कृत, जपश्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिरु भादि प्राचीन माषा 
उषरूढ्ध आगमिक, दाशं निक, पोराणिक, साहिरियक, रेतिहासिक आदि वि विध-विषयक 
जैन-साहिस्यका भनुसन्धानपूण सम्पादन तथा उसका मूक भौर यथासम्मव 
भनुवाद्‌ आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेन-मण्डारोकी 
सूचियां, शिरारेख-सं ग्रह, कला एवं स्थापत्य, ` विशिष्ट 
विद्वानोकि भअध्ययन-ग्रन्थ भौर रोकष्ितकारी जैन 
सादहिस्य-ग्रन्थ मी इसी ग्रन्थमाला 
प्रकाशित हो रहे दै । 


ग्रन्थमाला सम्पादक : प्रथम संस्करण 
डां. हीरालकाल जेन, एम. ए., डी. लिट्‌. 
डं. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए.,-डी. किट्‌. 


प्रकाङाक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
श्रथान कार्याय ; १८, उन्सरटीट्‌यूश्चनरू एरिया, खोदी रोड, नयी दिङ्ली--१ १०००३ 


मुद्रकं : शकुन प्रिटसं, 3625 दरियागंज, नई दिल्ली-110002 


अनुसन्धान, सम्पादन एवं प्रकाशन : टाइम्स रिसचं फाडण्डेशन, बम्बई के सहयोग से 
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स्थापना : फाल्गुन ष्ण ९, बीर नि. २४७०, विक्रम सं. २०००, १८ फरवरी १९७४ 
सवाधिकार सुरक्षित 
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प्रकाशकीय 


भारतीय दशन, मनन ओर चिन्तन की एक सुदीर्घं ओर अक्षुण्ण परम्परा रही 
हे । प्राचीनकाल में देशव्यापी स्तर पर अनेकानेक आश्रमो ओर प्रतिष्ठानों मे ऋषि-मुनि 
ओर प्रवृद्ध चिन्तक स्वानुभूति-सिद्ध जीवनप्रूल्यों को साधकों ओौर जिज्ञासुभो के समक्ष 
व्याख्यायित करते रहे हँ । धीरे-धीरे उनके इन विचारों मे स्थिरता आई गौर ये स्वतन्त्र 
दशनो के रूपमे रूढ होते गये । आरम्भ मेंदशन के इसक्षेत्र मे विभिन्न पक्षधरोंमें 
खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति अधिकं रही, लेकिन आगे चलकर इन समस्त दशंनों के बीच 
तुलनात्मक विवेचन का व्यापक रूप सामने आया । भाज तो न केवल भारतीय दशंनों का 
तुलना मक अध्ययन किया जा रहा है, अपितु पाश्चात्य दशनो के परिप्रेक्ष्य मे भी उनका 
मूल्यांकन हो रहा है । अतः अब यह ओर भी आवश्यक होगयाहैकिडइस विद्याकी 
अनुपलब्ध ओर अघ्रकाशित सामग्री का निरन्तर विधिवत्‌ अनुसंधान प्रकाशन होता रहे । 
भारतीय ज्ञानपीठ अपने स्यापनाकालसे ही इस दिशा में पूणं निष्ठाके साथ अग्रसरहै। 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी ग्रन्थमाला के अन्तगंत संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहास के 
साथ-साथ धमंद्णन के विविध पक्षों प८ 150 से अधिक दुलंभ एवं महतत्वपूणं ग्रन्थ प्रका- 
शित करचुकी है। वेज्ञानिक दृष्टि से सम्पादन, अनुवाद, समीक्षा, समालोचनात्मक 
प्रस्तावना, सम्पूरक परिशिष्ट आकषक प्रस्तुति ओौर शुद्ध मृद्रण इन ग्रन्थों की विशेषता 
है । विद्रज्जगत्‌ ओौ र जन-सामान्य में इनक्रा अच्छा स्वागत हआ है। यहीकारणरहैकि 
इस ग्रन्थमाला में अनेकं ग्रन्थों के अब तकर कड संस्करण प्रकाशित हो चुके है । षड्दशंन- 
समुच्चय उनमें से एक है । 

षड्दशंन समुच्चयः के प्रणेता आचायं हरिभद्र सूरि (आठवी शती ई.) का वैदष्य 
तलस्पर्शी तो था ही, बहुमुखो भी था । इन्हें अनेक परम्पराभों के प्रवतंन का श्रेय प्राप्त है । 
दशंनों की छह्‌ संख्या का प्रचलन पहले से ही रहा हो किन्तु उन पर एक समीक्षात्मक ग्रन्थ 
सर्वप्रथम “षड़दशंन-समुच्चय' ही है । दाशंनिक ऊहापोह की विशद एवं सांगोपांग प्रस्तुति 
मे आचार्यं हरिभद्र सूरि के अप्रतिम कौशल का प्रमाण है यह ग्रन्थ। 

इस शताब्दी के इने-गिने भारतीय दशंनशास्त्रियो मे जिनकी गणना होती है उन 
स्वनामधन्य स्व० महेन्द्रकूमार जन न्यायाचार्यं ने सम्पादन ओर हिन्दी अनुवाद के साथ 
इस ग्रन्थ को सवंसुलभ बनाया ओर विद्रत्तापूणं प्रस््रावना लिखकर डो. दलसुख 
मालवणिया ने इसे ओर भी अधिक उपयोगी बना दिया। यह 1 नंभिन्न विश्वविद्यालयों 
एवं विद्यापीठे के पाक्यक्रमों मे भी निर्धारित है । इसके तृतीय संस्करण के प्रकाशन का 
अवसर देने के लिए विद्ज्जन ओर अन्य सभी शोधकर्ता एवं स्वाध्यायप्रेमी हमारे 
अभिनन्दन के पात्र हैं। 


श्रुतपंचमी, गोकुल भ्रसाद जैन 
8 मई, 1989 उपनिदेशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिभद्र॒ ( ७५० ई० अनुमानित ) ने अपने पीछे मात्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोड़ा है, तथापि उनके संस्कत भौर प्राकृतमें निबद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर ग्रन्थोकी एक रम्बो 
श्रेणी भारतीय साहित्यमें उनका.एक महान्‌ व्यक्तित्व स्थापित करती ह । ( ह° याकोवी : समाराइच्वकहा 
्रस्तावना, विव्लोथिका इण्डिका, नं ° १९७, कलकत्ता १९२६, सुखलालजी संघवी : समदर्शी माचायं हरिमद्र, 
राजस्थान ओरियंटक सीरिज, सं० ६८, जोधपुर १९६३ ) । यद्यपि उनका योगदान मुख्यतया जेनघर्मसे 
सम्बन्धित है तथापि अघ्ययनके क्षेत्रमे उनका अधिकार व्यापक था । वह अधंमागधी आगम म्रन्थोके सवंप्रयम 
संस्कृत टीकाकार हैँ । दूसरे दिङ्नागके न्यायप्रवेश् पर उनकी टीका इस बातका स्पष्ट प्रमाण हं कि 
उनकी विद्वत्ता केवल धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं थी । तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिकः सम्प्रदायो 
पर उनका महान्‌ अधिकार था, जसा कि उनके धूर्ताख्यान तथा शास्त्रवार्तासमुच्चयसे स्पष्ट हं । चौथे उनके 
प्रकरणोसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे जैन सिद्धान्तोकी व्याख्यामें यहाँ तक कि संवर्धन ओर आपूतिमें 
व्यापक विद्धत्ता तथा नवीन बुद्धिको ला रहे थे, जैसा करि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता ह । र्पाचवें 
निक्वय ही उनका तलस्पर्शी मस्तिष्क अनेकान्द्की संचेतनासे कंकृत था, जिसने अनेक जन सिद्धान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या कौ, पुथक्‌ताके किए नहीं प्रत्युत तुलना तथा यदि आवद्यक हुआ तो अन्य सिद्ान्तोके 
विवेकसे खण्डन करनेकं किए । छठे वे एक कुशल कथाकार तथा प्रौढ़ धामिक गुर हँ । जन्ततः भारतीय 
खाहित्यमें वह अपने षड्दर्शंनसमुच्चयमें छह दशंनोकं संक्षिप्त सारको प्रदान करने वाले व्यक्तियों अग्रगामी 
व्यक्ति हं । 

सामान्यतया भारतमें धामिक दार्शनिकोने अपने दनक अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोका भअघ्ययन, 
सत्यकी खोजकं सन्दर्भमें तुलनात्मक अचघ्ययनकं किए उन्हं खमज्ञनेकी अपेक्षा उनकी आलोचना या खण्डनकं 
किए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद हँ । उनका षड्दर्शनसमुच्चय छह दरनो- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जेन, वरोषिक तथा जेमिनीयका आधिकारिक विवरण देने वाला प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह ह । उनकी परिगणना रूदिवादियोसे भिन्न है ओर यह ॒वास्तवमे सम्पूर्णं भारतीय घर्म-दर्शानोके 
विवेचनको दृष्टिसे विस्तृत हं 1 

इस प्रकारके सार संग्रह छिखनेके विचारका अपना महत्त्व है गौर पण्डित दलसुख माङवणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनामे इसका विवरण दिया ह कि इस प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ लिखे गये । 


हरिभद्रके षडदशंनसमुच्चयको गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हुए मौर उनकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पर्याप्त विस्तृत है । उनकी न्याख्यामें हमें प्राप्य कतिपय विवर्णोकी अपनी विशेषताएं हैं । 
वे सन्‌ १३४२ से १४१८ के बीचमें हुए । उनके तथा उनकी कृतियोके विषयमे आवक्यकं विवरण पण्डित 
माल्बणियाकी हिन्दी प्रस्तावनामें दिये गये हँ । गुणरत्नसूरि कृत तरकरहस्यदीपिकाके अतिरिक्त सोमतिलक 
कृत रुषुवृत्ति तथा अज्ञात ऊेखककी अवचूर्णीं भी प्रस्तुत संस्करणमें शामिरु की गयी हं । 

षड्दर्शनसमुच्चय गौर तकरहस्यदो पिकाने बहुत पहकेसे प्राच्य ॒विद्याविदोका ध्यान आकर्षित किया 
है, क्योकि हरिभद्रकी कृति भारतीय दर्शनोका एक अच्छा गुटका है भौर गुणरत्नकी टीका उसकी एक 
सुरकित न्याख्या है । एफ० हालने षडदरंनसमुच्चय तथा चाखित्रिखिहगणि कत इसकी वृत्तिका उल्लेख “ए 
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प्रधान सम्पादकीय 


यद्यपि हरिभद्र ( ७५० ई० अनुमानित ) ने अपने पीछे आत्मपरिचयात्मक विवरण अत्यल्प ही 
छोड़ा है, तथापि उनके संस्कृत ओर प्राकृतमें निबद्ध प्रायः अनेक विषयके आकर ग्रन्थोकी एक रूम्बो 
श्रेणी भारतीय साहित्ये उनका .एक महान्‌ व्यक्तित्व स्थापित करती ह । ( ह° याकोवी : समाराइच्चकहा 
्रस्तावना, विबृलोथिका इण्डिका, नं ० १९७, कलकत्ता १९२६, सुखलालजी संघवी : समदर्शी चायं हरिभद्र, 
राजस्थान भोरियंटक सीरिज, सं० ६८, जोधपुर १९६३ ) 1 यद्यपि उनका योगदान मुख्यतया जेनघर्मसे 
सम्बन्धित है तथापि मध्ययनके क्षेत्रमे उनका अधिकार व्यापक था । वह अधंमागधी आगम ग्रन्थोके सवंप्रथम 
संस्कृत टीकाकार हँ । दूसरे दिड्नागके न्यायप्रवेश पर उनकी टीका इस बातका स्पष्ट प्रमाणहंकि 
उनकी विद्रत्ता केवल धार्मिक दायरे तक ही सीमित नहीं थी। तीसरे वैदिक पुराण तथा दार्शनिकः सम्प्रदायो 
पर उनका महान्‌ अधिकार था, जसा कि उनके धूर्तख्यान तया शास्त्रवार्तासमुच्चयसे स्पष्ट ह । चौथे उनके 
प्रकरणोसे ज्ञात होता है कि किंस प्रकार वे जेन सिद्धान्तोकी ग्याख्यामें यहां तक कि संवर्धन गौर आपूतिमें 
व्यापक विदत्ता तथा नवीन बुद्धिको छा रहे थे, जसा कि उनके योगके विवेचनमें देखा जाता है । र्पाचवें 
निर्वय ही उनका तलस्पर्शी मस्तिष्क अनेकान्त्की संचेतनासे इंकृत था, जिसने अनेक जन ॒सिद्धान्तोकी 
सुस्पष्ट व्याख्या कौ, पुथक्ताके लिए नहीं प्रस्युत तुलना तथा यदि आवद्यक हुमा तो अन्य सिद्धान्तोके 
विवेकसे खण्डन करनेकं चिए । च्ठेवे एक कुरार कथाकार तथा प्रौढ धामिक गुरु हँ । अन्ततः भारतीय 
खाहित्यमें वह अपने षडदर्शनसमुच्चयमें छह दर्शनोके संक्षिप्त सारको प्रदान करने वाङ व्यक्ि्योमें अग्रगामी 
व्यक्ति हं । 

सामान्यतया भारतमें धार्मिक दार्शनिकोने अपने दर्हनकं अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तोका भअघ्ययन, 
सत्यकी खोजकं सन्दर्भमें तुलनात्मक अचघ्ययनके किए उन्हं समज्ञनेकी अपेक्षा उनकी आलोचना या खण्डनकं 
किए अधिक किया । सम्भवतया हरिभद्र एक गणनीय अपवाद हँ । उनका षड्दरनसमुच्चय छह दरनो- 
बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जेन, वेरोषिक तथा जंमिनीयका आधिकारिक विवरण देने वारा प्राचीनतम ज्ञात 
संग्रह ह । उनकी परिगणना ङूदिवादियोसे भिन्न हँ ओर यह ॒वास्तवमें सम्पूर्णं भारतीय घर्म-दर्शनोके 
विवेचनको दु्टिसे विस्तृत हे । 

इस प्रकारके सार संग्रह लिखनेके विचारका अपना महत्त्व है भौर पण्डित दलसुख माङ्वणियाने 
अपनी हिन्दी प्रस्तावनामें इसका विवरण दिया हं कि इस प्रकारके अन्य कितने ग्रन्थ ल्ििखि गये । 


हरिभद्रके षड़दरंनसमुच्चयको गुणरत्नसूरि एक सुयोग्य टीकाकार प्राप्त हृए गौर उनकी टीका 
तर्करहस्यदीपिका पर्याप्त विस्तृत है । उनकी व्याल्यामें हमें प्राप्य कतिपय विवरणोँकी अपनी विहोषताएे है । 
वे सन्‌ १२३४३ से १४१८ के बीचमें हुए । उनके तथा उनकी कृतियोके विषयमे आवश्यक विवरण पण्डित 
मालवणियाकी हिन्दी प्रस्तावनामें दिये गये ह । गुणरत्नसूरि कृत तकरहस्यदीपिकाके अतिरिक्त सोमतिरकः 
कृत कधुवृत्ति तथा अज्ञात लेखकक अवचूर्णीं भी प्रस्तुत संस्करणमें शामिक की गयी हैं । 

षड्दर्शनसमुच्चय ओर तकं रहस्यदो पिकाने बहुत पहलेसे प्राच्य विद्याविदोका घ्यान आकर्षित किया 
है, क्योकि हरिभद्रकी कृति भारतीय दर्शंनोका एक अच्छा गुटका है ओर गुणरत्नकी टीका उसकी एक 
सुरुलित भ्याख्या है । एफ० हालने षड्दशंनसमुच्चय तथा चारित्रसिहगणि कृत इसकी वृत्तिका उल्टेख “ए 





षड्दरानसमुच्चय 


कन्द्रीग्यूशन टुवडंस्‌ एन इण्डेक्स टु दि विबिलियोग्राफी आफ द इंडियन फिलासफीकल सिस्टमस्‌, कलकत्ता 
१८५९ मे किया ह । उसकं बाद एफ° एल ० पुकेने हरिभेद्रके विषयमे कुछ सृचनाएं संगृहीत कीं तथा मूर 
मौर टीकाका अध्ययन जारी रखा । जिओोरनारु डला सोपाइटिआ एरियाटिका इटालियन वालुम १, पृष्ठ 
४७-७३, वाम ८, पृष्ट १५९-१७७, वालुम ९, पृष्ठ १-३२, वादुम ११, पृष्ठ २२५-३६, पलोरेन्ज १८८७ 
१८९५-९६.-९९ ) । एल ० सुआलीने इसकं एक भागका इटालियन अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी आफ 
इटलीके उपयुक्त जरनेल भाग १७, पृष्ठ २४२-७१ फिरेन्ज़ १९०४ में प्रस्तुत किया तथा वादमें उन्होने 
गुणरत्नकृत टीकाके साथ मूलका सम्पादन बिब्रोधथिका इण्डिका, कलकत्ता १९०५ में किया । 

कुछ समय पूवं डों° कं° एस ० मूतिने इसका नोट्सके साथ अंगरेजीमें अनुवाद किया है गौर !ए 
कम्पेण्डियम माफ सिक्त फिलासफीज'के नामसे टैगोर पन्लिरिग हाउस, तेनाखी १९५७ में प्रकारित 


कियाहं। 
स्वर्गयि पण्डित महेन्द्रकुमार उन कतिपय नैसगिक प्रतिमारारी विद्ठानोमे-से एक थे, जिन्होने हमें 


लैन न्यायके अनेक प्रन्थोके आदर्शा संस्करण दिये । जसे न्यायविनिश्चयविवरण भाग १-२, राजवात्तिक 
भाग १-२ गौर सिद्धिविनिश्चय भाग १-२ जो इस ग्रन्थमाला में प्रकाशित हैँ । उङ्गेने सिवी जेन सीरिज, 
वम्बई १९३९ के किए अकलंकग्मन्थत्रयम्‌ तथा माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला बम्बई १९४१ के किए 
न्यायकरुमुदचन्द्रका सम्पादन किया । ओर निणयसागर प्रेस, बम्बई १९४१ कं लिए प्रमेयकमलमा्तण्डका 
सम्पादन किया। ये संस्करण उनकी दुरूह ग्रन्थोकी तलस्पर्घो विदत्ता को ग्यक्त करते दँ ओर उन्होने 
प° सुखलालजोको प्र॑रणासे तुलनात्मक टिप्प्णोको जो परम्परा उद्भावित की वह्‌ उनके समस्त भारतीय 
ज्ञानके विशार अधघ्ययनकी साक्षी ह । उनके दुःखद अवसानक समाचार सुनकर प्रो° डं० ई० पफ़राउवालनर, 
आस्दिया, ने उनके विषयमे मृञ्ञे लिखा था ( उनका पत्र ७-३-१९६० ) “पण्डित महेन्द्रकुमारजीका निधन 
जेन विद्याके किए एक बहुत वड़ो क्षति है । वे आर्चर्यकारी विद्रत्ताके घनी एक अच्छे पण्डित थे ।' 

स्व° पं महेन्द्रकुमार जी द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी अनुवाद सहित षडदर्शंनसमुच्चयका गुणरत्ने 
तथा सोमतिलककी टीकाओों तथा अज्ञात कर्तुक अवचूणिक साथ यह संस्करण प्रकारित करते हुए ग्रन्थमाला 
खम्पादकोको हादिक प्रसन्नता ह । पण्डित दङसुख मालवणियाने पण्डित महेन््रकुमारजी की सामग्रीका प्रेसके 
किए पुनरवलोकन किया तथा वतंमान रूपमे इसके प्रकाशनकं ठिए महती सहायता को । उन्होने हिन्दीमें 
विद्रत्तापूरणं प्रस्ठावना भी छिखी ह । यह सन्तोषका विषय ह कि हम दोनोके समान मित्र पण्डित महेन््रकुमार- 
जी का यह ग्रन्य समुचित रूपमे उस प्रन्थमारामे प्रकाशित हो रहा है जिसके प्रारम्भिक विकासकौ 
शुरूभात स्वयं उन्हीके हाथों हई थी । 

हम श्रोमान्‌ साह शान्तिप्रसादजी तथा उनकी विदुषी पत्नी श्रीभती रमाजीके प्रति अपना 
आमार व्यक्त करते हं जो इस ग्रन्थमालाकी प्रगतिमें गहरी रुचि केते तथा एसे प्रन्थोके प्रकाशनके लिए 
उदारतापूर्वंक सहायता करते हँ । हम पं° दलसुख मालवणियाके उदार सक्रिय सहयोगके लिए 


आमारीदहं। 
हम धी लक्ष्मोचन्द्रजी जनको सोत्साह मार्गद्शंनके किए धन्यवाद देते हैँ तथा डंँ° गोकुलचन्द्र जेन- 


को मी जिन्होनि एके अधिक तरहसे इस प्रकारानमे सहयोग किया, विशेष रूपसे अनुक्रमणिका आदि तैयार 
कृरनेमे । ॑ 
--हीरालार जैन 


कोल्हापुर 
१० फरवरी १९७० -आ० ने० उपाध्ये 


घस्तावना 
प्रथम संस्करण से ) 


पं दलसुख मारुवणिया 
डायरेक्टर, ला० द° भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिरि, अहमदाबाद 


प्रास्ताविक 


पड्दर्शंन समुच्चय मूकः ओौर गुणरल्नङृत टीकाका अनुवाद श्री पं० महेन्रकुमारजी ने ता 
२५-६-४० चार वजे पूरा क्रिया था एसी सूचना उनको पांडक्पिसे मिर्ती ह । ओर टिप्पण 
लिखनेका कायं उन्होने ई० १९५९ में अपनी मृत्यु ( ई० १९५९ जून्‌ ) के कुछ मास पूर्वं किया एेसा डों° 
गोकु खचन्द्रजीकी सुचनासे प्रतीत होता है । टिप्पणीके किखनेमें डं गोकू चन्द्रजीने सहायता की थी एेसा 
भी उनसे मालूम हआ है । अनुवाद करके उन्होने छोड रखा था ओर प्रकाककी तलाश थी यह तो म जानता 
ह । किन्तु खेद इस वातका ह कि उनके जीवनकालमें इस ग्रन्थको वे मुद्रित रूपमे देख नहीं सके 1 ओर इस 
कार्यको मित्रकृत्यके रूपमे करनेमे दुःखमिधित सन्तोषका अनुभव मै कर रहा हं । 
उनकी जो सामग्री मुके मिरी उसे ठीक करके, यत्र-तत्र संशोधित करके मैने प्रेस-योग्य वना दी 
थी । कुछ पृष्ठोके प्रूफ भी मने देखे ओर पूरे ग्रन्यके प्रूफ ॒मुद्रण-कार्य शीघ्र हो इस दृष्टिसे मेरे पास भेजे नहीं 
गये । आनन्द इस बातका हँ किं मेरे परम मित्रका यह्‌ कार्यं पूरा हो गया । 
यह भी आनन्दका विषय हुं कि इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीर्से हो रहा ह । ज्ञानपीठ्के आरम्भ 
कालसे ही उनका सम्बन्य ज्ञानपीर्से एकया दूसरे रूपमे रहा हँ । अकरंकके कई म्रन्थोका उद्धार पं 
महेन्द्रकुमारजीने किया ओर ज्ञानपीठने उनका प्रकाशन किया--उससे दोनोकी प्रतिष्ठा वदी । इतने उत्तम 
रूपसे भारतीय ददनिोके ग्रन्थ प्रायः नहीं मुद्रित होते । तुलनात्मक टिप्पणी दे कर दनिग्र्थोका संपादन पृज्य 
पं° सूुखलालजी ने शुरू किया था । उसी पद्धतिका अनुसरण करके पं० महेन्द्रकुमारजीने जिस उत्तम रीतिसे 
उन ्रन्थोका संपादन किया ओौर ज्ञानपीटने उन्हं सुन्दररूपसे छापा यह तो भारतीय दर्शन ग्रन्थके प्रकारानके 
इतिहासमे सुवणं पृष्ठ हँ । उन प्रन्थोके जरिये भारतीय दर्शनोके तुलनात्मक अध्ययनको प्रगति मिली है-यह 
निःसंशय हँ । पं° महेन्द्रकरुमारजी जीवित होते तो प्रस्तुत षडदर्शनसमु च्चयकी प्रस्तावना कैसी छिखते यह 
नहीं कहा जा सकता किन्तु यहाँ जो लिखा जा रहा है उससे तो बढ़कर होती--इसमे सन्देह नहीं हं । 
षडदरशंनसमुच्चय ओर उसकी वृत्तिके ` संशोधनमें उपयुक्त हस्तप्रतियोके विषयमे मेरे समक्न पं° महेन्द्र - 
कुमारजीके द्वारा छिखित्‌ कोई सामग्री नहीं आयी अतएव यह कहना कठिन है कि उन्होने तत्‌-तत्‌ सज्ञाओके 


दवारा निदिष्ट कौन-सी प्रतियोका उपयोग किया ह । किन्तु इतना तो निरिचित्‌ है कि उन्होने अच्छी हस्त्‌- 
प्रतियोका उपयोग प्रस्तुत ्रन्थके संशोधनमें किया है ओर उसे शुद्ध करनेका पूरा प्रयत्न किया हं । 


उनके द्वारा संपादित अन्य ग्रन्थोकी तरह इसमें भी उन्होने महत्त्वपूर्णं तुलनात्मक टिप्पण अन्य अ्रन्थोसे 
. उद्धृत किये हैँ ) संकेत सूचीके आधारपर-से एक ताक्िका तैयार की गयी ह. जिससे वाचकको पता कगेगा 

कि प्रस्तुत्‌ ्रन्थके संशोधनके किए उन्होने कितना परिश्रम किया है । उन्होने विविध ग्रन्थोके कौनसे 
संस्करणोका रिप्पणीमे उपयोग किया है--यह भी पता र्गा कर निदिष्ट किया गया हं । 





१. "षड्दर्शन सम च्चय' गुज राती अनुवादक : श्र चन्द्रसिह सूरि, प्रकाशक -जेन तत्त्वादशं सभा, अहमदा- 
बाद, ई० १८९२; अष्टकप्रकरणके साय, प्रकाशक : क्षेमचन्द्रात्मजो नारायणः, सुरत, ई० १९१४८; 
हरिभद्रसुसिगरन्थमाकामें प्र° जेन धर्मप्रसारक समा, भावनगर, विक्रम सं° १९६४ ( ई० १९०७ ) । 


६ षड्दंनसमुच्चय 


उन्होने शस प्रन्थकी प्रस्तावना लिखी थौ किं नहीं यह पता नहीं लगता । जो सामग्री मेरे समक्ष 
आयी उसमें तो उसकी कोई सूचना है नहीं । अतएव मैने प्रस्तावनाके रूपमे थोड़ा किख देना उचित 
समज्ञा ह । 

ज्ञानपीठके संचालकोने मित्रकृत्य करनेका यह्‌ शुभ अवसर दिया एतदर्थ मै प्रन्थमालाके सम्पादकोंका 


ओर ज्ञानपीठके संचालरकोका आभारी हें । 


षड्दहन 

दर्शनोकी छह संख्या कव निरिचत हुई उसका इतिहासमे पक्का पता नहीं कगता । विद्यास्थानों.- 
की गिनतीके भ्रसंगमें दर्शानो या तर्ककी संख्याकी चर्चा होने लगी थी इतना ही कहा जा सकता हे । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७-१-२ ) मे अध्ययनके अनेक विषर्योकी गिनतीमें वाकोवाक्यका उल्टेख मिता हैँ । 
उसका अर्थ ह वाद-प्रतिवाद । परन्तु अर्थंशास्त्रमे आन्वीक्षिकी आदि चार्‌ ही विद्याओंका उत्टेख है तथा 
आन्वीक्षिकी विद्यामें भी साख्य, योग ओर ऊोकायतोका उल्छेख ह तथा आन्वीक्षिकीके विषयमे कहा है-- 


प्रदीपः स्वंविद्यानामपायः सवकमणाम्‌ । आश्रयः सवधर्माणां शङ्वदान्वीक्षिको मता ॥ 


स्मृतिथोमिं याज्ञवल्क्यस्मृति ( १-२३ ) मे १४ विद्यास्थानोको गिनाया हँ, उनमें केवल न्याय ओर मी मांसाका 
उल्ठछेख है । पुराणोमे भी जहां विद्याओंका उल्लेख हं वहां भी प्रायः याज्ञवत्क्यस्मृतिका अनुसरण है । 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्यायज्ञास्त्रको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना हँ । उनका कहना है कि 
“सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थविमज्यमाना-- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥'" 
--न्यायभाष्य १.१.१. 


वात्स्यायन ने ठीक ही कहा ह क्योकि त्रयी हो या वार्ता या दण्डनीति-इन सभी विद्याओके विषय 
में आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है-एेसा कौटिल्यका मत्‌ ह- क्योकि आन्वीक्षिको हीके द्वारा अर्थात्‌ हेतुप्रयोग- 
दवारा तीनों विद्यामोका अन्तिम ष्येय सिद्ध होता है । सुखके अवसरपर या आपत्तिके अवसरमें वुद्धिको स्थिर 
रखनेवाटी आन्वीक्षिकी ही हं । प्रज्ञामे, वचनमें ओौर क्रियामे वंशारद्य आन्वीक्षिकोके कारण ही आता हूं । 
अतएव आन्वीक्षिकी सर्वविद्याओंकी विद्या हँ । खव विद्याओके लिए प्रदीपहं! साख्यहोंया योग या लोकायत 
-ये सभी आन्वीक्षिकीका आश्रय ऊेकर ही अपनी बातको सिद्ध करते थे अतएव कौरिल्यने भके उन तीनो- 
का नाम आन्वीक्षिकीमेः गिनाया किन्तु उन तीनोका आधार आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायविद्या ही ह । वे प्रमाण, 
न्याय या तर्कका आश्य लेकर ही भपनी बातको सिद्ध कर सकते हँ एेसा अभिमत न्यायभाष्यकारका है । इस 
प्रसे हम कह सकते है किं कौटिल्यके समय तक भके ही न्यायशास्त्रको पथक्‌ दर्शनके रूपमे स्थान भिला 
नहीं था किन्तु आन्वीक्षिकीके रूपमे उसकी सत्ता माननी चाहिए । न्यायशास्त्रे जव वशेपिक दर्शनको समान 
तन्त्र माना जाने गा तब वह सव विद्या्ओंका आधार खूप न रहकर एक स्वतन्त्र दशन वन गया । यही 





१. कौटिरीय अर्थदास््र--१-२ ( कांगछे ) । २. हिस्ट्री ओंफ धर्मदास्त्र भा० ५, पर ८२०, ९२६, 
११५२ । ३. सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी ।१०। धर्माधर्मौ त्रय्याम्थनिर्थो वातयिां नयो- 

° पनयौ दण्डनीत्यां बाबखौ च॑तासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा कोकस्योपकरोति व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थाप- 
यति प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद्ं च करोति ।११।-कौटिकीय अर्थशास्त्र १।२ । 


प्रस्तावना ७ 


कारण है कि पुराणों ओर स्मृतियोमें न्याय ओौर मीमांसाको पृथक्‌ गिनाया गया । इस प्रकार पुराण कालमें 
न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा ओर लछोकायत-ये दर्शन पृथक्‌ सिद्ध होते हैँ । स्मृति ओर पुराणोमे विद्या- 
स्थानोमें सांख्य-योग-लोकायतको स्थान मिना सम्भव नहीं था क्योकि उनका आधार वेद नहीं था 1 किन्तु 
महाभारत ओर गीतासे स्पष्ट है कि दर्शनोमें सांख्य-योगका स्थान पूरी तरहसे जम चुका था । ओर वे अवैदिक 
नहीं, किन्तु वैदिक दर्शनम शामिरू कर ल्यि गये थे.। इस प्रकार ईसाकी प्रारम्भकी शताब्दियोमें न्याय- 
वैरोषिक, सांख्ययोग, मीमांसा-ये दर्शन वैदिके पुथक्‌-पुथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे । उनके 
विरोधमें जैन, बौद्ध ओौर चार्वाक-ये तीन अवैदिकं दर्शन भी ईसा पूर्वं कालसं वैदिक दाशंनिककि लिए 
समस्या ङ्प बने हुए थे । मीमांसामे कर्म ओर ज्ञानके प्राधान्यको केकर दो भेद हो गये थे। अतएव 
वैदिकोमें षट्त्क या षडदर्शनकी स्थापना हो गयी थी जिसमें न्याय-वरोषिक, सांख्य-योग ओौर पूवं ओर उत्तर 
मीमांसा-ये प्राधान्य रखते थे । 
प्रस्तुत ग्रन्थमें षड्दर्श्नोका विवरण है किन्तु दर्शनोकी छह संख्या गौर उस छह संख्याम भी किन- 
किन दर्शनोंका समावेड है--इस विषयमे एेकमत्य नहीं दीखता । वैदिक दर्दानोके अनुयायी जव छह दर्श॒नोकी 
चर्चा करते हैँ तव वे छह दर्दनोमें केवर वैदिक दर्शनोका ही समावेश करते हैँ । किन्तु प्रस्तुत षड़दरशनसमुच्चयमें 
वैदिक-अवैदिक सव मिलाकर छह संख्या है । यह भी ध्यान देनेकी वात्‌ ह कि दशंनोको छह गिननेकी घरक्रिया 
भी ईसवी सन्‌के प्रारम्भकी कई शताब्दि्योके बाद ही शुरू हुई ह । वाचस्पति मिश्चने एक वैरोपिकदर्शनको 
छोडकर न्याय, मीमांसा-ूर्वं ओर उत्तर, सांख्य ओौर योग--इन पाचोकी व्याख्या की । इससे यह तो 
पता र्गता हैँ कि उनके समय तक छह वेदिक दरशन प्रतिष्ठित हो चुके थे । उन्होने वैशेषिक दर्शनपर पृथक्‌ 
लिखना“इसक्िए जरूरी नहीं समक्षा कि उस दर्दानके तत्त्वों का विवेचन न्यायमें हो ही जाता ह 1 वाचस्पति 
एक अपवादरूप वैदिक लेखक हैँ । इनके पह किसी एक वैदिक ठेखकने तत्तदरशंनोके प्रन्थोका समर्थन 
तत्तदूशनोकी मान्यताके अनुसार नहीं किया केव वाचस्पतिने यह॒ नया मागं अपनाया भौर जिस दरशंनपर 
लिखने बैठे तो उसी दर्शंनके होकर लिखा । आचार्य हरिभद्र ओर वाचस्पतिमे यह अन्तर हे कि वाचस्पतिनें 
टीकाकारके रूपमे या स्वतन्त्ररूपसे विरोधी दर्शनका निराकरण करके तत्‌ तद्दशंनोका समर्थन किया है । 
जव कि हरिभद्रने मात्र परिचय दिया हं । यह भौ अन्तर हँ किं वाचस्पतिने दर्शनोपर पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ लिखे 
किन्तु हरिभद्रने एक ही ग्रन्थमें छहों दरानोका परिचय दिया । यह भी व्यान देनेको. बात्‌ हँ कि वाचस्पतिके 
दर्शनोमें चार्वाक दर्शंनका समर्थन नहीं है ओर न अन्य भवैदिक जैन बौद्धका । जव कि हरिभद्रने वैदिक- 
अवेदिक सभी दर्शनोका अपने ग्रन्थमे समावेश परिचयके किए कर क्या ह 1 आचार्य हरिभद्रने बौद्ध, 
नैयायिक,सांख्य, जैन, वैशेषिक ओर जैमिनीय इन छह दर्शंनोका समावेश षडदर्शनसमुच्चयमें किया है । 
दार्शनिकोमे प्रथम तो यह प्रवृत्ति शुरू हई कि अपने विरोधी मतोका निराकरण करना । किन्तु आगे 
चरुकर वेदिकोमे यह प्रवृत्ति भी देखी जाती ह कि सच्चे अर्थमें वेदके अनुयायौ केवल वें स्वयं हैँ ओर उनका 
ही दर्शन वेदका अनुयायी है, अन्य दर्शन वेदकी “दुहाई तो देते हँ किन्तु वस्तुतः वेद ओौर उसके मतसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं । जब स्वयं वैदिक दरदनोमे ही पारस्परिकं एसा विवाद हो तब अवैदिक ददानोका 
तो ये वैदिक दर्शन तिरस्कार हौ करं यह स्वाभाविक है । इस भूमिका में हम देखते हैँ कि न्यायमंजरीकार 
जयन्त केवर वैदिक दर्शनोको ही तर्कमिं या न्यायमं समाविष्ट करते हैँ ओौर बौद्धादि अन्य दर्श्नोका बहिष्कार 
घोषित करते हैः । यह्‌ परवृत्ति उनसे पहलेके -कुमारिलमें भी स्पष्टरूपसे विद्यमान है 1 ओर “शंकराचार्य 
भी उसका अनुकरण करते हैँ । विशेषता यह ह कि वे सांख्य-योग-बौद्ध, वेरोषिक, जेन ओर न्यायदरंनको 
तथा व ओर वैष्णव दर्शनोको भी वेद विरोधी प्राते हैं । 


१. न्यायमंजरी पु० ४। २. तन्त्रवातिक १,३,४। हिस्टरी ओं धर्मशास्त्र भाग० ५, पु ९२६ में 
उद्धरण है । अन्य उद्धरण उसीमें पु° १००९, १२६२ मेंदहं। २. ब्रह्मसूत्र -गांकरभाष्य २,१,१; 
२) १,३;२१९,१ १-१२, २,२, १४४ 


< षड्दरंनसमुच्चय 


साख्य-योग, न्याय-वोषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें वेदिक थे नहीं किन्तु उनको व्याख्या 
ओर व्यवस्था जेसे-जसे होने रुगी वे अपनेको वैदिक दर्शनोमें शामिर करने रगे ओर अपने आगमरूपसे वेदको 
स्थान देने गे । एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्निका मूक कंसे हो सकता है--इस विचारके विकासके 
साथ ही ये दर्शन एक-दसरेको अवैदिक. घोषित करने ख्गे धे । ओर केवर अपनेको ही वैदिक दशन गिनने 
लगे थे । किन्तु वेदको नाना व्याख्याएं हई है ओर हो सकती है-इस विचारके विकासके साथ ये ही दर्शन 
अन्य दर्दानोको भी वंदिकं ददन मानने रगे थे-एेसा भो हम कह सक्ते हैँ । इस विचारके मृलमें बौद्धोके 
अनेक दरनोकी उपस्थिति भी एक कारण हो सकता ह । क्योकि बौद्ध द्शंनोके विविध भेद हुए, उसके बाद 
ही परस्पर विरोधो होकर भी वे वैदिकं दर्शन हैँ ठेते विचारकी भूमिका वेदिकोमें हम देखते हँ । ओर वैदिक 
दरनोकी गिनती भी इस भूमिकाके बाद देखते हैँ । वैदिक दर्शन छह हँ--इस बातका उल्लेख जयन्तम हम 
पाते हैँ किन्तु उनके पूवं मी षट्तकं या षड्दर्शनकी प्रसिद्धि हो चुकोथी। आगे चलकर वौद्धोके दशनभेदकें 
विषयमे बौद्ध टीकाकारोने यह स्पष्टीकरण करना शुरू किया कि ये द्शंनमेद अधिकारीभेदसे हं । स्वयं 
बुद्धके उपदेशको लेकर जव ये विविध विरोधी व्याख्याएं होने र्गीं तो प्रन होना स्वाभाविकी था कि 
एक ही भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी बातोका उपदेश कंसे दे सकते हँ ? इसके उत्तरमें यह भी कहना शुरू 
हुआ किं ये उपदेश अधिकारी भेदसे भिन्न थे अतएव इन उपदेशोमें विरोध नहीं । अतएव वौद्धोके दशने दोमें 
भी परस्पर विरोध नहीं । किन्तु अधिकारभेदसे ही उन दर्शनोकी प्रवृत्ति हई है एेसा समञ्लना चाहिए । 
दरनमेदक्रा यही स्पष्टीकरण परस्पर विरोधो वैदिकं दर्शनोके विषयमे मी होने लगा--यह हम सर्वदर्शनसंग्रह 
जसे ग्रन्थोसे जान सकते हे । 


षड्दरानसमुच्चयकी रचनाभुमिका 


वेदसे छेकर उपनिषदों तक भारतीय चिन्तनधारा उन्मुक्त रूपसे बह रही थी । अनेक आश्रमो ओर 
प्रतिष्ठानोमें अनेक कटषि~मुनि ओर चिन्तक अपने-अपने विचार रिष्यों ओर जिज्ञासुके समक्ष रख रहें थे । 
उन विचारोको व्यवस्था थी नहीं । भगवान्‌ बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीरके वाद यह्‌ स्पष्ट हुआ कि वैदिक ओर 
अवेदिक एेसी दो धाराएं मुख्य हँ । अवंदिकोमें भी गोगाकुक आदि करई विचारक थे उनमें-से बौद्ध, जैन भौर 
चार्वाक आगे चलकर स्वतन्त्र दर्शनरूपसे स्थिर हए । वेदिकोमें भी कई शाखां स्पष्ट हुई । ओर सांख्य-योग, 
न्याय-वंशोषिक गौर मीमांसा ( कमंमीमांसा, ज्ञानमीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ) आदि 
दर्शन स्थिर हए । इनमें-ते सांख्य-योग ओर न्याय-वेदोषिक प्रारम्भमें अवैदिक दर्दान थे किन्तु वादमें 
वेदिक हो गये । 
वस्तुतः देखा जाय तो विविध दर्शन एकं ही .तत्त्वको अनेक रूपसे निरूपित करते थे । अतएव जैसा 
भी तत्त्व हो किन्तु उसके निरूपणके ये भनेक -दु्टिविन्दु थे--यह स्पष्ट हं 1 किन्तु ये दार्शनिक अपने ही 
मतको दढ करनेमें रगे हृए थे ओौर अन्य मतोके निराकरणमें तत्पर थे । अतः उन दाशंनिकोसे यह आला 
नहीं की जा सकती थी कि वे अनेक दृष्टियोसे एक ही तत्त्वका निरूपण करं । नेयायिकादि सभी दर्शन 
वस्तु तत्त्वकी एक निदिचत प्ररूपणा लेकर चके थे ओर उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ द्शनकी 
सृष्टि हो गयी थी । तत्‌-तत्‌ दर्शनके उस परिष्कृत रूपसे बाहर जाना उनके किए सम्भव नहीं था । 
जैन दार्दानिकोके विषयमे एेसी बात नहीं है। वे तो दार्शनिक विवादके क्षेत्रमे नैयायिकादि सभो 
ददनिकि परिष्कारके वाद अर्थात्‌ तीसरी शतीके वाद आये । अतएव वे अपना मागं निरिचत करनेमं स्वतन्त 
धे ओर उनके किए यह भी सुविधाथी किं जेनागम ग्रन्थोमे वस्तुविचार नयोके दवारा अर्थात्‌ अनेक 
दुियोवि हमा था । जेन आगमो मुख्यरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भाव इन चार दृष्टियोसे तथा द्रन्याथिक 
आर पर्यायाधथिक नयोके दवारा विचारणा करनेकी पद्धति गपनायी गयी है । इसके अरावा व्यवहार ओर 
निद्वय इन दो नयसे भी विचारणा देखी जाती है । इन आगम ग्रन्थोकी जब व्याख्या होने लगी तव 


व्रस्तावना ९ 


सात नर्योका सिद्धान्त विकसित हुआ । यही समय है जवसे लेकर जेनदार्शनिक भारतीय दर्शन कषेत्रम जो 
वाद-विवाद चल रहा था उसमें क्रमसे शामिल होते गये । परिणाम स्वरूप विविध मतोके बीच अपने मत 
का सामंजस्य कंसा है ओर कंसा होना चाहिए-इस विषयकी ओर उनकी दुष्ट गयी 1 यह तो स्पष्ट हो 
गया कि वे जब द्रव्यार्थिक दृष्टस वस्तुविचार करते है तब वस्तु को नित्य माननेवाले दारंनिकोसे उनका 
एेकमत्य होता है ओर जब पर्यायदृष्टिसे विचार करते हैँ तव वस्तुको अनित्य माननेवाके वौदधोसे एेकमत्य 
होता ह । अतएव इस बातको लेकर वे दर्शनोके अन्य विचारोसे भी परिचित होनेकी आवश्यकताको 
महसूस करने लगे ओर अन्य दर्दानोसे जैन द्दनिका किन-किन बातोमें मतेक्य ओर विभेद हं- इसको 
तलाशमें प्रवृत्त हुए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जैन आचार्योमिं अपने नयसिद्धान्तका पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गया । तथा अन्य मर्तोका सही-सही ज्ञान भी आवश्यक हो गया । इस अनिवार्यं आवश्यकता 
की पूति नयसि द्वान्तकी समयानुकूल व्याख्या करके की गयी ओर अन्य दर्शनोके विषयमे सही ज्ञान 
देनेवाछे प्रकरण किखकर ओर अन्य दर्शनोका नयसिद्धान्तसे सम्बन्ध जोड़कर भी की गयी 1 इसी प्रवृत्तिके 
फक आचायं हरिभद्रके पडदर्शनसमुच्चय ओौर शास्त्रवार्तासमुच्चयमें हम विभिन्न रूपसे देखते हैँ । इन दोनों 
ग्रन्थोको अपनौ-अपनी क्या विदोषता ह यह हम आगे कर्हेगे । किन्तुं उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार बनी यह 
प्रथम वताना जरूरी हँ । अतएव इसीकी चर्चा यहाँ की जाती हं । 
नयोके विषयमे सर्वप्रथम आचार्य उमास्वातिने प्रश्न उठाया है कि एक ही वस्तुका विविध रूपसे 
निरूपण करनेवाले ये नय क्या तन्त्रान्तरीय मत हँ या अपने हौ मतमें प्रश्नकर्ताओने अपनी-अपनी समञ्चके 
अनुसार कुछ मतभेद खड़े किये हँ ? उत्तर दिया.हैकिन- तोये नय तन्त्रान्तरीय मत हँ ओर न ये अपने 
ही मतके लोगोने मतभेद खड किये हँ । किन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके हँ । पुनः प्रदन किया 
कि तो फिर एक ही वस्तुक विषयमे नाना प्रकारका निरूपण करनेवाले नयोमें परस्पर विरोध क्यो नहीं ? 
उत्तरमें स्पष्ट किया है किं एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोसे देखा जा सकता है अतएव इनमें विरोषको अव- 
काठ नहींह। जैमे एक ही वस्तु नाना प्रकारके ज्ञानोसे अनेकरूप देखी जा सकत हं वेसे ही नाना 
नयोसे उसे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है--उसमे कोई विरोध नहीं । 
स्पष्ट है किं विविध नयोके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी दारा--अर्थात्‌ जेनध्मके 
अनुयायी द्वारा नाना प्रकारके अध्यवसाय = निर्णय हैँ । उनका सम्बन्ध परवादीके मतोसे नहीं है-एेसा 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्य उमस्वतिका हें । किन्तु चिन्तनशील व्यक्तिको आचायं उमास्वातिके इस उत्तरसे 
सन्तोष हो नहीं सकता । क्योकि दार्शनिक वाद-विवादके क्षेत्रमें परस्पर एसे कई विरोधी मत्‌ वह देखता हँ 
ओर उनका साम्य जैनोके द्रारा विविध रूपसे किये गये निर्णयोके साथ भी वंह देखता है, तब नयोका जैनेतर 
मतोसे सामजस्य या संयोजन विठानेका प्रयत्न वह्‌ न करे यह हो नहीं सकता । इसी प्रक्रियामें-से प्रथम तो 
सर्वदर्शंनोका अभ्यास वढ़ानेको ओर जैनाचायं प्रवृत्त हृए । ओर उसके फलस्वरूप नय ओौर जैनेतर विविध 
` मतोका किस प्रकारका सम्बन्ध हो सकता हं इस विचारणाकी प्रक्रिया शुरू" हुई । 
इस विचारणामें अग्रसर आचाय सिद्धसेन दिवाकर हुए एेसा जान पड़ता है । विक्रम चौथी-्पांचवीं 
दातीमें होनेवाठे आचायं सिद्धसेनने ३२ द्रात्रिशिकाएं किखी हँ उनमें-से ८वीमें जल्पकथा, ७वीमें वाद, ९वीमें 
वेदवाद, १ रवीमें न्यायदरशन, १३वीमे सांख्यदर्शंन, श ४्वीमें वैरोषिकदशंन, १५वीमें बौद्धदर्शन, ` १०वीमें 
योगविद्या, १ ६वीमें नियतिवाद आदि जेनेतरदर्शनोकी चर्चा की है। ओौर, सन्मतितर्कमे नय ओर नयाभास- 
सुनय-दुनयका भी स्पष्टीकरण करके नर्योमें नयी विचारणाका सूत्रपातं कर दिया ह 1 द्रव्याथिकं ओर पर्या 
याथिक ये दोनों नय॒ अपने दुष्टिविन्दुसे विचार करे यह्‌ ठीक है किन्तु अपनी मर्यादासे बाहर जाकर एसा 
आग्रह रखे कि वस्तुका यही एक रूप ह तो प्रत्येक भिथ्यादृष्टि होगे ( १,१३ ), किन्तु यदि दोनों नय अपने 
विषयका विभाग करके चले तो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है ( १,१४ ) । प्रत्येक नय 
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र्न॑य बन जाता है यदि अपनी दृष्टिका ही आग्रह हो ( १,१५ ) । सभी नय मिथ्यादृष्टि होते हँ यदिव 
स्वपक्षके साथ ही प्रतिबद्ध हँ किन्तु यदि वे परस्परकी अपेक्षा रखते है तो सम्यक्‌ हो जाते हँ ( १,२१ ), 
दोनों नय माने जायं तब ही संखार-मोक्षको व्यवस्था बन सकतो है अन्यथा नहीं ( १,१७-२० ) । आचायं 
सिद्धसेनने अपने इस मतकी पृष्टिके लिए सुन्दर उदाहरण दिया है । उसका निर्देश भी जरूरी ह । उन्होने 
कहा है कि कितने ही मूल्यवान्‌ वैडूर्य आदि मणि हों किन्तु जबतक वे पृथक्‌-पृथक्‌ हँ “रत्नावलि के नामसे 
वंचित ही रहेंगे । उसी प्रकार अपने-अपने मतोके विषयमे ये नय कितने ही सुनिरिचत्‌ हों किन्तु. जबतक 
वे अन्य-अन्य पक्षोसे निरपेक्ष हैं वे सम्यग्दर्शन ' नामसे वंचित ही रहेगे । जिस प्रकार वे ही मणि जब अपने- 
अपने योग्य स्थानमें एक डोरेमें बंध जाते हँ तब अपने-अपने नामोंको छोडकर एक “रत्नावछि' नामको वारण 
करते है, उसो प्रकार ये सभी नयवाद भी सब मिककर अपने-अपने वक्तव्यके अनुरूप वस्तुदर्शनमें योग्य. 
स्थान प्राप्त करके “सम्यग्ददनि' नामको प्राप्त कृर छेते है ओर अपनी विशेष संज्ञाका परित्याग करते हँ । 
( १,२२-२५ ) । यही अनेकान्तवाद हैँ । 
स्पष्ट है कि सन्मतिकार सिद्धसेनके मतसे नयोका सुनय ओौर दुर्नय एेसा विभाग जरूरी हं । तात्पयं 
इतना ही हँ कि अन्य दर्शनोके जो मत हँ यदि वे अनेकान्तवादके एकं अंश रूपपते हं तब `तो सुनयहं 
अन्यथा दुर्नय । यहोसे नयवादके साथ अन्य दार्शनिक मतोके संयोजनकौ प्रक्रिया शुरू हुई ह । स्वयं सिद्धसेन- 
ने इस प्रक्रियाका सूत्रपात भी इन शब्दोमे कर दिया है-जितने वचनमारगं हैँ उतने ही नयवाद हं । ओर 
जितने नयवाद हँ उतने ही परसमय = परमत है । कपिलदर्शन द्रन्याथिक नयका वक्तव्य हे, ओर 
शद्धोदनतनयका वाद परिशुद्ध पर्यायार्थिक नयका वक्तव्य ह । तथा उलूक ( वैशेषिक ) मतमे दोनों नय 
स्वीकृत हँ फिर भी ये सभी “मिथ्यात्व" हैँ क्योकि अपने-अपने विषयको प्राधान्य देते हँ ओर परस्पर 
निरपेक्ष हं । सारांद कि यदि वे अन्य मतसपेक्ष हों तव ही सम्यग्दर्शन" सज्ञाके योग्य हँ, अन्यथा 
नहीं ( ३,४७-४९) । 
सिद्धसेनकी इस सूचनाको लेकर तत्काङीन सभी मतोका संग्रह विक्रम पांचवीं गतीके पूरवधिमे 
माचार्य मल्कवादीने अपने नयचक्रम कर दिया है‹ । मल्कवादीका यह्‌ ग्रन्थ अपने कालकी अद्वितीय कृति कही 
जा सकती है । वर्तंमानमें अनुपकन्ध ग्रन्थ ओौर मतोका परिचय केवल इस नयचक्रसे इसलिए मिलता है कि 
आचायं मल्कवादीभे अपने कारुतक विकसित एक भी प्रधान मतको छोड़ा नहीं । अतएव अपने-अपने मतको 
प्रदशित करनेवाठे तत्‌-तत्‌ दनोके ग्रन्थोकी अपेक्षा सर्व॑संग्राहक यह ग्रन्थ षड्दर्शनसमुच्चय जैसे ग्रन्थोको 
पर्व भूमिका रूप बन जाता ह । नयचक्रको रचनाक जो विरोषता ह वह उसके नामसे ही सूचित हो जाती है । 
नर्योका अर्थात्‌ तत्कालीन नाना वादका यह चक्र ह । चक्रकी कल्पनाके पीछे आचार्यका आशय यह है कि 
कोई भी मतं भपने-आपमें पणं नहीं है । जिस प्रकार. उस मतक स्थापना दलीलोसे हो सकती है उसी 
रकार उसका उत्थापन भी विषश्द मतकी दरीखोसे हो सकता हं । स्थापना-उत्थापनाका यह चक्र चरता 
रहता है । अतएव अनेकान्तवादमें ये मत यदि अपना उचित स्थान प्राप्त करे तब ही उनका ओौचित्य है, 
अन्यथा नहीं । इसी आश्यको सिद्ध करनेके किए आचार्यनें क्रमशः एक-एक मत लेकर उसकी स्थापना की 
है ओर अन्य मतसे उसका निराकरण करके अन्यमतकी स्थापना की गयी है । तब तीसरा मत उसकी 
भीः उत्थापना करके अपनी स्थापना करता है--इस प्रकार अन्तिम मत जव अपनी स्थापना करता ह तब 
प्रथम मत उसका निराकरण करके अपनो स्थापना करता है--इस प्रकार चक्रका एक परिवर्तं पूरा हुआ 
किन्तु चक्रकाचलना यहीं समास नहीं होता, पूर्वोक्त प्रक्रियाका पुनरावर्तन होता है । 
अपने कालके जिन मतोका संग्रह नयचक्रे है वे ये है--अनज्ञानवाद, पुरुषाद्रेत, नियतिवाद, काल्वाद, 
स््रभाववाद, भाववाद, प्रकृति-पुरुषवाद, ईदवरवाद, कर्मवाद, द्रव्य-क्रियावाद, ष डपदार्थवाद, स्याद्वाद, शब्दा 
देत, ज्ञानवादः, . सामान्यवाद, अपोहवाद, अवक्तम्यवाद, रूपादिसमुदायवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद--दइन मुख्य 
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प्रस्तावना ११ 


वादोके अावा गौण भी भनेकवादोकी चर्चा देखी जा सकती है जैसे कि प्रत्यक्षलक्षण, सत्कार्य-असत्कायं 
वाद आदि । 


नयचक्रके नयविषयक मतका सारांश यह ह कि अंरसे किया हुभा ददान नय हं अतएव वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सकता । उसका विरोधी दशन भो ह गौर उसको भी वस्तुदर्शनमें स्थानं मिना चाहिए । 
उन्होने उस समय प्रचलित विविव मतोको भर्थात्‌ विवि जेनेतर मतोको ही नय माना गौर उर्न्हीकि खमूहको 


जेनदरंन या अनेकान्तवाद माना । ये ही जैनेतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभास हँ ओर अनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय हं । 

स्पष्ट हँ कि आचायं उमास्वातिकी नयकी समज्ञ ओर आचार्य मल्कवादीकी नयकी समञ्चं अन्तर है । 
उमास्वाति नयको परमतो पृथक्‌ ही रखना चाहते हँ वहीं मल्छवादी परवादों-परमतोंको ही नयचक्रमें 
स्थान देकर अनेकान्तवादकी स्थापनाका प्रयत्न करते हँ । नयचक्रका यह प्रयत्न उन्हीं तक सीभित रहा । 
केवल नयाभासोके वणनमे परमर्तोको स्थान दिलनेमें वे निमित्त अवद्य हुए । अककंकसे ऊेकर अन्य समी 
जेनाचा्योनि नयाभासके दृष्टान्तरूपसे विविध दशनोको स्थान दिया ह किन्तु नयोके वर्णनमें केवङ जेनदष्टि ही 
रखी ह । उसे किसी अन्यदीय मतके साथ जोड़ा नहीं ह । 


यहाँ यह भी प्रासंगिक कह देना चाहिए कि विरोषावश्यकके कर्तां आचार्यं जिनमद्र नयचक्रके इस 
मतसे सहमत हँ कि विविध नयोंका समूह ही जेनदर्शन है ( गा० ७२ )। किन्तु उन्होने भी नयवर्णनके 
प्रसंगमें नयरूपसे अन्यदीय मतका निरूपण नहीं किया किन्तु जंनसम्मत्‌ नयोका निरूपण किया । इस अर्थमें 
वे उमास्वातिका अनुसरण करते हँ, नयचक्रका नहीं । सारांश कि इतना तो सिद्ध हुआ कि सर्वन्योका समूह 
ही जैन दर्शन या सम्यग्दर्शन हो सकता है । यही मत सि द्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत किया था । 


षडदशंनसमुच्चय ओर शास्त्रवार्तासमुच्चय 


आचार्यं हरिभद्रने ये दो ्रन्थ किख । उन दोनोमे उनकी रचनाको दुष्ट भिन्न-भिन्न रही ह । षड्‌- 
दर्शनसमच्चयमें तो छो दरशनोका सामान्य परिचय करा देना ही उद्दिष्ट है । इसके विपरीत शास्त्रवार्ता- 
समच्चयमे जेनदष्टिसे . विविध दर्रानोका निराकरण करके जंनदशन ओर अन्य ददानोमे भेद भिटाना 
हो तो तद्द्शंनमे किस प्रकारका संशोधन होना जरूरी हं यह निदिष्ट किया है । अर्थात्‌ जेनदर्शानके 
साथ अन्य-अन्य दशंनोका समन्वय उन दरनोमें कुछ संशोधन किया जायतो हो सकता है-इस 
ओर इशारा आचायं हरिभद्रने किया हं । नयचक्रकौ पद्धति ओर शास्त्रवार्ताको पद्धतिमें यह भेददहंकि 
नयचक्रमें प्रथम एक दरशनकी स्थापना होनेके बाद उसके विरोधमे अन्य दशन खडा होता है ओर उसके 
भी विरोधमें क्रमशः अन्य दशंन--इस प्रकार तत्कारुके विविध दरानोका बलावकू देखकर मल्लवादीने एक 
दरंनके विरोधमें अन्य दर्शन खडा क्ियाहं ओर दशंनचक्रको रचनाकीहं। कोई दर्रान सर्वथा परब 
नहीं ओर कोई दर्शन सर्वथा निर्बल नहीं । यह्‌ चित्र नयचक्रम हे 1 तब रास्त्रवार्तासिमुच्चयमें अन्य सभी 
दर्शन निर्बरुही है ओौर केवल जेनदर्दन ही सयुक्तिकं ह-यही स्थापना ह । दोनों ग्रन्थोमें समग्रभावसे 
भा रतीय दर्शनोका संग्रह है । नयचक्रम गौण-मुख्य सभी सिद्धान्तोका ओर शास्त्रवातुमिं मुख्य-मुख्य दरंनोका 
ओर उनमें भी उनके मुख्य सिद्धान्तोका ही संग्रह हे । 

-जिस रूपमे आचार्य हरिभद्रने दर्शनोकी छह संख्या मान्य रखी ह वह उनकी ही सञ्च ह । सामान्य 
रूपसे छह दर्ानोमे छह वैदिक दर्दन ही गिने जाते हैँ किन्तु आचार्य हरिभद्रको छह दरनोमे जेनदशंन ओर 
बौद्ध दर्शन भी शामिल करना था अतएव उन्होने १ सांख्य, २ योग, ३ नैयायिक, ४ वेशेषिक, ५ पूरव- 
मीमांसा जर ६ उत्तरमीमांसा इन छह वैदिकदर्शनोके स्थानम छह संख्याकी पूति इस प्रकार की--१ बौद 
२ नैयायिक, ३ सांख्य, ४ जैन, ५ वैशेषिक ओर ६ जैमिनीय । ओौरयेही दरशन हँ ओर इन्दीमे संब 
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दर्नोका संग्रह भी हो जाता है-एेसा स्पष्टीकरण किया है (का० १-३) ओौर इन छह दर्शनोंको आस्तिक- 
वादको संज्ञादी हं ( का० ७७)। 
यह भी निदिष्टहं कि कुञछके मतसे नैेयायिकसे वशेषिकोके मतकरो भिन्न माना नहीं जाता अतएव 
उनके मतानुसार पांच आस्तिक दर्शन हुए ( का० ७८ ) ओर छह संख्याकी पूति वे छोकायत दर्शनको जोड़- 
केर करते हं अतएव हम यहां लोकायत दर्शनका भी निरूपण करेगे ( का० ७९ ) । सारांश यह्‌ हुआ कि 
आचायं हरिभद्रने छह आस्तिकदर्ंन ओर एक नास्तिकदर्शन- लोकायत दर्रानका प्रस्तुत ॒षडदर्रानसमुच्चयमें 
निरूपण किया हं । इससे स्पष्ट है कि हरिभद्रने वेदान्तदर्दान या उत्तरमीमांसाको इसमें स्थान दिया नहीं । 
इसका कारण यह हो सकता ह कि उस कालमे अन्य द्शंनोके समान वेदान्तने पृथक्‌ दर्शनके रूपमे स्थान 
पाया नहीं था । . वेदान्तदरनका दररानोमं स्थान आचाय शंकरके भाष्य ओर उसकी टीका भामतीके .बाद 
जिस प्रकारसे प्रतिष्ठित हआ सम्भवतः उसके पूवं उतनी प्रतिष्ठा उसकी नभीहो। यहभी कारणहो 
सकता ह कि गुजरात राजस्थानमें उस कारु तकं वेदान्तकी उतनी प्रतिष्ठान भी हो । 
शास्तरवातसिमुज्वयकी रचना तत्त्वसंग्रहुको समक्ष रखकर हुई ह । दोनोमे अपनी-अपनी दुष्टिसे ज्ञान- 

दशनोका निराकरण मुख्य ह । शास्त्रवातसिमुच्चयमे जिन दरनोंका निराकरण ह उनका दर्शनविभाग 
क्रमसे नहीं किन्तु विषय-विभागको ऊेकर हं । प्रसिद्ध दर्ानोमें चावकिके भौतिकवादका सर्वप्रथम निरा- 
करण किया गया ह तदनन्तर स्वभाववाद आदिका जिनकी कि नयचक्रम प्रारम्भमें स्थापना ओर निरा- 
कृरण है । तदनन्तर ईदवरवाद जो न्याय-वंरोषिक संमत ह, प्रकृति-पुरुषवाद ( सांख्यसंमत ), क्षणिकवाद 
( बौद्ध ), विज्ञानाद्रेत ( योगाचार बौद्ध ), पुनः क्षणिकवाद ( बौद्ध ), ओर शून्यवाद ( बौद्ध ) का निरा- 
करण किया गया ह । तदनन्तर नित्यानित्यवाद ( जैन ) की स्थापना करके अद्रेतवाद ( वेदान्त ) का निरा- 
कृरण किया ह । तदनन्तर जेनोके मुक्तिवादंको स्थापना गौर ` सवंज्ञताप्रतिषेधवाद ( मीमांसक ) ओौर 
दान्दाथंसम्बन्धप्रतिषेधव।दका निराकरण हं । इससे स्पष्ट है कि षड्दर्शंनसमुच्चयमें जिस वेदान्तको स्थान 
नहीं मिका था उसे शास्त्रवार्तसिमुच्चयमें ( का० ५३४-५५२ ) मिला ह । इसका कारण सम्भवतः यह्‌ 
है कि माचा हरिभद्रने शान्तरक्षितका तत्त्व-संग्रह देखा ओर उसमे-से प्रस्तुत वादके विषयमे उन्होने जाना 
तब उक्ष विषयको उनकी जिज्ञासा वलवती हुई ओर अन्य सामग्रीको भी उपलब्ध किया । तत्त्व-संग्रहकी 
टीकामें उसे ओौपनिषदिक अद्वेतावरम्बी कहा गया है ( का० ३२८ ) । यह भी ध्यान देनेकी वात ह कि 
तत्त्व-संग्रहमे मी आत्मपरीक्षा प्रकरणमे ओौपनिषदात्मपरीक्षा--यह एक अवान्तर प्रकरण ह । वेदान्तके 
विषयमे उसमें कोई स्वतन्त्र॒भरीक्षा' नहीं है । तत्त्व-संग्रहके पूर्वमे भी समन्तभद्राचार्यकी आप्तमीमांसामें 
अद्रेतवादका निराकरण था ही । वह भी आचार्य हरिभद्रने षडदर्शनकी रचनाके पूवं न देखा हो यह सम्भव 
नहीं र्गता । अतएव षडदर्शनमें वेदान्तको स्वतन्वर॒दशनका स्थान न ॒देनेमे यही कारण हो सक्ता है कि 
उस- दर्दानकी प्रमुख दर्शानके रूपमे प्रतिष्ठा ज्म पायी न थी । 


वहांनसंग्राहक अन्य ग्रन्थ 
प्रस्तुत षड्दर्शनसमु ज्चयका अनुसरण करके अन्य जैनाचार्योने दर्ानसंग्राहक ग्रन्थ कछ्िखे। ओर 
उने भी उन्होने आचायं हसिमद्र जैसा ही दर्शानोका परिचय मात्र देनेका उदेश्य रखा हं । 
आचार्यं हरिभद्रके बाद किसी जैन मुनिने ““सर्वसिद्धान्तश्रवेदाकः” ग्रन्थ क्िखा था। उसकी ताल. 
पत्रमे वि० १२०१ में छिली गयी प्रति उपकन्ध है--दइससे पता चरता है कि वह्‌ राजरोखरसे भी पर्वकी 
रचना हं । मुनिश्च जंतूविजयजीने इस पुस्तिकाका सम्पादन किया है भौर जेन साहित्य विकास मण्डल 
बम्बईते वह ई० १९६४ मे प्रकाशित हं । इसमें क्रमरः नैयायिक, वैशेषिक, जन, सांख्य, बौद्ध, मीमांसा ओर 
कोकायत द्ंनोका परिवय ह । आचार्य हरिभद्रका षडदर्शन पद्योमें है तव यह गमं है । वही दर्दनि 
इसमे भी हं जो आचाय हरिमद्रके षड्दकनमें हँ । इस ग्रन्थमें ददनिके प्रमाण भौर प्रमेयका परिचय कराना 


लेखकको अभिप्रेत ह । 


प्रस्तावना १३ 


वायडगच्छके जीवदेवसूरिके रिष्य आचार्य .जिनदत्तसूरि ( वि० १२६५ ) ने “विवेक विास"१की 
रचना की है ( प्रकारक, सरस्वती ग्रन्थमाका कार्याय, सागरा, वि ० १९७६ ) उसके अष्टम उल्कासमें 
"पड्दर्शनविचार' नामका प्रकरण है--उसमें जैन, मीमांसक, वौढ, साख्य, दौव ( नयायिक भीर वंशोषिक ) 
भौर नास्तिक--इन खछहों दर्शनोका संक्षेपे परिचय दिया गया हँ 1 प्रस्तुत ग्रन्थमे दोवमें न्याय-वरेषिकका 
समावेश है--यह ध्यान देने योग्य है । यह भी आचार्य हरिमद्रके समान केव परिचयात्मक प्रकरण हं । 
अन्तमं जो उपदेश दिया ह वह्‌ ध्यान देने योग्य ह- 

सन्तु शास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दूरतः 1 एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ शिक्षितं निष्फङं नहि ॥ ८.३११ 
यह प्रकरण ६६ इोक प्रमाण हुं । 

आचार्य शंकरकरृत माना जानेवाला ` “सर्वसिद्धान्तसं ग्रह" अथवा “सर्वदर्दनसिद्धान्तसंग्रहः मद्रास 
सरकारके प्रेससे ई० १९०९ में श्री रंगाचार्य॑-दारा सम्पादित होकर प्रकादित हुभा हं । श्रौ प° सुखलाल्जी- 
को यह्‌ प्रसिद्ध अद्वैत वेदान्तके आद्यदयंक राचार्यकी कति होनेमें सन्देह है ( समदर्शी आचायं हरिभद्र, 
पु० ४२) । किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता हँ कि यह कृति सर्वदर्शनसंग्रह ( माधवाचार्य ) से प्राचीन 
हे । इस ग्रन्थकारके मतसे भौ वैदिक ओर अवैदिक एसा दर्शन विभाग है 1 वैदिकीं इनके मतसे जन, वौद्ध 
ओर वृहस्पतिके मतोका समावेश नहीं है । इस ग्रन्थमें भी माधवाचार्यके सर्वददानसंग्रहको तरह पूर्वपूर्वं 
दर्शनका उत्तर-उत्तर दर्दानके द्वारा निराकरण है। दर्शनोंका इस प्रकार निराकरण करके अन्तमं अदत 
वेदान्तकी प्रतिष्ठा की गयी हँ । दर्शानोका क्रम इस ग्रन्थमें इस प्रकार ह- 

१. लोकायतिकपक्ष, २. आर्हतपक्ष, ३. माध्यमिक, ४. योगाचार, ५. सौत्रान्तिक, ६. वंभाषिक, 
७. वैरोपिक, ८. नैयायिक, ९. प्रभाकर, १० भद्राचार्य ( कुमारांश = कुमारिक ), ११. सांख्य, 
१२. पतञ्जलि, १३. वेदन्यास, १४. वेदान्त । इन दर्शनोमे-से वेदन्यासके दर्शनके नामसे जो पक्ष उपस्थित 
किया गया है वह्‌ महाभारतका दर्शन है 1 जेनदकलंनको आर्हतपक्षमें उपस्थित किया गया ह किन्तु लेखकने 
भ्रमपूर्ण वतोका उल्लेख किया हैँ 1 पता नहीं उनके समक्ष जेनदर्रनका कौन-सा ग्रन्थ था । केखकं जेनोके 
मात्र दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित है । बौद्धोके चार पक्षको अधिकारी भेदसे स्वीकृत किया है । इतना हीं 
नहीं किन्तु वृहस्पति, आर्हत ओौर बौद्धोके मतोको भी अधिकारीके भेदसे भिन्न माने हैँ 1 अन्य वैदिक मतकि 
विषयमे भी इनका कहना है किं ये सभी वेदान्त शस्त्रके अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए ही तत्पर ह 


वेदान्तशास्त्रसि ढान्तः संक्षेपादथ कथ्यते । तदथं प्रवणाः प्रायः सिद्धान्ताः परवादिनाम्‌ ॥ १२.१ 
वेदबाह्य दर्शंनोको केखक नास्तिकिकी उपाधि देता है- 
“नास्तिकान्‌ वेदबाह्यांस्तान्‌ वौद्धलोकायताहंतान्‌ ॥ ५.१ 


सायण माधवाचार्य ( ० १३०० ) ने 'सर्वंदर्दनसंग्रह' नामकं ्रन्थको रचना की उसकी पदति 
नयचक्रसे मिलती है । भेद यहं है कि उन्होने क्रमः नयचक्रकी तरह, पर्वं-पूवं दर्शनका उत्तर-उत्तर 
दर्शनसे खण्डन करा कर भी अन्तमे अद्टैतवेदान्तकी प्रतिष्ठाकी हं 1 उस अन्तिमि दशंनका खण्डन किसी 
दर्दनसे नहीं कराया । जव कि नयचक्रगत अन्तिमि मतका निराकरण सर्वप्रथम उपस्थित मतके द्वारा किया 
गया है ओर खण्डन-मण्डनका चक्र प्रवर्तित ह। नयचक्रके मतसे उपस्थित सभी मत सम्मिक्ति हो तो 
सम्यग्दर्शन या अनेकान्त होता है । जव किं "सर्वदर्शनसंग्रह के मतसे अन्तिम अद्रेतद्ंन ही सम्यक्‌ हे । 
सायण माधवाचार्यने क्रमशः जिन दरशनोंका निराकरण किया है ओर अन्तम अद्रेतवाद उपस्थित किया है- 
वे ये है--१. चार्वाकदुर्शन, २. बौदधदर्शन ( चारों मेद ), ३. दिगम्बर ( आर्हतदर्शन ), ४. रामानुज, 
५. पूर्णप्रजञदर्शन, ६. नकुलीशपाशुपतदर्शन, ७. माहेश्वर ( रोदन ), ८. प्रत्यभिज्ञादर्शन, ९. रसेइवर 


कन्न = ~~ = ~ ~ -- ~~ ~ -- ~ ~-~--~- --~-~--~-- --~ ~ -- ~~ ~~ = 


१. इसी ग्रन्रमे-से सर्वरदर्शनसंग्रहमें “बौद्ध दन 'के इलोक उद्धूत है--सर्वदशंनसंग्रह १० ४६ ( पूना ) 1 
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दशन, १०. ओौूक्यदर्शन ( वैशेषिक ), ११. अक्षपाददर्शन ( नैयायिक ), १२. जेमिनिदर्शन ( मीमांसा ), 
१३. पाणिनिदर्शन, १४. सांश्यदर्शन, १५. पातंजलदर्शंन, १६. ांकरदर्शन ( वेदान्तशास्त्र ) । 

श्रस्थानमेद'के ऊेखकने जिस उदारताका परिचय दिया ह वह भी इस सवंदर्शनसंग्रहमे नहीं । बह तो 
अद्रेतको ही अन्तिम सत्य मानता ह । नयचक्रम सर्वंद्शनोके समूहको अनेकान्तवाद कहा है ओर प्रत्येक 
दर्शनको एकान्त कहा है । उसके अनुसार अद्रेत मत भी एक एकान्त ही ठहरता हं अन्तिम सत्य नहीं । 
जब कि “सर्वंदर्दान संग्रह'के मतसे अद्रेत ही अन्तिम सत्य है । बाकी सब मिथ्या ह । वस्तुतः नयचक्र ओर 
सवंदरशनसंग्रह इन दोनोका एक ही ध्येय है ओर वह यह कि अपने-अपने दर्शनको सर्वोपरि सिद्ध करना । 

माधवसरस्वती ( ? ई० १३५० ) ने 'सर्वदर्शनकौमुदी' नामक ग्रन्थ लिखा ह जो त्रिवेन्रम्‌ सस्त 
ग्रन्थमालामें ई० १९३८ मे प्रकाशित है । इस ग्रन्यकारने भी वदिक-अवेदिक--ईइस प्रकारका दर्शनविभाग 
स्थिर किया ह । वेदको प्रमाण माननेवालोको वह शिष्ट मानता ह ओर वेदके प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेवाके 
बौद्धको अरिष्ट । माधव सरस्वतीने वैदिक ओर अवंदिक एेसे दो भेद दर्शानोके किये ह । वैदिक दर्ानोमें 
इनके अनुसार तर्कं, तन्त्र ओर सांख्य ये तीन दर्शन हँ । तकंके दो मेद ह--वेशेषिक ओर नैयायिक । तन्त्र 
का विभाजन इस प्रकार है- 





तन्त्र 
शन्दमीमांसा अर्थमीमांसा 
( व्याकरण ) | 
कमकाण्डविचार ज्ञानकाण्डविचार 
= पूवमोमांसा = उत्तरमीमांसा 
भाट भ्राभाकर 


साल्यदर्शनके दो भेदका निर्दड दै-सेइवरसांख्य = योगदर्शन ओर निरीदवरसांख्य = प्रकृतिपुरुषके भेदका 
रतिपादक । इस प्रकार वेदिक दर्शनोके छह भेद है--योग, सांख्य, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, नंयायिक, 
ओर वंदोषिक । 
अवेदिकदर्दन के तीन भेद है-- बौद्ध, चार्वाक ओर आर्हत । तथा बौदढधदर्शानके चार मेद ट-माघ्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वंभाषिकः । 
इस ग्रन्थकी विशेषता यह है कि वहु इस क्रमसे ददनिोँका निरूपण करता है- वैरोपिकदर्शनका सर्व- 
प्रथम निरूपण हँ । किन्तु वैदिषकोके ही द्वारा विपर्ययके निरूपण प्रसंगमें ख्यातिवादकी चर्चा की गयी है- 
उसीमें सदसत्ख्यातिको माननेवाठे जै्नोका दर्शन पूर्वपक्षमें निरूपित हं । भौर वंोषिकों वारा विपरीतच्याति- 
की स्थापनाके छिए उसका निराक्ररण किया गया है । अतएव जेनदरनका निरूपण पृथक्‌ करनेको आवक्य- 
कता ऊेखकने मानी नहीं -ह 3 । 
वंदोषिकके अनन्तर नैयायिक दर्शनका निरूपण है ( १० ६३ ) ओर क्रमशः मीमांसा, सांख्य भौर 
योगदश्शनका निखूपर्ण हं । 


१: वेदग्रामाण्याम्युपगन्ता रिष्टः । तदनम्ुपगन्ता. बौद्धोऽरिष्टः ।-पु० २ । २. सर्व॑दर्शनकोमुदी पृ० ४। 
३. सर्वदर्शनकौमुदी प° ३४ ओर पृ १०८ । कऊेखकने जेनदर्शनका पूर्वपक्ष जो उपस्थित किया हँ 


वह्‌ अन्नान्त नहीं हं । 





प्रस्लावना १५ 


राजरोखरका “षडदर्शनसमुज्चय' आचायं हरिभद्रके षडदर्ानसमुच्चयका अनुकरण होते हुए भी 
सामग्रीकी दृ्टिसे विस्तृत है । इसमें तत्‌तत्‌ दर्दनोके आचारो भौर वेशभूषाका भी निरूपण है । इस म्रन्थमें 
द्शंनोका परिचय इस क्रमते है- 

१ जेन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, -४ योग, ५ वैदोषिक ओर ६ सौगत । योगदर्शनका परिचय, अष्टंग- 
योग, जो कि सर्वदर्शन साधारण आचार है, उसका परित्रय देकर सम्पन्न किया है । तथा उक्त सभी दर्शन 
जीवको मानते हँ जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह कहकर चावर्किंकी दलीरखोका संग्रह करके 
उस दर्शनका भी परिचय अन्तमं दे दिया हं। ये राजशेखर विण १४०५ मे विद्यमान थे एेसा उनके द्वारा 


रचित प्रबन्ध कोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात. होता है । यह षडदशंनसमुच्चय यञ्योविजय जन ग्रन्थमारामें वारा- 
णसीसे वीर सं° २४३८ में प्रकारित ह । 


आचार्यं मेस्तुंगकृत (ई० १४ वीका उत्तरार्धं) 'षडदर्शननिर्णय' नामक ग्रन्थको हस्तप्रति न ° १६६६ 
बाम्बे ब्रांच, रंय एसियाटिक सोसायटी विद्यमान ह । उसकी फोटो कापी लारमाई द° विद्यामन्दिर, 
अहमदावादमें ह । उसकी प्रतिलिपि डं नगीन शाहने की ह । उसे पद्नेसे ज्ञात होता है कि उसमें 
आचायं मेरुतुंगने क्रमदः बौद्ध, मीमांसा ( वेदान्तके साथ ), सांख्य, नैयायिक, वेरोषिक गौर जैनदर्गन-इन 
छह दर्शंनो-सम्बन्धी मीमांसा की ह । इस ग्रन्थमें तत्‌तत्‌ दर्दन-सम्बन्धी, खासकर देव, गुर ओर धर्मके स्वरूप- 
का निरूपण करके जेनमतानुसार उसकी समीक्षा की गयी है । गौर अन्तमें जैनसंमत देव-गुर-धर्मका स्वरूप 
निरूपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृति आदिसे भी सर्मथत होता है एसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गया ह । आ० मेस्तुंगकी यह रचना वि० १४४४ ओर वि १४४९ के बीच हुई हँ एसा श्री देसाई 
छत “जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” ( पु ०४४२ ) से प्रतीत होता है । 


मधुपुदन सरस्वती ( ई० १५४०-१६४७ ) द्वारा - रचित ॒श्रस्थानमेद' भी सर्वदशनसंग्राहक ग्रन्थ 
कहा जा सकता ह । उसमें सभी प्रधान शास्त्रोका परिगणन किया है। तदनुसार. वेदके उपांगोमें 
पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मशास्त्रका संग्रह किया गया है । गौर उनके मतानुसार वेशेषिक दर्शानका 
न्याये, वेदान्तका मीमांसामे तथा सांख्य. ओर पातंजक, पाशुपत ओर वेष्णव आदिका घममशास्त्रमे समावेश 
हे । ओर इन सभीको उन्होने 'भस्तिक" माना हं 1: 


मधुसूदन सरस्वतीने नास्तिकोके भी छह प्रस्थानोका उल्लेख. किया है--वे ये ह-माघ्पमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक ओौर वेभाषिक-ये चार सौगत प्रस्थान तथा चार्वाक ओर दिगम्बरः । मधुसूदनका 
कहना ह कि शास्त्रौमे इन प्रस्थानोका समावेश उचित नहीं क्योकि वेदबाह्य होनेसे पुरुषार्थमे परम्परासे 
भी म्लेच्छ आदि प्रस्थानोको तरह उनका कोई उपयोग नहीं है* । सारांश यह है कि उनके मतमे.न्याय, 
वेरोषिक, सांख्य, योग, पूवं ओौर उत्तर मीमांसा--इन छह प्रसिद्ध वदिक दरंनोके अलावा पाशुपत ओौर 
वैष्णव = पांच रात्रोका भी वैदिक आस्तिक दनम .समावेश है। ओर . नास्तिक अवंदिक ददानम भी 
छह दर्शन उनको अभिप्रेत हँ । 


वैदिकदर्शनोके पारस्परिक विरोधका समाधान उन्होनि यह कहकर किया है कि ये सभी मुनि जान्त 
तो हो नहीं सकते क्योकि वे सर्वज्ञ थे । किन्तु बाह्य विषयमे लगे हए जोगोको परमपुरुषार्थमें प्रविष्ट होना 
कठिन होता है अतएव नास्तिकोका निराकरण करनेके लिए इन मुनिरयोने प्रकारभेद कयि हँ । लोगोने इन 
मूनि्योका आशय समज्ञा नहीं ओर कल्पना करने लगे फि वेदसे विरोधी अर्थमें भी इन मुनियोका तात्पयं है 
ओर उसीका अनुसरण करने खगे हँ । 
१. प्रस्थानमेद ( पस्तकाल्य स० स० मंडल, बरोडा;.ई० १९३५ ) १० १.।२. वही पु १। 
३. पु० ५। ४. पु० ५। ५. प्रस्थानमेद प° ५७ । 





९६ षड्ददांनसमुच्चय 


षड्दंनसमुच्वयकी सोमतिकककृत वुत्तिके अन्तमं “लघुषड्दशंनसमुच्चय'के नामसे अनज्ञातकतुंक 
एक कृति मुद्रित हं उसके प्रारम्भमे- 
जेन नैयायिक बौद्धं काणादं जेमनीयकम्‌ । सांख्यं षड्दर्शनीयं [च] नास्तिकीयं तु सत्तमम्‌ ॥ 
यह्‌ कारिका देकर क्रमशः उक्तं दर्शनोका परिचय अतिसंक्षेपमे दिया गया हँ । अन्तमं अन्य दर्शनोंको दुर्नय- 
कोटिमें रखकर जनदर्शनको श्रमाण' बताया गया ह । इससे सिद्ध ह कि इसका कर्ता कोई जेन लेखक हं । 


आचायं हरिभद्र 
आचार्यं हरिभद्र ( वि° ७५७-८२७ ) के जीवन ओौर लेखन के विषयमे पर्यास छ्िखा गया हं । 
अतएव यहां उस विषयमे पुनरावृत्ति अनावदयक हं । यहां इतना ही कहना पर्यासि होगा कि जिज्ञासु पूज्य 
पं श्री सुखलालजी छिखित, समदर्शी आचार्य हरिभद्र' > देख क । 
आचार्य हरिभद्रके म्रन्थोकी सूघीको देखनेसे पता चलता है कि उन्होने जेनागमकी अनेक टीकां 
लिखी, जैनागमोके विविध .विषयोंको केकर अनेक प्रकरण ग्रन्थ लिखे, कथाग्रन्थ लिखे, दर्दान ओर योगके भी 
अनेक श्रन्थ लिखे, ज्यौतिष ओर स्तुतिग्रन्थ भी लिखे । संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाओमे उन्होने लिखा 
हं । यह कहा जा सकता हं कि अपने कालमें जेनवाङ्मयके विविध क्षेव्रोमे उन्होने प्रदान ही नहीं किया 
किन्तु तत्कार्की जो भारतीय जनेतर विद्यासमृद्धि थी उसमे-से ्रमरकी तरह मधु संचय करके जंनसाहित्यकी 
श्रीवृद्धि की । आचार ओर दर्शंनके जो मन्तव्य जेनधर्मके अनुकूर दिखाई पड़े उन्हँं अपने ग्रन्धोमे निवद्ध 
कर दिया 1 
उनके दो रूप दिखाई पड़ते है-एक वह रूप जो धूतल्यिान जैसे म्रन्थोके केखकके रूपमे तथा 
आगमोकी टीकाके ठेखकके रूपमे है । इसमें एक कटर साम्प्रदायिक ठेखकके रूपमे आचाय हरिभद्र उपस्थित 
होते है । उनका दूसरा रूप वह हँ जो शास्व्वार्तसिमुच्चय आदि दार्शनिक ग्रन्थोमे ओर उनके योगविषयक 
अनेक ग्रन्थोमे दिखाई पडता हं । इनमें विरोघीके साथ समाधानकतकिं रूपमे तथा विरोधीकी भी ग्राह्य वातोके 
स्वीकतकि रूपमे आचार्यं हरिभद्र उपस्थित होते हं । उनका यह दूसरा रूप सम्भवतः विद्यापरिपाकका फल 
हं । अतएव वह उनके जीवनकालकी उत्तरावधिमें ही सम्भव हँ । जंनधममंके वाह्य आचार-विचारके समर्थक- 
के रूपमे उनका प्राथमिक रूप हँ जव कि तात्विकध्मके समर्थंकरूपमे उनका परिनिष्पन्नरूप ह । अन्तर्मुख 
किसी भी ग्यक्तिके जीवनका एेसा होना स्वाभाविक ह । सम्भव ह कि उन्होने केवल योगके ग्रन्थ ही नहीं 
लिखे, कुछ योगसाधना भी की होगी । उसीका परिणाम हं किं जीवनमें कटुर धाममिकताका स्थान उदारताने 


ल्या है । 
चायं गुणरत्नसुरि 


गुणरत्न नामके अनेक भाचायं हुए हैँ किन्तु प्रस्तुतमें षड्दरंनसमुच्चयकी टीकाके कर्ता गणरत्न वे 

है जो आ० देवसुन्दरमूरिके शिष्यरूपसे अपनेको प्रस्तुत टीकाके अधिकारोके अन्तम दी गयी प्रशस्तिमें 

प्रव्यात करते ह-पु० ७५, १३९, १५९, ४०५, ४२९ ओौर ४६२ । देवसुन्दरका जन्म वि ० १३९६, 

वि° १४०४में दीक्षा ओर वि १४२० में आचार्यपद है-मुनिसुन्दरकृत गुर्वाविली रखो० ३०१ । 

गुर्वावलीर्मे देवसुन्दरकी प्रदांसके अनेक पद्य हं । इससे पता चलता है कि वे अपने कालके प्रभावक आचार्यं 

ह । देवसुन्दर सुरिके करई शिष्य थे जो सूरिपदसे विभूषित थे उनमें गुणरत्न एक हँ ( --गर्वावखी इलोक 

३१८, ३२७, -२६४, २७७, ३९१ इत्यादि ) । 

१. मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर, उभो्ई-ढा य प्रकाशित । २, प्रकाशक, वम्बई विद्वविद्याक्य, १९६१(गुजराती), 

जौर “समदर्थो माचायं हरिमद्र / प्रकाशक, राजस्थान प्राच्यप्रतिष्ठान, जोधपुर, ई० १९६३ (हिन्दी) । 
३. देवसुन्दर सूरिके किए देखो, सोमसीमाग्य सगं ५, तथा मुनिसुन्दरक़ृत गुर्वावटी ३००-३२५ । 


प्रस्तावना १७ 


मुनिसुन्दर सूरिने वि° १४६६ में गुर्वावरी -( यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, वीर सं° २४३७ ) को 
समाप्त किया ह ( श्लो° ४९३ }-अतएव गुणरतनके वे समकालीन कहे जा सकते हैँ । क्योकि गुणरत्नका 
आचा्यपद महोत्सव वि० १४४२ में हुमा ओौर वि° १४६६ में ही उन्होने क्रियारत्नसमुच्चय छिखा ह । अत्‌ 
एव गुर्वावरीमें मुनिसुन्दरने गुणरत्नके विषयमे जो प्रशस्ति छिखी है वह समकालीन. होनेसे उसका महत्त्व 
है--गुर्वावरी इलोक ३७७-२३९० । मुनिसुन्दरने गुणरत्नको प्रशंसामे जो कुछ छिखा है उससे ज्ञात होता 
है किं वे वादविद्यामें कुशल थे गौर वादमें उन्होने अनेक प्रतिवादि्योको जीत छया था उससे उनकी कीति 
फी हई थी । अन्यके. किए कठिन म्रन्थोमें भी उनकी बुद्धिका सहज प्रवेश था । उनका चरित्र निर्मङ था । 
उनकी प्रतिज्ञा थी कि किसके प्रति वाधक नहीं बनना या बैठते समय दीवाकका सहारा ( अवष्टम्भ ) नहीं 
छेना; किसीके प्रति रोष नहीं करना ओर विकथा नहीं करनी । सर्वविद्यामें कुश थे । उनसे थोडा भी पढ- 
कर शिष्य अन्योको वरामें ठे सक्ते थे । ग्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिष ओर तकम तथा वादविद्यामें 
निपुण थे । स्वदर्शन हो या परदरशंन उनकी प्रतिमा सर्वत्र ग्या थी। उनमें ज्ञानके किए उद्यम, नित्य 
अप्रमाद ओर स्मरणशक्ति अतुलनीय थे। उन्होने तत्त्वार्थंका दशन करानेवाखी ज्ञाननेत्रके अंजनके लिए 
शलाकारूप षड्दर्शनसमुच्चयकी टीकाकी रचना की । व्याकरणसमुद्रका अवगाहन करके क्रियारत्नसमुच्चय- 
का विद्रज्जनोंको उपहार दिया । वे सरस्वतीके परमोपासक थे--इत्यादि 1१ 


मुनिसुन्दरकी गुर्वावरीमें यह प्रशंसा अकारण नहीं ह यह आ० गुणरत्नके ग्रन्थोके अभ्यासी सहज 
ही में स्वीकार करेगे । उनके ग्याकरणके ज्ञानका प्रमाण क्रियारत्नसमुज्वय ग्रन्थ है, दार्शनिक विद्याके 
विषयमे प्रस्तुत षड्दर्शनसमुच्चयकी टीका मौजूद हं 1 अनेक. अवचूणि उनके आगमज्ञानकी साक्षी देती 


हं । वादविद्यामें कुशक थे इसका प्रमाण अचलमतनिराकरण ओर प्रस्तुत टीका देते हैँ । अतएव मुनि- 
सुन्दरने कोई गलत्‌ वात कही हो एेसा नहीं रगता । | 


आचार्य गुणरत्नका विहारक्षे्र गुजरात-राजस्थान रहा ह । राजस्थानमें तो उन्होने जैनप्रतिमार्ओकी 
प्रतिष्ठा भी करवायी ह एेसा बीकानेर जेन लेखसंग्रह'से पता चरता है । बीकानेरके चिन्तामणिजीके मन्दिरमे 
दो प्रतिमाओंपर ठेख हँ ( न° ६४५ तथा ६५१ ) जिनसे पता चक्ता है किं वि० १४६९ में श्री आदिनाय- 
के विम्बोकी प्रतिष्ठा आ० गुणरत्नने की थी । उन दोनों बिम्बोको प्राग्वाट ज्ञातिके श्रेष्ठि ताल्हाके श्वेयार्थ 
उनके पुत्रादि परिवारने बनवाया था । 


समय 


आचार्य गुणरत्नके जन्मके विषयमे गृर्वावलीमें उल्लेख नहीं है किन्तु उनके आचार्यपदका महोत्सव 
कुलमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके प्रसंगमे रुखमसिहने किया एसा स्पष्ट उल्लेख गुर्वावरीमें ( ३७४ ) है । 
ओौर गृर्वावरीमें ही कुलमण्डनको वि° १४४२ में सूरिषद मिका एेसा उल्लेख है--( शलोक ३६८ ) । 
वि० १४४२ मे गुणरत्नके सूरिपदका महोत्सव हमा एेसा उल्लेख पञ्चाशक वृत्तिकी वि० १४४२ मे ही 
की गयी प्रतिलिपिको प्रशस्तिमें है-जेनपुस्तकप्रशस्ति, सिधी जेन ग्रन्थमाङा, ई० १९४२, पु० ४३। 
इससे सिद्ध होता है उनके सूरिपदका महोत्सव वि° १४४२ (ई० १२३८५) में हआ । उक्त जैनपुस्तक प्रशस्ति 
संग्रहमे उद्धृत एक प्र शस्तिम ( पु° ४० ) उनको देवसुन्दरसुरिके ज्ञानसागर आदि सूरिके साथ सूरिरूपमें 
बताया गया है । यह प्रशस्ति जैसा कि सम्पादक श्रौ आचायं जिनविजयजीने वि° १४३६. मेँ छिखित माना 
है तदनुसार यह मानना होगा किं गुरने उनको वि १४३६ के पूवं सूरिपद दिया था किन्तु सूरिपदका 
महोत्सव कू कमण्डनके सूरिपदके महोत्सवके साथ वि° १४४२ मे हआ । अथवा एेसा भी माना जा सकतां 





१. गुणरत्नके विषयमे इतः पूवं जो लिखा गया हँ उसके किए देखो, जैनपरंपरानो इतिहास भाग ३, 
पृ० ४३५; जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पृ० ४६९२४६३ । 
ॐ 


१८ षडदर्शंनसमुच्चय 


है कि जिस प्रतिसे यह प्रशस्ति मुद्रित है वह प्रति वि० १४३६ मे छिली गयी प्रतिको आदर्शभूत मानकर 
प्रतिक्िपिरूप हं । 

गुणरल्को भाचार्यपद वि० १४४२ मेँ मिरा इस ॒तथ्यके आधारपर उनके जौवनका प्रारम्भिक 
समय ओौर उनकी अन्तिम अवधिका विचार करिया जाय तो उल्लेखोके अनुसार वि० १४५७ में कत्पान्त- 
वाच्य, वि० १४५९ में कर्मप्रन्य अवचूरि ओर वि ० १४६६ मेँ क्रियारत्नसमुच्वयकी रचना की ओर १४६९ 
में बिकानेरमे प्रतिष्ठा की । इससे माना जा सकता है किं वे प्रायः वि० १४०० से १४७५ तक जीवित रहे 
होगे 1 अतएव उनका समय प्रायः ई० १३४३ से ई₹० १४१८ माना जा सकता हं । यह समय इस आधारः 
पर स्थिर किया जा सकता है किं उनको जब आचार्यपद मिला तव वे ४२ वर्ष॑की उघ्नके होगे । यदि इस 
आयुमे हानि-वृद्धि किसी प्रमाणसेकी जा सके तो उनका समयभी तदनुसार थोड़ा इधर-उधर हौ 


सकता ह । 


आचायं गुणरत्नके ग्रन्थ 

आ० गुणरत्नने ये ग्रन्थ लिखे हं-- 

( १ ) कल्पान्तर्वाच्य-आ० गुणरत्नने इसकी रचना सं ° १४५७ में की ह । अभीतक अमुद्रित 
है । इसमे प्रारम्भमें पयुंषणपवंको महिमाका निरूपण हँ । उसके बाद कल्पसुत्रके श्रवणकी महिमाका वणन 
है तथा कृल्पश्रवणको विधि तदनन्तर बतायी गयी ह । इस प्रसंगमें कथाएँ भी दी गयी हँ । तदनन्तर 
कल्पसूत्रके जिनचरित आदि विषयोकी चर्चा की गयी हं । 


( २) क्रियारत्नसमुच्चय--इस ग्रन्थको आचार्यं हेमचन्दरके शब्दानु शासनके आधारपर धातुओंका 
संकलन करके आचार्यं गुणरत्नने निमित किया हं । प्ररस्तिमें निदिष्टह कि यह ग्रन्थ वि० १४६६ ( ई० 
१४०९ ) में समाप्त किया गया था । इसमे सभी कारके धातुओके रूप किस प्रकार होते हँ यह प्रयोगोके 
उदाहरणोके साथ दिखाया गया हं । सर्वप्रथम कालोके विभागका स्पष्टीकरण करके म्वादिगणके क्रमसे गणोके 
धातुजोकि रूपोको निदिष्ट किया गया है । तदनन्तर सौत्रधातु ओौर नामधातुके रूप दिये गये हँ । अन्तमें 
प्ररस्तिमे गुरुपवंक्रममें सुघमसि केकर अपने गुर आचाय देवसुन्दरका काग्यमय परिचय दिया ह । यह्‌ ग्रन्थ 
यदोविजय जैनग्रन्यमाका, काशीके दसवें पुष्पके रूपमे वीर सं ० २४३४ ( ई० १९०७) मे मुद्रित हुआ हं । 

(३ ) चतुःशरणादि प्रकोणंकावचूरि-चतुःशरण, आतुरप्रत्याख्यान, संस्तारक गौर भक्त- 
परिज्ञा--इन चार प्रकोणकोकी अवचूरि जिसे विषमपदविवरण भी कहा गया हं, आचार्यं गुणरत्नने लिखी 
है । प्रतोके विषयमे जिनरत्नकोषमें निर्दड ह । किन्तु अभीतक यह अमुद्रित हे । 

( ४) कमंग्रन्थ-अवचूरि-देवेन्द्रसूरिकृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, षडशीति ओौर 
शतक-ये पांच गौर चन्द्रषिमहत्तरकृत सप्ततिका-इन छह करमग्रन्थोको अवचूरि वि० १४५९ मे आचायं 
गुणरत्नने ल्ली ह । प्रशस्तिके किए देखो, ला० द° विद्यामन्दिरगत प° पुण्यविजयजीके संग्रहगत 
नं ° ४५२३ की प्रति । अन्य प्रतियोमें भी यह रचनाकार उपक्ग्ध होता है । देखें जिनरत्नकोषगत उल्लेख । 
अमी यह अमुद्रित हं । 

( ५) क्षेत्रसमास-अवचूणि-आचायं सोमतिलकसूरिके पूवं भी क्षेत्रसमास नामक श्रकरण 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणादिने छिखे थे । अतएव आचाय सोमतिरकके क्षेत्रसमासको आचाय गुणरत्नने नव्यक्षेत्र- 
समासकी संज्ञा दी है मौर उसको संक्षिप्त टीका भवर्चूणिके नामसे लिली है । इसकी कई प्रतियां मिरती है 

( जिनरललकोष, पृष्ठ ९९ देले ) किन्तु अभीतक यह अप्रकाशित ह । 

ला० द° विद्यामन्दिरके प° मुनिराज श्री पृण्यविजयनीके सग्रहकी न° ३६६८ की प्रतिके अनुसार 
इतका प्रारम्म भौर प्रशस्तिको कारिकाएुं यहां दी-जाती है । प्रारम्भ है- 


प्रस्तावना १९ 


“श्रीवीरजिनवरेनद्रं संवंकान्ततमोरविम्‌ । नत्वा नम्यडृहस््षत्रसमासो ह्यवषूण्यंते.॥॥ १ 
एेदयुगीनान्‌ जनान्‌ संक्षिक्तरुचीनपेक्षय मगवद्धिः । श्रीसोमतिरुकसूरीइवरैरविंद्येऽयमतिमषहा्थंः ॥ २॥ 
तन्रेदमादिसूत्रम्‌-सिरिनिरयं ° स्पष्टम्‌ ।।" 

अरन्तमें प्रशस्ति है- 


“.स्फूजद गुणप्रकरवासितविष्टपानाम्‌ , श्रीदेवसुन्द्रमहस्तमसूरिराजाम्‌ । 
शिष्योऽवचूर्णिमकरोदूुणरत्नसूरिः संस्कारबोधविधये स्वपराथमेताम्‌ ॥१।। 

श्रीगृरदधक्षेत्रसमाससक्के विलोक्य कघुब्हदड्त्ती । श्री्तानसागरसूरिङ्कतावचूणिरविंरचितेयं ।1२।! 

इति पूज्याराध्य महारकराजश्री सोमतिरकसूरिविरवितस्य नभ्यब्हस््ेत्रसमाखस्यातिगम्मीराथंस्य 


श्रीगुणरत्नसूरिछतावचूणिः संपूर्णा ।॥छ॥। सं० १७८० भ्र ° आषाढवदि ३ अनन्तर 8 गुरौ सवंश्ञ ऊ श्रो 
सीमधरस्वामिने नमः ॥छ॥ श्री ।ख॥। 


उक्तं प्रशस्तिकी द्वितीय कारिका का° द° संग्रहकी अन्य प्रतियोमेसे कुमे उपलब्ध होती है ओौर 

कुमे नहीं । जसे कि प° पुण्यविजयजीके संग्रहगत नं ° ५६४२ ( सं ० १६१२ ) ओर ८०८० मेँ यह्‌ `उप 
लब्ध नहीं होती । किन्तु नं ° ४५६४ ( सं० १५६५ ), ६८७२ ( सं° १६४१ ), २२५४ ओर ५६८६ में 
वह्‌ उपलब्ध होती है । जिनमें उपल्न्ध होती हँ उनमें पाठान्तर इस प्रकार है--सूरिकृतावचूणि च रचि - 
नं ° ४५६४, ६८७२, सूरिकृतावचूणि विरचितेयम्‌--५६८६, २२५४ । .इसपे स्पष्ट होता है कि गुणरत्नने 
आचार्यं ज्ञानसागरकी अवचूणि देखकर अपनी अवचूणिकी रचना की हँ । ऊपर दिथा गया नं° ३६६८ का 
पाठ अशुद्ध है । इस पाठको शुद्धि डं° वेरुणकरने जिनरत्नकोषमें “ज्ञानसागरकृते'" की हँ । किन्तु एेसा 
करना जरूरी नहीं ह । आचार्यं देवसुन्दरसूरिके कई शिष्य आचार्य थे उनमें-से आचार्यं ज्ञानसागर भी थे । 
उनका जन्म सं० १४०५, सं° १४१७ मे दीक्षा, सं° १४४१ में आचार्यपद ओर सं० १४६० मे स्वर्गवास 
हआ (गुर्वावरी इलो ३३५) ओर आचर्य गुणरेतलको आचार्यपद सं ° १४४२ में मिला है ।* स्वयं आचायं 
गुणरत्नने क्रियारत्नसमुच्चयको प्र रस्तिमं आचार्य ज्ञानसागरकी प्रशंसा भी की है। आचार्य ज्ञानसागर 
समर्थं आचार्य थे ओर गुणरत्नसे ज्येष्ठ थे । गुणरत्नको स्वप्नमे आकर उन्होने शिष्टाशिष्टका विवेक दिखाया 
था तथा स्वरराजके रूपमे वे दिखे थे । -गुर्वावरी ३४० । एेसी स्थितिमें आचार्य ज्ञानसागरके किए आचाय 
गुणरत्न अवचूणिकी रत्रना करं यह सम्भव नहीं । स्वयं ज्ञानसागरसूरिने भी अवचूणि छिखी हैः ओर उततकी 
हस्तप्रतिर्यां भी उपकरून्ध होती हँ ( जिनरत्नकोश देखे ) गुर्वावी ( श्लोक ३६१ ) मँ तो स्पष्टरूपसे लिखा 
है कि उनकी बनायी हुई अवचूणियां दीपिकाकी तरह आज भी प्रकाशदे रही ह । 


( ६ ) वासोंतिकवितण्डाविडम्बनप्रकरण-अंचलगच्छके कुछ मतोका निराकरण करनेके लिए 
आचायं गुणरत्नने यह प्रकरण छजिखा हँ । जन मुनियोके आचारकी कई बातें एेसी हँ जिनका शास्त्राधार 
नहीं है तो क्या वे मानी जायं या नही--इस सामान्य प्रइ्नका समाधान किया गया है कि जंनधर्मका जब लोपं 
होनेका समय होगा तव केवल कू शास्तरांश ही रहः जार्येगे । यदि उस समयके लोग यह कहं कि उपलब्ध 
दास्त्रमे जो ज्िखादहै उसेही हम मानेगे तो क्या यह उचित दहै? इसी प्रकार हमारे समक्ष भी विशा 
ास्त्ररारिमे-से कुछ ही शास्त्र रह गये है तो हम यह कसे कह सकते ह कि अमुकं बात शास्त्रमे नहीं 
किखी है अतएव अमान्य हँ 1 हमारे उपकन्ध शास्त्रम न भी जिखी हो किन्तु कुछ तो परम्परासे आचारम 
चरी*आयी हँ ओर कुछका समर्थन टीका आदि ्रन्थोसे होता भी है तो उन बातोको शास्त्रसम्मत्‌ क्यों न 


मान खी जायें ?-दलीलके इस क्रमके आधारपर यह्‌. प्रकरण छिखां गया है ओर इसे देखनेसे पता चरता 


१. जैन परम्पराका इतिहास माग ३, प° ४३२-४३६ 1 २. वही पुऽ ४३४ त॒था ज्ञानसागरकी 
प्ररंसाके लिए देखें सोमसौभाग्य सगं ५, इलो ° ७-८ 1 मुनिसुन्दरङृत गुर्वावली इलोक ३२७ से । 


प्‌ ह 


२० षड़्दशांनसमुच्चय 


हं कि आचार्य गणरत्न जेनआगम , ग्रन्थोसे ही नहीं किन्तु उनकी निर्युक्ति भाष्य आदि टीकाओंसे भी 
सुपरिचित थे । 

इसका दूसरा नाम अंचरमतनिराकरण भी मिलता है-जिनरत्नकोष देखे । 

(७) षड्दरानसमुच्चयकी तकरहस्यदीपिका टीका- प्रस्तुत ग्रन्थमे मुद्रित यह टीका इतः पूर्वं 
मुद्रित हो चुकी हँ 1" इसमें पं° महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यने उसका हिन्द अनुवाद किया हं ओौर आचायं 
गुणरत्नने जिन आधार ग्रन्थोसे प्रस्तुत टीका छिली है इनका निर्देश तत्‌-तत्‌ स्थानोमे टिप्पणोमें कर 
दिया है । यह प्रस्तुत संस्करणकी विहोषता हं । 

आचाय हरिभद्रने ८७ कारिकाभोमें षड्द्शनसमुच्चय प्रन्थको समाप्त किया था। किन्तु उसके 
प्रकरणोका निदेश नहीं किया था किन्तु आचार्यं गुणरत्नने विषयविभागकी दृष्टिसे इसे छह अधिकारोमें 
विभक्त कर दिया ह । गौर विस्तृत टीका लिखी हे । 

जैनग्रन्थावरीमें गुणरत्नके नामसे १२५२ अ्रन्थप्रमाण षड़्दरशनसमु च्चयको एक टीकाका उल्लेख हँ । 
किन्तु वह ्रममृरक हो एेसा गता ह । ला° द° विद्यामन्दिरके श्री शान्तिसागर संग्रहगत ( नं० १३४ ) 
एक हस्तप्रतिमें जिसके अन्तमं ग्रन्याग्र ` १२५२ .ल्िखा-हं ऊेखकके रूपमे किंसीका नाम॒ किखा नहीं हँ । 
उसका प्रारम्भ “सज्जञानदर्पणतञे विमले से होता हं । ओर लेखकने संक्षेपमें वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञाकी 
है ।-““ग्यासं विहाय संकषेपरुचिसत्त्वानुकम्पया.। टीका विधीयते स्पष्टा षडदर्शनसमुच्चये ˆ यह टीका 
विद्यातिलक अपर नाम॒ सोमतिकुककी कृति ह एेसी स्पष्टता अन्यत्र को गयी हं । अतएव उसे गुणरत्नकी 
कृति नहीं माना जा सकता । भौर न यही माना जा सकता किं गुणरत्नने कोई रघुटीका लिखी थी । 

स्तुत गुणरत्नङकृत टीकाका अ्रन्थाग्र जनग्रन्यावलीमें ४२५२ दिया हं । किन्तु संवेगी उपाश्रयकी 
प्रति ( नं० ३३५९ ) में ्र०.४५०० ह एसा निदेश हं । 

आचाय हरिभद्रने षड्दर्शनोंका मात्र॒ परिचय दिया है। दर्शानोकी गु णवत्ताक्रे विषयमें अपना कोई 
अभिप्राय नहीं दिया 1 अन्तमं केवर यह्‌ कह दिया कि- 

““अभिधेयतात्प्य्थः प्यिच्यः सुबुद्धिभिः" ॥८७॥ 
किन्तु गुणरत्नने तो गाचायं हरिभद्रको भी जैनदर्नकी श्रेष्ठता अभिप्रेत थी एसा तात्पर्यं निकाला हे, देखे-- 
प्रथम कारिकागत “सदन शब्दको व्याख्या प° २ ओर पु० ७, § १२1 


वडद्ानसमुच्चयको अन्य टीक्राए 

( १) सोमतिकूकसूरि विरचित वृत्ति-ई० १९०५ में गोस्वामि श्री दामोदरलाल शास्त्र द्वारा 
सम्पादित होकर यह वृत्ति चौखम्बा संस्कृतग्रन्थमाकलामे प्रकारदित हुई थी । किन्तु न मालूम क्यो उसे मणिभद्र- 
कृत माना गया था । मुद्रित संस्करणर्मे “इति शीहरिभद्रमूरिङत्रषड्दरानसमुच्चये मणिमद्रकृता कघुवृत्ति 
समाता एेसा उल्ठेख ह । सम्पादकने एकं प्रति जयपुरसे ओर अन्य प्रति बनारससे प्राप्त की थी । किन्तु 
जिनरत्नकोष ओर जेनग्रन्थावली आदि सूचीपत्रोमें कहीं भी मणिभद्रकृत टीकाका उल्केख नहीं है । यह भी 
देखा गया हं कि ग्रन्थाग्र १२५२ वारी यह वृत्ति जिसका प्रारम्भ ".सज्ज्ञानदशंनतले'*से होता ह उसकी करई 
भ्रतिर्यां केतकि नामके उल्लेखसे शून्य हँ गौर कई प्र तियोमें सोमतिककका कर्ता पसे उल्लेख भी मिक्ता 
है । अतएव यही वृत्ति मणिभद्रङत न होकर सोमतिकक सूरिङृत है भौर उसी नामके साथ मुक्तावाई ज्ञान- 
मन्दिर, उभो्दसे वि° सं° २००६ ( ई० १९४९ ) मे प्रकारित भी ह । अन्तमं प्रशस्ति भी मुद्रित है । 


१. एशियाटिक सोसायटी, १९०५, सम्पादक, 71.४11 92]; जेनत्मानन्दसभा, भावनगर, विक्रम 
सं० १९७४, सं° श्री दानविजयजी । 


प्रस्तावनां २९१ 


स्तुत संस्करणमें भी परिरिष्टङ्पसे वह कृधुवृत्ति मुद्रित की गयो ह । व्हा भी चौखम्बा संस्करण- 
का अनुसरण करके मणिभद्रकृत उसे पं० महेनद्रकुमारजीने माना हँ । किन्तु उसमें संशोवन कर उसे 
सोमतिककं सूरिकृत समन्नना आवइयक हं । 


प्रशस्तिसे मालूम होता ह कि विद्यातिकुक मुनिन अपनी स्मृतिके ङ्िए यह विवृतिं वनायी ह । इन्दी 
विद्यातिरुकका दूसरा नाम १सोमतिककसूरि था; यह भी प्रशस्तिके अन्तिम वाक्यसे पता कगता ह । यह भी 
प्रशस्तिसे प्रतीत होता है कि आदित्यवर्धनपुरमें उन्होने इसकी रचना व्रि सं० १३९२ ( ई० १३३५ ) 
मे कौ ह । अतएव यह कृति गुणरत्नसे प्राचीन है 1 सोमतिककसूरिका जन्म वि° १३५५, दीक्षा वि° १३६९, 
आचार्यपद वि° १३७३ ओर मृत्यु वि° १४२४ मं है ।-गुर्वावी २७३, २९१ । 

( २ ) वाचकं उदयसागरकृत अवचूरि-ा° द° विद्यामन्दिरके नगरसेठ्करे मण्डारगत नं ° ८६९ 
कीदो पत्रक पंचपाटी प्रतिमे बीचमें मूरु लिखकर चारों ओर यह अवचूरि छिखी गयी है--अन्तमें 
क्िखा हं-- 

“इति पडदर्शनसमुच्चयस्य समूत्रावचूरिः वा० उदयसागरेण स्वपठनार्थमठेखि महानादरेण ' । 

यह्‌ जसा नामसे सूचित ह अतिसंक्षिपतत टिप्पणरूप हं । 

प्रतिकी प्राचीनता देते हृए यह उदयसागर अंचर्गच्छकरे उत्तराध्ययनसूत्रको दीपिक्राके रचयिता 
उदयसागरः हां यह सम्भवित हं । 

इसमें मंगर्के विना ही सीधा रिप्पण शुरू किया गया है 1 


( २ ) ब्रह्मर।न्तिदासङकृत अवचणि-ला° द° विद्यामन्दिरगत श्रौ देवसूरिसंग्रहकी न ° ९३२४ 
को हस्तप्रतिमें यह्‌ अवचूणि छली गयी ह 1 प्रतिकिपि सं० १९६०मे की गयी हं । आठ पत्रं । प्रारस्भ्म 
मगर ह-- 

“श्री मदी रजिनं नत्वा हरिभद्र गुरं तथा । किचिदर्थप्यते युक्त्या षड्दशनसमुच्चयः ॥ 
यह कृति वही हो सकती है जिसका निर्देश जैनग्रन्थावलीमे पत्र ६ वारी कोडायभण्डारगत अवचूरि ङ्पसे 
किया गया हं (--जंनग्रन्थावली पु° ७९ । 

इसकी दूसरी प्रति उसी संग्रहमे नं ° ९२१३ पंचपाठी सं° १८८५ मे किखी गयो हँ । चार पत्र 
है । ओर प्रतिलिपि सूर्यपुरमे को गयी ह । इसीकी एक अन्य प्रतिक्पि श्री पुण्यविजयजीके संग्रहगत हे । 
नं० २८८ हँ । उसके अन्तमें “श्रह्मगांतिदासाख्येन'" एसा उल्छेख ह । केवल ब्रह्य नामका या शान्तिदास - 
का देसारईूकृत जेन ० सा० सं° इ० में उल्लेख मिता है किन्तु श्रह्मगान्तिदास'का उल्लेख . मिक्ता नहीं । 
जिनरत्नकोषमें भी इस नामके कर्ताका पड्दर्शनका विवरण उपकन्ध ह एेसा निर्देश ह 1 ये कभी सं १८८५ 
के पके हुए होगे । 

( ४ ) वृद्धिविजयङृत विवरण-का ° द० विद्यामन्दिरके प° मुनि श्री पुण्यविजयजीके सग्रहगत 


नं ° ७५८२ की यह प्रति ह । इसके चार पत्र हँ । सं० १७२० में ाभविजयके शिष्य वृद्धिविजयने यहं 
विवरण छ्िखाहे। 





१. सोमतिककमसूरिके परिचयके लिए देखें गुर्बावरी २७२-२९३ 1 जेनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, 
प° ४३२ । सोमसौभाग्य ३.५२-५४। जेनपरम्परानो इतिहास भा० ३, पु° ४२६ । २. देसाई, 
जनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, प० ५१८ । अन्य उदयसागरके लिए देखं वही, पु° ६०२, ६६६, 
६७५, ६७९ । 





श्रीहरिमद्रसूरि विरचितः 


पडदशंनसमुचयः 


[ श्नीगुणरत्नमुरिङृततकरहस्यदीपिकया भ्रोसोमतिलकसुरिकृतलघुवुर्या च समन्वितः! ] 


"6 ५2 


जयति विजितरागः केवलालोक्ाली सुरपतिङ्ृतसेवः श्रीमहावीरदेवः 
यदसमसमप्राग्धेहचारणाम्भीयंभाजः सकलनयसमूहा बिन्दुभावं भजन्ते ॥\९॥1 


श्रीवोरः स जिनः ध्रिये भवतु यत्स्याद्राददावानके भस्मीभूतकतकंकाषछठनिकरे तृण्यन्ति सर्वेऽप्यहो । 
संगीतिग्प्रवहारलुश्न्पतिकरानिष्ठाविरोधप्रमाबाधासंभवसंकरप्रभृतयो दोषाः परं रोपिता \॥२\ 


वाग्देवी संविदे नः -स्थात्सदा या सवंदेहिनाम्‌ ! चिन्तितार्थान्‌ पिपतोह कल्पवल्लीव सेविता ।\३॥\ 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्त्या षड़दशंनसमुच्चये । टीकां संक्षेपतः कुवे स्वान्योपङृतिहेतवे 11४1 


8 १. इह हि जगति गरीश्चित्तवतां महतां परोपकारसंपादनमेव सर्वोत्तमा स्वाथंसपत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारेकप्रवत्तिसारश्चतुदंशक्तसंस्यशास्त्रविरचनाजनितजगज्जन्तपकारः श्रीजिन- 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग हैँ, जिनकी केवलक्ञानज्योति जगमगा रही है, जिनके 
इन्द्रादि देव सेवा करते है, तश्रा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनशासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूह्‌ 
बिन्दुमात्र ह अर्थात्‌ जिस प्रक्रार समुद्र अनन्त जक-विन्दुओंको अपनेमे समा लनेवाङा आधार हँ 
उसी तरह्‌ जिनका अनेकान्तशासन-समुद्र भी सभी दशंनोको नयरूपसे अपनेमे समन्वित कर लेने- 
वाला है--वे महावीर देव जयवन्त हँ ।।१1 जिनके समस्त कुतकंरूपी काष्ठराशिको भस्मसात्‌ करने- 
वाले स्याद्वाद दावानलमें परवादियों-ढारा दिये जानेवाङे संशय, व्यवहारलोप, व्यतिकर, अनवस्था 
विरोध, प्रमावाध, असम्भव, संकर आदि दोष तिनकेके समान देखते-दी-देखते जल जाते है, वे 
तीर्थक्रर श्री वीर हमारा कल्याण करें ॥२॥ जिसकी सम्यक्‌ आराधना करनेसे जो कल्पङताके 
समान समस्त प्राणियोके मनोरथ सदेव पूणं करती है वह्‌ श्रुतदेवता सरस्वती हमारे सम्यगज्ञानके 


लिए हो ॥\३॥ मे ( गुणरत्न ) अपने गुरुजनोक्रो नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारक लिए 
षडदानसमुच्वरयकी संक्षेपसे टीका करता हूं ।॥ ४] 


६ १. इस संसारमें उदास्चेता महापूरुषोका परोपकरार-सम्पादन ही सर्वत्तिम स्वार्थ-सम्पादन है 
यह मानकर जिन्होंने परोपकारको ही प्रवृत्तिमय जीवनका एक-मात्र सार माना है, जिनने चौदह सौ 


९; तण्यान्ति १० १, २,भ० १,२1 २. स्तात्‌ १० १,२.,भ०१,२। 


२ षड्दरांनसमुच्चये . [ का० १.३२ 


शासनप्रभावनाप्रभाताविर्भावनभास्करो याकिनीमह त्तरावचनानवबोधलब्धबोधिबन्धुरो भगवान्‌ 
शीहरिभद्रसुरिः षडदशंनीवाच्यस्वरूपं जिज्ञासूनां तत्तदीयग्रन्थविस्तरावधारणश्क्तिविकलानां 
सकलानां विनेयानामनुग्रहविधित्सथा स्वल्पग्रन्थं महाथं सदृभूतनामान्वथं षडदजशनसमुच्चयं शास्त्रं 
प्रारभमाणः शास्त्रारम्भे मङ्ककछाभिषेययोः साक्षादभिधानाय संबन्धप्रयोजनयोश्च संसुचनाय प्रथमं 
इलोकमेनमाह- 

सदशंनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्राददेशकम्‌। 

सवेदशनवाच्योऽथः संकेपेण निगद्यते ॥१॥ 

§ २. सत्‌ ज्षश्वद्विद्यमानं छदयस्थिकज्ञानापेक्षया. प्रशस्तं वा दशंनम्‌ उपरब्धिज्ञनिं केव- 

छाख्यं यस्य स सहशंनः ! अथवा सत्‌ प्रशस्तं दशनं केवलदशेनं तदव्यभिचारित्वात्केवलज्ञानं च 
यस्य स सहशंनः सवंज्ञः सवंदर्शो चेत्यथंः, तम्‌ । अनेन विशेषणेन श्नीवधंमानस्य भगवतो ज्ञानाति- 
शायमाविरबीभवत्‌ ! अथवा सद्‌ अचितं सकलनरासुरामरेन्द्रादिभिरभ्पाचतं दरांनं जेनदशेनं यस्य स 


दास्त्रोकी रचना करके जगत्‌के प्राणियोका महान्‌ उपकार किया है, जो जिन-गासनको प्रभावना- 
रूपी प्रभातको प्रकट करनेवाे तेजस्वी सूयं है, याकिनी महत्त राके वचनोको नहीं समज्ञ सकनेके 
निमित्तसे जिन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई थी, एसे श्री हरिभद्रसूरि, जिनमें षड्दशंनके वडे-बडे 
ग्रन्थोके समञ्ञनेकी तो शक्ति नहीं है पर षडदशंनके स्वरूपको समञ्लना अवश्य चाहते टै, उन सभी 
जिज्ञासु विनेयोके अनुग्रहकी इच्छासे इस यथाथं नामवाले, बहुअथंगभित षडदरांनसमुच्चय नामके 
छोटे-से शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उस शास्त्रके आरम्भमे मंगल ओर अभिघेयका साक्षात्‌ शब्दो 
दवारा प्रतिपादन करनेके किए तथा सम्बन्ध ओर प्रयोजनकौ परम्परासे सूचना देनेके लिए प्रथम 
रखोक कहते है-- | 

सहशन स्याद्वाद देडाक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दशनोके प्रतिपादय अथका 
सक्षेपसे कथन करता हूं ॥१।। 

8 २. सहशंन-जिसका दरंन अर्थात्‌ उपरन्धि अर्थात्‌ केवल नामकं ज्ञान सत्‌ अर्थात्‌ सदा 
विद्यमान या हम रोगोके ज्ञानकी अपेक्षा प्रशस्त है वह सहगंन दै 1 अथवा जिसका ददान अर्थात्‌ 
केच दशन ओर अवद्य तत्सहचारि होनेसे केवलज्ञान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्ररस्त है वह्‌ सदन सवं- 
दर्शी सवंज्ञ । इस प्रकार 'सद्ंन' पदका केवलज्ञानी या सवंदर्शी ओर सवंज्ञ अथं करनेसे वर्धमान 
भगवानुके ज्ञानातिशयका सूचन होता है । अथवा, जिसका ददान अर्त्‌ जंनदरशंन समस्त नरेन्द्र, 
असुरेन्द्र ओर देवेन्द्र आदिसे सत्‌ अर्थात्‌ पूजित है, वह सदन । इस तरह सहगंन पदके इस अधंसे 


१. एमी कथा प्रसिद्ध है कि विप्र हरिमद्रकी यह प्रतिज्ञाथी कि “मैं जिसके वचनोंका अर्थं नहीं समञ्च 
सकूगा उसीका शिष्य हो जाऊंगा । एक दिन उपाश्रयमे याकिनी महत्तरा नामकौ साध्वी ““च्किदुगं हरि 
पगगं चक्कीण केसवो चक्की केसव चक्की केसवदु च्छी केसव च्छी य ।।''- अर्थात्‌ चक्रवर्ती ओर 
नारायर्णोकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है-दो चक्रो, पांच नारायण, पाच चक्री, छठवां नारायण, 
आवां चक्री, सात्वं नारायण, नर्वां चक्री, भाख्वां नारायण, दसवां ओर ग्यारहवां चक्री, नवां नारायण 
मौर बारहवा चक्र । यह गाथा पढ़ रही थी । इस चक्रारबहुक गाथाका अथं जव हरिभद्रकी समन्षमें 
नहीं आया तब वे अपनी प्रतिज्ञानुमार याक्रिनौ महत्तराके पास गये भौर उन्हं अपना गुरु मानकर उनसे 
इस गाथाका मर्थं पूछा । आर्या संश्रके नियमानुसार हरिभद्रको माचायं जिनमटके पासके गयो । विप्र 


हरिभद्र आचार्य जिनमटके पा जैनी दीक्षा लेकर हरिमद्रसूरि हए । 





- का० १, 8४]  मङ्खलम्‌ 1 २ 


सदशेनस्तम्‌ 1 अनेन च तदीयदशंनस्य त्रिभुवनपुज्पतामभिदधानः श्नीवधंमानस्य त्रिभुवनविभोः 
सुतरां त्रिभुवनपुज्यतां उप्रनक्तीति पूजातिशय प्राचीकटत्‌ 1 

§ ३. तथा जयति रागदेषादिशत्रूनिति *जिनस्तम्‌, अनेनापायापगमातिदायमुदबी भवत्‌ 1 

§ ४. तथा स्यात्‌-कथंचित्‌ सवंदशंनसंमतसद्‌भतवस्त्वंज्ञानां मिथः सापेक्षतया वदनं 
स्याद्वादः, सदसचित्यानित्पसामान्यविकोषाभिलाप्यानभिलाप्योभयात्मानेकान्त * इत्यथः! ननु कथं 
सवंदङंनानां परस्परविरुढभाषिणामभीष्टा वस्त्वंशः के सदुभूताः संभवेयुः येषां मिथः सापेक्षतया 
स्याद्वादः सत्प्रवादः स्यादिति चेत्‌ , उच्यते- यद्यपि दशनानि निजनिजमतभेदेन परस्परं विरोधं 
भजन्ते तथापि तेरूच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्त्वंश्ा ये मिथः सापेक्षाः सन्तः समोचीनतामञ्चन्ति । 
तथा हि-सौगतैर नित्यत्वम्‌, सांस्ेनित्यत्वम्‌, नैयायिकेवेेषिकंडच परस्परविविक्ते : नित्यानितव्यत्वे 
सदसत्त्वे, सामान्यविशेषौ च, मी्नांसकैः स्थाच्छब्दवज भिन्नाभिन्ने, नित्यानित्यत्वे, सदसदंशौ 
सामान्यविशेषौ, शब्दस्य नित्यत्वं च, कंरिचत्‌ कालस्वभावनियतिकमंपुरुषादीनिः जगत्कारणानि 


~= ~~ ~~~ ~~ ` -~ ~~ =-= सि 








जेनदरांनकी जग-पूज्यताके वारा उसके प्ररूपक्र वधमान भगवानुको त्रिभुवन पूज्यताका स्पष्ट सूचन 
किया गया है । इससे भगवान्‌का पूजातिराय प्रकट हो जाता है । 

§ ३. जिन-जो राग-दरेप आदि समस्त अन्तःरात्रुओंको जीत केता है वह “जिन' है 1 इस 
विरोषणसे वीर भगवान्‌का अपायापगम अपाय = दोषका, अपगम = निरसन नामक अतिशय प्रकट 
होता हे । 

8 ४. स्याद्राददेशक-स्थात्‌- कथंचित्‌ अर्थात्‌ सभी दर्शानों-ढारा माने गये-वस्तुके सद्‌- 
भूत अशोका परस्पर सापेक्ष कथन करना स्याद्द है 1 अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप, नित्य-अनित्य 
उभयरूप, सामान्य-विशेष उभयरूप, वाच्य-अवाच्य उभयरूप अनेकान्त है 1 प्रहन--जव सभी 
दरान परस्पर विरुद्ध कथन करनेवाले हँ तव उन परस्परविरोधी दशंनोके द्वारा कहे गये वस्तुक 
सद्‌ भूत अदा कौन-से ह, जिनका परस्पर सापेक्ष रूपसे समन्वयात्मक कथन करनेवाखा स्याद्वाद सत्प्रवाद . 

थात्‌ सच्चा मत समज्ञा जाये ? उत्तर-यद्यपि सभी ददान अपने आपसी मतमेदके कारण परस्पर 
विरोधी हो रहे हं पर एक वात तो सुनिदिचत है कि उन दशंनोके द्वारा अपने-अपने दष्िकोणोके 
अनुसार कहे जानेवाले वस्तुके एसे भी अंश हं जो परस्पर सापेक्ष बनकर समीचीन बन जाते हं 
अर्थात्‌ अविरोधी ओर सच्चे बन जाते हुं ओर एसे समन्वित वस्त्वंशोका प्रतिपादकं स्याद्वाद सद्राद 
हो जाता है 1 उदाहरणाथं--बौद्ध वस्तुको अनित्य तथा सांख्य उसे नित्य मानते हं 1 नैयायिक ओर 
वेरोषिक नित्य-अनित्य, भाव-अभाव ओर सामान्य-विशेषको परस्पर भिन्न स्वौकार करते} वे 
नित्यको नित्य ही तथा अनित्यको अनित्य ही मानते ह1 उनके मतमे सामान्य ओर विरोष जुदे-जुदे 
है । भावसे अभाव भी भिन्न है 1 मीमांसक वस्तुको भिन्नाभिन्नरूप नित्यानित्यरूप, सद्‌-असद्रूप 
ओर सामान्यविशेषरूप मानकर भी उसमे स्यात्‌ शब्दका प्रयोग नहीं करते ओर राब्दको सवथा 
नित्य ही मानते हैँ । काक, स्वभाव, नियति, कमं या पुरुष आदिको जगत्‌का कारण माननेवाके 


१. पालिभाषायां तु जिनातेर्धातोः जि नातीति जिनः इति सिद्च्यति । २. तुलना--“^स्याद्वादः सर्वथकान्तत्या- 
गात्‌ किवृत्तचिद्रिधिः । सप्तम ज्गनयापेक्षो हेयादेयविशोषकः 11 ' - अक्षमी इखो० १०४ । (स च 
तिङन्तप्रतिरूपको निपातः, तस्य अनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवक्ष।वशात्‌ अने- 
कान्तार्थो गृह्यते ।”' --त० वा० प° ` ८१ ॥ त° इरो° प° १६६ 1 न्यायङ्कमु° एू° ३ । रल कराव> 
४।१९1 हैम० चद० प्र० १। स्या० मर्का० ५। ३. “सदसन्तित्यानित्यादिप्रतिक्षेपलक्षणोऽनेकान्तः'" 
-- अष्टश०, गटस° प्र २८६ । ४. -विविक्तनि-प० १,२, भ० १ । ५.-दीति क०्।. 


[1 वि सि करे "ण्यी 


४ षडदशंनसमुच्चये [ का० १. §५- 


शब्द-अहा-लानाद्रेतवादिभिश्ष्च शब्द-ब्रह्म-ज्ञानाद्रेतानि चेत्यादयो ये ये वस्त्वं्ञाः परेरङ्खीक्रियन्ते, 
ते सर्वेऽपि सवेक्षाः सन्तः परमार्थसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्यमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेणं 1 स्याद्वादस्य देशकः सम्यग्वक्ता स्याद्राददेरकस्तम्‌ \ अनेन 


च वचनातिश्यमचकथत्‌ । 
§ ५. तदेवं चत्वारोऽत्रातिशयाः' शास्त्रकृता सक्षादाचचकषिरे । तेषां हेतु-हैवुमःडाव एवं 


भिन्न-मिन्न वादी हं । ाब्दाद्वेतवादो जगत्‌को शब्दमय मानता है तो ब्रह्माद्रेतवादी उसे ब्रह्ममय 
एवं विज्ञानाट्रेतवादी उसे क्षणिकं ज्ञानक्षणरूप स्त्रीकार करते हे । इस तरह भिन्न-भिन्न वादियो-द्रारा 
जिन-जिन वस्त्वंशोका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्वंशा जव वस्तुस्थितिके आधारसे परस्पर 
सापेक्ष रूपसे समन्वित हो जाते है, तो वे ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दशंनको सदुशंन 
बना देते हं । पर यदि इन वस्त्वंगोक। परस्पर समन्वय न किया जाये ओर उन्हं निरपेक्ष "छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्वंश परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्षेप करके आकाडके फूककी 
तरह असदरूप हो जाते हं । तात्पर्यथं यह है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायरूप वस्त्वंशोका 
एक आम्रेडित अखण्ड पिण्ड है 1 यदि उसके प्रत्येक अंश एक-दूसरेकी अपेक्षा रखना छोडदे तो वे 
सवके सव परस्परविरोधी होकर आकादाके फलकी तरह असत्‌ ही हो जायेगे । जब कोई एक दरंन 
अपने-द्वारा कहे गये वस्तुके . अंशको ही पूणं वस्तु माननेका आग्रह करता है तव वह सहज ही 
दूसरे दरंनका-जो पहके दनक तरह अपने दवारा मने गये वस्त्वंशमें वस्तुको पूणंताका 
अभिमान कर रहा है, विरोधी हो जाता है 1 पर यदि हर एक ददान यह समञ्लने कग जाये कि- 
भेरे द्वारा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपेक्षासे है, ओर दूसरे दशंनके दारा कहा जानेवाला 
वस्तुका स्वरूप-इस अपेक्षासे है' ओर इस तरह दूसरे दशंनोके सत्यांशका आदर करने ग जाये 
तो परस्पर सापेक्षताके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह्‌ विरोध मेत्रीका रूप धारण कर छेगा | 
वस्तुके अनेकान्त स्वरूप तक प्ुचनेका यही एकमात्र प्रशस्त मागं है । इस तरह अपने द्वारा माने 
गये एक-एक वस्त्वंशमे पणताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दशंन एक दूसरेका खण्डन करते 
हं ओर परस्परविरोधी भासित होते ह । पर जब उनके द्वारा माने गये वस्त्वंगोकी वस्तुमें यथां 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता है तववे ही परस्पर सापेक्ष 
वस्त्वंश समीचीन बन जाते हं ओर एसे परस्पर सापेक्ष वस्त्वंशोके प्रतिपादक दरान अनायास ही 
स्याद्वादके समथंकं हो जाते हं । अतः अनेक धर्मोका परस्पर सापेक्ष कथन करनेवाला स्याद्वाद ही 
सद्राद है 1 स्याद्रादका देशक अर्थात्‌ सम्यग्‌वक्ता स्याद्राददेशक है। इससे वचनातिशयका 


कथन हुआ । 
8 ५. इस तरह शास्वकारने इलोकमे आये हए सदृशंन, जिन ओर स्याद्राददेशक' इन 
विदोषणोसे भगवानूक ज्ञानातिशय आदि चारों अतिदायोका साक्षात्‌ प्रतिपादन किया है। इन 





१. तुलना-““मृकातिश्याइचत्वारः । तद्यथा-अपायापगमातिशयः, ज्ञानातिश्यः, पूजातिशयः, वागतिश- 
यङ्च 1” --अनेकान्तज ० स्व ° एर° 9] “यथाक्रमं भगवतो मूलातिशयारचत्वारः स्मृतिमुकूरभूमिका- 
मानोयन्ते । तद्यथा-अपायापगमातिशयो-““एतेषां चातिशयानामित्यमुपन्यासे तयोत्पत्तिरेव निमित्तम्‌; 
तथाहि-नाविजितरागद्रेषो विदववस्तुज्ञाता भवति । न॒ चाविइववस्तुजञः शक्रपूज्यः संपद्यते । नच 
शक्रपूजाविरहे भग्वास्तथा गिरः प्रयुड्क्त इति ।'' --स्मरा० र० ०४ । स्या० म० का० १। कार्लो° 


इखो ० ९९७ । 


-का० १. § <] म ज्गलम्‌ । ५ 


भाव्यः- यत एव निःशेषदोषशत्रूजेता तत एव सवंज्ञः 1! यत एव सवंज्ञस्तत एव सदृभूताथंवादी 1 
यत एव सदृभूता्थंवादी, तत एव त्रिभुवनाभ्यच्यं इति । 


§ ६. एवमतिज्यचतुष्टयीप्रवरं वीरं महावीर वतंमानतीर्थाधिर्पात श्रीवधंमानापरा- ¦ 
भिधनं नत्वा मनसा तदतिश्ञयचिन्तनेन, वाचा तदुच्चारणेन, कायेन भूमौ शिरोलगनेन च 
भ्रणिधयेत्यथेः ! 

§ ७. एतेनादिमं मङद्धलमभिदधो ! मध््रमङ्कलं तु 'जिनेन्द्रो देवता तत्र॒ रागदधेषविव- 
जितः' । [ षड़द० इरो० ४५ ] इत्यादिना निनमतकोतंनेन कीतंपिष्यति । अन्त्यमद्धर पुनः 


अभिवेयतात्प्याथंः पर्यारोच्यः सुबुद्धिभिः" [ षड्द० इलो० ८७ ] इत्यत्र सुबुद्धिशन्दसंशब्दनेन 
वक्ष्यति । 


१ ८. तस्य त्रिविधस्यापि फलमिदम्‌-- 
अतिदायोका परस्पर-कार्यकारणभाव इस प्रकार है-यतः भगवान्‌ रागद्रेषादि समस्त अन्तःदात्रुओं- 
को जोतकर जिन हए हँ अतएव वे ज्ञनावरण रूप शात्रुका भी क्षय करनेक्रे कारण सर्वज्ञ हैँ 1 यतः वे 
सवेज्ञ हं अतएव वे यथाथंवादो हं 1 तत्पं यह्‌ है कि राग-देष ओर अज्ञानसे ही वचनम मिथ्यात्व 
आता है पर मिथ्यावा,दत्वके इन कारणोमे-से एक भी कारण वीर भगवानूके नदीं है इसलिए वे 
सद्‌ भूता्थवादी हं । यतः भगवान्‌ सदुभूताथंवादी हँ इसीलिए वे त्रिखोकपूज्यः है । 

§ ६. इस तरह उक्त चारों अतिशयोसे समन्वित, वतमान जिन-शासनके स्वामी, वधमान 
जिनका दूसरा नाम है एेसे वीर भगवानुको नमस्कार करके अर्थात्‌. मनमें उनके ज्ञानातिशय आदि- 
के चिन्तन कर वचनसे गुणगान कर तथा कायसे भूमिपर मस्तक कगाकर प्रणाम करके शास््- 
कार षड्दरनका स्वरूप कहत हैँ । 

8 ७. इस तरह प्रथम इलोकमे आदिमंगक किया गया है 1 मध्यमंगक तो जंनमतका 
निरूपण करते समय “जिनेन्द्र देवता तत्र रागदधेषविवजितः'"- अर्थात्‌ जेनमतमेः रागद्रेषादिसे 
रहित जिनेन्द्र देवता है--इस इलोकांदके द्वारा किया जायेगा । इसी तरह अन्तिममंगर्‌ “अभि- 
धेयतात्पर्याथंः पर्याखोच्यः सुबद्धिभिः'" अर्थात्‌ बुद्धिशारी पाठकोंको इस ्रन्थके अथं तथा, तात्पर्य- 
का विचार करना चाहिए-इस इरोकार्ध॑में "सुबद्धि' शब्दका प्रयोग करके किया जायेगा 1 


8 ८. इन तीनों मंगलोका फल इस प्रकार है-““शास्त्रके आदिमे, मध्यमे तथा अन्तमें 





१. दिमंग-प० १, २,भ० १,२।२. “"तन्मङ्गलमादौ शास्त्रस्य क्रियते तथा मध्ये पर्यवसाने चेति। 
एकंककरणप्रयोजनमाह्‌--्रयमं शास्त्रार्थाविघ्नपारगमनाय निदिष्टमिति गाथां । तस्यैव दास्वरा्थस्य 
प्रथममङ्गलकरणप्रसादादविध्नेन परं पारमुपागतस्य सतः स्थेर्या्थं मध्यमम्‌, निदिष्टमिति वर्तते । 
तथान्त्यमपि तस्यैव मध्यमङ्गलकरणात्‌. तथाभूतस्य सतः अब्यवच्छित्तिनिमित्तम्‌, कस्येत्याह--शिष्य- 
प्रशिष्यादिवंशस्य .। निदिष्टमिति वतते,. नात्मार्थमेव शास्त्रावगतिरिष्यते इति गाधा्थं ।--विशेषा० कोर 
गाञ १३-१४ । प्रत्ता° स्रख्य० प १। भा० मर्य० प०३-अ० । बृहरस्कल्प० मलर्य० पृ० १। 
तुलना--“"पढमे मंग्वयणे सिस्सा। सत्थस्स पारगा होति । मज््षम्मे णिव्विरघं विज्जा विञ्जाफङं 
चरिमे ॥'“-ति° प° १।२९ । “मंगलं सुत्तस्स आदीए मञ्ज्े अवसौणे च वत्तव्वं । उक्तं च-आदीव- 
साणमञ्ज्ञे पण्णत्तं मंगर जिणिदेहि । तो कयमंगरविणयो वि णमोसुत्तं पवक्खामि 1"-धवसखा ० ३९। 
“'उक्तं च-आदौ मध्येऽवसाने च मङ्खगरं भाषितं बुधैः । तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदविष्नप्रसिद्धये 11'*- 
धवा एू० ४१। जाक्तप० एु० ३ । शाङूटायनव्या०। 


९ षडदशंनसमुच्चये [ का० १.३९- 


तं मंगलमाईए मज्ज पञ्जंतए य सत्थस्स। 
पठमं सत्थस्साविग्धपारगमणाए निदिद्‌ड ॥१॥ 
'तस्सेवांविग्धत्थं मन्किमिय अतिपं च तस्सेव। 
अन्बोच्छित्तिनिमित्तः सिप्सपसिस्साइवसस्स ॥२॥' 

[ विशेषा० गा० १३-१४ |] 


§ ९. "वीरं नत्वा" इत्युक्तं तत्र क्तवाप्रत्यथस्थोत्तरक्रिथासपेक्षत्वात्‌ "निगद्यते" इति क्रिया- 
पदमत्र संबन्धनीयम्‌ । को निगद्यते । सवंदर्शनव।च्योऽथः 1 सर्वाणि मूुलभेदापेक्षथा समस्तानि यानि 
दजशंनानि बौद्धादीनि तैस्तेषां वा वाच्योऽभिषेयोऽर्थो देव-तत्त्व-प्रमाणादिलक्षणः ` संक्षेपेण समासेन 


निगद्यतेऽभिधीयते । मयेत्यनुक्तमप्यत्रार्थाद्‌ गम्यते । 

§ १०. एतेन साक्षादभिघेयमभ्पधात्‌, संबन्धप्रथोजने तु *सामर्थ्यादवसेये। सवंदशंनवक्तब्य- 
देव-तत्वादिज्ञानमुपेयम्‌, इदं शास्त्रं तस्योपायः, एवमुपायोपेयलक्षणः संबन्धः सूचितो द्रष्टव्यः । 
“प्रयोजनं तु दधा कर्तुः भोतुश्च । यमपि देधा - अनन्तरं पत्परं च । कतुंरनन्तरं प्रयोजनं सत्तवा- 
नुग्रहः! ोतुरनन्तरं सवंदशंनाभिमतदेव-तत्व-प्रमाणादिज्ञानम्‌ । दयोरपि परपर पुनरहेयोपादेयदशं- 
नानि ज्ञात्वा हियान्यपहाय, उपादेयं चोपादाय परंपरयानन्तचतुष्टयात्मिका सिद्धिरिति । 


मंग करना चाहिए । आदिमंगरू निविष्नरूपपे शास्तरके पारगमनके लिए, मध्यमंगल शास्त्रकी 
स्थिरताके लिए तथा अन्तिम मंग शिष्य प्रशिष्य-परिव।रमे शास्त्रकी परम्परा स्थिर रखनेके 
किए किया जाता है ॥१-२॥ 

§ ९. इलोकमें "वीरं नत्वा" यह्‌ कहा है 1 व्याकरणशास्त्रके नियमके अनुसार जिस क्रियामें 
क्त्वो ' प्रत्यय लगा रहता है वह क्रिया आगे होनेवाखी किसी दूसरी क्रियाकी अपेक्षा रखती है | 
इसलिए यहां “नत्वा क्रियाका "निगद्यते" क्रियासे सम्बन्ध कर केना चाहिए ! तब सीधा वाक्यार्थं 
इस प्रकार हो जाता है-- वीरको नमस्कार करके बौद्धदशंन आदि सभी मूखुदशंनोमे प्रतिपादित 
देव, तत्व ओर प्रमाण आदिका स्वरूप संक्षेपसे कहा जाता दै । यद्यपि रलोकमें निगद्यते" क्रियाका 
मया यह्‌ कर्ता अनुक्त है, तो भी क्रियाकी सामथ्यंसे उसका अध्याहार कर ठेना चाहिए ] 

§ १०. इस इखोक्मे आचायने समस्त दशांनोके कथन करनेको प्रतिज्ञा करके ग्रन्थका 
अभिवेय समस्त-दद्नके देवादि तत्त्व ह, यह स्वयं ही वता दिया है 1 सम्बन्ध ओर प्रयोजन 
सामथ्थंसे ज्ञात हो जाते हं । यहां सभी ददांनोमे प्रतिपादित देवता तथा तत्त्व आदिका यथाथ ज्ञान 
ही उपेय अर्थात्‌ प्राप्तव्य है ओर यह्‌ ग्रन्थ उस ज्ञानका साधन होनेसे उपाय है । अतः उपायोपेय रूप 

 सम्बन्व सूचित हो जाता है। प्रयोजन दो प्रकारका है-एक म्रन्थकारका तथा दूसरा श्रोताका । 
दोनों ही प्रयोजन साक्षात्‌ ओर परम्पराके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हँ । इस ग्रन्थमें ग्रन्थक्रारक्रा 
साक्षास्प्रयोजन है--तत्त्वका परिज्ञान कराके प्राणियोका उपकार करना 1 सभो दशंनोमें प्रति- 
प्दित देव, तत्व तथा भ्रमाग आदिक स्वरह्पक! ययाथंपरिज्ञन करना श्रोतका साक्षात्‌ प्रयोजन 
है । दोनोक। परम्परा प्रयोजन है--उशंनोमे हेधोपादेयका विवेक प्राप्त करके हेयक्रा परित्याग तथा 


१. अ-भ० १, २। २. तस्सेवा उ विज्जटठं भ० २।३. सक्षेपेत-प० १,२;भञ १1 ४. -ध्यत्रिसे- 
प० १, २, म० १,२। ५. तुकना-““्रयोजनं देधा करतुः श्रोतुदच । पुनद्विव्िवम्‌--प्रनन्तरं सान्तरं 


च ।'“- त्या ०२० परू १०। 
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६ ११. नन्वयं शास्त्रकारः सवंदशंनसंबन्धीनि शास्त्राणि सम्यक्परिज्ञायेव परोपकाराय 
प्रस्तुतं शास्त्रं दुन्धवान्‌, तत्कथमनेनेवेहेदं नाभिदधे-अमुकममुकं दशनं हेयम्‌, अमुकं चोपादेयम्‌' 
इति चेत्‌, उच्यते-इहः सवंदशंनान्धभिधेयतया प्रक्रान्तानि, तानि माध्यस्थ्येनेवाभिदधानोऽत्रोचितीं 
नातिक्रामति । “इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेयम्‌' इति ब्रुवाणस्तु प्रत्युत सतां सवं दशनानां चानादेय- 
वचनो वचनीयतामच्चति । 


§ १२. नन्वेवं तद््यंस्याचार्यंस्य न परोपकारार्था प्रवृत्तिः \ कुत एवं भाषसे ! नन्वेष दहा- ` 
थामि- ये केचन मादुकाः श्रोतारः स्वयमल्पनुद्धित्वेन हेयोपादेयदहांनानां विभागं न जानीयुस्तेषां 
सवंदशंनसतत्त्वं' निशम्य प्रत्युतेवं बुद्धिभवेत्‌-'सक्दश्शंनानि तावन्मिथो विरदधाभिधायोनि, तेषु च 
कतरत्परमाथंसदिति न परिच्छिद्यते । तत्किमेतेदंशनेदुज्ञनिः भ्रथोजनम्‌ 1 यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानृष्ठेयम्‌' इति । एवंविधाश्चाविभागनज्ञा अस्मिन्काले भूयांसोऽनुभूयन्ते । तदेवं शास्त्रकारस्य 
सूरेरुपकाराय प्रवृत्तस्य प्रत्युत प्रभूतानामपकारायापि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततहच काभमिच्छतो 
मृखहानिरजनिष्टेति चेत्‌ । न, शास्त्रकारात्सर्वोपकारायेव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्यपकारासिद्धेः \ विहोषण- 
हारेण हियोपादेयविभागस्यापि कतिपयसहूदयहूदयसंवेद्यस्य संसुचनात्‌। तथाहि-सददंनं जिनं नत्वा- 


मिमीयाः -= = ~~ ~~ क 


उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तज्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना 1 

६ ११. शंका-जब शास्त्रकारने सभी दशंनोके ्रन्थोका अच्छी तरह आखोडन करके ही 
परोपकारके लिए इस शास्त्रको रचा है तब उन्होने ही अमुक-अमुकं दशंन हेय है तथा अमुक- 
अमुक दशान उपादेय है" यह्‌ स्पष्टरूपसे क्यों नहीं कह दिया ? समाधान-इस ग्रन्थमे सभी दशंनो- 
का समुच्चयरूपसे कथन करना ग्रन्थकारको इष्ट है 1 अतः वह्‌ पूणं मध्यस्थ भावसे उनका यथाथं 
निरूपण करे यही उचित है । इसके विपरीत यदि वह्‌ अपनी इस मर्यादाका उल्लंघन कर ये ददान 
हेय हँ ओर यह उपादेय है' इस प्रकार उनकी हैयोपादेयतामें अपना दृष्टिकोण प्रकट करता दहै तो 
तटस्थ सज्जन तथा अन्यदशंनावलम्बी उसके व्ननोमे आदर तो करो ही नहीं प्रत्युत शास्त्रकार- 
को निन्दा ही होगी । 

8 १२. शंका-यदि आचायं दशनोकी हेयोपादेयताका विवेक नहीं बताते है तब तो उनकीं 
यह शास्त्रप्रवृत्ति परोपकारके लिए नहीं हुई 1 प्रहन-एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर- यह्‌ 
म बताता हं । जो मुञ्ञ-जेसे मन्दबुद्धि श्रोता ह वे वुद्धिको मन्दताके कारण स्वयं तो ये दशन हेय 
है तथा ये उपादेय' इस प्रकार दशंनोमे हेयोपादेय विवेक कर ही नही सकते, अतएव वे समस्त 
दशंनोके स्वरूपको सुनकर स्वभावतः यही सोचेंगे कि जब सभी दरंन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाले हैँ, तथा इनमें कौन सत्य है ओर कौन असत्य' यह्‌ जानना कठिन है तब इन ॒दशंनो- .. 
को- जिनका समञ्चना ही अत्यन्त कठिन है- जानकर ही हम क्या करेगे ? जो अच्छाख्गे सो 
करो । इस समय एेसे दशंनोके विवेकको नहीं जाननेवाङे ही बहुत है । इसक्िए शास्वकार आचायं- . 
की परोपकारके किए की गयी यह प्रवृत्ति विवेकविमुख बहुत लोगोके अपकारके ल्एि ही सिद्ध 
हई । अतः ग्रन्थकारका काभके लिए किय्‌। गया यह व्यापार मूलका ही नाश करनेवाला सिद्ध 
हुआ 1 समाधान-सवके उपकारे लिए ही प्रवृत्ति करनेवाङे शास्त्रकारसे किसी भी व्यक्तिका 
अपकार हो हौ नहीं सकता 1 आचायने स्वयं सद्शंन' आदि विरेषणो-ढारा दशंनोके हेयोपादेय 
विवेककी भी बड़ी कुशकतासे सूचना की है, जो कुछ सहृदय व्यक्ति ही समश्च सकते हैँ 1 वह इस 








१. इह तु सर्व--आ० । २, सत्त्वं क ०, मु । मतत्त्वं प० १,२। 


८ षडदरनिसमुच्चये [ का० १. § १२ - 


“सद्विद्यमाने सत्ये च प्ररास्ताचितसाधुषु'" [अनेकाथं० १।१०] इत्यनेकाथंनाममालावचनात्‌, सत्सत्यं 
न पुनरसत्यं दशंनं सतं यस्थ तम्‌ । जिनसमिति विशेष्यम्‌ । चतुविरातेरपि जिनानामेकतरं(मं) 
रागादिरान्नजयात्सान्वथनामानं जिनं वीतरागं नत्वा । एतेन पददवथेन चतु विरातेरपि जिनानामन्धोन्धं 
मतभेदो नास्तीति सूचितम्‌ ! ताहि इवेताम्बरदिगम्बराणां कथं भियो मतभेद इति चेत्‌ , उच्यते- 
सलतोऽमीषां मिथो न भेदः किन्तु पाश्चात्य एवेति 1 कोद जिनम्‌ । अवीरम्‌ । आः' स्वयंभूः, अः 
कृष्णः, उरीरवरः । आ अ उ" इति स्वरत्रययोगे ओ'‡ इति सिद्धम्‌, तानीरथति तन्मतापासनेन 
प्ररयतीत्यचि प्रत्ययेऽवीरम्‌, सुष्टयादिकत्‌ ब्रह्यकृष्णेश्वरदेवताभिमतमतानां निरासमित्थथंः ! तथा 
स्याद्राददेरकम्‌। स्यादादं द्यन्ति छिन्दते “क्वचित्‌ " [हेम० ५।१।१७१] डः इति इप्रत्यये स्पाद्राददाः 
तत्तदसद्भूतविरोधादिड्षणगोद्घोषणेः स्याद्वादस्थ छेदिनः * इत्यथः । तेषाम्‌ इ लक्ष्मीं महिमानं वा 
इयति तत्तदीयमतापासनेन तन्‌करोति यत्तत्स्थाद्राददेशम्‌ । के गें रं शभ्दे । फे कायतीति क्वचित्‌" 





प्रकार है-आचायंने सहनं जिनं नत्वा' कहा है । सत्‌ राब्दका प्रयोग अनेकाथं नाममाराके 

वचनानूुसार "विद्यमान, सत्य, प्रस्त, पूजित तथा सधु" इन अमं होता है । अनतः सहशंन' 
 पदका अथं होगा-सत्‌ अर्थात्‌ सत्य किन्तु असत्य नही, एेसा जिसका दशंन-मत दै वह ।` अर्थात्‌ 

सत्य मतवाला' होता है । इलोकमें “जिन' पद विशेष्य है । इसका एक वचन रूपसे निदे किया 

गया है । इससे यह सूचित होता है कि चौवीसों ही तीर्थंकर रागादि शत्रुओंको जीतनेके कारण 

साथंक नामवारे वीतराग जिन है, अतः इनमे-से जिस किसी भी एक तीर्थकर जिनका ग्रहण कर 

लेना चाहिए । “सदशन ओर जिन' इन दो पदोसे यह भी सूचित होता दै कि चौ्रीसों ही तीर्थकर 

सहशंन अर्थात्‌ समीचीन मतके प्रकाशक थे, उनके शासनमे परस्पर कोई भी मतमेद या विरोध 

नहीं है 1 प्रवन-तव आज जो उवेताम्बर ओर दिगम्बर रूपसे वोर गासनमें परस्पर मतमेद 
दिखाई देता है वह्‌ क्यों है ? उत्तर- मूर दुष्टिसे इनमे कोई मेद नहीं है । वह तो पीचका है । इसा 
तरह इन दो पदोसे जन-दरांनकी उपादेयता या सद्दंनताका सूचन कर ही दिया है । वे जिन कैसे 
है ? अवीर" ह 1 ^नत्वावीरम्‌' यहां ^नत्वा अवीरम्‌' एेसा पदच्छेद करना चाहिए । अवीरका अर्थं 
होता है-अवीर' का यहां आ + अ + उ + ईर इस प्रकार पदच्छेद किया गया है1 आ = ब्रह्मा, 
अ = विष्णु, उ = ईइवर अर्थात्‌ महादेव । आ, अ तथा उ तीनों स्वर मिककर सन्धिके नियमके अन्‌- 
सार “ओ' ब्रन जाते ह । जो इस ओ' को अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु ओर महेश्वरको ईरयति अर्थात्‌ उनके 
मतका निराकरण कर प्रेरणा करता है-उन्हें खदेड़ देता है वह (ओ + ईर्‌ + अ)अवीर है । अर्थात्‌ 
सुष्टि-स्थिति-प्रल्यके कर्ता ब्रह्मा-विष्णु-महादेवको माननेवाके दशंनोका निरास करनेवाला अवीर 
है । ^स्याद्वाददेशक' यहां स्याद्वादद + ई + श +क इस प्रकार पदच्छेद कियादहै। स्याद्रादको जो 
यन्ति अर्थात छेदन करते ह वे सस्याद्वादद' अर्थात्‌ संशयादि दूषणोक्ा उद्भावन कर स्याद्रादके 
छेदन करनेवाले कटे जाते है । यहाँ दो-अवखण्डने धातुसे क्वचित्‌" इस सूत्रसे ड प्रत्यय करनेपर 
द" रूप निष्पन्न होता है । इन स्याद्रादद अर्थात्‌ स्याद्रादके विरोधियोकी ई अर्थात्‌ लक्ष्मी- 
महिमाको जो !€यति' अर्थात्‌ उनके मतका खण्डन करके कग करता है वह्‌ (स्याद्रादद + ई + श) 
स्याद्राददेख है । “कं गे रे' धातुएं शन्दार्थक हँ । कं धातुसे क्वचित्‌ः' इसी सूत्रसे “ङ' प्रत्यय 

१, आ स्व-आ०। भः कृष्णः आ स्वयंभूः उ-म०२। “अकारो वासुदेवः स्यादाकारस्तु पिता- 
महः 1“ उकारः शंकरः प्रोक्तः..“." --अनेकार्थध्वनि० इखो० १, २। २. उरिति-आ०। 
मौरिति-क० । ३. “क्वचित्‌-उक्तादन्यत्रापि यथालक्ष्यं डः रयात्‌" -हेम० कघु° ५ १।१७१। 
४, -नः तेषाम्‌-भा० । | 


का० १. § १२] मर्ज्लम्‌ 1 ङ 


[हैम० ५।१।१७१] इति डः, कं वचनम्‌, स्थाद्राददें क वचनं यस्य तम्‌ 1 अनेन विह्ोषणेन प्रागुक्ता- 
नुक्तानामश्ेबाणां बो दादीनां संभवेतिह्यप्रमाणवादिचरकप्रमुखाणां च मतानामुच्छेदकारि 
वचनमित्यथंः 1 “जिनं नत्वा मया सवंदशंनवाच्योऽर्थो निगद्यते" इत्युक्तं ग्रन्थकृता 1 अत्र च 
नमनक्रिया प्राक्कारसंबन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकत्वात्‌, निगदनक्रिया तु वतंमानजा । 
ते चेकेनैव ग्रन्थकृता क्रियमाणे नानुपपन्ने, अपरथा सकक्व्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌ । न चेवं भिन्न- 
कालयोः क्रिययोरेककत्‌ कता बौद्धमते संभवति, तेन क्षणिकवरस्तवम्युपगमात्‌ 1 ततः कश्िदुबोद्ध- 
मतस्य प्रस्तुतग्रन्थस्थादावुक्तत्वेनोपादेयतां मन्येत, तच्निवारणाय प्रागुक्तविशेषणसगृहीतमपि बोद्ध- 
मतनिरसनं पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम्‌ 1 एतेषां परदलेनानां निरसनप्रकारो ग्रन्थान्तरादवसेयः 1 
तदेवं जिनस्य विह्ञेषणट्वारेण सत्यदश्चंनतां सवंपरदशंनजेतुवचनतां चाभिदधता अखिलान्यदशेनानां 
हेयता जेनदशंनस्योपादेयताः च सूचिता मन्तव्या । ततो नास्माद्‌ ग्रन्थकारात्‌ सत्यासत्यदशंनविभा- 


करनेपर "क" दाब्द सिद्ध होता है 1 जिसका क" अर्यात्‌ वचन ‹स्याद्राददेश' है अर्थात्‌ स्याद्वाद- 
विरोधि्योका खण्डन करनेवाला है वह्‌ स्याद्राददेशक है स्याद्राददेशक विरदोषणका भो अथं है 
जिसके वचन स्याष्रादमें विरोधादि असद्‌भूत दूषणोका आरोप करनेवाङे अन्य मतोका खण्डन 
करनेवाले हूं वह्‌ । इस तरह “स्याद्राददेशक' इस विरोषणसे सूचित होता है कि भगवानके वचन 
उक्त या अनुक्त सभी बवौद्धादि दरशनोके तथा सम्भव ओर एेतिह्यको प्रमाण माननेवाले चरकं 
आदिके मतोके उच्छेद करनेव[ले हँ । अतः इनसे जेनदर्शंनके अतिरिक्त अन्यदशेनोमँ हेयताका 
भी सूचनदहोही जातादहै) 
ग्रन्थकारने आद्यश्छोकमें "जिनं नत्वा सर्वददंनवाच्योऽर्थो निगयते' अर्थात्‌ जिनदेवको 
नमस्कार कर सव दर्शानोके वाच्यार्थकरा कथन करता हूं, यह्‌ प्रतिज्ञा कौ है । इसका तात्पयं है कि 
पह्के नमस्कार करके इस समय ग्रन्थका कथन -करता ह । क्तवा प्रत्यय अतोतकालका वाचकं 
होता है अतः यहाँ नमनक्रिया प्राक्कारीन है तथा म्रन्थनिगदनक्रिया वतंमानकाल।न 1 ( जेन- 
मतमे आमाको कथंचिन्नित्य स्वीकार किया है अतः ) एक ही ग्रन्थकार प्राक्कालीन नमनक्रिया 
तथा उत्तरकारीन ग्रन्थनिगदनक्रियाका कर्ता हो सकता है, इसमे कोई विरोध नहीं है 1 सारा है 
कि यदि भिन्नकालीन दो क्रियाओंका कर्ता एक न हो अर्थात्‌ पूवं ओर उत्तर पर्यायोमें एक आत्मा- 
क[ अस्तित्व न माना जाय तो जगत्‌के समस्त ग्यवहारोका उच्छेद हो जायगा वकि एक कर्ता 
जव भिन्नकालोन दो क्रियाओंको नहीं कर सकेगा ओर वह्‌ अनेक समय तक स्थिर ही नहीं रहेगा 
तब जगत्‌के देन-लेन, हिसक-हिस्य, गुरु-शिष्प्र आदि सभी प्रतीतिसिद्ध व्यवहारोका रोप हो 
जायेगा 1 अतः आत्मको कथं चिच्नित्य माननेपर ही उसमे भिन्नकारीन दो क्रियाओंका कतृंत्व बन 
सकता है 1 किन्तु बौद्धोके मतमें मिन्नकाीन दो क्रियाओंका एक कर्ता नहीं बन सकता क्योकि उन्होने 
वस्तुको क्षणिक माना है । सारांश हैकि थो यत्रैव स तत्रेव यो यदेव तदेव सः-जो जहाँ ओर 
जव उत्पन्न हु है वह्‌ वहीं ओर उसी क्षणमें ही रहता है काकान्तर तथा देशान्तरमें नहीं पहुंच 
सकता 1 अतः एसे अनन्वित क्षणिकवादमे किसी भो पदा्थंका भिन्नकाखीन दो क्रियाओके काकं तक 
पहुंचना सम्भव ही नहीं है । यद्यपि स्यादराददेशक आदि विशेषणोसे बौद्धमतका निरास हो जाता 
थ[ फिर भी (नत्वा सर्वदशंनवाच्योऽ्थः निगद्यते इस प्रतिज्ञावाक्यसे व्यक्त होनेवाले व्यंग्याथंसे 
बौदधमतका पुनः निराकरण इसल्एि किया है किं कोई यह्‌ न समन्ञ ठे कि इस ग्रन्थमे सववेप्रथम 
बौद्धदशंनका ही निरूपण है अतः बौदढधददंन ही उपादेय है 1 इन सभी परदशंनोका खण्डन अन्य 
जैनतरक॑ग्रन्थोमे पर्याप्त विस्तारसे किया गया है अतः वह्‌ उन्हीं ग्रन्थोसे देख ऊना चाहिए 1 ` 
इस तरह “जिनदेव' के सदशन स्याद्राददेशक आदि विशेषणो-द्वारा म्रन्थकारने जेनदशंनकी 


१.-ता सू-अआ०, कण०। 
४: 








१० षड्दशनसमुच्चये [ का° १. § १३- 


गानभिज्ञानामप्यपकारः कश्चन 'संभवतीति, तद्विभागस्यापि व्यञ्जितत्वात्‌ । 

§ १३. अत्रापरः कश्चिदाह~ ननु येषां सत्थासत्यमतविभागाविर्भावके प्रन्थकारवचसि सम्य- 
गास्था न भवित्री तेषा का वार्तेति! उच्यते-पेषामास्था न भाविनी ते देधा--एके रागद्रेषाभावेन 
मध्यस्थचेतसः, अन्ये पुना रागद्वेषादिकालुष्यकलृषितत्वाद्‌ दुर्बोधचेतसः । ये दुर्बोधिचेतसः तेषां सवं- 
जञेनापि सत्थासत्थविभागप्रतीतिः कतु दुःशका कि पुनरपरेणेति तानवगणय्य मध्यस्थचेतस उदिदय 
विशेषणावत्था सत्यासत्थमतविभागज्ञानस्थोपायं प्राह- सहशंनमिति ! वीरं कथंभूतम्‌ । सद्शंनम्‌- 
सन्तः साधवो मध्धस्थचेतस इति यावत्‌ । तेषां दशनं ज्ञानम्‌ अर्थात्सत्यासत्यसतविभागज्ञानं यथा- 
बदाप्तत्वपरीक्षाक्षमत्वेन यस्माद्वीरात्स सहशंनस्तम्‌ । एतेन श्रीवीरस्थ यथावदाप्तत्वादिस्वरूपमेव 
परीक्षणीयम्‌ इति सूचितम्‌! अथवा, सतां साधूनां दशंनं तत्वाथ्॑रद्धानलक्षणं यस्मात्‌ स सहशंनः । 
अथवा, सन्तो विद्यमाना जीवाजीवादपः पदार्थास्तिषां दशनं यथावदवलोकनं यस्माद्रीरात्स सद्शेन- 
स्तम्‌ । कुत एवंविधम्‌ । यतः स्याद्राददेकाकं प्रागुक्तस्याद्रादभाषकम्‌ ! एवंविधमपि कुतः । 
इत्थाह-यतो जिनं राग-दवेषाद्रिजयनशीलम्‌ 1 जिनो हि वीतरागत्वादसत्यं न भाषते, तत्कारणा- 


[1 1 र र पे 


सत्यताका तथा समस्त परदशंनोपर विजय प्राप्त करनेवारे वचनका अभिधान करके यह्‌ सूचित 
किया है कि अन्य समस्त दशंन हेय हैँ तथा जेनदशंन उपादेय है । इसलिए इस ग्रन्थकारसे उन 
अल्पवुद्धि श्रोताओके भी अपकारको सम्भावना नहीं को जा सकती जो दशंनोकी सत्यासत्यताका 
निणंय करमैमे असमथं हैं । 
§ १३. शंका-दशंनोमें सत्यासत्य विभाग करनेवारे इस भ्रन्थकारके वचनोमें जिन 
श्रोताओंकी सम्यक्‌ श्रद्धा न हो उनको सत्थासत्यका परिज्ञान कंसे होगा ? 
समाघधान-जो श्रद्धा नहीं करेगे एसे श्रोता दो प्रकारके हो सकते ह-(१) रागद्रेषादिजन्य 
दुराग्रहसे रहित मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाे, (२) रागद्रेषादिसे कटुषित होनेके कारण दुर्बोधि चित्तवाले। 
इनमे जो दुबवि चित्तवाठे हं उन्हं तो स्वयं सर्वज्ञ भी सत्यासत्य विभाग नहीं करा सकता दूसरो- 
को तो बात ही क्या? इसलिए एसे श्रोताओंकी उपेक्षा करके मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाले जिज्ञासु 
श्रोताओको लक्ष्यमे रखकर “सदहशंन' आदि विशेषणोकी पुनः आवृत्ति करके सभी दशंनोमे सत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय बताते हं । 
मूलमे वीरको सदशन कहा गया है 1। 'सदहशंन' का अथं है-जिस भगवान्‌ वीरके 
प्रसादसे सत्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थ चित्तवृत्तिवाङे साधु पुरुषोको आप्तको यथावत्‌ परीक्षा करनेकी 
क्ति होनेके कारण दशन-ज्ञान अर्थात्‌ मतोमे सत्यासत्यका विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ 
सद्दा वीर है । इस विशेषणसे यह सूचित होता है कि भगवानु वौ रके आप्तत्व आदि स्वरूपकी 
ही यथावत्‌ परीक्षा करनी चाहिए । अर्थात्‌ चूकि भगवान्‌ वीर आप्तत्वकरी कठिन परीक्षाको सह्‌ 
सकते है, वे उसमे खरे उतर सकते हँ अतः इन वीरके प्रसादसे अन्य साधुपुरुषोको भी सत्यासत्य 
विवेक करनेकी सामथ्यं प्राप्त हो सक्ती है । इसीलिए टीकाकार यहाँ भगवान्‌ वी रके आप्तत्वकी 
परीक्षाकी सूचना.दे रहे हं । अथवा जिस वीरके प्रसादसे सत्‌ अर्णत्‌ साधुजनोको दशंन अर्थात्‌ 
तच्वार्थश्रद्धान रूप सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होती है वह्‌ सदृशंन वीर है । अथवा जिस वीरकै प्रसादसे 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान जीवाजीवादि षदार्थोका दशंन अर्थात्‌ यथाथं अवलोकन होता है वह सदशन 
वीर हं । 
भ्रहन- वीर भगवानुकी सदृशंनता कंसे जानी जाती है ? 
उत्तर- च्‌ किं भगवानु वीर स्याद्रादके उपदेदक हँ इसीलिए वे सहशंन हँ । ओर वे यतः 
राषेषादि शतरुओके जीतनेके कारण जिन ह इसीलिए वे सत्य-स्याद्रादके उपदेशक हँ । जिन 


१. संमवी तद्वि-पण० १,२,भ० १,२॥। 


- का० १. § १४] मङ्कलम्‌ । ११ 


भावादिति भावः" 1 हेषशलोकव्याख्यानं प्राग्वत्‌ । 

8 १४. एवं चात्रेवमुक्तं भवति-ये हि श्रीवीरस्थ यथावदाप्तत्वादिपरीक्षां विधास्यन्ते 
स्याद्रादं च तत्प्रणीतं मध्यस्थतया सम््रगवलोक्य पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिष्वन्तेः ते सत्यासत्य- 
दरंनविभागमपि स्वयमेवावभोत्स्यन्ते, फिमस्मदचनस्यास्थाकरणाकरणेनेति ! एतेन ग्रन्थकृता स्वस्य 
सवंथात्रारथं माध्यस्थ्प्रमेव शितं द्रष्टव्यम्‌ 1 सत्थासत्यदशंनविभागपरिज्ञानोपापश्च हितबुद्धचयात्रा- 
भिहितोऽव गन्तव्यः; पुरातनेरपीत्थमेव सत्यासत्यदजंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्तं पुज्यश्नी- 
हरिभद्रसरिभिरेव लोकतत्वनिणये- 

बन्धुनं नः स भगवान्‌ रिपवोऽपि नान्ये 
साक्षान्न "दृष्टचर एकतमोऽपि चेषाम्‌ 1 
शरुत्वा वचः सुचरितं च पृथग्‌ विशेषं 
वीरं गुणातिशयलोकतया ध्रिताः स्मः ।1१11"* 
[ खोकतत्व ° १।३२ ] 
““पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु | 
युक्तिमद्रचनं यस्य तस्य कायं: परिग्रहः 11२11" 
| रोकतत्त्व ° १।३८ 1 


वीतराग होनेके कारण असत्य नहीं वोर सकते, क्यों कि असत्य बोलनेके कारण राग-देद-मोह तथा 
अज्ञान होते हं । ओर ये उनमें नहीं ह । इलोकके अन्य पदोकी व्याख्या पहेकी ही तरह यहाँ 
समञ् केनी चाहिए । 

8 १४. इस व्याख्याका यह फलितार्थ हुआ किं जो तटस्थ जिज्ञासु वौरभगवानूके आप्तत्वकौ 
यथावत्‌ परीक्षा करके उनके द्वारा प्रणीत स्याद्राद सिद्धान्तका मध्यस्थवृत्तिसे अच्छी तरह आरोडन 
करनेके वाद दूसरे दरंनोका अध्ययन करेगे उन्हें दशांनोके सत्यासत्यविवेकका स्वयं ही अनुभव हो 
ज।येगा, एेसे जिज्ञासु श्रोताओको हमारे ( प्रन्थकारके ) वरचनोपर श्रद्धाया अश्रद्धा करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पडेगी 1 इस तरह ्रन्थकारने अपने वचनोमें ही बरात्‌ श्रद्धा करनेपर भार 
न देकर सवत्र अपनी परम मध्यस्थवृत्ति दिखायी है ! यहाँ सत्यासत्य विभागज्ञानके उपायोका 
प्रदशंन तो मात्र परहितवुद्धिमे ही किया गया है, किसौ दशंनपर बलात्‌ सत्यत्व या असत्यत्वके 
आरोप करनेका ठेदमाव्र भी अभिप्राय नहीं है । पुरातन आचा्योमिं भी इसी तटस्थवृत्तिसे दरंनोमे 
सत्यासत्यविभाग करनेकी दाली रही है । पूज्य श्रीहरिभद्रसूरिने ही खोकतत्वनिणय ग्रन्थमे कहा है 
कि-“न तो भगवान्‌ हमारे बन्धु ही हँ ओर न अन्य हरि-हरादिक शत्रुहीर्ह1! ओरन इन 
सवमे-से किसीको भी हमने प्रत्यक्ष ही देखा है } हाँ, इन सबके द्वारा उपदिष्ट॒शास्त्रोका श्रवण कर्‌ 
तथा इनके चरित्रका अच्छी तरह विचार अवद्य किया है 1 ओर इसी विचारके परिणाम स्वरूप 
हमारी गणानुरागिणी वृद्धि, तथा गुणातिरायपर मोहित हदय भगवान्‌ महावोरकी शरणमे 
पहुंच गया है ।। १1 “हमारा वोरमे कोई पक्षपात-राग नहीं है ओर न कपिलादिकमें द्वेष ही । 
हमारी तो यह्‌ स्पष्ट नीति है `कि- जिसके वचन युक्तियुक्त हो, तकशुद्ध हो उसका स्वीक।र 
करना चाहिए ॥ २॥' 


१. तुलना-““आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षयाद्िदुः । क्षीणदोषोऽनृतं वावयं न ब्रूयाद्धत्वसंभवात्‌ 1" ~~ 

साड मःढर० प° ६३ । ““रागाद्रा दवेषाद्रा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्‌ । यस्य तु नेते दोषास्तस्या- 
नृतकारणं नास्ति 1 "--प्रश००धू० २७ + । आप्तस्व° इरो° ३-४ । २. -रःकयिष्यन्ते आ०, क । 
३. अरयोऽपि" लोकत ० । ४, 'दुष्टतर एकतमोऽपि- रोड रइ० । दृष्टतर प० १, २, भ० ९, 
२। ५. एकतरोपिः क०, प० १, २, भ० १। 


१२ षड्दर्शेनसमुच्चये [ का० १. § १५ ~ 


§ १५. प्रमृ्रीहैमस्‌रिभिरप्युक्तं वीरस्तुतो- 

(न्‌ श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु 1 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाधिताः स्मः ॥१॥" 
[अयो गव्य ° इलो० २९ इति] 

६ १६. नन्वत्र सवंदशंनवाच्योऽर्थो वक्त प्रक्रान्तः, स च संख्यातिक्रान्तः, तत्कथं स्वल्पीय- 
सानेन प्रस्वुतज्ञास्त्रेण सोऽभिधातुं लश्यः, जेनादन्यदशंनानां परसमयापरनामधेयानाससंख्थातत्वात्‌ । 
तदुक्तं सम्मतिसुत्रे भोसिद्धसेनदिवाकरेण- 

““जावडइया वयणपहा तावदया चेव हु ति नयवाया 1 

जावइया नयवाया तावडइया चेव परसमया ॥१।।' 
¦ [ सन्मति ० ३।४७ | 

§ १७. व्याद्याः--अनन्तधमत्मिकस्य वस्तुनो य एकदेशोऽन्यदेशानि रपेक्षस्तस्य यदवधारणं 

सोऽपरिशुदधो नयः! स एव च वचनमागं उच्यते । एवं चानन्तध्मत्मिकस्थ सवस्थ वस्तुन एकदेशा- 
नामितरांहनिरपेक्षाणां यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभवन्ति तावन्तो नया अपरिशयुद्धा भवन्ति)! ते 
च वचनसमार्गा इत्युच्यते । ततोऽयं गाथाथंः- सवंस्मिन्‌ वस्तुनि यावन्तो यावटसंख्था वचनपथा 
वचनानामन्योन्येकदेहावाचकानां शब्दानां मार्गा अवधारणप्रकाराः हेतवो नया भवन्ति तावन्त एव 
भवन्ति नथवादाः, नयानां तत्तदेकदेलावधारणप्रकाराणां वादाः प्रतिपादकाः शब्दप्रकाराः । यावन्तो 
नयवादा एकेकांलावधारणवाचकडशब्दप्रकाराः तावन्त एव धरसमयाः परदशेनानि भवन्ति, स्वेच्छा- 


§ १५. प्रमु श्रौहेमचन्द्राचायं भी वीरस्तुतिमें कहते हं कि-“अहो वीर, मेने श्रद्धाके कारण 
तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं किया है ओर न कपिलादिमें दवेषके कारण अस्चिहीकीटहै। हमतो 
परीक्षाकी तुला चयि हँ । तुम्हारे अप्तत्वको यथावतु परीक्षा करके ही हम तुम्हारी शरणको 
प्राप्त हृए हं 1 

8 १६. शका-ईइस ग्रन्थमे सवंदर्शनोका वणन करनेको प्रतिज्ञा को गयी हे परन्तु सवंदशंन 
तो असंख्यात हं अतः इस छोटे-से म्रन्थके हारा केसे उनका वणंन किया जा सकता है, क्योकि 
जेनददंनसे भिन्न अन्य परसमय असंख्यात हँ ? इसी बातको सम्मतिसूत्रमे श्री सिद्धसेन दिवाकरने 
भी बताया हे-“जितने वचनमागं हँ उतने ही नयवाद है, ओर जितने नयवाद हँ उतने ही 
परसमय ह-परदर्शन हं ।'' 

8 १७. व्याद्या-वस्तु अनन्तधर्मात्मिक है । उसके किसी भी एक धर्मका अन्यधर्मोकी अपेक्षा 
न करके "यह्‌ एसा ही दै" इस प्रकार अवधारण करनेवाङे जितने भी नय हँ वे सव अपरिशुद्ध नय 
हे । अर्थात्‌ दुनंय हं । इन्हीं अपरिशुद्ध नयोको वचनमागं कहते हँ । वस्तुमें जितने वचनमागं अर्थात्‌ 
एक-एके धमकिं निरपेक्ष भावसे अवधारण करनेके प्रकार सम्भावित हं उतने ही नयवाद होते हैं । 
ओर जितने नयवाद अर्थात्‌ एक-एक धर्मोको अवधारण करनेवाले वचनोके प्रकार हैँ उतने ही 

परसमय अर्थात्‌ परदशंन हं । क्योकि अपनी इच्छासे कल्पित शाब्दिक विकल्पोसे ही परसमयोकी 


१. "अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः एकदेशस्य यदन्यनिरपेक्षस्य अवधारणम्‌ अपरिशुद्धो नयः, तावन्मात्रार्थ्य 
वाचकानां शब्दानां यावन्तो मार्गाः हेतवो नयाः तावन्त एव भवन्ति, स्वेच्छा प्रकत्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्‌ 
परसमयानां परिमितिनं विद्यते । ननु यद्यपरिमिताः परसमयाः कथं तन्निबन्धनमूतानां नयानां 
संख्य।नियमः-- “नेगमसग्रहन्यवहारजुमूत्रशब्दसमभिरूढेवम्भूता नयाः” [तत्त्वार्थसू० १।३३] इति शरूयते; 
न; स्थूकतस्तच्छर तेः, अवान्तरभेदेन तु तेषामपरिमितत्वमेव स्वकल्पनाशित्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌ 
तदुत्थभ्रवादानामपि तत्संख्यापरिमाणत्वात्‌ 1 -- सन्मति ° टी ° प° ६५५ । शास्त्रवरा० यशो० प° २७५ 
¢^, । तुलना--धवका° प्र० ८० । गो५ कम ० गा० ८९४ । २..-रा मव-क०, प० १, २, भ° १। 


- का० १.8 १९ | मङ्खलम्‌ । १३ 


प्रकल्पितविकल्पनिबन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पानां चासंख्यत्वात्‌ ! अयं भावः-घावन्तो जने 
तत्तदपरापरवस्त्वेकदेदानामवधारणप्रतिपादकाः शब्दप्रकारा भवेयुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति । 
ततस्तेषामपरिमितत्वमेव, स्वकल्पनाशिल्पिघटितविकल्पानामनियतत्वात्‌ तदृत्थप्रवादानासपि 
तत्संख्यापरिमाणत्वादिति । तदेवं गणनातिगाः परसमया भवन्ति 1 

अथवा शसृत्रकृदाख्ये द्वितीयेऽङ्के परभ्रवाढूकानां त्रीणि शतानि त्रिषष्टचधिकानि परिसंख्या- 

यन्ते । तदथंसंग्रहगाथेयम्‌- 
“"असिडसयं किरियाणं अकिरियवारईण होड चुलस)ई । 
अन्नाणि अ सत्तदरी वेणदयाणं च बत्तीसं 11१1" 
[सूत्रक० नि° गा० ११९] 

§ १९. अस्था व्धाद्या-अहीत्यधिकं शातम्‌, “किरियाणं ति" क्रिपावादिनाम्‌ { तत्र 
क्रियां जीवाद्यस्तित्वं वदन्तीत्येवंशीकाः क्रिथावादिनः-, मरीचिकुमारकपिलोल्कमाठरप्रभृतयः । ते 
सृष्टि होती है तथा विकल्प असंख्य होते हैँ 1 तात्पयं यह्‌ है कि-लोकमे जितने एक-एक धमोकि 
अवध।रण करनेवारे शव्द प्रयोग हो सक्रते हँ उतने हौ परदशंन हति ह 1 चूकिं काल्पनिक विकल्प 
अपरिमित हैँ अतः उनसे उत्पन्न होनेवाक प्रवाद भो उतने हौ होते हं 1 इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते हे । 

8 १८. अथवा, सूत्रकृत" नामके दूसरे अंगमें परवादियोके ३६३ प्रकारोका इस गाथाम 
संग्रह किया है-““क्रियावादियोके १८०, अक्रियावादियोके ८४, अज्ञानवादियोके ६४, तथा विनय- 
वादियोके ३२ प्रकार होते है 1" 

§ १९. व्याख्या-क्रियावादियोके १८० भेद हैँ । क्रिया अर्थात्‌ जीवादि पदाथोकिं अस्तित्वको 


१. -़तास्ये १० १, २, भ० १, २।२. “चडउविहा समोसरणा पण्णत्ता, तं जहा-किरियावादी, 
अक्रिरियावादी, अण्णाणिवादी, वेणइयवादी1""--मग० ३०।१। स्थः० ७।४।३५१५। सर्वाथसि० ८।१। 
--““अस्थि त्ति किरियवाहं वयंति नत्थि त्ति किरियवाडओ । अण्णाणिय अण्णाणं वेणदया विणयवायंति ।"* 
सृत्र° नि° गा० ११८। ““असियसयं किरियाणं अक्किरियाणं च होइ चुलसीती । अन्नाणिय सत्तट्टी 
वेणदयाणं च बत्तोसा 1" सूत्र° नि° गा० ११९॥ तुलना--“सूअगडे णं असीअस्स किरियावाइसयश्स 
चउरासीइएु अकिरिआवाईणं सत्तदीए अण्णाणिअवाईणं बत्तीसाए वेणदइमवाईणं तिण्ं तेसद्राणं पासंडि 
भसयाणं ।'"- नन्दीसू° ४६। ““असियसयं किरियाणं अकिरियवार्ईण होई च॒रसोई 1*“““ - आचा 
शी ० १।१।१।३। ^.अस्षियक्नय किरियवाई अकक्ररियाणं च होड चुरू सदी । सत्तदरौ अण्णाणी वेणेया होति 
वत्तीसा ।'” मावध्रा° गा० १३५ । “उक्तं च-असिदिसदं".-."*--घर्वाथक्षि° ८।१। “मसिदिसदं किरियाणं 
अरिक्ररियाणं च आह चुलसीदी । सत्तटृढण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं 1'"--गो° कम० गा० ८७६। 
३. तुलना--“कौत्कल काण्डेविद्धि कौशिक्र-हरिदमश्रु-मांछयिक-रोमस-हारीत-मुण्डाइवरायनादीनां क्रिया- 
वाददृष्टोनामशीतिशतम्‌ ।**--राजवा० ए. ५१। ““जीवादिपदाथंसद्भावोऽस्त्येवेत्येवं सावधारणक्रिया- 
स्युपगमो येषां ते अघ्तीतिक्रियावादिनः ।'"--सूत्ररशी०१।१२ 1 “क्रिया कर्वरा विनान संभवति, सा 
चात्मसमवाभिनौति वदन्ति तच्छीखाइच ये ते क्रियावादिनः। भन्ये त्वाहु.-क्रियावादिनो ये ब्रुवते क्रिया- 
प्रधानं कि ज्ञानेन । अन्येतु ग्याख्यान्ति क्रियां जीवादिः पदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं सीरं येषां तें 
क्रियावादिनः 1“ -- भग० भम ० ३०।१। "क्रियां जोवां जो वादिरर्थोऽस्तीत्येवं रूपां वदन्तोति क्रियावादिनः 
आस्तिका इत्यर्थः ।' स्था भरम० ४।४।३४५ । “तत्र न कर्तारमन्तरेण क्रिया पुण्यब्रन्धादिलक्षणा 
संभवति तत एवं परिज्ञाय तां क्रियाम्‌ आत्मसमवायिनीं वदन्ति तच्छीकार्च ये ते क्रियावादित्ः । * 
-नग्दिन्म० प° २१३31 ४. प्रस्तुतमें सूत्ररकृतकी नियुक्ति भी सूत्रकृतांगमे सन्निविष्ट स्मानकर 
विघान ह । 


१४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १. 8 १९- 


पुनरमुनोपायेनाडीत्यधिकरतसंखपा विज्ञेयाः । जीवाजौवास्वबन्धसंवरनिर्जरापुण्यापुण्यमोक्षरूपा- 
ल्रवपदार्थान्‌ श्परिपाटचा पष्िकादौ विरचय्य जोवपदा्थंस्याधः स्वपरभेदावुपन्यसनीयो, तयोरधो 
नित्यानित्यभेदो, तयोरप्यधः२ कारेडवरात्मनियतिस्वमावभेदाः पच्च न्यसनीया । ततदचेवं विकल्पाः 


कतंव्याः । तयथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कारतः" इत्येको विकल्पः । 
अस्य च विकल्पस्याथमर्थः- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन सर्पेण नित्यश्च कारतः 


माननेवाके मरीचिकूमार, कपिल, उदक, माठर आदि क्रियावादी हँ । इनके १८० भेद इस प्रकार 
समञ्लना चाहिए-जीव, अजीव, आसूव, बन्ध, संवर, निजंरा, पुण्य, पाप तथा मोक्ष इन नव 
पदार्थोको पटी आदिपर एक पंक्तिमे स्थापित करो 1 जीव पदाथंके नीचे स्वतः ओर परतःयेदो 
मेद स्थापित करके फिर एकके नीचे नित्य ओर अनित्यरूपसे भी भेद स्थापित करो 1 फिर ह्र 
एककं नीचे काक, ईइवर, आत्मा, नियति तथा स्वभाव रूपसे पांच-पांच भेद स्थापित करना 
चाहिए 1 इस तरह एक जीव पदा्थके इस प्रकार विकल्प होगे-जीव स्वतो नित्य रूप है 
कारदिसे- पांच भेद, स्वतोऽनित्य रूप है कारादिसे- पांच भेद, जीव परतो नित्य रूपहै 
काकादिसे- पांच भेद तथा परतोऽनित्यरूप कालादिसे- पांच मेद मिककर वीस भेद हुए 1 इस 
तरह नव पदा्थोके २००९९ = १८० मेद हो जाति हँ । इन विकल्पोंका अथं इस प्रकार है-- पहला 
विक्रल्य “अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कातः'-जीव स्वतः अपने स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य है 


तथ। कालके अधोन प्रवृत्ति करता है । 
काक्वादियोके मतसे यह आत्मा स्वरूपसे विद्यमान है, नित्य ह तथा कालाधीन होकर प्रवृत्ति 





१. तुरना--"“जोवादयो नव पदार्थाः परिपाट्या स्थाप्यन्ते, तदधः स्त्रतः परतः इति भेददयम्‌, 
ततोऽप्यधो नित्याऽनित्यभेदद्रयम्‌, ततोऽप्यधस्तत्परिपाट्या कालस्वभावनियतीदवरात्मपदानि पञ्च 
व्यवस्थाप्यन्ते । ततइचंवं च।रणिकाक्रमः; तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्यः कारतः, तथा 
अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव । एवं परतोऽपि भङद्खकद्वयम्‌ । सर्वेऽपि , चत्वारः कालेन 
न्धाः, एवं स्वभावनियतीशवरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एब लभन्ते । तथा च पञ्चापि चतुष्कका 
विशतिर्भवन्ति। सापि जीवपदार्थेन ब्धा । एवमजीवादयोऽप्यष्टौ प्रत्येकं विशति लभन्ते । ततश्च 
नव ॒विदतयो मीक्िताः क्रियावादिनामदीव्युत्तरं शतं मवन्तीति।-सूत्र° शी० ५।,२। भाचा० 
शी० १।९।१।३ स्था० अम० ४।४।३४५। नन्दी० मल्य० सू०४६। “अत्थि सदो परदोवि य 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्था । काटीसरप्पणियदिसहावेहि यतेहि भगा हु 1 प्रथमतः अस्तिपदं 
लिखेत्‌, तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि लिखेत्‌, तेषामुपरि जीवः 
अजीवः पुण्यं पापम्‌ आल्लवः संवरः निजरा बन्धः मोक्ष इति नव पदानि लिखेत्‌, तदुपरि कार ईदवर 
जात्मा नियतिः स्वभाव इति पंञ्च पदानि लिखेत्‌ । तं: खल्वक्षसंचारक्रमेण भङ्गा उच्यन्ते; तययथा- 
स्वतः सन्‌ जीवः क। लेन भस्ति द्रियते । परतो जोवः कालेन अस्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीत्रः कालेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते। तथा अजीवादिपदाथं प्रति चत्वारश्चत्वारो 
मृत्वा कालटेनेकेन सह षटत्रिंशत्‌ । 'एवमीइवर'दिपदंरपि षट्व्रिशत्‌ पट्त्रिशत्‌ भूत्वा अगीत्यग्रशतं क्रिया- 
चादमड्गाः स्युः1""-गो० कमं०, टी ०, गा० ८७७। २. “क्र कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जोवाम केन 
क्व च सप्रतिष्ठाः । अ्रिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ कारस्वमावो नियतिर्यदृच्छा 
भूतानि योनिः पुश्प इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः 11" 
~~ वेताइव ० १।२; ६।१ नारद्परि० ९।१ । “कालो सहाव गियई पु्वकयं पुरिसकारणेगंता 1" 
सन्मति ३।५३। घमसं० गा० ५६६ । ३. “तत्र स्वत इति स्वेनेव रूपेण जीवोऽस्ति न 
परोपध्यपेक्षया हस्वत्वदी घत्वे इव । नित्यः शाड्वतः न क्षणिकः पूर्वोत्तिरक।कयो रवस्थितत्वात्‌ । कार्त 
दति-काल एव विद्वस्य स्थत्युत्पत्तिप्रल्यकारणम्‌ । उक्तं च-कारः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 


-का० १. § १९} मद्खकम्‌ 1 १५ 


कालवादिनो मते ! काल्वादिनश्चः नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सवं मन्यन्ते ! तथा च 
ते प्राहुः-न कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोदगमफल्बन्धादयो हिमकणानु- 
वक्तदीतप्रपातनेक्षत्रचारगर्भाधानवर्षादथो बतुविभागसंपादिता बालकुमारयोवनवरोपलितागमादयो 


करता है 1 कालवादी इस समस्त जगत्‌को कालकृत मानते है 1 उनका अभिप्राय है कि कारकं 
विना चम्पा अशोक आम आदि वनस्पतियोमे फूल तथा फलोका क्गना, कुहरेसे जगतुको धूमिक 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्रोका संचार, गभधन, वर्षां आदि ऋतु विभागसे होना; बचपन, 


कालः सुपतेपु जागति कालो हि दुरतिक्रमः स चातीद्धियः युगपच्चिरक्षिप्रक्रियाभिन्यङ्ग्यो हिमोष्णवर्षा- 

व्यवस्थाहेतुः क्षणकवमुहूर्तायामाहो रात्र मासतु-अयन -संवत्सरथुगकल्पपल्योपमसागरोपमोत्सपिण्यवसर्पिणीपु- 

द्गकपरावर्तातोतानागतवर्तमानकर्वाद्धादिन्यवहारलूपः । द्ितीयविकस्पे तु काकादेव आत्मनोऽस्तित्वमम्युपेयं 

किन्त्वनित्योऽसौ इति विशेषोऽयं पूवं विकल्पात्‌। तृतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमग्युपगम्यते ? कथं पुनः 

परतोऽस्तित्वमात्मनोऽभ्पुपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदाथंस्वरूपापेश्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीधंत्वापेक्नया छभ्वत्वपरिच्छेदो हस्वत्वापेक्षया च दीर्घत्वस्येति । एवमेव चानाटमनः स्तम्भ- 

कुम्भादीन्‌ समीक्ष्य तद्टचत्िरिक्ते वस्तुनि आत्मबुद्धिः प्रवते इति, अतो «“‡:.भनः स्वषटपं तत्‌ परत एवा- 

वार्यते न स्वत इति । चतुथं विकल्पोऽपि प्राग्‌वदिति चत्वारो विकल्पाः ।*"--भाचा० शी° १।१।१।४। 

स्था० अम ० ४।४।३४९५ । “अस्य च विकल्पश्यायम५:-- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यश्च 

कालतः कालवादिनो मते । काल्वादिनडइच नाम ते मन्तग्या ये कालकृतमेव सवं जगत्‌ मन्यन्ते । तथा 
च ते आहुः-न कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकरसुमोद्‌गमफलवन्वादयो हिमकणानुषवत- 
दीतप्रपातनक्षत्रग्भाधानवर्षादयो वा ऋतुविभागसंपादिता वालक्रुमारयौवनवक्िपक्ितागमादयो वाऽव- 
स्थाविदोषा घटन्ते, प्रतिनियंतकारुविभाग एव तेषामुपलभ्यमानत्वात्‌, अन्यथा सवमन्यवस्था मवेत्‌, न 
चैतद्‌ रष्टमिष्टं वा। अपि च मुद्गपक्तिरपि"“"-नन्दि० मल्य० ० २१६ 8.1 

१. ““विधातुविहितं मार्गं न करिचदतिवर्तते। कालमूकमिदं सवं भावाभावौ सुखासुखे ॥ कालः 

सृजति भूतनि कालः संहरते प्रजाः 1 संहरन्तं प्रजाः कारुं कालः शमयते पुन ॥ कालो 
विकुरुते भावान्‌ सर्वात्लोके शुभाशुभान्‌ । कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसुजते पुनः 11 कालः सुतेषु 
जागति कालो हि दूरतिक्रमः। कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः ॥ अतीतानागता भावा ये 
च वतन्ति साम्प्रतम्‌ । तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्धवा न संज्ञां हातुमहंसि 11 --महामा० नादि° 
१।२७२-७६ 1 ““कालः पचति भूतानि“ "यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ""-मेन्ना०६।१०; 
उपनिषद्वाक्यकोष । “'काछः कयते लोकं काः कयते जगत्‌ । काकः कलयते . विद्वं तेन कालो- 
ऽभिधीयते । कारस्य वशगाः सरे देवषिसिद्धकिन्नराः । कारो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेश्वरः 1 
सर्गपारनसंहर्ता स कालः सवतः समः । कालेन कल्प्यते विदवं तेन कारोऽभिधीयते ॥। येनोत्पत्तिख्च 
जायेत येन वै कल्प्यते कला । सोऽन्तवच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ यः: कर्माणि प्रपद्येत 
परकरपे वर्तमानके । सोऽपि प्रवर्तको ज्ञेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपाक्कः ॥ येन मृत्युवशं याति कृतं येन ल्यं 
ब्रजेत्‌ । संहर्ता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्‌ कङनापरः ॥ काकः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः काठ देवा विनदयन्ति के चासुरपन्नगाः। नरेन्द्राः 
सर्वजीवाश्च काके सर्वं विनश्यति ॥1 "हारीत सं° स्था० १ भ० ४, "केचित्‌ काकं कारणतया वणयन्ति- 
कालः सृजति भूतानि“ -साख्य० माठर० पए ७६। माध्प्र०छु० प° ३८६ चतुः 
पृऽ 8८ । छोकत ० १।६१1 सन्मति ० टी° प° ७११। “कालो सव्वं जणयदि कालो सव्वं विणस्सदे 
मृदं । जागत्ति हि सृत्तेसु त्रि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ॥'“--गो° कमे० गा० ८७९ । २ --तक्षत्र- 
गर्भा--कण०, प० १, २,भ० १,२। 


१६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १. § २०- 


वावस्थाविशेषा घटन्ते, भ्रतिनिथतकाल विभागत एव तेषामुपङभ्यमानत्वात्‌ \ अन्थथा सवंमनव्यव- 
स्थथा भवेत्‌ । न चैतद्दृष्टमिष्टं वा । अपि च, सुदृगपक्तिरपि न कालमन्तरेण लोके भवन्ती दृशयते, 
कितु कालक्रमेण । अन्धथा स्थालीन्धनादिसामग्रीसंपकंसंभवे प्रथमसमयेऽपि तस्था भावो भवेत्‌, 


न च भवति, तस्माधत्कृतकं तत्सर्वं कालकृतमिति ! 


8 २०. तथा चोक्तम्‌- 
“न॒ कारुव्यतिरेकेण गभ॑बाक्युवादिकम्‌ 1. 
यत्किचिज्ज्ञायते रोके तदसौ कारणं किल ॥१॥ 
किच कालादृते नेव मुद्गपक्तिरपीक्षयते। 
स्थाल्यादिसंनिधानेऽपि तत्त: कारादसौ मता ।२॥ 
कालाभावे च गर्भादि सर्वं स्यादव्यवस्थया। 


परेष्टहेतुसद्धावमात्रादेव तदु्धवात्‌ ३1" 
[ज्ञास्त्रवा° इलो ° १६५-६८ | 


“कालः पचति भूतानि काकः `संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ।11 
[ महाभा०, हारीतसं० | 

जवानी तथा मुंह अदिमें श्ुरिथां तथा बालोमें सफेदरो लनेवाखो वृद्धावस्था आदि अवस्थाओंका 
होना असम्भव हो जायेगा; क्योकि ये सब काके प्रतिनियत विभागसे ही सम्बन्ध रखती हैं 
काक नहो तो यह्‌ सब अन्यवस्थित हो जायेगा 1 परन्तु इनकी अन्यवस्था न तो अनुभवमें ही 
आती है ओरनइष्टहीटै। मृगकौ दाका परिपाक भी कालक्रमसे ही होता है। यदि कालके 
बिना ही परिपाक हो जाय तो वटलोई ईधन आदि सामग्रीके मिकते ही प्रथम क्षणमें ही दाल पक 
जानी चाहिए । पर एेसा तो नहीं देखा जाता अर्थात्‌ मूंगको दारुको पकानेके लिए १५-२० मिनिट- 
का समय तो अपेक्षित होता ही है । इसलिए यह्‌ नियम है कि जो-जो कृतक अर्थात्‌ कायं हैँ वे सब 
कालकृत ही ह । जिन वस्तुओंकी उत्पत्तिमें दूसरे कारणके व्यापारकी अपेक्षा होती है उन्हे कृतक 
कहते हँ ] 
8 २०. कहा भी है- “इस संसारमे गर्भाधान बाल्यकाल जवानी आदि जो कुछ भी उत्पन्न 
होता है वह्‌ सव काककी सह्वायतासे ही उत्पन्न होता है, कारके बिना नहीं । क्योकि कार एक 
समथं कारण है ॥१॥ वटलोई इन्धन आदि पाककी सामग्री मिक जानेपर भी जवतके उसमें काल 
अपनी सहायता नहीं करता तबतक ॒मृगकी दारका परिपाक नहीं देखा जाता अतः यह्‌ म।नना 
ही होगा कि मृगकी दालका परिपाक कालने ही किया है ।।२॥ 

यदि दूसरोके द्वारा माने गये हेतुके सद्धाव मात्रसे ही कायं हो ओर कालको कारण न 
माना जाय तो गर्भाधान आदिकी कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात्‌ यदि ऋतुकाकी कोई 
अपेक्षा नहीं है तो मात्र स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही गर्भाधान हो जाना चाहिए ३1 

“कार पुथिवी आदि भूतोके परिणमनमें सहायक होता है, काल ही प्रजाका संहार करता है 
अर्थात्‌ उन्हें एकं अवस्थासे दूसरी अवस्थामें ठे जाता है । सदा जाग्रत्‌ कारु ही :सुषुप्िदलशामें भी 
प्राणियोकी रक्ना करता है । अतएव यह्‌ काक दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका निराकरण अशक्य है 1“ 


१. -वाठ्युमादि-क०, १० १, २, म० १,२। २. संहरति प० १,२, भ० १ 


~ का० १. 8 २१] मद्धलम्‌ । १७ 


अघ्र॒परेष्टहेतुसनडधवसात्रादिति परासिमतवनितापुरुषसंयोगादिरूपहेतुसड़ावमात्रादेव तदु-डूवा- 
दिति गर्भादय दवप्रसङ्धाद्‌ ! तथा कारः पचति-परिपाकं नयति परिर्णात नयति भूतानि 
पृथिव्यादीनि ! तथा कालः संहरते भरजाः-पुवंपर्थायात्प्रच्याव्य पर्यायान्तरेण श्रना लोकान्स्या- 
पयति 1 तथा कालः युपर जागति-काल एव सुरं जनमापदो रक्षतीति भावः! तस्माद्‌ हि स्पुटं 
दुरतिक्रमोऽपाकतुंमरशक्यः कारु इति । ¦ 
§ २९१. "उक्तेनैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं काङवादिन इति वक्तव्य 

ईश्वरवादिन इति वक्तव्यम्‌ \ तद्यथा-अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः । ` ईैश्वरवादिनश्च सवं 
जगदीन्वरछृतं मन्यन्ते ! ईश्वरं च सहसिद्ध्ञानवैराग्यधर्मेश्वयंरूपचतुष्टयं प्राणिनां च स्वर्गाप वगंयोः 
भेरकसिति ! तदुक्तम्‌- 

““ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । 

एेदवर्यं॑चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ 11१11" 


इन ररोकोमे आये हुए कु विशि पदोका अथं- 

परेष्रहेतुस.द्ावमात्रात्‌ = दूसरोको अभिमत स्त्री-पुरूष सम्भोग मात्रसे 1 

तदुद्दतात्‌ = गर्भाधान हो जानेसे 1 

कालः पचति = कारू ही पृथिवी आदि भूतोमें परिवतंन कराता हे । 

कालः संहरते प्रजाः = कार ही आत्माओंको एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें रे जाता है-उनमें 
परिणंमन कराता है। 

कालः सुप्तेषु जागति = काल ही सोते हृए प्राणीकी आपत्तियोसे रक्षा करता हं 1 

कालो हि दुरतिक्रमः = अतः काल अरुघ्य शक्ति ह उसे कोई नहीं टाक सकता । 

§ २१. जिस प्रकार पहला विकल्प का्वादियोकी अपेक्षासे हे उसी तरह “अस्ति जीवः 
स्वतो नित्यः ईवरतः' अर्थात्‌ जीव स्वतः विद्यमान हे, नित्य ह ओर ईङतरके अधीन प्रवृत्ति 
करता हे" यह्‌ दूसरा विकल्प ईश्वरवादियोकी अपेक्षासे हं 1 ईरवरवादी इस जगत्‌को ईरवरङृत 
मानते हँ । वह ईरवर सहजसिद्ध ज्ञान वैराग्य धम्मं ओौर एेवयं इस चतुष्टयका धारक हे तथा 
प्राणियोको स्वगं ओर नरकमें मेजनेवाका हे । कहा भी हे- 

“जगत्पति ईङश्वरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धमं तथा एेदवयं रूप चतुष्टय सहज ही 
प्राप्त है।।१॥ 


~ - --- -- 


१. “उक्तेनैव प्रकारेण द्वितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवर कालवादिन इति वक्तव्ये ईइवरवादिन 
इति वक्तव्यम्‌ । तद्यथा." नेन्दि० मट्य० ° २१४ ^. । “तथान्येऽभिदघते-समस्तमे- 
तज्जीवादि ईइवरास्प्रसूतम्‌"“ˆ''- भाचा० शं!० १।१।१।४ । बुद्धच० ९।६६ । “अण्णाणी ह अणीसो 
अप्पा तस्स य सुहु च दुक्खं च । सग्गं णिरयं गमणं सव्वं ईसरकयं होदि ।-गो० कम० गा० ८८० । 
२. “यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते“. ""-- तैत्ति ° २।१।१ । ““विइवतश्चक्षुखत विर्वतो मुखो विरबतो 
बाहुरुत विश्वतः पात्‌ । संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव॒ एकः ।!-दवेदा ° ३।३। 
““अहुं सर्वस्य प्रमवो मत्तः सवं प्रवतंते ।--गीता १०।८। “यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईइवरः ।'” 
--गीता १५।१७ । “संज्ञा कमं त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌" वैशे ०२।१।१८ । "“ईइवरः कारणं पुरुष 
कर्माफल्यदर्शनात्‌"--न्यायसू० ७।१।२५। ३. रखोकोऽयं निम्नग्रन्थेष्वपि समुद्धृतः-शाखवा० इो° 
१६५ । सूत्र° शी० प° २४६ । सन्मति० टीः प° ६९। प्रमाणमो० प° १२। नन्दि० मख्य० 
पू9 २१४। 
३ 








१८ षड्दशंनसमुच्चये [का० १, § २३ ~ 


“अज्ञो जन्तुरनीलोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ! 


ईदवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं चवा इवश्रमेव वा ।1२॥'' 
[ महामभा० वन ० ३०।२१ ] इत्यादि । 


8 २२. तृतीयो विकल्प -आत्मवादिनाम्‌ । आत्मवादिनो ` नाम “““पुरुष एवेदं सवंम्‌"” 
[ऋग्वेद पुरुषसू०] इत्यादि प्रतिपन्नाः । 

§ २३. चतुर्थो विकल्पो नियतिवादिनाम्‌* । ते ह्योवमाहुः-नियतिन मि तत्त्वान्तरमस्ति 
यद्र्लादेते भावाः सर्वेऽपि नियतेनैव रूपेण प्रादुर्भाोवमरनुवते, नान्धथा 1 तथाहि- यद्यदा यतो भवति 
तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदृपरभ्यते, अन्यथा कायंकारणब्यवस्था, प्रतिनियतरूपग्यवस्था 
च न भवेत्‌, नियासकाभावात्‌ । तत एवं कायंनेयत्यतः प्रतीधमानापेनां निर्यत को नाम पभ्रसाण- 
पयकुशलो बाधित क्षमते । मा प्रापदल्यत्रापि प्रमाणपथनव्याघातप्रसङ्कः 1 तथा चोक्तम्‌- 


अपने सुख-दुःख भोगके क्षेत्रको खोजनेमे स्वयं असमथं ये विचारे अज्ञ जन्तु ईइवरके द्वारा 
प्रित होकर ही सुख-दुःख भोगनेके किए स्वर्गं तथा नरकमे जाते हैँ ।२।” 
२२. तीसरा विकल्प भात्मवादियोकी अपेक्षासे है । आत्मवादी “इस समस्त जगत्‌को 
पुरुष रूप ही मानते है" । इनके मतसे जगत्‌ पुरुष-ब्रह्मरूप है, अद्ेत है ! 

§ २३. चौथा विकल्प नियतिवादियोकी दृष्टस है 1 नियतिवादियोका अभिप्राय है कि 
नियति नामका एक स्वतन्त्र तत्तव है 1 इस नियतिसे ही सभी पदाथं नियत रूपमे उत्पन्न होते हैँ 
अनियत रूपमे नहीं । नो जिस समय जिससे उत्पन्न होता है वह उस समय उससे नियतरूपमें ही 
उत्पत्ति काभ करता है । यदि नियत तत्त्व न हो तो संसारसे कायंकारणकी व्यवस्था तथा पदार्थो 
के अपने निरिचत स्वरूपको व्यवस्था ही उठ जायगी 1 इस तरह जव कार्योको नियत्त अवस्था ही 
इस नियतितत्त्वके अस्तित्वका सवसे बड़। साधक प्रमाण विद्यमान है तव कौन प्रामाणिक इस 
नियतितत्त्वके अस्तित्वसे इन्कार कर सकता है । यदि प्रतीतिसिद्ध॒वस्तुका एक जगह खोप किया 

जाता है तो संसारसे प्रमाण मागं ही उठ जायेगा । कहा भी है- 

१. अन्यो जन्तु-आ०, प० १, २; भ० १, २। २. स्वर्गं नरकमेव वा" प्रहामा०। 
३. “तथाऽन्ये ब्रुवेते--न जीवादयः पदार्थाः कालादिभ्यः स्वरूपं प्रतिपद्यन्ते कि तहि ? आत्मनः । कः पुन- 
रयमात्मा ? आत्माद्रेतत्रादिनां विश्वपरिणतिरूपः । उक्तं च एक एव हि भूतात्मा भूते मृते व्यवस्थितः । 
एकधा वहुधा चव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥* तथा ““पुङष एवेदं सवं यद्धृतं यच्च भाग्यम्‌" इत्यादि 1 
-भाचा० शी० १।१।१।४। बुद्धच० ९।६४ । सन्मति० टी० पृ० ७१५ नन्दि० मलय9 
प° २१४ ^ । ““वेदवादिनः पुनरित्थं कारणमाहुः-- “रुष एवेदं सर्वम्‌" इत्यतः पुरूषः कारणमाहः 1" 
- साख्य ° माठर ° ्र० ७५ । ““एक्करो चेव महप्पा पुरिसो देवो य॒सव्ववावौ य । सव्वंगणिगृढो वि य 
सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥”--गो° कमं० गा० ८८१ । ४. “पुरुष एवेदं यदृम्‌ तं यच्च भव्यम्‌ । यदिदं 
वर्तमानं जगत्‌ सवं ` तत्‌ पुरुष एव । यच्च, मूतमतीतं जगत्‌ यच्च भव्यं भविष्यज्जगत्तदपि पुरुष एव । 
यथया अस्मिन्‌ कल्पे वतमानाः प्राणिदेहाः सर्वेपि विराटपुरुषस्यावयवाः तथैव अतीतागामिनोरपि कल्प- 
योद्रष्टग्यमित्यभिप्रायः ।"- ऋग्वे पुरुषधू° सायणमा० । इवेतादव ० ३।१५ । ५. तथाऽन्ये 
नियतित॒ एवात्मनः स्वरूपमवधघारयन्ति । का पुनरियं नियतिरिति ? उच्यते-पदार्थानामवदयंतया 
यद्यथा मवने प्रयोजककर्त्री नियतिः । उक्तं च~ ्राप्तग्यो नियतिवकाश्रयेणः" "इयं च मस्करिपरित्राण्मता- 
नुसारिणो प्राय इति ।-भाचा० शी० १।३।१।४ । स्था० भरम० ४।४।३४६ । सन्मति० टी० षू° 
७३७ । नन्दि० मख्य० ० २१४८५ । “न चतं नियति रोके मुद्गपक्तरपीक्ष्यते। तत्स्वभावादि- 
भावेऽपि नसावनियता यतः ॥ अन्यथाऽनियतत्वेन स्वाभावः प्रसज्यते । अन्योऽन्य(त्मकतापत्तेः क्रियावै- 
फल्यमेव च ॥* - शाख इा० इका ° १७५-७६ । ““जत्तु जदा. जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा। 
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो दु ॥ गो० कम० गा० ८८२। 


-का० १. § २४] मङ्गलम्‌ 1 ` १९ 


“"नियतेनैव रूपेण सवे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा ह्येते तत्स्वरूपानुवेधतः ॥१॥ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तदेव ततस्तथा 1: 
नियतं जायते न्यायात्‌ कं एनां बाधितुं क्षमः 11२1 
[ शास््रवा० ररो० १७३, १७४ ] 
$ २४. पञ्चमो विकल्पः स्वभाववादिनाम्‌' । स्वभाववादिनो ह्येवमाहुः-इह वस्तुनः स्वत 
एव परिणतिः स्वभावः सवं भावाः स्वभाववशादुपजायन्ते । तथाहि-ष्रदः कुम्भो भवति न पटादिः, 
तन्तुभ्योऽपि पट उपजायते न घटादिः । एतच्च प्रतिनियतं भवनं न तथास्वभावतामन्तरेण घटा- 
संटङ्माटीकते ! तस्मात्सकलमिदं स्वभावकृतमवसेयम्‌ । तथा चाहुः- 


चकि संसारके सभी पदाथं अपने-अपने नियत स्वरूपसे उत्पन्न होते हँ अतः यह्‌ ज्ञान 
हो जाता है कि ये सव नियतिपे उत्पन्न हृए है 1 यह समस्त चराचर जगत्‌ नियतितत्त्वसे गंथा 
हआ दै उससे तादात्म्यको प्राप्त होकर नियतिमय हो रहा है ।1१॥ 

“जिसे जिस समय जिससे जिस रूपमे होना है वह उससे उसी समय उसी रूपमे उत्पन्न 
होता है । इस तरह अबाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियतिके स्वरूपको कौन बाधा दे सकता है ? 
वह्‌ सवतः निर्बाध है'" ।1२॥। 

8 २४. पांचवां विकल्प स्वभाववादियोको अपेक्षासे है 1 स्वभाववादियोका कथन है कि 
वस्तुओंका स्वतः ही परिणति करनेका स्वभाव है! सभी पदाथं अपने परिणमनस्वभावके कारिण 
ही उत्पन्न होते हैँ 1 उदाहरणाथं-मिद्रीसे घडा ही बनता है कपड़ा नही, सूतसे भी कपड़ा: ही 
उत्पन्न होता है घडा नहीं 1 यह्‌ प्रतिनियत कायंकारणभाव स्वभावके विना नहीं बन सकता 1 
इसलिए यह समस्त जगत्‌ अपने स्वभावसे ही निष्पन्न है 1 कहा भी है- 


. “*केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशुभं चैव भवाभवौ च । स्वाभाविकं सर्वमिदं च यस्मादतोऽपि 
मोघो भवति प्रयत्नः ॥ यदिन्द्रियाणां नियतः प्रचारः प्रियाप्रियत्वं विषयेषु चैव । संयुज्यते यज्जरयाति- 
भिश्च कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभावः ।॥ यत्पाणिपादोदरपृष्ठमूर्व्ना निर्वर्तते गर्भगतस्य भावः । यदात्मन- 
स्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः॥ कः कण्टकानां." -बुडच० ६।५८-६२ । 

भपरे स्त्रभावमाहुः-- स्वभावः कारणमिति । तथाहि-येन शुक्लीकृता हंसाः शुकास्च हरितीकृताः। 
मयूराशचत्रिता येन स नो वृत्ति विधास्यति ॥** सांख्य ° माठर ० प° ७५ । ““सर्वहेतुनिराशंसं भावानां 

जन्म वर्ण्यते । स्वभाववादिभिस्ते हि नाहुः स्वमपि कारणम्‌ ॥ राजीवकेसरादीनां वैचित्यं कः करोति 
। मयूरचन्द्रकादिर्वा विचित्रः केन निर्मितः ॥ यथव कण्टकादीनां तेक्षण्यादिकमहेतुकम्‌ । कादाचित्कतया 
तदद्‌ दुःखादीनामहेतुता ॥""--तस्व्रसं ० का० ११०-११२ । बोधिचर्या० प० प° ४४७, । “न स्वभा- 
वातिरेकेण गभवालश्चुभादिकम्‌ यत्किचिज्जायते रोके तदसौ कारणं किल ॥ सर्वभावाः स्वभावेन 
स्वस्वभावे तथा तथा । वतन्तेऽय निवत्तन्ते कामचारपराङ्मुखाः॥ न विनेह स्व भावेन मुद्गपक्तिरपीष्यते। 
तथा काङादिभावेऽपि नाश्वमासस्य सा यतः ।॥ अतत्स्वभावात्त दधावेऽतिप्रस द्खोऽनिवारितः । तुल्ये तत्र 
मृदः कुम्भो न पटादीत्ययुक्तिमत्‌ ॥ शाख्वा > इको० १६९-१७२ । “अपरे पुनः स्वभावादेव संसारव्य- 
वस्थामभ्युपयन्ति । कः पुनरयं स्वभावः ? स्वत एव तथापरिणतिभावः स्वभावः 1 उक्तं च-कः कण्टकानां 
प्रकरोति“"1 स्वभावतः प्रवृत्तानां निवृत्तानां स्वभावतः 1 नाहं कर्तेति भूतानां यः पश्यति स 
परयति । केनाज्जितानि नयनानि मृगाङ्गनानां कोऽलकरोति रुचिराङ्गरुहान्‌ मयूरान्‌ । कडचोत्पलेषु 
दलसन्निचयं करोति को वा दधाति विनयं कुलजेषु पुंस्सु 11 --जाचा० शो० १।१।१।४ । सन्मति° 
टी० पऽ ७११। नन्दि० मर्य पू० २१४ ^ “को करइ कंटयाणं तिक्त्तं मियविहंगमादीणं। 
विविहत्तं तु सहाभो इदि सव्वं पि य सहाओत्ति ॥।--गो° कमे० गा० ८८३ । 


९० षडदशंनससुच्चये [ का० १. § २६ - 


“कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च । 
स्वभावतः सवंमिदं प्रवृत्तं न ^कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ॥१।1'' 
[ बुद्धच० ९।६२ | 
“बदर्याः कण्टकस्तीक्षण ऋजुरेकङ्च कुञ्चितः । 
फलकं च वतु लं तस्या वद केन विनिमितम्‌ ॥२'' 
[ लोकतत्त्व ° २।२२ ] इत्यादि 1 
§ २५. अपि च, आस्तामन्यत्कायंजातमिह सुद्गपक्तिरपि न स्वभावमन्तरेण भवितुमहंति । 
तथाहि-स्थालीन्धनकालादिसामग्रीसंभवेऽपि न॒ ककटुकमुद्गानां पंक्तिर्पलभ्यते, तस्माद्यदयड़ावे 
भवति तत्तदन्वयब्प्रतिरेकानुविधायि तत्कृतमिति स्वभावकृता मुद्गपक्तिरप्येष्टव्धा । ततः सकल- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभा वहेतुकमवसेयमिति । 
§ २६. तदेवं 3 स्वत इति पदेन छन्धाः पच्च विकल्पाः । एवं च परतः इत्यनेनापि पञ्च 





“यह्‌ सारा संसार स्वभावसे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा है, इसमें किसीकी इच्छा 
या प्रयत्का कोई हस्तक्षेप नहीं है । बताओ-कांटोमे तीक्ष्णता-नुकीरापन किसने पेदा किया, 
किसने उन करटोको धिसकर पेना किया होगा ? हरिण तथा पक्षियोके विचित्र स्वभाव किसने 
किये । पक्षियोके अनेक रंगके पर उनको मधुर कूजन, हिरणकी सुन्दर आंखे ,उसका छग भरकर 
कूदना-फांदना ये सब स्वभावसे ही हे ।\१॥। 

विचार करके बताइए कि-बेरके अत्यन्त नुकीले कुछ सीधे ओर कुछ तिरछे काटि किसने 
पैदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु ओर गो फल किसने वनाया ? तात्पयं यह- सब 
स्वभावको ही खोर है ॥२1'“ इत्यादि । 

§ २५. अन्य कार्योक्तौ बात तो जनि दो, मृगकी दारका पाक नी स्वभावके विना नहींहो 
सकता । बटलोई, इधन, समय आदि सभी सामग्री उपस्थित है, पर ककड ्मृगका पाक नहीं 
होता । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जिसमें पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नहीं । 
इस तरह स्वभावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वभावकृत ही सम्षना चाहिए । 
मूगका पाक भी स्वभावकृत ही है 1 

§ २६. इस तरह (स्वतः' पदके काक नियति आदि पांच विकल्प होते हं । आत्मा परतः" 
पदके भी इसी तरह पांच विकल्प होते हं । आत्मा परतः-परसे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरूपसे 





१. “कामकारोऽस्ति इदधच० । उद्धृतोऽयम्‌-खोकत० २।२१। जाचा० शी १।१।१।४ । सन्मत्ति° 
री० एू० ७१२। शाखवा० यश्चो० ए ८३ ^ । २. ककदुक-कण०, भ०२। ३. “तत एवं स्वत 
इति पदेन न्धाः पञ्च विकल्पाः । एवं परत इत्यनेनापि पञ्च ङभ्यन्ते । परत इति -परेभ्यो 
व्यावुत्तेन ख्पेण विद्यते खल्वयमात्मेत्य्थः । एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश॒ विकल्पा छब्धाः एवमनित्य- 
पदेनापि दश्च, स्ये मिलिता विहतिः । एते च जीवपदा्थन रन्धाः । एवमजीवादिष्वष्टसु पदाथषु प्रत्येकं 
बिडातिविश्चतिविकल्पा छम्यन्ते, ततो विश्चतिनंवगुणिताः शतमशीव्युत्तर क्रियावादिनां भवति ।""--नन्दि° 
मख्य ० ए° २१४६ । ४. ^(तृतीयविकल्पे, तु परत एवास्तित्वमम्युपगम्यते, कथं पुनः परतोऽस्तित्व. 
मात्मनोऽम्धुपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव सर्वपदार्थानां परपदाथस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदः यथा दीर्घ- 
त्वापेक्षया हस्वत्वपरिच्छेदो ह्स्वत्वापेश्चया च दीर्घ॑त्वस्येति । एवमेव च अनात्मनः स्तम्मकुम्भादीन्‌ 
समीक्ष्य तद्व्यतिरिक्तं वस्तुनि भात्मवृद्धिः प्रवते इति, अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्‌ परत एवावधार्यते न 
स्वत इति ।'“--भाचा० शी० १।१।१।४। 


का० १. § २७ । मङ्गलम्‌ । २९१ 


लभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो व्यावृत्तेन रूपेणात्मा विद्यते \ . यतः प्रसिद्धमेततु-सवंपवार्यानां पर- 
धदाथंस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो यथा दोघंत्वादपेक्षया हस्वत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्समीक्ष्य तदृग्परतिरिक्तबुद्धिः° प्रवतंते ।! अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत एवावधायते न 
स्वत इति ! एवं नित्यत्वापरित्यागेन दश्च विकल्पा न्धाः 1! एवमनित्यपदेनापि, सर्वेऽपि मिलिता 
विकातिः ! एते च जीवपदार्थेन छब्धाः । एवमजीवादिष्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्येकं विदातिविशातिविकलत्पा 
लभ्यन्ते । ततो विक्तिनंवगुणिता शतमश्ीत्युत्तरं क्रिथावादिनां भवति । 

§ २७. तथा न कस्यचित्प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदाथंस्थ क्रिया संभवति उत्पस्यनन्तरभेव 
विनाल्लादित्थेवं ये वदन्ति ते अक्रियावादिनः आत्मालिनास्तित्ववादिन इत्यथः \ ते च कोक्रल- 
काण्ठविद्विरोमकयुगतप्रमुखाः । तथा चाहरेके- 

“शक्षणिकाः सवंसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया । 
भूतियं(ये)षां क्रिया सेव कारणं सेव चोच्यते ।॥१॥'" 


टै पररूपसे नहीं । यह तो प्रसिद्धही दहै कि सभी पदाथेकि स्वरूपका निश्चय परपदा्थंको व्यावृत्ति 

करके ही होता है । जैसे दोघंत्वादि-रम्बाई आदिकी अपेक्षासे हस्वत्वादि-छ्रटाई आदिका स्वरूप 
निरिचित होता है । उसी तरह सभी पदाथेकि स्वरूपका निर्णय पररूपके निद्चयकी अपेक्षा रखता 

है 1 इसी तरह स्तस्भांदि जड पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामें स्तम्भादिसे.मेद- 

बुद्धि होती है 1 अतः आत्माके स्वरूपका निश्चय परपदाथेके निरूपण करनेके बाद उससे व्यावृत्त 

वुद्धि होनेपर ही होता है 1 परपदाथंसे विलकुल निरपेक्ष होकर किसी भी वस्तुका मात्र स्वतः ही 
निणंय करना असम्भव है । इस तरहं नित्य पदके (स्वतः ओर परतः" इन दो भंगोको कार आदि 
पांचोके साथ गुणा केरनेपर दस विकल्पं होते हँ 1 इसी तरह अनित्य पदके भौ दस भेद समञ्च 
लेने चाहिए 1 जिस प्रकार ये वीस विकल्प जीव पदा्थंके होते हँ उसी तरह अजीव आदि अन्य. 
आठ पदाथकि भो बीस-वीस ही विकल्प होते हं 1 इस प्रकार बीस विकल्पोको नव पदाथि गुणा 
करनेपर क्रियावादियोके १८० भेद हो जाते हैं । 

§ २७. अक्रियावादी क्रिया अर्थात्‌ अस्तित्वका स्वधा उच्छेद करते हैं 1 उनक। कहना है 
कि सभो पदार्थं क्षणिक ह 1 किसी भी क्षणिक पदाथंकी दूसरे क्षणतक सत्ता नहीं रहती अतः उसमें 
क्रियाकी सम्भावना ही नहीं है । ओर इसीलिए आत्मा आदि नित्य पदार्थोका अस्तित्व नहीं है 1 
कोक्रुल काण्टेवि द्िरोमक सुगत आदि प्रमुख अक्रियावादी है] इन्हीमे-से किसीने कहा भी है कि- 

“सभी संस्कार क्षणिक है 1 अस्थिर पदा्थमिं क्रिया कंसे हो सकती टै ? अतः ईन पदार्थो- 


१. -रिक्त बुद्धिः प० १,२, भ०१,२। २. “तथा नास्त्येव जीवादिकः पदां इत्येवं वादिनः 


अक्रियावादिनः 1 -सत्र° कौ० १।१२। माचा० शी १।१।१।४॥ “अक्रिया क्रियाया अभावम्‌, 
न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदाथस्य क्रिया समस्ति तद्भावे च अनवस्थितेरभावादित्येवं ये वदन्तिते 
भक्रियावादिनः । तथा चाहूुरेके -क्षणिकाः सर्वसंस्कारा. *““* ।' इत्यादि । अन्ये त्वाहुः-अक्रियावादिनो 
ये ब्रुवते किं क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, ते च बौद्धा इति । अन्ये तु न्याख्यान्ति-अक्रियां जीवादि- 
पदार्थो नास्तीत्यादिकां वदितुं शीरं येषां ते अक्रियावादिनः 1 -मग० अम० ३०।१ । “--अक्रिया- 


वादिनो नास्तिका इत्यथः" स्थाञ अम ४।४।३४५ । नन्दि० मख्य० प° २१५५ । ३. ““मरीचि- 
कुमारकपिलोलकगार्गयव्याघ्रमूतिवाद्धकिमाठरमौद्‌गलायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः ।*-- 
राजवा० परू०५१। ४. उदधृतोऽयम्‌--“शक्षणिकाः.ˆ““““"मूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ।।'" 
--बोधिचर्या० पं० प्रु ३७६ । ^^तत्रेदमुक्तं भगवता-क्षणिकाः “““भूतियेषां क्रिया सेव कारकं सेव“ 
--तत्वसं० पं० प्रण ११। ““भूतिर्येषां क्रिया सैव कारक सैव" “-नन्दि० मर्य०षु° २१५. 
मगण० अमण०् ३०।१। 
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§ २८. एतेषां चतुरशीतिभंवति । सा चामुनोपायेन दरष्टव्या- पुण्यापुण्यवजितहेषजीवाजी- 

कादिपदार्थसप्तकन्यासः, तस्य चाधः प्रत्येकं स्वपरविकल्पोपादानम्‌, असत्त्वादात्मनो नित्यानित्य- 
विकल्पौ न स्तः, कालादीनां पच्चानामधस्तात्वष्ठी यदृच्छा न्यस्यते 1! इह यदृच्छावादिनः सर्वेऽप्य- 
क्रिधावादिनस्ततः प्राग्यद्च्छा नोपन्यस्ता । ततः एवं विकल्पाभिलापः- नास्ति जीवः स्वतः कारतः" 
इत्येको विकल्पः । अयं भावः-इह पदार्थानां लक्षणतः सत्ता निश्चीयते कायंतो वा । न चात्सनस्ता- 
द्गस्ति लक्षणं येन ॒तत्सत्तां प्रतिपद्येमहि ! नापि कायंमणनामिव महीध्रादि संभवति, अतो 


की भूति अर्थात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थायिनी सत्ता ही क्रिया है ओर इसी भूतिको ही कारण 
या कारक कहते हं 1" 
§ २८. इनके चौरासी मेद इस प्रकार होते है--पुण्य ओर पापको छोडकर जीवादि सात 
पदार्थोको स्व ओर पर इन दोसे तथा काल ईदवर आत्मा नियति स्वभाव ओर यदुच्छा इन 
छहसे गुणा करनेपर चौरासी भेद हो जाते हं 1 अक्रियावादी आत्मा आदि नित्य पदार्थोक्रा असत्त्व 
मानते हँ अतः इनमे.नित्य ओर अनित्य ये दो विकल्प नहीं होते हँ । जितने यदुच्छावादी हँ वे 
सब अक्रियावादी ह अतः क्रियावादियोकी मेद गणनामे यदृच्छा विकल्पको नहीं गिनाया है । 
अक्रियावादियोका प्रथम विकल्प नास्ति जीवः स्वतः कालतः' अर्थात्‌ जीव स्वतः नहीं है कालकी 
दृष्टिसे" इस प्रकारका होता है । इसका तात्पयं यह है कि-पदार्थोकौ सत्ताका निश्चय यातो 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कायं देखकर 1 परन्तु आत्माका कोई 
भी एेसा असाधारण लक्षण नहीं है जिससे उसकी सत्ता साधी जा सके 1 जगतूमें पवंत आदि स्थूल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुरूप जगतुमे कारणोका अनुमान किया जाता है; पर 


१. “तेषामपि जीवाजोवास्रवबन्धसंवरनिजंरामोक्षाख्याः सप्तपदार्थाः स्वपरमेदद्रयेन तथा कालयदुच्छा- 
नियतिस्वमावेडवरात्ममिः षड्मिदिचन्त्यमानाइचतुररीति विकल्पा भवन्ति । तद्यथा-'नास्ति जीवः स्वतः 
कालतः, नास्ति जीवः परतः कालतः" इति कालेन द्रौ छन्धौ । एवं यद्च्छानियत्यादिष्वपि द्रौ द्रौ भेदौ 
प्रत्येकं भवतः, सर्वेऽपि जीवपदारथे द्रादज्च भवन्ति, एवमजीवादिषु प्रत्येकं द्वादश एते सप्तद्रादशकाः चतुर- 
दोतिरिति।-आचा० शी० १।१।१।४। सूत्र° शौ १।१२ | नन्द्० मल्य० घू० २१५५ । स्था० 
अम० ४।४।३४४५। “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाऊणा । काकादियादिमंगा सत्तरि 
चदुपंति संजादा ।॥ णत्थि य सत्तपदत्या णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । चोदहस इदि णत्थित्ते अविकरि- 
याणं च चुरसोदी ॥”--गो० कमं० गा० ७८७.८५ । २. ““अयमत्रा्थंः-- नास्ति जीवः स्त्रतः कालत 
इति । इह पदार्थानां लक्षणेन सत्ता निश्चीयते कार्यतो वा ! न चात्मनस्तागन्ति क्रिचिल्टक्षणं येन 
सत्तां प्रतिपद्येमहि । नापि कार्यमणूनामिव महीध्रादिसंमवति । यच्च लक्षणकार्याभ्यां नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति । द्वितीयविकल्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मानं विभति 
गगनारविन्दादिक तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । अथवा सरवपदार्थानापेव परभागादर्शानात्‌ सर्वा्विरिभाग- 
सक्ष्मत्वाच्चोभयानुपन्बेः सर्वानुपरुग्धितो नास्तित्वमघ्यवसीयते । उक्तं च-“यावद्‌ दुर्यं परस्तावद्धागः 
स च न दङ्यते ।' इत्यादि । तथा यदुच्छरातोऽपि नास्तित्वमात्मनः । का पुनयंद्च्छा ? अनभिसंधिपृत्िका 
मर्थप्रािर्यद्च्छां । “अत्नकितोपस्यितमेव ““"""““"““" वृथाभिमानः ॥ सत्यं पिशाचाः स्म॒ वने वसामो 
मेरि कराग्रेरपि न स्पुशामः। यदृच्छया सिद्धचति लोकयात्रा भेरीं पिशाचाः परिताडयन्ति ॥ यथा 
काकतालीयमवुद्धिपृवकम्‌, न काकस्य बुद्धिरस्ति मयि तां पतिष्यति, नापि तालस्याभिप्रायः काकोपरि 
पतिष्यामि, अथ च तत्तथैव भवति । एवमन्यदपि अतकितोपनतमजाङृपाणीयमातुरभेषजी यमन्धकण्टकीय- 
मित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । एवं जातिजरामरणादिकं लोके यादुच्छिकं काकतारोयादिकल्पमवसेयमिति ।'"- 
अभाचा० शी० १।।१।४। 
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नास्त्यात्मेति ।! एवमीश्वरादिवादिभिरपि यद्च्छापयंन्तेविकल्पा वाच्याः । 'सर्वेऽपि मिलिताः 
षडविकल्पाः । अमीषां च विकल्पानामथंः प्रार्वद्धावंनोयः। 


§ २९. नवरं यदृच्छात इति यदृच्छावादिनां मते यदृच्छा ह्यनभिसंधिपूविकाथंप्राप्निः । अथ 
के ते यद्च्छावादिनः ? उच्यते-इह* ये भावानां संतानापेक्षया न प्रतिनियतं कायंकारणभाव- 
भिच्छन्ति कितु यद्च्छया ते यदुच्छावादिनः! ते ह्येवमाहुः-न खलु प्रतिनियतो वस्तुनां कायं- 
कारणभावस्तथा प्रमाणेनाग्रहणात्‌ \! तथाहि-शार्कादपि जायते शालको गोमयादपि जायते 
कालकः ! वह्वेरपि जायते वह्निररणिकाषछठादपि ! धूमादपि जायते धूमोऽग्नीन्धनसम्पकदिपि । 
कन्दादपि जाधते कदी बीजादपि । वटादयो बीजादुपजायन्ते चाखेकदेशादपि ! गोधूमबीजादपि 
जायन्ते गोधूमा वंशबीजादपि ! ततो न प्रतिनियतः क्चिदपि कायंकारणभाव इति ! यदृच्छातः 


कचित्किचिःड्‌ वतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ ! न खल्वन्यथा वस्तुसडवं परयन्तोऽन्यथात्मानं प्रेक्षावन्तः 
परिक्लेशयन्ति । यदुक्तम्‌-- 


आत्माका कोई भी स्थूर कायं हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसका अनुमान किया जाय । 

इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अतः 

आत्मा नहीं है । इसी तरह ईदवर आदि यदृच्छा पय॑न्त विकल्पोकी अपेक्षासे नास्ति'की मीमांसा 

` कैर छेनी चाहिए 1 इन कारू आदि छृहों विकल्पोमे कालादि पाचका अथं तो पहलेको तरह ही 
समन्नना चाहिए ] 


§ २९. “यदुच्छा' विकल्पका अथं इस प्रकार है--यदुच्छावादियोके मतानुसार यदुच्छाका 
अथं है-विना संकल्पके ही अथंको प्राप्ति होना, या जिसका विचार ही नहीं किया उसकी अतकित 
उपस्थिति होना 1 यदृच्छावादी पदार्थोमिं सन्तानकी अपेक्षासे निर्चित कायंकारणभाव नहीं 
मानते 1 उनका कहना है कि पदार्थोमिं कोई नियत कायंकारणभाव नहीं है किन्तु यदुच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई भी पदाथं जिस किसीसे भी उत्पन्न हो जाता है। वे कहते हैँ कि पदा्थोकि 
प्रतिनियत कायंकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता, अतः प्रतिनियत कायंकारणभाव 
काल्पनिक ही है प्रामाणिक नहीं है । देखो, कमलकन्दसे भी कमरकन्द उत्पन्न होता है ओर 
गोवरसे भी कमलकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है । एक जगह अग्निको उत्पत्ति अग्निसे देखते हैँ 
तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भौ अग्निक उत्पत्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक जगह अग्निओर 
ईंधनके सम्पकंसे यदि धूमका उत्पाद होता है तो दूसरी जगह धूमसे भी धूमकी पेदाइश दुष्टिगोचर 
होती है । केला कन्दसे भी उत्पन्न होता है ओर बीजसे भी 1 बट आदि वृक्ष बीजसे भो उत्पन्न 

होते हैँ ओर डालो काटकर उसकी कलम रगानेपर भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है । एक जगह 
गेहुके बीजसे गेहुंका अंकुर निककता है तो दूसरी जगह बाँसके बीजसे भी गेहंका अंकुर रहलहाता 
हुआ निकर आता है । इस तरह ध्यानसे देखा जाये तो पदार्थोमिं कहीं भी निद्चित कायंकारण- 
भाव नहीं है । यद्च्छासे जो कोई जिस किसी भी पदाथंसे उत्पन्न हो जाता है 1 जब वस्तुओंका 
स्वरूप ही यादुच्छिक-अनियत है तब उसको प्रतिनियत कायंकारणभावके शिकंजेमे क्यों कसा 
जाये ? कोई भीं वुद्धिमान्‌ क्यो इस अप्रामाणिक कायके सिद्ध करनेमे अपनी बुद्धिको क्छेश देगा ? 
कहा भी है- 


१. सर्वे मिलिताः प० १,२,म० १, २ २. नन्दि० मक्य० षएू० २१५८ । ३. कन्दली-- 
क०, १० १, २;भ० १,२। 


२४ षड्दरोनसमुच्चये [ का० १, ३१ 


अतकितोपस्थितमेव सर्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम्‌ । 
काकस्य तालेन यथाभिधातो न बुदधिपूर्वोऽस्ति वृथाभिमानः॥ १।।' 
[ ञाचा० २।१।१।१।४ ] इत्यादि 1 
§ ३०. ष्दृष्टमेव सवं जातिजरामरणादिकं लोके -काकतालीधाभभिति । तथा च स्वत 
षडिवकल्पा रब्धास्तथा नास्ति परतः कात इत्येवमपि षड्विकल्पा कभ्यन्ते । स्वेंऽपि भिक्त 
दादश विकल्पा जीवपदेन छब्धाः। एवमजीवादिष्वपि षटसु पटार्थेषु प्रत्येकं दादराद्रादका विकल्पा 
छभ्यन्ते । ततो द्वादशभिः सप्र गुणिताश्चतुरशीतिभंवल्व्यक्रियावादिनां विकल्पाः । 
§ ३१. तथा कुत्सितः ज्ञानमज्ञानं तदेषामस्तीत्यज्ञानिकाः ! “*अतोऽनेकस्व रात्‌” [ हैस° 
७२ ] इति मत्वर्थीय इकप्रत्ययः ! अथवाऽज्ञानेन चरन्तीव्यज्ञानिकाः, असंचिन्त्यङ्तकसंबन्ध- 
वैफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः *जाकल्यसात्यसुग्रिमोदपिप्पलादबादरायणजेमिनिनसुप्रभृतयः ! ते द्यवं 


“जिस प्रकार काकतारोय' न्यायमं ताखवृक्षसे गिरते हुए ॒तारूफलसे जुडते हृए कोौवेकी 
टक्कर अकस्मात्‌ बिना विचारे ही होती है, उसी तरह इस संसारमें सभी प्राणियोको नाना 
प्रकारके सुख-दुःख अतकितोपस्थित-विना विचारे ही अपने आप हीहो जाते हं । सुख-दुःखकी 
उत्पत्तिमे किसीका भी बुद्धिपुवंक व्यापार नहीं होता। अत्तः इस याद्च्छिक जगतूमे अहं 
करोमि- मे करता हू यहं अहंकार करना व्यथं है 1 कोई किसोका कुछ भी नहीं करता, सव यों 
ही होता रहता है 1 

§ ३०. संसारी प्राणियोकी उत्पत्ति वुढापा तथा मरण आदि सभी काकतारीय न्यायसे 
अचानक-मूवंसूचनाकं बिना ही होते हँ, यह तो सबके अनुभवको ही बात है । इस तरह स्वतः" 
की अपेक्षा छह भेद हृए 1 (नास्ति परतः काकुतः- परतः नहीं है काकी अपेक्षासे" इस तरह 
'परतः'को अपेक्षा भी छह भंग समक्चना चाहिए । जिस प्रकार जीवके ये १२ मेद स्वतः परतः'की 
अपेक्षा होते हँ उसी तरह अजीवादि छहुके भी वारह्‌-बारह विकल्प समञ्चना चाहिए । इस प्रकार 
सातो जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोसे गुणा करनेपर (.७> १२) अक्रियावादियोके चौरासी 
मेद हो जाते हं 1 

§ ३१. खोटे ज्ञानको अज्ञान कहते है, खोटे ज्ञानवाङे अन्ञानिक-अज्ञानवादी हैँ । अज्ञानराब्द- 

से 'अतोऽनेकस्वरात्‌' सूत्रसे मत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अज्ञानिक राब्द सिद्ध होता है। अथवा 
अज्ञानपूरवंक जिनका आचरण-व्यवहार है उन्हे अज्ञानिकं कहते हँ । इनका सिद्धान्त है कि विना 
विचारे अज्ञानपूर्वंक किया-गया कमेबन्ध विफल हो जाता है, वह॒ दारुण दुःख. नहीं देता । इत्यादि 
हाकल्य, सात्यमुग्रि, मोद, पिप्पखाद, बादरायण, जंसिनि तथा वसु आदि प्रमुख अज्ञानवादौ 


१. दृष्ट-आ० । २. -तारोयाम्यामिति क° ।-तारीयामाविति प० १, २1 ३. “हिताहितपरीक्षा- 
व्रिरहोऽज्ञानिकत्वम्‌'*--सर्वाथंसि० ८।१। “तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्टि्यते येषां तेऽन्नानिनः, ते हयज्ञान- 
मेव श्रेय इत्येवं वदन्ति ।"“--सृत्र ° शी० १।१२ । स्था० अम० ७।४।३४५ । “कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं 
तद्येषामस्ति ते अज्नानिकाः ते च वादिनश्चेत्यज्ञानिकवादिनः। ते चाज्ञानमेव श्रेयः, असजिचन्त्यकृत- 
कर्मबन्धवेफल्यात्‌, तया न ज्ञानं कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति प्रमाणानामद्पूर्णंवस्तुविषयत्वादित्या- 
दयम्युपगमवन्तः 1" -मग० जम ३०।१ । अथवा अज्ञानेन चरन्तीति अज्ञानिकाः भसच्न्चिन्ध्यकृत- 
बन्ववेफल्यादिप्रतिपत्तिलक्षणाः । तथाहि ते एवमाहुः-न ज्ञानं श्रेयः.“ - नन्दि मङय० प्रर 
२१५६ । ४. ठतोऽनेक-आ०, क०, प० १, २,म० १। ५. “जाकल्यवाल्कलकुथुमिसात्यमुद्रि- 
नारायणकण्ठमाघ्यन्दिनिमोदपेप्पलादवादरायणाम्बष्टोकृदौ रिकायनवसुजेमिन्यादीनामज्ञानकुदृष्टीनां सप्तषष्टिः।'" 


-राजवा० ० ५१। 


अअ 
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जरवते~न ज्ञानं श्रेयः, तस्मिन्‌ सति विरद्धश्ररूपणायां विवादयोगतश्ित्तकाङुष्यादिभावतो दीचंतर- 
संसारभ्रवत्तेः \ यदा पुनरक्लानमाश्नीयते तदा नाहुंकारसंभवो नापि परस्योपरि चित्तकाटष्यभावः, 
ततो न बन्धसंमवः ।! अपि च, यः संचिन्त्य क्रियते कमंबन्यः, स दारुणविपाकोऽत एवावक्यं' वेद्यः, 
तस्थ ॒तीत्राध्यवसायतो निष्पन्नत्वात्‌! यस्तु मनोन्यापारमन्तरेण कायवाक्कमंभ्रवृत्तिमात्रतो 
विधीयते, न तत्र मनसोऽभिनिवेशस्ततो नासाववक्थं ` वेद्यो नापि तस्य दारुणो विपाकः 1 केवल- 
मतिश्ुष्कसुधापङ्कधवकल्तिभित्तिगतरजोमर इव सः कमंसंगः स्वत एवं शुभाध्यवसायपवनदिक्षो- 
भितोऽषयाति । मनसोऽभिनिवेश्ाभावश्चाज्ञानाभ्युपगमे समुपजायते, ज्ञाने सत्यभिनिवेजसंभवात्‌ । 
तस्मादज्ञानमेव सुमृष्षषणा मुक्तिपथप्रवृत्तेनाभ्युपगन्तव्धं न ज्ञानमिति * ! 

३२. अन्धच्च, भवेद्यक्तो ज्ञानस्याभ्युपगमः, यदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु “पार्येत 1 यावता 
स एव न पातेः । तथाहि-सर्वेऽपि दशंनिनः परस्परं भिन्नमेव ज्ञानं प्रतिपन्नाः, ततो न नियः 
कतु" शक्यते "किमिदं “सम्यगुतेदम्‌' इति! अथ यत्सकलवस्तुस्तोमसाक्षात्कारिभगवद्रधंमानोपदेला- 





जा = = ~ ~ भ ज = = 


ह । इनका कथन टै कि ज्ञान कल्याणकारी नहीं है 1 यह्‌ ज्ञान ही तमाम वितण्डावादोंकीसृष्टि 
करता है 1 इम ज्ञाने टी एकर वादी दूसरेके विरुद्ध तत्तव प्ररूपण करके विवादक्रा अखाडा बनाता 
है 1 वादविवादसे चित्तमें कटुषता आदि दोष होते हँ ओर उससे दीघं संसारम श्रमण होता है । 
जव इस अनर्थम्‌ ज्ञानको छोडकर अज्ञानका आश्रय ठेते हैँ तव "मेरा यह्‌ सिद्धान्त है, म॑ तुम्हारा 
खण्डन करूगा' इत्यादि ज्ञानमूलक अहंकार कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता 1 ओर अहंकार न 
होनेसे दूसरेके ऊपर कलुषता न हो सकेगी 1 इस तरह चित्तमें काटुष्यके न होनेसे क्मबन्धकीं कभी 
भी सम्भावना ही नहींहै। इसी तरह, जो कायं विचार कर जान-वृ्चकर किये जाते हँ उनसे 
दारुण फल देनेवाला कमंवन्ध होता है, ओर उस कमंबन्धका कठोर फल अवद्य हो भुगतना पड़ता 
है । तीव्र अध्यवसायसे अर्थात्‌ वुद्धिपूर्वक होनेवाठे कषायावेशसे जो कमंबन्ध होता है वहु अकाटच 
होता है, उसका फक भोगना ही पड़ता है, इस क्मंकी गति टारे नाहि ठरे 1 किन्तु जो कमं मनके 
अभिप्रायके विना ही केवल वचन ओर कायकी प्रवृत्तिमात्रसे उपाजित किये जाते है, उनमें चित्तका 

तीत्राभिनिवेश-अत्यन्त कपायवृत्ति न होनेसे उनका फर भी अवश्य ही नहीं भृगतमा पडता, ये 
फल दिये विना भी ड सकते हं ओर यदि इसने फर भी दिया तो इनका दारुण फल नहीं होता 
अज्ञानपूवंक होनेवाला कर्भवन्ध तो जिस दीवालपर पोता गया चूना खूब सूख गया है उस शुष्कं 
भित्तिपरआयी हई धृलके समान है, जो थोड़ी-सी भी गुभ-अध्यवसाय रूप हवाके चलनेसे अपने ही 
आप क्चड जाती है 1" मनमें रागद्रेषादि रूप अभिनिवेश उत्पन्न न होने देनेका सवसे सर उपाय 
है ज्ञानपूवंक.व्यापारको छोडकर अज्ञानमें ही सन्तोष करना ! क्योकि जबतक ज्ञान रहेगा तवतक 
वह्‌ कुछ-न-कुछ रागेषादिरूप उत्पात करता रहेगा, वह्‌ कभी शान्त ॒रहनेवाला नहीं है । अतः 
मोक्षके अभिलाषी मोक्ष मागमे कगे हुए मुमुक्षुको अज्ञान ही साघकं हो सकता है, ज्ञान नहीं । 
$ ३२. दूसरी बात यह्‌ है कि ज्ञान तो तव उपादेय कहा जा सकता है जब ज्ञानके स्वरूप- 
का ठीक-टीक निश्चय हो जाये 1 पर संसारमें अनेकों मत-मतान्तर है ओर जब सभी अपने तत्त्व- 
ज्ञानको सच्चा कहते हँ तब "कौन सच्चा है ? यही जानना सबसे कठिन कायं क्या, असम्भव ही 
है 1 सभी दशंनवाङे जव अपनी-अपनी ढाई चावलकी खिचड़ी अलग-अलग पक्‌7 रहे ह, अपने-अपने 
सिद्धान्तोमे सत्यताकी दृहाई देते हँ, तब "यह सच्चा कि यह्‌" यही विवेकं करना कठिन हो रहा 
है । जेन लोग जव यह्‌ कहते है कि--समस्त वस्तु ओका हस्तामङुकवत्‌ साक्षात्कार करनेवाङे 


१.-वरयतेद्यः क०, प० १, २, भ० १, २1२. -वश्यवे-म० २। २३. सकलसंगः म° २। ४. -मिति 
च -भ० २। ५. पार्यते क०। ६. पार्येत आ० 1 ७. उत नेदमिति भ०२। 


२६ षडदरांनससुच्चये [ का० १. § ३३ - 


कृपजायतेः ज्ञानं तत्‌ सम्यग्‌, नेतरत्‌, असवंज्ञमूकत्वादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; कि तु स एव सकल- 
वस्तुस्तोमसाक्षात्कारी, न तु सौगतादिसंमतः सुगतादिरिति कथं प्रतीयते, तद्ग्राहुकप्रमाणाभावा- 
दिति तदवस्थः संशयः । ननु यस्य दिवः समागत्य देवाः पुजादिकं कृतवन्तः, स एव वधंमानः 
संजः, न शेषाः सुगतादय इति चेत्‌; न; वधंमानस्थ चिरातीतत्वेनेदानीं तड्ावग्राहुकप्रमाणा- 
भावात्‌ ! संप्रदायादवसीयत इति चेत्‌ । ननु सोऽपि संप्रदायो धृतपुरुषप्र्वतितः, कि वा सत्यपुरुष- 
प्रवतित इति कथमवगन्तव्यम्‌, प्रमाणाभावात्‌ 1 न चाप्रमाणकः वयं प्रतिपत्तु क्षमाः \ मा प्रापदति- 
प्रसङ्कः । अन्यच्च, मायाविनः स्वयमसवंज्ञा अपि जगति स्वस्य सवंज्ञभावं प्रचिकटयिषवस्तथा- 
विघेद््रजालवश्ञाहशंयन्ति देवानितस्ततः संचरतः स्वस्य पूजादिकं कुवंतः, ततो देवाऽऽगसमदशेनादपि 
कथं तस्य सवंज्ञत्वनिश्चयः ! तथा चाह जेन एव स्तुतिकारः समन्तभद्रः- 


"'देवाऽऽगम-नभोयान-चामरादिविभृतयः 1 
मायाविष्वपि द्यन्ते नातस्त्वमसि नो महाच्‌ ॥१।1'” [ आप्तमी° १।१ | 


§ ३३. भवतु वा वधंमानस्वामी सवंज्ञः । तथापि "तस्य सत्कोऽयमाचाराद्खादिक उपदेशः 


भगवान्‌ व्धंमानके उपदेशसे होनेवाला ज्ञान सम्यग्जञान है, दूसरे मतोंका उपदेश तो असवंज्ञोने 
किया है, अतः उनके मतसे होनेवाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ।' तब मनमें सहज ही यह्‌ विकल्प 
आता है कि वधंमान ही सवंज्ञ धे, वे ही समस्त ॒वस्तुओंका साक्षात्कार करते थे, वौद्धादि 
मतवारोके देव सुगत, कपिर आदि स्वेज्न नहीं थे" यह्‌ कैसे माना जाये ? वधंमानकी सर्वज्ञता तथा 
सुगतादिकी असवंज्ञताको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण ही जव नहीं मिक्ता तव यह सन्देह ओर 
भी पुष्ट हो जाता है किकोन सवेज्ञ थे-वर्धमान या सुगतादि ? 1 स्वर्गसे देवता आकर 
वर्धमानको पूजा करते थे उनके प्रातिहायं थे इसलिए वर्धमान ही सर्वंज्ञ थे, सुगतादि नहीं" यह्‌ 
तकं तो विलकरुरु रगडा है; क्योकि वधंमानका निर्वाण हुए करीव २॥ हजार वषं बीत चुके है, 
“उस समय देव आये थे या नहीं यही सन्दिग्ध है । देवकी वात जाने दीजिए 'वधंमान हए भी थे 
इसीको सिद्ध करनेवाङा कोई प्रमाण आज नहीं मिलता ।' “धदि भगवान्‌ वधमान न होते तो 
आजकल जो जेन सम्प्रदाय चर रहा है उसे किसने चलाया ? अतः इसी सम्प्रदाय प्रवतंनके कारण 
.उनका अस्तित्व ओर उनको सवंज्ञता सिद्ध होती है" यह कहना भी असंगत है; क्योकि-'यह्‌ 
सम्प्रदाय स्वयं वधंमानने चलाया है या किसी धूतंने ?' इसीका निर्चय करना, साधक प्रमाणका 
अभाव होनेसे कठिन दै । विना प्रमाणके तो हम एक भी वात स्वीकार नहीं कर सकते । इस तरह 
इस चचमिं अव अधिक कठनेको आवदयकता नहीं है 1 संसारम मायावी ोग स्वयं असरवंज्ञ रहु- 
कृर भी जगतुमे अपनी सवंज्ञताका ठिढोरा पीटनेके किए नाना प्रकारसे इन्द्रजाल करके देवोका 
आकादासे आना-जाना, उनके द्वारा अपनी पूजा कराना आदि चमत्कार दिखाते हैँ । इसलिए देवोके 
आनेसे या उनके द्वारा पूजित होने मात्रसे सवंज्ञताका निश्चय केसे किया जा सकता है ? तुम्हारे 
जेनमतके ही स्तुतिकार आचायं समन्तभद्रने स्वयं हौ कहा है कि “देवोँका आगमन, आकाशमें 
विहार करना तथा चवर छत्र आदि विभूतियां माया वियोमें भी देखी जाती हैँ । इसलिए हे वीर ! 
तुम हम-जंसे परीक्षकोपर अपनी महत्ता, इन देवागम-जंसी साधारण वस्तुओसे नहीं जमा सकते । 
अर्थात्‌ इन मायावी साधारण देवागम आदिसे तुम हमारे महान्‌ पृज्य नहीं हो सकते ।१।1" 


४ ३३. अथवा, 'वधंमान स्वामीको सर्वज्ञ मान भी लिया जाये तव ॒भी यह जो आचारांग 


१. -ते तत्व- म० २। २. -णकं प्रतिपत्तु क्षमा वयं माभ०२। 





-का० १. § ३४ | अज्ञानवादः 1 २७ 


न पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचय्य प्र्तितः' इति कथमवसेधम्‌, अतीन्द्रिये विषये भ्रमाणा- 
भावात्‌ ।! भवतु वा तस्येवापमुपदेशस्तथापि तस्यायमर्थो नान्य इति न शक्यं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शब्दा रोके प्रवतंन्ते, तथादशंनात्‌ । ततोऽन्यथाप्यथ'संभावनायां कथं विवक्षिताथंनियमः 
निश्चयः! छद्यस्थेन हि परचेतोवत्ते रप्रत्यक्षत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-'एष सव॑ज्ञस्याभिप्रायोऽनेन 
-चाभिप्रायेणायं शब्दः प्रयुक्तो नाभिप्रायान्तरेण' इति । तदेवं दीघंतरसंसारकारणत्वात्‌ सम्यग्नि- 
श्चयाभावाच्च न ज्ञानं श्रेयः, {कि त्वज्ञानमेवेति स्थितम्‌ । 


६ ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्तषष्टिसंख्या अमुनोपायेन * प्रतिपत्तव्याः । इह जीवाजीवादीन्‌ 
दार्थान्‌ क्रचित्‌ पटकादौ व्यवस्थाप्य पयन्त उत्पत्तिः स्थाप्यते । तेषां च जौवादीनां नवानां प्रत्येक्मधः 


आदिमे महावीरे नामसे प्रचलित उपदेश निबद्ध हैँ वे उपदेश महावीरने ही दिये थेया किसी 
धूतंने स्वयं बनाकर उनके नामसे प्रचलित कयि हँ ? इसका निर्चय किस प्रकार किया जाये ? 
जो बात आंखोके सामने नहीं है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाखा तो कोई प्रमाण ही नहीं 
मिलता । अथवा यह्‌ भी मान लिया जाये कि-भगवान्‌ महावीरने ही इन आचारांग आदिका 
उपदेश किया था, फिर भी इन शब्दोका यही अथं है दूसरा नही इसका निदचय कौन कंसे 
करेगा ? जगतमें एक ही शब्दके अनेक अथं देखे जाते हैँ । इसकिए जो अथं आपको विवक्षित है 
उससे विपरीत अथं यदि उन्हीं शब्दोका निककता है तव॒ अथंकां नियम केसे होगा ? (भगवानु 
वधंमानके चित्तमें इन शब्दोका यही अथं था' यह्‌ तो अल्पज्ञानी हमखोग जानं ही नहीं सकते 1 
अतः 'सदं्ञका यह्‌ अभिप्राय है, इसी अभिप्रायसे उनने इन शब्दोका प्रयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे नही" यह्‌ जानना नितान्त असम्भव है। सारांश यह्‌ है कि यह्‌ ज्ञान ही अनेक ञ्ञगड़ोकी जड 
है । इसीसे ( अहंकारपूर्वंक रागद्वेष होकर ) अनन्त संसारकी वृद्धि होती है 1 ओर इसका सम्यग्‌ 
निश्चय करना भी अत्यन्त कठिन है । इस अनथ॑मूल ज्ञानसे कभो कल्याण नहीं हो सकता, 
अतः “अज्ञान ही श्रेयःसाधक है यही अन्तिम निष्करषं निकलता है 1 
8 ३४. इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समञ्चना चादहिए-किसी पटौ आदिपर 
जीवादि नव पदार्थोको एक पंक्तिमे किखकर अन्तमें दशवे स्थानपर “उत्पत्ति नामका पद 
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१. -यभाव-म० २। २. -तार्थे निश्चयः क० । ३. वाभि-म० २ 1 ४. “ते चामी-जीवादयो 
नव॒ पदार्थाः उत्पत्तिश्च दशमो, “सत्‌ असद्‌ सदसत्‌ वक्तव्यः सदवक्तव्यः असदवक्तन्यः सदसदवक्तग्यः' 
इत्येतैः सप्तभिः प्रकारः विज्ञातुं न शक्यन्ते, न च विज्ञातैः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जोव इति 
को वेत्ति। किवा तेन ज्ञातेन । असन्‌ जीव इति को जानति। किवा तेन ज्ञातेन । इत्यादि ॥ 
एवमजोवादिष्वपि प्रत्येक सप्त॒ विकल्पाः । नवसप्तकाः त्रिषष्टिः । भमी चान्ये चत्वारः त्रिषष्टिमघ्ये 
प्र्षिप्यन्ते; तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को जानाति । किं वाऽनयां ज्ञातयाः। एवमसती सदसती अवक्तन्या 
भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति । क्र वानया ज्ञातयेति ? शेषविकल्पत्रयमुत्पच्युत्तरकारू पदार्थावयवापेक्षमतोऽत्र 
न संभवतीति नोक्तम्‌ । एतच्चतुष्टयप्रक्षेपात्‌ सपषष्टर्भवन्ति ।'"-भाचा० शी० १।१।१।४ ! नन्दि° 
मल्य० एू० २१७. । सूत्र° शौ० १।१२। स्था० भम० ४।४।३४५। “को जाणडई णवभावे 
सत्तमसत्तं दयं अवच्चमिदि । अवयणजुदसत्ततयं इदि भंगा होति तेसट्ी 1 को -जाणइ सत्तचऊ भावं 
सुद्धं खु॒दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तदरी 1- जीवादि नवपदार्थेषु एककस्य 
अस्त्यादिसप्तभङ्गेषु एकंकेन जीवोऽस्तीति को जानाति । जीवो नास्तीति को जानाति । इत्याद्याकापे 
कृते त्रिषष्टिर्भवन्ति । पुनः शुद्धपदाथं इति छिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तन्य 
इति चतुष्कं छिखित्वा एतत्पङ्क्तिदवयसंभवाः खद भङ्गाः शुद्धपदार्थोऽस्तीति को ` जानीते । -इत्याद- 
यदचत्वारो भवन्ति । एवं मित्वा अज्ञानवादाः सप्तषष्टिः 1" ~ गो ० कमं० टी ° गा० ८८६-८७। 





२८ षडदर्शंनसमच्चये [ का० १. ६ ३४- 


सप्त सत्त्वादयो न्यस्यन्ते । तद्यथा-सत्वम्‌, असत्वम्‌, सदसत्त्वम्‌, अवाच्यत्वम्‌, सदवाच्यत्वम्‌ 
असदवाच्यत्वम्‌, सदसदवाच्यत्वं चेति । तत्र सत्त्वं स्वरूपेण विद्यमानत्वम्‌ । असत्त्वं परल्पेणा- 
विद्यमानत्वम्‌! सदसत्वं स्वरूपपरसरूपाभ्यां विद्यमानाविद्यमाःनत्वम्‌ \ -> तत्र यद्यपि स्वं वस्तु 
स्वपररूपाभ्यां सकंदेव स्वभावत एव सदसत्‌, तथापि कर्चित्किचित्कदाचिदुद्‌भूतं प्रमात्रा विवक्ष्यते 
तत एवं त्रयो विकल्पा भवन्ति<-। तथा तदेव सत्वमसत्त्वं द यदा युगपदेकेन शाब्देन वक्तुमिष्यते 
तदा तद्माचकः शब्दः कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यत्वम 1 ->एते चत्वारो विकल्पाः सकलादेशा इति 
सकलवस्तुविषयत्वात्‌<-।४। यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चावाच्यो युगपद्धिवक्ष्यते तदा सदवाच्यत्वम्‌ 
यदा त्वेको भागोऽसन्नपरश्चावाच्यस्तदासदवाच्यत्वम्‌ ! यदा त्वेको भागः सन्नपरश्चासन्नपरतरश्चा- 
वाच्यस्तदा सदसदवाच्य[त्व]मिति। न चेतेभ्यं : सप्तभ्यो विकल्पेभ्योऽन्यो विकत्पः संभवति, सवेस्य- 
तेष्वेवान्तर्भावात्‌ । ततः सप्त विकल्पा उपन्यस्ताः ! सप्त च विकल्पा नवभिर्भणिता जातास्त्रिषष्टिः 
उत्पततेश्चत्वार एवाद्या विकल्पाः ! तद्यथा-सत्वमसत्वं सदसस्वमवाच्यत्वं चेति ! जेवविकल्पन्रयं 
तूत्पत्युत्तरकारं पदार्थावयवपेक्षमतोऽत्रासंभवीति नोक्तम्‌ ! एते चत्वारो विकल्पास्त्रिषष्टिमध्ये 
प्रक्षिप्यन्ते ततः सप्रषष्टिभंवन्ति । ततः “को जानाति जीवः सन्‌" इत्येको विकल्पः, न कशिदपि 





लिखना चाहिए । जीवादि नव पदाथोकरिं नीचे सत्त्व असत्त्व आदि सात मंग स्थापित करना 
चाहिए । वे सात भंग इस प्रकार ह-- १ सत्त्व, २ असत्त्व, ३ सदसतत्व, ४ अवाच्यत्व, ५ सदवाच्य- 
त्व, ६ असदवाच्यत्व, ७ सदसदवाच्यत्व । १. सतत्व--वस्तु अपने स्वरूपसे है 1 २. असत्व-वस्तु 
पररूपसे नहीं है । ३. सदसतत्व-- वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ तथा पररूपकौ अपेक्षा असत्‌ होनेसे 
क्रमशः दोनो अपेक्षाओसे सदसदुभय रूप है 1! यद्यपि वस्तु स्वभावे हमेशा ही सदसद्‌-उभयधमं- 
वालीहैफिरभी जो अंश प्रयोग करनेवालेको विवक्षित होतादहै तथा उद्भूत होता टैउसौ 
अंशसे वस्तुका सत्‌ असत्‌ या क्रमराः विवक्षित सदसत्‌ रूपसे व्यवहार हो जाता.है । ४. अवाच्यत्व- 
जव सत्व ओर असत्त्व दोनो ही धर्मोको एक साथ एक ही चब्दसे कटह्नेको इच्छा होती है तव 
युगपत्‌ दोनों धर्मक प्रधानरूपसे कहुनेवाटे दाब्दका अभाव होनेसे वस्तु अवक्तव्य दहै 1 ये चारमभंग 
सक्वस्तुको विषय करनेके कारण सकरदेश कटहकाते हँ । ५. सदवाच्यत्व-- जव एक अंश 
सद्रूपसे तथा दूसरा अवक्तन्यरूपसे विदल्लित होता है तव वस्तु सदवाच्य होती है। ६. असदवाच्य- 
जव एक भाग ॒ असद्रपसे तथा दूसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित होता है तव वस्तु असदवाच्यरूप 
होती दै । ७. सदसदवाच्य-जव एक माग सत्‌ दूसरा असत्‌ तथा तीसरा अवाच्यरूपसे विवक्षित 
होता है तब वस्तु सदसदवाच्यरूप होती दै 1 इन सातो भंगोको जीवादि नव पदाथसि गुणा 
करनेपर ( ७८९ ) ६३ भंग होते हं 1 दसवें यह “उत्पत्ति के सत्‌ असत्‌ उभय तथा अनुभय- 
अवाच्य ये चार ही विकल्प होते ह । वाकीके तीन भंग तो उत्पत्तिके बाद जव पदार्थकी सत्ता हो 


जाती है तब उसके अ्रयवोकी अपेक्षा बनते हं । इम तरह उत्पत्तिके चार भंगोको उक्त ६३ भंगोमें 


१.-><एतदन्तगतः पाटो नास्त क०, प० १, २, भ० १ २.-><-एतदन्तगतः पाठो नास्ति कण, 
प० १,२, म० १। ३. -म्योऽत्र सप्तम्यो भ०२। ४. -या विकत्पास्त्रिषष्टिमध्ये प्रक्िप्यन्ते ततः 
सप्तषष्टिर्मवन्ति । तत्र को जानाति जीवः सन्निति एको विकल्पो भाव्यते । कोऽर्थः, जीवो वर्तत इति न 
करदिचदपि जनिति म०२। ५. मवति प० १, २, म० १, २। ६. “तत्र सन्‌ जीव इति को वेत्ति" 
इत्यस्यायमथंः- न कस्यचिद्विरिष्टं ज्ञानमस्ति योऽतीन्दरियान्‌ जीवादीनव भोत्स्यते, न च तंज्ञतिः 
किचित्फरमस्ति । तथाहि- यदि नित्यः सवंगतोऽमूर्तो ज्ञानादिगुणोपेत एतद्गृणन्यतिरिक्तो वा, ततः 
कतमस्य पुरुषार्थस्य सिद्धिरिति तस्मादज्ञानमेव श्रेय । अपि च, तुल्येऽप्यपराधे अकामकरणे रोके स्वल्पो 
दोषः, रोकोत्तरेऽपि भाकुदट्िकानाभोगसहसाकारादिपषु श्षुट्ककभिक्षुकस्थविरोपाध्यायसूरीणां यथाक्रम- 
मुत्तरोत्तरं भ्रायदिचत्तमिति ।--जाचा० शी० १।१।१।४। नन्द्° मङ्य० प° २१७ बी०। 





-का० १. § ३५ ] वैनयिकचादः । २९ 


जानाति, तदृम्राहकग्रमाणाभावादिति भावः} ज्ञातेन वा कि तेन प्रयोजनम्‌, ज्ञानस्याभिनिवेकशैतुतया 
परलोकप्रतिपन्थित्वात्‌ ! एवमसदादथोऽपि विकल्पा भावनीयाः । “उत्पत्तिरपि {क सतोऽसतः सद- 
सतोऽबाच्यस्य वा" इति को जानाति, ज्ञातेन वा न किचिदपि प्रयोजनमिति । 

प्रभृतयः । एते चानवधृतलिङ्धाचारसास्तरा विनयप्रतिपत्तिलेक्षणा वेदितव्याः । ते च दात्रिशत्संख्या 
अभुनोपायेन द्रष्टव्याः" \ सुरनुपतियतिन्नातिस्थविराधममातृपितृरूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देङाकालोपपन्नेन विनयः कायं इति चत्वारः कायादयः स्थाप्यन्ते । चत्वारन्चाष्टभि- 
गणिता जाता द्वात्रिंशत्‌ ! एवमेतानि त्रीणि शतानि त्रिषष्टयधिकानि परदशंनानां भवन्ति । 


मिलानेपर अज्ञानवादि्योके कुक ६७ भेद हो जाते हँ 
अज्ञानवादी कहते हैँ कि-कौन जानता है कि “जीव सत्‌ है" ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
वाला कोई प्रमाण नहीं है अतः उसकी सत्ताको कोई सिद्ध नहीं कर सकता 1 अथवा जीवको सत्ता- 
काज्ञान भी हो जाये तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान अहंकारमे कारण होनेसे 
परलोकका विगाडनेवाखा ही है 1 इसी तरह “जीवो नास्ति" इत्यादि विकल्पोमे अज्ञानवादकी 
प्रक्रिया समञ्च टेनो चाहिए 1 इसी तरह उत्पत्ति सतकी होतो हैः या असत्‌को, अथवा उभयात्मक- 
की, या अवाच्यको ? यह्‌ सब कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं 
होता । इसलिए इन सबके समञ्चनेमें माथापच्चो करना व्यथं ही है 1 इत्यादि 1 
§ ३५. विनयपूवंक जिनका आचार-न्यवहार है वे वेनयिक कहुकाते हैं । वसिष्ठ, पाराशर, 
वाल्मोकिः व्यास; इलापुत्र, सत्यदत्त आदि प्रमुख वेनयिक हुए हँ 1 इनका वेष, आचार तथा शास्त्र 
आदि कूच भी निरिचत नहीं है, हर एक शास्त्र, वेष तथा आचार इन्दं इष्ट है 1 विनय करना ही 
इनका मुख्य कतव्य है । इनके वत्तीस भेद इस प्रकार समज्ञना चाहिए-देवता, राजा; साधु 
ज्ञातिः वृद्ध, अधम, माता तथा पिता इन आोकी मन, वचन, काय तथा देर-कालानुसार दान 
देकर विनय की जातो है । अतः देवता आदि आठको मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वेनयिकोके वत्तीस भेद सिद्ध होते हं 1 इस तरद्‌ क्रियावादी अक्रियावादी आदि सभीके कुर भेद 
३६३२ होते ह 1 ये सभी परदशंन हं 1 


१. ““सवंदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वैनयिकम्‌'' --सर्वाथंसि० ८१ । “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येवं गोगालकमतानुक्तारिणो विनयेन चरन्तीति वेनयिका व्यवस्थिताः" षूत्र° शी० १।६।२७॥ 
“'तथा वेनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वर्ग मोक्षावाप्िमभिलषन्तः मिथ्यादृष्टयः` "-""--षूत्र° शौ १।१३। 
“विनयेन चरति स वा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः, ते च ते वादिनरचेति वैनयिकवादिनः, विनय एव. 
वा वेनयिकं तदेव ये स्वर्गादिहेतुतया वेदन्त्येवंशीकारव ते वैनयिक्रवादिनः विधृतलिङ्गाचारशास्त्रा 
विनयप्रतिपत्तिलक्षणाः.ˆ-'--मग० जम० ३०।१ । स्था० अम० ४।४।३४५ । २. ““वसिष्टपाराशर- 
जतुकरणिवात्मीकिरोमषिसत्यदत्तग्यासंापृत्रोपसन्यवेन््रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिकदृष्टनां द्वात्रिंशत्‌ । एषां 
दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्टबुत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दष्टिवादे क्रियते ।"--राजवा० प° ५१। 
३. ““सुरनृपयतिज्ञातिस्थविराधममातुपितृष्वष्टसु मनोवाक्कायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ 1 तद्यथा 
देवानां विनयं करोति मनसा वाचा कायेन तथा देशकालोपपन्नेन दानेनेत्येवमादि । एते च विनयादेव 
स्वर्गापवर्गमार्गमस्युपयन्ति । नीचैवृत्यनुत्सेकलक्षणो हि विनयः, सर्वत्र ॒चैवंविघेन विनयेन देवादिषु 
उपतिष्टमान. स्वर्गापवर्गमाग्‌ भवति 1 -आचा० शी० १।१।१।४ । सूत्र ° शो० १।१२ । स्था० अजम० 
४।४।६९५ । नन्दि० मङ्य० प° २१७ ब्री० । “मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिवुड्ढे । 
वाके मादुपिदुम्मि च कायन्वो चेदि अट्रुचऊ ॥-देवनृपतिज्ञानियतिवृ ढवालमातृपितृष्वष्टसु मनोवचनकाय- 
दानविनयारचत्वारः कर्तव्यादचेति ` द्रात्रिशदरैनयिक्रवादाः स्युः 1” -गो० कमं टी° गा० ८८८ 


३० षड्दरदनिसमुच्चये | का० १. § ३६- 


§ ३६. अथवा लोकस्वरूपेऽप्यनेके वादिनोऽनेकधा विप्रवदन्ते । तद्यथा- 'केचिन्नारी- 
श्वरजं जगत्तिगदन्ति ।! परे सोमाग्निसंभवम्‌ । वैशेषिका द्रव्पगुणादिषडिविकत्पम्‌ । 
केचित्कारयपङरतम्‌ 1 परे दक्षप्रजापतीयम्‌ । केचिद्‌ ब्रह्यादित्रयकमूतिसृष्टम्‌ । वेष्णवा 
श्विष्णुमयम्‌ । “पौराणिका विष्णुनाभिष्पद्यजब्रह्मजनितसातृजम्‌ । “ते एव केचिदवण 
ब्रह्मणा वर्णादिभिः सृष्टम्‌ । केचित्कालकृतम्‌ । “परे क्षित्यादष्टमूर्तोश्वरङृतम्‌ । “अन्ये 


१ ३६. अथवा, रोकके स्वरूपमे ही अनेकों वादी अनेकं प्रकारकी कल्पनाएं करते हैँ । कोई 
इस .जगतकी उत्पत्ति नारीरवर अर्थात्‌ महेर्वरसे मानते हँ । कोई सोमाग्नि-सोम ओर अग्निसे 
संसारकी सुष्टि कहते ह । वैशेषिक द्रव्य, गुण, क्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय इस षट्पदार्थीरूप 
ही जगत्‌ मानते हें । कोई जगत्की उत्पत्ति काश्यप-त्रह्मासे मानते हं ! कोई जगत्‌को दक्षप्रजापति 
कृत कहते हँ । कोई ब्रह्मादि त्रिमूतिे सष्टिकी उत्पत्ति बताते हैँ । वैष्णव विष्णुकरृत कहते है । 
पौराणिक कहते है कि-विष्णुकी नाभिके कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते है, ब्रह्माजी अदिति आदि 
जगन्माताओंकी सृष्टि करते है, इन जगन्माताओसे इस जगत्‌की सृष्ट होती है । कोई वणं व्यवस्थासे 
रहित इस वणंशून्य जगतुक्रो ब्रह्मने चतुवंणंमय बनाया है' यह्‌ कहते हँ 1 कोई संसारको कालकृत 


१. “नानो (रो)इवरजं केचित्‌ केचित्‌ सोमाग्निसंभवं छोकम्‌ । द्रव्यादिषड्विकल्पं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ।'" 
-रूःकत० १ ४१। २. “इच्छन्ति काडयपीयं केचित्सवं जगन्मनुष्या्यम्‌ । दक्षप्रजापतीयं त्रंलोक्य 
केचिदिच्छन्ति ।। --कोरुत० १।४५। ३. “केचित्प्राहु्मूतिस्विवा गतैका हरिः शिवो ब्रह्मा । 
दमुर्वीजं जगतः कर्ता विष्णुः क्रिया ब्रह्मा ।॥ वैष्णवं केचिदिच्छन्ति केचित्कालकृतं जगत्‌ । ईदवर्रेरितं 
केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्मविनिर्मितम्‌ ॥ अव्यक्तप्रभवं सवं विशवमिच्छन्ति कापिलाः । विजत्िमात्रं चन्यं च 
इति शाक्यस्य निरचयः ॥ पुरुषप्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ प्रभावतः । अक्षरात्‌ क्षरितं केचित्‌ 
केचिदण्डोदूवं जगत्‌ ॥ यादच्छिकमिदं सवं केचिद्‌ भूतविकारजम्‌ । केचिच्चानेकरूपं तु वहुधा 
संप्रधाविताः ॥ छोकृत० १।४६-४०। ४. “जले विष्णुः स्थे विष्णुराक्रादो विष्णुमालिनि। 
विण्णुमाकाकुले लोके नास्ति किचिदवंष्णवम्‌ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । सर्वतः 
श्रुतिमाल्लोके सवंमाश्रित्य तिष्ठति ॥”-- रोकत० १।५१-५२। ५. “^तस्मिन्नेकार्णवीभूते नष्टस्थावर- 
जङ्गमे । नष्टामरनरे चव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ केवर गहवरीमूते महाभूतविवजिते । अचिन्त्यात्मा विभुस्तत्र 
दायानस्तप्यते तपः ॥ तत्र तस्य शयानस्य नाभौ पद्म विनिर्गतम्‌ । तरुणाकमण्डलनिभं हदं काञ्चन 
कर्णिकम्‌ ॥ तस्मिरच पद्म भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचरमंवस्त्रसंयुक्तः । ब्रह्मा तत्रोत्यत्नः 
तेन जगन्मातरः यष्टा: ॥ अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुमंनुष्याणाम्‌ । विनता विहं गमानां 
माता विहवभ्रकाराणाम्‌ ॥ कद्रूः सरीसृपाणां सुलसा माता तु नागजातीनाम्‌ । सुरभिदचतुष्पदानाम्‌ 
इला पुनः स्वंबीजानाम्‌ ॥ प्रभवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति 1 -कोकतण 
१।५४-६० । ६. पद्मजब्रह्मजनित ( मातृज ) म्‌ आ० । -पद्मजं त एव ब्रह्मज भ० २ । ७, ^केचिद्र- 
दन्त्यवणं सृष्टं वर्णादिभिस्तेन । कारः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः सुपेसु जागति 
कारो हि दुरतिक्रमः ॥” -ऊोकत ० १।६०-६१ । ८. “प्रकृतीनां यथा राजा रक्षार्थमिह चोद्यतः । 
तथा विद्वस्य विइवात्मा स॒ जागत्ति महेश्वरः ॥ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईङवर- 
पररितो गच्छेत्‌ स्वगं वा इवश्रमेव च ॥ सूक्ष्मोऽचिन्त्यो विकरणगणः सर्ववित्‌ सर्वकर्ता, योगाम्या- 
सादमलिनिधिया योगिना वच्यानगम्यः। चन्द्रार्काग्निक्षितिजलमख्द्दीक्षिताकारमूतिः । ध्येयो नित्यं 
दमसुखरतैरीइवरः सिद्धिकामैः ॥"' --कोकत० १।६२-६४ । ९. “ब्राह्मणोऽस्य मृखमासीद्राहू 
राजन्यः कृतः । ऊ तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥१२।॥ अस्य प्रजापतेर््राह्मणो ब्राह्मणत्वजाति- 
विशिष्टः पुरुषो मुखमासीत्‌ मुखादुत्पन्न इत्यथः । योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविशिष्टः स बाहकृतो 


[वाता 


~ का० १. ६ ३६] लोकवादः ३१ 


ब्रह्मणो मुखादिभ्यो ब्राह्यणादिजन्मकम्‌ । - सांख्याः भरकृतिप्रभवम्‌ । शाक्या विज्ञप्रिमात्रम्‌ । 
अन्ध एकजीवात्मकम्‌ ! केचिदनेकजीवात्मकम्‌ । परे पुरातनकमंकृतम्‌ । अन्ये स्वभावजम्‌ । "केचि- 
दक्षरजातभूतोदृभूतम्‌ । केचि“दण्डप्रभ वम्‌ । आध्रमी ^त्वहेतुकम्‌ । पूरणो” नियतिजनितम्‌ । 
पराहारः "परिणामप्रभवम्‌ । केचिद्यादृच्छिकम्‌ । नेकवादिनोऽ*नेकस्वरूपम्‌ । तुरष्का गोस्वामि- 


कहते हँ तो कोई उसे पुथिवी आदि अष्टमूतिवाङे ईञ्वरकेद्रारा रचा हुआ कहते हैँ । कोई ब्रह्माके 
मुख आदिसे ब्राह्मण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति बताते हँ । सांख्य इस सृष्टिको प्रकृतिकरत मानते हैं । बौद्ध 
इस जगत्को क्षणिक वि नानरूप कहते हं 1 ब्रह्माद्रैतवादी जगत्‌को एक जोवरूप कहते हँ तो कोई 
वादी इसे अनेक जोवरूप भी कहते हैँ 1 कोई इसे पूनक्मसि निष्पन्न कहते हँ तो कोई स्वभावसे 
उत्पन्न बताते हैँ । कोई अक्षरे समुत्पन्च भूतो-ढारा इस जगत्‌को उत्पत्ति बताते हँ । कोई इसे 
अण्डसे उत्पन्न हुआ बताति हैँ । आश्वमी इसे अदेतुक कते हं । पूरग जगतुको नियतिजन्य मानते 
है । पराशर इसे परिणामजन्य कहते हैँ 1 कोई इसे यादुच्छिक-अनियतहेतुज मानते ह । इस तरह 
अनेकों वादी इसे अनेक स्वरूप वताते हैँ । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुषस जगतुकी सृष्टि 





बाहृत्वेन निष्पादितो बाहुभ्यामुत्पादित इत्यथः । तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्य्ावूरू तद्रूपो वैश्यः संपन्नः 
ऊरुम्यामुत्पादित इत्यथः । तथाऽस्य पद्म्यां पादाभ्यां शूद्रः शुद्रत्वजातिमान्‌ पुरपोऽजायत । इयं च 
मुखादिभ्यो त्राह्मणादीनामुत्पत्तियजुःसंहितायां सपसमकाण्डे स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत इत्यादौ 
विस्पष्टमाम्नाता ।“ --त्क्‌° पुरुषसू० । ““आसोदिदं तमोमूतम्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतकर्यमविज्ञेयं 
प्रसुप्तमिव सर्वतः । ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
लोकानां स च वृद्धच्थं मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वेयं शूद्रं च ॒विन्यवर्तयत्‌ ॥'“ --खोकत° 
१।६५-६७ । “"एवं समुत्पन्नेषु चतुर्ण महाभूतेषु महेशवरस्याभिध्यानमात्रात्‌ तेजसेभ्योऽणुम्यः पाथिव- 
परमाणुसहितेभ्यो महदण्डमारभ्यते । तरिमिच्चतुर्वदनकमलं सवलोकपितामहं ब्रह्माणं सकलमुवक्सहित- 
मुत्पाद्य प्रजासर्गे विनिगुद्क्तं। स च महेर्वरेण विनियुक्तो ब्रह्माऽतिशयज्ञानवे राग्यैदवयंसंपन्नः प्राणिनां 
कर्मविपाकं विदित्वा कर्मानुरूपन्ञानभोगायुषः सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवपिपितृगणान्‌ 


मुखबाहृरुपादतश्चतुरो वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा“ -प्रश० मा० प° -२३। 
१. ब्रह्मादिभ्यो भ० २। २. “इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविहेषभूतपयन्तः । प्रतिपुरुषविमोक्षाथं 
स्वाथं इव परार्थं आरम्भः ॥'” सांख्यका० ५६ । ३. “ विज्ञप्तिमात्रमेवेदमसदर्थावमासनात्‌ । यथा 
तैमिरिकस्यासत्केशपाशादिदरनम्‌ ॥"--विक्ञक्षि° इखो० १। ४. अक्षरात्‌ क्षरितः कालस्तस्माद्‌ 


व्यापक इष्यते । व्यापकादिप्रकृत्यन्तां तां हि सृष्टि प्रचक्षते ॥ अक्ष रांशस्ततो वायुस्तस्मात्तेजस्ततो जलम्‌ । 
जलात्‌ प्रसूता पृथ्वी भूतानामेष संभवः 1" --को इत० २।२३-२५ । ५. “नारायणपराव्यक्तादण्ड- 
मन्यक्तसंभवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी मेदाः सप्त दीपा च मेदिनी ।॥ गर्भोदकं समुद्रारच जरायुक्चापि 
पर्वताः । तस्मिन्नण्डे त्वमी कोकाः सप्त सप्त प्रतिष्ठिताः ॥ तत्रेहा्यः स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ 1 
स्वयमेवात्मना ध्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ द्विधा॥ ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूमि च निर्ममे 1" 
--ऊोकत० २।२५-२७ । ६ “हेतु रहिता भवन्ति हि भावाः प्रतिसमयभाविनरिचत्राः । भावादृते न 
भाग्यं संभवरहितं खपुष्पमिव ॥"--रोकत० ३।२८ । ७. प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवदयं 
भवति नणां श॒भोऽशभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति 
नाशः 11" --ङोकत ०२।३९। ८. “'प्रतिसमयं परिणामः प्रत्यात्मगतश्च सवंभावानाम्‌ 1 संभवति 
नेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवतिनी यस्मात्‌ 1” --रोकत ० २।३० । ९. “कारणानि विभिन्नानि कार्याणि 
च यतः पृथक्‌ । तस्मात्तिष्वपि कालेषु नैव कर्मास्ति निर्चयः ॥'" --रोकत ° २।३६५ । 


३२ षडदरदांनसमुच्चये [ का० १. ६ ३७ ~ 
नामकदिव्यपुरुषप्रभवम्‌ । इत्यादथोऽनेकेः वादिनो तिदन्ते' 1 एषां स्वरूपं _लोकतत्त्वनिणंयात्‌ 


हारिभद्रादवसातव्यम्‌ । 
§३७, एवं स्वंगतादिजीवस्वसूपे ज्योतिश्वक्ादि चारस्वरूपे च नैके विप्रतिपद्यन्ते! तथा "नोदा- 


मानते है ! इत्यादि अनेकों वादी इस संसारके विषयमे अपने मतका अनेक तरहसे निरूपण करते 
है । इनका विशेष स्वरूप हरिभद्रभुरिकृत रोकतत्त्वनिणंय ग्रन्थमें देखना चादिए । 


§ ३७. इसो प्रकार जीवके सवंगतत्व आदि स्वरूपे विषयमे तथा ज्यो तिद्चक्रके गमनादिक- 


= ज कि 


१. -नामेकदि- क०। २. -नेकवादि- क०, प० १, २, भ० १, २1 ३. -दिचर- आ०। 
-दिवार- ए० १, २, भ० १। ४. एतेषां निकायानां वर्णनं विनयपिटकभूमिकायामित्थम्‌--“चुल्ल- 
वग्गके सतशतिकारस्कन्धक ( प° ५४९ ) से मालूम है क्रि--वुद्धनिर्वाणके १०० वर्षं वाद बौदढधभिक्षु दो 
निकायो ( सम्प्रदायो )मे विभक्त हो गये । प्राचीन वातोके दुदु पक्षपाती स्थविर कहलाते थे ओौर 
विनयविरुद्ध कछ नयी बातोके प्रचार करनेवाके महासांधिक । पालीकी कथावत्थअटुकथा, दीपयंस, 
महावंस तथा कुछ ओौर प्रन्थोके अनुसार बुद्धनिर्वाणके २२० वर्पो बाद सभ्राद्‌ अदोकके समय 
महासांधिकों ओर स्थविरोमे फिर कितने ही छोटे-मोटे मतभेद टदोकर १८ निकाय हो गवे । कथावत्थु- 
अडकथाके अनुसार यह्‌ शाखामेद इस प्रकार है- 


बुद्धधमं 


नि 
| | 
१ स्थविरवादी १३ महासांधिक 
| | 
| | | 
२ वृजिपुत्रक ( वात्सीपुत्रीय ) ७ महीशासक १४ एक व्यावहारिक १५ गोकूलिक 

वव |. ब | = 
| 





| | | 
८ धर्मगुप्तिक ९ सर्वास्तिवादी १६ प्रज्ञप्तिवादी १७ वाहुलिक 





||| 
३ धर्मात्तिरोय | | 
४ भद्रयाणिक 
५ छन्नागारिक १० कार्यपीय ( वाहुश्रूतिक ) 
( चण्णागारिक ) | 
६ सम्मितीय ११ सांक्रान्तिक १८ चैत्यवादी 
| 
१२ सूत्रवादी 
( सौत्रान्तिक ) 


- का० १. § ३८ 1 दशांने मतमेदाः । ३३ 


नामष्रादज्ञनिकायमेदाः, 'वैमाषिकसौोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यभिकादिभेदा वा वतन्ते! जैमिनेश्च 
ज्ञिष्यकृता बहवो भेदाः । 


“ओंवेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 
`वामनस्तुभयं वेत्ति न किचिदपि रेवणः* 11१1” 


६ ३८. अपरेऽपि बहूदककूटीचरहंसपरमहंसभाटप्रभाकरादयोऽनेकेऽन्त्भेदाः। सांख्यानां 
चरकादयो भेदाः । अन्येषामपि सवंदशंनानां देवतच्वप्रमाणमुक्तिप्रभृतिस्वरूपविषये तत्तदनेकशिष्य- 
संतानकृताः, तत्तदग्रन्थकारकृता वा मतभेदा बहवो विद्यन्ते । 


मे अनेकों विवादं] एक वौद्धदशंनमे ही १८ प्रकारके निकाय तथा वंभाषिक सौत्रान्तिक 
योगाचार ओर माध्यमि? आदि मेद मौजूद हैँ 1 जैमिनि दशंनमें रिष्योके व्याख्या मेदसे ही अनेकों 
मेदो गये दहं] ““उम्ब्रेक कारिकराके अंको जानता है, प्रभाकर तन्त्र-सिद्धान्तके स्वरूपको 


समञ्चता है, वामनको कारिका तथा तन्व्र दोनोका ज्ञान है, पर रेवण एकको भी नही जानता 1" 
इत्यादि प्रवाद प्रिद ही है। 


8 ३८. इसी तरह ओर भी बहुदक, कुटीचरः हंस, परमहंसः, -भादटु, प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर भेद हैं । सांख्यदशंनमें भी चरक आदि आचार्योके अपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त हँ । प्रायः 
अन्य सभी दशनोमें देव, तत्व, प्रमाण तथा मुक्ति आदिके स्वरूपमें अनेक शिष्योकं मतोकी तथा 
विभिन्न म्रन्थकारोक्तो अनेक मत-परम्पराएं विद्यमान हें । 


चीनी भाषामे अनुवादित भदन्त वसुमित्र प्रणीत अष्टादशनिकाय म्रन्थके अनुसार यह अगारह 
गाखाभेद उस प्रकार हं-- 


बुद्धधमं 
| = | 
१ स्यविरवादी १३ महासांधिक 
= =| _ ~ 
र 1 - 1 व| | | | 
र ~ @ ¢ १४ गज्ञपिवादौ १६ कोकोत्तर- १७ एक व्यावहारिक 
1 ष, र त ट = ट ॥ वादी | 
स स धट १५ चैतीय १८ गोकुलिक 
17 [स र्‌ (3 ~ ठ [5 
(9 तण > = ५ ~; ५५) 
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९ महीशासक ११ कारयपीय १२ सौत्रान्तिके 
| 
१० धर्मगुप 
१. “ते च माव्यमिकयोगाचारसौत्रान्तिकवैमाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा यथाक्रमं सर्वंशून्यत्व- 
बाह्यार्थशून्यत्व-बाह्यार्थानुमेयत्क-बाह्यार्थप्रवयक्षत्ववादानातिष्न्ते ।'* --सवंद्‌० बोद्धद्‌० । “चतुष्प्रस्था- 
निका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः 1 अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन भरत्यक्ष- 
ग्राह्योर्थो न बहिर्मतः ॥ आक्रारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । . केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः ॥'” त्रिवेकवरि° ८।२७१-७३ । २. रेणवः भ० २। 
५ 


३४ षडदरांनसमुच्चये [ का० २. § ३९ - 


§ ३९. ्षदेवमनेकानि दशनानि रोकेऽभिधीयन्ते । तानि च सर्वाणि देवतातत्त्वघ्रमाणादि- 
भेदेनात्राल्पीयसा प्रस्तुतग्रन्थेनाभि 'धातुमशक्यानि, तत्कथमत्राचार्येण “सवं दशंनवाच्योऽर्थो निगद्ते' 
इत्येवं गंदितुमहक्योऽर्थो वक्त प्रत्यज्ञायि \ गगनाङ्कलप्रमितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण- 
नमिवात्यन्तं दःशक्योऽयमर्थः प्रारब्ध इति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; यद्यवान्तरतदधेदापेक्षया वक्तुमेषोऽथंः 
भ्रक्रान्तः स्यात्‌ ! यावता तु भुलभेदपक्षयेव यानि सर्वाणि दशनानि तेषामेव वाच्योऽत्र वक्तव्यतया 
भ्रतिज्ञातोऽस्ति नोत्तरभेदापेक्षया, ततो न कश्चन दोषः । सवंशब्दं च व्याचक्षाण रस्माभिः पुराप्य- 
यमर्थो दित एव, परं विस्मरणशीलेन भवता विस्मारित इति ॥१॥ एनमेवा्थं ग्रन्थकारोऽपि 
साक्षादाह- ६ 
दशनानि षडेवात्र मूलमेदन्यपेक्या । 
देवतातच्वमेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२।॥ 

§ ४०. अत्र प्रस्तुतेऽस्मिन्प्रन्थे दशनानि षडेव; मूरभेदव्यपेक्षया मूलभेदापेक्षया मनीषिभि- 
मेधाविभिर्ञातव्यानि, न पुनरवान्तरतद्डेदपेक्षपाधिकानि, परमाथंतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ । 
षडेवेति सावधारणं पदम्‌ ! केन हेतुना मलभेदानां षोढात्यमिव्या्ञङ्क्ष्याह-३ेततातत्वमेदेन इति । 
देवा एव देवताः, स्वार्थेऽत्र तत्प्रत्थयः, तत्त्वानि प्रमाणेरुपपन्नाः परमार्थसन्तोऽर्थाः, दन्द देवता- 
तत्वानि, तेषां भेदेन पार्थक्येन । ततोऽयमत्राथंः ~ देवतातच्वभेदेन यतो दशनानां षडेव मृलभेदा 
भवेयुस्ततः षडेवात्र दंनानि वक्ष्यन्ते, न पुनरुत्तरभेदापेक्षयाधिकानीति ! एतेन प्राक्तनलोके 
सवंशब्दग्रहणेऽपि षडेवात्र दशंनानि वक्तु प्रतिज्ञातानि सन्तीति ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ ।\२ 


§ ३९. शंका-इस तरह जव अनेकों दशंन अपने मेद-परमेदोके परिवारके साथ संसारमें 
प्रसिद्ध है । ओर उन सब अगणित दशंनोकं देवता, तत्त्व तथा प्रमाणादिका वणंन करना इस 
छोटे-से ग्रन्थमे कथमपि सम्भव नहीं है तब आचायंने 'स्वंदशंनोका वाच्य अथं मेरेद्रारा कहा 
जाता है' यह असम्भव प्रतिज्ञा क्यों की ? इस प्रतिज्ञाका पणं करना तो अंगुखोसे आकाशको नापने 
तथा समुद्रकें दोनों तटोकं रेतके कणोको गिनती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही नहीं, 
असम्भवं ही है । 

समाधान-आपकी शंका तो तव ठीक होती जब ग्रन्थकारने सव दशंनोके अवान्तर 
मेद-प्रमेदोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती 1 पर ग्रन्थकारने स्वयं ही मूलभेदोकी अपेक्षासे ही 
सवंदशंनोके कहनेकी प्रतिज्ञा को है, उत्तर भेद-प्रमेदोको अपेक्षासे नहीं । इसलिए कोई दोष या 
अनुपपत्ति नहीं है । मूक दशंनोका वणन वे अपनी प्रतिज्ञानुसार करेगे ही । हमने स्वयं ही सवं 
दाब्दका व्याख्यान करते समय यह वात अत्यन्त स्पष्ट करही दी थी1 यह तो आपकी स्मरण- 
दाक्तिका श ६48 दिया ॥१॥। ग्रन्थकार स्वयं .भी इसी बातक्रो कहते है- 

चू 7 ओर तत्त्वोके भेदको अपेक्षा मुलदहन है । अतः यही छह मूकदशंन 
स ग्रन्थमे विद्रज्जनों द्वारा ज्ञातव्य हैँ ॥२॥ ४ ५६ 

8 ४०. प्रस्तुत ग्रन्थे मूभेदोको " दुष्टिसि छह ही दशंन विवक्षित हैँ । यद्यपि अवान्तर 
भेदोको अपेक्षा दशेनोकं अधिक भेद भी हो सकते हं परन्तु परमार्थतः उनका इन्हीं छहों दशं नोमें 
अन्तर्भाव हो जाता है 1 देवता तथा तत्त्वोके वर्गकिरणकी अपक्षासे मूलदर्शंनोकी संख्या छह ही है 
न तो पाच ओर न सात ही । अतः विद्रज्जनोको इस ग्रन्थमें छह ही मूलदशंनोंका वर्णन मिलेगा, 
दर्शनों उत्तरोत्तर भेद-प्रभेदोका नहीं । प्रथम इखोकमे जो समस्त दशंनोके कहनेको प्रतिज्ञा की 
गयी है उसका अभिप्राय भी छह मू ददानोके कथनका ही है । यह वात इस विवरणसे सूचित 
हो जाती है 1२ 


१. -घातुं दाक्या म० २। 





~ का० ३. § ४२] ददानानां नामानि । ३५ 


§ ४१. अथ षण्णां दशनानां नामान्याह- 
बौद्ध" नैयायिकं सांख्यं जैनं बेशेषिकं तथा । 
जैमिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहो ॥३॥ 
8 ४२. बुद्धाः सुगतास्ते च सप्तः भवन्ति-१ विपत्यो, २ शिखी, ३ विश्वभूः, ४ करकुच्छन्दः, 
५ काञ्चनः, ६ काहयपः, ७ शाक्यसिहश्चे ति ! तेषामिदं बनं बौद्धम्‌ । रन्यायं न्यायतकंमक्षपादषि- 
प्रणीतं ग्रन्थं विदन्त्यधीयते वेति नैथायिकास्तषामिदं वंनं नेयायिकम्‌ 1 -संख्यां प्रकृतिप्रभूति- 
तत््वप्रावरातिरूपां विदन्त्यधीयते वा सांख्याः । यद्वा तालब्यादिरपि श्ाङ्ख्यध्वनिरस्तीति वुढा- 
स्नायः। तत्न * शङ्खनामा कश्चि दद्यः पुरुष विशेषस्तस्थापत्यं पौत्रादिरिति “गर्गादित्वात्‌ यजपरत्यये 
शाङख्यास्तेषामिदं दशनं सांख्यं शाङ्ख्यं वा। जिना ऋषभादयश्चतुविह्ातिरहंन्तस्तषामिवं दर्शनं जेनम्‌। 
एतेन चतुविशतेरपि जिनानामेकमेव दर्हानमज निष्ट, न पुनस्तेषां मिथो मतभेवः कोऽप्यासीदित्या- 





8 ४९१. अब उन छह मृ दरंनोके नाम कहते दै 
अये शिष्यो, बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जेन, वेशेषिक ओौर जैमिनीय ये छह मुल वहानेकि 
नाम हें 1121 

§ ४२. बुद्ध-सुगत सात होते है--१ विपर्यी, २ शिखी; ३ विरवभू, ४ क्रकुच्छन्द, 
५ काञ्चन (कोणागमन), £ काइयप, ७ शाक्यसिह 1 वुद्धोके दशंनको बौद्धदर्शान कहते हँ 1 जो 
न्याय~न्यायतकं अर्थात्‌ अक्षपाद ऋषिके द्रारा प्रणीत ग्रन्थको जानते अथवा अध्ययन करतेहैवे 
नैयायिक हैँ । नैयायिकोके दशंनको नैयायिक ही कहते हँ । जो संख्या- प्रकृति आदि तत्त्वोकीं 
पचीस संख्याको जानते अथवा अध्ययन करते वे सांख्य हैँ । कहीं शांख्य' एेसा ताख्व्य- 
दाकारवाला पाठ भी वृद्धपरम्परासे सुना जाता है 1 शांख्य-शंखनामके आदि पुरुषकी सन्तान-दर- 
सन्तान-पुत्रपौव्रादि (गर्गादित्वात्‌ यन्‌ प्रत्यय करनेपर) शांख्य कटी जाती है 1 इनके दशंनको शांख्य 
या सांख्य कहते हँ 1 ऋषभ आदि महावीर पययंन्त चौबीस अरहन्त-तीर्थकरोको जिन कहते हैँ । 
'जिन'के दशंनको जेन" कहते हँ । इससे यह्‌ सूचित होता है कि-चौबीसों ही जिनोका एक ही 


न =-= - 


१. दीघनिकायादिषु सप्त एव तथागताः स्मृताः । तथाहि-सप्त तथागताः । तद्यथा--विपदयी, शिखी, 
विरद्वभूः, क्रकुच्छन्दः, कनकमुनिः, कारयपः, शाक्यमुनिरदचेति।*--धमसं ° एू० २1 दीघ ° महापदानसुक्त, 
भाटानारियसुत्त । “बुद्धाः स्युः सप्त ते त्वरमी ।॥ विपरयी रिखी विदवभूः क्रकुच्छन्दङ्च काञ्चनः ॥ 
कारयपवच सप्तमस्तु शाक्यसिहोऽकवान्धवः ।1 अमिधान ° २।१४९-५० । जातकादिषु अष्टाविरति्बुद्ाः 
संसूचिताः, तथाहि-तण्हंकरो मेधंकरो अथोऽपि सरणंकरो 1 दीपंकरो च संबुद्धो कोण्डञ्ज्यो दिपदृत्तमो ॥ 
मंगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी । अनोमदस्सी पद्मो नारदो प्युत्तरो ।॥ सुमेधो च सुजातो च 
पियदस्सी महायसो । अत्थदस्सी धम्मदस्सी सिद्धत्थो लोकनायको ॥ तिस्सो फुस्सो च संबुद्धो विपस्सी 
सिखी विस्समभ्‌ । ककुसंधो कोणागमणो कस्सपो चापि नायको 1 एते अहेखुं संबुद्धा वीतरागा समाहिता ॥ 
सतरंसीव उप्पन्ना महातमविनोदना 1 जलिन्ता अग्गिखन्दाभ विन्वुता. ते ससावका जातक, 
निदानकथा, बुद्धवंसो पिन २७। २. “न्यायः पञ्चावयववाक्यादिः तं वेत्त्यधीते वा नैयायिकः ।' 
-भमिधान० ३।४२६ । ३. “'पञ्चविरतेस्तत्त्वानां संख्यानं संख्या, तदधिकृत्य कृतं शास्त्र सांख्यं . 
तद्वेत्ति अधीते वा सांख्यः 1" अभिधान ० ३।,५२६ । ““सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिखूच्यते ॥*° 
मार्स्यपु० ० ३ । “अस्य च सांख्यसंज्ञा सान्वया-संख्यां प्रकुवंते चैव प्रकृति च प्रचक्षते । तत्त्वानि 
च चतुविशत्‌ तेन सांख्याः प्रकोतिताः ॥ इत्यादिम्यः भारतादिवाक्येम्यः । संख्या सम्यग्विवेकेनः आत्म- 
कथनमित्यर्थः ।"--सांख्यप्र° षू० ५। ४. संख-म० २ । ५. ““गगदिर्यन्‌" -- हैम ° ६।१.४२ । 


३६ षडदङानसमच्चये [ का०४.३४३ - 


वेदितं भवति । 'नित्यद्रव्यवत्तयोऽन्त्या विशेषा एव वैशेषिकं, विनयादिभ्य इति स्वायं इकण्‌ । 
तद्ेशेषिकं विदन्त्यधीयते वा, “"तद्रतत्यवीते" [हैम० ६।२] इत्यणि वैहोषिकास्तेषामिदं वंरोषिकम्‌ । 
जेमिनिराद्यः पुरुषविरोषस्तस्येदं सतं जमिनीयं सीमांसकापरनामकम्‌ ! तथाशाब्दश्चकारश्चात्र 
समुच्चयार्थौ । एवमन्यत्राप्यवसेयम्‌ । अम्‌नि षडपि दर्शनानां नामानि ! अहो इति शिष्यामन्त्रणे 1 
आमन्त्रणं च शिष्प्राणां चित्तव्यासङ्त्याजनेन शास्त्रश्रवणायाभिमखीकरणाथमत्रोपन्यस्तम्‌ 1२ 


§ ४३. अथ यथोहेशस्तथा निर्देश इति न्यायादादो बोौद्धमतमाचष्टे- 
तत्र बौद्धमते तावदेवना सुगतः फिर । 
चतुर्णामायसत्यानां ° दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥ 


§ ४४. तत्रह्मब्दो निर्धारणारथंः, तायच्छब्दोऽवधारणे । तेषु दशेनेष्वपराणि दशनानि ताव- 
तिष्ठन्तु, बौद्धमतमेव प्रथमं निधर्िच्यत इत्यथः ।! अत्र चादौ बौद्धदशनपलक्षणार्थं मुग्धरिष्यानु- 


दन था ओर वह्‌ था जेनदशंन । इनमें परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं था । विशेष नित्यद्रव्धमें 
रहते ह, तथा अन्त्य है । अन्त्य-जगत्‌के विनाशा तथा प्रारम्भकालमे रहनेवारे परमाणु, मुक्त 
आत्मा तथा मुक्त आत्माओके पण्ड मन “अन्त्य' कहे जाते हैँ । इनमें रहनैके कारण विशेपोको 
अन्त्य कहते है । विरोषको ही (विनयादिभ्यः स्वाथमे इकण्‌ प्रत्यय करनेपर) वेदोपिक कहते हे । 
इस वेशेषिक अर्थात्‌ विरोष पदा्थंको जो जानें अथवा अध्ययन कर (तद्रेत्यघीते : इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर) उन्हं वैशेषिक कते हें 1 वैशेषिकोके दशंनको वेरोपिक कहते हँ । जेमिनि नामके 
आद्य आचायं हुए हं, उनके मतको जेमिनीय मत कहते हं 1 इसे मोमांसक भो कटत ट 1 रलाकमं 
तथा शब्द ओर "च" शब्द समुच्चयाथंक हैँ । "अहो" शब्दका प्रयोग शिष्यके आमन्त्रणके किए 
किया गया है 1 शिष्योकेः चित्तको दूसरे विषयोसे हटाकर शास्त्र सुननेकी ओर उपयुक्त करनेको 
आमन्त्रण किया गया है ।३॥ 

§ ४३. "जिस क्रमसे नाम निदेश किया गया हो उसी क्रमसे उनका लक्षण ओर विवेचन 
कृरना चाहिए इस नियमके अनुसार आदिमे निदिष्ट बौदधमतका वणन करते टं- 

बौद्धमतमे दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं इन चार आयंसत्थोके उपदेदा देनेवाले सुगत- 
देवता हें ।\ ४11 

§ ४४. इलोकमें निर्धारण अर्थम तत्र शब्दका ओर अवधारण अधमे तावत्‌" दाब्दका 

प्रयोग किया है 1 अतः छहो दशंनोमे-से अन्य दर्ानोको विवक्षा नहीं करकं केवल वोद्धदशंन ही 


१. ““नित्यद्रव्यवृत्तयोऽत्र विदोषाः ते प्रयोजनमस्य वशोषिकं शास्त्रं तद्‌ वत्ति अधीते वा वेरोषिकाः 1 
-अमिधान० ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । यस्यन स्खलिता वृद्धिस्तं 
वै वैशेषिकं विदुः ।॥”“ -सवद्‌० ओ० पए २२० । २. ““““ "यदिदं चतु्नं अरियसच्चानं आचिक्ना 
देसना पञ्जपना पटुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेसं चतुन्नं ? दुक्स्स अरियसच्चस्स, 
दुक्लसमुदयस्स अरियसच्चस्स, दुक्डनिरोधस्स अरियसच्चस्स, दुक्वनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
अरियसच्चस्स ।'” --मनिक्म ° सच्चविमंग० । संयु ° ५।७२५-२६ । त्रिनय ० महात्रग्ग । विषुद्धि° 
१६।१३ । ““चत्वार्यायंसत्यानि । तद्यथा-दुःखं समुदयो निरोधो मार्गइचेति ।'* --धम त° प° ५। 
““सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा । निरोधो मागं एतेषां यथामिसमयं क्रमः 11" --अमिध० 
६३ । ““बाधात्मक दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं 
त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्गः ॥ इत्यार्यसत्यानि”“” -सौन्दर० १६।४। प्रमाणवा० १।१४८ । 





~ का० ४. ६४५ ] ` बोद्धमतम्‌ 1 २७ 


ग्रहाय बौद्धानां लि ङ्कबेषाचारादिस्वरूपं प्रददयंते । चमरो मौण्ड्यं कृत्तिः कमण्डलुश्च लिङ्कम्‌ 1 
'धातुरक्तमागुटफं परिधानं वेषः । शौचक्रिया बह्वी \ 

““-मृद्री शय्या प्रातरुत्थाय पेया भक्त मध्ये पानक चापराह्ल | 

्राक्षाखण्डं शकरा चार्धरात्रे मोक्षस्चान्ते शाक्यपुत्रेण दुष्टः ।॥१॥ 

› मणुन्नं भोयणं भुच्चा मणुच्चं सयणासणं । 

मण॒न्नम्मि अगारम्मि मणुन्नं ज्चायए मुणो ॥३॥ 

६ ४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सर्व शुद्धमिति मन्वाना “मांसमपि भुञ्गते । मागे च जीव- 
दयार्थं "प्रमृजन्तो ब्रजन्ति । ब्रह्मचर्यादि स्वकीयक्रिायां च भृशं वुढतमा भवन्ति \ इत्थादिराचारः। 
धर्म॑बुद्धसङ्खरूपं "र्नत्रथम्‌ । ` तारादेवी शासने विध्ननालिनी \ विपयादयः सप्त बुद्धाः कण्ठे 
रेखात्रयाङ्कुताः सवंज्ञा देवाः 1 "वुद्धस्तु सुगतो धर्मधातुः" [अभिधान ० २।१४६} इत्यादीनि तन्ना- 


प्रथम विवक्षित है 1 मुग्ध शिष्योको इस वौद्धदर्यनक्रा स्थूल परिचय करानेके लिए सबसे पहले 
वोद्धोके लिग--वेप ओर आचार आदिका स्वरूप वताया जाता है। चमर वारण करना, मुण्डन 
करना, चमंका आसन ओर कमण्डलु ये वौद्धोके छग] धातुसे रंगा हुजा घुटने तकका वस्त्र 
इनका वेष है 1 शौच क्रिथा तो अनेक प्रकारसे की जातो है। 

“कोमल शय्या, प्रातः त्रिस्तरसे उत्ते ही दुग आदिका पान, मध्याह्लमे भोजन, सायंकाल 
फिर शरवत, आधी रात्रिके समय दाखे. ओर मिश्रौ, इस समस्त सुखोपभोगके वाद भी अन्तमें 
मोक्षकी प्राप्ति । ये सव वाते शाक्यपुव्र बुद्धके ही अनुभवको ॥१॥। 

““मनोज्ञ स्वादु भोजन करके मनोज्ञ--पुन्दर मक्रानमें मनोज्ञ- कोमल शय्या ओर मनोज्ञ 
आसनपर सोने ओर बेठनेसे मुनि मनोज्ञका ही ध्यान करेगा 11२ 

§ ४५. बौद्ध भिक्षु “भिक्षाके समय पात्रमें जोभीआ जाये वह॒ सव शुद्ध है' एेसा मानकर 
पात्रमे अयेहुए्‌ मांसकोभीखालेते टै) मागमे चलते समय जौवोकी दयाके किए देख-माकुकर 
माजंन करके गमन करते हं । अपने ब्रह्मचयं आदि त्रतोकी रक्षा तथा उनके पाङनमें अत्यन्त दुद्‌ 
होते हं । इत्यादि इनका आचारहै 1 धम, वृद्ध ओर संव ये तीन रत्नत्रय हं 1 तारादेवी इनकी 
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१. "केसमस्सु ओहारित्वा'--तिनय ° महाचःग। २. बौद्धमते कापायवस्त्रपरिधानं विहितम्‌, “कासावानि 
परिधापित्वा' ` "--चिनच ° महावरग ) “कापायवासाः स वभौ" -"“--जुद्ध च ० १०।१५ । “अनुजानामि 
भिक्खवे छ रजनानि-मूररजनं खन्धरजनं तचरजनं पत्तरजन पुप्फरजनं फररजनं ” विनय ० महावग्ग 
८।१३।२० । ३. उद्धृतोऽवम्‌ --सूत्र° शं\० ३।४७ । ४. उद्धृतेयम्‌ -- "5० शी० ३।४ । छाया-- 
मनोज्ञं भोजनं भुक्त्वा मनोज्ञे रायनासने । मनोज्ञे अगारे मनोज्ञं ध्यायेन्मुनिः ॥'* ५. “अनुजानामि 
भिक्खवे, तिकोटिपरिसुद्धं मंसं अदिदुं असुतं अपरिसंकितं च 1 --विनय० महावग्ग ६।१३।३.। 
मञिद्म ० जी वकसु ० २।१।५। €. ““भिव्खु अन्तरघरं पविद्रो कीथि पटिपन्नो ओक्खित्तचक्खु युगमत्त- 
दस्सावी संवृतो गच्छति, न हत्थं ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्थं, न पुरिसं ओलोकेन्तो, 
न उद्धं उल्छोकेन्तो, न अधो ओलोकैन्तो, न दिसाविदिसं पेक्खमानो गच्छति [ महानिदेस ४७४ ]° 
-विषुद्धि० प्र १३। “अलोलचक्ुयुगमाव्रदर्ञी निवृत्तवाग्यन्तितमन्दगामी । चचार भिक्षां ख 
तु भिक्ुवर्यो निधाय गात्राणि चकं च चेतः ॥।'“ बुद्धच० १०,१३ । ७. -- दरिषु क्रियायां च-भ० २। 
८. “तत्र प्रथमं तावत्‌ त्रीणि रत्नानि 1 तद्यथा बुद्धो धमं: संघरचेति ।'“ -धमेसं° प° १। 
९, ^“ तारिण्यापच्छरण्ये" "ˆ" इत्यादि तारास्तवनं सरग्धरास्तोत्र द्रष्टव्यम्‌ । १०. महाग्युस्पत्तौ 
तथागतस्य बुद्ध-भगवान्‌-तथागत-अ्हन्‌-सम्यकसंबुद्ध-विद्याचरणसम्पन्नादीनि एकाशीति नामानि छिखि- 
तानि विद्यन्ते। ““सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धमंराजस्तथ।गतः" "ˆ -अमर० १।१३। “बुद्धस्तु सुगतो 
धमंधातुस्व्िकालविज्जिनः । बोधिसत्त्वो महार्बोधिरायः शास्ता तथागतः 1।'* अभिधान ० २।१७६ । 


३८ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ४.9 ४४ 


मानि । तेवां प्रासादा वर्तुखा बुद्धाण्डकसंजञाः। भिक्षुसौगतशाक्यशोौद्धो' दनिसुगतताथागतशन्य- 
वादिनामानो बोद्धाः। तेषां शोद्धोदनिधर्मेत्तराचंट घमंकोतिप्रज्ञाकरदिग्नागप्रमुखा ग्रन्थकारा गुरवः। 

§$ ४६. अथ भ्रस्तुतश्लोकोऽग्रतो व्याख्यायते । बौद्धमते बौद्धदशंने सुगतो बुद्धो देवता देवः 
किलेत्याप्तप्रवादे । कीदृशः सः ! चतुर्णामित्यादि । आराद्‌ दूराद्याताः स्वंहेयधर्मेभ्य इत्यार्याः, पुषो- 
दरादित्वादरूपनिष्पत्तिः ! सतां साधूनां पदार्थानां वा यथासंभवं मुक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तु - 
स्वरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि । अथवा सदभ्यो हितानि सत्थानि । आर्याणां सत्यानि -आयं- 
सत्यानि तेषामायंसत्याना मत्ययः । चूर्णा दुःखादीनां दुःखसमुदयमागं निरोधलक्षणानां तत्त्वानां 
शरूपको देशकः । तत्र॒ दुःखं फलभूताः पव्ोपादानस्कन्धा विज्ञानादयो वक्ष्यमाणाः! त एव 
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शासनदेवता है, यह समस्त विष्नोका नाश करनेवाखी है । विपश्यी आदि सात बुद्धदेव हँ जो 
सर्वज्ञ हे ओर उनके कण्ठते तीन रेखाएं होतो हैँ । सुगतको बुद्ध कहते हँ । धर्म॑घातु आदि बुद्धके 
ही पर्यायवा्क नाम है । इनके प्रासाद-स्तुप गोल होते है ओर उन्हे 'वुद्धाण्डक' कटते है । 
बोद्धोको भिक्षु, सौगत, शाक्य, शौद्धोदनि, सुगत, तथागत तथा शून्यवादी आदि भी कहते है । 
इनके शौद्धोदनि घर्मोत्तर, अच॑ट, धमक, प्रज्ञाकर, दिगनाग आदि प्रमुख ग्रन्थकार गुरु हुए है । 
§ ४६. इरोकाथं-बौद्धमतमे बुद्ध ही देव हँ 1 "किक शब्दसे आप्त प्रवादकी सूचना है । 
ये दुःखादि चार आयंसत्थोका उपदेश देते हँ । आयं शब्द पुषोदरादिगणमें पठित होनेसे सिद्ध है । 
जो-सभी हेयवमोसि किनाराकडो कर गये हैँ अर्थात्‌ दूर हो गये हँ उन्हें आयं कहते हैँ । जिसके 
दवारा साधुओंको मुक्तिको प्रापि होती है अथवा जिसके वारा समस्त पदा्थोकि स्वरूपका यथां 
चिन्तन होता है, या जो सत्युरुषोको हितकारक है वह॒ सत्य है! आयक चार सत्य होते ह- 
दुःख, समुदय, निरोध ओर मागं । वृद्ध इन्हीं चार आ्य॑सत्योके आद्य उपदेष्टा हँ । रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पांच विपाकरूप उपादान स्कन्ध ही दुःख हँ । जिससे एचस्कन्ध- 
१. दनिसुतताया-प० १,. २, भ० १, २, क०। २. वस्तुरूप-आ०, क० । ३. यस्मा पनेतानि 
बुद्धादयो अरिया पटिविज्जञन्ति तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ति। यथाह-'"चक्तारिमानि, भिक्लवे 
अरियक्च्चानि । कतमानि“ -पे"“““इमानि खो, भिक्खवे चत्तारि अरियसच्चानि” [ सं ० ५।४२.५-२६ ] 
अरिया इमानि पटिविज्सन्ति तस्मा मरियसच्चानी ति वुच्चन्ति। अपि च, अरियस्स सच्चानीतिपि 
अरियसच्चानि । ययाह--““सदेवके भिक्छवे, लोके" * "पे".“मनुस्या तथागतो अरियो, तस्मा अरिय- 
सच्चानोति वुच्चन्ती ति" [ सं० ५।४३५ ] अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धता अरियभावसिद्धितोऽपि 
अरियसच्चानि । यथाह-““इमेसं खो, भिक्ववे, चतुन्नं अरियसच्चानं यथामृतं अभिसम्बुद्धत्ता तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धो ति वुच्चतो'" ति [ सं“ ५।४३३ ] अपि च खो पन, अरियानि सच्चानीतिपि 
अरियसच्चानि । अरियानी ति अवितथानि । अविसंवादकानोति अस्यो । यथाह- “इमानि खो भिक्खवे, 
चत्तारि अरियसच्चानि. तथानि. अवितथानि अनञ्जथानि तस्मा अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती" ति 
[ सं० “।४३५ ] -वरिसुद्धि° १६।२२-२? । “वाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुः प्रभवा- 
त्मकोऽयम्‌ । दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्गः ।'“ सौन्दर० १६।४ 1 
३. “आर्याणामेव तत्सत्यमिति कृत्वा भाय सत्यमिति व्यवस्थाप्यते ।'” माध्यमिक व° प° ४७६। 
४. निङ्पकः--म ° २ । ५. ““इह हि पृ वंहेतुजनिता प्रतीत्यसमुत्पन्नाः पञ्चोपादानस्कन्धाः दुःखदुःखतया 
विपरिणामदुःखतया संस्कारदुःखतया च प्रतिकूलवित्वाच्च पौडात्मकत्वेन दुःखमित्युच्यते ।'* 
-माध्यभिक० ° ० ४७ ५। “दु इति अयं सदो कुच्छिते दिस्सति । कुच्छितं हि पृक्तं दपुत्तो ति 
वदन्ति । ख-सटो पन तुच्छे । तुच्छं हि आकासं खं ति वृच्चति । इदं च पटमं सच्चं कुच्छितं अनेक- 
उपहवाधिद्धानतो, तुच्छं बाल्जनपरिकप्िित-धुवसुमसुखत्तमावविरहिततो, तस्मा कुच्छितत्ता तुच्छक्ता च 
दुक्खं ति वुच्चति 1“ विसुद्धि० १६।११६। 


~ का० ४. § ४७ ] वौद्धमतम्‌ । ३९ 


नु 


तृष्णासहाया हेतुभूताः समुदयः , सशरुदेति स्कन्धपञ्चकलक्षणं दुःखमस्मादिति ब्युत्पत्तितः ! निरोध- 
हेतुनेरात्म्याद्याकारश्चित्तविकेषो मागः । मागंण्‌ अन्वेषणे, माग्पंतेऽन्विष्यतेः याच्यते निरोधाथि- 
भिरिति चुरादिणिजन्तत्वेनाल्प्रत्थथः । निःक्ठेश्ञावस्था चित्तस्य निरोधः. 1 निरुध्यते रागदरेषोपहत 
चित्तलक्षणः संसारोऽनेनेति करणे घनि, मृक्तिरित्यथंः । 


§ ४७. दुःखादीनामित्यत्रादिशब्दोऽनेकार्थोऽपि व्यवस्थार्थो मन्तव्यः 1 यदृक्तम्‌- 
“सामीप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा । 
चतुष्वंर्थेषु मेघावी आदिशन्दं तु लक्षयेत्‌“ ॥१॥'" 
तत्रादिज्ञब्दः सामीप्ये यथा ग्रामादौ घोष इति, व्यवस्थायां यथा ब्राह्मणादयो वर्णा इति, प्रकारे 
यथा आढचाः देवदत्तादय इति देवदत्तसदज्ा आढया ° इत्यथः, अवयवे यथा स्तम्भादयो गृहा 


~ ` 





~~ = वा का = 


रूप दुःख उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हँ । अतएव ये ही पांच स्कन्ध ॒तुष्णाके सहकारसे 
जव नवीन स्कन्धोको उत्पत्तिमें हेतु होते हँ तब समुदय कहराते हँ 1 निरोध निर्वाणके इच्छक 
मुमुक्षु ्सिदट्‌ढते हू, जिसकी याचना करते हैँ वह्‌ मागं है। ( अन्वेषणा्थंक मागंण घातुसे 
चुरादिगणीय णिच्‌ प्रत्ययके वाद अल्‌ प्रत्यय करनेपर मागं शब्द सिद्ध होता है ) निरोघमें 
हेतुभूत नेरत्म्यादि भावना रूपसे परिणत चित्तविशेव ही मागं कहकाता है 1 ये नैरात्म्यादि 
भावनाएं ही निर्वाणमें कारण होनेसे मागं कही जाती हैं 1 चित्तकी केररहित अवस्थाको निरोव- 
निर्वाण कहते हँ । राग~दढेव आदिसे विकृत चित्तरूपी संसार जिससे नष्ट किया जाता है वह्‌ 
निरोध अर्थात्‌ मुक्ति है । ( करणाथंक घन्‌ प्रत्यय करनेपर निरोध राब्द सिद्ध होता है ) 1 

§ ४७. यद्यपि अदि" राब्दके अनेक अथं होते ह फिर भी दुःखादीनाम्‌' यहाँ आदि 
दाब्दका व्यवस्थारूप अथं विवक्षित है1 कहा भी है- 

^“विद्ज्जन समीपता, व्यवस्था, प्रकार ओर अवयव इन चार अर्थोमिं आदि" शब्दका प्रयोग 
मानते हु | १।1'' यथा, श्रामादौ घोषः-गांवके पास ज्चोपड़ा है' इस वाक्यमे आदि शब्द समीपाथंक 
है । ब्राह्मणादयो वर्णाः-वर्णोमिं ब्राह्मण आदि अर्थात्‌ प्रथम है" यहाँ आदि शब्दका न्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रथम अथं होता है 1 “आद्या देवदत्तादयः-देवदत्त जेस धनवान्‌ है यहाँ आदि शब्द 
प्रकारवाची है । 'स्तम्भादयो गृहाः-खम्भे आदि अवयव ही घर रहै" यहाँ आदि शब्द अवयव 


१. “सं इति च अयं सहो, समागमो समेतति आदिसु संयोगं दीपेति । उ इति अथं, उप्पन्नं उदितं. 
ति आदिसु उप्पत्तिं । अयसो कारणं दीपेति । इदजञ्चापि दुतियर~्च अवसेसपनच्वयसमायोगे सति 
दुक्खस्सुप्पत्तिकारणं । इति दृक्स्स संयोगे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्वसमुदयं ति वुच्चति ।'* - विु{्ध° 
१६।१ 9 । “यतो हि हेतोदुःखं समुदेति समुत्पद्यते स हेतुः तृष्णाकमक्छेशलक्षणः समुदय इत्युच्यते ॥ 
माध्यमिक ° प° ४७६ । २. ““चतुत्थसच्चं पन, यस्मा एतं दुक्वनिरोधं गच्छति आरम्भणवसेन 
तदभिमुखभूतत्ता पटिपदा च होति दुक्खनिरोधप्पत्तिया, तस्मा दुक्छनि रोधगामिनिपटिपदा ति वुच्चति 1" 
विसुद्धि० १६।१९. “दुःखनिरोधगामिनी आर्याष्टाङ्गमार्गानुगमा प्रतिपत्‌ `ˆ” माध्यमिष्ठरु° प° ४७७ । 
३. वाच्यते भ° २1 ४. “'ततियसच्चं पन, यस्मा नि-सदो अभावं, रोध-सहो च चारकं दीपेति, 
तस्मा अभावो एत्थ संसारचारकसङ्खातस्स दुक्वरोधस्स सबव््रगतिसुञ्जता, समधिगते वा तस्मिं संसार- 
चारकसङ्खातस्स दुक्डरोधस्स अभावो होति तप्पटिपक्खत्ता ति पि दुक्खनिरोधं ति वुच्चति । दुक्खस्स 
वा अनुप्पादनिरोधपच्चयता दुक्छनिरोधं ति 1'* --विसुद्धि० \ ६।१८ । “दुःखस्य च विगमोऽपुनर्त्पादो 
निरोध इत्युच्यते ।"' --माध्यमिङ्ब्र° ° ४७७ । ५. इलोकोऽयं शब्दुकटपदुमकोशे आदिशब्द- 
निरूपणावसरे समुदृतः.। ६. आढच। इति देवदत्ता- आ० । ७. आाढच्यादय इत्यर्थः भ° २ । 


४० षडदरांनसमुच्चये [ का० ५. § ४८ - 


इति । अत्र तु उ्रवस्थार्थः संगच्छते । दुःखभादि भयमं येषां तानि तथा तेषामिति बहुत्रीहिः \1४॥ 
§ ४८. अथ दुःखतत्त्वं व्याचिख्यासुराह- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रशोरतिताः 


विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥५॥ 

§ ४२. दुःखं दुःखत्वं किमित्याह ! संसरन्ति स्थानात्स्थानान्तरं भवाद्‌ भवान्तरं वा 
गच्छन्तीत्येवशीलाः संसारिणः स्कन्धाः सचेतना अचेतना वा परमाणुप्रचयविेषाः । ते च स्कन्धाः 
वाक्यस्य सावधारणत्वात्पञ्चंवाख्याताः, न त्वपरः कश्िदात्माख्यः स्कन्धोऽस्तीति । के ते स्कन्धाः । 
पञ्च प्रकोतित।: 1 इत्याह-विज्ञानम्‌ इत्यादि ! विज्ञानस्कन्धः, वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कारः 
स्कन्धः, रूपस्कन्धश्च । एवशब्दः पुरणार्थे, चशब्दः सपुय्वये ! तत्र रूपविज्ञानं रसविज्ञानमित्थादि 
निविकल्पकं विज्ञानं विशिष्टज्ञानं विज्ञानस्कन्धः 1 निविकत्पक्तं च ज्ञानमेवंरूपमवसेयम्‌- 

अस्ति शह्यालोचनाज्चानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
बाकुम्‌कादिविज्ञानसदरं गद्धवस्तुजर्‌ 11१11" [मी० इखो० प्रत्य ° ११२] इति 1 


अथमे प्रयुक्त हुआ है । दुःखादीनाम्‌' यहाँ आदि शाब्द व्यवस्थावाची है । अर्थात्‌ चार आयसत्योमं 


दुःख नामका आयंसत्य प्रथम है 11२॥ 

§ ४८. अव दुःखतत्तवका स्वरूप कहते है 

संसारी स्कन्ध ही दुःख ह । ओर विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप ये पांच स्कन्ध 
कहे गये हे ।\५। 

§ ४९. सचेतन ओर अचेतन परमाणओके भ्रचयको स्कन्य कहते हं 1 स्कन्ध पचिदही हति 
है । इन पाँच स्कन्धोसे भिन्न कोई आत्मा नामका छठवां स्कन्य नहीं है । अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
इन्हीं पांव स्कन्वोमे आत्माका व्यवहार होता है 1 यहो पाच स्केन्य एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक भवसे भवान्तरको जाते हं अतः संसरणधर्मा होनेसे संसारी दं इन्हीं संसारो पाँच- 
स्कन्योको दुःखसत्य कहते हँ । वे स्कन्व पाच र्ह-विन्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध 
संस्कारस्कन्व ओर रूपस्कन्ध । इरोकमे एव जब्द पादप्तिके लिए ओर च शब्द समुच्चयार्थक है । 

रूप रसादि विषयक निविकल्पक ज्ञानोको विज्ञानस्कन्ध कहते हं 1 वि अर्थात्‌ विरि 
ज्ञान विज्ञानस्कन्ध है 1 निविकल्पक ज्ञानका स्वरूप इय प्रकार वताया ह्‌-- 

“सवसे पटङे निविकल्पक आलोचनाज्चान होता टै । यदं मूक वच्चो आदिकं विज्ञानको 
तरह शद्ध वस्तुसे. उत्पन्न होता हे ।१॥'. 

१. प्रधानं भ० २। २. “कतमञ्च भिक्खवे दुक्वं अरियसच्चं । जाति पि दुक्वा, जरापि दुवा, 
मरणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासापि दुक्ा, अप्पियेडि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि 
विष्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न रभति तम्पि दुक्खं, सद्भत्तेन पञ्चूपादानक्न्वापि दुक्खा। 
--द्रीघ० महासतिषट्धान ° । [विमंग० ९९] तिसुद्धि° १६।३१ । “एत्थ हि वाधनलक्वणं दुक्वसच्चं, 
सन्तापनरसं, पवत्तिपच्चुप्यदानं 1” --विसुद्धि ° १६।२३ । ““सद्ित्तेन पञ्चुपादानक्लंधा दुक्लानि । 
--विसुद्धि० १६।५७ । “दुःखं संसारिणः स्कन्धाः -प्रमाणगा० १।१४९। ३. इतः प्रभृति 
अष्टमडइलोकान्तं यावत्‌ साधं इदलोकत्रयं आदिपुराणे ( ५।४२-४५ ) विवेकविलासे ( ८।२६८-७० ) च 
वर्तते । द्रष्टव्यम्‌ -सवंद्‌० सं ० ० ४६ । ४. न्तरंग-भ० २।५. -नाइव पर-म० २ । ६. “विज्ञानं 
म्रतिविज्ञ्तिः 1*” -अभमि ० १।१६ । “किञ्चि विजाननल्क्खणं सव्वं तं एकतो कत्वा विजञ्जाणक्खंधो 
बेदिततग्बो ति हि वृत्तं" “विजानाति विजानाती खो आवृसो तस्मा विजञ्जाणं ति वुच्चती ति 
[म० १।२९२ ]* -विसुद्धि° १४।८२ । ७. चाोचनं( न }जानं आ० । 
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§ ५०. सुखा दुःखा अदुःखसुखाः चेति वेदना “वेदनास्कन्धः । वेदना हि पुवंकृतकमंविपा- 

कतो जायते । तथा च सुगतः कवाचिद्ड्क्षामटाटचमानः कण्टकेन चरणे विद्धः ब्राह- 
“त एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः । 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः” इति ॥ 

§ ५१. संज्ञानिभित्तोद्ग्रहणात्मकः प्रत्ययः -संज्ञास्कन्धः 1 तत्र संज्ञा गौरित्यादिका' गोत्वादिकं 
च 'तत्प्रवृत्तिनिभित्तम्‌, तयोरदग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मक सवि“ 
कल्पक सानं संज्ञास्कन्ध इत्यथः । 

$ ५२, पुण्यापुण्यादिधमंसमुदायः *संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रबोधात्यर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्पद्यते । 

$ ५३. पुथिवीधात्वादयो रूपादयश्च रूपस्कन्धः 1 





५०. सुखरूप, दुःखरूप ओर असुखदुःखरूप-जिसे न सुखरूप ही कह सकते हैं ओर न 
दुःखरूप हो-वेदना--अनुभवको वेदनास्कन्ध कहते है । पूवंकृत कमके परिपाकसे कमक फलकी 
सुखादिरूपसे वेदना होती है । एक वार जब स्वयं सुगत भिक्षाके लिए जा रहै थे तब उनके पेरमें 
एक काटा गड़ गया। उस समय उन्होने कहा था कि- 

““हे भिक्षुओ, आजसे एकानवेवें कल्पमें मेने शक्ति--छरीसे एक पुरुषका वध किया था 
उसो कमेके विपाकसे अज मेरे पैरमें कांटा लगा है ।" इति 1 

६ ५१. जिन प्रत्ययोमे शब्दोकं प्रवृत्तिनिमित्तोको उद्ग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पक प्रत्ययोको संज्ञास्कन्ध कहते हे । गौ, अश्व इत्यादि संज्ञाएं है । ये संज्ञां वस्तुके 
सामान्यधमंको निमित्त बनाकर व्यवहारमे आती है, जेसे गौ संज्ञा गोत्वरूपसामान्यधमं जहाँ-जर्हाँ 
होगा वहां -वहाँ प्रवृत्त होगी । इसीलिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि संज्ञाओंकं प्रवृत्तिनिमित्त 
कहे जाते हँ । गो आदि संज्ञाओंका अपने प्रवृत्तिनिमित्तोके साथ उद्ग्रहणा-योजना करनेवाखा 
सविकल्पक प्रत्यय संज्ञास्कन्ध है 1 अर्थात्‌ नाम जाति. आदिकी योजना करकं “यह्‌ गौ है, यह 
अश्व है' इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकनज्ञान संज्ञास्कन्ध कहलाता है । 

§ ५२. पुण्य पाप आदि धर्मोकि समुदायको संस्कारस्कन्ध कहते है । इसी संस्कारके प्रनोधसे 
पटले जाने गये पदार्थका स्मरण; प्रत्यभिज्ञान आदि होते है 1 

$ ५३. पृथित्री आदि धातुएं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कराते है । 


१. वेति प० १, २, भ० २॥।२. “वेदनाऽनुभवः'-भभिध्० १।१४ । “यं किचि वेदयितलक्खणं सव्वं 
तं एकतो कत्वा वेदनाक्खंघो वेदितव्वो ति। --विुद्धि° १४।१२५। ३. “संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका । 
निमित्तं नीलपीतदीघं हस्वपुरुषस्व्रीरात्रुमित्रशाताशातस्वभावाः, तेषाम्‌ उद्ग्रहणं मनसि धारणमेव स्वरूपं 
संज्ञास्कन्धस्य ।'' --भसिश्र०, टी. १।१४। ८यं रिचि संजाननलक्वणं सव्वं तं एकतो कत्वा 
सञ्ञाक्खंधो वेदितन्वो ति । एत्थापि संजाननलक्वणं नाम सञ्ञा व । यथाह-““संजानाति 
संजानातीति खो आवुसो तस्मा सञ्जा ति वुच्चती'* ति [ म० १।२९३ ] --विुद्धि° ५४।१२९। 
४. तत्प्रतिपत्तिनि-क ०, आ०, प० १, २, भ० १। ५. -क्रत्पज्ञानं प० १, २, भ० १,२। 
६. “"च्तुम्योऽन्ये संस्काराः संस्कारस्कन्धः --भमिष्० १।१५ । बिसुद्धि° १४।१३१ । ७. “रूपं 
पञ्चेन्दरियाण्यर्थाः पञ्चाऽविज्ञप्िरेव च 1“ भभिध० १।९। “तत्थ यं किचि सीतादीहि रुप्पनलक्वणं 
धम्मजातं सव्वं तं एकतो कत्वा रूपक्वंधो ति वेदितव्वं । तदेतं रुप्पनकक्लणेन एकविधं पि भूतोपादाय- 
भेदतो दूविधं । तत्थ भूतरूपं चतुन्विधं-पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातु ति । उपादायरूषं 
चतुवीसविधं" ` -*” विसुद्धि० १४।३४-३६ । 

६ 





४२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५६५४ - 


। § ५४, न चैतेभ्यो विज्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चनात्माख्यः' पदार्थः सुखदुःखेच्छादरेषज्ञाना- 
` -धारभूतोऽध्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिलिद्धग्रहणाभावात्‌ । न च प्रत्यक्नाचुमान्‌- 
व्यतिरिक्तमर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमस्तोति। ते च पच्च स्कन्धाः क्षणमात्नावस्थायिन एवः 
वेदितव्याः, न पुननित्थाः, कियत्कालावस्थायिनो वा । एतच्च “(क्षणिकाः सव॑संस्काराः'' [का० ७। 
इत्यत्र दहायिष्यते ।\५॥। 
§ ५५. दुःखतत्त्वं पच्चभेदतयाभिधायाथ दुःखततत्वस्य कारणभृतं समुदयतत्तवं व्याख्याति- 
सदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिखः 
आत्मात्मीयभावाख्यः सदयः स उदाहतः ।॥&॥ 
§ ५६. यतो यस्मात्समुदयाल्लोके लोकमध्ये रागादीनां रागद्धेषादिरोषाणां गणः समवायः 
अखिलः समस्तः समदेत "समुद्धवति ! कोदुशो गण इत्याहु-आत्मात्मोधभावाख्यः । आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकीयः तयोर्भोविस्तत्त्वम्‌ 1 आत्मात्मीयभावः “अयमात्मा अयं चात्मीयः' इत्येवं संबन्ध 








§ ५४. इन विज्ञान आदि स्कन्धोसे भिन्न; सुख दुःख इच्छा देष ज्ञानादिका आधारभूत 
आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं हं । ओर न स्कन्धोसे भिन्न आत्माका प्रत्यक्षसे ही अनुभव 
होता है 1 एसे आत्माके साथ अविनाभाव रखनेवाखा कोई निदेषि लिगि भी नहीं दै जिसमे 
अनुमानके ढारा आत्माकी सिद्धि की जाये } प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दोही अविसंवादी प्रमाण 
ह । इनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नहीं है । ये पाचों स्कन्ध क्षणिक ह, एक क्षण तक ही ठटूरते 
हं ओर दूसरे क्षणमें विनष्ट हो जाते हैँ । ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य-सदा-एकरूपसे रहनेवाले 
ही हं ओर न कालान्तर-स्थायी-दो चार क्षण तक ठह॒रनेवाठे-ही हे । येसो एक ही क्षण तक 
ठहरते हं ओर दूसरे क्षणमे समृ नष्ट हो जाते दँ । स्कन्योकी क्षणिकताका समथंन (क्षणिकाः 
सवे संस्काराः” [ का० ७ ] इसमे किया जायेगा ॥५॥ 

§ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दुःखतत्त्वका वणंन करके अव दुःखतत्त्वके कारणभूत 
समुदयतत्त्वका व्याख्यान करते ह- 

जिससे लोकमे “मे हृ, यह मेरा है" इत्यादि अहंकार ममकाररूप समस्त रागादिभावोका 
समह उत्पन्न होता है उसे समुदय कहते हे ॥\६॥ 

§ ५६. जिससे लोकम भेह, यह्‌ मेरा है, यह्‌ पर है, यह्‌ पराया है' इत्यादि रूपसे अपना 
जार फछानेवाठे राग-दरेषादि दोषसमूह उत्पन्न होते हँ वह समुदय है 1 अहंकार ओर ममकार- 
रूपसे होनेवाला आत्मभाव ओौर आत्मीयभाव ही समुदय तत्त्व है । एक जगह अहंकार ओर 


१. ˆ यथा हि अंगसंभारा होति सदो रथो इति । एवं खंधेसु . सत्तेसु होति सत्तोत्ति सम्मुति ।।"' 
--मिलिन्द्‌० । ““नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नामः जायते-यथोपवणितेन न्यायेन स्वरूपसिद्धस्य 
स्कन्वव्यतिरिक्तस्यात्मनः सर्वंयाऽभावात्‌ । नन्वनित्येषु रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्येषु भावेषु 
आत्मेति कल्पना अभूतार्थारोपणं क्रियते आत्मा सत्त्वो जीवो जन्तुरिति । यथाहि इन्धनमुपादायाग्निः 
एवं स्कन्धानुपादाय आत्मा प्रजञप्यते ।'” --चतुःश० छर° १०।३ । “नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्ठेशकर्मा- 
भिसंस्कृतम्‌ । अन्तराभवसंतव्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥” --अमिध० ३।१८ । वोधि< पण प्र° 
४७2 । “स एर्व स्कन्धसमुदायलक्षणः प्रज्ञपिसन्‌"““*”” --तस्वसं ° पं° प्र ५३१ । २. एवावेद्वित- 
म०२। एवावेत १०१, २, भ० १। ३. “कतमं च भिक्खवे दुक्खछसमुदयं अरियसच्चं ? यायं 
तण्हा पोनोभविकां नन्दिरागसहगता तत्र तत्रामिनन्दिनी -सेयथीदं कामतण्डा भवतण्हा विभवतण्ा 1" 
--म० नि° महाहस्थि° । विसुद्धि० १६।६१। ४. उद्भवति १० १, २,भ० १२। 
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इत्यर्थः ।! उपलक्षणत्वात्‌ “अयं परोऽयं च परकोयः' इत्यादि संबन्धो द्रष्टव्यः! स एवाद्या नाम 
यस्थ स॒ अत्मात्मीयभावाख्यः । अयं भावः-आत्मात्मीयसंबन्धेन परपरकीयादिसंबन्धेन वा यतो 
रागद्रेषादयः समु्धवम्ति सः समुदयो नाम त्वं बौद्धमत उदाहृतः कथितः! अत्रोत्तराधं सप्तनवा- 
क्षरपादद्ये छन्दोऽन्तरसदावाच्छन्दोभङ्कदोषो न चिन्त्यः, आषेत्वात्प्रस्तुतशास्त्रस्यः ॥\६॥ 


६ ५७. अथ दुःखसमुदथतच्वयोः संसारप्रवृत्तिनिमित्तयोविपक्षमूते मागंनिरोधतच््वे 
प्रपञ्चयन्नाह- 


तणिकाः स्व॑संस्कारा इत्येवं वासना यका । 
स॒ मार्गं इह विज्ञ यो "निरोधो मोत्त उच्यते ॥७॥ 


६ ५८. परमनिङ्कष्टः कालः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिकाः* क्षणमात्रावस्थितयः इत्यर्थः । सर्वं 
च ते संस्काराश्च पदार्थाः सवंसंरराराः क्षणविनण्वराः सवं पदार्था इत्यर्थः । तथा च बौद्धा अभिः 
दधति-शस्वकारणेभ्यः पदाथं उत्पद्यमानः {कि विनश्वरस्वभाव उत्पद्यते । अविनदवरस्वभावो वा 1 
यद्यविनश्चरस्वभावः; तदा तद्वचापिकायाः कमयौगपद्याम्यामर्थंक्रियाया अभावात्पदार्थस्यापि व्याप्य- 


ममकार होनेसे अन्यत्र पर ओर परकोय वुद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है 1 तात्पयं यह है कि 
मे मेरा प्रर ओर पराया" इन रूपोँमें प्रकट होनेवाङे आत्मभाव, आत्मीयभाव, परभाव ओर परकोय- 
भावोसे ही राग-देष आदि दोष उत्पन्न होते हँ । यही भाव बौद्धमतमें समुदय तत्त्व कहे जाते हं 1 
यद्यपि इस इरोकके उत्तरार्धके एक पादमें सात तथा दूसरे पादमें नव अक्षर हं फिर भी 
छन्दभंग नहीं है । क्योकि यह्‌ शास्त्र ऋषिप्रणीत होनेसे आषं है 1 अतः इसके अनुसार सात ओर 
नव अक्षरवाले अन्य आवंछन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान ठेना चाहिए ॥९॥ 
ई ५७. अव संसारकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत दुःख ओर समुदयतत्त्वके विपक्षी जो मागं ओर 
निरोधतत्त्व हं, उनका व्याख्यान करते है 
संसारके खली संस्कार क्षणिक है इस क्षणिक भावनाको मागंतत्व ओर रागादि 
वासनाओके नाहाको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कहते है 11७11 
$ ५८. परमनिक्र्र अर्थात्‌ सबसे सुक्ष्म कालको क्षण कहते ह 1 संसारफ सभो संस्कार या 
पदां एक क्षण तक ही रहते हँ ओर द्वितीय समयमे वे स्वतः नष्ट हो*जाते ह अतएव क्षणिक हैँ 
पदाथक्रो क्षणिक माननेके विषयमे वौद्धोकी विचार सरणी इस प्रकार है- 
बोद्ध-जगत्‌के सभी पदाथं अपने-अपने कारणोसे उत्पन्न होते हं । यह एक निविवाद वस्तु 
है तो अव वताइएकिवे पदाथं अपने कारणोसे विनरवर स्वभाव केकर उत्पन्नं॑होते हैया 
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१. -दोषा न चिन्त्या: भ०२। २. त्वं शास्त्रस्य भ० २1 ३. “अयमेव अरयो अदुंगिको मग्गो 
दुक्ठनिरोघगामिनी परटिपदाः"1-सं०° नि०। विसुद्धि० १६।8६५५ । ४. ““कतमं च भिक्खवे द्व्ख- 
निरोधं अरियसच्चं ? यो तस्प्ायेव तण्ठाय अमेसविरागनिरोघो चागो पटिनिस्सग्गो मृत्ति अनालयो 1" 
दीघ० मह्‌।सति०--विसुद्धि० १६।६२ । ५. तत्रेदमुक्तं भगवता-“ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां 
कुतः क्रिया । भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते 11 ' "--तस्वस्तं° पं० एू9 ११॥ बोधिच०्प० ° 
३७६ । तन्त्रत्रा° प° १२० । “उक्तं च-क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: विज्ञानमात्रमेवेदं भो. निनपुत्राः यदिदं 
वरधातुकम्‌'” --परमत्ति० टी ° पर ° ७३१ । ६. ““उत्पादानन्तरास्थायि- स्वरूपं यच्च वस्तुनः । तदूच्यते 
क्षणः सोऽस्ति यस्य ततक्षणिकं मतम्‌ ॥ तस्वस्ं° इरो° ३८८ । ७. “तथाहि- भावः स्त्रहेतोरुत्पद्यमानः 
कदाचित्प्रकृत्या स्वयं नश्व रात्मेवोत्पद्यते, अनरख्वरात्मा वाःˆˆˆअथ अनइवरात्मेति पक्षस्तदापि नादहेतुर- 
किचित्कर एव 1 तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कतुंमरक्यत्वात्‌ ।'* -तस्वसं° ० १४० । 


र्य षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७ § ५८ - 


स्याभावः प्रसजति । तथाहि-““यदेवाथंक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌"' इति ! स च नित्योऽ्योऽयं- 
क्रियायां भ्रवतंमानः क्रमेण वा प्रवर्तेत, यौगपयेन वा \ न तावत्क्रमेण; यतो हयेकस्था अथंक्रियाया; 
करणकाले "तस्यापरारथक्रियायाः करणस्वभावो विद्यते न वा । यदि विद्यते; कुतः क्रमेण करोति । 
अथ सहकाययेक्षया इति चेतु; तेन सहकारिणा तस्य ॒नित्थस्थ कश्चिदतिशय क्रियते न वा । 


अविनरवर स्वभाव केकर ? यदि पदाथं अविनङ्वर अर्थात्‌ सदास्थायी नित्य स्वभाववाले है; तो 
नित्यपदाथं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे अथंक्रिया करनेमे असमर्थं होनेके कारण असत्‌ 
ही सिद्ध होता है । क्योकि जो अर्थक्रिया करता है वही परमां रूपसे सत्‌ है ! अथंक्रिया ओर 
ओर पदार्थंकी सत्तमे व्याप्यव्यापकमभाव है 1 अर्थक्रिया व्यापकं है ओर पदाथंको सत्ता व्याप्य 
है । अर्थक्रिया क्रमसे होती है या युगपत्‌ 1 जब नित्यपदार्थमें क्रम ओर युगपत्‌ दोनों ही प्रकारसे 
अथंक्रिया नहीं बनती अर्थात्‌ सत्त्वको व्यापक अथंक्रियाका अभावदटै तो व्याप्यभूत सत्ताका 
अभाव होनेसे अविनङवर स्वभाववाली वस्तुका भी अभाव हो जाता है। 

वहु इस परकरार-जब नित्य पदाथं कोई अथंक्रिया करनेकी तैयारी करता टै तब वह्‌ उन 
अथंक्रियाओंको रमसे करता है या सभीको एक साथ ही कर देता है ? नित्य पदाथं समथं-स्वभाव- 
वाला तथा अपरिवतंनशीक होता है 1 उसमे न तो कोई नूतन अतिशय य स्वभाव उत्पन्न हो 
सकता है ओर न उसके किसो विद्यमान स्वभावका विनाश ही हो सकता है । एेसी स्थितिमें यदि 
नित्य पदार्थं अपने द्वारा होनेवारे कार्यको क्रमसे करता है तव, जिस समयः वह्‌ एक कायंको 
करता है उस समय उसमें दूसरे तीसरे आदि समयोमें होनेवाखी अथंक्रियाओके करनेका स्वभाव 
है या नहीं ? यदि एक अथंक्रियाके कामे अन्य अथंक्रियाओके करनेका स्वभाव भी उसमे है; तब 
विवक्षित भथंक्रियाको तरह अन्य अथंक्रियाएँ भी उसी समय उत्पन्न हो जानी चाहिए 1 इस तरह 
सभी अथंक्रियाओंको युगपद्‌ उत्पत्ति होनेपर नित्यम (क्रमसे' कार्यं करना कहां सिद्ध हज ? 

नित्यवादी-नित्यमें यद्यपि सभी अर्थ॑क्रिय।ओके करनेके स्वभाव सदा विद्यमान रहते हैः 
पर जिन-जिन कायेकि उत्पादक अन्य सहकारि कारण जब-जव मिक जाते हैँ नित्य उन्हं तब-तब 
उत्पन्न कर देता है 1 इस तरह सहकारिकारणोके क्रमसे, नित्य पदां भी क्रमसे अथंक्रिया करता 
है । सहकारी कारण तो अनित्य हैँ । अतः उनका सन्निधान क्रमसे ही हुआ करता है 1 


१. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव, अक्षणिकत्वेऽथक्रियाविरोधात्‌ तल्लक्षणवस्तुत्वं हीयते ।'' हेतुबि° 
० ५४ । ““यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाहि-स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याम्यामथंक्रियाऽ- 
योगादर्थक्रियासामध्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । सर्वसामर्थ्योपाख्य विरहलक्षणं हि निरूपाख्य- 
मिति ॥-“"यत्र॒क्रमयौगपद्यायोगो न तस्य क्वचित्‌ साम्यम्‌, मस्ति चाक्षणिके स इति प्रवत्तमानमसाम- 
ध्यमसल्लक्षणमाकरषति । तेन य (त्स) त्तकं वा तदनित्यमेवेति सिध्यति । तावता साधनधर्ममात्रान्वयः 
साध्यस्य स्वभावहेतुलक्षणं सिद्धं भवति । -वादन्यायः ए° ६-९ । “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थ- 
क्रिया कृता । न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ते ततो मताः ॥ कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासन्नि- 
घानतः । सम्थहेतुसद्धावे कश्षीपस्तेषां हि किकृतः ॥ अथापि सन्ति नित्यस्य क्रमिणः सहकारिणः । 
यानपेक्ष्य करोत्येव कार्यग्रामं क्रमाश्चयम्‌ ॥ साघ्वेतत्कितु ते तस्य भवन्ति सहकारिणः । कि योग्यरूप- 
हेतुत्वादेकार्थकरणेन वा । योग्यरूपस्य हेतुत्वे स भावस्तैः कृतो भवेत्‌ । स चाशक्यक्रियो यस्मात्तत्स्वरूपं 
तदा स्थितम्‌ ॥ कतौ वा तत्स्वरूपस्य नित्यतास्यावहीयते । विभिन्नोऽतिशयस्तस्मा्यदययसौ कारकः 
कथम्‌ ॥' -तस्वसं ° इरो० ३९४-९९ । २. “अर्थक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ 
सवृतिसत्‌ प्रोक्त; ते स्वसामान्यलक्षणे ॥'” --प्र° वा० २।३ । ““अर्थक्रियासाम्यलक्षणत्वाद्रस्तुनः ।"* 
--न्यायबि० सू० १।१५। ३३. क्रमेण प्रव-आा० । ४. -कस्य अर्थ-क० । ५. -याः कले प० १, २, 
मण० १, २ ६. अत्या-न०। 
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यदि क्रियते; तदा क्रि पूर्वस्वभावपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा । यदि परित्यागेन 
'ततोऽतादवस्थ्यापत्तेरनित्यत्वम्‌ । अथ पुवंस्वभावापरित्यागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्कृतोपकारा- 
भावात्कि सहकायपेक्षया कर्तव्यम्‌! अथाकिचित्करोऽपि सहकारी तेन विशिष्टकार्यायंमपेकषयते; 
तद्युक्तम्‌; यतः- 
““-अपेक्ष्येत परः करिचद्यदि * कूर्वीति किचन । 
यदकिचित्करं वस्तु कि कंनचिदपक्ष्यते ॥ १॥।' [प्र ° वा० ३।२७९] £ 
अथ तस्य प्रथमार्थक्रियाकरणकालेऽपराथंक्रियाकरणस्वभावो न विद्यते; तथा च सति स्पष्टैव 
नित्यताहानिः । “अथासौ नित्योऽर्थो योगपद्येनाथंक्रियां कुर्यात्‌; तथा सति प्रथमक्षण एवाहेषाथ- 
क्षणिकवादी--अच्छा, यह वताओ कि-जब सहकारिकारण नित्यकी सहायता करते ह, 
तव वे नित्यपदार्थमे कुछ साम्यं या अतिशय भी उसन्न करते हैँ या नहीं ? यदि वे नित्यम कोई 
नया अतिशय उत्पन्न करते है; तब उस समय नित्यके सदा-स्थायी पूव॑स्वभावमें कुछ परिवतंन भी 
होता है कि नहीं ? तात्पयं यह कि जिस समय सहकारिकारण किसो नये अतिशय या सामथ्यंको 
लेकर नित्यके सामने उपस्थित होते हँ उस समय नित्य पदाथं उस सामथ्यंको ग्रहण करते समय 
जो कि उनमें पठे नहीं थी, अपने पूर्व-स्वभाव अर्थात्‌ असमथं स्वभावको छोड़ते हँ या नहीं । 
यदि नित्यने सहकारियो-द्वारा काये गये नये अतिशयको ग्रहण करते समय अपना पूवं असमथं 
स्वभाव छोड दिया, जिसे छोडे विना नये स्वभावका ग्रहण करना सम्भव ही नहीं है; तब पूवं 
स्वभावका परित्याग तथा नृतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यमें काफी परिवत्तंन हो 
जायगा ओर यह्‌ परिवत्तंन नित्यको सदा स्थायो नित्यरूपमें नहीं रहने देगा, अर्थात्‌ उसे अनित्य 
बना देगा । यदि नित्य अपने पूर्वकाखीन असमथं स्वभावको नहीं छोडता दहै, तो इसका स्पष्ट 
अथं यह्‌ हुजा सह्कारिकारणोने नित्यका कू भी उपकार नहीं किया अर्थात्‌ उसमें किसी भो 
नवीन अतिशयकी सृष्टि नहीं की 1 तव नित्यको एेसे अकिचित्कर अर्थात्‌ कू भी उपकार नहीं 
करनेवारे-सहुकारियोकी अपेक्षा ही क्यों होगी ? जो थोड़ा-बहुत उपकार करता है, या जिससे 
किसो प्रयोजनकी सिद्धि होती है संसार उसीकी अपेक्षा करता है । 
नित्यवादी-मद्यपि सहकारी कारण नित्य पदार्थमें कोई नवीन अतिराय उत्पन्न नहीं करते 
ओरन उसके किसी पूवं स्वभावका विनाश ही करते हैँ फिर भी नित्य पदाथं विशिष्ट कायंको 
उत्पत्तिके निमित्त उन अकिचित्कर सहकारियोंकी भी अपेक्षा करता है 1 उन सहकारियोके साथ 
मिरकर नित्य विरि कार्यको उत्पन्न करता है । 
` क्षणिकवादी--आपका तकं असंगत है, क्योकि “पर पदार्थं यदि कू कायं करे या किसी 
प्रयोजनको साघे तभी उसकी अपेक्षा की जा सकती है 1 जो अकिचित्कर है, किसी भी मतलबका 
नहीं है उस भारभूत पदा्थंकी, भला कोई क्यों अपेक्षा करेगा ? उलटे एसे निकम्मे पदाथंसे तो रोग 
नचना ही चाहेगे !"" 
यदि नित्यपदाथमे प्रथम अथंक्रिया करते समय द्वितीयादि समयोमे होनेवाके कायेकि 
उत्पादनक्रो सामथ्यं नहीं है, ओर द्वितीयादि समयोमे जब उन कार्योको उत्पन्न होना है तब वह्‌ 
सामथ्यं आ जाती है; तो बताइए उसमें नित्यता कहाँ रही ? क्योकि नित्यम जो सामथ्यं प्रथम 


१. -भावस्य परि-आ० । .२. ततोऽन्यदवस्थापत्ते-म० २। ३. "“अपेक्षेत परः कायं यदि विद्येत 
क्रचन । भ्र° वा० ३।२७९ 1 ४. करिचत्कुर्वीत यदि कि-म० २। ५. ““यौगपद्यं च नैवेष्टं तत्कार्याणां 


क्षयेक्षणात्‌ । निःदोषाणि च कार्याणि सङ्ृत्कृत्वा निवत्तंते । सामर्थ्यात्मा स ॒चेदा्थः सिद्धाऽस्य 
क्षणभङ््गिता ॥'-तस्वसं ० ४१३-१४। 








४६ षड्दरांनसमुज्चये [ का० ७ § ९९ - 


क्रियाणां करणाद्‌ दितीयक्षणे तस्थाकत्‌ त्वं स्मात्‌ । तथा च सेवानित्यतापत्तिः ! अथ तस्य तत्स्व- 
भावत्वात्‌ ता एवाथंक्रिया भूयो भूयो दितीयादिक्षणेष्वपि कूर्यात्‌; तवसांप्रतम्‌; तस्य. करणा- 
भावादिति । 

कि च, दितीयादिक्षणसाध्या अप्यथंसार्थाः प्रथमक्षण एव प्राप्नुवन्ति तस्य तत्स्वभावत्वात्‌, 
(अतत्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वप्राप्तिरिति । तदेवं नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यासथंक्रियाविरहास्न 
स्वकारणेभ्थो नित्यस्योत्पाद इति ! 

§.५९. अथ विनश्वरस्वभावः समुत्पद्यते; तथा च सति विघ्नाभावावायातमस्मदुक्तम- 
हेषपदाथजातस्य क्षणिकत्वम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 


समयमे नहीं थी वही द्वितीय समयमे उत्पन्न हो गयी है । किसी भी अविद्यमान स्वभावका उत्पन्न 
होना ही अनित्यता है 1 यदि नित्यपदाथं समस्त अथंक्रियाओंको युगपत्‌-एक ही साथ एक ही क्षणमें 
उत्पन्न करता है, तो प्रथम क्षणमें ही द्वितीयादि अनन्त क्षणोमें होनेवारे कायंसम्‌ह्‌ उत्पन्न हो 
जायेगे । एेसो ददाम फिर वह्‌ नित्य पदाथं द्वितीय समयमे क्या कायं करेगा ? क्योकि उसके दारा 
उत्पाद्य जितने कायंथे वे तो पहर ही क्षणमें उत्पन्न हो चके हँ । इस तरह जो नित्य प्रथम 
समयमे कर्ता था वही द्वितीयादि समयोमें कतंत्वको छोडकर अकर्ता बन जानेके कारण, अथवा जो 
प्रथम समयमे कर्ता होनेसे सत्‌ था वही द्वितीयादि समयोमे अथंक्रिया न करनेके कारण असत्‌ 
हो जानेसे नित्य नहीं रह सकता है 1 उसमें कतंत्व तथा अकतंत्व रूपसे परिवतंन होनेके कारण 
अनित्यता ही प्राप्त होती है। 

नित्यवादी-नित्यका अनेक कायकि उत्पन्न करनेका समथंस्वभाव प्रतिक्षण जाग्रत रहता 
है 1 अतः द्वितीयादि समयोमे भो उसी स्वभावकी मौजूदगी होनेसे वह्‌ उन्ही-उन्हीं कार्योको करता 
रहता है, खाली नहीं वेठता। 

क्षणिकवादी-आपका उक्त कथन तो बिलकुल अग्राह्य है, क्योकि-जो कायं प्रथम समयमें 
उत्पन्न हो ही चुके है, नित्य उनको द्वितीयादि समयोमे दुबारा कंसे उत्पन्न करेगा ? एक बार 
जो वस्तु उत्पन्न हो चुको है, उसकी दुबारा उत्पत्ति केसी ? नित्य पदार्थ॑मे जव समस्त कायोकि 
उत्पन्न करनेमे कारणभूत समस्त स्वभाव एक ही साथ रहते ह; तो द्वितीयादि क्षणोमे होनेवाले 
सभी कायं प्रथम ही क्षणमें उत्पन्न हो जाने चाहिए 1 यदि द्वितीयादि क्षणोमें होनेवाले का्योकि 
उत्पन्न करनेवाङे स्वभाव प्रथमक्षणमें नहीं है ओर वे द्वितीयादि क्षणोमे उत्पन्न होतेह, तो 
अनित्यत्वका प्रसंग स्पष्ट ही है 1 इस प्रकार नित्य पदाथं नतो क्रमसे ही अर्थक्रिया कर सकता हँ 
ओर न य॒गपत्‌ ही । अतः 'स्वकारणोसे पदाथं अविनदइवर अर्थात्‌ नित्य स्वभाववारा उत्पन्न होता 
है" यह पक्ष प्रमाणवाधित हे । 

§ ५९. यदि स्वकारोसे पदां क्षणिक स्वभाववाका अर्थात्‌ विनाररीर ही उत्पन्न होता 
है, इस पक्षम हमारे द्वारा माने गये क्षणिक सिद्धान्तका ही समथ॑न होता है । पदार्थं जव स्वभावसे 
ही विनादालीर है तब उसके क्षणिक होनेमें बाधा. हौ क्या हो सकती है । इस तरह हमारा क्षणिक 

सिद्धान्त निर्बाधिरूपसे सिद्ध हो जाता है 1 कहा भी है- 


१. अथ तत्स्व-म० - २। २. “क्रमाक्रमामावस्यार्थक्रियासामर्थ्यामावेन व्याप्तत्वात्‌ । तथा हि न 
तावत्‌ क्रमाक्रमाम्यामन्यः प्रकारोऽस्ति, येनार्थक्रियासंभावनायां क्रमाक्रमाम्यामर्थक्रियान्याि्नं स्यात्‌ । 
तस्मादथंक्रियामात्रानुबद्धतया वयोरन्यतरप्रकारस्य 1 उभयोरभावे चाभावादर्थक्रियामात्रस्येति ताभ्यां 
तस्य व्याप्तिसिद्धिः । -क्षणभ० सि° प° ५५ । 


~ का०७§ ६० ] बौद्धमतम्‌ 1 ४8७ 


“जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते 
यो जातदच न च ध्वस्तो नदयेत्पर्चात्स केन च ।1१॥ ` 


§ ६०. नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य॒ घटादिकस्य यदैव मुदगरादिसामग्रीसाकल्यं `तदेव 
तद्विनश्च रमाकल्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌ । ततो ` विनाकारणापेश्षाणासनित्यानामपि पदार्थानां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदनुपासितगरुरोवंचः; यतो भुद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाशस्वभावः, स स्वभावस्तस्येवोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा । विद्यते `चेत्‌; आपतितं 
तहि तदत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌ । अथ न विद्यते स॒ स्वभाव. उत्पत्तिसमये; तहि कथं 
पश्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृश एव तस्य स्वभावो यदुत कियन्तमपि कालं स्थित्वा तेन विनष्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभावः स्यात्‌, ततो भूयोऽपि तेन तावत्कालं स्थेयम्‌, 











“पदाथेकि विनाशका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही है 1 अर्थात्‌ पदाथं 
स्वभावसे एमे ही उत्पन्न होते हैँ जिन्हे दूसरे क्षणमें नष्ट हो ही जाना चाहिए । जो पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट नहीं हुआ उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह नित्य हो जायगा, 
उसक्रा कभी भी नारा नहीं हो सकेगा 1" 

$ ६०. शंका-पदाथं अनित्य हैँ यह तो सम्म आ जाता हैः किन्तु घट आदि पदाथोकिं 
नारक हेतु मुद्गर आदि जब मिल जाय तभी उनका विना ` होता है, उन्हे प्रतिक्षण विनाशो 
मानना किसो भी तरह उचित नहीं मालूम होता । इसलिए विनाशक सामग्रीके मिङनेपर ही 
विनादावाके अनित्य पदार्थोकी तव तकं तो स्थिति माननी ही चाहिए जब तक कि उनके विनाशक 
कारण नहीं जुट जाते । अतः पदां कालान्तरस्थायी-अनित्य-अर्थात्‌ कुछ काल तक ऽह्रकर 
नष्ट होनेताले ह, न कि प्रतिक्षण विनारी । 


समाधान-यह्‌ शंका तो उस व्यक्तिकी मालूम होती है जिसने गुरुके पाससे ज्ञान प्राप्त 
नहीं किया । आप यह्‌ बताइए कि मुद्गर आदि विनाङक कारणोके मिलनेपर घट आदिकी अन्तिम 
अवस्थामें जो विनइवर स्वभाव प्रकट होता है वह स्वभाव उन घटादिकी उत्पत्तिके समय भी 
विद्यमान था या नहीं ? यदि था, तो उन घटादि पदार्थोको अपने उस विनर्वर स्वभावके कारण- 
उत्पत्तिके बाद ही नष्ट हो जाना चाहिए 1 एेसी अक्स्थामें वे पदाथं कालन्तरस्थायी न होक्रर 
क्षणिक ही सिद्ध होते हैँ । यदि वह्‌ स्वभाव उत्पत्तिके समय नहीं था; तो पीछे वह कसि आयगा ? 
क्योकि स्वभाव तो वस्तुकी उत्पत्तिके समयसे ही होता है 1 यदि आप कहें कि उसका एेसा ही 
एक विचित्र स्वभाव है जो उसे कु कारू तक ठहर कर ही नष्ट होना चाहिए, उत्पत्तिके अनन्तर 
क्षणमें ही नहीं" सो भी ठीक नहीं है; क्योकि यदि उसका कू कार तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव 
है ओर स्वभावका सदा बने रहनेका नियम है तो मुद्गर आदि विनाशक कारणोके मिलनेपर भी 
उसका वह "कुछ काल तक ठहरकर नष्ट होनेका स्वभाव घटादिको ओर भी कू कार तक ठहरा ` 
देगा, तुरन्त नष्ट नहीं होने देगा 1 इस तरह जब भी मुद्गर आदि विनाशक कारण मिकेगे तभी 
वह्‌ कुछ काल तकर ठहर कर नष्ट होनेका स्वभाव बोचमें आकर पदा्थको ओर कुछ कार तक 
ठहरा देगा ओर इस तरह विनाशक हेतुओंका प्रहार बराबर निष्फर होता जायगा 1 तब आप 
घड़ेपर एक बार तो क्या सौ बार भी मुदगरसे प्रहार किये जाइए पर घडा हर बार अपने कुछ 
कार तक ठहरकर नष्ट ` होनेव कि स्वभावसे अपनी आत्मरश्ना करता जायगा ओर इस तरह घडा 
१. वा-क०, वः-ष० १, २, म० १, २। उद्धृतोऽयम्‌--सिद्धिवि० टी० प° २९० । २. तदैव 
विन-म० २। ३. विनाशकारणेऽपेक्षा-म० २। ४. चेत्तहि तदुत्पत्तिसमयात्नन्तरसेव विन-म० २ 1 
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एवं च मुद्गरादिधाततपातेऽपि न विनाह्ो भवेत्‌, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
"जगद्रचवहारव्यवस्थाविलोपपातकपङ्धुरूता, इत्यभ्युपेयमनिच्छुनापि क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । 
प्रयोगस्त्वेवम्‌--यद्विनश्वरस्वभावं तदत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्तयक्षणवतिघटस्थ स्वरूपम्‌, 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आरभ्येति स्वभावहेतुः । तदेवं विनाश्शहैतोरकिचित्करत्वात्‌ 
स्वहेतुत एव पदार्थानामनित्पानामेवोत्पत्तेः क्षणिकत्वमवस्थितमितिर । 

$ ६१. ननु * यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं ताहि स एवायम्‌" इति ज्ञानम्‌ । उच्यते- निरन्तरः 
सदृशापरापरक्षणनिरीक्षणचेतन्यो दयादविद्यानुबन्धाच्च पूवक्षणप्रलयकार एव दीपकलिकायां दीपक- 
लिकान्तरमिव तत्सदृश्मपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरंपरापरिचथचिरतरपरि- 





कल्पान्तकाक तक स्थिर हो जायगा । इस प्रकार जब संसारका कोई भी पदाथ नष्ट नहीं हो सकेगा 
तब संसारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु आदि व्यवहारोकी व्यवस्थाका लोप हो जायगा 1 ओर 
एसो कल्पन। करनेवालेके मयपर व्यवहारको ग्यरवस्थाके विोपकी गहरी पाप कालिमा लगेगी । 
अतः जगत्‌के व्यवहारके अनुसार पदार्थोकिो क्षणिक मानना ही पडेगा आपका चित्त अपने पूरवंग्रहुके 
कारण भले ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थंको व्यवस्था तो लोक प्रतीतिसे होती है किसी- 
की इच्छा या अनिच्छासे नहीं । अतः जो अन्तमें विनरवर स्वभाववाठे हैँ वे उत्पत्तिके समय भी 
विनइवर स्वभाववाङे ही रहते हैँ जेसे कि अन्तमें नष्ट होनेवाले घडेका विनरवर स्वरूप यदि 
अन्तमे रहता ह तो उसे उत्पत्तिकालमे भी रहना चाहिए अन्यथा अन्तमं भी वह स्वभाव कसि 
आयगा ? उसो तरह चूंकि जगतके समस्त रूप रस आदि भी अन्तमें विनद्वर हैँ ओर इसीलिए 
वे उत्पत्तिके समयसे ही विनइवर स्वभाववाके हैँ । यह क्षणिकत्वक्रो सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हेतुका प्रयोग हँ । इस तरह जब विनाशक कारण विनाशके प्रति अकिचित्कर अर्थात्‌ निकम्मे 
सावित हो जाते हं तो यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता है किं पदार्थं अपने कारणोसे विनाशस्वभाव- 
वाके ही उत्पन्न होते हे! इस तरह पदाथं जब अपने कारणोसे ही विनदवर स्वभावको ठेकरर 
उत्पन्न हुए हँ -तब उन्हे कोन स्थिर रख सक्ता, वे तो अपने उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही क्षणमें नियमसे नष्ट हो ही. जयेंगे । यही पदार्थोकी क्षणिकताका स्वभावमलक विवेचन है । 
§ ६१. शका-यदि पदाथं क्षणिक हैँ अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते हँ 

तो यह्‌ वही है" यह्‌ स्थिरतामृलक प्रत्यभिज्ञान केसे होगा ? 
समाधान-- प्रत्यभिज्ञान होता है' यह तो ठटोकरहै, पर जिस तरह सीपमें चांदीका जान 
मिथ्या है, उसी तरह “यह वही है' यह प्रत्यभिज्ञान भी सदुश क्षणोमे एकत्वका मिथ्या भान करने- 
के कारण सत्य नहीं है 1 असक बात तो यह्‌ है कि-पदा्थं प्रतिक्षणमें विनष्ट हो रहे हैँ ओर 
उनको जगह नये-नये सदृश पदां तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे हैँ 1 देखो दीपककी लौ प्रतिक्षण नष 


होती हे ओर द्वितीय क्षणमे उसकी जगह उस पूवं दीपकलिकाके सदुश ही नूतन दीपककिका 


~ ~न ज क 


१. जगद्न्यवस्थाकोपपातक-म० २1 २. -ति यदि म० २। ३. “सदृशापरोत्पत्तिविष्रलग्धो 
वा, सदृशे . हि तदेवेदमिति बुद्धिर्यमजे । `“ “अत्रापि सदुशापरोत्पत्तिविप्रख्न्धो लूनपुनर्जातकेशनखा- 
दिवत्‌" ˆ ˆ“ श्र ° वार्तिकार० २।२०९। ““तस्मात्‌ सदृशापरभावनिबन्धन एवायं केशकदली- 
स्तम्बादिष्विव आकारसाम्यतामात्रापहूतहूदयानां श्रान्त एव तत्त्वाघ्यवसायो मन्तन्यः"““ 
८ १० ८६ ) सदुशापरमावग्रहकृतइच अर्वाग्दशशनानामेकत्वविश्नमो लूनपुनजतिष्विव नखकेशादिष्विति 
किन्नेष्यते ( प° १२० ) । सदृशापरमावनिबन्वनं चैकतया प्रत्यभिज्ञानं लूनपुनजतिष्विव केशन- 
खादिषु इत्यत्र विरोघामावादिति 1“ (° १३.६)-हेतुबि०, टी° । “^तुत्येत्यादिना भदन्तशुभगुप्तस्य 
परिहारमाशङ्कते--तुल्यापरक्नणोत्पादाद्यथा नित्यत्वविश्रमः । अविच्छिन्नतसजातीयग्रहे चेतस्थूलविश्र मः ।'* 
--तच्वसं० का० १९७२ । 


~ का० ७६ ६२1 बौद्धमतम्‌ 1 ठ 


णामान्िरन्तरोदयाच्च पूरव॑क्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यध्यवसांयः प्रसभं प्रादुभंवति 1 
व्यते च यथा लूनपुनरुत्पन्नषु “नखकेदाकलापादिषु स॒ एवायम्‌ 'इति प्रतीतिः तथेहापि {कि न 
संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्तत्क्षणिकमिति 1 अत एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ क्षणिकाः 
सवंसंस्काराः' इति। 

§ ६२. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते--श्षणिकाः सवंसंस्काराः' इत्यत्र इतिशन्दात्प्रकारार्थात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, कितु ज्ञानक्षणसंताना एव सन्तीत्यादिकमप्यत्र गृह्यते । ततोऽयमथंः- क्षणिकाः 
सवं पदार्थाः, नास्त्यात्मेत्याद्याकारा, एवमीदुक्ञी यका स्वार्थे कप्रत्यये, या वासना पुवंज्ञानजनिता 
तदृत्तरज्ञाने शक्तिः क्षणपरम्पराप्राप्ना मानसी प्रतीतिरित्यथंः, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इह बोद्धमते 
विज्ञेयोऽवगन्तव्यः । सलंपदाथंक्षणिकत्वनैराटम्याद्याकारध्ित्तविङ्ञोषो मागं इत्यथः । स च "निरोधस्य 
कारणं द्रष्टव्यः । 


निरन्तर उत्पन्न होतो है यह्‌ बात बारीकीसे देखनेपर सहज ही अनुभवमें आ जाती है 1 पर 
साधारणतया लोग तो यही समञ्चते हैँ कि-'यह वही दीपक" 1 ठीक इसी तरह पदाथक्रिा 
अत्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदुश पदार्थं निरन्तर उत्पन्न होनेके कारण 
तथा अनादि कालीन "यह्‌ वही है" एसी अविद्या वासनाके कारण हमें सदृश क्षणोमें भी यह्‌ व्ही 
है" एेसा एकत्व भान वलात्‌ होता है। इसका कारण दै हमारी स्थूक दुष्ट । हेम समान आकारवाके 
पदा्थोमिं निरन्तर चिरकाटीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाे निरन्तर सदृश 
परिणमनसे भ्रममें पड जाते हैँ ओर मान वैते हैँ कि यह्‌ वही पदाथं है", जवकि वह्‌ पूर्वक्षणवर्ती 
पदाथं समृल नष्ट हो चुका है ओर उसकी जगह ठीक वेसौ ही शक्लवाला दूसरा नया हौ प्रतिनिधि 
मोज॒द है । दीपककरो बात जाने दीजिए-बाक वनवाते समय हम बारोको तथा नखोको कटवाकर 
फक देते हैं, पर जब दसरे वसे ही बाक तयथा नख उग अते ह तब भी हमारी स्थूखबुद्धि थे वही 
वाले, ये वही नख है" इस तरह पूवं सदुश बालो ओर नखोमे एकत्वका मिथ्या भान करने क्गती 
दै। इसलिए यह्‌ तो अनादिकालीन अविद्या तथा हमारी स्थर दु्टिका ही चमत्कार है जो हम 
सदुश पदार्थोमिं भी एकत्वका भान कर बेटते हैँ । इसो तरह जगत्‌के सभी पदाथ प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदुश रूपोको धारण करते हे परन्तु हम स्थूखबुद्धि अविद्या, वासना तथा पदार्थोकी 
सदुश निरन्तर उत्पत्तिसे ठगे जाते हँ ओर उन्हें ये वही दहै इस तरह एक मान र्ते हें1 इस 
विवेचनसे यह सिद्धहो जातादै किजो भी संसारमे सत्‌ है वह क्षणिक है! अतः सभी संस्कार 
क्षणिक ह" यह्‌ युक्तियुक्तं ही कहा गया है । 

९ ६२. अब प्रस्तुत रलोकका व्याख्यान करते हँ--क्षणिकाः सवंसंस्कारा इति' यहां इति 
गब्द प्रकारवाची है । अतः कोई आत्मा नामका स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है किन्तु पूर्वापर ज्ञानप्रवाह 
रूप सन्ताने ही है" इत्यादि प्रकारोका संग्रह हो जातादहै। इसचिए यह्‌ फलिताथं हुआ कि- 
सभी पदाथं क्षणिक है", (आत्मा नहीं है" इत्यादि प्रकारकी जो वासना है, उसे बौदधमतके अनुसार 
मागं नामका आयंसत्य कहते है 1 पूर्ंज्ञानसे उत्पन्न होनेवाठे उत्तरज्ञानमे पूवेज्ञानसे क्षण परम्परा- 
से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कहते हँ 1 तात्पयं यह कि-सभी 
पदाथं क्षणिक हैँ तथा “आत्मा नहीं है" इत्यादि क्षणिक, नेरात्म्यादि आकारवाखा चित्त विदोष ही 
मागं है 1 यह्‌ मागं आ्यंसत्य निरोधका कारण होता है 1 





१. च लटून-म०२। २. नखकेशकपालादि-म० २ ३. -या एवमाकारा एव यका म०२] 
४. विरोधस्य भ० २। 
७ 


५० षडददंनसमुच्चये [ का०७§६२- 


§ ६३. अथ खतुर्थभार्यसंस्थमाह-निरोघो निरोधनामकं तत्त्वं मोक्षोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते । 
चित्तस्य निःक्लेशावस्थारूपो निरोधो मृक्तिनिगद्यत इत्यथः । एतानि बुःखादीन्या्यसत्यानि चत्वारि 
कीनि ग्रन्यङृतात्रानन्तरमेवोक्तानि तानि सोत्रान्तिकमतेनेवेति विज्ञेयम्‌ ।\७\। 


§ ६४. वेभाषिकादिभेदनिर्ेशं विना सामान्यतो बौद्धमतेन तु द्वादशेव ये पदार्था भवन्ति 
तानपि संप्रति विव्युः इलोकमेनमाह- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ | 
धर्मायतनमेतानि दादशायतनानि च ॥८॥ 


§ ६५. व्याख्या-पञ्चसंख्यानीन्द्रियाणि शरोत्रचक्षरघ्रणरसनस्पशंनरूपाणि 1 शब्दाद्या शब्द- 
रू्परसगन्धस्पर्शा पञ्च विषया इन्द्रियगोचराः । मानसं चित्तं यस्य शब्दायतनमिति नामान्तरम्‌ । 
धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं शरीरमित्यथंः । एतान्यनन्तरोक्तानि दादशसंख्यान्यायतनान्या- 
यतनसंज्ञानि त॑तत्वानि, चः समुच्चये, न केवलं प्रागुक्तानि चत्वारि दुःखादीन्धेव, *किन्त्वेतानि 
दाद्ञायतनानि च भवन्ति ! एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि ! यतो बौद्धा अत्रेवमभि- 

दधते । अ्क्रियालक्षणं सत्त्वं प्रागक्तन्यायेनाक्षणिकान्निवतंमानं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठते ! तथा च सति 


§ ६३. अब चौथे आ्यंसत्य निरोधका वणंन करते हैँ । मोक्ष या अपवगं-( जिसके बाद 
पवगंका कोई भो अक्षर न हो अर्थात्‌ जिसमें पवर्गके अन्तिम अक्षर भका प्रयोग हो एेसे मोक्ष) 
को निरोघतत्त्व कहते है । अर्थात्‌ अविातुष्णा रूप क्लेशसे रहित चित्तको निःक्लेदा अवस्था 
निरोध- मुक्ति कही जाती है । 


अभी जिन दुःखादि चार आयंसत्योका ग्रन्थकारने वणंन किया है वह सौत्रान्तिकमतको 
दृष्टिसे समक्षना चाहिए ॥७॥ 


§ ६४. वेभाषिक आदि भेदोकी विवक्षा नहीं करके सामान्यसे बौद्धमतमे जो हादशायतन 
अर्थात्‌ बारह पदाथं प्रसिद्धे हँ उनके कहनेकी इच्छासे इस रलोकको कहते ट - 


पाच इन्द्रया, शब्वादि पांच विषय, चित्त ओर सुखदुःखादि धर्मोका आधार शरीर ये 
बारह आयतन हैँ ॥८॥ 


§ ६५. श्रोत्र चक्षु, घ्राण, जिह्वा तथा स्परांन ये पांच इन्द्रियां, शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं 
स्पशं ये पाच उन इन्द्रियोके विषय, मानस-चित्त, अर्थात्‌ शब्दायतन, सुखदुःख आदि धर्मोका 
आयतन -गृह अर्थात्‌ आधारभूत शरीर-ये बारह आयतन हैँ । इलोकमें "च" शब्द समुच्चयार्थक 
है । इससे यह मालूम होता है कि केवल पहले कहे गये चार आयंसत्य ही नहीं ह किन्तु ये बारह्‌ 
आयतन भी ह । ये आयतन भी क्षणिक है 1 बौद्धोक। यह्‌ सिद्धान्त है कि-अथंक्रिया रूप ही 
सत्त्व होता है, जो पदाथं अर्थक्रिया करता है वही सत्‌ कहा-जाता है : पहर कही गयी युक्तियोके 
अनुसार नित्यपदार्थं क्रम तथा युगपत्‌ दोनों .ही प्रकारसे अथं्रिया नहीं कर सकता अतः अर्थक्रिया 
छक्षण सत्त्व नित्यपदार्थको छोडकर क्षणिक अथे ही आकर रहता है 1 एसी अवस्थामें यह अनुमान 


१, ` भायतनानीति द्वादशायतनानि-चक्लायतनं, रूपायतन, सोतायतनं, सहायतनं, घानायतनं, 
गन्धायदठन्‌, रसायतन, कायायतनं, फोटभ्वायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं ति ।"--वि० म० ष° ३३४ । 
२. -स्पङनानि भम० २। 


~ का०८§ ६६ ] ¦ बौद्धमतम्‌ । | ५२१ 


सुलभं क्षणिकत्वानुमानम्‌ - यत्सत्ततक्षणिकं, यथा प्रदीपकलिकादि \ सन्ति च द्वादक्ञायतनानीति । 
अनेन चानुमानेन दादशायतनव्यतिरिक्तस्यायरस्याथंस्याभावात्‌, द्रावशस्वायतनेष्वैव क्षणिकत्गं 
व्यवस्थितं भवतीति । 

६ ६६. तदेनं सौत्रान्तिकमतेन चत्वारि दुःखादीनि तत्वानि, सामान्यतो बौद्धमतेन चायतन- 
रूपाणि द्वादश तत्त्वानि प्रतिपाद्य, संप्रति प्रमाणस्य दिशेषलक्षणमत्राभिधानोयम्‌, तच्च सामान्य 
लक्षणाविनाभावीति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमुच्यते-““प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌“ [प्र° वा 
१.३] इति ! अविसंवादकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ! अंविसंवादकल्गं चाथंप्रापकत्वेन व्यापनम्‌, अ्थप्रापकस्या- 
विसंवादित्वाभावात्‌ ` केशोण्डुकन्ञानवत्‌ । अथप्रापकत्गं च प्रवतंकत्वेन व्यापि, अप्रवतकस्या्थाप्राप- 


करना विलकरुल सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते हँ वे सब क्षणिक हैँ जैसे कि दीपककी रो 1 
दरादशायतन भी सत्‌ हँ । इस अनुमानसे यह भी सिद्ध होता है कि-बारह्‌ आयतनसे अतिरिक्त 
कोर पदार्थं नहीं है 1 अतः क्षणिकत्व बारह आयतनोमें ही रहता है । 

६ ६६. इस प्रकार सौत्रान्तिक मतके अनुसार चार आयंसत्योका तथा सामान्य बौदढधमतकी 
दृष्टिसे बारह आयतनोकि स्वरूपका निरूपण किया है 1 अब प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो 
भेदके लक्षण कहते हँ ! प्रमाणके विश्ेषोके लक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते हँ जब 
पहले प्रमाण कट्‌ दिया जाय । अतः पटहे रमाण सामान्यका लक्षण कहते है- 

'“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हँ 1" इससे अविसंवादक ज्ञान ही प्रमाणकौ कोटिमें 
आता है । जो ज्ञान अथंका प्रापक होता है कही ज्ञान अविसंवादी कहा जाता है । जिस ज्ञानक 
दारा अर्थकरी प्राप्ति नहीं होती वह॒ अविसंवादी नहीं हो सकता 1 जसे केदोण्डुक ज्ञान । स्वच्छ 
आकराशमें धूपसे चल-फिरकर आनक बाद बारों-जेसी या उण्डुक-मच्छरो-जेसी काटी रेखाएं तथा 
धेव्रे मालूम होते ह उन्हं केशोण्डुकं जान कहते हँ 1 यह्‌ केशोण्डुकं ज्ञान केश ओर उण्डुक--मच्छरका 
प्रतिभास कराके भी इनकी प्राप्ति नहीं कराता अतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नहींहै1 इस 
तरह अविसंवादित्वका अथं प्रापकत्वके साथ व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभाव है1 अथंप्रापकत्व 
प्रवर्तंकत्वके साथ अविनाभाव रखता है; क्योकि जो ज्ञान प्रवतंक ही नहीं है वह अर्थकी प्राप्ति भी 
नहीं कराता । इसी तरह प्रवतंकत्व विषयोपदशंकत्वसे अपना अविनाभावी सम्बन्ध रखता है । जो 


१. “न चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपद्याम्यां का्यक्रियारक्तिविरहात्‌ । इत्थं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवेति व्याप्तिसिद्धिः । नैव प्रत्यक्षतः कार्यविरहाद्रा सर्न्वंशक्तिवि रहोऽश्षणिकत्वे 
उच्यते, कितु तदुन्यापकविरहात्‌ । तथा हि--क्रमयौगपद्याम्यां का्य॑क्रिया ग्याप्ता प्रकारान्तराभावात्‌ । 
ततः कायक्रियाशक्तिव्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृत्तेस्तद्न्याप्तायाः कायक्रियाशक्तेरपि 
निवृत्तिरिति स्न्वराक्तिविरहलक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपरन्धिराकर्षति, विश्डधयोरेकत्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्तं सतत्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति--"यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव' इत्यन्वय 
व्यतिरेकरूपाया व्याः सिद्धिनिरू्वयो भवति ।"--हेतु्रि° ० १४६ । २. “श्रमाणमविसंवादि ज्ञानं; 
अर्थक्रियास्थितिः । अविसंवादनं ।'*--प्र ° वा० १।३। ““अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ ।'"--न्यायवि° 
टी° प्र० १७ । ३. “लोके च पूर्वमुप्दशितमथं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्रज्ज्ञानमपि स्वयं प्र्दशित- 
मथं प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रदशिते चाथं प्रवर्तंकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ 1 तथा हि-न जनयदथं 
प्रापयति, अपि त्वर्थे पुरुषं प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्यथंम्‌ । प्रवर्तकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वमेव । न हि 
पुरुषं हठात्‌ प्रवतयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌ ।'"--न्यायवि० टी प° १७1 ४. “प्राप्तुं शक्यमर्थमादर्शयत्‌ 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाञ्च प्रमाणम्‌ 11 --न्यायवि० टी° ० २१ । ५. “यथा चिरकालीनाघ्ययनादि- 
खिन्नस्य अस्थितस्य नोकलोहितादिगुणविशिष्टः केशोण्डकाख्यः कचिन्नयनाग्रे परिस्फुटति । अथवा 
करसंमृदितलोचनरदिमिषु येयं केरपिण्डावस्था स केशोण्डुकः ।"-शास्त्रदी० युक्ति प° ९९ । 


५२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ८ § ६६ - 


कत्वात्‌ 1 तद्वदेव प्रवतंकत्वमपि विषयोपदशंकत्वेन ठाने । न हि ज्ञानं हस्ते गृहीत्वा पुरुषं प्रवतं- 
थति, स्वविषयं तुपदशंयत्प्रवर्तकमुच्यते प्रापकं चेति! स्वविषयोपदशंकत्वव्यतिरेकेण नान्यत्प्राप- 
कत्वम्‌ । तच्च शक्तिरूपम्‌ । उक्तं च “्रापणराक्तिः प्रामाण्यं तदेव च प्रापकत्वम्‌'' | 1 
इति । स्वविषयोपदर्शंके च प्रत्यक्षानुमान एव, न ज्ञानान्तरम्‌ ! अतस्ते एव लक्षणार्हे, तयोश्च 
'दरयोरप्यविसंवादकत्वमस्ति लक्षणम्‌ । प्रत्यक्षेण ह्यथंक्रियासाधकं वस्तु दृष्टतयावगतं सत्प्रदशितं 
भवति, अनुमानेन तु दृष्टलिङ्काबप्रभिचारितयाध्यवसितं सत्परदश्ितं भवतीत्यनयोः स्वविषयग्रंदंकत्व- 
मेव प्रापकत्वम्‌ ! यद्यपि च प्रत्यक्षस्य क्षणो ग्राह्यः, स च निवृत्तत्वान्न प्राप्यते, तथापि तत्संतानो- 
ऽध्यवसेयः प्रवृत्तौ भ्रप्यत इति -संतानविषयं प्रदशितार्थप्रापकत्वमध्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ । `अनु- 


ज्ञान अपने विषयका यथाथं उपदशंन अर्थात्‌ प्रतिभास या निदचय कराता है वही प्रवृत्तिमे प्रयोजक 
होकर प्रवतंक होता है ओर वही प्रापक भो कहा जाता है। ज्ञान ज्ञाताक्रा हाथ पक्रडकर तो 
उसे पदाथं तक नहीं छे जा सकता । हाँ, वह तो इतना ही कर सकता है कि -प्रमाताको पद।थंका 
यथार्थं उपदशंन करा दे ! ज्ञानमें इसी विषयोपददान रूप ही प्रवतंकता तथा प्रापकता ह] 
स्वविषयके उपदशंनको छोडकर दूसरी कोई भी प्रवतंकता या प्रापकता ज्ञानमे नहीं बन सकती । 
यह प्रापकता शक्तिरूप है 1 कहा भी है-““प्रापण शक्तिको ही प्रामाण्य कहते है, ओर ज्ञानमें 
इस शक्तिका होना ही प्रापकत्व है ।'' प्रत्यक्ष ओर अनुमान ही अपने विषयके यथाथं उपदशक 
होते "है, अन्य ज्ञान नहीं । इसोचिए प्रत्यक्ष ओर अनुमानका दही लक्षण किया जाना चाहिए । 
इन दोनोका सामान्य लक्षण अविसंवादकत्व है । प्रत्यक्ष तो अर्थक्रिया साधक स्वलक्षण रूप वस्तुको 
साक्षात्‌ विषय करके उसका उपदन कराता है 1 पर अनुमान लिगदरंनकी विषयभूत स्वलक्षण 
वस्तुके साथ अविनाभाव रखनेवारो साध्य वस्तुका अध्यवसाय कराकर प्रदशंन कराता ट, तव 
अविसंवादी होता है 1 इस तरह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोमें स्वविषयोपदरंनरूप प्रापकत्व हे । 

[ प्रहन-जवब पदाथं प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हँ अतएव प्रत्यक्षका .जो अरथंक्षण ग्राह्य-विपय 
था वह्‌ तो ्रवृत्तिकार्‌ तक ठह्रता ही नहीं है जिससे वह उसकी प्राप्ति कराके अविसंवादक बन 
सके । प्रत्यक्षमे प्रापकता ओर प्रापकतामूखक प्रमाणता कंसे सिद्ध हो सकती है ? ] 

उत्तर- यद्यपि निविकल्पकं प्रव्यक्षका साक्षात्‌-ग्राह्य विषयभूत पदां क्षणवर्ती स्वलक्षण 
ही है ओर वह्‌ द्वितीय क्षणमें नष्ट हो जाता है पर उस पदाथंका जो सन्तान है वह अध्यवसेय-- 
निर चय विषय बनता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेवाखा विकल्प ज्ञान उस पदार्थके सन्तानका 
अध्यवक्षाय अर्थात्‌ निडचय कराता है ओर वही सन्तान प्रवृत्तिके वाद प्राप्त होता है । अतः सन्तान- 
के विषयमे प्रदरदिति अथंको प्रापक्रतारूप प्रामाण्य प्रत्यक्षका है । अतः प्रत्यक्षमें तत्क्षणवर्ती स्वलक्षण 
पदा्थको दृष्टिसे प्रापकता न भी वने पर सन्तानकी दष्टिसे तो बन ही जाती है 1 क्योकि ग्राह्य ओर 
अध्यवसेयका एकत्वाघ्यवसाय है । 





१. ` तथा च भ्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमथं दर्शयति । अनुमानं च लिङ्खसम्बद्धं नियतमथं दशयति । 
अतः एते नियतस्यार्थस्य प्रदरके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्विज्ञानम्‌ ।“-- न्यायबि० टी० प्रू० २१। 
२. -षयदङ-आ० । ३, “नोच्यते-यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते तस्मिन्नेव कारे प्रापयितन्यमिति । 
मन्यो हि दर्शनकालः, अन्यदच प्रापिकालः ।. किन्तु यत्का परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अमेदा- 
ध्यवसायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टन्यमिति ।--न्यायवि० टी० एर०२६। ४. “द्विविधो हि विषयः 
भ्रमाणस्य--ग्राह्यदच यदाकारमृत्पद्यते, प्रापणीयडइच यमध्यवसति । अन्यो हि ग्राह्योऽन्यइ्चाव्यवसेयः । 
भरव्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः । अध्यवसेयस्तु प्रव्यक्षवरोत्पन्नेन निर्चयेन संतान एव । संतान एव च 
प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ ।'"--न्यायवि० टी° प° ७१। “तथानुमानमपि 
स्वप्रतिमासेऽनर्थेऽ्थध्यवसायेन प्रवृत्तेरन्थग्राहि ।'*--न्यायवि० टी° ° ७१। 


- का० ८ § ६७ ] बौद्धमतम्‌ । ५३ 


मानस्य तु लिङ्कदशनेन' विकल्प्य स्वाकारो ग्राह्यो न बाह्योऽथः, प्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति ! तद्विषयमस्यापि प्रदितार्भप्रापकत्नं प्रामाण्यम्‌ ! तदृक्तम्‌ू-“न ह्याभ्यामथः 
परिच्छिद्य प्रबतंमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्ते'" [ ] इतिं 1 

६ ६७. प्राप्यमाणं च वस्तु नियतदेशकाकाकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रदशेकयोः 
्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञानान्तरस्य । तेन पीतशङ्कुगदिग्राहिजानानामपि प्राषकत्वात्प्रामा- 
ण्यत्रसक्तिनं भवति, तेषां ध्रदज्ञितार्थाप्रापकत्वात्‌ । यद्देश्षकालाकार हि वस्तु तेः प्रवहितं, न “तत्तथा 
प्राप्यते, यच्च यथा प्राप्यते न *तेस्तत्तथा प्रदशितम्‌, देादिभेदेन वस्तुभेदस्य °निश्चितत्वादिति न 
तेषां प्रदशिता्थंप्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि ! नापि प्रमाणद्रयव्यतिरिक्तं शब्दादिकं प्रदशिताथं- 





[ प्रहन--अनुमानका विषय अग्नि सामान्य आदि है ओर सामान्य पदाथं आपके मतसे 
अन्यापोहरूप है 1 अन्यापोहका तात्पयं है विकल्प बुद्धिमे कल्पित या प्रतिबिम्बित अनुगत आकार 1 
इस तरह अनुमानका विषय अन्ततः विकल्पबुद्धिमें प्रतिविम्बितं आकार ही होता है । अतः जव 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नहीं करता तब उसमे अर्थप्रापकत्वरूप अविसंवादित्व 
कंसे सिद्ध होता है ? ] 

उत्तर--अनुमानात्मक विकल्प लि ्धंदर्शनसे उत्पन्न होता दै 1 अतः उस अनुमान विकल्पका 
ग्राह्य विषय विकल्प्य स्वाकार होता दै 1 बाह्याथं नहीं । तात्पयं यह्‌ है कि अनुमानविकल्पका 
आलम्बनोय विषय तो सामान्य पदार्थं अर्थात्‌ विकल्पुद्धिमे प्रतिविम्बित्त स्वाकार होता दै । किन्तु 
प्राप्य विषय तो बाह्य स्वलक्षण ही होता है 1 इस प्राप्य बाह्यस्वलक्षणका अ।कम्बनीभूत स्वाकार- 
के साथ जिसे “भने जिसका अनुमान किया था उसेही प्राप्त कर रहा हृं णेसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति करनेपर अधंप्रापकता सिद्ध हो जाती है 1 अतः अनुमानमें भी प्राप्य विषयक अपेक्षा 
स्वविषयोपदशंनरूप प्रापकता ओर तन्मृकक प्रामाण्यका निश्चय हो जाता है 1 इसक्ए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाणरै। कहा भी है-"“इन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अ्थंको जानक्रर 
प्रवृत्ति करनेवाठे पुरुषकी अथंक्रियामें कोई भी विसंवाद नहीं देखा जाता 1" | 

§ ६७. प्राप्त होनेवाखी वस्तु नियत देश, कारु तथा आकारमें ही प्राप होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ जिस देशमें जिस समय तथा जिस आकारमें वस्तुका प्रतिभास हुआ हो वह्‌ जब उसी देश, 
उसी समय तथा उसी आकारमें उपलन्ध हो तभी सच्ची अर्थप्रापकता कही जा सकती है । इस 
तरह यथाथंवस्तुके प्रदशंक प्रत्यक्ष ओर अनुमान येदोदही ज्ञान प्रमाण है अन्य ज्ञान नहीं। 
शुक्छ शंखमें यह्‌ पीला शंख टै" इस प्रकारका मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं है; क्मोकि यहु जिस 
आकारमें वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमें वस्तुकी प्रपि नहीं होती 1 पीत शंखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञानने जिस दे, कार तथा आकारमें वस्तुका उपदशंन कराया उस देश, काठ तथा 
पीतादि आकारमे तो शंख मिला नहीं ओर जो शुक्ल शंख मिका उसका उस रूपमे प्रतिभास नहीं 
हआ था । इस तरह देशादिभेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतशंखनज्ञानमे विसंवादकता ही है 
प्रामाण्य नहीं । इसी तरह इन प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोसे भिन्न राब्दजन्य आगमादिज्ञान 

भो प्रदरित अथंके प्रापकलत्वरूप प्रामाण्यके अधिकारी नहीं है, क्योकि शब्द अनियत देश, काक 
तथा आकारवारो वस्तुका प्रतिपादन करता है, जवकि वस्तु किसी न किसी देश, कारु या आकार 





१. -दर्शने विक-प० १, २, म० १, २, क० । २. -मर्थे परि-म० २। ३. उद्धृतमिदम्‌-तत्त्वोप० 
ण° २९। सन्मति० टी° ० ४६८ । न्यायवि० वि० प घू० २५६, ५३२ । सिद्धि बवि° री° 
ए° २२। अनेकान्तजय० प्र प्रु. १३५। ४. नतु तथा म०२। ५. तैस्तथा म०२। 
६. -तत्वान्न तेषां भ० २। 


या 


५४ षडदांनसमुख्चये [ का० ८ § ६८ - 


प्रापकत्वेन प्रमाणम्‌, तत्परदाशितस्य देशाद्यनियतस्याथस्यासच्वेन श्राप्सुमशाक्तेः । तत्प्रदशिताथस्थानिय- 
तत्वं च साक्षात्पारपर्येण वा प्रतिपाद्यादेरथंस्यानुपपतसेः ! ततः स्थितं प्र्वशिताथंप्रापणशक्तस्वभाव- 
मविसंवादकत्वं प्रामाण्यं द्रयोरेव ! 

६ ६८ प्रापणशक्तिश्च प्रमाणस्यार्थाविनाभावनिमित्तं वक्ंनपषछठभाविना विकल्पेन निश्चीयते 
तथाहि- प्रत्यक्षं दशानापरनामक यतोऽर्थादत्पन्नं तह्‌शंकमात्सानं स्वानुरूपावसायोत्पादनाच्निश्िन्व- 
दर्थाविनाभावित्वं प्रापणहाक्तिनिमित्तं प्रामाण्यं स्वतो निश्चि नोतीत्थुच्यते, न पुनर्ञानान्तरं तचनिश्वा- 
यकमपेक्षतेऽर्थानुभूताविव । ततोऽविसंवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तम्‌ \८॥ 


§ ६९. अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं प्रमाणसंख्यां नियमयत्नाह- 


- ---- 


मे रहती है 1 अतः जेसी अनियतदेशादिवारी वस्तुका शब्द प्रतिपादन करता है वसी वस्तु प्राप्त 
नहीं होती क्योकि वह्‌ है ही नहीं तथा जेसो नियतदेशादिवाखी प्राप्त होती है वेसी वस्तुका कथन 
करना शब्दको सामथ्यके परेको बात है] शब्दके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु अनियतदेशादिमें 
न तो साक्षात्‌ उपलन्य होतो है ओर न परम्परासे ही! तात्पयं यह्‌ कि जब वस्तु अनियतदेशा- 
दिवाखी है ही नहीं तव वसी वस्तुका प्रतिपादक शब्द केसे तो प्रापक होगा तथा किस 
प्रकार उसे प्रमाण कटेंगे ? अतः यहु सिद्ध हुआ कि प्रदर्शित अथके प्राप्त करनेकौ शाक्तिको 
अविसंवादकता कहते हँ ओर एेसी अविसंवादकतारूप प्रमाणता प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो 
जञानोमे ही है । 

§ ६८. प्रमाणकी प्रापणशक्तिका अर्थंसे अविनाभाव है 1 उसका निर्चवय निविकल्पक 
दशंनके वाद होनेवारे विकल्प ज्ञानके द्वारा होता है। वहु इस प्रकार-दशन नामकं प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वयं क्योकि अथंसे उत्पन्न हुजा है, अर्थका दशक बनता है--इस बातका अपनेमे निदचय 
अपने अनुरूप विकल्पको उत्पत्तिके द्वारा कर केता है ओर यही उसके प्रामाण्यका स्वतः निश्चय 
है क्योकि किसी ज्ञानमें प्रापण शक्ति ही प्राम।ण्यका निपित्त है ओर वह प्राफण शक्ति तव ही होती 
है जब ज्ञानका अथके साथ अविनाभाव हो अर्थात्‌ वह॒ अंसे साक्षात्‌ या परम्परासे उत्पन्न हुआ 
हो 1 सारांश यह्‌ दै कि निविकल्पकदरांन प्रत्यक्ष कहा जाता है 1 यह निविकल्पक प्रत्यक्ष 
स्वलक्षणरूप परमा्थंसत्‌ अथंसे उत्पन्न होता है । यह्‌ निविकल्प जिस अंसे उत्पन्न होता हैः 
उत्तरकालमें उसीके अनुकूक विकल्पको भी पैदा करता है नीकुनिविकल्पकमे नीर अ्थंसे 
उत्पन्न होनेका नियम नीलनिविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाले 'नोकमिदम्‌' इस अर्थानुसारी 
विकल्पके द्वारा किया जाता है । इस तरह निविकल्पक प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावी विकल्पके द्वारा 
अपनी अर्थाविनाभाविताका निदचय करता है 1 यही अर्थाविनाभाविताका तथा तद्रूप प्रापण- 
दाक्तिका ओर तन्निमित्तक प्रमाणताका निश्चय करलेताहै। जिस तरह स्वलक्षणका अनुभव 
करनेके किए निविकल्पकको अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निङ्चयके छिए भी अन्य ज्ञानको अपेक्षा नहीं होती । इस तरह अविसंवादकत्व ही प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण हो सकता दै ।८। 


§ ६९. अव प्रमाण विशेषके लक्षणोका कथन करनेके पहर प्रमाणक संख्याक्ा 
नियमन करते ह- 








१. निमित्तद्गा-आ०, क० । २. अविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःरेषन्यवहाराङ्खं 
तद्द्वारेण भवत्यतः 1" -तत्वसं ° इरो०° १३०६ । 


~ का० ९ § ७१] बौद्धमतम्‌ 1 ५९५ 


प्रमाणे दवे च विज्ञेये तथा सौगतदशंने । 
परत्यकषमलुभानं च सम्यनज्ञानं द्विधा यतः ॥8॥ 

§ ७०. व्थाख्या-तथाह्ञाब्दः प्रागुक्ततत्त्वापेक्षया समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे 1 ततोऽयम्थंः- 
सौगतदशंने दवे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पच्च षड वा प्रमाणानि 1 एतेन चार्वाक- 
सांल्यादिपरिकल्पितं प्रमाणसंख्यान्तरं बौद्धा न मन्यन्त इत्यावेदितं भवति! के ते द्वे प्रमाणे इत्याह 
प्रत्यक्षमनुमानं च' । कुतो दे एव प्रमाणे इत्याह-सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावज्ज्ञानं 
यतौ हेतोविधा 1 सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ द्विधेव न त्वेकधा त्रिधा वेति । 

६ ७१. अत्र केचिदाहुः- यथात्र द्विधेत्युक्तं हि द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोग- 
व्यवच्छेदः, तथा चेच्रो धनुर इत्यादिष्वपि चेत्रस्य धनुधंरत्वमेव स्यान्न तु शोर्यदायधेर्यादयः; 
-तदयुक्तम्‌; यतः सव' वाक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याश्ङ्क्ितस्येव व्यवच्छेदः ! परार्थं हि वाक्य- 
मभिधीयते । यदेव च परेण व्यामोहादाशङ्डितं तस्येव व्यवच्छेदः 1 चैत्रो धनुधंर इत्यादौ * च चेत्रस्य 
धनुधंरत्वायोग एव परेराशङ्््िति इति तस्येव व्यवच्छेदो नान्यधमंस्य । इह चार्वाकसाख्यादय एेक- 


तथा बौद्धदशंनमें दो प्रमाण होते हँ एक प्रत्यक्ष ओर इसरा अनुमान \ चूंकि सम्यग््ञान 
दोही प्रकारकाहै अतःप्रमाणथीवोही हो सकते हैं अधिक नहीं 11९1 

९ ७०. इलोकमें "तथा" शब्द पहले कहे गये तत्त्वोके साथ समुच्चय करनेके किए ओर च' 
दाठर अवधारणाथंक है । इससे यह्‌ अथं हुआ कि-सौगतदर्शंनमें दो ही प्रमाण दहै, न तो एक ओर 
न तीन चार पांच अथवा छह ही । इससे सूचित हुआ कि बौद्धोको चार्वाकिके द्वारा निर्धारित 
प्रमाणकी प्रत्यक्ष रूप एक संख्या तथा सांख्य नैयायिक आदिकं द्वारा मानी गयी प्रमाणक्रो 
प्रत्यक्न अनुमान आगम ओर उपमान रूपसे तीन-चार आदि संख्याएं इष्ट नहीं ह । वे दो प्रमाण 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान रूपसे ही उन्हे स्वीकृत हैँ । चूंकि सम्यक्‌ अविपरोत अर्थात्‌ विसंवादरहित 
सच्चा ज्ञान दोही प्रकारका है, अतः प्रमाण भीदोही प्रकारकेहो सक्ते है 1 सभी वाक्य 
सावधारण अर्थात्‌ निर्चयात्मक होते है" इस न्यायके अनुसार प्रमाण दोहीदहै, नतो एकं ओर 
न तीन ही । | 

§ ७१. शंका--जिस प्रकार दो है" इसका अथं ष्दोही हैँ किन्तु एक या तीन नहीं है' यह 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हआ उसी प्रकांर चैत्र धनुधंर है" उसका भी अथं अन्ययोगव्यवच्छेदके 
कारण ध्चैत्र धनुधंर ही है उसमें शौयं, ओदायं, धर्यादि नहीं है" एेसा ही होना चाहिए 1 अर्थात्‌ 
संख्यावाचक दो विशेषणके सांथ एवकार प्रयुक्त हुआ दहै 1 विशेषणके साथ प्रयुक्त होनेवाे 
एवकारका अयोगव्यवच्छेद अर्थं होता है । अयोग व्यवच्छेदका सीधा अथं है विवक्षित 
विरोषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्ध या अभावका व्यवच्छेद-निराकरण करना 1 इस तरह दो ही 
है" यह्‌ कहनेसे द्वित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावका निराकरण करके द्वित्वसंख्याकं ही सधावका 
निर्चय करना उचित है परस्तु जिस भ्रकार आप दोही है यहाँ अयोग व्यवच्छेद बोधक 
एवकारका अथं "तीन या एक नहीं है" इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य -भिन्न विदोषणोके 
योग-सम्बन्धका व्यबच्छेद-निसकरण) मान लेते हं उसो तरह चेत्र घनुधंर ही है' इस अयोग- 
व्यवच्छेद बोधक एवकारका भी चेच्रमे धनुरधेरत्व ही है, अन्य दूरता ओदायं या धेयं आदि गुण 


नहीं है' एेसा अन्य गुणोका निषेधरूप अथं प्राप्त होता है ओर इस तरह शूरता आदिका अभाव. 


होनेपर तो धनुधरत्वका विधान भी निरथंकं ही हो जाता है । 


१. “्रत्यक्षमनुमनं च प्रमाणं हि द्विलक्षणम्‌ । प्रमेयं तत्रयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ॥'*-भ्र 
सु ° १।२। “द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ । प्रत्यक्षमनुमानं चेति ।'"--न्यायवि० १।२, ३। २. तेद्धेके 


प्र-आ०, क० । ३. तदुक्तम्‌ सवं-न० २। ४. -दौ चंत्र-म०२। -दौवा चं-प० १। 





५६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ९ $ ७२- 


ध्यमनेकधा च सम्यग्ञानमाहुः, अतो नियतद्रेविध्यप्र दरशनेनेकत्वबहुत्वे सम्यग््ञानस्य प्रतिक्षिपति । 
एवं चायमेवकारो विशेषणेन विकञोष्येण क्रियया च सह भाष्यमाणः क्रमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
ब्यवच्छेदकारित्वात्‌ त्रिधा भवति यदििनिश्चयः- 
“अयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः 11१1 
निपात एवकारः, व्यतिरेचको निवर्तकः- 
“विरोषण विशेष्याभ्यां क्रियया यः: सहोदितः 1 
विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि तस्यार्थोऽयं प्रतीयते ।।२॥ 
व्यवच्छेदफलं वाक्यं यतइचेत्रो धनुधंरः 1 
पार्थो धनुर्धरो नीकं सरोजमिति वा यथा ॥३॥ [ प्र वा० ४।१९०-९२ | 
§ ७२. सम्यग्ज्ञानस्य च दव विध्यं प्रत्यक्षपरोक्षविषयद्वे विध्यादवसेयम्‌ ।! यतोऽत्र प्रत्यक्षविष- 
समाधान--आपकी शंका उचित नहीं है, क्योकि-'सभी वाक्य सावधारण है इससे जिनको 
आशंका होतो है इन्हीका व्यवच्छेद किया जाता है] वाक्यका प्रयोग द्सरेको समन्नानेके लिए 
किया जाता है, इसकिए दसरा जिन भिन्न धर्मोकी आशंका करता है उन्हींका व्यवच्छेद किया 
जाता है “चैत्रो धनुधंरः' यहाँ चंत्रमे धनुरधंरत्वके अभावकी आशंका की गयी थी इसलिए धनुधरत्व- 
के अभावका ही व्यवच्छेद किया जायगा अन्य गौर्यदि धर्मोका नहीं] दोही यहां चावाक 
प्रमाणकी एक संख्या तथा साख्यादि प्रमाणकी तोन आदि संख्याण मानते ह, अतः नियत 
द्वित्वसंख्याके प्रदशंनसे सम्यग्ज्ञानमें आशंकित एकत्व तथा त्रित्व आदि संख्याओंका व्यवच्छेद 
किया जाता है । इस तरह एवक्रार तीन प्रकारका होता है 1 जब यह्‌ विगेषणके साथ प्रयुक्त होता 
हे तत्र॒ अयोगव्यवच्छेदक्ा बोध कराता हे 1 (अयोगव्यवच्छेद-विशेषणके अयोग-असम्बन्ध या 
अभावका व्यवच्छेद करनेवाला जब यह्‌ विरोष्यके साथ प्रयुक्त होता है तब अन्ययोगन्यवच्छदका 
वोष कराता है । (अन्ययोगग्यवच्छेद-प्रकरृत विशेष्यसे अन्य विशेष्यमें विहोपणोके योग-सम्बन्धका 
निराकरण करनेवाखा 1 तथा जब यह्‌ एवकार क्रियाकँ साथ प्रयुक्त होता है तब अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदका बोधक होता है 1 अत्यन्तायोगव्यवच्छेद-अत्यन्त अयोग -- असम्बन्धका व्यवच्छेद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाखा । विनिह्चय अ्रन्थमें भी कहा है- 

““व्यतिरेचक अर्थात्‌ व्यावृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विशेषणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विशेष्यके साथ कठा हुआ अपरसे योग~-अर्थात्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
होकर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता है 11१1" 

“यद्यपि वाक्योमे एवकारका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अथं विवक्नासे 
ही अपने आप प्रतोत हो जाता है, क्योकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाठे होते हैँ! अयोग- 
व्यवच्छेद-जेसे ध्चेत्र धनुर्धर ही है" । यहाँ चैत्रमे धनुधरत्वके अयोग-असम्बन्ध या अभावका 
व्यवच्छेद करके चेत्रमे धनुधं रत्वके सद्धावका अवधारण किया गया है । अन्ययोगन्यवच्छेद-जेसे 

पार्थं हौ धनुधंर है' यहां पाथं-अजुनसे अन्यग्यक्तिमे धनुधंरत्वके योग-तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पाथं हौ मे धनुधेरत~का तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायोगव्यवच्छेदं 
जसे सरोज नीर होता ही दै यहां सरोजमें नीकत्व॒धर्मके अच्यन्त अयोग अर्थात्‌ असम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पूणंरूपसे “होता ही है' इस रूपसे होने रूप क्रियाका अवधारण किया गया है ॥३॥ 


§ ७२. यतः विषय प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूपसे दो ही प्रकारके है, इसलि९ भो उन दो प्रकारके 
विषयोको जाननेवाका सम्यग्ज्ञान दो ही प्रकारका हो सकता है । बौदधके मतमें क्षणिक परमाण्‌- 


न 


रि 1  । १ 


- का०९ऽ७२ | वौद्धमतम्‌। ५७ 


थादन्थः सर्वोऽपि परोक्षो विषः ! ततो विषधद्रेविध्यात्तद्‌ ग्राहके सम्थग्ञाने अपि द्वे एव भवतो न 
न्यूनाधिके । तत्र यत्‌ परोक्षायंविषयं सम्थग््ानं तत्‌ स्वसाध्येन ्धामिणा च संबद्धादन्यतः सकाश्ात्सा- 
मान्येनाकारेण परोक्षार्थस्य प्रतियत्तिरूपम्‌, ततस्तदनुमानेऽन्तभूतमिति प्रत्यक्षानुमानलक्षणे दे 
एव प्रमाणे ! तथाहि-न परोक्षोऽर्थः सक्षास्प्रमाणेन प्रतीयते, तस्थापरोक्षत्वभ्रसक्तेः । विकत्प- 
मात्रस्य च स्वतन्त्रस्य राज्यादिविकल्पवदध्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थप्रितिबद्धस्थावत्यतथा तदब्यभि- 
चाराभावात्‌ ! न च स्वसाध्येन विना भूतोऽथंः परोक्षाथेस्य गमकः, अतिप्रसक्तः । ्घामिणां चासंब- 
स्थापि गमकत्वे प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावात्‌ स सर्वत्र प्रतिपत्तिहेतुभवेत्‌ । ततो यदेगंविधायंप्रति- 
पत्तिनिबन्धनं प्रमाणं तदनुमानमेव, तस्थेनंलक्षणत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः-यदप्रत्यक्षं प्रमाणं तद- 
नुमानान्तभंतं यथा लिङ्धबलभात्नि, अभरत्यक्षप्रमाणं च शाब्दादिकं भ्रमाणान्तरत्वेनाभ्युपगम्यमान- 
रूप विशेष-- स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विषय होत। है तथा बुद्धिप्रतिवम्बित अन्यपोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है 1 इस तरह विषयकी द्िविधतासे प्रमाणके द्रेविध्यका अनुमान किया 
जाता है । प्रत्यक्ष सामान्य पदाथंको तथा अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदार्थंको विषय नहीं कर 
सकता 1 प्रत्यक्षके विषयभूत अर्थंसे भिन्न सभौ अथं परीक्ष ह । इस प्रकार विषयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ्राहक सम्यग्ञान भीदो प्रक्रारकाहै। वहनतो एक प्रकारका है ओरन तीन 
प्रकारका । इनमे जो सम्यग्ञान परोक्ष पदार्थको विषथ्र करता है वह॒ अनुमानमें अन्तर्भूत होता है । 
कंयोकि वह अपने साध्यभूत पदा्थंसे अविनाभाव रखनेवारे तथा नियतधर्मामिं विद्यमान लिगके 
द्वारा परोक्षा्थंका सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है 1 अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोही 
प्रमाणं । वह्‌ इस प्रकार--प्ररोक्ष पदार्थ प्रमाणके द्वारा साक्षात्‌-विरेषरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नहीं है 1 यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने कगे तो वह्‌ परोक्ष हो नहीं रहेगा किन्तु प्रत्यक्ष कोटिमें आ 
जायगा । अनुमान एक विकल्प ज्ञान है । जो विकल्प ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नहीं होकर मात्र 
वासनासे स्वतन्त्र भावसे उत्पन्न होता है वह॒तो प्रमाण ही नहीं है। जसे मनमे “में राजा ह 
एेसा विकल्पज्ञान किसौ राज्य-जंसे पदा्थंको साक्षालणर करनेवाले प्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर अपने 
ही आप वासना-विशेषसे मनमें उदभूत होता है अतः यह्‌ प्रमाण नहीं है। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष अर्थके साथ अविनाभाव नहीं रखता वह्‌ विकल्प नियमसे अविसंवादी नहीं हो सकता । जो 
लिगभूत अर्थं अपने साध्प्रके अभावमें भी हो जाता है उससे अपने साध्यका नियमपूवंक ज्ञान नहीं 
हो सकता । असम्बद्ध किगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जिस क्िगसे जिस किसी -भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए । इसी तरह नियत धर्मकि साथ सम्बन्ध नहीं रखनेवाले हेतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमें उपलन्व होनेवाके धूमसे हिमालय पवंतमें या सृमेरुपवंतमे भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए; क्योकि धर्मसि असम्बद्ध हेतु को किसी खास धर्मसि प्रत्यासत्ति- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मसि विप्रकषं-द्री नहीं कही जा सकती 1 वह तो सभी घर्मियोसे 
असम्बद्ध टै अतः उसे जिस किसी भी धर्ममिं साघ्यका अनुमान करा देना चाहिए 1 . अंतः अपने 
स।ध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाके तथा नियतधर्ममिं विद्यमान लिगसे होनेवारे जितने भी 
सम्यक्‌ अविसंवादौ विकल्प ज्ञान हैँ वे सब अनुमान प्रमाणमे ही अन्तभूत हैँ । क्योकि अविनाभाव 
साधनसे नियतधर्मीमि साध्यके ज्ञानक अनुमान कहते हे ।' यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है । 
उपयुक्त विवेचनके आधारसे हम ये निरिचत अनुमान बना सकते है-“( आगमादि अनुमानमें 
अन्तभूत है, क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदाथंको ही विषय करनेवाले प्रमाण है ) जो अप्रत्यक्ष पदाथंको 
विषय करनेवाले प्रमाण हँ वे अनुमानमें ही अन्तभूत हँ जेसे कि लिगदशंनसे होनेवाला अनुमान 
१. -णा वा सम्बन्धस्यापि म०२। -णा वा सम्बद्धस्यापि प० १,२। 
& 


५८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ९ § ७३ - 


मिति स्वभावहेतुः \. यच्च :यत्रान्तरभूतं तस्य न ततो बहिर्भवः यथा भ्रसिद्धान्तर्भावस्य कचित्क- 
स्यापि, अन्तभतं चेचं प्रत्यक्षादन्यत्प्रमाणमनुमानमिति स्वभावविरुद्ोपरष्धिः, अन्तर्भावबहि- 
भवियोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया विरोधात्‌ । 

$ ७३. आह परः-भवतु परोक्षविषयस्य प्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्भावः, अर्थान्तर विषयस्य च शब्दा- 
ता नं युक्त इति चेत्‌; न; परव्यक्ष-परोक्षाभ्यामन्यस्य प्रमेयस्या्थस्याभावात्‌, प्रमेयरहित- 
स्य च प्रमाणस्य प्रामाण्यासम्भवात्‌, प्रमीयतेऽनेनाथं इति प्रमाणमिति व्युत्पत्या सप्रमेयस्येव 
तस्य भ्रमाणत्वव्यवस्थितेः \ तथाहि-यदविद्यमानप्रमेयं न तत्‌ प्रसाणं यथा केशोण्डकादिज्ञानम्‌, 
अविद्यमानप्रमेयं चः प्रमाणद्यातिरिक्तविषयतयास्युपगस्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारणानुपरन्धिः, 
अनेयस्य संीक्ात्पारम्प्येण का प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ ! तदक्तम्‌-“नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं 
कारणम्‌, नाकारणं विषयः" इति । 


रूप विकल्पन्ञान्‌, सांख्य आदिके द्वारा माने गये शब्दादि भी अप्रत्यक्ष पदार्थंको विषय करनेवाङे 
प्रमाण हं। (अतः अनुमानमे ही उनका अन्तर्भाव होना चाहिए) यह स्वभावहेतुहै। 
^( आगमादि अनुमानसे अतिरिक्त नहीं है, क्योकि वे उसीमें अन्तर्भूत हो जाति हैँ ) जिक्षका जिसमें 
अन्तर्भाव होता है वह्‌. उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं कहा जां सकता जेसे प्रत्यक्षमे अन्तर्भूत 
चाक्षुषप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षसे भिन्न॒ समस्त ॒राब्दादि प्रमाण भो चकि अनुमानमे ही अन्तभूत 
है ( अतः अनुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं हो सकते ) 1" यह्‌ स्वभावविरुद्धोपलन्धि है । . अन्तर्भाव 
तथा वहिर्भावका परस्परपरिहारस्थिति ( जहां अन्तर्भाव होगा वहाँ बहिर्भाव नहीं होगा तथा 
ज्रां वहिर्भाव होगाः वहां अन्तर्भाव नहीं होगा ) रूप विरोध है! यहाँ वहिभविका जो विरुद्ध 
स्वभावं अन्तर्भाव उपलब्ध होता है वह॒ अपने विरोधी वहिर्भावका प्रतिषेध सिद्ध करता दहै। 
अतः यह. हेतु स्वभाव्विरुद्धोपलन्धि रूप है 1 
क $.७३- लंका-यह तो उचित है कि परोक्षको विषय करनेवाले प्रमाणका अनुमानमें अन्त- 
ब हो, प्र आगम आदि प्रमाण तो भिन्न प्रकारके ही पदार्थोक्रो विषय करते हँ अतः उनका भी 
अनुमानमें अन्तर्भाव करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता ? 
समाषान-यह शंका तो तब ठीक होती जब प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दोसे भिन्न कोई 
तीसरा भ्रमेय होता, जिसको कि विषय करनेके कारण आगम आदिको स्वतन्त्र प्रमाण घोषित 
किया जाय 1 भ्रमेयके विना तो प्रमाणमे प्रमाणता ही नहीं आ सकती 1 "जिसके द्वारा प्रमेय जाना 
जात्ता है वह्‌ प्रमाण है' यह्‌ प्रमाण खाब्दको व्युत्पत्ति भी उसके प्रमेयाविनाभावको बता रही है 1 
अतः जिसका प्रमेय विद्यमान दहै वही प्रमाण हो सकता है। "जिस ज्ञानक प्रमेय विद्यमान 
नहीं है बह भरमाण नहीं हो सकता जैसे स्वच्छ आकाशमें होनेवाला केश तथा मच्छरके आकार 
वाला ज्ञान, च क प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे भिन्न आगम आदि प्रमाणोके विषय भौ अविद्यमान 
है. ( अनतः वे अमा नहीं हो सक्ते )' यह दहेतु कारणानुपरुन्धि रूप दै 1 पदाथं कहीं साक्षात्‌ 
ओरः.कृदी परम्परासे भ्रामणमे कारण होता ही है कहा भी है-- “जिसका जिसके साथ अन्वय 
ओर व्यतिरेक नहीं है वह उसका कारण नहीं हो सकता तथा जो पदाथं ज्ञानका कारण नहीं है 
ह ज्ञानका विषय भो नहीं हो सकता 1 इस तरह प्रमाणमें कारणभूत प्रमेयकौ अनुर्न्धि 
होनेखे चन्द आदिमे प्रमाणताका निषेष कारणान परन्धि रूप हेतुसे किया गया है 1 
१. -भावोऽक्क्तः.ष० १, २, म० १, २1 २. -तस्य च प्रामा-म० २।३. कारणं विषयः भ० २। 
ॐ “हेतुर विषयः कथम्‌ `- प्र वा० ३।४०६ । ““नाहेतुविषयः'"--प्र° वार्तिका ० ३।४०६ । 
“न छयकारणं प्रतोतिविषयः'*-हेतुबि० टी ° ० ८० । “नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं 
` विषयः ॥ -- न्याय्य ° ० ६७०. सन्मति० टी° प° ५१० । सिद्धिवि० टी० पू० १८८ । 
` प्रज्मीन्यृ० २४ 


को 
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§ ७४. प्रतयक्षपरोक्षातिरिक्तं प्रमेथान्तरं नास्तीति चाच्यक्षेणेव प्रतिपाद्यते \ अध्यक्ष हि ` 


पुरःस्थिताथंसामर्थ्यादुपजायमानं तद्गतारभनियतप्रतिभासावभासीदेव ` तस्यायस्य प्रत्यक्षव्यव- 
हारकारणं भवति, तदन्यार्थात्मतां च तस्य व्यवच्छिन्दानमन्यत्परोक्षमथेजातं सकलं राद्यन्तरत्वेम 
व्यवस्थापयत्त॒तीयप्रकाराभावं च साधयति, अध्यक्षेणा्रतीयमानस्य ` सकलस्यार्यजातस्यान्यत्वेन 
परोक्षतया व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा तस्य तदन्थार्थरूपताऽव्यवच्छेदे स्वीयरूपतयापि परिच्छेदो न 
भवेदिति न {किचित्प्त्यक्षेणावगतं भवेत्‌ । प्रतिनियतस्वरूपता हि भावानां प्रमाणतो व्यवस्थिता । 
अन्यथा सर्व॑स्य स्ंथोपलम्भादिप्रसङ्धतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसक्तिभवेत्‌ 1 भ्रतिनियतस्व- 
रूपता चेन्न परत्यक्षावगता किमन्यद्रपं तेन तस्यावगतमिति पदार्थस्वरूपावभासिनाध्यक्षेण प्रमेयान्त- 
राभावः प्रतिपादित एव 1 

§ ७५. अनुमानतोऽपि तदभावःप्रतीयत एव, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणानितरप्रकारव्यवच्छेदेन 
तदितरप्रकारब्यवस्थां पनात्‌! प्रयोगच्धात्र-यत्रं यत््रकारव्यवच्छेदेन ` तदितरग्रकारव्यवस्था, न तत्र 


३ ७४. प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय नहीं है' इसका साक्षो तो स्वयं प्रत्यक्ष 


ही है । प्रत्यक्न सामने विद्यमान पदा्थंकी साम्यंसे उत्पन्न होता है ओर उस अथंके आकारवाला 
होनेके कारण उसका प्रतिभास उसी पदा्थके स्वरूपमें ही केन्द्रित होकर उस अमे प्रत्यक्ष व्यवहार 
करादेतादै।! जसे कि घट पदार्थंसे उत्पन्न होनेवाखा प्रत्यक्ष घटके आकारवाला होनेके कारण 
'घटोऽयम्‌' दस रूपसे घट पदार्थके स्वरूपमें ही सीमाबद्ध होकर घट अर्थमे हौ प्रत्यक्ष व्यवहार 
कराता है 1 घट प्रत्यक्ष केवल घट व्यवहार करके ही चुप नहीं वेठता किन्तु अपने विषयका अन्य 
समस्त घट भिन्न पदार्थोसि व्यवच्छेद भी करता है 1 इस तरह प्रत्यक्ष अपने नियत विषयमे प्रत्यक्ष 
व्यवहार करानेके साथ ही साथ गे हाथ अन्य पदार्थोसि व्यावुत्ति भी करता जाता है 1 ये अन्य पदां 
ही जिनसे कि प्रत्यक्ष अपने प्रत्यक्षमूत अथक व्यावृत्ति करता है परोक्ष राशिमे शामिर होते हैं । 
बस, पदार्थोकी इन प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो राशियोसे भिन्न कोई तीसरी राशि हो ही नहीं सकती; 
क्योकि प्रत्यक्षके विषय नहीं होनेव।के यावत्‌ प्रव्यक्षभिन्न पदार्थं परोक्षराशिमे अन्तभूत हँ । यदि 
प्रत्यक्ष अपने विषयभूत पदार्थका अन्य पर-पदाथेसि व्यवच्छेद न करे तो वह्‌ अपने विषयका प्रति- 
नियत रूपमे परिच्छेद ही न कर सकेगा 1 मत्व यह्‌ कि किसी भी पदाथंका प्रत्यक्ष हौ नहीं हो 
सकेगा 1 प्रमाणके दवारा तो पदार्थोका प्रतिनियत स्वरूप ही व्यवस्थित होता है] प्रतिनियत 
स्वरूपकी व्यवस्था अन्य पररूपका व्यवच्छेद करनेके बाद स्वरूपका म्रहण करके ही हो सकती 
है । यदि प्रमाण प्रतिनियत स्वरूपकी व्यवस्था न करे तो सभो पदाथं सब आकारोमे उपलब्ध 
होने लगेगे 1 एेसो दलामें जगत्‌से "यह्‌ जक है" “यह्‌ अग्नि है", इत्यादि प्रतिनियत व्यवहारका ही 
लोप हो जायेगा 1 यदि प्रत्यक्ष पदा्थैके प्रतिनियत स्वरूपको नहीं जानता है तब आखिर वह्‌ 
पदार्थके किस रूपको जानेगा ? इस तरह पदार्थके प्रतिनियत स्वरूपको जाननेवाखा प्रत्यक्ष ही 
प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमेयके अभावको कहं रहा है 1 

§ ७५. अनुमानसे भी प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे अतिरिक्त तृतीय प्रमेयान्तरका अभाव भ्रतीत 
होता है । जो दो वस्तुएँ एक-दूसरेका अभाव करके व्यवस्थित होती है उनमे-से किसो एकका 
निषेध करनेसे दूसरेकी विधि अपने ही आप हो जाती है 1 जसे नीलता अनीरुताका व्यवच्छेद 
करके तथा अनीता नीकुताका निषेध करके अपना स्वरूप काभ करती है, अतः जहां नीकताका 
निषेध होता है वहाँ अनीरताका विधान तथा जहां अनोलताका निषेध होता है वहां नीलताका 





१. -व्यवस्थानात्‌ ० २। २. तुलना-““यत्र यत्प्रकार व्यवच्छेदेन यदितरप्रकारग्यवस्थानं न तत्र 
प्रकारान्तरसंभवः तद्यथा नीलप्रकारग्यवच्छेदेन अनीकप्रकारान्तरव्यवस्थायां पीते“““--हेतुकि० टी 
० १४८ । तच्वसं ° प्र ७३३-४८५ । ३. तदितरन्यव्स्थानं तत्र म० २ । 
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प्रकारान्तरसंभवः। तद्यथा पीतादौ नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारव्यवस्थायाम्‌। अस्ति चप्रत्यक्ष- 
परोक्षयोरन्यतरप्रकारव्यवच्छेदेनेतरप्रकारव्यदस्था व्यवच्छिद्यसानप्रकाराविषयीकृते सव स्मिन्प्रमेय 
इति विरदोपलन्धिः, तदतत्प्रकारयोः परसपरपरिहारस्थितलक्षणत्वात्‌ । अतः प्रमेयान्तरा- 
भावान्न प्रमाणान्तरभावः । उक्त च- 


“नन्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः 1 
तस्मात्प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणदित्वमिष्यते ।। १1 [प्र० वा० ०1६३] इति ॥ 


ऽ अत्र शाब्दोपमानार्थपत्त्यभावादिप्रमाणान्तराणां निराकरणम्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावन 
वा यथा भवति, तथा भ्रमाणसमुच्चयादिबोद्धग्रन्थेभ्यः संमत्यादिग्रन्थेभ्यो वावगन्तव्यम्‌ ! ग्रन्थ- 
गोरवभयात्तु नोच्यते । ततः स्थितमेतत्‌ प्रत्यक्षानुमाने दे एव प्रमाणे इति ॥९॥ 


§ ७६. अथ प्रत्यक्षलक्षणमाह- 
परत्यक्तं करपनापोटमभ्रान्त तत्र बुध्यताम्‌ । 


= ~ ---~~ 


सद्भाव अपने ही आप हो जाता है । अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है-“जहां एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारको व्यवस्था होती है वहाँ उन दोसे भिन्न तृतीय प्रकारकी सम्भावना 
नहीं है, जसे पीत आदिमं नीकत्वका व्यवच्छेद करके अनीकताका विधान होनेपर नीकुता ओर 

अनीकतासे भिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नहीं होती 1 प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप प्रकार भी 
एक-दूसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते हैँ अतः संसारके सभी प्रमेयोमे या तो 
परत्यक्षताका ग्यवच्छंद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारकी सम्भावना नहीं को जा सकती 1' यह हेतु विरुढधो- 
पलन्धिरूप है । तस्प्रकार-प्रत्यक्ष ओर अतत्प्रकार परोक्ष एक-द्‌सरेका परिहार करके अपनी स्थिति 
रखते हं । इस तरह जब तीसरा प्रमेय ही नहीं है तब ततीय प्रमाणकी सम्भावना ही नहींकीजा 
सकती । कहा भी है- 

(“च्‌ कि प्रत्यक्ष ओर परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नहीं है अतः दोप्रमेयदहो 
दोही प्रमाण माने जाते है 1” 

आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोका निराकरण तथा इनका 
इन्हीं प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणमें अन्तर्भाव करनेकी प्रणारी प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्धग्रन्थोसे 
सन्मतितकं आदि जेन ग्रन्थोसे जान लेनी चाहिए 1 ग्रन्थका कटेवर न वढे इसक्िए इस संक्षिप्त 
ग्रन्थमे उन विस्तृत चर्चाओको नहीं छिखते है । अतः यह सिद्ध हुआ कि~- प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
दोही प्रमाण हैँ । 


$ ७६. अब प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते है- 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा आनान्तिसे रहित अश्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । 





१. -वनं यथा म० २1 २. द्र्टव्यम्‌-सन्मति टी° ० ५७३-५९० । प्रमेयक० प° १८२-१९५ । 
न्यायङ्कु ° ए० ४८९-५१९ । ३. ` प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌ "प्र ° सञु° १।३। 
“तत्र प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमश्नान्तम्‌ ।** न्यायवि ० १।४। “प्रत्यक्षं कल्पनापोढमश्रान्तमभिलापिनी । 
प्रतोतिः कल्पना बलृिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु ।""-- तत्वसं ° इरो० १२१४ । 


- का० १० § ७७] बौद्धमतम्‌ 1 ६१ 


६ ७७. व्याख्या- तत्र तोः प्रत्यक्षानुमानयोमध्ये प्रत्यक्षं बुध्यतां ज्ञायताम्‌ ॥। त॒त प्रतिगत 
मक्षमिन्द्ियं प्रत्यक्षम्‌ । कीदृशम्‌ । कल्पनापोढम्‌ । शन्दसंसगंवती प्रतीतिः कल्पना ॥ कल्पन 
अपोढा अपेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ । ननु बहुत्रीहौ निष्ठा^तं पूवं निपतति, त ह 
स्यात्‌ 1 न; “वाहितागन्यादिषु"” इति वावचनात्‌, आहितागन्यादेश्चाङरतिगणत्वान्न पुव निपातः । 
कल्पनया वापोढं रहितं कल्पनापोढम्‌ नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यथः । तत्र नासकल्पना यया 
डित्थ इति । जातिकत्पना यथा गौरिति । आदिश्ञब्दाद्‌ गुणक्रियाद्रव्यपरिग्रहः 1 तत्र गुणक्रल्पना 
यथा शुक्ल इति । क्रिधाकल्पना यथा पाचक इति । द्रव्यकल्पनां यथा दण्डी भूस्थो वेति । आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शब्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वात्प्त्यक्षस्य । उक्तं च-“न ह्यर्थं शब्दाः सन्ति 
तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्‌"'* [ ] इत्यादि । एतेन 





$ ७७. तत्र-उन प्रत्यक्ष ओर . अनुमानमें-से प्रत्यक्षका निम्नङिखित लक्षण समञ्लना 
चाहिए ! जो अक्ष--इन्द्रियोके प्रतिगत आश्चित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ 1 शब्दसंसगंवाखी प्रतीति- 
को कल्पना कहते है 1 जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह्‌ कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक होता है । 
शंका--बहुव्रीहि समासमें निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दका पूरवंनिपात-पहले प्रयोग होता है इस- 
किए कल्पनापोढंकी जगह अपोढ शब्दका जो किं निष्ठाप्रत्ययान्त है पर्वनिपात होनेसे “अपोढकल्पनं' 
कटूना चाहिए । 
समाधान--वेसा नहीं भी होता है । क्योकि “वा आहितागन्यादिषु'* इस सूत्रमे "वा" है । 
अतत्र निञन्तक्रा पूर्वनुप्रात विक्रस्परते होता है अतः कञ्मनपोढं' को वेकल्पिक रूप 
मानना चाहिए । अथव। (आहिताग्नि' आदि शब्दोका आकृतिगण ( शाब्दोकी आकृति-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) मे पाठ होनेसे उनकी संख्या निरिचत है 1 अतएव यहाँ पूवंनिपात 
नहीं है । अथवा “कल्पनापोढ पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर कल्पनासे अपोढ-रहित' 
एेसा तृतीया तत्पुरुष समास कर केना चादिए 1 कल्पनापोढ-अर्थात्‌ नाम-वाचकराब्द तथा 
जाति आदि वाच्यको कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवारी 
कल्पनाओंसे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते -हँ । कोई कल्पना नाम-इच्छानूसार की गयी 
संज्ञा-के अनुसार कौ जाती है, जसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारके लिए डित्थ रख 
लिया जाता है 1 जातिकी अपेश्ना की जानेवाली कल्पना जातिकल्पना कही जाती है, जेसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको लेकर कौ जानेवाली गौरूप कल्पना । आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रव्यकी 
अपेश्नासे को जानेवारी कल्पनाओंका संग्रह कर छेना चाहिए, “यह्‌ शुक्ल है" यह कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है । "यह पाचक है' यह कल्पना पचनक्रियाकी अपेक्षासे होती है । 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे यह्‌ दण्डवाला है, "यह्‌ पृथिवीपर ठहरा है" इत्यादि कल्पना हुमा 
करती हँ । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओसे रहित होता है, तथा वह एसे स्वलक्षण खूप अथंसे 
उत्पन्न होता है जो कि शब्दके संसगंसे रहित है । अतः जब पदा्थ॑में ही शब्दसंसगं नहीं है तब 
उससे उत्पन्न होनेवाङे निविकल्पकमें तो शन्दकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । कहा मी है- 


१. “अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतोतिः कल्पना 1" --न्यायनि० ५।५.।! “मय कल्पना च 
कीदुशो चेदाह । न{मजात्य,दियो जना । यदृच्छाशब्देषु न।म्ना वि िष्टोऽ्थ-उच्यते दित्य इति । जातिश्देषु 
नौम्ना गौरियमित्ति । गुणशञ्देषु गुणेन शुक्ल इति । क्रियारग्देषु क्रियया प।क्व इति 1 द्रग्यश्चञडे षु द्रव्येण 
दण्डो विब्राणोति। अत्र संबन्व त्रिशिष्टश्येति केचित्‌ । अन्ये त्वर्थगन्यैः खन्दैरेव विश्चिष्टोऽ्थं इति । 
भर सञ्ु° ° ० १२। २. -ना पा-म० २।३. -ना द-म० २। ४. उदुधृतमिदम्‌-ज्याय- 
भर० चू° ० ३५ । जष्टस० प° ११८ । न्यायबिर० वि प्र° ए० १३२। विद्धिबि° रीर पुर ९० । 


चै 
पा तता का 


६२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १० $ ७८ - 


स्थिरस्थकघःपटादिबाह्यवस्तुग्राहिणः सविकल्पकन्ञानस्य भरत्यक्षतां निरस्यति । पुनः कीदक्षं 
प्रत्यक्षम्‌ अथान्तम्‌, “अतरिमस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः" [ ] इति वचनात्‌ ! नाप्द्भूत- 
वस्तुग्राहक {क तु यथावत्परस्परविविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणपरिच्छेदकम्‌ \ अनेन 
निविकल्पकानां आा^ततेमिरिकादिज्ञानानां प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति 1 

, 6७८. ` इदं प्रत्यक्षं चतुर्धा इन्द्रियज्ञानं मानसं स्वसंवेदनं योगिज्ञानं च } तत्र चक्षुरादीन्त्रिय- 
पञ्नकाधयेणोत्पन्नं बाह्यरूपादि 'पञ्चविषयालम्बनं ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ ! स्वदिषधानन्तर - 
विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं मनोविज्ञानं मानसम्‌ । स्वविषथस्य घटादे 
रिन्त्रियज्ञानविषयस्यानन्तरो विषयो दितीयः क्षणः, तेन सहकारिणः सह भिकित्वेन्द्रियज्ञानेनो 
पादानेन समनन्तरप्रत्ययसंज्ञकेन यज्जनितं मनोविज्ञानं तन्मानसम्‌ \! ससनन्तरगप्रत्ययदिशशेषणेन 


“न तो स्वलक्षणह्प अ्थमे ही शब्द ह ओर न स्वलक्षण शब्दात्मक हीटहै जिससे स्वलक्षगह्प 
अथंके प्रतिभासित होनेपर शब्दोका अवर्य ही प्रतिभासं हो 1" इत्यादि । प्रत्यक्षके निविकल्पक 
विशेषणसे घट-पटादि बाह्य पदार्थोको स्थिर तथा स्थूर रूपसे ग्रहण करनेवाले सविकल्पक ज्ञानक 
परत्यक्षताका निरास हो जाता है 1 प्रत्यक्ष अभ्रान्त--भ्रान्तिसे रहित होता दै! “अतस्मिन्‌-जो 
पदाथं जंसा नहीं है उसमे तद्ग्रह॒-उस प्रकारके ज्ञानको भ्रान्ति कहते है" यह्‌ श्रान्तिका लक्षण 
है । अतः प्रत्यक्न असद्‌भूत अथंको ग्रहण नहीं करता, किन्तु परस्पर भिन्न, क्षणिक परमाणुरूप स्व- 
लक्षणोका यथाथं परिच्छेदक होता है 1 अश्रान्त विरोषणसे तिमिर रोगियों आदिको होनेवाठे 
न्नान्त निविकल्पकज्ञानोकी प्रत्यक्षताका निरास हो जाता है) 

§ ७८. प्रत्यक्ष चार प्रकारका ` है--१ इन्द्रियप्रत्यक्ष,. २ मानस, ३ स्वसंवेदन, ओर 
४ योगि-विज्ञान । चक्षुरादि पांच इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले रूपादि पांच बाह्यपदार्थाको विषय 
करनेवाले ज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैँ 1 जिस विषय क्षणसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न हंआ रहै उसी 
विषयका द्वितीय क्षण जिसमें विषय रूपसे सहकारी कारण है तथा स्वयं इन्द्रिय प्रत्यक्ष जिसमें 
उपादान कारण होता है उस इन्द्रियप्रत्यक्षानन्तरभावी ( अनुव्यवसायरूप ) ज्ञानको मानस ` 
प्रत्यक्ष कहते है 1 स्वविषय-इन्द्रिय ज्ञानके विषयभूत घटादि विषयके अनन्तर--दितीयक्षणरूप 
सहकारीकी सहायतासे इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तरप्रत्यय-उपादानकारण जिस मनोविज्ञानको 
उत्पन्न करते है वह मानस-प्रत्यक्ष कहराता है 1 इन्द्रियज्ञानके विषयभूत अ्थंका प्रथमक्षण तो 





१. -त्पानां भ०२। २. इदं च चतु -आ०, क०। ३. “तत्‌ चतुव्रिधम्‌ ।' --न्याय्रि° १।७। 
४. -दिविष-म० २। ५. “इन्दरियज्ञानम्‌ । ८ । इन्दियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाधितं 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यशम्‌ ।' -न्यायत्रि°, टी° १।८ । ६. -नन्तरं वि-भा०, क ० ¦! ७. -प्रत्ययसंज्ञकेन आ०, 
क० । ८. “स्त्रविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दरियज्ञानेन समनन्तर प्रत्थयेन जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌ । ९ । 
.स्व आत्मीयो विषय  इन्द्रियज्ञानस्य तस्य अनन्तरः-न विद्यतेऽन्तरमस्येति 1 अन्तरं च न्यवघानं 
विदोषदवोच्यते । ततदचान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्ितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इश्द्रियविज्ञानविपयस्य 
गृह्यते । तथा च सति इन्दरियज्ञानविषयक्षणादुत्तरक्षण एक संतानान्तमूतो गृहोतः। स सहकारो यस्थै- 
न्दरियज्ञानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधश्च सहकारी परस्परोपकारी एककार्यकारी च । इह च क्षणिके 
वस्तुन्यतिशयाधानाऽयोग।देककायकारित्वेन सहकारी गृह्यते । विषयविज्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञानमेके 
क्रियते यतस्तदनयोः षपरस्ञरसह कारित्वम्‌ । ईदुशोनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बन भूतेनापि योगिन्ञानं जन्यते । 
तन्निरासाथं समनन्तरप्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ । समदवासौ ज्ञानत्वेन अनन्तरइचासौ अन्यव्रहितत्वेन, स 
चासौ प्रत्ययइच हेतुत्वात्‌ समनन्तरग्रत्ययः, तेन जनितम्‌ । तदनेनेकसन्तानान्त भूतयोरेवेन्दरियज्ञान-मनो- 

`.“ विज्ञानयोर्जग्यजनकमावे मनोविज्ञानं प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति । ततो योगिज्ञानं परसंतानवतति निरस्तम्‌ 1" 
--जन्यायवि० टी १।९ । 


~ का० १० § ७९ ] बौद्धमतम्‌ | ६३ 


योगिज्ञानस्य मानसत्वप्रसङ्को निरस्तः । समनन्तरप्रत्ययज्ञब्दः स्वसंतानवतिन्युपादाने ज्ञाने ख्डघा 
प्रसिद्धः! ततो भिन्नसन्तानर्वातियोगिज्ञानमपेक्ष्य प॒थग्जनचित्तानां समनन्तरग्यपदेशो नास्ति । 
सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्‌ । चित्तं वस्तुमात्रग्राहकं॒ ज्ञानम्‌, चित्ते भवादचेत्ता 
वस्तुनो विशेषरूपग्राहकाः सुखदुःखोपेक्षालक्षणाः तेषामात्मा येन संवेद्यते तत्‌ स्वसवेदनमिति । 
भूताथंभावनाप्रकषंपर्यन्तजं योगिज्ञानम्‌ । भूताः प्रमाणोपपन्ना्थः, भावना पुनः पुनश्चेतसि 
समारोपः । भूताथंभावनाप्रकषंपयन्ताज्जातं योगिज्ञानम्‌* । 


§ ७९. ननु यदि क्षणक्षयिणः परमाणव एव तात्विकास्तहि किल्निमित्तोऽयं *घटपटकट- 
इन्द्रियज्ञानमें ही कारण होता है अतः मानसन्ञानकी उत्पत्तिमे उसी विषयका द्वितीय क्षण ही 
सहकारी हो सकता है 1 “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयसे उत्पन्न होता है" इस विशेषणसे योगि- 
ज्ञानमें मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसंग नहीं आ सकता, क्योकि योगिज्ञानमे इन्द्रियप्रत्यक्ष उपादान 
कारण नहीं होता ( वह्‌ तो भावनाप्रकथसे उत्पन्न होता है ) 1 समनन्तरप्रत्यय शब्दका प्रयोग 
अपनी ही सन्तानमें होनेवाके उपादानभूत पूर्वक्षणमें रूढिसि होता है अतः हम खोगोके ज्ञानका 
साक्षात्कार करनेवाले योगिज्ञानमे, हमारे ज्ञान भिन्नसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यय-- 
उपादान कारण नहीं होते, हमारे ज्ञान तो योगिज्ञानमें विषय-विघया कारण - होते ह, अतः वे 
योगिज्ञानके प्रति आलम्बन प्रत्यय ही हो रकते है । चित्त अर्थात्‌ केवर वस्तुको विषय करनेवाला 
ज्ञान तथा चत्त अर्थात्‌ वस्तुके विशेषको ग्रहण करनेवाल। ज्ञान सुख-दुःख-उपेक्षारूप ज्ञान ! 
समग्र चित्त ओर चेत्तके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है । चित्त अर्थात्‌ वस्तु 
भात्रकरो ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तम होनेवाठे चत्त अर्थात्‌ वस्नुके विरोष रूपक्रो ग्रहण करनेवाले 
सुख-दुःख तथा उपक्षात्मक ज्ञान, इन दोनोके स्वरूपका संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता हे । 
भूता्थं-वास्तविक क्षणिक निरात्मक आदि अर्थोकी -प्रकृष्ट॒ भावनासे योगिप्रत्यक्ष उत्पन्न होता है । 
भूताथं-प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना-चित्तमें बार-बार विचार जब प्रकृष्ट होता है तब उससे 
योगिज्ञानको समुत्पत्ति होती है । 

§ ७९. शंका-यदि क्षणिक परमाणु रूप अर्थं ही तात्त्विक है तब घट, पट, चटाई, गाडी, 
लाटी आदि स्थूल अर्थोका प्रतिभास कैसे होता है ? . 

समाघधान-- वस्तुतः घट-पटादि स्थूल पदाथं हँ ही नहीं । यह तो हमारी अनादिकालोन 
मिथ्यावासनाका ही विचित्र परिपाक हो रहा है जो हम खोगोको किसी वास्तविक. आलम्बनके 


१. “स्वचित्तचैत्तानामात्भसंवेदनम्‌ । १० । सवं चित्तेत्यादि 1 चित्तम्‌ अथमात्रग्राहि । चत्ता 
विरोषावस्था्राहिणः सुखादयः । सर्वे च ते चित्तच॑त्ताश्च सर्वचित्तच॑त्ताः । सुखादय एव स्फुटानुमवत्वात्‌ 
स््रसंविदिताः, नान्या चित्तावस्थेत्येतदाशङ्कानिवृत्त्यथं सर्वग्रहणं कतम्‌-। नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि सूपेणात्मा वेद्यते तद्रपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ ।"" 
--न्यायवि०, टी० १।१०। २. वस्तुविशेष-आ०, क०। ३. -दनं भूता-प० १,२,भ० १,२। 
४. ““मूतार्थभावनाप्रकषपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति ।११। भूतः सद्भूतोऽर्थः 1 -प्रमाणेन दष्टदच सद्‌ मूतः । 
यथा चत्वायर्यसत्यानि । भूतस्य भावना पुनः पुनइचेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः प्रकर्षो भाग्यमाना- 
्यामाखस्य ज्ञानस्य स्फुटाभैत्वारम्भः । प्रकर्षस्य पर्यन्तो यदा स्फुटाभत्वमीषदसंपूणं मव्रति । यावदि 
स्फुटाभत्वमपरिपृणं तावत्‌ तस्य प्रकषगमनम्‌ । सपूणं तु यदा तदा नास्ति प्रकरषंगतिः । ततः संपूर्णा- 
वस्थायाः प्राक्तन्यवस्या स्फुटाभत्वप्रकषंपर्यन्त उच्यते । तस्मात्‌ पर्न्ताद्‌ यज्जातं भाग्यमानस्या्थंस्य 
संनिहितस्येव स्फुतरराकारग्राहिज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌ 1” न्यायति०, टी १।११। ५. -पटशकट- 
क० । -पटकटलकुटा-भम० । । 


६४ षडदरांनसमुच्चये [ का० १० § ८० - 


शकटलकुटादिस्यलायप्रतिभास इति चेत्‌; ` निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रव्तितस्थला- 
्यावभासो निविषयत्वादाकाहशकेश्ञवत्स्वप्नज्ञानवद्वेति ! यदुक्तम्‌- 
“वाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बाङेविकल्प्यते । 
वासनालुठितं चित्तम्थाभिसे प्रवतंते ` ॥ १" इति । 
'“नान्योऽचुभाव्यो बदढधचयस्तिः तस्या नानुभवोऽपरः । 
ग्राह्यग्राहुकवेधूर्यात्स्वयं सेव प्रकाशते ।। २ ।।' [ प्र० वा० २।३२७ ] इति च । 

§ ८०. ननु प्रत्यक्षेण क्षणक्षयिपरमाणुस्वर्पं स्वलक्षणं कथं संवेद्यत इति चेत्‌ ! उच्यते 
परत्यक्षं हि वतमानमेव सच्तिहितं वस्तुनो रूपं प्रत्येति, न पुनर्भावि भूतं तत्‌, असच्चिहितत्वात्तस्य । 
तहि प्रत्यक्षानन्त र नीलरूपतानिणंयवत्क्षणक्षयनिणंयः कुतो नोत्पद्यत इति चेत्‌ । उच्यते-- तदेव 
स्मृतिः पुवदेशकालदश्ासंबन्धितां वस्तुनोऽध्यवस्यर्ती क्षणक्षयनिणंयसुत्पद्यमानं निवारयति । 





विना ही नाना प्रकारके स्थूरु पदार्थोका प्रतिभास होता है 1 जिस प्रकार स्वच्छ आकाशमे केशका 
प्रतिभास होता है अथवा स्वप्नमे नाना प्रकारके अर्थोका विचित्र प्रतिभास होता उसी प्रकारये 
घट-पटादि स्थर प्रतिभास निराख्म्बन निविषय तथा मिथ्या हैँ 1 कहा भी है- 

“नार अर्थात्‌ मिथ्या वासनासे कलुषित अज्ञानी लोग जिस-जिस स्थिर, स्थूल आदि रूपसे 
पदार्थोकी कल्पना करते हं वस्ततः अथं उस रूपसे किमी भी तरह बाह्यम अपनी सत्ता नहीं 
रखता 1 सत्य तो यह्‌ है कि हमारी मिथ्यावासनाके कारण चित्त ही उन-उन अथकिं आकारसे 
प्रतिभासित होता है !॥१।॥ तथा 

““बुद्धिके द्वारा अनुभाव्य - अनुभव करने योग्य कोई ग्राह्य पदाथं नहीं है ओरन वुद्धिको 
ग्रहण करनेवाला अन्य कोई ग्राहकं अनुभव ही है 1 अतः यह वुद्धि ग्राह्य-ग्राहुक भावसे रहित 
होकर स्वयं हो प्रकाडमान होती है ।॥२।।” 

, § ८०. हका प्रत्यक्षके दारा क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणका अनुभव कंसे होता है ? 
समाधान- प्रत्यक्ष वस्तुके सच्निहित-सामने उपस्थित तथा वतमान रूपको ही जानता है । 
वह्‌ वस्तुके अतीत तथा भविष्यत्‌ रूपको नहीं जान सकता; क्योकि ये स्वरूप न तो सन्तिहित ही 
है ओर न वतमान ही1 पदाथंके रद्ध वतमान रूपका प्रतिभास हौ उसक्री क्षणिकताका 
प्रतिभास हे 1 

शांका- यदि प्रत्यक्षसे क्षणिकताका ज्ञान हो जाता है तव जिस प्रकार नी प्रत्यक्षसे 
नीरुरूपताका निणय करनेवाला 'नीकमिदम्‌' यह विकल्पन्नान उत्पन्न होता है उसी तरह प्रत्यक्षके , 
बाद ही उसको क्षणिकताका निङ्चय करनेवाला क्षणिकमिदम्‌' यह विकल्प क्यों नहीं 
उत्पन्न होता ? 





१. “तस्मादनादितयाभूतानुमानपरम्पराप्रवृत्तमनुमानमाध्िव्य वहिरर्थकल्पनायां ग्राह्यप्राहकसंवेदन- 
कल्पनाप्रवत्तेः ग्राह्यादिकलना, परमार्थतः संवेदनमेवाविमागमिति स्थितम्‌ 1 --प्र° वार्तिकार० प्र 
३९८ । युक््योपपन्ना हि सतीं प्रकल्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ । तथ।पि बाह्याभिनिवेश एष जगद्‌ 
ग्रहग्रस्तमिदं समस्तम्‌ ॥ तस्माद्विमक्त आकारः सकलो वासन।ब्रकात्‌ । वहिरर्थत्वरहितस्ततोऽनालम्बना 
मतिः ॥ अत एव सवं प्रत्यया अनारम्बनाः प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धिः । 
तथा होदमेवानाकम्बनत्वं यदात्माकारवेदनत्वम्‌ः । --प्र° व।त्तिक।र० ० ३५९ । २. -मर्यो भावः प्र 
भ० २।३. तते ।॥ १1 नान्यो-भा० । ४. तस्य म० २।५. नान्योनुमाग्य्तेनास्ति तस्य नानुमवो- 
ऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्त्वात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥'” - प्र वा० २।३२७ । ६. तदैवं स्मृ-आ० 
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~ का० १० § ८१] बौ द्धमतम्‌ । ६५ 


अत एव सोगतेरिदमभिधीयते-- दर्शनेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाधारणस्यार्मस्य विषयीकरणात्‌, कत 
शिचद्श्नमनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दश्शंनमक्षणिकत्वे प्रमाणं किन्तु प्रत्युताप्रमाणम्‌, विपरीता - 
ध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ भनुरूपाध्यवसायाजननात्‌ । नीलस्पे तु तया- 
विधनिश्चथकरणात्प्रमाणमिति 1 ततो युक्तमूक्तं निविकल्पकमशान्तं च प्रत्यक्षमिति । 


§ ८१. अत्र *अशान्तम्‌" इति विहोषणग्रहणादनुमाने च तवग्रहणावनुमानं चान्तमित्या- 
वेदयति । तथाहि-चान्तमनुमानम्‌, सामान्यप्रतिभासित्वात्‌, सामान्यस्य ~ च बहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकानग्यतिरेकविकल्पाभ्पामपाक्रियमाणतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वलक्षणरूपतयानुमानेन 
विकल्पनात्‌* । अतस्मिन्नस्वलक्षणे तद्‌ग्रहस्य स्वलक्षणतया' परिच्छेदस्य श्रान्तिलक्षणत्वात्‌ । 
प्रामाण्यं पुनः प्रणालिकया बहिःस्वलक्षणबलायातत्वादनुमानस्य । तथाहि- नार्थं विना ताव 
त्सपतइत्पत्तिरूपसंबन्धेप्रतिबद्धलिङ्कसःदधावः, न तद्विना तद्विषयं ज्ञानम्‌ , न तज्जञानमन्तरेण प्रागव- 
धारितसंबन्धस्मरणम्‌, तदस्मरणे नानुमानमित्यर्थाव्यभिचारित्वाद्‌ आ्ान्तमपि प्रमाणमिति संगीयते । 


क न ~ = 


समाधान-निविकल्पक दरंनके द्वारा जिस समय पदाथके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठोक उसी समय उस पदाथंको पूर्वदेश सम्बन्धिता, पूरवंकाल सम्बन्धिता तथा पृवंदशाका स्मरण 
होता है ओर उससे यह मालूम होने र्गता है कि-'यह वही पदाथं है जो उस देशमें था, यह 
वही पदां है जो पहके भी मौज्‌द था, यह्‌ वही पदाथं है जो उस अवस्थामे था" इत्यादि 1 ण्ही 
स्थिरताका स्मरण क्षणिकमिदम्‌" इस विकल्पज्ञानको नहीं होने देता । इसीलिए बौद्ध कहते हें 
कि-निविकल्पक दर्शनके द्वारा तो क्षगिक ओर अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होता 
है, अतएव वादमें किसी विश्रम निमित्ते वस्तुमें अक्षणिकत्वका आरोप हो जाय तब भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अंशम प्रमाण नहीं माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त होनेके 
कारण वह॒ अक्षणिक अंशमें अप्रमाण ही है । क्षणिक अंशमें भी वह्‌ प्रमाण नहीं है; क्योकि उसने 
(क्षणिकमिदम्‌' इस प्रकारके अनुकूल .विकत्पको उत्पन्न नहीं किया 1 वह्‌ तो केव नीलांशमें "यह्‌ 
नीर है' इस प्रकारके अनुकूरु विकल्पको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण है । इसलिए ठीक ही कहा 
है कि अश्रान्त निविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष हि) 

§ ८१. प्रत्यक्षके लक्षणमें अश्रान्त" विशोषणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके लक्षण- 
में एेसा कोई विशेषण नहीं है, इसलिए सूचित होता है कि-अनुमान ज्ान्त है 1 वह इस प्रकार- 
अनुमान श्रान्त है क्योंकि वह्‌ सामान्य पदार्थको विषय करता है । सामान्य पदाथं तो “वहु स्व- 
लक्षणरूप व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न इत्यादि विकल्पोमे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नहीं 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सामान्यको ही स्वलक्षण रूपसे ग्रहण करता है । इसलिए अत- 
स्मिन्‌-जो स्वलक्षण नहीं है एेसे सामान्यमें तदुग्रह- स्वलक्षण रूपसे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
मानकी भ्रान्तता है 1 यद्यपि अनुमान उक्तरूपसे श्रान्त है फिर भी वह्‌ परम्परासे बाह्य स्वलक्षण- 
के वसे उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है । वह॒ इस प्रकार-यदि स्वलक्षणरूप धूमादि अथं न हों 
तव तादात्म्य या तदृत्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवारे किगको ही सम्भावना नहीं है। 
जब लिगि ही नहीं है तब लिगज्ञान कंसे होगा ? लिगज्ञानके अभावमे पहर निहित की गयी 


१. -तावसाया-प० १, २, भ०.१,२। २. तथा अश्नान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निवर्तिते कल्पनापोढ- 
ग्रहणं विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ । च्रन्तं हि अनुमानं - स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्याष्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ ॥ 
परत्यक्षं तु ्राह्ये रूपे न विपर्यस्तम्‌ 1“ --न्यायतव्रि टी° षू० ७७। ३. -स्य हि बहिः भ०२। 
४. ““तथाऽनुमानमपि स्वप्रतिमासेऽनर्थेऽर्याच्यवसायेन प्रवृत्तेरनथंग्राहि । स पुनरारोपितोऽर्यो गृह्यमाणः 
-स्वलक्षणत्व्रनाव्रसीयते यतः, ततः स्वलक्नणमवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । अनर्थस्तु ग्राह्यः।'” न्यायवि° 
टी० परू०७१। ५. -यावा परि-भ० २। £. -बलाधानत्वाद-भ० २। ७. -न्धलिङ्ख-म० २। 
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६६ षड्दशनसमुच्चये [ का० १० ६ ८२ - 


तदुक्तम्‌-“अतरसिमस्तद्ग्रहो आन्तिरपि संधानतः प्रम" [ ] इति । असुमेवा्ं 
वृष्टान्तपु्वकं [वि]निश्वये धमकोतिरकोतंयत्‌ । यथा- 
'मणिप्रदीपप्रभयोम॑णिनुद्धयाभिधावतोः। 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विरोषोऽथेक्रियां प्रति । १॥ 
यथा तथाऽयथाथेत्वेऽप्यनुं मानतदाभयोः 1 
अथंक्रियानुरोघेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २॥।'' [ प्र० वा० २।५७1५८ ] इति ॥ 
§ ८२. अथानुमानलक्षणमाह - 
त्रिरूपा्वङ्गतो लिङ्खिज्ञानं त्वनुमानसंक्ञितम्‌ ॥१०॥ 
त्रिरूपाल्लिङ्धतः'” इत्यादि । त्रीणि रूपाणि पक्षधमंत्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
त्रिङ्पं त्रिस्वभावमित्यर्थः। तस्मात्तररूपाल्लिङ्धादेतोः सम्यगवगताल्लिङ्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यज्जानं तदनुमानसंज्ञितं प्रमाणम्‌ । अनु परचात्लिङ्धग्रहणादनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो मानं 
ज्ञानमनुमानमिति ह्यनुमान्ब्दस्यार्भः । अत्र श्लोके चरमपादस्य नवाक्षरत्वेऽप्याषंत्वान्न दोषः । 
इदमत्र. तत्त्वम्‌-यथा जने छत्रादिलिङ्खेदुटोलिङ्धी राजा निश्चीयते, तथा त्रिरूपेण लिङ्खेन 


व्याप्िके स्मरणको भी सम्भावना नहीं है ओर जब व्याप्निका ही स्मरण न होगा तब अनुमानकी 
उत्पत्ति क्सि होगी ? इस तरह अनुमान यद्यपि भ्रान्त है फिर भी उसमें परम्परासे अर्थके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर खो जाती है । कहा भी है- 
“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वलक्षण रूप नहीं है उस मिथ्या सामान्यमें तद्ग्रह अर्थात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहण करनेके कारण यद्यपि आन्त है फिर भी पदार्थके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है 1" इसी बातको धमंकीतिने विनिङचय अ्रन्थमें दृष्टान्त देकर इस प्रकार 
समञ्ञाया है-“जेसे मणिक प्रभाम होनेवाखा मणिज्ञान तथा दीपककी प्रभामें होनेवाला मणिज्ञान 
ये दोनों ही ज्ञान आकम्बनकी दुष्टिसे भ्रान्त हैँ फिर भी उक्त दोनों ज्ञानोति प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोकी 
-अथ-क्रियामे विशेषता होती ही है 1 अर्थात्‌ मणिप्रभामें मणिबृद्धिवारेको मणिकी प्राप्ति हो जाती है 
पर प्रदीपप्रभामें मणिबुद्धि करनेवाठेको मणि नदीं मिकती उसी तरह अनुमान ओर अनुमानाभास 
यद्यपि दोनो मिथ्या हं फिर भी अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अर्थक्रिया हो जाती है अतः उसमें 
भरमाणता है अनुमानाभासमे नहीं ।२॥।'' 
§ ८२. अब अनुमानका लक्षण कहते है- 
पक्षघमंत्व, सपक्षसतत्व तथा विपक्षासतत्व इन तीन रूपवाले छिगसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान अनुमान कहलाता हे ॥१०॥ 
पक्षधमंत्व सपक्षसतत्व तथा विपक् व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाले लिगके यथाथंज्ञानसे 
परोक्ष साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते ह 1 लिगि जब अच्छी तरह ज्ञात होजातादै तभी 
साध्यका ज्ञान करा सकता है । “अनु अर्थात्‌ किग-ज्ञानके परचात्‌ परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 
ज्ञान; अनुमान कहलाता है' यह अनुमान शब्दका अथं है 1 यद्यपि इस इलोकके चौथे पादमें 
नव अक्षर है, पर यह्‌ इलोक ऋषिप्रणीत होनेसे शुद्ध ही है, उसमें कोई दोष नहीं है । जिस 
प्रकार किसी मनुष्यके ऊपर रगे हुए छत्र, चंवर आदि चिह्लोसे “यह राजा है" यह निरचय होता 
१. - संबन्धतः म० २। २. “श्रान्तिरपि च वस्तुसंबन्धेन प्रमाणमेव” प्र ° वार्तिका० ६।५७५ । 
"तदाह न्यायवादी-न्नान्तिरपि संबन्वतः प्रमा ।*” --न्यायवि० धर्मो ० ७८ । उद्धृतमिदम्‌- 
“श्रान्तिरपि अथंसंबन्वतः ¦ भ्रमा" -त्वोप० धरू० ६० । सन्मति० टी० ५० ४८१ । सिद्धिवि° 
टी° प° ८२. ३. -मानं तदा तयोः क०, आ० । ४. तथानुमान~आ०, क० । ५. “तत्र स्वायं 
व्रिरूपाल्लिङ्गाद्‌ यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ ।“ --न्यायवि० २।६। 


~ का० १० $ ८४ || बौद्धमतम्‌ 1 ्‌ ६७ 


धूमादिना क्रचिदुपलब्धेन परोक्षः पदार्थो रिद्धी वह्णयादिस्तत्र सन्‌॒ दिज्ञायते । इवं च 
लिङ्धाल्लिद्धिनल्लानसनुमानमभिधीयते । 

६ ८३. तच्च द्वेधा स्वाथ पराथ' च । यवा च त्रिरूपात्लिङ्धात्‌ स्वयं लिद्धिनं साध्यं 
परतिपद्यते, तदा स्वार्भमनुमानम्‌ । यदा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिरूपहेत्वभिधानं तदा 
परार्भमनुमभानमिति 1 “लिद्धिन्ञानं तु" इति, अत्र तुशब्दो विशेषणार्थं इदं विशिनष्टि ॥ 

§ ८४. अत्र यत्विरूपं लिङ्धं लिङ्धिनो गमकमुक्तं तल्लिङ्धसनुपरुन्धिस्वभावकायंभेदात्ति- 
धैव भवतीति । तत्रानुपलन्धिक्चतुर्घा वण्यते मुलभेद्ापेक्षया \ तद्यथा--विर्ढधोपरन्धिः, 
विरुदधकार्योपन्धिः, कारणानुपकुव्धिः. स्वभावानुपरन्धिदच "1 तत्र विरुटढोपलन्धिर्थंया नात्र 
कोतस्पर्शोऽग्नेः । विरुद्धकार्योपरष्धियंथा नात्र शीतस्पर्शो धूमात्‌ । कारणानुपरुन्धियंया नात्र 
धूमोऽ्यभावात्‌ । स्वभावानुपरब्धियंथा नात्र धूम उपरुब्धिलक्षणप्रापतस्यानुपलब्धेः । शेषास्तु 
सप्ताप्यनुपकब्धयो धर्म॑निन्दु(न्यायबिन्दु)प्रभृतिजञास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्तभवन्तीति 


है उसी तरह्‌ व्रिरूपवाे धूमादि लिगोके द्वारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थोकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है । यही लिगसे होनेवाखा ङिगि-साध्यका ज्ञान अनुमान कटलाता है । 

§ ८३. वह अनुमान दो प्रकारका होता है-१ स्वाथं ओर २ पराथं। त्रिरूपक्गिको 
देखकर स्वयं छिगि अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानुमान है 1 जव परको साध्यका ज्ञान 
करानेके लिए त्रिरूप हेतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवाङा साध्यका ज्ञान 
परार्थानुमान कहलाता है  इलोकमें आया हृ (तु" शब्द छकिगके मेदोको सूचित करता है । 

§ ८४. दलोकमें जिस त्रिरूपवाङे किगको साध्यका गमक कहा गया है वह ल्ग तोन 
प्रकारका है--१ अनुपरुन्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कायंहेतु । अनुपरुन्धि मूलमेदोकी अपेक्षासे 
चारं प्रकार की है--१ विरुद्धोपकन्धि, २ विरुद्धकार्योपलन्धि, ३ कारणानुपरन्धि तथा ४ स्वभावा- 
नुपलन्धि 1 विरुद्धोपकन्धि- यहाँ शीतस्पशं नहीं है, क्योकि शीतस्पर्शंकी विरोधी अग्नि मोजृद है 1 
विरुदकार्योपरन्धि--यहाँं शीतस्पशं नहीं है, क्योकि रीतस्पशंके विरोधी अग्निका कायं घूम 
उपलब्ध हो रहा है 1 कारणानुपरुन्धि- यहाँ धूम नहीं है, क्योकि यहाँ घूमका कारण अग्नि नहीं 
पायी जाती । स्वभावानुपरुन्धि--यहांँ धूम नहीं है क्योकि उपरून्धि लक्षण प्राप्त होनेपर भी उसकी 
उपलव्धि नहीं हो रही है, अथवा 'दुश्य होकर भी वह उपकन्ध नहीं हो रहा है 1 उपरुन्ि लक्षण 
प्राप्तका अथं है--धूमकी उपरन्धिकी यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना 1 अनुपङन्धिके शेष सात 





१. सद्‌ विज्ञा-भ० २, क०। २. “अनुमानं द्विषा । स्वाथं पराथं च 1“ --न्यायवि० २।१, २। २. 
“'त्रिहूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानि । अनुपलन्धि स्वमावः कायं चेति 1" -न्यायवि ° २।१०, ११। 
४. -रच । विरू-आ०, क ०, प० १, २, भ० १।५. “सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा ॥३०} स्वभावा- 
नुपलन्धिर्यथा- नात्र धूम उपरुन्विलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धेरिति ।३१। कार्यानुपकन्धिर्यया-नेहाभ्रति- 
वद्धसामर्ध्यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। व्यापकानुपरुन्धियंथा- नात्र िखपा, वृक्षा- 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुदधोपब्िर्यया-- नात्र शीतस्पर्शो वद्वेरिति ।३४। विरुद्धकार्योपरन्ि्यथा-- 
नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति ।३५। विरुढव्यापतोपकन्धिर्यथा-न ध्रुवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाशः, 
हेत्वन्तरापेक्षणादिति ।३६। कार्यविरुदधोपरन्धियंथा- नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि रीतकारणानि. सन्ति, 
वह्ेरिति ।३७। व्यापकविरद्धोपुन्धियंथा- नात्र तुषारस्पर्शो वदह्धेरिति ।३८। कारणानुपरन्षियथा-- 
नात्र धूमो बल्चमावादिति ।३९। कारणविश्दधोपरुन्धिर्यया- नास्य रोमहर्षादि विरोषाः, सल्निहितदहन- 
विशेषत्वादिति ।४०। कारणविरुद्कार्योपरन्धिर्यथा--न रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरुषवानयं श्रदेशः धूमा- 


दिति ।४१। इमे सवे कार्यानुपङ्ग््यादयो दशानुपलन्विप्रयोगाः स्वभावानुपकब्धौ संग्रहमुपयान्ति ।४२॥ 
-न्यायवि° सू° ३०-४२ । 


च 
ता 9 द कामि क ता 
ि नि 
नन्व र्यः. 


कः क = अनक 





हि जो जज 
क क न सिं 


कक क = क व 
ताता वको न त त = न ््ि 


६८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० १० § ८५ - 


भ्रतिभेदरूपत्वान्नात्र॒पुथगभिहिताः ! `स्वभावहेतुयंथा वृक्षोऽयं शिश्पात्वात्‌ । कायंहेतुयंथा- 
अग्निर धूमात्‌ । 

§ ८५. एषु चानुपलन्ध्यादिषु त्रिषु हेतुषु ` तादात्म्यतदुत्पत्तिसंबन्धबलाद विनाभावो विदयते, 
आद्यान्त्ययोरनुपलब्ध्योः स्वभावहेतोऽच तादात्म्यभावात्‌, मध्ययोरनुपलन्ध्योः कायंहेतोइच 
. तदुत्पत्तिसमबावात्‌ । अविनाभावइच तादात्म्थतदुत्पत्तिस्थामेव व्याप्तः! तादात्म्यतदत्पत्तौ चानुष- 
छन्धिस्वभावकार्येष्वेव विद्येते नान्यत्र । ततस्तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धविकलानामनुपलन्धि- 
स्वभावकार्यग्यतिरिक्तानामर्थानां सर्वेषां हेत्वाभासतेव प्रत्येतव्या 1 तेन संयोग्यादिका वैशेषिकादि- 
कल्पिता हेतवो न भवन्ति, व्यभिचारस्य संभवात्‌! ` 

§ ८६. कारणात्कार्यानुमानं तु व्यभिचारित्वेनेव नाभ्युपगम्यते । यदपि रसतः समानसम- 
यस्य रूपादेरनुमानं सौगतेरभ्थुपगतं , यदपि समग्रेण हेतुना कार्योत्पादानुमानं च, ते अपि 


भेदोका, जिनका वणंन धर्म॑बिन्दु( न्यायबिन्दु ) आदि ग्रन्थोमे है, इन्हीं चार मूलभेदोमें हौ 
अन्तर्भाव हो जाता है । अतः उन प्रतिभेदोका यहाँ पृथक्‌ निरूपण नहीं किया है 1 स्वभाव- 
हेतु-यह वृक्ष है, रिरापा होनेसे । कायंहेतु-यहां अग्नि है क्योकि धूमका सद्भाव है 1 

8 ८५. -इन अनुपुन्धि आदि तीनों प्रकारके हेतुओमें तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्धके 
दवारा अविनाभावका निर्वय होता है । विरुद्धोपरन्धि, स्वभावानुपरुन्धि तथा स्वभावहेतुमें तादात्म्य 
सम्बन्ध है तथा मध्यकी विरुदकार्योपरन्धि ओर कारणानुपकन्धि एवं कायंहेतुमे तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
है । अविनाभाव तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिसे ही व्याप्त है । तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्ध चंकि 
अनुपरुन्वि, कायं ओर स्वभाव हेतुओमे ही पाये जाते है अतःये तीनही लिग है 1 जिनमें 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं हँ उन सभी कार्यं, स्वभाव तथा अनुपरुन्धि रूप तीन 
हेतुओंसे भिन्न अर्थोको हेत्वाभास सम्षना चाहिए । अतः वैशेषिकादिकके द्वारा माने गये संयोगी 
आदि कग हेतु नहीं है, वे हेत्वाभास ही है; क्योकि उनमें व्यभिचार देखा जाता है 1 


§ ८६. बौद्ध कारणसे कायंका अनुमान तो व्यभिचारी होनेसे नहीं मानते 1 कारणके 
होनेपर भी कायं नहीं देखा जाता 1 बौद्ध लोग जो रसको चखकर तत्समनकालीन रूपका 





१. (स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साघ्यधमे हेतुः । यथा वृक्षोऽयं शिशपात्वादिति ।'"--न्याय- 
वि सू० १५, १६। २. “कायं यथा वह्भिरत्र धूमादिति ।'--न्यायवि० सू० १७ । 
३. स च प्रतिबन्धः साष्येऽ्थे लिङ्गस्य ।२१। वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ तदुत्पत्तेश्च ।२२। 
अतत्स्वभावस्यातदत्पत्तेर्च तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३। ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-का्य- 
योरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः" ।२४।-न्यायवि० सू० २१-२७ । ४. -चन्धविकल्थानां भ० २। 
५. “अस्येदं कायं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लंङ्जिकम्‌ ।-बेहो० सू° ५। 1१ । “अय 
 त॑त्पूर्वकं त्रिविषमनुमानं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टे च ।'- याय सू० १।१।५ । “'तत्र प्रथमं तावत्‌ 
द्विविधं बोतमवीतं च । तत्र अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवत्तमानं निषेधक- 
मवीतम्‌ । तत्र अवीतं शेषवत्‌ । वीतं द्वेधा पूर्ववत्‌, सामान्यतो दुष्टञ्च- " "।""--प्तांख्यतर्वकौ ° ए० ३० । 
६. “यस्तहि समग्रेण हेतुना कार्योत्पादोऽनुभीयते स॒ कथं त्रिविषे हेतावन्तर्भवति ? हितुना यः समग्रेण 
कार्योत्पादोऽनुमोयते । अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स॒ स्वभावोऽनुवणितः ॥९॥ असावपि यथासंनिहितात्‌ 
नान्यमर्थमपेक्षत इति तन्मात्रानुबन्धी स्वभावः भावस्य । तत्र॒ हि केवलं समन्तात्‌ कारणत्‌ 
कायत्पित्तिसम्मवोऽनुमीयते ॥ समभराणां कार्योत्पादनयोग्यतानुमानात्‌ । योग्यता च सामग्रीमात्रानुबन्धिनी 
स्वमावमूतेवानुमोयते । कि पुनः कारणसामग्रथाः कार्यं मेव नानुमीयते । सामग्रीफलशक्तीनां परिणामा- 
नुबन्विनि । अनैकान्तिकता कार्ये प्रतिबन्धस्य संभवात्‌ ॥१०॥ न॒हि समग्राणीत्येव कारणद्रव्याणि 


~ का० १० § ८८ ] नौद्धमतम्‌ । ६९. 


स्वभावानुमानतयाम्युपेते' । तथाहि-ईदृशरूपान्त रोत्पादसमर्भः प्राक्तनो रूपक्षणः, ईदारस- 
जनकत्वात्‌, पूर्वोपकन्धरूपवदिति रूपान्तरोत्पादरूपसामर्थ्यानुमानम्‌ 1 योग्येयं प्रतिबन्धकविकला 
बीजादिसामग्री स्वकार्यत्पादने, समग्रत्वात्‌, पूवं दष्टबोजादिसामग्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ । अतः 
स्वभावहेतुप्रभवे एवेते, न पुनः कारणात्‌ कार्यानुमाने-इति ॥१०१ 

§ ८७. अथानुपलन्ध्यादिभेदेन त्रिविधस्यापि लिद्धस्य यानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति 
तान्येवाह- 


रूपाणि पक्षधमेत्वं सपक्ते विद्यमानता । 
विषक्ते नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विभाग्यताम्‌ ॥११॥ 


६ ८८, व्याद्या--साध्यधमंविशिष्टो धर्मो पक्षः, तस्य धमः पक्षधमंः, तद्वः पक्षधमत्वम्‌ । 
ऽपक्षदाव्देन चात्र केवलो धर्म्येवाभिधीयते, अवयवे समुदायोपचारात्‌ \! यदि पुनमुख्य एव साध्य- 
धर्मविरिष्टो धर्मो पक्षो गृह्येत तदानुमानं व्यथंमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि ्धमिवत्सिद्धत्वात्‌ ! ततश्च 

अनुमान तथा समग्रहेतुसे कार्योत्पादका अनुमान मानते ह; वे दोनों अनुमान स्वभाव हेतुज अनुमान- 
मे ही शामिल हो जाते है, यथा-भूवं रूपक्षण एसे रूपान्तरको उत्पन्न करनेमें समथं है, क्योकि 
उसने एसा रस उत्पन्न किया है, जैसे कि पहले उपकब्च रूप 1 इस तरह पूवंरूपमे रूपान्तरके 
उत्पन्न करनेको सामथ्यंक्रा अनुमान स्वभाव हिनुस्े ही किया गया दै। यह्‌ प्रतिबन्धके 
शन्य वीजादि सामग्री अपना कायं निष्पन्न करनेकी योग्यतासे युक्त है, क्योकि वह समग्र है, जेसे 
कि पहर देखी गयी वीजादि सामग्री अपने कायंको उत्पन्न करती थी 1 इस तरह यहां भी स्वभाव 
हेतुसे ही योग्यताका अनुमान किया गया है। इस तरह उक्त अनुमानोको स्वभाव हैतुज 
ही मानना चाहिए, इनको कारणसे होनेवाठे कार्यानुमान रूप नहीं कह सकते ॥१०॥ 

६ ८७. अव अनुपकन्धि आदिके भदस तीन प्रकारके हेतुओके जो तीन रूप होते हँ उनका 
वणन करते ह- 

हेतुके पक्षधमंत्व, अर्थात्‌ पक्षमें रहना, सपक्षमें विद्यमान होना तथा विपक्षसे व्यावृत्ति ये 
तीन रूप समन्लना चाहिए ॥\११॥ 


§ ८८. साध्यधमंसे युक्त धर्मीको पक्ष कहते है, पक्षके धर्मको पक्षधमं कहते है, अर्थात्‌ हेतुका 
पक्षमें रहना । पक्षशब्द यद्यपि साध्यधम॑से युक्त धर्मामिं रूढ है फिर भी यहाँ पक्ष शन्दसे केव धर्मीका 
ही ग्रहण करना चाहिए 1 यहाँ अवयवभूत शुद्धघर्ममिं समुदायवाची पक्षका उपचार करके पक्ष शब्दसे 
शुद्धघर्मीका कथन किया गया है । यदि सध्यधमंसे विशिष्टधर्मी हो मुख्यरूपसे पक्षशन्दके द्वारा 
विवक्षित किया जाय तब अनुमान ही व्यथं हो जायेगा; -क्योकि पक्षके ग्रहण करते समय धर्मक 





स्वकायं जनयन्ति । सामम्रीजन्मनां शक्तीनां परिणामापेक्षत्वात्‌ कार्योत्पादस्य । अत्रान्तरे च प्रतिबन्ध- 
संभवात्‌ न कार्यानुमानम्‌ । ˆ“ या तर्हीयिं अकायकारणभूतेनान्येन रसादिना रूपादिगतिः, सा कथं ? 


नेष दोषः । सापि-एकसामग्रूयधीनस्य रूपदे रसतो गतिः । देतु वर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ 1 ११॥ ` 


तत्र हेतुरेव तथाभूतोऽनुमीयते 1*““““““ राक्तिप्रवृत्या न विना रसः सैवान्यकारणम्‌ । इत्यतीतेककालानां 
गतिस्तत्‌ कायलिङ्खगजा ॥१२॥ प्रवृत्तशक्तिशूपोपादानकारणसहकारिप्रत्ययो हि रसं जनयति । 
इन्धन विकारविशेषोपादानहेतुसहकारिभ्रत्याग्निधूमजननतुल्यवत्‌ ।'* --प्र° वु० स्व० १।९ - १२। 
१. -याभ्पूपेयेते भ० २। २. “व्ररूप्यं पुनछिङ्गस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असपक्षो चासत्त्वमेव 
निदिचतम्‌ ।'“--न्यायबि० २।५ 1 ३. “पक्षो धर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ ।'* -हेतुबि° ०५२ । 


७० षड्दरांनसमुच्चये [ का० ११ ऽ ८९ - 


पक्षधमंत्वं पक्षे धमिणि हतोः सद्डधावः। सं च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो गा प्रतीते 1 तन्न प्रत्यक्षत 
कर्रश्चित्प्रदेशे धृमस्य दशंनम्‌ ! अनुमानतश्च शब्दे कृतकत्वस्य निश्चयः! इदमेकं रूपम्‌! तथा 
समानः पक्षः सपक्षः ^ तस्मिन्सपक्षे वृष्टान्ते विद्यमानता हेतोरस्तित्वं सासान्येन भाव इत्यथैः । 
इदं द्वितीय रूपम्‌, अस्य च “अन्वयः' इति 'दितीयमभिधानस्‌ । तथा विरुढः पक्षो विपक्षः साध्य- 
साधनरहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासतत्वम्‌ \ इदं ततीयं रूपम्‌, अस्थ च “व्यतिरेक 
इति द्वितीयमभिधानम्‌ । एतानि पक्षधमंत्वसपक्षसर्व विपक्षासत्वलक्षणानि हेतोलिङ्धस्थ चीणि 
रूपाणि । एवं शब्दस्थ इतिशब्दाथत्वादिति विभाव्यतां हदयेन सम्यगवगम्थताम्‌ । 

$ ८९. तन्न हेतोयंदि पक्षधभंत्वं रूपं न स्यात्‌ तदा महानसादौ दृष्टो धमोऽस्थत्न पवतादौ 
वाह्भं गमयेत्‌, न चेवं गमयति, ततः पक्षधमंतवं रूपम्‌ ! तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूपं न स्यात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगृहीतप्रतिबन्धस्यापि पुसो धूमो दष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चेवं ज्ञापयति 
अतः सपक्षसत्त्वं रूपम्‌ । तथा यदि विपक्षासत्त्वं रूपं न स्यात्‌ तदा धमः साध्यरहिते विपक्षे 
जलादावपि वद्धिमनुमापयेत्‌ , न चेवमनुमापयति, तेन विपक्षासत्त्वं रूपम्‌ ! अथवा “अनित्य 
दाब्दः, काकस्य करण्यात" अत्र न पक्षधमंः । “अनित्यः चब्दः, श्रावणत्वात्‌, अत्र सपक्षविपक्षा- 


तरह धमं साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा } अतः पक्षधर्म॑त्वका अथं है--पक्षमें अर्थात्‌ धर्ममिं हेतुका 
सद्धाव होना 1 हेतुको पक्षधमंताका ज्ञान कहीं तो प्रत्यक्षसे ओर कहीं अनुमानसे-होता है 1 प्रत्यक्षसे 
ही किसी प्रदेशमे, जहां अग्नि सिद्ध करना ईष्ट होता है, घूमका दर्शन होकर पक्षधममंताका ग्रहण हो 
जाता हे । अनित्यत्व सिद्ध करनेके किए प्रयुक्त कृतकत्व हतका राब्दरूप पक्षमें रहना अनुमानके 
दवारा जाना जाता है 1 यह्‌ हेतुका पहला रूप है 1 तथा पक्षके समान धर्मत्रारे धर्मक सपक्ष कहते 
हँ । उस सपक्ष अर्थात्‌ दुष्टान्तधर्मीमिं हेतुकी सामान्य रूपसे मौज्‌दगीको सपक्षसत्तव कहते हैँ । यह 
हेतुका द्वितोयरूप है । इसका दूसरा नाम “अन्वय' है। तथा, पक्षसे विपरीत धर्मवारे धर्मीकिो 
जिसमे साध्य ओर साधन दोनोका ही सद्धाव नहीं है, विपक्ष कहते दहै । इस विपक्षमे हेतुका 
सवंथा नहीं रहना विपक्षनास्तिता कहलाती है 1 यह हेतुका तीसरा रूप है 1 इसको व््यतिरेक्र' भी 
कहते हँ 1 पक्षधमंत्व सपक्षसत्त्व तथा विपक्षासच्व ये तीन हितुके स्वरूप हँ । एवं शब्द इतिशब्दके 
अर्थे प्रयुक्त हज है 1 विभाव्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हृदयमें समञ्चना चाहिए 

§ ८९. यदि पक्षधर्म॑त्व हेतुका स्वरूप न माना जायेगा; तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
घूमसे पवतम भी अग्निका अनुमान होना चाहिए 1 पर एेसा होता नहीं है । इसलिए नियतधर्मीमिं 
ही साध्यके अनुमानकौो व्यवस्थाके लिए पक्षधमंत्वको हितुका स्वरूप अवद्य मानना 
चाहिए । इसी तरह यदि सपक्षसत्त्वं हेतुका स्वरूप न हो; तव जिस आदमीने साध्य ओर 
साधनके अविनाभाव प सम्बन्धको ग्रहण नहीं किया है उसे पहटी बार ही धुँंआके देखते 
ही अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए । पर जिस पुरुषने व्याप्िको नहीं जाना दहै, उसे 
घूम अग्निका अनुमान नहीं कराता। इसलिए सपक्षसतत्वको भी हितुका स्वरूप मानना 
चाहिए 1 यदि विपक्षासतत्वको हेतुका स्वरूप न माना जाय; तव धृमहेतुको साध्यसे न्य 
अर्थात्‌ विपक्षभूत जादिमे भो अग्निका अनुमान करा देना चाहिए 1 पर धूम कभी भी जलाशय 
आदि विपक्षमें अग्निका अनुमापक नहीं होता । अतः विपक्षासत्तत भी हेतुका स्वरूप है । अथवा 


१. पक्षधर्मिणि भ० २। २. “तत्र पक्षधरस्य साध्यधर्मिणि प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रसिद्धिः । यथा प्रदेशो 

धूमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य ।'ˆ -देतुवि° ए° ५६ । ३. धूमदर्शनं भ० २ । ४. “साध्यवर्मसामान्येन 
. समानोऽथ सपक्षः ।--न्यायवि ०२।७ । ५. द्वितीयं नाम प० १, २, भ० २1 ६. “न सपक्षोऽसपक्षः । 

ततोऽन्यस्तद्विरुढस्तदभावश्चेति । --न्यायवि ° २।८९। ११. -मनुमानयेत्‌ म० २। 


~ का० ११§९० ] बौद्धमतम्‌ 1 ७१ 


भावादेव न सपक्षसत्तवविपक्नासत्तवे । “अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्वात्‌, पटवत्‌ ोहलेख्यं; वचं पाथव- 
त्वात्‌, द्रुमादिवत्‌ ; सलोमा मण्डूकः, उत्प्लुत्योत्प्डुत्यगमनात्‌, हरिणवत्‌ ; निरमिा वा हरिणः, 
उत्प्छृत्योत्प्लुत्यगमनात्‌, सण्ड्ूकवत्‌ --एष्वनित्यत्वादिसाध्यविपयंयेऽपि हेतूनां वतंनान्न विपक्षा- 
सत्त्वम्‌ ! तत एतानि त्रीणि समुदितानि रूपाणि यस्य हितोभंवन्ति स एव हेतुः स्वसाध्यस्य गसको 
भवति नापरः 1 

§ ९०. "नन्वेवं लक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ ! ननूक्तं पुरापि एतल्लक्षणा अनुपन्धि- 
स्वभावकार्याख्यास्त्रयर एव हेतव इति । एषामुदाहरणानि प्रागेवोपदशितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहेतुरुदाह्लियते, सर्वं क्षणिकमिति पक्षः, सत्वादिति हितुः, अयं हतुः सव स्मिन्वतंत* 
इति पक्षधमंत्वम्‌, यत्सत्ततक्षणिकं यथा विद्युदादीति सपक्षसत्त्वम्‌, यत्श्षणिकं न भवति, तत्सदपि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌ । अत्र क्षणिकविपक्षे नित्ये क्रमयौगपद्याभ्यामयंक्रियालक्षणस्य सतत्व- 


शब्द अनित्यहै क्योकि कौआ काला है। इस हितुमे पक्षधमता नहींहै1 शब्द अनित्य है 
क्योकि वह्‌ श्रावण-श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है। यहाँ सपक्ष ओर विपक्षका अभाव ही 
है अतः सपक्षसत्व ओर विपक्षासततव ये दो रूप नहीं हं । “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय है 
जेसे कि पट 1 वज्र लोहके द्वारा काटा जा सकता है क्योकि वह्‌ पाथिव है जंसे कि वृक्ष । मेंढकके 
रोम होते हैँ क्योकि वह्‌ हरिणकी तरह उ ३क-उचककर चलता टै। हरिणके लोम नहीं होते 
क्योकि वह मण्ड्ककी तरह उ चक-उचककर चलता है 1" इत्यादि हेतु अनित्यत्व आदि साध्यके 
अभावमें भी रहते टँ अतः इनमें विपक्षासत्तव नहीं है 1 अतः पक्षधर्म॑त्व आदि तीनों रूप समुदित 
अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ही हेतुके स्वरूप होते हैँ 1 जिसमे ये तीनों रूप एक साथ पाये जाते हैँ 
वही हेतु अपने साध्यका गमक होता है ओर वही सद्धेतु है, अन्य नहीं । 

§ ९०. शंका-तीन रूपवाले हेतु किनने प्रकारके होते है ? 

समाधान--यद्यपि हम यह पहर भी बता चुके हँ कि- तीन रूपवाले हनु अनुपन्धि कायं 
तथा स्वभावकरे मेदसे तीन प्रकारके हैँ 1 इनके उदाहरण भी पहठे ही कहे जा चुके हं1 स्वभाव 
हेतुका वणन पुनः करते ह--सभी पदार्थं क्षणिक है" इस पक्षमे सत्‌ होनेसे' इस दितुका प्रयोग ` 
किया जाता है ] यह्‌ सत्त्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थोमिं पाया जाता है अतः इसमें पश्शघर्म॑त्व बन 
जाता हे । जो-जो सत्‌ होते हैँ वे क्षणिक होते ह जेसे कि बिजली आदि" यहु उसके सपक्षसत्तवका 
कथन हुआ 1 “जो क्षणिक नहीं वे सत्‌ भी नहीं हँ जेसे कि आकादाका फू 1 यहाँ क्षणिकके विपक्ष- 
भूत नित्यपदार्थमें क्रम तथा यौगपद्य दोनों ही रूपसे अथं क्रिया नहीं बनती, अतः अथंक्रिया-लक्षण- 


१. नन्तरेतल्ल आ ० । २. “एष एव पक्षधर्मोऽन्वयन्यतिरेकवान्‌ इति तदंशेन व्याप्तः त्रिलक्षण एव त्रिविष 
एव हेतुगंमकः, स्वसाव्यधर्माभिचारात्‌ 1" --देत॒बि० ° ६८ । ““एतत्लक्षणो हेतुस्त्रिप्रकार एव 1 
स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपरन्धिरचेति । यथा अनित्ये कस्मिरिचत्‌ साघ्ये सत्त्वमिति । अग्निमति प्रवरो घूम 
इति । अभावे च उपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपरुव्विरिति ।'* -हेतुबि० प° ५४ । ३. “'तस्य द्विषा 
प्रयोगः । साधर्म्येण एकः, वेधर्म्येणापरः । यथा-यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ । यथा घटादयः । संदच 
शाब्दः, तथा क्षणिकत्वाभावे सत्त्वामावः ।--हेतुबि ° प° ५५ । तस्य समर्थनं साष्येन व्याप्तिं भ्रसाघ्य 
घम्मिणि भावसाधनं । यथा-यद्य( ? त्स )त्कृतकं वा तत्सर्वमनित्यं यथा घटादिः सन्करेतको वा शाब्द 
इति । अत्रापि न करिचत््रमनियम इष्टार्थसिद्धे रभयत्राविशेषात्‌ । भरमि गि प्राक्सत्त्वं प्रसाध्य परचादपि 
व्याप्निः प्रसाध्यते एव । यथा सन्‌ शब्दः कृतको वा यइचैवं स॒ सर्वोऽनित्यः यथा घटादिरिति । 
अत्र व्याप्षिसाधनं विपर्यये बाधकप्रमाणोपदरनम्‌ । यदि न सवं सत्‌ कृतकं वा प्रतिक्षणविनाचि स्याद- 
क्षणिकस्य क्रमयौगपद्यास्यामर्थक्रियाऽयोगादथंक्रियासामर्थ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ ॥” 
--वादन्याय परु° ५-८ । ४. -स्मिन्‌ प्रव° भ०२। 


७२ षड्दरानसमुच्चये [ का० ११§९१- 


स्थानुपपत्तितो नित्थात्सत्त्वस्थ ग्यावृत्तिरिति विपश्षासत्त्वम्‌, सच्च सवंमित्युपनयः, सत्त्वात्सवं 
क्षणिकमिति निगमनम्‌ । एवमन्यहेतुष्वपि ज्ञेयम्‌ \ यद्यपि व्याप्त्युपेतं पक्षधमंतोपसंहाररूपं सौगते- 
रनुमानमाम्नायि, तथापि मन्दमतीन्‌ व्युत्पादयितुं पच्चावयवानुमानदशंनमप्यदृष्टमिति 1 अयमत्र 
इलोकद्वयस्य तात्पर्याथंः पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकलक्षणसरूपत्रयोपलक्षितानि त्रीण्येव कलिङ्कानि अनुप- 
लन्धिः, स्वभावः, कायं चेति । 

§ ९१.अत्रानुक्तोऽपि धिक्ञेषः कङ्चन लिख्यते । "तत्र प्रमाणादसिल्नमर्थाधिगम एव 
भ्रमाणस्य फलम्‌ । तकप्रत्यभिक्योरप्रामाण्यम्‌ ! परस्परविनिर्टठितक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि 
स्वलक्षणानि प्रमाणगोचरस्तार्विकः ! वासनारूपं कमं । सुखदुःखे धर्मधिर्मात्मके । पर्याया एव 
सन्ति, न द्रव्यम्‌ 1 वस्तुनि केवल स्वसतत्वमेव न पुनः परासत्त्वमिति सामान्येन बौद्धमतम्‌ । 

§ ९२. अथवा वेभाषिक-सोौत्रान्तिक-योगाचार-माध्यमिक-भेदाच्चतुर्धा बोद्धा भवन्ति । 
तत्रायंसमितीयापरनामकवेभ षिकमतमदः-चतुःक्षणिकं वस्तु ।! जातिजंनयति ! स्थितिः स्था- 


वाठे सत्त्व हेतुको नित्य पदा्थंसे व्यावृत्ति हो जाती है 1 यही इसके विपक्षासत्त्त रूपका विवेचन 
है 1 “चूकि सभी पदाथं सत्‌ ह" यह उपनय वाक्य है । "इसलिए सत्‌ होनेसे सभी क्षणिक है यह्‌ 
निगमन है 1 इसो तरह अन्य हेतुओमे भो त्रिरूपता घटा छेनी चाहिए 1 बौद्ध यद्यपि व्याप्तिसे युक्त 
पक्षधमताका उपसंहार ( उपनय वाक्य रूप ) ही अनुमान मानते ह फिर भी मन्दतुद्धियोको 
समञ्ञानेके किए यहां पांच अवयववाङे अनुमान वाक्यका प्रयोग किया है, अतः कोई दोप नही है। 
इस तरह उक्त दो दलोकोका यह तात्पयं हुआ कि पक्षधमं, अन्वय तथा व्यतिरेक रूप तीन लक्षण- 
वाले हेन अनुपरुन्वि, स्वभाव तथा कारयके मेदसे तीन प्रकारके हैं । 

§ ९१. अब मूर ग्रन्थक्रारके द्वारा नहीं कही गयो कूट विशेष वातोका वणंन करते है- 
अर्थाधिगम ही प्रमाणका फल है । यह्‌ प्रमाणसे स्वंथा अभिन्न है 1 तकं ओर प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
नहीं है । स्वलक्षण परस्पर अत्यन्त भिन्न क्षणिक परमाणरूप होतेह! वेही प्रमाणका तात्त्विक 
विषय है 1 कमं वासना रूप है । सुख-दूःख धमं ओर अधमं रूप ह । पर्याय ही तत्तव है, द्रव्य नहीं । 
वस्तुमे केवकं स्वरूपसत्त्व ही है परकी अपेक्षा नास्तित्व-परासत्त्व नहीं है । यह्‌ सामान्यसे 
वौद्धमतका निरूपण है । 

§ ९२. अथवा वेभाषिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यमिक ये चार प्रकारके बौद्ध दहैं। 
वेभाषिकोको आयंसमितीयर भी कहते हैँ 1 उनका मत इस प्रकार है--वस्तु चतुःक्षणिक-चार क्षण 
पन्त है- जन्म उसे उत्पन्न करता है, स्थिति उसका स्थापन करती है, जरा उसे जीणं करतो दहै 
तथा विनाश उसका नारा कर देता है 1 आत्मा भी इसी प्रकार चतुःक्षणिक है 1 .आत्माका दूसरा 


१. -पि कदचन विशेषः लि-भ०२। २. तत्र द्वाददोत्र पदार्था आयतनसंज्ञयोच्यन्ते । तद्यथा 
पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च शब्दादयो मनो घर्मायतनं च । धर्मस्तु सुखादयो विज्ञेयाः । अविसंवादिज्ञानं 
प्रम।णमिति प्रमाणस्य लक्षणं प्रत्यश्नानुमाने दे एव प्रमाणे प्रमाणाद-भ० २, ३. “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 
रपराणफलम्‌ । अर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ 1" --न्यायवि०- १।१७, १८ । ““स्वसंवित्तिः फलञ्चास्य तद्रूपादर्थ- 
निद्चयः 1 विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥'“ भ्रमाणक्षसु° १।१०। “'विषयाधिगतिश््चात्र 
भ्रमाणफलमि१ते । स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥ १३४३॥।'* तत्वसं ० । ४. यस्यार्थस्य 
सन्निधानासन्निवानाम्यां ज्ञानप्रतिमाषमेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।'“--न्यायव० ५।१३। ५. “वासना- 
ूर्वविज्ञानकृतिका शक्तिष्च्परते ।“““.“ ˆ ˆ“ 1 वासनेति हि पूर्वविज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति वासनास्व- 
रूपविदः 1” श्र ° वार्तिकाक० ० ३१६ । ६. कमं पर्याया क०, प० १, २। कर्म सुखदुःखे धर्मामके 
पर्याया भ० २ 1 ७. -नामवै-म० २। 


® र~ ॐ > 


का० ११. § ९३ 1 वौद्धमतम्‌ 1 ७३ 


पयति ! जरा जजंरयति ! विनाशो विनादयति ! तथात्मापि तथाविध एव, पुद्गलक्चासावभिधी- 
यते । निराकारो बोधोऽ्थंसहभाग्येकसंमग्रयधीनस्तत्रार्थ प्रमाणमिति । 

§ ९३. सोत्राम्तिकमतं पुनरिदम्‌--रूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्काराः सवंशरीरिणामेते प्च 
स्कन्धा विद्यन्ते, न पुनरात्मा । त एव हि परलोकगामिनः ! तथा च तत्सिद्धान्तः“ पच्चेमानि 
भिक्षवः "संज्ञामात्रं प्रतिन्ञामात्रं संवृतिमात्रं व्यवहारमात्रम्‌ । कतमानि पच्च ! अतीतोऽदा, 
अनागतोऽद्धा, सहेतुको विनाशः, आकाकम्‌, पुद्गरू इति । अत्र पुद्गलकब्देन परपरिकल्पितो 
नित्यत्वव्यापकत्वादिधर्मक आत्मेति । बाह्योऽर्थो नित्यमग्रत्यक्ष एव, जानाकारान्यथाचुपपत्या, 
सन्नवगम्यते \ साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिकाः सवंसंस्काराः ! स्वलक्षणं परमाथः । 
यदाहस्तद्रादिनः--“प्रतिक्षणं विशरारवो रूपरसगन्धस्पशंपरमाणवो ज्ञानं चेत्येव तत्त्वम्‌" 
[ ] इति! *अन्धापोहः शब्दार्थः 1 तदुत्यत्तितदाकारताभ्यासथंपरिच्छेदः \ 


नाम 'ुद्गल' है । अर्थंके समानकालमें रहनेवाखी एक सामग्रीसे ही उत्पन्न होनेवाखा निराकार ज्ञान 
प्रमाण है । (जिस व्रकार पूवं-अरथक्षणसे उत्तर-अर्थश्नण उत्पन्न होता है उसी तरह उससे ज्ञान भी 
उत्पन्न होता है। पूर्व-अथंक्षण उत्तर-अथंक्षणमें उपादान कारण होता है ओर ज्ञानमे निमित्त कारण।) 

§ ९३. सौव्रान्तिकोंका सिद्धान्त है कि-सभी प्राणियोके खूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा तया 
संस्कार ये पांच स्कन्ध होते है, किन्तु आत्मा नहीं । येही स्कन्ध परछोक जाति ह 1 उनका यह्‌ 
स्पष्ट सिद्धान्त है कि--“हे भिक्षु, ये पाँच वस्तु संज्ञामात्र है, प्रतिन्ञामात्र है संवृत्ति-कल्पना- 
मात्र है, व्यवहार मात्र हैँ । कौन-सी पाँच वस्तुं ? अतीत अध्वा-काल, अनागत अध्वा, सहैतुक 
विना, आकाश तथा पुद्गल-आत्मा 1 यहाँ पुद्गल शब्द नैयायिक आदिके द्वारा माने गये नित्य- 
व्यापक आत्पाके अर्थ॑में प्रयुक्त हुआ है 1 बाह्य अथं सदा अप्रत्यक्ष रहता है । उसकी सत्ताका ज्ञान 
तो ज्ञानमें प्रतिबिम्बित आकारसे ही क्रिया जाता है1 साकारज्ञान प्रमाणदहै। सभी संस्कार 
क्षणिक ह--अत्यन्त विनश्वर है 1 स्वलक्षण ही वास्तविक अथं है1 प्रतिक्षण विनष्ट होनेवाठे 





१. “निराकारो वोधोऽर्थसहभाग्पेकसामग्यघीनः तत्राथ प्रमाणम्‌ इति. वैभाषिकोक्तम्‌ ।'" -सन्मति° 
टी° षर० ४५९ । २. -सामप्रयसूत्रार्थ भ० २। ३. “खन्धा ति पञ्च खन्धा-रूपक्न्धो, वेदनाक्लन्धो, 
सञ्ज।क्वन््ो, सद्भः।रक्वन्धो. विञ्जाणक्खन्धो ति ।** वि ० मग्ग० १५।३३ । ४. पञ्चेमानि भिक्षवः 
संः मात्रं प्रतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं संवृतिमात्रं यदुतातोतोऽध्वानागतोऽध्वाकाशं निर्वाणं पुद्गलइचेति। ' 
--माध्यण० बरृ० प° ३८९। ५. संज्ञामात्रं संवु- भ० १, प० १। ६, -त््यानुत्पन्नमवग-भ० २। 
७. "तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता ।'" प्र्वा० २।३०६ । ““अर्थंस।रूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । २० । 
अभ्न सह यत्‌ सारूप्यं सादृश्यम्‌ अस्य ज्ञानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यस्माद्िषयाद्‌ विज्ञानमपुदेति 
तद्धिपयस्तदुशं तद्‌ भवति । यथा नीलादुत्प्यमानं नीलसदृश्लम्‌ । तच्च सारूप्यं सादृश्यम्‌ आकार इत्याभास 
इत्यपि व्यपदिश्यते । --न्यायवि०, टी° ° ८१ । “प्रमाणं तु साप्यं योग्यतापि वा ।'* --तर्ब- 
सं° इरो० १३४७४ । ८. “तदेव परमार्थसत्‌ । तदेव परमार्थसदिति । परमोऽथोऽङघत्रिम नारोपितं 
रूपम्‌ । तेनास्तोति परमार्थसत्‌ । य एवार्थः संनिधानाषनिधानाम्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिमासं करोति 
परमाथसत्‌ स एव । स च प्रत्यक्षस्य विषयो यतः, तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ।'" --न्यायवि०, टी° 
ण० 9५।- "अथंक्रियापमथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिसंत्‌ घोक्त, ते स्व्रसामान्यलक्षणे ॥1'" 
--प्र०° वा० २।३। ९. “'विकल्पभ्रतिरिम्त्रेषु तन्निष्ठेषु निबघ्यते । ततोऽन्यापोहनिष्ठत्वादुक्तान्या- 
पोहङृच्रुतिः ।'* -प्रा०वा० २।१६४। “ननु कोऽयमपोहो नाम ? यथा व्यवसायं बाह्य एव घटादिरर्थो- 
ऽपोह्‌ इत्यभिधोयते अपोह्यतेऽस्मादन्यद्विजातीयमिति कृत्वा । यथा प्रतिभासं बुद्धचाकारोऽपोहः अपोह्यते 


पुथविक्रयतेऽस्मिन्‌ बुद्धचाकारे विजातीयमिति कृत्वा । यथातत्वं निवृत्तिमात्रं प्रसह्यरूपोऽपोह अपोहन- 


मपोहः इति कृत्वा ।”“ - तकमा० मो० प° २६। 
१० 


७४ षड्ददांनसमुच्चये | [ का० ११. §8 ९४ - 


 नैरात्म्यभावनातो ज्ञनसंतानोच्छेदो सोक्ष इति । 

8 ९४. यौगाचारमतं त्विदम्‌-- विज्ञानमात्रमिदं सुवनम्‌ ! नास्ति बाह्योऽ्थः \ ज्ञाना- 
देतस्येव॒तात्विकत्वात्‌ । अनेके ज्ञानसंतानाः ! साकारो बोधः प्रमाणम्‌ । वासनापरिपाकतो 
नीरूपीतादिप्रतिभासाः। *आलयविज्ञानं हि सवंवासनाधारभूतम्‌ ! आलयविज्ञानविरुदधिरेवा- 
पवगं इति । 

8 ९५. माध्यमिकदहाने तु- शन्थमिदम्‌ ॥ स्वप्नोपमः प्रमाणप्रमेययोः प्रविभागः। 
““मुक्तिस्तु शान्यतादुष्टेः तदर्थं शेषभोवना” [ प्र° वाऽ १1२५६ ] इति । केचित्तु माध्यमिकाः 


रूप रस गन्ध तथा स्परांके परमाणु एवं ज्ञान ये ही तत्तव है 1 शब्दका वाच्य विधिरूप न होकर 
अन्यापोहात्मकं है । ज्ञान पदाथंसे उत्पन्न होकर तथा पदाथके आकारको धारण करके अर्थका 
परिच्छेद करता है । नैरात्म्य भावनासे ज्ञानकी सन्तानका सवथा उच्छेद होना मोक्ष है । 


` 8 ९४. योगाचारका मत इस प्रकार है- यह संसार केवर विज्ञान रूप ही है । बाह्य अचे- 
तन अ्थकी सत्ता नहीं है, क्योकि ज्ञानाद्वेत ही एक मात्र सत्‌ है, तात्तविक है ! ज्ञानसन्तान अनेक 
है । साकारज्ञान प्रमाण है 1 अनादि कालीन विचित्र वासनाओके परिपाकसे ही ज्ञानमे नीर पीत 
आदि अनेकं आकारोका प्रतिभास होता है 1 आल्यविज्ञान-अहुंरूपसे भासमान ज्ञान ही सभी 
वासनाओंका आधार होता है 1 इस आख्य विज्ञानकी विशुद्धि ही को मोक्ष कहते हे 1 


§ ९५. माध्यमिकका मत इस प्रकार है-यह जगत्‌ शून्य है, प्रमाण ओर प्रमेयका विभाग 
स्वप्नकी तरह ही है 1 “शन्यतादशंनसे ही मुक्ति होती है, अन्य समस्त क्षणिकत्वादि भावना 
शून्यताके पोषणके च्एिही हे 1 कुछ माध्यमिक ज्ञानको स्वाकार मानते हं । कोई बाह्य पदां 


१. “मुक्तिस्तु शृन्यतादष्टेस्तदर्थाः दोषभावनाः ।'- प्र ° वा० १।२५५। "तत्रैव तद्िरुदढाथत्वाकारा- 
नुरोधिनो । हन्ति सानु चरां तृष्णां सम्यग्दुष्टिः सुभाविता ॥१.२१३॥ तत्र सत्यचतुष्टय एव सम्यग्दृष्टि- 
नैरात्म्यदुष्टिः, तद्विरुदवार्थतत्त्वाकारानुरोधिनी तेषां स्थिरसुखाद्याकाराणामवि्यारोपितानां विरुढोऽ- 
यस्तस्य तत्त्वानि भूता आकारा अनितया सुखादयः षोडदाकारास्ताननुरोद्ुं शीरं यस्याः सा तथा सुभा- 
विता । सादरनिरन्तरदीर्घकाङाम्यासप्राप्तवेशद्या हन्ति तृष्णां जन्महेतुं सानुचरां मात्सर्यादिपरिवारां ।' 
- भ्र ° वा०, मनो० 4. २७३ । २. -दं मुवनं विज्ञानमात्रं । नास्ति बा-म० २। ३. “अनादिवा- 
सनासङ्गविषेयीकृठचेतसाम्‌ । विविधः प्रतिभासोऽयमेकव्र स्वप्नदशिनाम्‌ ।'” --प्र० वात्तिकाटं ° पू 

` ३९७ । ४. “तरङ्गा ह्य्‌ दधेयद्रत्‌ पवनप्रत्ययोदिताः । नृत्यमानाः प्रवर्तन्ते ग्युच्छेदश्च न विद्यते ॥५६॥ 
आक्यौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । चित्रस्तरङ्खविज्ञानेः नृत्थमानः प्रव्रत्तते ॥५५॥।-ंकावतार 
श २७१ । “'तत्राख्यविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम्‌ । नो लायुल्डेखि च विज्ञानं प्रवृत्तिविनज्ञानम्‌ । 
यथोक्तभ्‌-तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भूवेदहमास्यदम्‌ । तत्स्यात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नी लादिकमुल्किखेत्‌ । 
-सवंद० सं० ° ३७ । ५. “तथता भूतकोटिद्चानिमित्तः परमाधिकः । धर्मधातुश्च पययिाः 
शृन्यतायाः समासतः ॥--मध्यान्तवि° सु° टी° एू० ७१ । ६. ^"यथा मायादयः स्वभावेन अनुत्पन्ना 
अविद्यमाना मायादिश्चन्दवाच्या मायादिविज्ञानगस्यार्च कोकस्य । एवमेतेऽपि रोकप्रसिद्धिमात्रेण 
उत्पादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकीषुंणा निदिष्टा इति । 
गत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूत्रे ) “यथेव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथेव माया सुपिनं यथेव ।* स्वभावशून्या 
तु निमित्तमावना । तथोपमान्‌ जानय सरवषर्मान्‌ 1 माध्यमिकनर° संस्कृत ० ए्र०` १७७। "“यत्तूक्तं 
भगवता मायोपमा धर्मा यावत्‌ निर्वागोपमा इति ।“ महायानसूत्रां ° प्र° ६२ । “एतदुक्तं भगवता- 
अनुत्पन्नाः स्वभावा मायोपमाश््व इति 1 -ंकावतार सू° द्वि° भा० ए° १११। "यथा माया यथा 
स्वप्नो गन्घरवनगरं यथा । तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः 11" माध्यमिकन्र° संस्कृत ३४ । 


कायक , 


7 क ॥ । । 4 ॐ आ 


~ का० ११. & ९७ ] वौदधमतम्‌ 1 ७४ 


स्वस्थं ज्ञानमाहुः 1 तदुक्तम्‌ - 
“अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्तुविसरः' सौत्रान्तिक राधितः 1 
` यौगाचारमतानुगेरभिमता साकारबुद्धिः परा, 
मन्यन्ते वत मध्यमाः कृतधियः स्वस्थां परां संविदम्‌ ॥ १ [ ] इति । 
न्यायविन्दुः कमल्शीलो स्थायप्रवेशकडचेत्यादयस्तद्ग्रन्था इति । 
१ ९६. एवं बौद्धमतमभिधाय तदेव संचिक्षिप्सुरुतरं चाभिसन्धित्सुराह- 
बोद्धराद्धान्तवाच्यस्य संकञेपोऽयं निवेदितः । 
भभिहि § ९७. बौद्धराद्धान्तस्थ सौगतसिद्धान्तस्य यद्वाच्यं तस्थ ॒संक्षेपोऽयमनन्तरोदितो निवेदितो- 
भहितः \ 
“इति श्रीतपागणनभोऽङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिक्रमकमरोपजीविशिष्यश्रीगुणरल्नसूरिविरवितायां 
तकेरहस्यदीपिकामिधानायां षडददांनसमुचयटीकायां वौद्धमतभ्रकटनो नाम प्रथमोऽधिकारः । 


कि = य, 


आलम्बन नहीं होता वह निरालम्बन ही है । कहा भी है- “मतिमान्‌ वैभाषिकं ज्ञान ओौर अर्थको 
स्वीकार करते हैं । सौत्रान्तिक वाह्यवस्तुके इस विस्तारको प्रत्यक्ष नहीं मानते 1 यौगाचार साकार 
बुद्धिको ही परमतत्त्व स्वीकार करते हं । परन्तु कृताथंवुद्धि माध्यमिक स्वाकार ज्ञान-निराम्बन 
ज्ञानको ही परमतत्त्व मानते हैं 1१।"'बौद्धोके ज्ञान पारमिता आदि दश ग्रन्थ ह 1 तक भाषा, हेतुबिन्दु, 
अचैटक्रत हेतुविन्दृकी अच॑टतकं नामकी टीका, प्रमाणवात्तिक, तत्त्वसंग्रह, न्यायविन्दु, कमक्शीर-- 
कमलशीलकृत तत्त्वसंग्रह पंजिका आदि, ओर न्यायप्रवेश इत्यादि भी बौद्धोके प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ | 

§ ९६. इस तरह वौद्धमतका कथन करके उसका उपसंहार करनेके किए तथा अग्रिम 
प्रकेरणका प्रारम्भ करनेके लिए ग्रन्थकार कहते हँ कि-- 

यह्‌ बोद्ध सिद्धान्तका संक्षिप्र वणन किया गया हे \ 

६ ९७. वौद्ध राद्धान्त-सौगतोके सिद्धान्तका जो वक्तव्यटहै उसे संक्षेपरूपसे इस प्रकरणम 
उपस्थित क्रिया है । 

दति तपागच्छरूपी आकाशम सूयंकी तरह प्रतापी श्री देवसुन्द्र सूरिके चरण कपररोके उपासक शिष्य 
श्री गुणर्नसूरि द्वारा विरचित षड्दशंनससुच्चयको तकंरहस्य दीपिका नाभकौ टीकाम बौद्धमतको 
प्रकट करनेवारा प्रथम अधिकार सम्पूणं इजा 1 


ज य 


१. स्वच्छं प० १, २, भ० १, २। २. “विवेकविलासे वौद्धमतमित्यंमम्यधायि--चतुष्प्र- 
स्थानिका बौद्धाः स्याता वैभापिकादयः। अर्थो ज्ञानन्वितो वंभाषिकेण बहु मन्यते। सौत्रान्तिकेन 
प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बहिर्मतः 1 आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते 
मध्यमाः पुनः ॥ रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसं भवा । चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकोतिता ॥' 
--सवंद्‌० सं० पृ० ७६ । ३. ~ विस्तरः क०, आ० । ४. दश पारमिता" ग्रन्थख्पेण न 
सन्ति। तास्तु इत्थम्‌-दान-शोल-नैष्कर्म्य-प्ज्ञा-वीयं-क्षान्ति-सत्य-अषिष्ठान-मेत्रोउपेक्नाः ।-बुद्धवंस । 
अभिधर्मकोशे षट्‌ पारमिताः । अभि० को० ४1 ५. तर्कभाषा मोक्षाकरगुपतछृता । हदुबिन्दुः धर्मकोत्ति- 
विरचितः । प्रमाणवात्तिकं धर्मक तितम्‌ । तत्त्वसंग्रहः शान्तरक्षितविरचितः । कमलशोरकृता तत्त्वसंग्रह्‌- 
पञ्जिका । न्यायब्रिन्दुः धमकी तिक्तः । न्यायप्रवेशः दिङ्नागविरचितः । £. -क्षिप्सुराह भ० २। 
७. इति तर्करहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां बौद्धमतस्वरूपप्रकटनो नाम॒ प्रथमोऽधिकारः । 


ॐ नमः पादर्वाय । निरेनसं चेतसि सत्यनीतये निरीतिश्ीलाचलसंस्थितं षदा । अनन्तकीर््याज्चितरीति- 


राजितं नृनिजरेन््राकिहितं जिनं यजे । -म० २॥ 


अहम्‌ 
अथ हितीयोऽधिकारः 
नेयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम्‌ ॥१२॥ 


$ १. नेयायिकमतस्थ शेवशासनस्य संक्षेप इत ऊर्ध्वं कथ्यमानो निशम्यतां श्रूयताम्‌ ॥ 


अथादौ नैयायिकानां योगापराभिधानानां किङ्कादिव्यक्तिरुच्यते । ते च दण्डधरा 

प्रोढकोपीनपरिधानाः, कम्बलिकाप्रावृताः, जटाधारिणः, भस्मोदधलनपराः, यज्ञोपवीतिनः, जलाधार 
पात्रकराः, नीरसाहाराः, प्रायो वनवासिनो दोमंले, तुम्बकं बिभ्राणाः, कन्दमूलफलाशनः, आतिथ्य- 
कमंनिरताः, सस्त्रीकाः, निस्त्रीकाऽच ! निस्त्रीकास्तेषत्तमाः 1. ते च पच्चाग्निसाघनपराः, करे 
जटादौ च प्राणकिङ्कवराश्चापि भवन्ति! उत्तमां संयमावस्थां प्राप्तास्तु नग्ना ्रमन्ति। एते 
प्रातदंन्तपादादिज्ोचं विधाय शिवं ध्यायन्तो भस्मनाङ्घः त्रिस्त्रिः स्पृशन्ति \! यजमानो वन्दमान 
कृताञ्लिवंक्ति ओं नमः शिवाय" इति । गुरुस्तथेव शिवाय नमः' इति प्रतिवक्ति! ते च 
संसद्ेवं बदन्ति- 

“शेवो दीक्षां दादशान्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति । 

दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ।। १ ॥।" 


§ २. तेषामीश्चरो देवः सवंज्ञः सृष्टिसंहारादिकृत्‌ । तस्थ चाष्टादद्णावतारा अमी- नकुली 


आगे नेयायिक-लेव मतका संक्षेपसे वणंन करेगे उसे सुनो । 

§ १. नैयायिक-देवमतका संक्षेपसे व्णंन अगे किया जायेगा उसे सुनिए 1 सवंप्रथम 
नेयायिकोके जिन्हे यौग भी कहते हें, छिग वेष आदि कहते हैँ 1 ये हाथमे दण्डको धारण करते हः 
मोटा कौपीन-रुगोटी लगाते हँ, कम्ब ओदृते है, जटा रखते रहै, शरीरमे राख क्पेटते हं, यज्ञो- 
पवीत-जनेऊ पहिनिते है, हाथमे कमण्डलु रखते है, नीरस भोजन करते हँ, प्रायः वनमें पेडके 
नीचे निवास करते है, तुम्बक-तूमडी रखते हँ 1 कन्दमूक तथा फलोंका भक्षण करते हँ तथा अतिथि- 
सत्कारमें तत्पर रहते है। ये स्त्रीकेसाथभी रहते हँ तथा स्त्रीके बिना भी रहते हँ । इनमे जो 
स््रीके विना रहते है वे उत्तम समञ्ञे जाते है 1 ये पंचाग्नितप तपते ह।1 हाथमे तथा जटा आदि 
मे प्राणछ्गि धारण करते ह 1 जव ये उत्तमसंयमको धारण करतेहं तव ये नग्न रहकर विहार 
करते ह । ये प्रातःकारु दन्तधावन तथा शौचादि क्रिया करके रिवका ध्यान करते हं 1 तीन 
वार श्रीरको भस्म लगाते हँ इनके यजमान-भक्त हाथ जोड़कर इन्हँं नमस्कार करते 
समय ॐ नमः शिवाय' कहते हं । गुरु भो उत्तरमें 'दिवाय नमः' कहते हँ । वे अपनी सभामे इस 
प्रकार उपदेश देते ह- 

(“शेव दीक्षाको कारह वषं तक धारण करके जो छोड भो देता है वह चाहे दासीहो या 
दास अवद्य ही निर्वाणको प्राप्त करता है 11१॥"' 


§ २. ये ईइवरको देव मानते हे 1 वह॒ सवंज्ञ है तथा जगतकी सृष्टि तथा प्रख्य करनेमें 


१. अथादौ यौगापराभिघानानां नैयायिकानां कि- प० १, २, भ०। नैयायिकानां यौगा इति नामा- 
न्तरम्‌, आदौ तेषां लि- भ० २। २. -ते द- म०२।३. एते दन्तपा- भ० १, २। एते पा-प० २। 


- का० १२. $ ४] नैयायिकमतम्‌ । ७७ 
१, ' ्ोष्यकौक्िकः २, गाग्यंः ३, -मेत्रयः ४, -अकौरुषः ५, ईशानः ६, पारगाग्यंः ७, कपिकाण्डः ८, 
मनुष्यकः ९, कुशिकः १०, अत्रिः ११; पिद्धलः १२, पुष्पकः १३ बृहदायंः १४, अगस्तिः १५, 
संतानः १६, राशोकरः १७, विद्यागुख्ध १८ ! एते तेषां तीर्थेशाः पूजनीयाः \ एतेषां - 
विधिस्तु तदागमाद्रेदितग्यः* 1 
६ ३. तेषां सव॑तीर्ेषु भरटा एव पूजकाः ! देवानां ` नमस्कारो न सम्मुखः कार्यः \ तेषु ये 
निविकारास्ते स्वमीमांसागतमिदं पद्यं दशयन्ति- 
“न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम, नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म ॥ 
यत्रान्यदेव च न किचिदुपास्महे तद्रूपं पुराणमुनिशीकितमीरवरस्य ॥ १ ॥1 
स एव योगिनां सेव्यो ह्यर्वाचीनस्तु भोगभाक्‌ 1 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुन्धेनिषेग्यते ॥ २॥।'' 
उक्तं च तेः स्वयोगहास्त्रे-- 
““वीतरागं स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमदनुते 1 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्वं तु निदितम्‌ ॥ २ 11 
येन येन हि भावेन युज्यते `यन्त्रवाहकः 1 
तेन तन्मयतां याति विइवरूपो मणिय॑था 11 ४11'* इति । 
§ ४. एतत्सव किङ्धवेषदेवादिस्वरूपं वेशेषिकमतेऽप्यवसातव्यम्‌ । यतो नेयायिकवेशेषि- 
काणां हि भिथः प्रमाणतस्वानां सस्याभेदे सत्यप्यन्थोन्यं तत्त्वानामन्तर्भावनेऽल्पीयानेव भेवो 


समथं है । ये ईश्वरके अठारह अवतार ह--१ नकुली, २ शोष्यकौरिक, २ गाग्यं, ४ मत्य, 


५ अकौरष, ६ ईशान, ७ परम गाग्यं, ‹ कपिलाण्ड, ९ मनुष्यक, १० कुशिक, ११ अत्रि, १२ पिङ्गल, 
१३ पुष्पक, १४ वृहृदायं, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ राीकर तथा १८ विद्यागुर्‌ 1 ये अठारह 
तीर्थेश पूजनीय हैं । इनके पूजा तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हीके आगमोसे समञ्च लेनी चाहिए । 

§ ३. इनके सब तीथमिं भरट पूजा करनेवाठे होते हैँ 1 ये देवोको सामनेसे नमस्कार नहीं 
करते । इनमें जो निविकार हैँ वे अपनी मीमांसाका यह्‌ पद्य प्रायः कहा करते है ““हमलोग तो 
प्राचीन मुनियोके द्वारा ध्याये गये ईइवरके उस निविकार स्वरूपकी उपासना करते हँ जिसमे न 
तो स्वगंगंगा है, न सपं है, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न आधे शरीरम पावती ही 
है, न जटा है, न भस्म ही लिपटी है तथा इसी प्रकारक्री अन्य कोई भी उपाधियांँ नहीं ह 1 एेसा 
हो निरुपाधि निविकार ईइवर हमलोगोका उपास्य है 11१11 ईदवरका निगुण निविकार रूप ही 
गियोके द्वारा सेव्य--ध्येय है 1 आजकल ईद्वरका जो रूप पूजा जाता है वह्‌ तो भोगीरूप ह 1 
ओर राज्य आदि एेहिक सुखोके रोपी ही रसे रूपकी उपासना करते है 1२" उन्होने अपने 
योगशास्त्र मे भी कहा है-“वीतरागका स्मरण- ध्यान करनेवाला योगी वीतरागताको प्राप्त केर 
रेता है ओर सरागके ध्यान करनेवाकेकी सरागता निश्चित है 11९1 तात्पयं यह कि-मनरूप 
यन््रको चकानेवाला आत्मा जिस-जिस भावसे युक्त होकर जेसे ध्येयका ध्यान करता है वह स्वयं 
तन्मय हो जाता है 1 देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारको उपाधिर्यां मिती है उसका 
रंग उन्हीके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता है 1२॥'" 

§ ४. नैयायिकोंकी तरह वैशेषिक मतमे भी कग वेष आदि प्रायः इसी प्रकारके हैँ । यद्यपि 


नैयायिकं ओर वेरोषिकोकी प्रमाण या तत्त्वोकी संख्यामें भेद है फिर भी जब एकके तत्त्वोका 


१. शोषिकोशि-भ० २। २. मैत्री क०। मैत्रः प०ः१, २, म० १, २1 ३. अकौरकः म०२। 
४. -मादवेतन्यः म० २। ५. वानाज्च नम- म० २॥। ६. यत्रवा-म० २। 


७८ षड्द्शंनसमुच्चये [ का० १३. ६७- 


जायते, तेनैतेषां प्रायो मततुल्यता ।! उभयेऽप्येते तपस्विनोऽभिधोयन्ते । ते च शेवादिभेदेन चतुर्धा 
भवन्ति! तदुक्तम्‌- 
“आधारभस्मकौपीन जटायज्ञोपवी तिनः 1 
स्वस्वाचारादिभेदेन चतुर्धा स्युस्तपस्विनः ।। १ ॥ 
रेवाः पाशुपताइचंव महात्रतधरास्तथा 1 
तर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपस्विनाम्‌ । २ ॥1'* 

§ ५. तेषामन्तभेदा भरटभक्तरलेद्धिकतापसादयो भवन्ति ! भरटादीनां तरतश्रहणे ब्राह्य- 
णादिवणंनियमो नास्ति 1 यस्य तु शिवे भक्तिः स व्रती भरटादिभेवेत्‌ । परं शास्त्रेषु नैयायिकाः 
सदा शिवभक्तत्वाच्छेवा इत्युच्यन्ते, वैशेषिकास्तु पाञ्ुपता इति ! तेन नेयायिकशासनं शेवमास्या- 
यते, वेशेषिकदशंनं च पाशुपतमिति 1 इदं मया यथाभुतं यथादृष्टं चात्राभिदधे ! तत्तद्विशेषस्तु 
तद्ग्रन्थेभ्यो विज्ञेयः ।१२॥ 

§ ६. अथ पूवप्रतिज्ञातं नेयायिकमतसंक्षेपमेवाह- 

अक्त(आक्ञ)पादमते देवः सृष्टिसंहारश च्छिवः । 
विथुनिप्येकसवेज्ञो नित्यदुद्धिसमाश्रयः* ॥१३॥ 

§ ७, व्यास्या-अक्षपादेनाद्येन गुरुणा यतः प्रणीतं नैयायिकमतस्य मूलसूत्र तेन नेयायिका 
आक्षपादा अभिधीयन्ते, तन्मतं चाक्षपादमतमिति । तस्मिन्नाक्षपादमते शिवो सहेक्नरः, सृष्टश्च रा- 
चरस्य जगतो निर्माणम्‌, संहारस्तद्विनाः, दन्द सृष्टिसंहारौ, ` तावसावचिन्त्यशक्तिमाहात्म्येन 


दूरके तत्त्वोमे अन्तर्भाव कर च्या जाता है तब उनमें प्रायः बहुत कम मतभेद रहता है । इस- 

किए प्रायः इनके मत तुल्य ही हँ । ये दोनों ही तपस्वी कहे जाति हँ । इनके रोव आदि चार भेद हं 1 
कहा भी है- “आधार रह्नेके स्थान, आसन आदि, भस्म, कौपीन, जटा तथा यज्ञोपवीतको धारण 
करनेवाङे वे तपस्वी अपने-अपने आचारके भेदसे चार प्रकारे ह--१ शेव, २ पालुपत, ३ महात्रत- 
घर तथा ४ कालमुख । तपस्वियोके ये चारे ही मुख्य मेद हं 1" 

§ ५, इनके अवान्तर भेद तो भरट, भक्त, ठेगिक तथा तापस आदि अनेकं | इन भरट 
आदिके त्रत नियम धारण करनेके किए ब्राह्मण आदि होनेकी आवश्यकता नहीं है 1 जिस किसी 
भी व्यक्तिको दिवमें भक्ति हो वह्‌ व्रत धारण करके भरट आदि हो सकता है 1 नैयायिक लोग सदा 
शिवकी भक्ति करते है अतः शास्त्रोमे इन्हें शेव कहा जाता है, तथा वंशोषिकोंको पागुपत कहते 
है 1 यही कारण है कि नेयायिकोंका दान शेव" कहा जाता है तथा वेरोषिकोंका ददान पाशुपत । 
यह्‌ सब वणंन मेने जसा कुछ देखा तथा परम्परासे सुना, उसीके आधारसे किया टै 1 इनका 
विशेष वणंन तो इनके ग्रन्थोसे ही जानना चाहिए 1 

§ ६. अव जेस कि पटे कहा था-नैयायिकके मतका संक्षेपसे वणंन करते है 

आक्षपाद-नेयायिक मतमे जगतृकी सृष्टि तथा संहारको करनेवाला, व्यापक, नित्य, एक, 
सर्वज्ञ तथा नित्यज्ञानल्ाखो शिव देवता हे ॥१२॥ 

§ ७. अक्षपाद नामके आदि गुरने नैयायिक मतके मूकमसूत्र-न्यायसूत्रकी रचना की है इसकिए 
नैयायिक आक्षपाद कहकाते है, ओर नैयायिक मत भो आक्षपादमत कहा जाता है 1 इस आक्षपाद 
मतमे शिव-महेदवर ही आराध्य देव हं । गदेर्वर सुष्टि- चर अचररूपजगत्‌का निर्माण तथा उसका 
संहार अर्थात्‌ विनाश करनेवाङे हं । महेश्वरकी रक्तिका माहारम्य अचिन्त्य है । उससे वे जगत्‌को 


१. कूपीनां जटा भ० २।२. भक्तररु-प० १ , २। ३. ~ म्यो ज्ञेयः भ० २। ४. समाधितः भ० २ 
५. तौ चाचिन्त्य-म० २। तौखौ वा चिन्त्य १० १,३,भ० १। 


~ का० १३. § ७ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ७९ 


करोतीति सृष्टिसंहारङृत्‌ \ केवलायाः सृष्टेः करणे ` निरन्तरोत्पा्यमानोऽसंख्यः प्राणिगणो भुवन- 
त्रयेऽपि न मायादिति सृष्टिवत्संहारस्यापि करणम्‌ 1 अत्र प्रयोगमेवं जेवा व्याहरन्ते-मूभूधरसुवा- 
करदिनकरमकराकरादिकं बुद्धिमत्पुवंकम्‌, कायत्वात्‌, यद्यत्का्यं तत्तद्‌ बुदधिमत्पूवंकं यथा घटः, 
कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ दुद्धिमत्पवंकम्‌ 1 यश्चास्य बुद्धिमान्त्र्टा स॒ ईश्वर एवेत्यन्वयः । व्यतिरेके 
गगनम्‌! न चायमसिद्धो हेतुः, भभूधरादीनां स्वस्वकारणकरापजन्यत्वेनावयवितया* वा कायं 
त्वस्य जगति “सुप्रसिद्धत्वात्‌ ! नापि विरुद्धोऽनैकान्तिको वा; विपश्षादत्यन्तं व्यावृत्तत्वात्‌ ! नापि 
कारात्थयापदिष्टः, प्रत्यक्षागमाबाध्यमानसाध्यधमंघमिविषये हेतोः प्रवतंनात्‌ ! नापि प्रकरणसमः; 
तत्प्रतिपन्थिपदा्थंस्वरूपसमथनप्रथतप्रत्यनुमानोदयाभावात्‌ । 





सृष्टि ओर संहार करते हँ । यदि केवर सृष्टि-टी-सुषट हो, तो निरन्तर उत्पन्न होते रहनेवाङ असंख्य 
प्राणी तीनों खोकोमें मी नहीं समारयेगे । इसलिए सृष्टिक तरह संहार भी आवश्यक है अतः महेश्वर 
इस संहार-लीकाको भी करते हँ । शेव खोग जगत्‌को महेरव रकतुक सिद्ध करनेके किए अनुमानका 
प्रयोग इस प्रकार करते ह--पुथिवी, पवेत, चन्द्र, सूर्यं, तथा समुद्र आदि सभी बुद्धिमानूक द्वारा उत्पन्न 
किये गये है, क्योकिये कायं, जोजो कायं होतेह वै किसीन किसी वुद्धिमानुकरे द्वारा ही कयि 
जाते हैँ जसे कि घड़ा, चूंकि यह जगत्‌ भ कायं है, अतः इसे भी किसी वुद्धिमानुके दवारा ही निमित 
होना चाहिए 1 जो इस जगत्‌का रचयिता वुद्धिमान्‌ है वही तो ईदवर दहै 1 जो बुद्धिमानूके हारा 
उत्पन्न नहीं किये गये वे कायं भी नहीं हँ जसे कि आकार 1 यह्‌ व्यतिरेक दृष्टान्त है । यह कायंत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, क्योकि पुथिवी, पव॑त आदि सभी पदार्थं अपने-अपने कारणांसे उत्पन्न होनेके 
कारण तथा अवयविरूप होनेके कारण कार्यरूप हँ । यह वात जगतप्रसिद्ध है । यह कायंत्व हेतु 
विरुद्ध या अनैकान्तिक भी नहीं है; क्योकि जिन्हें वुद्धिमानोने उत्पन्न नहीं किया एसे आकरा आदि 


विपक्षभूत पदाथेमिं विखकुल नहीं पाया जाता है । यह्‌ हेतु कालात्ययापदिष्ट-- बाधित भी नहीं है; 


क्योकि इस हेतुके विषय-साध्यमें प्रत्यक्ष तथा आगमसे कोई भी वावा नहीं आती । यह्‌ हेतु 
प्रकरणसम भो नहीं है; क्योंकि जगत्‌को अवुद्धिमत्पूर्वंक सिद्ध ॒करनेवाखा कोई भी प्रत्यनुमान- 
विरोधी अनुमान नहीं है । जिस हेतुके साध्यसे विपरीत अथंको सिद्ध करनेवाले प्रसिद्ध प्रत्यनुमान- 
का सढढाव होता है वह हेतु प्रकरणसम कहराता ह 1 


१. -न्तरोत्पद्यमान-प० १, २, भ० १, २। २. “शद्धे च कार्यत्वे कतुपू्वकत्वं साध्यते । 
तथा च विवादास्पदं बोधाधारकारणम्‌ कार्यत्वाद्‌, यद्‌ यद्‌ कायं तत्तद्‌ बोधाघारकारणम्‌ यथा 
घटादि, तथा चेदं कायं तस्मात्‌ वोधाधारकारणमिति ।ˆ-प्रश० व्यो° प° ३०२ । “ सामान्यतो दष्ट 
तु लिद्धमीश्वरसत्तायामिदं ब्रूमहे पृथिव्यादि कायं घरि तदुत्पत्तिप्रकारभ्रयोजनाद्यभिज्ञकतृपूर्वक्रमिति 
साध्यो धर्मः कार्यत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।'*--न्यायम० प्रमा० षएू० १७८. “महामूतचतुष्टयमुपकन्धि- 
मतपूर्वकं कार्यत्वात्‌ `" सावयवत्वात्‌ ।"*-- प्रशस्त ° कन्द्‌° प्र ५७ । वेरो० उप० प° ६२ । “कार्या- 


ऽऽयोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । वाक्यात्‌ संख्याविरोषाच्च साघ्यो विहवविदव्ययः ॥  --न्याय- ` 


कुसु° ५।१ । “तथाहि विवादाघ्यासितमुपरुन्धिमत्कारणपूवंक अभूत्वामावित्वाद्रस्त्रादिवदिति सामान्य 
व्यापतेरनवदयत्वेन निराकर्तुमशक्यत्वात्ततसामान्यसिद्धौ पारिजशेष्यात्का्य्यत्वाच्च कतृविशेषसिद्धिरिचत्रादि- 
कार्यं विशेषात्कत्त्‌ विशेषसिद्धिवत्‌ ।'*-- न्यायसा० प्र° ३६ । “तत्राविद्धक्र्णोपिन्यस्तम्‌ ईरवरसाघने भ्रमाण- 
यमाह-यत्स्वारम्भकैत्यादि । यत्स्वारम्भकावयवसस्निवेश विशेषवत्‌ 1 बुदधिमद्धेतुगम्यं तत्तद्यथा कल- 
दाःदिकम्‌ ।'*-- तत््वसं ° इरो० ४७ । ३. स्वकारण-म ० २। ४. -या का-भ० २।५. -ति प्रसि- 
भश २५ 


८० षड्दशंनसमुच्चये [ का० १३ § ८- 


$ ८. अय निवृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सुष्टिषंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानो- 
दश्चैत्कथं न प्रकरणसम इति चेत्‌; उच्प्रते--अत्र त्वदीयानुमाने साध्यमान ईश्वरो धर्मी त्वया 
प्रतोतः, अप्रतीतो वाभिप्रेयते ? अप्रतीतश्वेत्‌; तदा त्वत्परिकल्पितहेतोराक्रयासिद्धिरोषः प्रसज्येत । 
प्रतोतःचेत्‌; ताह येन प्रमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयमुद्ावितनिजतनुरपि किमिति नाभ्युपेयत इति 
कथमदरीरत्वम्‌ 1 ततो न प्रकरणसमदोषता हेतोः । अतः साधूक्तं “सृष्टिसंहारङ्च्छिवः' इति । 

§ ९. तथा विभुराकाशवत्सवंजगद्ग्यापकः ! नियतेकस्थानर्वतित्वे ह्यनियतप्रदेशवतिनां 
पदार्थानां -प्रतिनियतयथावल्निर्माणानुपपत्तेः ! न ह्येकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि इरतरघटादि- 
घटनायां व्याप्रियते, तस्माद्विभुः । 

§ १०. तथा नित्यकसवंज्ञः । नित्यश्चासावेकश्च नित्येकः स॒ चासौ सवंज्ञश्चेति विेषण- 
त्रयसमासः । तत्र नित्योऽप्रच्युतानुत्पन्न स्थिरेकरूपः कूटस्थः! ईश्वरस्य ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्ति- 
सव्यपेक्षया कतकत्वप्राप्निः \ स्वोत्पत्ताव्पेक्षितपरव्यापारो हि भावः कतक इष्यते ।! कतकश्चेत्‌ 


§ ८. शका-'ईदवर सृ तथा संहारका कर्ता नहीं है क्योकि वह्‌ अदारीरी है जेसे कि 
मुक्तजीव' यहं प्रत्यनुमान मौज॒द है अतः कायंत्व हेतु प्रकरणसम क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-आपने इस प्रत्यनुमानमें ईइवरको धर्मी बनाया है ] इस धर्मरूप ईइवरको आप 
जानते ह या नहीं ? यदि नहीं जानते; तव आश्रय-पक्षकी असिद्धि होनेसे देतु आश्रयासिद्ध हो 
जायेगा । यदि जानते है; तब जिस प्रमाणसे आपने धर्मीरूप ईदवरको जाना है उसो प्रमाणसे 
जिसने अपना शरीर स्वयं बनाया है एसे ईइवरको क्यों नहीं मान रेते ? तव वहु अशरीर कंसे 
सिद्ध होगा ? अतः कायत्व हेतुमे प्रकरणसम दोष नहीं है इसलिए टठीकटीकहाटहै कि शिव सृष्ट 
तथा संहारके विधाता है । 

§ ९. ईङवर आकाशकी तरह समस्त जगरतूमें व्यापक हँ । यदि ईदवरको किसी नियत स्थानमें 
रहनेवाला माना जाय; तब विमिन्न देशवर्ती पदार्थोका अपने निदिचत स्वरूपमे यथावत्‌ निर्माण 
नहं हो सकेगा 1 देखो, एक स्थानमे रहनेवाला कुम्हार अति दूर देशमें घड़ेको उत्पन्न तो नहीं 
कर सकता 1 अतः समस्त जगते पदार्थोक प्रतिनियत रूपमे उत्पत्ति ही ईदवरको व्यापक सिद्ध 
कर देती है; क्योकि जहां ही ईइवर न होगा वहीं कार्यकरो उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

§ १०. ईङवर नित्य है, एक है तथा सवंज्ञ है । "नित्येकसवंज्ञः' पदमे नित्य, एक ओर सर्वज्ञ 
इन तीन विरेषणोका समास हे । नित्य-ईञ्वरके किसी पूवं स्वभावका विनाश तथा नवीन स्वभाव 
का उत्पाद नहीं होता 1 किन्तु वह्‌ सदा एक रूपमें स्थिर रहनेवाला है, अपरिवर्तनरीर है । 
अतएव वह्‌ कूटस्थनित्य है, ईदवरको अनित्य माना जाय; तो ईइवर अपनी उत्पत्तिमे भी अन्य 


१. “बोधाधारेऽधिष्ठातरि साध्ये न साघ्यविकलत्वम्‌ । नापि विर्दधत्वम्‌ । न च कार्यत्वं बुद्धि- 
मन्तमधिष्टातारं व्यमिचरतोत्यव्यभिचारोपलम्भसामर्थ्याद्परम्यमानं पक्षे क्ित्थादिसंपादनसमर्थमेवा- 
.चिष्ठातारं साधयतीति ।-न च क्षित्याद्यपादानोपकरणानभिज्ञः क्षित्यादिसंपादनसमर्थ इति परमाण्वादि- 
विषयज्ञानं तत्‌कतुलम्यते ।`-प्ररा० व्यो° घ° ३०२ । “ठथाहि तनुमुवनायभिज्ञः कर्तां नानित्या- 
सर्वविषयवुद्धिमान्‌ तत्कतुस्तदुपादाना्यनभिज्ञत्वप्रसङ्ख।त्‌ । न ह्येवं विधस्तदृपादानाद्यभिज्ञो दृष्टः यथाऽस्म- 
दादिः तदुपादानाद्यभिज्ञ्चायं तस्मात्तथेति 1“ न्यायवा० ता० घ्र° ६०४७ 1 ““यत्‌ तदीश्वरस्य एेश्वय्यं 
क्र तन्नित्यमनित्यमिति ? ˆ“ नित्यम्‌ इति ब्रूमः “*मथास्य बुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति ? नन्विदमेव 
बुद्धिमत्कारणाधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तन्त इति ।“--न्य।यवा० ° ४६४ । ““तस्य हि ज्ञानक्रियाशक्ती 
नित्ये इति एेदवयं नित्यम्‌ ।---न्यायवा० ˆता० टी° ° ५१७ । “न च बुद्धीच्छा्रयत्नानां नित्यत्वे 
कदिचद्विरोषः । दुष्टा हि रूपादीनां गुणानाम्‌ गाश्रयमेदेन द्वयी गतिः तथा बद्धचादीनामपि भविष्धति ।” 
-- प्रशस्त ° कन्दु° ° ५५ । ब्यो० एू° ३०५ । 


~ का० १३. ६ १२] नैयायिकमतम्‌ 1 ८१ 


जगत्कर्ता स्पात्‌, तदा तस्थाप्यपरेण कर्त्रा भाव्यम्‌, अनित्यत्वादेव ! अपरस्यापि च कर्तुरन्येन कर्त्र 
भवनीयमित्यनवस्थानदी दुस्तरा स्यात्‌ 1 तस्मान्नित्य एवाम्युपगमनीयः 


§ ११. नित्योऽपि स एकोऽद्धितीयो मन्तव्यः । बहूनां हि जगत्कतु त्वस्वीकारे परस्परं पृथक्‌ 
पुथगन्यान्यविसदुक्षमतिव्यापृतत्वेनेकेकपदाथंस्य विसदृ्ञनिमणि स्वंमसमञ्रसमापदयेतेति युक्तम्‌ 
"एकः इति विज्ञेषणम्‌ । 


§ १२. ` एकोऽपि स सवंज्ञः सवंपदार्थानां सामस्त्येन ज्ञाता । सर्व॑ज्ञत्वाभावे हि विधित्सित- 
पदार्थोपयोगिजगत्प्रसुमरविप्रकोणंपरभाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीनीलनाक्षमतया याथातथ्येन पदा- 
थानां निर्माणं दुघंटं भवेत्‌ । सर्वज्ञत्वे पुनः सकलप्राणिनां संमीलितसमूुचितकारणकलापानु 
रूप्येण कायं वस्तु निमिमाणः स्वाजतपुण्यपापानुमानेन (नुसारेण) च स्वगंनरकयोः सुखदुःखो- 
पभोगं ददानः सवंथौचितीं नातिवर्तेत । तथा चोक्तं तद्दक्तः- 

ˆ“ “ज्ञानमप्रतिघं यस्य वँराग्यं च जगत्पतेः । 
एेदवर्य चेव ध्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ १॥1'' 
कारणोकी अपेक्षा करेगा, इसलिए वह्‌ कृतक हो जायेगा । “अपनी उत्पत्तिमें परके व्यापारकी 
अपेक्षा रखनेवाला पदाथ कृतक माना जाता है ] यदि ईद्वर स्वयं कृतक होकर भी जगत्कर्ता है तब 
दसवरको बनानेवाका भी अन्य कर्ता होना चाहिए 1 , वहु ईश्वरका कर्ता भी अनित्य होगा; अतः 
उसका भो अन्य कर्ता मानना होगा 1 इस तरह नये-नये कर्ताओंकी कल्पनारूपी अनवस्था नदीको 
पार करना कठिन हो जायेगा । अतः ईइवरको नित्य मानना ही उचित है 1 

९ ११. नित्य मानकर भी उसे एक अद्वितीय मानना चाहिए 1 यदि अनेक ईव र माने जाये; 
तो अनेकों स्वतन्त्र विचा रवा ईइव रोमे एक ही पदार्थके अमुक स्वरूपम उत्पन्न करनेके विषयमे 
मतभेद होनेपर पदाथंका उत्पन्न होना ही कठिन हो जायेगा ओर यदि उत्पन्न भी हा तो विसदृश 
आकारवाला उत्पन्न होगा 1 अर्थात्‌ एक ईदवर चाहेगा कि .आदमीकी नाक ओंखके . नीचे बनायी 
जाय तो दूसरेकी इच्छा होगी कि नहीं, नाकको सिरके पीछे बनाना चाहिए, तो तीसरा क्यों चुप 
वेठेगा, वह॒ भी अपनी इच्छानुसार नाकको गलेके नीचे बनाना चाहेगा । इसक्िए इस बहुनायकत्व- 
मे बड़ी अव्यवस्था होनेको सम्भावना है अत्तः एकं ही ईश्वर मानना उचित है । 

$ १२. एक मानकर भी उसे सवंज्ञ .अवल्य ही मानना चाहिए 1 सभी पदार्थकी सभी 
दशाओंका साक्षात्कार करना ही ईइ्वरकी सवंज्ञता है 1 यदि ईइव र सवंज्ञ न हो; तब उसे उत्पन्न 
किये जानेवाले कार्योकी स्वनाम उपयोगी होनेवाले जगत्‌के कोने-कोनेमे फले हए विचित्र परमाणु- 
कणोका सम्यक्‌ परिज्ञान न होनेसे उन्हें जोड़कर पदार्थोका यथावत्‌ निर्माण करना अत्यन्त कठिन 
हो जायेगा 1 सर्वज्ञ होनेपर तो वह समी प्राणियोके उपभोगके लायक कार्योकी सामग्रीको बराबर 

जुटा लेगा ओौर उनके पुण्य-पापके अनुसार साक्षात्कार करके सुख-दुःखरूप फक भमोगनेके लिए 
उन्हे स्वगं ओर नरक आदिमे भी मेज सकेगा.। इस तरह ईर्वर सवंज्ञ होनेसे उचिततका उल्लंघन 
नहीं करता 1 किन्हीं ईश्वर-भक्तोने कहा भी है- 

“उस जगत्पति ईइवरके अन्याहत-सववंव्यापी ज्ञान, वैराग्य, एेङ्वयं तथा घमं- ये ज्ञानादि 


चतुष्टय सहु-सिद्ध अर्थात्‌ एक साथ रहनेवाठे या जबसे ईइवर है तभीसे उसके साथ रहनेवाके 


१. एकोऽपि सर्व-आ०, क० । एकोऽपि स स्वपदा-म० २। २. पुनः संमो-भ० २1 
३. -नुरूपेण भ० २ । ४. तुर्ना--““इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादिर्योऽपि सवंवित्‌ । ज्ञानमप्रतिघं यस्य 
वैराग्यं चेति की तितम्‌ ।'"--तत्वसं ° इखरो० ३५१९५ । उद्धृतोऽयम्‌--श्ास्त्रवा० ३।२। प्र ° मी° 
९० १२। 

११ 


८२ षड्ददांनसमुच्चये [ का० १३. § १३ - 


^“ 'अज्ञो जन्तुरनोरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ! 
ईरवरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥ २1” [ महाभा० वनप० ३०।२८ । 

§ १३. अथवा नित्येकसवज्ञ इत्येकमेव विहेषणं व्याख्येयम्‌ । नित्यः सदैकोऽद्वितीयः सवंजञो 
न््यिकसवंजञः। एतेनानादिसवंज्ञमीश्चरमेकं विहायान्यः कोऽपि संज्ञः कदापि न भवति \ यत 
ईश्वरादन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपरं स्व॑मतीन्द्रियम्थं जानानान्यपि स्वात्मानं न जानते, ततस्ते 
कथं सवज्ञाः स्युरित्यावेदितं भवति । 

§ १४. तथा नित्यबुद्धिसमाश्रयो नित्याया बुदधर्ञानस्य स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
घीनकायपिक्षणेन मुख्यकत्‌ त्वाभावादनीभ्वरत्वप्रसक्तिरिति ! ईदृशविेषणविषिष्ो नैयायिकमते 
शिवो देवः 1 १३ ॥ ॥ 

अथ तन्मते तत्त्वानि विवरिषुः प्रथमं तेषां संख्यां नामानि च समाल्याति- 
तत्त्वानि षोडशाघरुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
दष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकंनिणेयौ । 
वादो जटपो वितण्डा च हेतवाभासाश्छलानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्रदस्थानान्येषामेवं प्ररूपणा । ्‌ 
`अर्थोपरन्िहेतुः स्यासरमाणं तचतुविधम्‌ ॥१६॥ ( त्रिभिविशेषकम्‌) 


अनादि सिद्ध हँ, सहज हँ ।।१॥ यह्‌ विचारा अज्ञ तथा अनीइवर-असमथं संसारीजन्तु अपने सुख- 
दुःख भोगनेके चिए ईदवरके द्वारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरक जाता है । ईइवर कर्मके अनुसार 
संसारियोको स्वगं तथा नरकमें मेजता है ।1२॥1' 

§ १३. अथवा “नित्य, एकं तथा सवंज्ञ' इन तीनोको पृथक्‌ तीन . विशेषण न मानकर 
नित्येकसर्वज्ञ' एेसा एक समूचा विरोषण मानना चाहिए । इसका अथं है कि ईरवर सदेव एक 
अद्वितीय सवंज्ञ रहा है, दूसरा कोई नित्य स्वंन्न नहीं है । इस अनादि सवंज्ञ एक ईख्वरको छोडकर 
कोई भी कभी भी सवेज्ञ नहीं हुआ । ईइवरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि संसारके समस्त अती- 
न्द्रिय पदार्थोको जानते हँ पर वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनका ज्ञान अस्वसंवेदी रहै, अतः 
एेसे अनात्मज्ञ योगी स्वंज्ञ कंसे हो सकते हं ? 

§ १४. ईदवरकी वुद्धि नित्य है, शाइवत है । यदि ईइवरकी बुद्धि क्षणिक हो; तो उस बुद्धि- 
की उत्पत्तिमे भी अन्य कारणोको आवश्यकता होगी, अतः क्षणिक बुद्धिवाला ईङवर स्वयं पराधीन 
हो जायेगा ओर इस तरह वह मुख्यरूपसे कर्ता न बन सकनेके कारण अनीइवर हो जायेगा । इस 
तरह नेयायिकके भगवान्‌ शिव जगत्कतत्वादि विरोषणोसे युक्त हैं ॥१३। 

अव नेयायिकोके तत्त्वोके वणंन करनेकी इच्छसे, सवं प्रथम उनके नाम तथा उनकी संख्या- 
का कथन करते है- | 

नेयायिकोके मतमें प्रमाण आदि सोलह तत्व है--९ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संजय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तकं, ९ निणंय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हित्वा- 

१. अन्यो जन्तु-प० १, २, भ० १,२। २. “श्रमाणप्रमेयसंश्यप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय- 
बादजल्पवितण्डाहेत्वामासच्छलजातिनिग्रहस्यानानां तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रेयषाधिगमः ।*--न्यायसू° 
 १।१।१ । ३. ““उपरुग््रहेतुरच प्रमाणम्‌ ।--न्यायमा० २।१।११ । न्यायवा पर° ५ 1 ““उपरुन्धि- 


साधनानि प्रमाणानि ।"--न्यायमा० १।१।३ । “तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपरुन्धिहेतुः प्रमाणम्‌ ` "1 
“~न्यायवा० ताग री ० २२ 


~ का० १६. ऽ १४] नैयायिकमतम्‌ 1 ८२ 


६ १४. व्याख्या--अभुत्रास्मिनपरकरान्ते नैयायिकमते प्रमाणादोनि प्रमाणप्रमेयप्रभृतीनि षोडश 
तत्त्वानि भवन्ति ! तद्यथेत्युपदंने 1 श्रमाणं च' इत्यादि । तत्र प्रमितिरुपब्धिर्जरानं येन जन्यते 
तज्ज्ञानस्य जनकं कारणं प्रमाणम्‌ । प्रमीयते ज्ञानं जन्यतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेः ! ज्ञानस्य 
च जनकं द्विविधम्‌--अचेतनं ज्ञानं च । तत्राचेतनमिन्द्रियतदयंसन्निकषप्रदीपलिद्धलशब्दादिकं 
ज्ञानस्य कारणत्वात्प्रमाणम्‌ ! ज्ञानं च ज्ञानान्तरजन्मनि यद्रचाप्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्प्रमा- 
णम्‌ 1 ज्ञानस्याजनकं तु प्रमाणस्य फं भवेन्न पुनः प्रमाणम्‌ १। प्रमेयं प्रमाणजन्धज्ञानेन ग्राह्यं 
वस्तु २। दोाधमाना प्रतीतिः संशयः । चकारास्त्रयोऽपि प्रमाणादीनामन्योन्यापेश्षया समुच्च- 
यार्थाः २! ्रयोजनमभीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४। दृष्टान्तो वादिप्रतिवादिसम्मतं निदानम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये । अथदाब्द आनन्तये । “सिद्धान्तः *सवंदशंनसम्मतशप्त्रप्रभृतिः ६। अवयवाः 
पक्नादथोऽनुमानस्थाङ्घानि ७! संदेहाद्ध्वंमन्वयधमंचिन्तनं तकः, स्थाणुरत्राधुना संभवतीति ८। 


भास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रह स्थान । इनको व्याख्या इस प्रकार है-पदाथको उप- 
रकुन्धिमें जो साधकतम हेतु होता है उसे प्रमाण कहते हँ । वह चार प्रकारका है ॥\ १४.१५, १६॥ 
इन तीन इलोकोंका एक साथ अन्वय होनेसे इन्हें विशेषक कहते हैँ । 


६ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक द्लनमें प्र माण प्रमेय आदि सोलह तत्तव होते हैँ 1 उनके नाम 
दइखोकमें वता दिये हैँ । जिसके द्वारा प्रमिति-उपरन्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञानके 
जनक कारणको प्रमाण कहते हँ । 'प्रमीयते-- ज्ञान उत्पन्न किया जाता है येन-जिसके द्वारा उसे 
प्रमाण कठते हैँ ।' यह प्रमाण शब्दको व्युत्पत्ति है 1 ज्ञानके उत्पादक कारण दो प्रकारके ह-एक 
तो अचेतन पदार्थं, तथा दूसरा ज्ञान । इन्द्रियोंका पदाथंके साथ सन्तिकषं-सम्बन्ध, दीपक, हतु 
तथा शब्द आदि अचेतन पदां ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रमाण है । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है वह ज्ञानका उत्पादक होनेसे प्रमाण भी है 1 पर, जो ज्ञान किसी 
ज्ञानान्तरको उत्पन्न नहीं करता वह्‌ प्रमाण नहीं है केवर फलरूप ही है 1 २२. प्रमेय--प्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका विषयभूत पदाथं प्रमेय कहराता टै । ३. संशय-अनेक कोटियोमें अर्थात्‌ 
विषयोमें दोलायमान-भ्रूलनेवाखी चलित प्रतीतिका नाम संशाय है । इलोकमे आये हुए तीन (च' 
शब्द प्रमाण प्रमेय ओर संशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके किए हँ 1 ४. प्रयोजन-जो हमारा 
साध्य है, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हँ उस इष्ट॒ फको प्रयोजन कते हे । ५. दृष्टान्त--जिसे 
वादी ओर प्रतिवादी निविवाद रूपसे स्वीकार करते हो एसे निदशंन-उदाह रणको दृष्टान्त कहते 
है । मू ररोकमें अपि" शब्द समुच्चयार्थक है 1 अथ' शब्द आनन्तयं इसके बाद अथे प्रयुक्त 
हुआ है 1 ६. सिद्धान्त--सभी द्शंनवारोको स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र आदि सिद्धान्त कहे जाते 
है 1 ७. अवयव-अनुमानके अंगभूत पक्ष आदि अवयव हँ । ८. तक--सन्देहके बाद होनेवाले 

विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तकं कहते हँ । जेसे इस समय यहाँ स्थाणुको ही सम्भावना है 1 तकमें 


१. “'प्रमाणविषयोऽ्थः प्रमेयम्‌ ।'"--न्यायक० ° ७ । २. ““'विशेषस्मृतिहेतोर्घमंस्य ग्रहणाद्‌ विशेष- 
स्मृतेरच जायमानः किं स्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।'--न्यायक० ए ०८ । ३. ““यमथं मधिङृत्य पुरुषः 
प्रवत॑ते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।*“--न्यायक० ० ८ । ४. “वादिप्रतिवादिनोः साघध्यक्षाघनघर्माधिकरणत्वेन 
तद्रहितत्वेन वा प्रसिद्धोऽर्थो दृष्टान्तः । “--न्यायक० षू°० ८ । ५. “अयमेवमिति प्रमाणम्‌ लाभ्युपगमः 
विषयीकृतः सामान्यविरोषवानर्थः सिडढान्तः ।'--च्यायक० ० ९। ६. -दशनशाघ्वरसम्मतप्र-क०, 
प० १, २, भ १, २। ७. “साधनीयस्यार्थस्य यावता वाक्येन परस्मै प्रतिपादनं क्रियते तस्य पञ्च 
मागाः प्रतिज्ञादयोऽवयव।: ।"“--न्यायक० ० ९ । ८. “अविज्ञातततत्वे घर्मिणि एकतरपक्नानु- 
कूलाथं दर्शनेन, तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते ।` --न्यायक० प° १३ । 
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स्थाणुरेवायमित्यवधारणं निर्णयः । दन्द्रे तकनि्णयौ ९1 गुरुणा समं तत््वनिणंयार्थं वदनं 
वादः १०1 परेण समं नजिगोष्या जपनं जल्पः: ११६! अपरामूृष्टवस्तुतत्त्वं मौखयंमात्र 
वितण्डा १२1 हेतुबदाभासमाना हेत्वाभासा न सम्यग्घेतव इत्यथंः १३1 परवचनविघाताथ- 
विकल्पोत्पादनानि छलानि १४। जातयोऽसम्यग्दूषणानिं १५1 येरक्तेव॑क्ता निगृह्यते तानि 
निग्रहस्यानानिः १६1 इति 1 एषामनन्तरोक्तानां प्रमाणादीनासेवमित्थं प्ररूपणा स्वरूप- 
प्रदशना भवति 1 


§ १५. तत्रादौ प्रमाणस्य प्ररूपणां चिकीषु : प्रथमतस्तस्य सामान्यलक्षणं सख्यां च प्राहु- 
“अर्थोपलन्धिहेतुः स्यास्रमाणम्‌'। अर्थस्य ग्राह्यस्य बाह्यस्य स्तम्भकुम्भास्भोरुहादेः, आन्तरस्य च 
` ज्ञानसुखादेरुपरुष्धिर्ञानमर्थोपकन्धिः ! व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादनत्राव्यभिचारिण्य- 
व्यपदेहया व्यवसायात्मिका चार्थोपलब्धिर््ाह्या, न तुपकन्धिमात्रम्‌ ! तस्था यो हेतुः कारणं स प्रमाणं 
स्याडूवेत्‌ 1! अर्थोपव्धिस्तु प्रमाणस्य फलम्‌ 1 अयमत्र भावः-अव्यभिचारादिविशेषणविशि- 


पदा्थके-पाये जानेवाके सद्‌ भूतघमं--अन्वयध्म॑की ओर ज्ञानका स्काव होता है 1 ९. निणंय-तक- 
के द्वारा सम्भावित पदाथके यथाथं निश्चयको निणंय कहते है 1 जसे यह स्थाणुहो है । तकं ओर 
निणंय पूर्वोत्तरकाक भावी हँ अतः इनका दन्द समास किया गया है 1 १०. वाद-तत्त्वनिर्णयके 
किए गुरुके साथ चर्चा करनेको वाद कहते हैँ । ११. जल्प--प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे 
दा स्त्राथं करनेको जल्प कहते हैँ । १२. वितण्डा-अपने पक्षका स्थापन नहीं करके, वस्तुतत्तवका 
स्पशं किये बिना ही यद्वा-तद्रा बकवाद करनेको वितण्डा कहते ह । १३. हेत्वाभास-हेतुके यथाथं 
लक्षणसे शून्य पर हैतुको तरह प्रतिभासत होनेवाकले मिथ्याहेतु हित्वाभास हैँ । १५४. छल-दूसरेके 
वचनका खण्डन करनेके किए शब्दके अथंमे अनेक विकस्प करना छल कहलाता है । ५५. जाति- 
मिथ्या दूषंणोको जाति कहते हँ 1 १६. निग्रहस्थान- जिनके कहनेपर वक्ताका पराजय हो जाता 
है न कहते ह । इन प्रमाण आदि पदार्थोकी विद्ेष प्रहूपणा- स्वरूप व्याख्या इस 
प्रकार है- 


§ १५. स्वंप्रथम प्रमाणके स्वरूपके वणन करनेकी इच्छासे उसके सामान्य लक्षणको तथा 
उसकी संख्य।को कहते हं ज्ञान- अर्थोपरुन्धिका साधन प्रमाण है 1 बाह्य विषय स्तम्भ, घडा, 
कमल आदि तथा अन्तरङ्ग ज्ञान, सुख आदि अर्थोकी उपरुन्धि अर्थात्‌ प्रतीति अर्थोपरुन्धि है 1 
“व्याख्यानसे विशेषार्थको प्रतिपत्ति होती है" इस न्यायके अनुसार यहाँ अव्यभिचारिणी- निर्दोष, 
अव््रपदेश्या-शन्दके द्वारा जिसका यह “रूप है, यह रस है" एेसा कथन न हो, तथा व्यवसायात्मिका 
- निश्चयात्मिका अर्थोपन्धि ग्रहण करनी चाहिए, सामान्य उपकरब्धि नहीं । एसी निर्दोष उप- 

रन्धिका जो कारण होता है वही प्रमाण है । अर्थोपकन्धि तो प्रमाणका फल है । तात्पयं यह्‌ कि 


१. “शक्ष्रतिपक्षविषयसाधनोपालम्मपरीक्षया तदन्यतरपक्षावघारणं निर्णयः ।'* -- न्यायक० प्र° १३ । 
२. “वादो नाम वोतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वकः प्रमाणतरकपूर्वकसाधनोपालम्भध्रयोगे क्रियमाणे 
एकपक्षनिर्णयावसखानो वाक्यसमूहः ।“--न्यायक० प्र° १३1३. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्यानश्रयोगबहुलो जल्पः ।'“-न्यायक० पर० १३ । ४, “^स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो 
जल्प एव वितण्डा भवति ।--न्यायक० ए° १३. । ५. “अहेतवो हेतुवदव भासमानाः हत्वामासाः ।"" 
न्यायक० ° १४ । ६. तत्र परस्य वदतोऽ्थविकत्पोपपादनेन वचनविघातः छटम्‌ 1" --न्यायक० 
छर° १६॥। ७. “सम्यगृहेतौ हित्वामासे वा प्रयुक्तं क्षटिति तदोषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिविम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते ।"ˆ--न्यायक० षर १७ । ८. “"विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिरच 
निग्रहस्थानम्‌ ।-- न्यायक० ए० २१। 


~ का० १९. § १७ | नेयायिकमतम्‌ 1 ८५ 


एा्थेपङव्धिजनिका सामश्री' तदेकदेशो वा चन्षुःप्रदीपज्ञानादिबेधिरूपोऽबोधरूपो वा साधकतम- 
त्वात््रमाणम । तज्जनकत्वं च तस्य प्रामाण्यम्‌ ! ‡ तज्जन्या त्वर्थोपरुन्धिः फरमिति । इच्द्रियजत्व 
लिद्धजत्वादिविरेषण विशेषिता सेवोपरुव्धि्य॑तः स्थात्‌, तदेव भरत्यक्षादिप्रमाणस्य विहोष 
लक्षणं वक्ष्यते । केवलमत्राव्यपदेददमिति वि्ञेबणं न ज्ाब्दे सम्बन्धनीयं तस्य शब्दजन्यत्वेन 
` व्यपदेहयत्वात्‌ ! अथ प्रमाणस्य भेदानाह-'तच्चतुविधम्‌' तत्प्रमाणं चतुविधं चतुभदम्‌ ॥१४-१६॥ 


९ १६. अथ नच्चातुविध्यमेवाह- 
प्रस्यक्तमनुमानं चोपमान शाब्दिकं तथा | 
तत्रेन्दरियाथसंप्कोतपननमव्यमिचारि च ॥१७॥। 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविव्जितम्‌ |` 
प्रत्यक्षमनुमानं त॒ ` तस्पूं ति विधं मवेत्‌ ॥१८॥ 
पूववच्छेषवच्चैव चट सामान्यतस्तथा । 
तत्रा ` कारणास्कार्थाच्चमान मिह गीयते ॥१६॥ 


६ १७. व्याख्या प्रत्यक्षमध्यक्षे, अनुमानं . लेद्धिकं, चकारः समुच्चयाथः, उपमानमूष 
मितिः, तथारब्दस्य समुच्चयाथंत्वाच्छाब्दिक च शब्दे भवं शाब्दिरूमागम इत्यथः \ अथ प्रत्यक्षस्य 
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अन्य्रभिचार आदि विदोषणोसे युक्त अर्थोपरुन्धिको उत्पन्न करनेवालो पूणं सामग्री, अथवा सामग्री- 
के एक-एक भाग चक्षु दीपक, ज्ञान आदि, चाहे ये ज्ञान रूप हों या अचेतन, यदि अर्थोपलन्धिमें 
साधकतम-कारण होते, हं तो प्रमाण हैँ 1 अर्थोपकुन्धिकी जनकता ही प्रमाणता है 1 उस सामग्रीसे 
उत्पन्न होनेवाटी अर्थोपकन्वि फल है । यही अर्थोपरुन्धि जव इन्द्रियो-ढारा उत्पन्न होती है तब 
प्रत्यक्ष कहलाती है ओर जव लिगसे उत्पन्न होती है तब अनुम(न कही जाती है। इसी तरह 
विशेष प्रमाणोके लक्षण आगे कहेंगे 1 केवर शाब्दप्रमाणका लक्षण कस्ते समय “अन्यपदेश्य' 
विरोषणक। सम्बन्ध अर्थोपलबन््रिमें नहीं करना चाहिए, क्योकि शाब्द-आगमज्ञान तो शब्दजन्य 
होनेसे व्यपदेश्य ही है 1 वह्‌ प्रमाण चार प्रकारका है | १४-२६॥ 

$ १६. अव प्रमाणक्रे चार प्रकारोका वणन करते हं-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा ज्ाल्दिक-आगम। ये चार भरकारके प्रमाण है \ इनमें 
इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषंसे उत्पन्न होनेवाले, ` अव्यभिचारि संशय विपर्थय आदि दोषेति 
रहित, व्यवसायात्मक-निइचयात्मक तथा व्यपदेडा- "यह रूप है, यह रस है इत्यादि शब्द- 
प्रथोगसे रहित ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ \ प्रत्थक्षपुवंक उत्पन्न होनेवाखा अनुमान ज्ञान 
पुव वत्‌, शेषर्वत्‌ तथा सामान्यतोद्ष्टके भेदसे तीन भकारका है । इनमे कारणसे काके 
अनुमानको पुवंवत्‌ कहते हे \१७-१९। 


§ १७. इलोकमें (च ` ओर ।तथा' शब्द समुच्चयार्थक हैँ ! प्रत्यक्ष, अनुमान-खङ्किक 
उपमान-उपमिति तथा शब्दसे होनेवाका शान्दिक-ये चार प्रमाण है 1 उन प्रमाणोमे सवेप्रथम 


१. "अन्यमिचारिणीमसन्दिरधामर्थोपिङन्धि . विदधती बोधाव्रोघस्वभावा सामग्रो प्रमाणम्‌ 1 बोधाबोध- 
स्वभावो हि तस्य स्वरूपम्‌, अन्यभिचारादिविदोषणार्थोपरुन्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ 1" -न्यायमं° 
० १२। २. तज्जन्यार्थोप-आ०, क० । तज्जन्यान्वयोप-म० २। ३. “श्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि । "--न्यायसू० १।१।३ । ४. “अय तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌-पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, साभान्यतो- 
दुष्टं च । -- न्यायसू ० १।१।५ । ५. ^“ूर्ववदिति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 
वृष्टिरिति ।'"--न्यायभा० १।१।५। 
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लक्षणं लक्षयति । तत्रेन्वियार्थ" इत्यादि । तत्रेति तेषु प्रमाणेषु प्रथमं परत्यक्षसुंच्यते ! अत्रास्येद- 
मक्षपादभ्रणोतं सूत्रम्‌--““इन्द्रियाथंसन्निकर्षत्पन्नं ज्ञानमनव्यपदेर्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
भरत्यक्षम्‌ ।” इतिः [ न्यायसू° १।१।४ ] इन्द्रियं चक्षुरादिमनःपयंन्तम्‌, तस्याः परिच्छेद 
इन्द्रियां इन्द्रियविषयभूतोऽर्थो रूपादिः, ““रूपादयस्तदर्थाः'” | ] इति' वचनात्‌ । 
तेन स्िकंषः प्रत्यासत्तिरिन्वरियस्य प्राप्तिः संबन्ध इति यावत्‌! स च षोढा इन्द्रियेन सार्धं 
द्रव्यस्य संयोग एव १1 रूपादिगुणानां संयुक्तसमवाय एव द्रव्ये समवेतत्वात्‌ २१ रूपत्वादिषु 
गुणसमवेतेषु सयुक्तसमवेतसमवाय एव ३! शब्दे समवाय एवाकाशस्य श्नोत्रत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, 
+ाब्बस्य च तद्गुणत्वेन तत्र समवेतत्वात्‌ ४। शब्दत्वे समवेतसमवाय एव शाब्दे समवेतत्वात्‌ ५। 
समवायाभावयोविशेषणव्िोष्यभाव एव । उक्तरूपपव्रविधसंबन्धसंबद्धेषु वस्तुषु समवायघटादि 


प्रत्यक्षका लक्षण करते हं । अक्षपादने स्वयं न्यायसूत्रमें कहा है कि “इन्द्रिय ओर पदार्थके सन्निकषं 
से उत्पन्न होनेवाङा, अन्यपदेश्य, अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है ।'' इन्द्रिय 
शब्दसे चक्षु, श्रोत्र आदि पांच इन्द्रियोका तथौ मनका ग्रहण करना चाहिए । अर्थ-उन इन्द्रियोका 
विषयभूत अथं रूपादि । “रूपादि इन्व्रियोके विषय हैँ" एेसा शास्वका वचन है । अथके साथ 
इन्द्रियोका सन्निकषं- प्राप्ति, समीपता, अर्थात्‌ सम्बन्ध 1 यह सन्निकषं छह प्रकारका है-- 
१. संयोग-चक्षुरादि इन्द्रियोका द्रव्यके साथ संयोग ॒सन्निकषं होता है, अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय तेजो. 
द्रव्य रूप हँ, रसनेन्द्रिय जलद्रव्यरूप, ध्राणेन्द्रिय पाथिव तथा स्पर्ंनेन्द्रिय वायुद्रग्यलूप है 1 इन 
द्रव्यरूप इन्द्रियोका द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध होता है । २. संयुक्तसमवाय--द्रव्यमे रहनेवारे 
रूपादिगुणोके साथ संयुक्तसमवाय सन्निकर्षं होता है 1 क्योकि चक्षुसे संयुक्त द्रव्यमें रूपादिगुण सम- 
वेत है-समवाय सम्बन्धसे रहते हैँ । ३. संयुक्तसमवेतसमवाय-रूपादिमें समवायसे रहनेवाले 
रूपत्वादि के साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं है । अर्थात्‌ चक्षुसंयुक्त द्रव्यमें रूपादि समवेत हैँ 
तथा उनमें रूपत्वादिका समवाय पाया जता है । ४. समवाय~श्रोत्रके हारा शब्दका साक्षात्कार 
करनेमे समवाय सन्निकषं होता है । कणंशष्करलीमें रहनेवारे आकाराद्रव्यको श्रोत्र कहते हैँ । 
दन्द आकाडका गुण ह । अतः श्रोत्र अर्थात्‌ आकाराद्रव्यका शब्द नामक ॒गुणसे समवाय सम्बन्ध 
होता है । ५. समवेतसमवाय-शब्दत्वके साथ श्रोत्रका समवेतसमवाय सन्निकषं होता है । आकाश- 
मे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाङे शन्दमे राब्दत्वका . समवाय होता है । ६. विरोषण-विदोष्यभाव- 
समवाय ओर अभावका प्रत्यक्ष करनेके लिए विरोषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होता है । ऊपर कहे गये 
पाच प्रकारके सम्बन्ध जिन पदाथोमिं पाये जाते हँ उनसे समवाय तथा घटादि दृश्य पदा्कि 
अभावका विवक्षानुसार विशेषणरूपसे या विेष्यरूपसे सम्बन्ध रहता है ! जेसे ^तन्तु पटसमवाय- 


१. ““गन्वरसल्पक्षशंशब्दाः पृथिन्या दिगुणास्तदर्थाः ।' न्यायसू० १।१।१७ । २. “सन्निकर्षः पुनः 
षोढा भिद्यते । संयुक्तः, संयुक्तसमवायः, संधुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायो, विरेष- 
णविशचेष्यमावश्चेत्ति 1 तत्र चक्षुरिन्द्रियं, रूपवान्‌ घटादिरर्थः। तेन सन्निकर्षः संयोगस्तयोर्र्यस्वभावत्वात्‌ । 
अद्रन्येण च तद्गतशूपादिना संयुक्तसमवायः । यस्माच्चक्षुपा संयुक्ते द्रव्ये रूपादि वर्तत इति । वृत्तिस्तु 
समवायः । सूपादिवृत्तिना सामान्येन संयुक्तप्तमवेतसमवायः सन्निकर्षं; । एवं धघ्याणादिषु गन्धवदा- 
दिद्रग्येण संयोगः । सत्समवेतेषु गन्धादिषु संयुक्तसमवायः तढतिषु च सामान्यादिषु संयुक्तसमवेतसम- 
वायः । शब्दे समवायः । तद्गतेषु च सामान्येषु खमवेतसमवायात्‌ । समवाये चाभावे च विरेषण- 

+ विशेष्यमावादिति ।“-~न्यायवा० एू० ३१ । न्यायम घु० ६८ । प्रश =क० प्र ° १९५ । न्यायमा० 
० २; ३। ३. दन्दस्य गुण-प० १, २, भ १॥ शब्दस्य तदुगुण-आ०, कण०। 
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दृहयाभावयोविहेषणत्वं विशेष्यत्वं वा' भवतीत्यथंः । तद्यया- तन्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पटसषमवाय इति । घटजशन्यं भूतलमिह भूतले घटो नास्तीति ६ षोढा सक्तिकषंः । 

§ १८. अथ निकष॑ग्रहणमेवास्तु सं-ग्रहणं व्यर्थम्‌, न; सं-शन्दग्रहणस्य सल्िकषषट्क- 
प्रतिषादना्थ॑त्वात्‌ । एतदेव स्निकषंषटकं ज्ञानोत्पादे समर्थं कारणम्‌, न संयुक्तसंयोगादिकमिति 
संग्रहणाल्लम्यते । 

§ १९. इन्द्रियाथंसंनिकर्षादुत्पन्नं जातम्‌ । उत्पत्तिग्रहणं कारकत्वज्ञापका्म्‌ \ अत्रायं 
भावः--इश्द्रियं हि नैकटचादर्थेन सह संबध्यते, इन्द्रियाथंसंबन्धाच्च ज्ञानमृत्पद्यते ! यदृक्तम्‌- 

५ आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एष रीघ्रः। 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥ १॥' 
| ] 
§ २०. ज्ञानसंग्रहणं सुखादिनिवुत्त्यर्थं सुखादीनामज्ञानरूपत्वात्‌ ! सुखादयो ह्याह्वादादि- 


स्वभावा ग्राह्यतयानुभूयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगमस्वभावं ग्राहकतयानुभूयत इति ज्ञानसुखाद्योभेदो- 
ऽध्यक्षसिद्ध एव । 


वाले है", यहाँ समवायकी विशोषण रूपसे तथा ^तन्तुमे पटका समवाय है" यहां समवायको विरोष्य- 
रूपसे प्रतीति होती है । इसी तरह “भूतल घटसे रहित है' यहां अभाव विशेषणरूपसे तथ इस 


भूतलमे घट नहीं है" यहां अभाव विरोष्यरूपसे अनुभवमे आता है । इस प्रकार छह प्रकारका 


सन्निकषं है । 


§ १८. वंका-'सन्निकषं के स्थानमें निकषं ही कहना चाहिए 'सम्‌' उपसर्गका ग्रहण करना 
व्यथं है; क्योकि निकषं ्रहण करनेसे भी सम्बन्धका बोध तो हो हौ जाता है ? 

समाधान-'सम्‌' शब्दका ग्रहण छह प्रकारके ही सन्निकषंका प्रतिपादन करनेके क्एि है । 
ये ही छह सन्निकषं ज्ञानकी उत्पत्तिमे समर्थं कारण है, संयुक्तसंयोग अदि नहीं । यही “सम्‌'के 
ग्रहण करनेसे सूचित होता है । 

§ १९. “इन्द्रिय ओर पदाथंके सन्निकषंसे उत्पन्न होने वाले" यहाँ उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्षकी सूचना देता है 1 ` तात्पयं यह कि इन्द्रियां निकटताके कारण पदाथंके साथ सम्बद्ध होती हैँ 
फिर इन्द्रिय ओर अर्थंका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है। कहा भी है “आत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है,. मन इन्द्रियोसे तथा इन्द्रियां अपने विषयभूत पदार्थसे । यह सम्बन्ध परस्परा 


बहुत ही शीघ्र होती है, इसीका नाम सम्बन्ध या सन्निकषं है । मनकं जिए कोई भ वस्तु अगम्य ` 


नहीं है । जहां मन जता है वहीं आत्मा भी पहुंच जाता है ॥१॥'' 
§ २०. ज्ञान शब्दका ग्रहण सुखादिमे प्रत्यक्षरूपताका निराकरण करनेके लिए किया गया 
है, क्योकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप हैँ 1 ज्ञान तो पदाथंका अवगम अर्थात्‌ बोध कराता है, वह्‌ अर्थं 


का ग्राहक होता है, जवकि आह्वादरूप सुखादि ग्राह्य होते हँ । यह ज्ञान ओर सुखादिका भेद तो 
° प्रत्यक्षसे ही अनुभवमे आता है 1 





१. -ष्यत्वं भव-आ०, क०, १० २। “मात्मा मनसा युञ्यते मन इन्द्रियेण दन्दरियमर्थेनेति 1" 
न्याय मा० १।१।४ । २. तुलना-- आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियम्थेनेति ।' "न्यायम ° 
पू० ७० । ३. “मथ ज्ञानग्रहणं किमर्थम्‌ ? सुलादिव्यवच्छेदार्थम्‌ ।"--स्यायवा० ० ३६ । "अथवा 
सुलादिग्यावृत्त्यथं ज्ञानपक्नोपादानम्‌ ।'--न्यायम० भ्रमा० ° ७०। 
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§ २१. ` अव्यपदेश्यं नामकल्पनारहितं नामकल्पनायां हि शाब्दं स्थात्‌ ! अव्यपदेश्यपद- 
ग्रहणाभावे हि व्थपदेशः शब्दस्तेनेन्द्रियाथंसंनिकर्षेण चोभास्यां यदृत्पादितं ज्ञानं तदप्यध्यक्षफल 
स्यात्तत्षिवत््यर्थमब्प्रपदेहयपदोपादानम्‌ । इदनत्र तत््वम्‌-चक्षुगोशिब्दथो्यापारे सति अयं गोः' इति 
विशिष्टकाले यज्ज्ञानमुपजायमान मुपलभ्यते, -तच्छब्देन्द्रिथोभयजन्यत्वेऽपि प्रमूतविषधत्वेन ` शब्दस्य 
प्राधान्याच्छाब्दमिष्यते, न पुनरध्यक्षमिति । 

$ २२. इन्द्रियजन्यस्य मरुमरीचिकासदकन्ञानस्य, शुक्तिशकङे कलधोतगोधादेश्च निवु- 
त्ययमब्प्रभिचारिपदोपादानम्‌ । यदतस्मिस्तदित्युत्पद्यते सदहचभिचारि ज्ञानस्‌, तद्टचवच्छेदेन 
तस्मिस्तदिति ज्ञानमव्यभिचारि। 

§ २३. व्यवसीयतेऽनेनेति व्यवसायो विशेष उच्यते । विशेषजनितं व्यदसायात्मकम्‌ । 
अथवा व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकम्‌ ! एतेन संरायज्लानसनेकपदार्थालम्बनत्वादनिश्च यात्सक- 


$ २१. अव्यपदेश्य - शब्दकी कल्पनासे रहित । यदि प्रत्यक्ष ज्ञानमें शब्दकल्पना हो जाये तव 
तो वह भी शाब्द ही हो जायेगा 1 यदि अव्यपदेश्य पद न हो तव व्यपदेश- शव्द तथा इन्द्रियार्थ 
सन्निकषं दोनोसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ प्रत्यक्षक्रा फल है" यह अर्थं फलित होगा, इसकी 
निवृत्तिके किए व्यपदेश्य पदका ग्रहण किया है । तात्पयं यह्‌ कि चक्षुरिन्द्रिय तथा गोशब्दका 
युगपत्‌ व्यापार होनेपर "यह गौ है" यह्‌ विरि ज्ञान उत्पन्न होता है 1 इस ज्ञानमें यद्यपि आंखका 
गौके साथ सन्निकषं होना तथा गौ दाब्दका चुनना दोनोंही कारणहोरहे टँ फिर भो शब्द 
मुख्यता होनेके कारण अथवा शब्दके व्यापारका अधिक भाग होनेसे इस ज्ञानको शाब्द ही मानते 
ह प्रत्यक्ष नहीं । शब्दको प्रवानताका कारण है "यह गौ है" इस ज्ञानकी .उत्पत्तिमें अधिक हाथ 
वटाना, इसमें मुख्यरूपसे भाग लेना तथा अधिकं विषयका होना 1 


§ २२. मरुस्थक्की रेतमे जका जान्‌ तथा सीपमें चांदोका ज्ञान विपरीत है, व्यभिचारी 
है, अतः एसे ज्ञानोकी निवृत्तिके लिए अव्यमिचारी पदका ग्रहण किया है] जो पदाथं जिस रूप 
नहीं है उस्षमे उस रूपका ज्ञान होना विपयंय है 1 इस विपयंयका व्यवच्छेद करके जो पदार्थं जिस 
रूप है उसका उसी रूपमे ज्ञान करनेवारा अव्यभिचारी कहङाता है 1 

§ २३. वि- विशेष पसे अवक्ताय निश्चय किया जाये जिसके द्वारा, उसे व्यवसाय अर्थात्‌ 
विदोष कहते ह । विदेषजनित ज्ञान व्यवसायात्मक कह्काता है । अथवा व्यवसायात्मकका सीधा 
अथं है निङ्चयात्मक । इस विशेषणसे अनेक पदा्थोमिं चकितिखूपसे ञ्खनेवाठे अनिर्चयात्मक 


१. “तत्र वृद्धनेयायिकास्तावदाचक्षते, व्यपदर्यते इति व्यपदेश्यं शब्दकर्मतामापन्नं ज्ञानमुच्यते 
यदिन्द्रियार्थसंनिकर्षादतपन्नं सद्विषयनामधेयेन ग्यपदिदयते रूपज्ञानं रसज्ञानमिति तद्ब्यपदेश्यं ज्ञानं प्रत्यक्षफलं 
मा भदित्यन्यपदेश्यग्रहणम्‌ 1 --न्यायम० प्रमा० प्र ७३। '्यावद्थं वै नामधेयशब्दास्तैरर्थ- 
सं्रत्यथोऽधसप्रत्ययाच्च व्यवहारः तत्रेदमिच्ियार्थसन्निकर्पादसत्तमर्थनानं- रूपपिति जानाते रस इति 
जानीते नामधेथशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते अत आह--अन्यपदेद्यमिति ।'*- न्यायम! ° 
१।१।७ । २. तच्छन्दोमयजन्यान्वयिप्रभूतविषय-म० २। ३. शाब्दस्य भ० २ । ४. -स्य मरीचिषदक- 
१० १, २, म० १,२। ५. ` प्राष्मे मरीचयो भौमेनोप्मणा संसु्ठाः स्पन्दमाना दूरघ्थस्य चक्षुपा संनि- 
कृष्यन्ते तत्रेन्द्रियाथंसन्निकर्षात्‌ उदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते तच्च प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत आद--अन्यभि- 
चारीति । यद्‌ अतस्मिन्‌ तदिति तद्‌ व्धभिचारि । यत्तु तस्मिन्‌ तदिति तद्‌ अब्प्रभिचारि प्रत्यक्षमिति ।'* 
--न्यायमा० १।१।७ । ६. ` दुराच्वुषा ह्ययं पश्यन्‌ नावधारयति-भूभम इति वा रेणुरिति वा 
तदेतद्‌ इन्दरिथाथसन्नि कषत्पिन्नमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्यते इत्यत आह-व्यवक्रायात्मकमिति 1" 
--न्यायमा० १।१।४। 





^= = न~ क ऋ अछ @ कि; 


~ फा० १९. § २६] नैयायिकमतम्‌ । + 


त्वाच्च प्रत्थक्षफलं न भवतीति ज्ञापितम्‌ । ८ 

६ २४. नन्वेवमपि ज्ञानपदमनथंकभन्त्यविहेषणास्पां ज्ञानस्य रब्धत्वात्‌, न; धमिप्रति- 
पादना्थस्वादस्य, ज्ञानपदोपात्तो हि धर्मोन्दरियायंसल्निकषंजत्वादिभिविशेष्यते । अन्यथा धम्यंभावे 
'काव्यभिचारादीन्‌ धर्मास्तत्पदानि प्रतिपादयेयुः । . 

९ २५. केचित्पुनरेवं व्याचक्षते-अश्यपदेश्यं व्ययसाथात्मकमिति पदद्वयेन निविकल्पकः 
सविकल्पकमभेदेन प्रत्यक्षस्य द्वै विध्यसाह, देषाणि तु ज्ञानविह्ेषणानीति । 

§ २६. अत्र च सूत्रे एलस्वरूपसामग्रीविशेबणयपक्ास्त्रयः संभवन्ति । तेषु स्वरूपविदेषण- 
पक्षो न युक्तः \ यथोक्तविशेषणं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति हि तत्रार्थः स्यात्‌ । तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
प्रत्यक्षत्वप्रसक्तिः, न चाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतमत्वात्साधकतमस्यव च प्रमाणत्वात्‌ । 





संशयज्ञान री ग्प्रावृत्ति सूचित कौ गयो है । एसा अनिङ्चयात्मक संशयज्ञान प्रत्यक्षका फर नहीं हो 


सकता । 

§ २४. शेंका--जव अब्प्रभिचारि तथा ग्यवक्षायात्मक इन दो विशेषणोसे ही ज्ञानका बोध 
हो जाता है तव ज्ञान पदका ग्रहण करना व्यथं ही है ? | 

समाधान--ज्नानपंदका ग्रहण धर्मीका प्रतिपादन करनेके ल्एिहै। ज्ञानरूप धर्मोहीतो 
इन्द्रियाथंसन्निकर्पजत्व आदि विहोषणोवाला होगा ! यदि धर्मीहीन हो तब ये व्यभिचार आदि 
धमं कहाँ रहेंगे ? अतः अब्परभिचारि आदि पदोके द्वारा जिसमें अव्यभिचार आदि धर्मोका कथन 
किया जाता है उस आधारभूत ज्ञानका कथन करना उचित ही हे । 

६ २५. कोई व्याख्याकार अब्य्रपदेश्य तथा व्यवसायात्मक पदोसे क्रमराः प्रत्यक्षके निविकल्पक 
तथा सविकल्पक इन दो प्रकारोका प्रतिपादन हुआ है एसा कहते हैँ 1 बाकी अव्यभिचारि आदि 
पदोको ज्ञानक विश्लेषण ही मानते हें । 

§ २६. इस सूत्रमें इन्द्रियाथंसन्निकषजत्व आदि विदोषणोके विषयमे फङविशेषण, स्वरूप- 
विशेषण तथा सामग्रीविशेषण रूपसे तीन पक्ष सम्भव हँ 1 इनमे स्वरूपविरोषण पश् तो टीक नहीं 
है क्योंकि स्वरूपविरोषण पक्षमें “उक्त विशेषणोसे विशिष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है" यह अथं होता है । इस 
स्वरूपविदोषण पक्षमें प्रमाणताकी प्रयोजक साधकतम रूपसे कारकता योतित नहीं होती, अतः 


इस पक्षमे अकारक ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो सङ्गेगा 1! परन्तु अकारकको प्रत्यक्ष मनना उचितं 


१. कानि व्यश्निचारादोन्‌ वर्मा-भ० २ । २. -कत्पकसदिकल्पमे-प०, १, २,३ भ० १.३ 
-कल्पसविकल्पमे-म० २। ३. “अत्र॒ चोदयन्ति-इन्द्िया्थसंनिकर्षो्पन्नत्वादिविशेषणेः स्वखूपं वा 
विश्चिष्यते सामग्री वा फलं वा, तत्र स्वरूपविदोषणपक्षे यदरेवंस्वख्पं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षमिति तत्स्वरूपस्य 
विशेषिर्तत्वात्फङविहेषणानुपादानाच्च लक्षणमन्य।प्त्यतिन्याप्षिभ्यामुपहतं स्यात्‌ 1"“--नापि सामग्रोविशेषण- 
पक्षः तत्र हीन्द्रियार्थंसंनिकर्षोत्पिन्नमिति इन्दरिया्थंसंनिकर्षोपपन्नं सामग्रचमिति व्याख्य।तव्यम्‌, अन्यपदेश- 
मव्यभिचारि व्यवसायात्मक ज्ञानमिति च तज्जनक्रत्वादुपचारेण तथा साकल्यं वर्णनीयमिति किक 
कल्पना, फल्विशोषणपक्ष)।ऽपि न संगच्छते, ज्ञानप्रत्यक्षयोः फलक फरणवाचिनोः सामानाधिकरण्यभ्रसङ्खात्‌, 
प्रमाणलक्षणप्रस्तावास्प्रत्यक्षं प्रम।णमुच्यते तच्च करणमिति रवाणतम्‌, ज्ञानं तु तदृपजनितं फलमिति 
क धरमकाचि करण्यं तस्मात्पक्षध्रयस्य।प्ययुक्तियुक्तःवात्पक्नान्तरस्यप्यसंभवादयुक्तं सूत्रमिति । गत्रोच्यते, 
स्वरूपसामग्रोविदोषणपक्षौ तावद्ययोक्तदोषोपहतत्वान्नाम्भुपगम्येते, फलविशेषणपक्षमेव संमन्यामहे, तत्र 
च यद्ैयधिकरण्यं चोदितं तद्यतः शब्दाध्याहारेण परिहरिष्यामः, यत एवे यद्विलेषणविशिष्टं जञानाख्यं फं 
मवति तत्परत्यक्षमिति सूत्रार्थः, इत्यं च न क्तवरचिदव्याप्तिरतिनव्याप्तिर्वा न काचित्‌ विलिष्टृल्पना यतः 
शब्दाघ्थराहएरमात्रेण निरवद्यलक्षगोपवर्णंनसम्थंसूत्रपदसंगतिसं भवात्‌ ।'°-- न्यायम ० भ्रमा० पू ६१। 
१२ 


४ षड्दरं नसमुच्चये [ का० १९ §२७- 


तुलासुवर्णादीनां प्रदीपादीनां संनिकर्षेन्दरियाीनां ` चाबोधरूपाणामप्रत्यक्षत्वप्रस ङश्च । इष्थते 
चेषां सू्रह्ृता प्रत्यक्षत्वम्‌ । तन्न स्वरूपविरेषणयक्षो युक्तः । 

$ २७ नापि सामग्रीविशेषणपक्षः, सामग्रीविरेषणपक्षे ह्येवं सुत्राथः स्यात्‌-प्रमातप्रमेय- 
चश्षुरादीन्दरियालोकादिका ज्ञानजनिका सामग्रो इन्द्रिथाथंसंनिकषत्पिन्नत्वादिविरेषणविरिष्टज्ञान- 
जननात्‌ उपचरेणेन्दरि यासं निकषोत्पन्नत्वादिविशेषणविशिष्टा सती प्रत्यक्षमिति । एवं च सामगाः 
सुत्रोपात्तविहेषणयोगित्वं तंथाबिधफलजनकत्वादुपचारेणेव भवति, न तु स्वत इति। नतु 
यरुक्तस्तत्पक्षोऽपि । 

§ २८. फलविशेषणपक्षस्तु युक्तिसद्धतः 1 अत्र पक्षे 'यतः' इत्यध्याहायंम्‌ 1 ततोऽथमथंः ~ 
इन्व्रियायंसंनिकर्षत्पन्नत्वादिविहेषणं ज्ञानं यत॒ इन्द्रियाथंसंनिकषदिभंवति, स इन्द्रियायंसंनि- 
कर्षादिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ ! ज्ञानं च भ्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌ ! यदा तु ततोऽपि ज्ञानाद्धानोपादानादि- 
बुद्धय उत्पद्यन्ते, तदा हानादिब्ुद्धच्पेक्षया ज्ञानं प्रमाणं हानादिबुद्धयस्तु फलम्‌ ! “यदा ज्ञानं 
प्रमाणं तदा हानादिबरुद्धथः फलम्‌ 1'" [ न्यायभा० १।१।३ ] इति वचनात्‌ । यथा ‡ चानुभवज्ञान- 
वंशजायाः स्मृतेस्तथा चायमित्येतञ्जञानमिन्वरिपाथंसंनिकषंजत्वात्प्रतथक्षफलम्‌ । तत्स्मृतेस्तु 


नहीं है, क्योकि प्रमाके प्रति साधकतम कारकको हौ प्रमाण कहते हैँ । जो अकारक है वह्‌ 
साधकतम हो हौ नहीं सकता 1 स्वरूपविशेषण पक्षमें ज्ञान ही प्रमाण होता टै अत॒ तौलनेमे 
साधकतममूत तराजू तथा सोनेके बांट आदि, दीपक आदि ओर सन्निकध तथा इन्द्रिय आदि 
ज्ञानरूप होनेदे प्रत्यक्षभ्रमाण नहीं हो सकेगे । पर, सूत्रकारने इन्हें साधकरतम होनेसे प्रमाण माना 
है 1 अतः स्वरूपविशेषण पक् किसी भी तरह युक्त नहीं है । 
$ २७. इसी तरह सामग्रीविरोषण पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योकि सामभ्रीविशरोषण पक्षम सूत्र- 
का यह अर्थ होता है-- प्रमाता, प्रमेय, चक्षुरादि इन्द्रियां तथा प्रकाश आदि ज्ञानोत्पादक सामग्री 
प्रत्यक्ष प्रमाण रूप हँ 1 चूकि इन्द्रियाथंसन्निकषंजत्व आदि विरोषणोँसे विरिष्ट ज्ञानको उत्पन्न 
करली है अतः इसमें भी उपचारसे इन्द्रियाथंसन्िकर्षजत्व आदि विशेषणोंका अन्वय हो जाता है, 
य भी उक्त विरोषणोसे विरिष्ट होकर प्रमाण है। इस तरह सूत्रमे कहे गये विदोषणोंका साक्षात्‌ 
खभ्बन्व सामग्रीमे नहीं हु, किन्तु उक्त विशोषण विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करनेके कारण उपचारसे 
ही घामग्रीमें उक्त विरोषणोका सम्बन्ध हुआ स्वतः नहीं । अतः उपचाररूप प्रमाणता लानेवाला 
यह पक्ष भी उचित नहीं है 1 
§ २८. हा, फङ्विशेषण पक्ष निर्दोष तथा युक्तिसंगत है । इस पक्षमें 'यतः-जिससे' शब्दका 
अध्याहार करना चाहिए । तब यह्‌ अथं होगा कि-इन्द्रियाथंसन्निकर्षंजत्व आदि विरोषणवाला 
ज्ञान यतः-जिस इन्द्रियाथंसन्निकषं आदिसे होता है वह इन्द्रियाथंसन्निकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणका फल है। हा, जब उत्त ज्ञानसे भी उत्तरकालमे हानोपादानादि 
बुद्धिर्या उत्पन्न होतो हँ तब हानोपादानवुद्धि को अपेक्षा ज्ञान प्रमाण होता है तथा हानादिवृद्धियां 
फार । “जब ज्ञानको प्रमाणता होती है तव हानादिवुद्धियां फलरूपः होगी 1” यह पुरातन 
आओआचार्यका कथन है । इसी तरह अनुभवज्ञानसे संस्कार होता है, तथा संस्कारसे होनेवारी स्मृति 


१. -वा बवोध-प० १, २, भ०२। २. "यदा संनिकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानो- 
षादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌ । “ˆ -"-- न्यायमा ० १।१।३ । ““तत्र सामान्थविरेषेषु स्वल्पलोचनमात्रं प्रत्यक्षं 
भ्रमाणम्‌ˆ“““प्रमितिः द्रग्धादिविषयं ज्ञानम्‌'““अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षादवितथमव्यपदेशयं 
ग्रज्जानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌““““्रमितिः गुणदोषमाघ्यस्थ्यदर्शनमिति ।"-प्रश० मा० षू० १८७। 
-न्यायदा० ० २९ । “श्रमाणतायां सामग्रच(स्तज्जानं फमिष्यते । तस्य प्रमाणभावे तु फलङहानादि- 
बुद्धयः ॥“--न्यायम० प्रमा० ए ६२। ३, तु म० १, २, क०। ४. -ज्ञातवंश-भ० २। 
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प्रत्यक्षता । सुखदुःखतं बन्धस्पूतेस्त्विन्दरिणायंसंनिकषंसहकारित्वात्तया चायमिति सारूप्य 
ज्ञानजनकत्वेनाध्यक्नप्रमाणता । सारूग्यज्ञानस्प च सुखसाधनोऽथभित्थानुमानिकफलजनकत्वेनानु- 
मानप्रमाणता \ न च "सुखसाधनत्वशक्तिज्ञानमिन्द्रियाथंसंनिकषंजं शक्तंरसंनिहितत्वात्‌ 1 आत्मनौ 
मनइन्दरियिण संनिकषं सुखादिज्ञानं फलम्‌ । मनइन्द्रियस्य तत्संनिकषंस्थ च प्रत्यक्षप्रस्ाणती 
एवमन्यत्रापि यथार्हं प्रमाणफकविभागोऽवगन्तव्य इति । 

§ २९. एतदेवेन्दियार्थसंनिकर्षादिसूत्रं ग्रन्थकारः पद्यबन्धानुरोम्येनेत्थमाह ! “इन्द्रियाय 
सपकत्पिन्नम्‌' ‡ इत्यादि । अत्र संपकंः संबन्धः! “अव्यभिचारि च" इत्यत्र चकारो विहेषण- 
समुच्चयार्थः! अबव्यभिचारिकमिति पाठे त्वव्यभिचार्येवाव्यभिचारिकं स्वार्थे ` कप्रत्ययः 1 
ठ्यपदेश्ो नामकल्पना । अत्रापि व्याख्यायां यतः" इत्यध्याहायंम्‌ । भावार्थः सर्वोऽपि प्राग्वदेवेति । 

§ ३०. अथ प्रत्यक्षतत्फलथोरभेद विवक्षया प्रत्यक्षस्थ भेदा उच्यन्ते ! प्रत्यक्ष द्वेधा, अयोगि- 
प्रक्ष योगिप्रत्यक्षं च ! यदस्मदादीनामिन्द्ियाथंसंनिकर्षज्ज्ञानसुत्पद्यते तदथोगिप्रत्यक्षम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविकल्पकं सविकल्पं च । तत्र वस्तुस्वरूपमात्रावभासकं निधिकल्पकं यथा प्रयमाक्ष - 
संनिपातजं ज्ञानम्‌! ` संज्ञासंज्ञिसंबन्धोल्छेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकं यथा देवदत्तोऽयं 
दण्डीत्यादि । 


"यह्‌ उसके समान है" इस इन्द्रियार्थंसन्तिकषंज प्रत्यभिज्ञान रूप प्रत्यक्षज्ञानको उत्पन्न करती है 1 
यहां पत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणका फठञहै तथा स्मृति साधक्रतम होनेसे प्रत्यक्षप्रमाणरूप हे । 
किन्तु सुखदुःख सम्बन्ध कौ स्मृति इन्द्रियाथंऽ्निक्रषेकी सहायतासे उसी तरह यह्‌ है" इस साद्य 
ज्ञान रो उत्पन्न करती दै अतः वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणरूप है । सादहयज्ञान तो उसी तरह यह्‌ भी सुख 
साधन है" इस अनुमानरूप फछक्रो उत्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रमाणरूप है 1 क्योकि सुखसा- 
धनत्वरूप शक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्निकषंसे नहीं हो सकता, क्योकि राक्ति अतन्द्रिय होनेसे' 
सन्निहित नहीं है 1 आत्माका मनरूप इन्द्रियसे सन्निकषं होनेपर सूखादिका ज्ञान होतादहै। 
यहाँ सुखादिज्लान फलरूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एवं आत्मा ओर मनका सन्निकषं प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होते द। इसी तरह सर्वत्र साधकतम अंशमें प्रमाणरूपता तथा कार्यरूपी अशमे फटरूपताका 
विचारकर प्रमाण-फलविभाग समञ्न टेना चाहिए 1 

६ २२. म्रन्थकारने इसौ इन्द्रियाथंसन्निकर्षेत्पिन्न' सूत्रको पद्यरूपमें परिवतित करनेको 
इच्छासे 'सन्तिकषं' को जगह “सम्पक' शब्दका प्रयोग किया है । सम्पकका अथं है सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सच्निकषं । अग्यभिचारि पदके आगे आया हुआ च" शब्द अन्य विशेषणोका समुच्चय करता है 1 
'अव्यभिचारिकम्‌' इस पाठम अन्यभिचारीको ही अनव्यभिचारिक ( स्वाथंमे क प्रत्यय करनेपर ) 
कहते ह 1 व्यपदेश-शब्दकल्पना इस व्याख्यामें भी यतः शब्दका अध्याहार कर ऊेना चाहिए 1 
रोष भावाथं पूर्वोक्त प्रकारसे ही समश्च ठेन। चादहिए । 

९ ३०. 'प्रत्यक्ष' शब्दका प्रयोग प्रमाण तथा फर दोनोमे ही होता है 1 अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
तथा उसके प्रत्यक्ष फलमें अमेद विवन्ना करके प्रत्यक्षके मेद॒ कहते हं । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-- 
१ अयोगिप्रत्यक्ष तथा २ योगिप्रत्यश्न । हमरोगोको जो इन्द्रियाथंसन्निकर्ष॑से ज्ञान उत्पनन होता है 
वहु अयोगिप्रत्यक्ष है । यह्‌ निविकल्पक तथा सवकल्पक रूपसे दो प्रकारका है 1 वस्तुक स्वरूपमात्र 
का अवभास करानेवाला ज्ञान निविकल्पक है । यह्‌ इन्द्रियसन्निकषं होते हौ सबसे पह उत्पन्न 
होता है । वाचक-संज्ञा तथा व,च्य-संज्ञाके सम्बन्धका उल्लेख करके होनेवाऊे शाब्द संसुष्ट ज्ञानके 
निमित्तको सविकल्पक कहते हँ, जसे यह्‌ देवदत्त है , यह दण्डी है इत्यादि । 








१. --षनश-भ० २ २. इति। मत्र भ०२। ३. कः प्र-भण० २ >. -क्षरस-म० २) 
५, संज्ञानं संज्ञि-भ० २। 
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§ ३१. “योगिप्रत्यक्षं तु देशकालस्वभावविग्रङृष्टायेग्राहकम्‌ ! तद्द्विविधं युक्तानां प्रत्यक्ष 
वियुक्तानां च । ` तत्र समाध्येकाग्यवतां योगजधर्मेश्वरादिसहकृतादात्मान्तःकरणसंयोगादेव बाह्याथ- 
संयोगनिरपेक्षं ` यदहेषा्ंग्रहुणं तदयुक्तानां «षम्‌ \ एतच्च निधिकल्पकमेव भवति, विकल्पतः 
समाध्येकाग्यानुपपत्तेः ! इदं चोतकृष्टयोगिन एव विज्ञेयं योगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
वस्थायां योगिनामात्ममनोबाह्येन्द्रियरूपाद्याश्रयचतुष्कसंयोगाद्रपादीनाम्‌ आत्ममनःशनोचरत्रयसंयो- 
गाच्छन्दस्य, आत्ममनोद्रयःोगात्सुखःदीनां ङ यदप्रहणं तद्वियुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ । तच्च निविकल्पक 
सविकल्पकं च प्रतिपत्तव्यम्‌ 1"' विस्तराथिना तु न्याथसारटीका विलोकनीयेति । 

$ ३२. अथानुमानलक्षणमाह अनुमानं तु ॒तत्पयुवं त्रिविधं भवेत्पुवंवच्छेषवेच्चेव' इत्यादि । 
अत्र चेवशब्दो पुवेवदादीनामथंबाहुल्यसुचकौ \ तथाशब्दश्चंकाराथंः समुच्चये 1 शेषं तु सूत्रव्यास्य- 
येव “व्याख्यास्यते । सुत्रं त्विदम्‌-“"तत्पूवंकं त्रिविधमनुमानं, पूर्ववच्छेषवत्सामान्यत्तो दृष्टं च" 
[ ] इति । एके व्याख्यान्ति -अत्रैकस्य पुवंकशब्दस्थ सामान्यश्रुत्या लुपरनिरदे सो द्रष्टव्यः । 


$ ३१. योगिप्रत्यक्न. दूरदेशवर्ती अतीतानागतकाल्वर्ती तथा सूषक्ष्मस्वभाववाले यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है 1 योगिप्रत्यक्ष स्वामीके मेदसे दो प्रकारका है । १ युक्त-योगिप्रत्यक्ष, 
२ वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष । समाधिसे जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हुआ है उन युक्त योगियो- 
को, योगजधमं तथा ईदव रादि जिसमें सहकारी है एसे आत्मा तथा अन्तःकरणके संयोगमात्रसे जो 
सम्मूणपदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान होता है वह्‌ युक्त-योगिप्रत्यक्ष है 1 इसमें बाह्य अथोकरि सन्निकषं 
की आवद्यकता नहीं है । यह प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता है, क्योकि समाधिकी एकाग्रतामें विकल्प- 
कौ सम्भावना ही नहीं हे, विकल्प होते ही समाधिको एकाग्रता टूट जाती है 1 1 यहं प्रत्यक्ष उक्रष्ट 
योगियोको ही होता है, सभो योगियोको इसके होनेका नियम नहीं है । समाधत्ते रहित अवस्थामें 
वियुक्त समाधिशून्य योगियोको, आत्मा, मन, बाह्य इन्द्रियां तथा रूपादि पदाथं हन चारके सन्निकषं 
से रूपादिकाः, आत्मा मन ओर धोत्र इन तीनके सच्निकषंसे शब्दका तथा आत्मा ओर सन दो के 
संयोगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष कहलाता है । यह्‌ निविकल्पक तथा 
सविकल्पक दोनों प्रकारका होता है 1 इनका विशेष विवरण न्यायसारटीकामें देखना चाहिए । 

§ ३२. अनुमानं तु तस्पूवं त्रिविधं भवेत्‌ । पूवंवच्छेषवच्चेव' इत्यादि दलोकांशमें अनुमानका 
स्वरूप कठा गय। है । इलोकमे आये हुए “च' ओर एव शब्द पूव॑वत्‌ आदि पदोकी अनेक 
व्याख्याओंको सूचना देते हं । (तथा शब्द चकारके स्थानम प्रयुक्त हुआ है 1 यह्‌ समुच्चयार्थक 
है 1 इोककी शेष व्याख्या -“पूवंवत्‌" आदि न्यायसूत्रकी निम्नलिखित व्याख्यासे ही गतार्थं हो जाती 
है । ^ तत्पूवंकं त्रिविधमनुमानं पूव वच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च यह्‌ न्यायदर्शनका अनुमानसूत्र है 1 
कोई व्याख्याकार ^तत्पूवंक'मे एक पृ्वंकशब्दका लुप्तनिर्देश मानते हँ 1 उनका तात्पयं है कि 
तत्यर्वकमे दो पूवंकरान्द थे उनमे-से समानश्रुति होनेके कारण व्याकरणक नियमके अनुसार एक 
पूवंकडाब्दका खोप हो गया है ओर एक पूवक शब्द शेष वचा है । अतः अथं करते समय "तत्पूवंक 


१. “योगिप्रव्यक्षं तु देशक्रालस्वमावविप्रङृष्टायं ग्राहकम्‌ । तद्द्विविधम्‌ । युक्तावस्थ।यामयुक्तावस्था- 
यां चेति । यत्र युक्तावस्यायामात्मान्तःकरणसंयोगादेव धर्मादिसहित।दशेषार्थग्राहकम्‌ । वियुक्तावस्था- 
यां चतुष्टयत्रयद्रयप्तनिकषदुग्रहणम्‌ । यथासंमावनं योजनीयम्‌ । बअत्रवार्पमप्यन्त्भूतं प्रङृष्टधर्म- 
जत्वाविरोषादिति । तच्च द्विविधं सविकल्पकं निविकल्पकं चेति । तत्र संन्नादिसंबन्धोत्छेखेन 
जञानोत्पत्तिनिमित्तं सत्रिकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तोऽयं दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमात्रावभ।सकं निर्विकल्पकं 
यथा प्रधमाक्षसंनिप।तजं ज्ञानम्‌ । युक्तावस्था्यां* योगिज्ञानं चेति -न्यायसा० १० ३। २. 
योगघरमे-जा०, क०, प० २। ३. यदि दोष।यंसंयोगनिरपेक्षं यदशे>म० २। ४. -उचकारोऽ्थस-म० 
२। ५. सूत्रं ग्याख्यास्य-क० । ६. -ख्यातं भावि पत्रं भ०२। 
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तत्पूवंकमित्यन्न तच्छब्देन प्रत्यक्षं प्रमाणमभिसं बध्यते ! तत्पुवंकं प्रत्यक्षफलं लिङ्धलानमित्यरथंः । 
तत्युवंकपुवंकं लिद्धिक्ानम्‌ 1 अयमत्र भावः--प्रत्यक्षादूमादिज्ञानमुत्पदयते, धूमादिज्ञानाच्च वह्लचया- 
दिज्ञानमिति ! इन्दियार्थसं निकर्षत्पन्नत्ववर्जाणि च ज्ञानादिविह्ेषणानि प्रत्यक्षसूत्रादत्रापि संबन्ध 
नीयानि ! एषां च व्यवच्छेद्यानि प्रागुक्तानुसारेण स्वयं परिभाव्यानि 

§ ३३. तथा द्वितीयलिङ्खदजंनपविकाया ` अविनाभावसंबन्धस्मृतेस्तत्पुवंकपुवंकत्वात्तज्ज- 
नकस्यानुमानत्वनिवत्यर्थमर्थोपलन्धिग्रहणं कार्यं, स्मृतेस्त्व्थं विनापि भावात्‌ 1 ततोऽयमथः । 
अर्थोपरूब्धिरूपमव्यभिचरितमनव्यपदेक्यं व्यवसायात्सकं जानं तत्पूर्वकपूवंकं यतो लिङ्धादेः समुष- 
जायते तदनुमानमिति ! तथा ते दे प्रत्यक्षे लिद्खलिद्धिसंबन्धदशेनं लि ङ्खःद्नं च. पुवं यस्य 
तत्तत्पुवंकमिति विद्रहविकशेषाश्नयणादनुमानस्याध्यक्षफलद्रयपुवंकत्वं ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ । तथा 


पूवंक' यही दृष्टे रखना चाहिए 1 (तत्पूर्वक। मे तत्‌" शब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत है अतएव 
तत्पूवंक शब्दसे प्रव्यक्षफलन्ञान अर्थात्‌ लिगज्ञानका वोध होता है 1 अतः तत्पूर्वकं अर्थात्‌ 
लिगज्ञान जिसका पूवं अर्थात्‌ कारण हँ एसे लिगज्ञानको तत्पृ्ंक अर्थात्‌ अनुमिति कहते हं । 
तात्पयं यह्‌ कि प्रत्यक्षसे धूमादि लिगका ज्ञान होता है ओर धूमादिङगज्ञानसे अग्नि आदि 
लिगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है। इस अनुमानके लक्षणमें “इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न' 
विरोषणके सिवाय प्रत्यक्षे लक्षणमें प्रयुक्त अन्य सभी विशेषर्णोकी अनुवृत्ति कर छेनी चादिए 1 
ओर उन विशेषणोसे विपर्यय आदि ज्ञानोकी व्यावृत्ति भी यहाँ कर ठेनी चाहिए 1 
$ ३३. द्वितीयलिगदर्शन अर्थात्‌ छिगके दूसरे बार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धक 
स्मृति भी होती है, अतः यह्‌ स्मृति भी तत्पृवंक कही जा सकती है अतः इस स्मृतिको उत्पन्न 
करनेवाङे द्वितीयलिगदरशनमे भी अनुमानप्रमाणताका प्रसंग होता है अतः इसके वारणके किए 
अनुमानके लक्षणम अर्थोपलव्धि'का अध्याहार कर ठेना चाहिए । स्मृति तो अ्थके विना भी हो 
जाती है अतः वह अर्थोपरन्धिरूप नहीं है अतः इसको उत्पन्ने करनेवाला द्ितीयखिगदशंन 
अनुमानप्रमाण नहीं कहा जा सकता । इसका सार यह्‌ है कि अव्यभिचारी अव्यपदेश्य व्यवसायात्मक 
तत्पूर्व॑कपूर्वकं ज्ञानरूप अर्थात्‌ ( प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवाङे लिगदशंनसे उत्पन्न किगिज्ञानरूप 
अर्थोपलन्धि जिस छिग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते ह । इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ लिगलिगिसम्बन्धदशंन ओर किगदर्शंन जिसके कारण, है वह तस्पू्वंक ज्ञान अर्थात्‌ अनुमान 


१. -माविस-म० २} २. लिद्किदर्शनं आ०। ३. अथेदानों सूत्रमनुसरामः, तत्पू्वंकमित्यादि, 
अनुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः तत्पूर्वकमिति लक्षणम्‌, तदिति सर्वनाम्ना प्रक्रन्तं प्रत्यक्ष मवमृइयते तत्‌ पूवं 
कारणं यस्थ तत्ततपूर्वकम्‌, एतावत्युच्यमाने निर्णयोपमानादौ ततपूर्वके प्रसङ्गो न ग्प्रावत्तंते इति तद्ब्यावृत्तये 
द्विवचनान्तेन विग्रहः प्रदर्शायितन्यः, ते दे भ्रव्यक्षे पूर्वं यस्येति यदेकमविनाभावग्र!हि प्रत्यक्नं व्यं।ख्य।तं यञ्च 
दवितीयं लिङ्खदर्शनं ते ह प्रत्यक्षे अनुमानरयैव कारणं नोपमानादेः, तत्र प्रतिबन्धग्राहि प्रत्यक्षं स्मरणद्रारेण 
तरणं लिङ्कदर्यनं तु स्वत एव ।'“-- न्याय १० प्रमा° एू० ११३ । “'तत्पूवंकमित्यनेन लिद्खरिङ्किनोः 
सम्बन्धदर्शनं लिङ्कदर्शनं चाभिसंर्ध्यते, किङ्खलिद्धिनोः संबद्धयोदंशनेन लिद्धिस्मृतिरभिसं ष्यते । 
स्मृत्या लिङद्धदर्शनेन चाप्रव्यक्षोऽर्थोऽनुमीयते ।*“--न्यःयमा० १।१।५ । “तानि ते तत्‌ पूवं यस्य तदिदं 
तत्पूर्वकम्‌ । यदा तानोति विग्रहः तदा समस्तश्रमाणाभिसंबन्धात्‌ सवंभम।णपूरवंकत्वमनुमानस्य वाणं 
भवति । पारम्परयेग पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव व्यवतिष्ठते इति तत्पू्वकटवमुक्तं भवति । यदापि विवेकात्‌ ते 
पूर्वे यस्येति, ते दे श्रव्यक्षे पूर्वे य्य प्रत्यक्षस्य तदिदं तपूवकं प्रत्यक्षमिति 1 ते च टे प्रत्यक्षे । लिङ्ग 
किङ्किपंवन्धदर्शनमाद्यं प्रत्यक्षं, लिङ्गदर्शनं द्वितीयम्‌ । बुभुत्सावतो द्वितीयालिङ्खदरनात्‌ संस्काराभि- 
ग्यवत्ुत्तरकारं स्मृतिः स्मृत्यनन्तरं च पुनलिङ्गदशंनमयं धूम इति । तदिदमन्तिमं प्रत्यक्षं पूर्वाभ्यां 
्रतयक्षाम्यां स्मृत्या चानुगृह्यमाणं परामशंरूपमनुमानं भवति ।-- न्यायवा > ° ४२ । 
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९४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६९. $ ३४- 


तानि प्रत्यक्ञादिसवप्रमाणानि पुर्वं यस्य॒ ततत्युवंकमिति विग्रहुविशेषाश्रयणेन सवंप्रमाणपूवंकत्व- 
मप्थनुमानस्य म्यते । न च तेषां पु्वंमप्रकृतत्वात्कथं तच्छब्देन पराम इति प्रेयंम्‌ । यतः 
साक्षादप्रकृतत्वेऽपि प्रत्यक्षसूत्रे व्यवच्छेद्यत्वेन प्रकृतत्वादिति । अस्यां व्याख्यायां ` नाग्याप्त्यादि- 
दोषः कश्चनापि । 


$ ३४. ये तु पूवंशब्दस्येकस्य लुप्तस्य निर्देशं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्रत्क्षफलेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणपूवंकत्वात्‌ । अथाकारकस्याप्रमाणत्वात्‌ कारकत्वं लभ्यते, 
ततोऽयमयः--अन्यभिचारिताव्यपदेहयव्यवसायात्मिकार्थोपलब्धिजनकःमेवाध्यक्षफलं लिङ्धज्ञान- 
मनुमानमिति चेत्‌; उच्यते-एवमपि विशिष्टज्ञानमेवानुमानं प्रसज्यते ! न च ज्ञानस्थेवानुमानत्वम्‌, 
` स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च मनसो लिङ्धानि" 


[ न्यायमा० {1१1१६ ] इति वचनात्‌ सवस्य बोधाबोधरूपस्थ विरिष्टफलजनकस्यानुमानत्वा दित्थ- 








है 1 सा द्िवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्रह करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रतयक्षप्रमाणके 
फलरूप दो प्रतयक्षज्ञानोसे उत्पन्न होता है । इसी तरह वे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण जिसके पूर्वमे 
है उस तत्पूघंकज्ञानको अनुमान कहते ह 1 एेसे वहुव चनान्त तत्‌ शब्दसे विग्रह्‌ करनेसे यह्‌ ज्ञात हो 
ज.ता है कि-अनुमानम प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते हैँ । 

शंका- प्रत्यक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमार्णोक्ता तो पहले प्रकरण नहीं आय। है इसलिए 
बहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहम उनका ग्रहणं केपे किया ज। सकता है ? 

समाधान--यदयपि अन्य प्रमाणक! साक्षात्‌ प्रकरण नहीं है फिर भी प्रत्यक्षके ककण सूत्र- 
मे उन अन्य प्रमाणोको व्यावृत्ति तो की ही गयी है] अतः ग्यवच्छेद्य रूपमे उनका प्रकरण था 
ही 1 अतः तत्‌ शन्दसे उनका ्रहण किया जा सक्ता है । 

इस तरह पूवं शब्दा टुप्त निदेश मानकर की जानेवारी अनुमान कौ यह्‌ व्याख्या अग्याप्ति 
अतिव्याप्ति आदि सभी दोषो रहित है 1 उसमें कोई दोष नहीं है । 

$ ३४. जो व्याख्याकार एक पूवंशन्दके खोपका निर्देश नहीं मानते, उनके मतमें प्रतयक्षके 
फलम भो अचुमानत्वका प्रसंग होता है; क्योज्गि प्रत्यक्षका फल मो प्रत्यक्ष प्रमाण प्क तो होता 
ही है, अतः तत्पूवंक होनेसे वह भी अनुमान रूप हो जायगा । 

हाका-प्रमके प्रति साधकतम कारकक्रो प्रमाण कहते.टै, इसलिए अकारक प्रमाण नहीं 
वन सकता 1 अतएव प्रत्यक्ष फले, जो कि अकारक है, अनुमानत्वका प्रसंग नहीं हो सकता । 
तात्पयं यह्‌ कि जो प्रत्यक्षप्रमाणका फलमूत लिगज्ञान अव्यभिचरित अन्यपदेदय तथा व्यवसाया- 
त्मक्रूप अर्थोपिरुन्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण खूप हो सक्ता है, अन्य नहीं । 

समाधान-आपकी इस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमानरूप हो सकता 
है । पर माच्रज्ञान ही तो अनुमानरूप नहीं होता, शास्त्रमे तो अज्ञानात्मक्र पदार्थोक्रो भी 
छिगिज्ञानमे साघकतम होनेसे अनुमानरूप कहा है । न्यायसूत्रमे ही कहा है कि--“<स्मृति, 
अनुमान, आगम, संशाय, प्रतिभा, स्वप्नज्ञान, ऊह्‌, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि मनके 
क्गि ह|“ इसमे स्मृति आदि ज्ञानोकी तरह इच्छा आदि अज्ञानात्मक्र पदार्थोको भी किग- 

अनुमान मना ही है। सूत्रक्रारका तो यह अभिप्राय है कि-छगिज्ञानरूप विशिष्टफछको उत्पन्न 


१. -व्याप्तादि -भ० २।- २. -णत्वरात्‌ साधकतमस्य का०-ञा० । -माणत्व्रात्‌ असाधकतमस्य 
का-प० १,२। भ० १ प्रतौ तु “कारकस्य इति पदस्य टिपणीस्यञे (अप्ताव्रकृतमश्यः इति 
लिक््विम्‌, तेन ज्ञायते यत्‌ 'सात्रकतमस्य, अशाधकतमस्थ' वेति पदं टिष्पणोगतमेव मूले प्रक्षिप्तम्‌ । 
३. -जनकमध्यक्ष-म° २। 
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- का० १९. § ३६] नैयायिकमतम्‌ । ९५ 


'उयाप्रिकंक्षणदोषः । अतोऽर्योपरुन्धिरव्यभिचारादिविजेषणविषि्टा तत्पुवंकपूविक यतस्तदनु- 
मानमित्येव ` व्याख्यानं युक्तिमत्‌ । र 

§ ३५. नन्वत्रापि त्रिविधग्रहणसनर्थकमिति चेत्‌; न; अनुमानविभागार्णत्वात्‌ । = 
ग्रहणं च स्वभावादिविषयप्रतिषेधेन धूवंवदादिविषयज्ञापनार्भम्‌ । पवंवदाद्येव त्रिविधविभागेन 
विवक्षितं न स्वभावादिकमिति प्रथमं ग्याख्यानम्‌ । 

§ ३६. अपरे त्वेवं सूत्रं व्याचक्षते ` -तत्पुवंकं प्रत्यक्ष पुवंकं त्रिविधमिति त्रिभेदमनुमानम्‌ । 
के पुनर्भेदा इत्याह -पूवंवदित्यादि । पुवंशब्देनान्वयो व्यपदिक्यते, व्यतिरेकात्प्रागवसीयमानत्वात्‌ 
ूर्वोऽन्वयः, स एवास्ति यस्य तत्युवंवत्केवलान्वग्थनुमानम्‌ ॥१॥ शेषो उप्रतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवरग्यतिरेकि च ॥२॥ सामान्येनान्वयव्यतिरेकयोः साधनाङ्कयोयंद्वृष्टं तत्सामान्यतो- 
दृष्टमन्वयग्य तिरेकि चेति ॥\२॥ 


करनेवाके पदार्थंको अनुमान कहना चाहिए, चाहे वह्‌ पदार्थं ज्ञ(नरूप हो अथवा अज्ञानरूप 1 इस 
तरह्‌ उक्त व्थाख्यामें अन्याप्नि दोष आता है! अतः अव्यभि्चारित आदि विरेषणोसे विशिष्ट 
तत्पूवंकपूविका अर्थोपिकन्धि जिससे भो उत्पन्न हो वह॒ अनुमान है । यह्‌ ज्ञानरूप भी हो सकता है 
तथा अन्ञानरूप भी 1' यही व्याख्या युक्तिसंगत है । 

§ ३५. शंका - जत्र सूत्रमें "पृवंवत्‌' आदि तोन नाम गिना ही दिये हँ तव फिर चिविधपदका 
प्रयोग किसलिए है ? वह्‌ तो निरथंक ही मालूम होता है ? 

समाधान त्रिविध पद अनुमानके मेदोका सूचक ॒होनेसे सांक है 1 (पृवंवत्‌' आदिका 
ग्रहण तो इसलिए है कि- वे तीन प्रकार “पूवंवत्‌, दोषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट' रूपसे ही हो सकते 
है, स्वमाव, कायं आदि रूप से नहीं । यह प्रथम व्याख्यान हुआ । 

8 ३६. कोई इस प्रकार व्याख्यान करते हँ कि~ प्रत्यक्षपृवंक तोन प्रकारका अनुमान होदा 
है। वे मेद इस प्रकार हँ । पर्व॑वत्‌-पृवं-अन्वय 1 ग्यतिरेकके पहले अन्वयका ही ज्ञान होता है अतः 
पूवं शब्दसे अन्वयका ग्रहण होता है 1 जिस अनुमाने केवल अन्वयव्याप्ति मिरतो है उसे पूर्ववत्‌ 
अर्थात्‌ केवलान्वयी अनुमान कहते हैँ । शेष-व्यतिरेकृ, जिस अनुमानकी केवल व्यतिरेक ब्प्राप्ति 
मिती है वह्‌ शेषवत्‌ अर्थात्‌ केवलव्यतिरेको अनुमान है 1 सामान्यरूपसे अन्वय ओर व्यतिरेक 
दोनों ही व्याप्तियाँ जिसमें मिलती हो वह्‌ सामान्यतोदृष्ट अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान है । 





१. -व्याप्तिलक्ष-आआ० । २. ^“ उभयथाऽपि न दोषः कारणावमरशे तावदिन्दरियादिकरणपूर्वकं तत्फक ` 


लिङ्गदर्शनं यत्‌ तदेव परोक्षार्थप्रतिषत्तौ करणमनुमानमिति न दिःपूर्वकशन्दस्य पाठ उपयुज्यते, 
फलेऽप्यवमृश्यमाने प्रत्यक्षफलकिङ्खद्शंनपूर्वकं यदविनाभावस्मरणं तदनुमानं करणमेव ततः षरोक्षार्थ- 
प्रतिपत्तेः, यदुक्तं प्रत्युत्पन्न कारणजन्या स्मृतिरनुमानमिति स्पष्टमेव सामानाधिकरण्यम्‌, फले वा॒अनु- 
मानशब्दं वरणं यिष्यामः अनुमितिरनुमानमिति, यतः शब्दं वा अध्याहरिष्यामः प्रत्यक्षफल्पूर्वकं परोक्षा्थं- 
प्रतिपत्तिरूपं फलं यतो भवति तदनुमानमिति, अत्र हि प्रथमं लिङ्गदर्शनं ततः प्रतिबन्धस्मरणं ततः 
केषांचिन्मते परामशंज्ञानं तत: साघ्याथंप्रतीतिस्ततः लक्षणावसरर्वाणितेन क्रमेण हियादिज्ञानभितीयति 
प्रतीतिकापे यथोपपत्तिकार्यकारणमावो वक्तव्प्र इत्येवं तत्पूर्वक पदमेव केवलमनुमानलक्षणभमिति गुरवो 
वर्णयाञ्वक्रुः।'"--न्यायम ० प्रमा० ण ° ११५ । ३. “त्रिविधमिति । अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयन्यतिरेकी 
चेति । तत्रान्वयन्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तौ विपक्षावृत्तिः यथा अनित्यः शब्दः सामान्य- 
विशेषत्वे सत्यस्मादिनाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति 
विपक्षहीनो यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति । अस्य हि विपक्षो नास्ति। 
व्यतिरेकी विवक्षि तग्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षवृत्ति: । यथा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकं 
अप्रमाणादिमत्वप्रसङ्गादिति ।*--न्यायवा० षु ४६। 


९६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० १९. ६ ३७ ~ ` 


§ ३७, अथवा त्रिविधमिति तिरूपम्‌ । कानि ्ीणि रूपाणीत्थाह पुवंवदित्थादि 1 `एवं. 
भुषादोयमानत्वात्पूवेः पक्षः सोऽस्यास्तीति पूवंवत्पक्षधमंत्वम्‌ ! शेष उपधुक्तादन्यत्वात्साधम्यंदष्टान्तः 
सोऽस्स्यत्रेति शेषवत्सपक्षे सत्वम्‌ । सामान्यतोदष्टसिति ` विपक्षे सनागपि यन्न दृष्टं विपक्षे 
सवत्रासतत्वं तृतीयं रूपम्‌ 1 चशब्दात्प्रत्यक्षागमाविरुदत्वासत्प्रतिपक्षत्वरूपदयं चं । एवं च पच्चरूय- 
लिद्धालस्बनं यत्तत्पुवंकं तदन्वयव्यतिरेक्यनुमानम्‌ ! विपक्षासतत्वसपश्नसतस्वयोरन्यतररूपस्थानभि- 
सबन्धात्तु चतुरूपकलिद्धालम्बनं केवलान्वयि केवक्ग्यतिरेकि चानुमानम्‌ । तत्र अनित्यः शब्दः, 
कायत्वात्‌. घटादिवदाकाडशादिवच्च' इत्यन्वयव्यतिरेकी हतुः ॥१\ अदष्टादीनि कस्यचिस्परत्यक्षाणि, 
प्रमेयत्वात्‌, करतलादिवत्‌' इत्यत्र कस्यचित्मत्यक्षत्वे साध्येऽप्रत्यक्षस्य कस्यापि वस्तुनो विपक्ष- 
स्याभावादेव केवलान्वयी ।॥२॥ सवंवित्कत्‌ पुवंकं सवं का्थंम्‌, कादाचित्कत्वात्‌, यत्सवंवित्कतु - 

पुदंकं न भवति तन्न कादाचित्कं यथाकालादि । अत्र सवस्य कायस्य पक्षीक्ृतत्वादेव लपक्षा- 


§ 3७. अथवा, त्रिविध--त्रिरूप 1 हेतुके तोन रूप होते हैं । एर्ववत्‌--सवंप्रथम पक्का प्रयोग 
किथा जाता है अतः पक्षको पृवंशन्दसे कहते है 1 पक्षम रहनेवाले हेतुको पर्ववत्‌ अर्थात्‌ पक्षधमं- 
वाला कहते हें । शेष-पक्षसे भिन्न सदुश धर्मी सपक्ष, अर्थात्‌ अन्वयदृष्टान्त है 1 जिस हतुका दोष- 
अन्वयद्ष्टान्त मिलता हो वह दोषवत्‌ अर्थात्‌ सपक्षसत्ववाचा है 1 'सामान्यतोद्ष्ट' मेँ अकारका 
प्रेष करके सामान्यतोऽ्ृष्ट' हो जाता है । जो हतु किसी भी विपक्षमें किसी भो त्ह॒ नही 
रहता वह सामान्यतोऽदुष्टविपक्षासत्त्व रूपवाला है । 'च' शब्दसे अवाधितविषयत्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना, तथा असत्प्रतिपक्षत्व अर्थात्‌ साध्यके अभावेको सिद्ध करने- 
वाङ़े विपरीत अनुमानका न होना, इन दो रूपका भी ग्रहण हो जाता है । इस तरह पाच रूप- 
वाङ लिगसे प्रत्क्षपृवंक होनेवाला अन्वपरव्यतिरेकौ अनुमान होता है । केवलान्वयी हितुमे विपक्ष- 
का अभाव होनेसे विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया जाता तथा केवलव्यतिरेकी सपक्षका अभाव 
होनेसे सपक्षसतत्वरूप नहीं मिलता; इसलिए ये दोनो अनुमान-हेतु चार-चार खूपवाले होते हं । 
जेसे--शब्द अनित्य है, क्योकि वह कायं है, जो जो कायं होते दँ वे वे अनित्यहोते ह जेस कि 
घट, जो अनित्य नहीं है वे कायं भी नहीं ह जेसे कि आकाश 1 यह्‌ अन्वय-व्यतिरेक अनुमान है । 
अदुष्ट-पुण्यपाप आ!द किंसीके प्रत्यक्ष है, क्योकि वे प्रमेय है, जो प्रमेय होते हँ वे किषीके प्रत्यक्ष 
होते हे जेसे हाथकी हथेलो । इस अनुमानमे अदृष्ट आदि सभी पदार्थोको किसो सवंज्ञ व्यक्तिके 
प्रत्यक्षज्ञानका विषय सिद्ध करना प्रस्तुत है 1 संसारम सवंज्ञके अप्रत्यक्ष तो कोई वस्तुहैही नहीं 
जिसे विपक्ष कह सके, इस तरह विपक्षका अभाव होनेसे इस हेतुमे विपक्षासत्त्व रूप नहीं पाया 
जाता, इसीलिए यह हेतु केवलान्वयी है । समस्तकायं सवंज्ञकरे द्वारा उत्पन्न किये गये हें क्योकि वे 





१. अथवा त्रिविधमिति । पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदुष्टं चेति ¦ पूर्वं साध्यं तद्‌ व्याप्त्या यस्यास्तीति तत्‌ 
पूर्ववत्‌ । साघ्यतज्जातीयः शेषः तद्यस्थास्तीति तत्‌ शेषवत्‌ । पूर्व॑वन्नाम साध्यव्यापकंरो पवदिति समानेऽस्ति ¦ 
सामान्यतदचादष्टम्‌ । चरान्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद्धं चेत्येवं चतु्लक्षणं पञ्चलक्षणमनुमानमिति ।'- 
न्यायवा० प° ४६। २. “अत्राहुः वादादिकथात्रयेऽपि पूर्वमुपादीयमानत्वात्पक्षः पूर्वशब्देनोच्यते 
सोऽस्यास्त्याश्चयत्वेनेति पूर्ववल्लिङ्गमित्येवमनेन पदेन पक्चर्मत्वमुक्तं भवति, पक्षे उपयुक्त सति दोषः सपक्षो 
भवति सोऽस्यास्त्याश्रयत्वेनेति शेषवत्‌, एवमनेन सपक्षे वृत्तिरुक्ता भवति, सामान्यतोदष्टमित्यनेन 
विपक्षादब्यावृत्तं लिद्खमुच्यते, कथम्‌, अकारगप्ररलेषात्‌ सामान्यतोऽ्दृष्टमिति तिष्ठतु तावद्िशेषः सामान्य- 
तोऽपि न दृष्टम्‌, क्वेति पक्षसपक्षयो्त्तेखक्तत्वात्परिदोषाद्िपक्ष सामान्यतोऽपि न॒ दृष्टमित्यवतिष्ठते 
इत्यं त्रिरूपं लिङ्गमेमिः शब्दैरुक्तं भवति, तदारम्बनं ज्ञानमनुमानम्‌ ।""-- न्यायम ० प्रमा, पू० ११५ । 
३. “विपक्षे मनागपि यन्न दृष्टम्‌' इति न।स्ति-आ०। 


च = ~ --- 


~ का० १९ § ३९ 1 नेयायिंकमतम्‌ । ९७ 


भावात्केवरब्यतिरेकी । प्रसङ्खदारेण वा केवरुव्यतिरेकी । यथा नेदं निरात्मकं जोवच्छरीरम- 
प्राणादिमस्वप्रस क्गाल्लोष्टवदिति प्रसङ्गः! प्रथोगस्त्वित्थम्‌- इदं जीवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादि 
मत्वात्‌, यन्न सात्मकं तन्न प्राणादिमद्यथा लोष्टमिति भ्रसङ्गपूवंकः केवलब्प्रतिरेकोति 11३॥ 

§ ३८. एवमनुमानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्थाय विषयस्य त्रेविध्यप्रतिपादनायेवमाहुः- 
अथवा ततूवंकमनुमानं त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ \ के पुनस्त्रथः प्रकारा इत्याह पुवंवदिव्यादि , पूवं 
कारणं विद्यते यत्रानुमाने तत्पुवंबत्‌, यत्र॒ कारणेन का्ंमनुमौयते, यथा विशिष्टमेघोन्नत्या 
भविष्यति वृष्टिरिति । अत्र कारणङाब्देन कारणधम उन्नतत्वाविर्ग्ाह्यः । प्रयोगस्त्वेक्‌, अमी मेघा 
ृष्टय॒त्ादकाः, गम्भोरगजितंत्वेऽचि( त्वे चि )रभ्रभावत्वे च -सत्यत्युन्नतत्वात्‌, य एवं ते वृषट्यु- 
त्पादका यथा वृष्युत्पादकपूवं मेधाः, तथा चामी, तस्मात्तथा 

§ ३९. ननून्नतत्वादिधमंगुक्तानामपि मेधानां वृष्टचजनकत्ववशंनात्‌ कथमेकान्तिक कारणा- 
त्कार्थानुमानमिति चेत्‌ । न, विशि्रस्योन्नतत्वादेधंमंस्य गमकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ ! न च तस्य 


~ क-म 9 ~ का 


क।दाचित्क-कभी-कभी नियत समयमे होते है, अनित्य है, जो सवेज्ञकर्तकि द्वारा उत्पन्न नहीं 
किया गया वह्‌ कादाचित्क--अनित्य भी नहीं है जैसे कि आकाश आदि 1: यहां समस्त कार्योको 
पक्ष किया है, इसकिए संसारमें पक्षसे बहिर्भूत कोई कायं हो नहीं बचा जिसे सपक्ष मानकर सपक्ष- 
सत्व रूपकी सिद्धि की जा सके । अतः यह्‌ हेन केवरग्यतिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवलव्यति- 
रेकी है ] अनिष्टका प्रसंग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोगः किया जाता है । जेसे- यह्‌ 
जोवित शरीर आत्मशून्य नहीं है अन्यथा इसमें पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके अभावकी प्रसंग 
होगा इसके प्रयोगका प्रकार यह्‌ है-- प्रह जोवित शरोर सात्मक-आत्मासे युक्त है, क्योकि इसमें 
प्राण आदि पाये जाते है, जो सात्मक नहीं है वह प्राणादिवाला भी नहीं है जसे कि पत्थर । यह्‌ 
प्रसंगपृवं कू केवलव्यतिरेकी हैतुका उदाहरण है । 

 § ३८. इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी दृष्टिसे व्याख्या करके अव विषय- 
दृष्टिसि उसके तीन विषयोंका निर्देश करनेके क्एि तीसरी व्याख्या करते ह 1 अथवा, तत्प्वंक 
अनुमान तीन प्रकारका है । पूर्ववत्‌ अदि तीन प्रकार ह । पूवंवत्‌-जिस अनुमानमें पूवं-कारण 
मौजृद हो वह पूरवंवत्‌ है अर्थात्‌ जहाँ कारणसे क।यंका अनुमान किया जाता है वंह पूवंवत्‌ अनुमान 
है। जेसे विशिष्ट-कारे ओौर घने मेघोका उदय हो अर्थात्‌ विरि मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालमें पानी बरसनेका अनुमान! यहाँ कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोका ग्रहण करा 
चाहिए । इसका प्रयोग इस प्रकार है-ये मेव वृष्टि अवदय करेगे, क्योकि ये खूब ॒घड़घडाकर 
गम्भीर गजना कर रहे है, बहुत काक तक्र स्थिर रहनेवाङे हं, जल्दी ही हवामे उडनेवाङे नहीं हे 1 
तथा उन्नत-खूब सधन हैँ, काके हैँ । जो मेघ उक्त विशिष्टता रखते है वे अवर्य ही बरसते हँ जंसे 
कि पहले देखे गये बरसनेवाक़ मेव, ये मेष भी तो उसी प्रकारके है, इसकिए ये भौ अवद्य 
ही वरसंगे 

§ ३९. शंका-आपके द्वारा कहे गये उन्नतत्व आदि धमंवाङे भी बहुत-से मेघ केवर गरज- 

कर ही रह्‌ जाते है, बरसते तो नहीं है, इसलिए कारणसे- का्यंका अनुमान एेकान्तिक-सत्य केसे 
कटा जा सकता है ? व्यभिचारी भी हो सकता है । । ्‌ 
समाधान- यहां बरसनेवाले मेघोमें रहनेवाङे उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोकी विवक्षा है 1 


१. “पूर्ववन्नाम यत्र कारणेन का्यंमुपनीयत इति भाष्यम्‌ 1“ “^^ । कथं पुनरस्य प्रयोगः । वृष्टिमन्त एते 
मेधाः गम्भी रघ्वानवत्त्वे सति बहुलबलाकावत्वे सति अचिरप्रभावत्त्वे सति उन्नतिमत्त्वात्‌ वृष्टिमन्मेजव- 
दिति ।"--न्यायवा० पर० ४६, ४७। २. - तत्वे चिराप्रभा-भ० २1 ३. सत्युन्नतं - क० । 
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९८ षडदरदंनसमुच्चये [ का० १९ § ४०- 


 वि्ञेषो नासर्वंजेन निश्चेतुं पांयंत इति वक्तु शक्यम्‌; सर्वानुमानोच्छेदभ्रसक्तेः । तथाहि-मशकादि 
व्यावुत्तधमादीनामपि स्वसाध्याव्यभिचारित्वमसवंविदा न निश्चेतुं शक्यमिति वक्तु शक्यत एव । 
मथ ““सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति" इति न्धाथा दभूमादेगंमकत्वम्‌, तत्तह्यत्रापि 
समानम्‌ । यो हि भविष्यद्वृष्टचग्यभिचारिणमुन्नतत्वादिविजेषमवगन्तुं समथः स॒ एव तस्मात्ता- 
मनुमिनोति, नागृहीतविहेषः। तदुक्तम्‌;-“ -अनुमातुरयमपराधो नानुमानस्य '"इति । 

§ ४०. शेषः "कायं तदस्थास्ति तच्छेषवत्‌ः, यत्न कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपूर- 
दशंनादुवष्टिः । अत्रे कायंशब्देन कायंधर्मो किङ्कमवगन्तव्यम्‌ । प्रयोगस्त्वित्थम्‌,-उपरिवृष्टिमदेश- 
संबन्धिनी नदी, शीघ्रतरसरोतस्त्वे फलफेनसमहकाष्ठादिवहनत्वे च सति पूर्णत्वात्‌, तदन्यनदीवत्‌ । 


दिखावटी हवामे काफूर होनेवाङे मेघोके उन्नतत्व धमं तो व्यभिचारी होगे ही 1 रसनेवाले 
मेघोके उन्नतत्व आदि विशिष्ट धर्मोको हम लोग जान ही नं सकते हों" यह बात तो नदीं है । यदि 
हम खोग इतना भी विवेक न कर सकं कि कौन-से मेव बरसनेवाछे हँ तथा कौन-से केवल गरजने 

वाले" तेब तो संसारके सभो अनुमानोका उच्छेद हो जायगा 1 क्योकि यह्‌ भी तो कटा जा सकता 
है कि-्षाे मच्छर आदिसे धूमका मेद जान भी लिया जाय, पर वह्‌ धूम सदा अपने साध्यका 
व्यमिचारी होगा यह्‌ जानना असवंज्ञोके सामथ्यंकी बात नहीं है" लिहाजा धूमसे अग्निका अनुमान 
कृरना भी कठिन हो जायगा 1 “अच्छी तरह देखा एवं विचाग गया कायं कारणका व्यभिचारी 
नहीं हो सकता” इस न्यायके अनुसार धूम हितुको यदि सत्य मानाजाताहै तो यह्‌ न्याय 
कारण हेतुमें भी अच्छी तरह रुगाया जा सकता है । कि जो व्यक्ति बरसनेवाले मेघोके अव्यभि- 
चारी उन्नतत्व आदि विशेष ॒घर्मोका विवेक अच्छी तरह कर सकता है वह्‌ अवश्य ही विशिष्ट 
मेघोदयसे भविष्यद्‌ वृष्टिका अनुमान करेगा 1 अभी भी साधारण किसान बादलोंका रग-ढंग देखकर 
पानी बरसनेका अव्यभिचारी अनुमान करते ही हं। हां, जो मन्द वृद्धि केवल गरजनेवाले तथा 
बरसनेवारे मेघोके धर्मोमिं विवेक नहीं कर सकता उसे कारणसे काय॑के अनुमान करनेकी अनधिकार 
चेष्टा नहीं करनी चादिए । इसी विषयको शास्त्रम भी कहा है कि-""यह्‌ तो अनुमान करनेवाटेकी 
बुद्धिका दोष है, इसमें अनुमानका कोई दोष नहीं है 1" 


§ ४०. शेष अर्थात्‌ कायं । कायंसे कारणके अनुमानको शेषवत्‌ अनुमान कहते हैँ । जसे नदी- 
की बाढ़ देखकर ऊपरी देशोमे हई वृष्िका अनुमान करना । यहाँ कायं शब्दसे कार्यके घम॑म्‌त 
हेतुका ग्रहण करना चाहिए 1 इसका प्रयोग इस प्रकार है--इस नदीके ऊपरी प्रदेश मे वृष्टि हुई है 
क्योकि इसका प्रवह्‌ बहुत तेज है, फल फेन तथा किनारेकी लकड़ी आदिको वहानेवाखा तथा पूणं 
है, जेसे कि अन्य बाढ़वारो नदी 1 


१. तुलना-- यत्नतः परीक्षितं कायं कारणं नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतं प्ररतुतम्‌ ।"--अ्ट० शा ०, अष्टसह ० 
० ७२ । अमेयरत्नमा० ३।१०1। रुघी० ता० पर ° ४९ । सुविवेचितं कार्यं कारणं न व्यभिचरति ।"-- 
न्यायङ्कञ्चु° ए० ६०१४ । २. तस्मात्तमनु-भा०, क । सन्मति० टः० प° २६६ । २३. “'्रतिपत्तर- 
पराधो नानुमानस्येति ।--अष्टश० अष्टस० धर ° ७२ न्यायकुमु० प° ७३। स्या० रत्ना० पृ 
२६९ । “श्रमातुरपराधोऽयं विदोषं यो न पदयति । नानुमानस्य दोषोऽस्ति प्रमेयाव्यभिचारिणः ॥""- 
न्य।यम० भ्रमा० छू“ ११८ । ४. दोषं का-आ०, क०, ५. “'शेषवत्‌-तद्‌ यत्र कार्येण कारणमनु- 
मीयते पूर्वोदकविपरीतमुदकं नयाः पूर्णत्वं शीघ्रत्वं च दष्ट्वा स्ोतसोऽनुमीयते- मूता वृष्टिरिति ।*-- 


न्यायम १। ।५६ “उपरि वृष्टिमदृशसंबन्धिनी नदी सोतःरीघ्रत्वे सति पूर्णफलकाष्ठादिवहुनवरवे सति 
पूर्णत्वात्‌ पूणवृष्टिमन्नदीवदिति । न्यायवा ० प° ७७ । 


- का० १९ § ४२] नेयायिकमतम्‌ 1 ९९ 


§ ४१. *सामान्यतोदृष्टं नाम अकायंक्ारणभूतेनाविनाभाविना लिङ्केन यत्र लिद्धिनो- 
ऽवगमः, यथा बाकया सलिलस्येति 1 प्रयोगस्त्वयम्‌-बलाकाजहद्वृत्तिः पी 
वत्वात्‌, संप्रतिपन्नदेशवत्‌ ! यथा ` वान्यवृक्षोपरिदृष्टस्यादित्यस्यान्यपवं गतेरवगमः । 
प्रयोगः पुनः--रवेरन्यत्र दानं गत्थविनाभूतं, अन्यत्र दशंनत्वात्‌, देवदत्तादेरन्धत्र ददांनवत्‌ । अत्र 
यथा देवदत्तादरेन्यत्र दृषटस्थान्यत्र दनं ब्रज्यापर्व, तथादित्यस्यापीति, अन्यत्र दीनं च“ न गतेः 
कायं संयोगादेगं तिकायत्वात्‌ । 

६ ४२. अन्ये त्वेवं वणंयन्ति । *समानकालस्य स्पशंस्य रूपादकायकारणभूतात््रतिपत्तिः 
सामान्यतोदृष्टानुमानप्रभवा । अत्र प्रयोगः, ईदृकस्पशंमिदं वस्त्रमेवं विधरूपत्वात्‌, तवन्यताद्य- 
वस्त्रवत्‌ । एकं चूतं फलितं दृष्टवा पुष्पिता जगति चूता इति प्रतिपत्तिर्वा । प्रध्ोगस्तु, पुष्पितां 
जगति चूताश्चतत्वात्‌, दृष्टचूतवदित्थादि । 


कित ~ 


§ ४१. सामान्यतोदष्ट--कायं ओौर कारणसे भिन्न एसे किसौ भौ अविनाभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोद्ट है; जसे बगुखाको देखकर जलका अनुमान करना । प्रयोग-- 
जिसमे बगला सदा रहते हँ ठेसा यह्‌ प्रदेश जलवाला है, क्योकि यहां वगुखा पाये जति है, जेसे 
कोई वगुलावाला जलाराय 1 अथवा किसी वृक्षके ऊपर दिखाई देनेवाल सूरयंकरो काान्तरमें पव॑त 
आदिपर देखकर उसकी गतिका.अनुमान करना भी सामान्यतोदृष्ट है 1 प्रयोग- समीपवर्ती वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सूर्यका थोड़ी ही देरमें दूरवर्ती पवेतपर दिखाई देना गतिका अविनामावी है 
अर्थात्‌ वह गतिके बिना नहीं हो सकता, क्योकि वहु एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र दशन है, 
जैसे एक जगह देखे गये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना । जसे एक जगह देखे गये देवदत्तका दूसरे 
स्थानमें दिखाई देना गमनपूर्थक है उसी तरह सूयंका भी 1 यह अन्यत्र दिखाई देना" हेतु गतिका 
काथं नहीं है; क्योकि गतिक कायं तो संयोग आदि होते हे । 


६ ४२. कोई व्याख्याकार कहते हैँ कि रूप देखकर तत्समानकालवर्तीं स्पशंका -अनुमान 
करना सामान्यतोदष्ट है यहाँरू्पनतो स्पशंका कायंहीदहै ओरन कारण ही] प्रयोग-इस 
वस्त्रका अ पुक स्पशं होना चाहिए क्योकि इसमें अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-स्पशं 
वाके अन्य वस्त्रकी तरह 1 अथवा-एक आमके वृक्षको फलोसे लदा हुआ देखकर जगतुके सब 
मरार वृक्नोमे फूल-बौर आ गये ह" यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदृष् है 1 प्रयोग-जगत्‌के सव 
आमक वृक्ोमें बौर आ गये हैं क्कि वे आमक वृक्ष हैँ जे कि सामने दिखाई देनेवाला बौरवाखा 
आमका वृक्ष । 


~~ - = = - ~ --- == ~~~ ~ 





१. “सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्याका रणी भूतेन यत्राविनाभाविन। विरोषेण विशेष्यमाणो धर्मी गम्यते तत्‌ 
सामान्यतोदृ्टं यथा बाकया सलिलानुमानम्‌ । कथं पुनर्बलाकया सक्िलानुमानम्‌ ? यावानस्य देशो 
वलाकयाजहद्वृत्तित्वेन प्रसिद्धो भवति तावन्तमन्त्भाग्य वृक्षादिकमथं पक्षीकृत्य बलाकावत्वेन साधयति 1" 
--न्प्रायवा० ० ४७। २. नाम कार्य आ० 1 ३. ““सामान्यतोदष्टम्‌-त्रज्यापूवंकमन्यत्र दृष्टस्याञन्यत्र 
दर्शनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्यक्षा प्यादित्यस्य ब्रज्येति 1. सामान्यतोदृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्ष 
किङ्गलिङ्जिनोः संबन्ये केनचिदर्थेन लिङ्खस्य सामान्याद्‌ अप्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा । 
इच्छादयो गुणा गुणाश्च द्रन्यसंस्थानाः तद्‌ यदेषां स्थानं स॒ आत्मेति 1” न्यायमा० १।१।५। ४. च 
गतेः क०, भ० २ ५. “'सामान्यतोदृष्टं तु यदकार्यकारणभूतात्लिङ्गात्तादशस्यैव लिङ्कखिनोऽनुमानं 
यथा कपित्थःदौ रूपेण रसानुमानम्‌, रूपरसयोः समवायिकारणमेकं कपित्थादि द्रव्यं न तु तयोरन्योन्यं 
कार्यकारणभावः 1" न्यायम० प्रमा० प्र० १९।. 


१०० षड्दशंनसमुच्वये [ का० १९१४२ - 


$ ४३. अथवा ` पूर्वेण व्याप्िग्राहुकप्रत्यक्षेण तुल्यं वतंत इति पूववत्‌ संबन्धग्राहकप्रत्य्ेण 
विषयतुल्यत्वात्कथचित्परिच्छेदक्रियाया अपि तुल्यतात्रानुमाने समस्तीति क्रियातुल्यत्वे* वतेः प्रयोगः 
सिद्धः, तेन पुववप्रतिपत्या तुल्या प्रतिपत्तिर्यतो भेवति, तत्पूवंवदनुमानम्‌ 1 इच्छादयः परतन्त्रा 
ुणत्वात्‌ रूषादिवेदिति । 

$ ४४. शेषवन्नाम परिशेषः, स च प्रसक्तानां प्रतिषेधेऽन्यत्र प्रसद्धासंभवाच्छिष्धमाणस्य 
संप्रत्ययः, यथा गुणत्वादिच्छादीनां पारतच्त्ये सिद्धे शरीरादिषु प्रसक्तेषु प्रतिषेधः! हारीरविशेषगुणा 
इच्छादयो न भवन्ति, तद्गुणानां रूपादीनां स्वपरात्मप्रत्यक्षत्वेनेच्छादीनां च स्वात्मप्रतयक्त्वेन 
वैधर्म्यात्‌ । नापीन्दरियाणां विषयाणां वा गुणा उपहतेष्वप्यनुस्मरणदर्शनात्‌ । न चान्यस्य प्रसक्ति 
दप्ति, मतः परिहेषादात्मसिद्धिः । प्रथोगश्चात्र, योऽसौ परः स॒ आत्मशन्दवाच्यः, इच्छाद्याधार- 
त्वात । ये त्वात्मञन्दवाच्या न भवन्ति, त इच्छाद्याधारा अपि न भवन्ति, यथा शरीरादयः! अत्र 
्रत्यक्षेणागृहीत्वान्वयं केवरूव्यतिरेकबलादात्मनः प्रमा शेषवतः * फलम्‌ । 


8 ४३. अथवा, पूर्वंवत्‌- पूवं अर्थात्‌ प्राक्कारीन व्याप्तिको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य 
विषयवाका अनुमान 1 अविनाभाव रूप सम्बन्धको प्रहण करनेवाले प्रत्यक्षके तुल्य ही इसका विषय 
होता है अतः परिच्छित्ति भी प्रायः उसके तुल्य ही होती है । पूवंवतमें वति प्रत्यय क्रियाकी 
तुल्यताके अर्थम किया गया है । इसकिए जैसे पहर सम्बन्धर््राह्‌ प्रत्यक्ष ने प्रतिपत्ति की, ठीक उसी 
तरहक प्रतिपत्ति जिससे हो उसे पृवंदत्‌ अनुमान कहते ह 1 उदाह्रणार्थ--इच्छा आदि परतन्त्र 
अर्यात्‌ किसी द्रव्यके आधित रहते ह क्योकि वे गुण हँ जसे कि रूपादि । 

§ ४८. दोषवत्‌-परिशेषानुमान 1 प्रसक्त अर्थात्‌ जिनमें प्रकृत पदार्थके रहनेको आशंका हो 
सकती है उन पदार्थोका निषेध करनेपर, जव अन्य किसी अनिष्ट अथंकी संभावना न रहे, तब शेष 
वचे हए इष्ट पदार्थकी ` प्रतिपत्ति करना परिशेषानुमान है 1 जैसे गुणत्व हेतुसे इच्छा आदिमे पर- 

तन्त्रत्वको सिद्धि होनेपर रीर विषय ओर इन्द्रियोमें भी इच्छाके रहनेका प्रसंग आया कि- 
इच्छा आदि शरीर आदिके आधित भी हो सकते ह" तव इन प्रसक्त पदार्थोका निषेध करकं 
अनिष्ट अथक संभावना नहीं रहनेपर परिशेष रूपसे इष्ट-आत्मामें ही इच्छा आदिको आधित सिद्ध 
करना परिशेषानुमानका कायं है 1 प्रसक्त प्रतिषेध इस प्रकार किया जाता है--इच्छा आदि शरीर- 
कै विशेष गुण नहीं हो सकते, क्योकि शरीरके विदेष गुण रूपादि स्व तथा पर सर्वंसाधारणके प्रत्यक्ष 
होते ह, पर इच्छा आदि तो जिस आत्माके हँ उसीके ही प्रत्यक्ष होते ह अन्य आत्माके प्रत्यक्ष नहीं 
होते 1 इच्छादि इन्द्रिय तथा विषयके गुण भी नहीं ह. क्योकि अमुक इन्द्रियोका तथा विषयोका 
नारा हो जानेपर भौ स्मरण आदि गुणोका सद्भाव देखा जाता है । यदि ज्ञान इच्छादि इन्द्रियों 
तथा विषयोके गुण होते, तब गुणीके नाडा होनेपर अनुस्मरण आदि गुणोकी प्रतीति कदापि नहीं 
हो सक्ती थी । इनके अतिरिक्त अन्य किसी अनिष्ट अथंकी संभावना नहीं है अतः परिरोष अर्थात्‌ 
दोष बचें हुए इष्ट आत्माको हौ उन गुणोके आधार रूपमे सिद्धि हो जाती है । प्रयोग - परतन्त्रमें 
जो पर है वह आत्मश्ब्दवाच्य-आत्मा ही है क्योकि वही इच्छा आदिका आधार हो सकता है 
जो आत्मशब्दवाच्य आत्मा नहीं है वह्‌ इच्छा आदिका आधार भी नहीं हो सक्रता जसे किं शरीर 
आदि । यहां प्रत्यक्षसे अन्वय व्याप्ति गृहीत नहीं है, अतः केवल-व्यतिरेक दृष्टान्तके आधारसे 
आत्माका ज्ञान दोषवदनुमानका फल हे । । 





१. पूर््रवदिति यत्र॒ यथापूवं प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदर्शनेनान्यतरस्याप्रत्यक्नस्यानु मानं यथ धूमेनाग्निरिति । 
न्मायसा० १।१।५ । २. तुल्यत्ववतः अ.०, क० । ३, “शेपवद्‌ नाम परिदेषः स॒ च प्रसक्तप्रतिपे- 
धेऽन्यत्राप्रसङ्गात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्ययः ।"“--न्वायमा०. १।१॥। ४. वत्फलं.भ° २॥। 
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९ ४५. यत्र धमो साधनघमश्च प्रत्यक्षः साध्यधर्म॑श्च सवंदा ` प्रत्यक्षः साध्यते तत्सामान्यतो- 
ष्टम्‌ । यथेच्छादयः परतन्त्रा गुणस्वाद्रूपवत्‌ । उपलन्धिर्वा करणसाध्या क्रिथात्वाच्छिदिक्रियावत्‌ \ 
असाधारणकारणपुरवंकं जगद्रेचित्यं चित्रत्वाच्चित्रादिवेचितवदित्यादि सामान्यतोदृष्टस्यानेकमुदा- 
हरणं मन्तव्पम्‌ । 

९ ४६. ननु साध्यधर्मस्य सवंदाप्रत्यक्षत्वेन साध्येन हेतोः कथं उ्याप्ि ग्रहणमिति चेत्‌, उच्यते \ 
धर्मिण इच्छादेः प्रतयक्षप्रतिपन्नत्वं गुणत्वकार्यत्वादेरपि साधनस्य तद्धमंत्वं प्रतिपन्नमेव 1 पारतन्त्येण 
च स्वसाध्येन तस्थ व्याप्ति रध्यक्षतो रूपादिष्ववगतेव । साध्यन्यावृच्या साधनब्यावृत्तिरपि प्रमा- 
णान्तरादेवावगता । | 

§ ४७. नन्वेवं ` पूवंवच्छेषवत्सामान्थतोदृष्टानां परस्परतः को विशेषः । उच्यते 1 इच्छादेः 
पारतन्त्र्यमात्रप्रतिपत्तौ गुणत्वं कायतत वा पूवंवत्‌, तदेवाश्रयान्तरबाधया विशिष्टाश्रयत्वेन बाधकेन 
प्रमाणेनावसीयमानं श्ेषवतः फलम्‌, तस्य साध्ययमंस्थ धम्यंन्तरे प्रत्यक्षस्यापि तत्र धमिणि 
सवंदा्रत्यक्षत्वं सानान्थतोदृष्टव्परपदेश्निबन्धनम्‌ ! अतस्त्रयाणामेकमेवोदाह्रणम्‌ । 


१ ४५. जहां धर्मी ओरहेतु तो प्रत्यक्ष हो तथा सध्यधमं सदा अप्रत्यक्ष रहता हो वहाँ 
सामान्यतोदष्ट अनुमान होता है । जैसे--इच्छा आदि परतन्वर हैं .क्योकि वे गुण हँ जसे कि 
रूप उपलन्धि रूप क्रिया करणके द्वारा होती है क्योकि वह्‌ क्रिया है जसे कि बसलेसे होनेवाङी 
छेदन क्रिया 1 संसारकी विचित्रता किसी असाधारण कारण-( अदृष्ट ) से होतो है बयोकि वह 
विचित्रता है जेसे अनेक रंग आदि होनेवाटी चित्रकी विविधरूपता इत्यादि अनेकों उदाहरण 
सामान्यतोदृष्ट अनुमानके स्वयं समज्ञ लेना चाहिए । 

§ ४६. शंका-सामान्यतोदृष्ट अनुमानमें यदि साध्यधमं सवंदा अप्रत्यक्ष है तो उसकी ` 
साधनके साथ व्याप्षिका ग्रहण केसे होगा ? सम्बन्धका बोध तो दोनों सम्बन्धियोके प्रत्यक्ष होने 
परहीहो सकता है । 

उत्तर-इच्छादि धर्मी तो 'अहमिच्छावान्‌' इस मानस प्रत्यक्षसे सिद्ध ही है, इसी तरह 

उसमें रहनेवाले गुणत्व या कायंत्व रूप साधन धर्मोका भो प्रत्यक्न हो ही जाता है 1 उन साधनो- 
की पारतन्त्रप रूप साध्यके साथ व्याप्ति भी रूपादिमें प्रत्यक्षसे देखते ही हं कि--'रूषादि गुण भो 
है ओर घट दिके आधित भी है । इसी तरह परतन्त्रत्व रूप साध्यकी ग्य।वृत्ति होने पर गुणत्व 
रूप साधन की व्यावृत्ति भी दूसरे प्रमाणोसे जान ही खी जाती हं। 

§ ४७. प्रदन-यदि गुणोको परतन्त्र सिद्ध करनेमें पूर्ववत्‌, रोषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट इन 
तीनों अनुमानोंका प्रयोगं होता है, तब इनमें परस्पर क्या भेद हे ? 

उत्तर-इच्छादिमे केचल परतन्त्रता सिद्ध करनेमे प्रयुक्त गुणत्व या कारयंत्व हेतु पृवंवत्‌हं 1 
ये ही जव बाधक प्रमाणोके द्वारा अन्य आश्वयोक। निषेध करके किसौ भात्मारूप विशिष्ट आश्चयमें 
इच्छादिको वृत्ति सिद्ध करते हैँ तव परिशेषानुमान रूपहो जाते हं 1 ओर चूकि परतन्त्रत्व रूप साध्य 
धमं दूरे धर्मी सपक्षभूत घ टादिमें तो प्रत्यक्ष है पर धर्मीमिं सदा अप्रत्यश्न रहता है इसक्ए इसे 
साम।न्यतोदृष्ट अनुमान भी कह सकते हैँ 1 इमीलिएु इन तीनोका एक ही उदाहरण दिया गया है । 














१. सदा प्र-भ० २।२. “सामान्यतोदृष्टं तु नित्यपरोक्षे धमिणि व्यापिग्रहणादनुमानम्‌ । यथेच्छादिना 
कार्येणात्मानुमानं वक्ष्यते 1"*-- न्यायक ० ° ३। ““सामान्यतोदष्टस्य नित्यपरोक्षानुमेयैकविषयत्वात्‌ 1" 
-- नयायम० प्रमा० ए० १२१। ३. एकत्राप्युदाह्रणे त्रेविध्यमभिधातुः शक्यते, यथा इच्छादि-. 
कार्यमाध्रितं कार्यत्वाद्‌ घटवद्‌ इत्याश्रयमात्रे साध्ये पूर्ववदनुमानम्‌, प्रसक्तरारीरेन्द्रियाद्याश्रयप्रतिषेधेन 
विरिष्टाश्रयकल्पने तदेव परिदोषानुमानम्‌, अनुमेयस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌ तदेव सामान्यतोदृष्टं च 1" 
-न्यायम० भ्रनाऽ ० १२१ 
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§ ४८. तदेवं कारणादित्रेविध्यात्तिप्रकारं लिङ्क प्रमिति जनयत्तत्पूवंकं सदनुमानमिति 
द्वितोयं व्याख्यानम्‌ 1 अत्र व्याख्याद्रये प्रथमनव्याख्यानमेव बहूनामध्प्रयनप्रभृतोनामभिमतम्‌ । 
तत्र॒ च पुदवदादीनां व्याख्या द्वितीयव्याख्याने या चतुःप्रकाराभिहिता सेवः द्रष्टव्येति 1 
अय शास्त्रकार एव बालानामसमोहाथं रशेषव्याख्याप्रकारानुपक्ष्यानुमानस्य त्रिविधस्य 
विषयज्ञापनाय पुवंवदादीनि पदानि व्यास्यानयन्नाह ^तत्राद्यम्‌' इत्यादि । तत्र [तेषु पुवंववा- 
दिष्वाद्यं पूवंवदनुमानं किमित्याह-कारणाल्लिदङ्धात्कायंस्य लिद्धिनोऽनुमानं ज्ञानं कार्यानुमानम्‌, 
इहानुमानप्रस्तावे, गीयते प्रोच्यते ! कारणात्कार्यमनुमानमिहो दितमिति पाठो वा ! तत्रास्तीति- 
शब्दाष्याहारे कारणात्कायंमस्तोत्थनुमानम्‌ ! कारणात्कायंमस्तोति ज्ञानमिहानुमानप्रस्ताव उदितं 
प्रोक्तम्‌ । पाठद्रयेऽप्यत्र यल्लिद्धिल्ञानसनुमानशब्देनोचे, तद्द्वितीयव्याख्यानकारिणां सतेन, न तु 
भरयमब्याख्थानकतु मतेन 1 प्रथमग्रार्यराकारिमतेन हि ज्ञानस्य हेतुरेवानुमानशब्दवाच्यः स्यात्‌ । 
एवं हेषवत्थपि ज्ञेयम्‌ ! यत्र कारणात्स्वज्ञानविरिष्टात्कायंस्य ज्ञानं भवति, तत्पुवंवदनुमानम्‌ ! 
अत्र ह्य्थोपन्धिहेतुः प्रमाणमिति वचनात्कायंज्ञानमनुमानस्य फलं, तद्धेतुस्त्वनुमानं प्रमाणम्‌ । 
तेनात्र कारणं वा तज्ज्ञानं वा कायंकारणप्र॑तिबन्धस्मरणं वा -कायं ज्ञापयत्पुवं वदनुमान- 
भिति ।॥1१७-१८-१९॥ 


$ ४९. तस्योदाहरणमाह ! यथा- 





9 ४८. इस प्रकार कारण आदिके मेदसे तोन प्रकारका. लिग प्रत्यक्ष होकर छ्िगि- 
विषयक प्रमिति को उन्न करता है अतः वह अनुमान है । यह दूसरा व्याख्यान हुआ । 
इन दो व्याख्याओं मे पहली व्याख्या ही वहूत-से अध्ययन आदि आचार्योको मान्य है1 
द्वितीय व्याख्यानमें पृवंवत्‌. अदिकी जो चार व्याख्यां कोहं. वे सभीकी अभिमत है] 
इन अनेक व्याख्या भेदोके जालमे शिष्यकौ वुद्धि न उलज्ञ जाय, वह॒ भटक न जाय इसक्िए 
ग्रन्थकार स्वयं अन्य व्याख्याओंको उपेक्षा करके त्रिविध हेतुओंका विषय बत्तानेके किए ॒प्व॑वत्‌ 
आदि पदोका व्याख्यान करते है-उन पूर्ववत्‌ आदि हैतुओंमे पहला पृवंवत्‌ अनुमान है । 
कारण रू हेतुसे कायं रूप साध्यके अनुम।न अर्थात्‌ ज्ञानको इस प्रकरणमें पूवंवद्‌ अनुमान अर्थात्‌ 
कार्यानुमान ( कायंका अनुमान ) कहते है । कारणात्‌ काय॑मनुम'नमिहोदितम्‌' एसा भी पाऽ देला 
जाता है 1 इस पाठमें अस्ति" शब्दका अध्याहार करके कारणस “कायं है" एेसा अनुमान-ज्ञान 
करना इस प्रकरणमे पूर्ववत्‌ अनुमान कहा गया है 1 यह्‌ अथं होता है ! दोनों ही पामे जो छिग- 
ज्ञानको अनुमान शब्दसे कहा गया है वह॒ "पर्ववत्‌" सूत्रके द्वितीय व्याख्याकारके मतसे है, . प्रथम 
व्याख्याकारके मतसे नहीं । प्रथम व्याख्याकारके मतसे तो उक्त साध्यक्रा ज्ञान "यतः" जिससे होता 
है वह हेन ही अनुमान शब्दका वाच्य होता है 1 इसी तरह शेषवत्‌ आदिकी व्याख्यामें भी दो पक्ष 
समञ्ञ छना चाहिए 1 तात्यं यह कि जहां स्वज्ञानविशिष्ट कारणसे अर्थात्‌ ज्ञायमान कारणसे 
कारका ज्ञान होता ह वह पृवंवत्‌ अनुमनि है 1 यहां “अर्थोपरब्धिके कारणको प्रमाण कहते रै" 
एेसा शास्त्रकारोका कथन होनेसे काय॑ज्ञान तो अनुमानकरा फक हुआःहै तथा यह कय॑ज्ञान जिस 
हेतुसे होता है वह हेतु अनुमान प्रमाणरूप दहै 1 इसलिए कारण या कारणका ज्ञान अथश कायं 
कारण रूप सम्बन्धका स्मरण सभो कायंका अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पृरवंर्त्‌ अनुमान 
है ।॥१७-१९॥। 


§ ४२. इम पूर्ववत्‌ अनुमानका उदाहरण कहते ह । जसे- 





१. ने चतु: भ० २।२. सेव आ०, क०। ३. कार्यज्ञानं यत्‌ भु° । 


~ का०-२१ § ५१] नैयायिकमतम्‌ । १०३ 


रोटम्बगवङ्व्यारुतमारम लिन त्विषः । 


वृष्टि व्यभिचरन्तीह नेवप्रायाः पयोुचः ॥ २० ॥ 

व्याख्या-“यथेति' निदर्शानदरानार्थः । रोलम्बा चमराः, गवला अरण्यजातमहिष्षाः, व्याला 
दृष्टगजाः सर्पाश्च, तमालात्तापिच्छवृक्षाः ! तद्रन्मलिनाः इ्यामलास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा । 
एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिवंचनीया काप्यतिह्यहयामता व्यज्यते, “एवप्रायाः' एववंशब्द 
इदंप्रकारवचनः ! प्राघहाब्दो बाहल्यवाचकः । तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो बाहुल्यं येषु त एवभ्राया 
ईदुक्‌प्रकारबाहल्या इत्यर्थः ! एतेन गम्भीरगजिं तत्वा(त्व)चिरप्रभावतत्वादिप्रकाराणां बाहुल्यं मेधेषु 
सत्सूचितम्‌ \ उक्तविशेषणविशिष्टा मेधा इह -जने वृष्टि न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्ती- 
त्यथः । प्रयोगस्तु सुत्रव्याख्यावसरोक्त एवात्रापि वक्तव्यः २० ॥ 

§ ५०. अथ लेषवद्रयाख्यामाह । 


कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषतन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीप्राद वो वृष्टो यथोपरि ¦: २१॥ 


§ ५१. व्याख्ा-कार्याल्लिङ्कात्कारणस्य किङ्किनोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चकारः प्रागुक्तपुवं- 
वदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्मतम्‌ । अयमत्र तत््वाथंः 1 यत्र कार्यात्कारणज्ञानं भवति, तच्छेषवद- 





भ्रमर, भेता, सपं या मदोन्मत्त जंगी हाथी अथवा तमालवृक्षको तरह गहरो श्याम 
कान्तिवारे तथा ओर भी इसी प्रकारके मेघ वृष्टिके व्यभिचारी नहीं होते, एसे मेघोसे अवश्य हौ 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारके मेधोको देखकर भावो वृषटिका अनुमान होता ही है \\२०॥ 

यथा शब्द उदाह्रणके मर्थमे आया है 1 रोलम्ब-भौरा, गवल-जंगली भसे, व्याल- 
मत्तहाथी अथवा कृष्णसपं, तमाकु-तापिच्छके पेड, इन सबके समान मकिन-इ्यामः कान्तिवाले मेष 
वृष्टे व्यभिचारी नहीं होते, वे अवश्य ही बरसते हैँ । यहाँ मेघोकी कान्तिका कथन होनेसे मालूम होता 
है करि मे्घोमें कोई एेमा अनिवंचनीय विचित्र अतिशय कालापन होता है जौ देखा तो जा सकता 
है, कहा नहीं जा सक्रत। 1 एवं प्रायः शब्दसे सूचित होता है कि मेघोमें मात्र विचित्र श्यामलता 
ही वृष्टिका अनुमान नहीं क गती, किन्तु ओर भी इसी प्रकारके अनेक चमं देखे जतेरहैँ जोकि 
वृष्कं अव्यभिचारी होते हँ 1 जसे गम्भीर घड़-बड़ाकर गरजना, हवा आने पर भी उड नहीं 
जाना ओर चिरकाल तक मंडराते रहना, इत्यादि 1 इस तरह अनेकों वृष्टिके अविनाभावी 
विरोषणोसे विशिष्ट मेव नियमसे बरसनेवाङे होते ह इसलिए इनसे भावी वृष्टिका- निर्दुष्ट अनुमान 
होता ही है 1 ईस अनुमानके प्रयोगका ठंग "पूववत्‌" सूत्रको व्याख्यामें कहा जा चुका है ॥२०॥ ` 

§ ५०. अब दोषवद्‌ अनुमानकी व्याख्या करते है- 

कायंसे कारणे अनुमानको शेषवत्‌ कहते है \ जैसे नदीके विशिष्ट पुरको देखकर नदीके 
ऊपरी भागमे हई वुष्टिका अनुमान करना ।२१॥ 

§ ५१. कायैरूप किगतने कारणरूप किगी-साध्यका जो अनुमान होता है वह शेषवत्‌ है 1. 
चकार पूर्वंवत्‌की अपेक्षा समुच्चयके लिए है 1 तात्पयं यह कि जहां कायंसे कारणका ज्ञान किया 





१. तुल्ना--““गम्भीरगजितारम्मनिर्भिन्नगिरिगह्वराः । रोलम्बगवरव्यालतमारमलिनत्विषः ॥ त्वङ्गत्तडि- 


ल्लतास ङ्गपिशद्धोत्तु ङ्गविग्रहाः । वृष्टि व्यभिचरन्तीह नेव प्रायः पयोमुचः 1।-- न्यायम० भ्रम।° 
ए० ११७ । ““अवर्तवत्तनाराकिविशाककलुषोदकः । कल्लोकविकटास्फालस्फुरत्फनच्छटाच्वितः ॥ 


वहद्‌बहलशंवाकवनगाद्रलसंकुलः 1 नदीपूरविरेषोऽपि शक्येत न॒ निवेदितुम्‌ ॥'"-न्यायस० प्रम।° 
घर० ११८ । २. -तत्वात्‌ चिर भ० २। ३. जनेषु वृु- भ०२। | 


१०४ षड्दरदानसमुचज्चये [ का० २१§५२- 


नुमानम्‌ । अत्रापि प्राग्वत्कारणज्ानस्य हेतुः कायं कायदशंनं तत्संबन्धस्मरणं चानुमानशब्देन 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथेत्युदाहरणोपन्धासाथंः प्रथममत्र योज्यः । तथा विधः ज्ीघ्रतरस्रोतस्त्वफकफेनादि- 
वहनत्वोभयतटन्यापित्वधमंविषिष्टो यो नदीप्रस्तस्मत्लिङ्धादुपरिदेशे देवो मेधो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ । 
अत्न प्रयोगः प्राग्वत्‌ ॥२१॥ 

यच्च॒ सामान्यतो तदेवं गतिपूविका | 

पुंसि देशान्तरभ्रापनियथा येऽपि सा तथा ॥२२॥ 

§ ५२. व्याख्या--चः पुनरे, यत्पुनः कायंकारणभावादन्यत्र सामान्यतोऽविनाभाववलेन 
ृष्टं लिङ्क सामान्यतोदृ्टं, तदेवम्‌ । कथमित्याह-यथा पु॑स्येकस्मादेशादेशान्तरपाप्निगंतिपूविका 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तरप्राप्निस्तथा गतिपूविका 1 अत्र देशान्तरप्रापरिशव्देन देशान्तरदशंनं ज्ञं यम्‌ । 
अन्यथा देशान्तरघ्रापरेगंतिकायत्वेन जेषवतोऽनुमानादस्य भेदो न स्यात्‌ । यदापि गगने संचरतः 
सुस्थ नेत्रावलोकप्रसराभावेन गतिर्नोपलम्यते, तयाप्युदयाचलात्कालान्तरेऽस्ताचलचूलिकादौ 
तहशनं गाति गमयति ! प्रयोगः पुनः पुवंमूक्त एव । 

६ ५३. अथवा देलान्तररां परगंतिकायत्वं लोको न प्रत्येतीति इदमुदाहरणं कायकारणभावा- 
विवक्षयात्रोपन्यस्तम्‌ *एतत्प्रथोगस्त्वेवम्‌, सूर्यस्य देशाम्तरप्रापिगंतिपूविका देजञान्तरप्राप्नित्वाहेवदत्त- 
देशान्तरप्राप्निवत्‌ ॥२२॥। 


जाय वह्‌ शेषवदनुमान है । यहां भी पहकेको तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमें हेतु होनेवाले 
कायं, कायंका ज्ञान तथा कार्यकारणभाव रूप सम्बन्धका स्मरण सभो अनुमान प्रमाण रूप होते 
ह 1 यथा' चान्द उदाहुरणार्थक है । वेसा शीघ्रतर प्रवाह वाला, फर फेन आदिको वह्‌नेवाका, 
दोनो तटोके अन्त तक उट कर फेला हुा जो नदीपूर है उससे ऊपरी भागमें हई वृष्टिकरा ज्ञान- 
अनुमान होता ही है । प्रयोगका प्रकार पहर कहा जा चुका है ।।२१॥ 

ओर जो सामान्यतोदृष्ट है वह इस प्रकार है किसी पुरुषका गमनपुर्गक देशान्तरमें 
पटहुचना देखकर सुयमे भो देशान्तर प्राप्तिसे गतिका अनुमान करना ॥२२॥ 

§ ५२. च'शब्द पुनः शन्दके अर्थम प्रयुक्त हुभादै। जोकि कार्यकारणभावके विना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके बर्‌ पर ही अनुमापक होता दै वह्‌ सामान्यतोदुष्ट है। उदा- 
हरणाथ- किसी पुरुषका एक देशपे दूसरे देशम पहं चना गमन करने पर ही होता है 1 इस तरह्‌ 
देशान्त रप्राप्षिका गमन पूवंकत्वके साथ सामान्यसे अविनाभाव ग्रहण कके सूर्यम देशान्तरप्राप्ति- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदुष्ट दै देशान्तरप्राप्निकरा अथं है देशान्तरमे उस वस्तुका 
देखा जाना । यदि देशान्तर संयोग हौ देशान्तरप्राप्तिक्रा अथं हो; तव यह्‌ संयोग तो गमन क्रिया- 
का कायं है अतः शेषवदनुमानमें ही यह अन्तत हो जायगा, अतः देशान्तर भ्राप्तिका अथं 
देशान्तरमें उस वस्तुका दिखाई देना" ही करना चाहिए । यद्यपि सूर्यंके प्रखर ताप एवं तेज पुज 
किरण जाके कारण नेत्र चकचोधया जति ह ओर इसक्िए उसका आकाश गमन नेत्रोसे नहीं दिखाई 
देता फिर भो प्रातःकारु उदयाचक्पर दिखनेवाले सूर्यको सायक अस्ताचकपर देखनेसे उसकी 
गतिका परिज्ञान सहज ही हो जाता है । इस अनुमानके प्रयोगकी सरणि पहठे बतायी जा चुकी है । 

§ ५३. अथवा-देदान्तरप्राप्ि गमन क्रियाका कायं है' इस कार्यं कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नहीं सञ्च पाते हं अतः कायंकारणभावकी अविवक्षामें इस उदाहरणको सामान्यतो- 
दुष्ट अनुमान मानना चाहिए । प्रयोग-सूयंका एक देशसे दूसरे देशमें पहुंचना गतिपृवंक होता 
है, क्योकि वह्‌ देशान्तरग्राप्षि है जंसे देवदत्तका एकं देशसे गति करके दूसरे देशम पहुंचना ॥२२॥ 


१. विवश्ीघ्र-आ०, क० । तथाविधाः शी - भ° २। २. -सिर्गति- भ० २।३. प्रत्येतीदमु- भ० २। 
४. प्रयो-आ०, क० । 


- का० २३ § ५५ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ६०५ 


$ ५४. उपमनलक्षणमाह- 
प्रसिद्धवस्तुसाधम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
"उपमानं समाख्यातं यथा गौगंवयस्तथा।।२३॥ 

§ ५५. व्याख्या--ः“प्रसिद्धसाधरम्यात्साध्यसाधनमुपम नम्‌” [न्यायसू ° १।१।६] इति सुत्रम्‌ । 
अत्र यत इत्यध्याहायंम्‌ , ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साधभ्यं समानधमेत्वं तस्मात्प्रसिद्धवस्तु 
साधर्म्यादप्रसिद्धस्य गवयगतस्य साध्यस्य संज्ञासंज्ञिसंबन्धस्य साधनं प्रतिपत्तियंतः साधम्यज्ञानाड्‌वति 
तदुपमानं समाख्यातम्‌ । साधम्यंस्य *च प्रसिद्धिरागमपुविकाः । तत आगमसंसुचनायाह - यथा 
गौस्तथा गवय इति। गवयोऽरण्यगवयः! अयमत्र भावः-कशित्प्रभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तदथंम 
जानानस्तमेवाप्राक्षीत्‌ कीदुग्गवय इति, स प्रोचे यादृग्गौस्तादृग्गवय इति । ततः सोऽरण्ये षरि 
भ्रमन्‌ समानमर्थं यदा पदयति, तदा तस्य तद्राक्या्स्मरतिसहायेन्द्रियार्थसंनिकर्वाद्‌ गोसवृश्लोऽयमिति 
यत्सारूप्य्ञानमुत्पद्यते, तत्प्रत्यक्षफलं, तदेवाव्यभिचार्याविविहेषणमयं स॒ गवयशब्दवाच्य इति 


संज्ञासंज्ञिसंबन्धप्रतिषत्ति जनयदुपमानम्‌ । संज्ञासंज्िसंबन्धप्रतिषत्तिस्तुपमानस्य फलम्‌ । न पुनराग- 


§ ५४. उपमानका लक्षण कहते ह- 
प्रसिद्ध वस्तुके साधम्थं-सादश्यसे अप्रसिद्धको सिद्धि करना उपमान प्रमाण हें 1 जेसे गोके 
समान गवय होता हं \\ २२1 
§ ५५. “प्रसिद्ध अंके सादरयसे साध्यकी सिद्धि उपमान है'" यह्‌ न्यायदशंनका उएमान 
सूत्र है 1 यहाँ भी "यतः" पदका अध्याहार करना चाहिए । अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधम्बं- 
सादु्यसे गवयमें रहनेवारे अप्रसिद्ध संज्ञा संज्ञिसम्बन्ध ( गवयशब्दका वाच्य यहौ गोसदुश॒पदाथं 
है ) का साधन-प्रतिपत्ति यतः जिस साददयज्ञानसे होता है उस सादश्यज्ञानको उपमान प्रमाण 
कहते हं 1 सादुद्यका ज्ञान तो आगमसे होता है 1 अतएव उसी आगम वाक्यकौो सूचनाके किए 
जेसी गौ है वैसा ही गवय अर्थात्‌ जंगलो रोज होता है यह कहा है 1 तात्पयं यह कि-किसी 
स्वामीने अपने सेवकसे कहा कि--'जाओ, गवय ठे आओ' 1 ` विचारा नौकर गवयक्रो जानता ही 
नहीं था अतः उसने अपने स्वामीसे ही णछा कि-गवय कंसा होता है? स्वामीने उसे बता 
दिया कि-नजेसी गौ होती है ठोक वैसा ही गवय होता है । नौकर स्वामीको बतायी हुई गवयकी 
पह्चानको याद करके जंगर गया । घूमते-घूमते वह एक जगह गौके समान आकारवाङे प्राणीको 
देखता है । उसी समय उसे स्वामोके द्वारा बतायी हुई “जसी गौ वसा ही गवय' पह्चानका स्मरण 
हो आता है! उस स्मरणकी सहाय्रनासे इन्द्रियां सन्निकषंके दवारा “यह गौके सदुरा है एसा 
साद्श्यज्ञान उत्पन्न होता है । यह साद्श्यज्ञान प्रत्यक्षका फर है 1 यही मनव्यभिचारी व्यवसायात्मक 
आदि विशेषणवाला सादश्यज्ञान जब यही वह॒ गवयशन्दका वाच्य प्राणी है' इस संज्ञासंज्ञि- 


सम्बन्धकी प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तत्र॒ उपमानप्रमाण कहलाता है । संजासंज्ञिसम्बन्धकी 





१. “यदा खल्वयं गवा समानध प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतः तमथं प्रतिपद्यते इति, समाख्यासंगन्धम्रति- 
पत्तिरुपमानार्थं इत्याह । यथा गौरेवं गवय ` इत्युपमाने प्रयुक्तं गवा समानधर्ममर्थम्‌ इन्द्रिया्थसंनिकर्षादू+ 
पलभमानोऽस्य गवयशब्दः संज्ञेति संज्ञासंज्ञिरबन्धं प्रतिपद्यते इति ।--न्यायमा० १।१।६। 
२. प्रसिद्धवस्तुसा- भ० २। ३. “अत्रापि यत इत्यघ्याहार्यम्‌ 1'* न्यायवा० ता० टो० ° १९६ । 
४. -स्य प्रति- क०, भ० २1 ५. “प्रसिद्िरुभयी श्रूतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा गौरवं 
गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा गोसा दुश्यविरिष्टोऽ्यमीदृशः पिण्ड दति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिराग- 
माहितस्मुत्यपेश्ना समाख्यासंबन्घप्रतिपत्तिहेतुः 1 --न्यायमा० ता० टी ० १९७ । ६. -नाय षाह 
प१० १,२, भर १,२। ७. तमर्थमजा- भ० २। 
१४ 


१०६ षड्दशनसमुच्चये [ काऽ २४ § ५६ - 


मिकी सा, शब्दस्य तज्जनकस्य तदानोमभावात्‌ । गवयपिण्डविषये च हेया दिज्ञानं यदुत्पद्यते तदि न्धि 
या्थंसंनिकषंजन्यत्वात्प्रत्यक्षफलम्‌ ॥२३। 


§ ५६. अथ तुयं श्षान्वमाह- 
शाब्द मापरोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ । 
प्रमेयं त्वारमदेहाच बुद्धी न्द्रियसुखादि च ॥२४॥ 


१ ५७, व्याख्या--शब्दजनितं शाब्दमागम इत्यथः । तुभिन्नक्रमे, शाब्दं तु प्रसाणमाप्तोपदेशः। 
"आप्र एकान्तेन सत्यवादी हितश्च, तस्योपदेशो वचनमापतोपदेशः ! तज्जनितं तु ज्ञानं शाब्दस्य 
फलम्‌ ! मानं प्रमाणमेवमुक्तविधिना चतुविघम्‌ ! 

§ ५८. तदेवं प्रथमं प्रमाणतत्त्वं व्थाख्याय सप्रति दितीयं प्रमेयतत्त्वं व्पाख्यातुमाह- 
“श्रमेयं त्वात्मदेहाद्यम्‌” प्रमेयं तु प्रमाणफलस्य * ग्राह्यं पुनरात्मदेहाद्यम्‌, आत्मा जीवः, देहो 
वपुः, तावाद्यौ यस्य तदात्मदेहाद्यम्‌ । बुद्धीन्द्रिथसुखादि च प्रमेथम्‌ । बुद्धिज्ञनि, इन्द्रियं चक्षुरादि- 
मनःपर्यन्त, सुखं सातं तान्या“दियेस्थ तद्‌बुद्धोन्द्रिसुखादि । चकार आत्मदेहाद्यपेक्षया 
समुच्चये । °अत्र विशेषणढय आद्यशब्देनादिरब्देन च शेषाणामपि सप्तानां प्रमेयानां (पादं) संग्रहो 
द्रष्टव्यः । तया च नैयायिकसुत्रम्‌ --आत्मशरीरेन्द्रियाथवुद्धिमनःप्रवत्तिदोषग्रेत्यभावफलदुःखापवगं- 


प्रतिपत्ति तो उपमानका फल है 1 यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योकि उस 
समय इस प्रतिपत्तिको उत्पन्न करनेवाला कोई शब्द नहीं है । गवय प्राणमं जो हेय उपादेय 
आदि बुद्धि होती है वह तो इन्द्रियार्थं-सन्निकषंज होनेसे प्रत्यक्षका फल है ।।२३॥ 

§ ५६. अब चौथे शाब्द- आगम प्रमाणका व्णंन करते है- 


आप्तके उपदेशको शाब्द--आगम प्रमाण कहते है ! इस तरह प्रमाण चार प्रकारका होता 
हे । आत्मा, शरीर आदि तथा बुद्धि, इन्द्रिय, सुखादि प्रमेय हैँ ।॥॥२२४॥ 

§ ५७. शाब्दसे उत्पन्न होनेवाखा शाब्द-आगम है 1 तु शब्द मिन्नक्रमवाला है-अर्थात्‌ इसका 
जिर शब्दके साथ प्रयोग है उससे अतिरिक्तके साथ अन्वय है 1 अतएव शाब्द प्रमाण तो आप्तोपदेहा 
रूप है-एेसा अर्थं होगा 1 जो एकान्तसे सवंथा सत्यवादी तथा हितकारी है वह॒ आप्त है 1 आप्त 
के वचनको आप्तोपदेश कहते हं । इस आप्तोपदेश रूप वचनसे होनेवारा ज्ञान आगमका फल है । 
इस प्रकार प्रमाण चार भेदवाला है! 


§ ५८. इस तरह प्रमाणतत्त्वका व्याख्यान करके अव द्वितीय प्रमेय तत्त्वका वणंन करते ह- 
भ्रमाणके फलस्वरूप ज्ञानक ग्राह्य-विषयको प्रमेय कहते हैँ। वे प्रमेय आत्म, देह आदि है । आत्मा-जीव 
ओर देह्‌-शरीर जिनको आदिमे है, वह्‌ तथा बुद्धि, ज्ञान, चक्षु आदि मन प्य॑न्त छह इन्द्रियां तथा 
सुख-साता रूप अनुभव, इत्यादि प्रमेय हे 1 च शाब्द समुच्चयाथंक है । इलोकमें आद्य तथा आदि 
इन दोका विशेषणोमें प्रयोग है । इनसे मंन आदि दोष सात प्रमेयोका संग्रह हो जाता है 1 न्याय- 
सूत्रमे कहा भी है- “आत्मा, रारीर, इन्द्रिय, अथं, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव-परलोक, 





१. “आप्तोपदेशः शब्दः ।'--न्यायसूु० १।१।७। २. -मानमेव चतु- भ०२।३. “आप्तः खलु 
साक्षाक्कृतघर्मां यथादषटस्यार्थस्य चिषख्यापयिषया प्रयुक्तं उपदेष्टा ।"- न्यायमा ० १।१।७ । ५. -फलं 
ग्राह्य आा० क०। ५. तान्यादीनि यस्य आ०। ६. -ये आद्यशब्देन च शेषाणामपि प्रमेयानां 
ससानां संग्रहो दष्टव्यः-भ० २। ७. सूत्रं तच्च आत्म-१,२, भ० १, २1 ८. आत्मशषरीरेन््ियार्थ- 
नुद्धिमनःःपरवृत्तिदोषप्रेतयमावफलबदुःखापवरगास्तु प्रमेयम्‌ 1” --न्यायसू० १।१।९। 


- का० २४ § ५८ ] नेयायिकमतम्‌ 1 १०७. 
भेदेन द्वादशविधं तदिति प्रमेयम्‌ |“ [न्यायसू० १1१1९] ` तत्र शरोरादिवुःखपयंन्तं हेयम्‌, अपवग 
उपादेयः, आत्मा तु कथं चिद्धेयः कथंचिदुपादेयः सुखदुःखादि ` भोक्तृतया हेयः तदृन्मुक्ततयोपादेगर 
इति। तत्रेच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानादीनामाश्रय आत्मा ` । सचेतनत्वकत्‌ त्वस्वंगतत्वादिधर्भेरात्मा 
प्रतीयते १। तद्‌ 7ोगायतनं शरीरम्‌ २। * “पञ्चेन्द्रियाणि ध्राणरसनचशुस्त्वकश्नोत्राणि ३। 
"्पञ्चार्था रूपरसगन्धस्पंशब्दाः । “तत्र गन्धरसरूपस्पराश्चत्वारः पृथिवीगरुणाः, ` रूपरसस्पर्शास्त्र- 
योऽपां गुणाः, रूपस्पर्शौ तेजसो गुणौ, एकः स्पर्ो वायोर्गणः, शब्द आकाडास्य गुण इति ४ ।` 
बुदधिर्परुष्धिर्ञानमित्यथंः, सा क्षणिका, भोगस्वभावत्वाच्च संसारकारणमिति हेया ५१ इन्द्ियाय- 
संनिकषे सत्थपि भयुगपज्ज्ञानानुत्पादादान्तरसुखादिविषथोपलब्धेश्च बाह्यगन्धादिविषयोपलबन्धि- 
वत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं `“ मनोऽनुमीयते, तत्सवंविषयं तच्चाणु वेगवदाड्ुसंचारि नित्यं 


फल, दुःख तथा मोक्ष ये बारह प्रमेय हँ 1" इनमें शरीरसे लेकर दुःख पय॑न्त दश प्रमय हेय- त्याज्य 
है । अपवगं ( जिसके वाद पवगं-प फ आदिका कोई अक्षर नहीं हो अर्थात्‌ पवगंका अन्तिम ही 
अक्षर~म' जिसमें प्रयुक्त होता हो एेसे मोक्षको अपवगं कहते हैँ । ) उपादेय है । आत्मा तो अवस्था 
विरोषमें हेय भी होता है तथा.उपादेय भी । जब आत्मा सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता है तब 
वह हेय है । ओर जव सुख, दुःख भोगसे रहित होकर निरुपाधि हो जाता है तब उपादेय है 1 आत्मा 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञानादि गुणोका आश्रय होता है 1 चेतनत्व, कतत्व, स्वं 
गतत्व आदि धर्मोपि आत्माकी प्रतीति होती है । ( आत्मा सवंगत है अतः जिन नियत . प्रदेशोमें 
आत्माको सुख, दुःखका उपभोग होता है उन नियत प्रदेशोका अवच्छेदकं तथा ) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है । ध्राण-नाक, रसना--जीभ, चक्षु, त्वक्‌-स्पशंनःतथा श्रोत्र ये पाँच 
मोगके साधनभूत इन्द्रियां हँ । रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द ये पाच इन्द्रियोके विषय रूप 
अथं है। पुथिवीमे गन्ध, रूप, रस तथा स्पशं ये चार गुण पाये जाते हैँ । जलमें रूप, रस तथा स्पशं 
ये तीन, तेज-अग्निमे रूप ओौर स्पदांये दो तथा वायुमें केवल स्पशं गुण ही पाया जाता है। 
शब्द आकाशका गुग. है । बुद्धि-उपलन्धि ज्ञान ये सब एकाथंक है 1 बुद्धि क्षणिक होती है 
भोगरूप होनेपने संसारका कारण है अतः हेय है1 मन सभी पदार्थोको विषय करनेवाला है, 
अणुरूप है, वेगवाका होनेसे बहुत शीघ्र संचार करनेवाका है तथा नित्य है 1 सभी 





१. “तत्र॒ देहादिदुःखान्तं हेयमेव व्यवस्थितम्‌ । उपादेयोऽपवरगस्तु द्विधावस्थितिरात्मनः ॥ 
सुखदूःखादिभोक्तत्वस्वभावो हेय एव सः । उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराङ्‌मुखः 1} ` --न्यायम० 
प्रने० ० २। २. -भोक्तुतया आ० । ३. “तत्रात्मा सर्वस्य द्रष्टा सर्व॑स्य. भोक्ता 
सर्वज्ञः सर्वनुभवी ।'“--न्यायमा० १। ।९ । ““इच्छाद्रेपप्रयत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । 
--न्यायसू० १।१।१० । ४. शवचेष्टेद्ियार्थाश्रयः. शरीरम्‌ 1'--न्यायसू० १ १।११ । “तस्य 
भोगायतनं शरीरम्‌ ।'"--न्यायमा० १।१।९। . ५. “"घ्राणरसनचक्षस्त्वकश्नोत्राणीन्द्रियाणि -मूतेम्यः 1" 
-- न्यायसू ° १।।१२ । ““भमोगसाधनानि -इन्द्रियाणि ।--न्यायभा० १।१।९ । -६. “गन्धस्सरूप- 
स्परंशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः ।"-- न्यायसू ० १।१।१४ । “भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः ।"-- न्यायमा० 
१।१।१ । ७. ““गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाभां स्पर्शपर्थन्ताः पृथिव्याः ॥*” ““अपेजोवायूनां पूवं पूर्वमपोह्या- 
कारस्योत्तरः ॥ '--न्यायसू० ३।१।६१,६२ । "चतुर्गुणा पुथिवी' त्रिगुणां आपः" “द्विगुणं तेजः" "एक- 
गुणो वायुः' इति, नियमश्चोपपद्यते ।'--न्यायमा० ३।१।९५ । ८. “बुद्धिरूपरन्िर्ञानमित्यनर्थान्त- 
रम्‌ 1 "--न्यायसू० १।१।१५ । “भोगो बुद्धिः 1-- न्यायमा ०१।५।९। न्यायक०. पर० ७ ९. 
““युगपञ्ज्ञानातु त्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ 1" न्यायसू° १।१।१६ । १०. ““सर्वार्थोपलन्धौ नेन्द्रियाणि `प्रमत्र- 
न्तोति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः ।'--न्यायमा० १।१।९ । | । 
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ज ६। वाग्मनःकायग्यापारः श्युभागयुभफलः प्रवृत्तिः ७1 रागद्वेषमोहास््रयो दोषाः, ईष्यादीना-. 
मेतेष्वेवान्त्भवः, तत्कृतश्चेष संसारः ८1 देहेन्द्रियादिसंघातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन संघातान्तर- 
ग्रहणं प्रेत्यभावः, एष एव संसारः ९1 “प्रवृत्तिदोषजनितं सुखदुःखात्मक मुख्यं फलं, तत्साधन 
षु गौणम्‌ १० । पीडासंतापस्वभावजं दुःखम्‌, ^फलग्रहणेनाक्िप्रमपीदं सुखस्यापि दुःखाविनाभावि- 
त्वात्‌ दुःखत्वभावना्थंमुपदिष््यते ।\११॥ आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगंः,° सवंगरुणवियुक्तस्यात्मनः 





पदा्थोकि साथ इन्द्रियोका स्निकषं होने पर भो युगपत्‌ समस्त रूपादि ज्ञानोकी उत्पत्ति नहीं 
होती है अतः ज्ञात होता है किं जिस इन्द्रियसे मनका संयोग है उसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञान उत्पन्न 
होता है अन्यसे नहीं । इस तरह युगपत्‌ ज्ञानोकी अनुत्पत्तिसे मनका सद्धाव सिद्ध होता है 1 ततथा 
जेसे गन्धादि बाह्य पदार्थोकी उपकन्धि करण रूप इन्द्रियोके बिना नहीं हो सकती उसी प्रकार 
अन्तरेग सुखादि विषयोको उपरन्धिके किए भी एक करण साधकतमकरण - नितान्त अपेक्षणीय 
है यह्‌ करण मन ही हो सकता है । इस प्रकारसे मनका अनुमान किया जाता है 1 रुभ ओर अदुभ 
फछको उत्पन्न करनेवाङे वचन मन तथा कायके व्यापार को प्रवृत्ति कहते हैँ ! राग द्वेष तथा मोह 
ये तीन दोष हँ 1 ईर्ष्या आदिका इसी त्रिपुटीमे अन्तर्भाव हो जाता है । इन्दी दोषोके द्वारा यह्‌ 
संसार होता है । इस जन्ममें ग्रहण किये गये देह इन्द्रिय आदिक संघातका त्यागकर नवीन देहादि 
का ग्रहण करना प्रेत्यभाव (प्रेत्य- मरकर, भाव-उत्पत्ति) होना है । जन्मसे जन्मान्तरकी परम्परा 
ही संसार है । प्रवृत्ति ओर दोषसे उत्पन्न हुए सुख ओर दुःख मुख्य फल टँ तथा सुख-दुःखके साधन- 
भूत पदाथं गौण फल हँ । पीड़ा तथा सन्ताप स्वभावसे उत्पन्न होनेवाला दुःख है । यद्यपि (फलके 
कहनेसे दुःखका कथन हो जाता है फिर भी संसारको दुःखरूप दिखाने के लिए तथा सांसारिक 
किचित्‌ सुखल्वको दुःखाविनाभावी होनेसे दुःखरूप समञ्नानेके लिए '्ुःख"का पृथक्‌ ग्रहण किया 
है 1 तात्पयं यह किं संसारको दुःखरूप देखने की भावना होनेपर ही संसारमें हेय वुद्धि हो सकती 
है । दुःखके.अत्यन्त नाशको अपवगं कहते हँ । अर्थात्‌ आत्यन्तिक ना होने पर मौजृद दुःखोके 
अमावके साथ ही साथ भविष्यमें दु-खोको उत्पत्ति न होना भी विवक्षित है ! अपवगं अवस्थामें 
आत्मा अपने बुद्धि आदि सभी विशेष गुणोंसे शून्य होकर शुद्ध आत्मत्वरूपमें स्थित हो जाता है 1 
इस संसारम सुख ओर दुःखको पृथक्‌ कर त्याग करना असम्भव है अतः दुःख छोड़नेकी इच्छासे 





१. ““इन्द्रियार्थसंनिकषं सत्यपि युगपञ्ज्ञानानुत्पादात्‌“““"तच्चाणु वेगवदागुसंचारि नित्यम्‌“1'"-- 
न्यायक० ° ७ । २. “श्रवृत्तिर्वागृवुद्धिशरीरारम्य इति ।'-- न्यायसू ० १।१।१७ । न्यायक० प° ७ 
“श्रवर्तनालक्षणा दोषाः 1“--न्यायसू० १।१।१८} ३. “रक्तो हि तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुखं 
दुःखं वा रभते । तथा द्विष्टस्तथा मूढ इति, रागद्रं पमोहा इ्युच्यमानो वहूुनोक्तं भवति ।"' न्यायभा० 
1११।१८ 1 न्यायक० ° ७ । ४. “पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ।""-न्य।यप्ू० ५।१।१९ उत्पन्नस्य 
क्वचित्‌ सत्वनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः, उत्पन्नस्य = संवद्धस्य, संवन्धस्तु देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवेदनाभिः, पुनरुत्पत्तिः = पुन्दहादिभिः, संबन्धः,"““1 प्रेत्यभावः = मृत्वा पुनर्जन्म, सोऽयं जन्ममरण- 
प्रनन्धाम्यासोज्ादिरपवर्गान्तः प्रेत्यभावो वेदितव्य इति ।”“- न्यायमा० १।१।१९ । न्यायक० प्रू° ७ । 
५. “श्रवृत्तिदोषजनितोऽ्थः फलम्‌ ।'“-- न्यायसू ० १।१।२०। “्रवृत्तिदोपजनकं सुखदूःखात्मकं मुख्यं 
फलम्‌ । तत्साधनं तु गौणम्‌ ।--न्यायक° प° ७ । ६. “'वाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।'*-न्यायसू° १।१।२१। 
७. ““तदत्यन्तविमोक्षोऽपवरगंः 1 '“-- न्यायसू ° १।१।२२। ““जन्ममरणप्रबन्धोच्छेदः सर्वदुःखप्रहाणम्‌ अपवर्ग 
. इति । ` न्यायमा ० १।१।९। “(आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवर्गः सर्वगुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ । 
सुखदुःखयोविवेकहानस्याशक्यता । दुःखं जिहासुः सुखमपि ज्यात्‌ । तस्मात्परमपुरुपार्थोऽपवर्गः । स॒ च 
तत्वज्ञानादवाप्यते ।'*- न्यायक० प° ८ । | 
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स्वर्पेणावस्थानम्‌ ! सुखदुःखयोविवेकेन हानस्याहक्यत्वात्‌ दुःखं जिहासुः सुखमपि जह्याद्‌ । 
यस्माज्जन्मजरामरणप्रबन्धोच्छेदरूपः परमः पुरुषार्थोऽपवगंः, स च तत्त्वज्ञानादवाप्यते १२।२४१ 
§ ५९. संश्ञयप्रयोजनयोः स्वरूपं प्राह- ॥ 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः । 
प्रवते तदथित्वात्तत्त साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

६ ६०. व्याख्या-अयं ¶किराब्दोऽस्ति क्षेपे ¶कसखा योऽभिदरह्यति' अस्ति प्रवे किते 
प्रियं" अस्ति निवारणे “क ते रुदितेन' अस्त्थपकापे क्र तेऽहं धारयामि" अस्त्थनुनये “कि तेऽहं 
प्रियं करोमि" अश््धयज्ञाने कस्त्वामुत्लापयते अस्ति वितकं “किमिदं दूरे दश्यते, इह तु वितकं 
दूरावलोकनेन पदार्थसामान्यमवनुध्यमानस्तद्विशेषं संदिहानो वितकयति, एतत्‌ परत्यक्षमुध्वंस्थितं 
वस्तु कि र्तक स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । यः संदिग्धोऽनेककोटिपरामर्शी प्रत्ययो विमशः, स संशयो 
मतः संमत इति 1 

६ ६१. अथ प्रयोजनम्‌, यदथित्वा्यस्य' फलस्याथित्वमभिराषुकत्वे यदथत्वं, तस्मात्प्रवतते 
°तत्तदीयसाधनेषु यतनं कुरते, तत्त॒ तत्पुनः साध्यं कतंव्यतयेष्टं प्रयोजनं फलं यस्य वाञ्छया कत्येषु 


~~ -- = ~ =-= जा जाः 


दुःखमिधित सुखको भी छोडना ही पडता है 1 जसे विष छोडनेकी इच्छासे विषमिध्ित अद्रको भो 


छोडना ही पडता है । जन्म, जरा तथा मरण को अविच्छिन्न परम्पराका नामही संसार ओर 
इस संसारका उच्छेद करना परमयुरुषाथं है, यही अपवगं है  -इस अप्रवगंको प्राप्ति तत्त्वज्ञानसे 
होती है ।॥ २४॥ 


§ ५९. अव संशय ओर प्रयोजनका स्वरूप कहते ह- 


“यह्‌ क्या है" इस प्रकारके सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते हे । जिसको प्राप्चिके लिए मनुष्य 
प्रवृत्ति करता है उस साध्य अथंको प्रयोजन कहते हँ ।\ २५ ॥ 

§ ६०. कि शब्दके अनेक अथं होते हं 1 यथा, कि शब्द अधिक्षेप-तिरस्कार अथंमे प्रयुक्त 
होता है--“वह क्या मित्रहै जो द्रोह करता है ? 1 प्रन अमे प्रयुक्तं होनेवाखा किं शब्द, जसे 
आपको क्या त्रिय है ?' निवारण- रोकने रूप अर्थम भी कि शब्दका प्रयोग देखा जाता है, जसे 
"तुम्हारे रोनेसे क्या लाभ है ? अर्थात्‌ मत रोओ ।' कहीं अपलाप अर्थम भी कि शब्द प्रत्युक्त होता 
है, जैसे क्या मेँ तेरा देनदार हं ? अनुनयाथंक भी कि शाब्द होता है, जेसे मं आपकी क्या सेवा 
करूं ?' अवन्ञानाथंक भी कि शब्द है, जसे "कौन तुचे बुलाता है ? विततकं अथेमे भी कि शन्दका 
प्रयोग होता है--यह्‌ दूर क्या दिखाई देता है ?' प्रस्तुत प्रकरणमें कि शाब्द वितकथिक है । दूरसे 
पदाथं सामान्यको देखकर विदोषांशाका प्रत्यक्ष न होनेके कारण सन्देहसे वित्तकं करता है कि- 
यह्‌ जो सामने ऊंची वस्तु दिखाई देती है वह्‌ स्थाणु-टठ है अथवा पुरुष ?' तात्पयं यह्‌ क-अनेक 
कोियोमें ञ्ञलनेवारे चलित प्रतिपत्ति रूप सन्दिग्ध प्रत्ययको संशय कहते हैँ । वि अर्थात्‌ विरुद्ध 
कोरियोमे ज्ुलनेवाके, मशं अर्थात्‌ ज्ञानको विमशं-संशय कहते है । 

§ ६१. जिस फरको प्राप्त करनेको अभिलाषासे उसकी प्राप्िके कारणोको जुटानेके चिए 
यत्न किया जाता है वह्‌ कत्तव्य रूपसे इष्ट साध्य वस्तु प्रयोजन फर कहलाती है 1 जिसकी वांछा- 





१. ““विशेपस्मृतिहेतोर्धमंस्य ग्रहणाद्‌ विशेषस्मृतेश्च जायमानः किंस्वित्‌ इति विमर्शः संशयः ।"- 
न्यायक० ° ८ । २. “यमर्थमधिकृत्य प्रवतते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 1" न्यायसू° १।१।२४ । ३. तेऽहं 
करो -प० १,२,भ० १, २ ४. वितकं प० १, २, भ० १, २। ५. ~ स्य सकलस्या - भ० २। 
६. यत्तदो- भ० २। 


११० षड्दरंनसमुच्चये [ का० २६ ऽ ६२- 


भ्रवतते तत्प्रयोजनमित्थथंः । प्रथोजनमुलत्वाच्च प्रमाणोपन्थासप्रवृत्तेः प्रमेयान्तर्भतमपि प्रयोजनं 
पथगुपदिर्यते ॥२५। 
$ ६२. अथ दृष्टान्तसिद्धान्तौ व्याचिख्यासुराह- 
दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवाद्विषयो न यः 


सिद्धान्तस्तु चतुमदः सवेतन्त्रादिभेदतः ॥२६॥ 

8 ६३. व्याख्था- दृष्टोऽन्तो निश्चयोऽत्रेति दृष्टान्तः, दृष्टान्तः पुनरेषोऽयं भवेत्‌ 1! एष क 
इत्याह-य उपन्यस्तः सन्‌ विवादविषयो वादिग्रतिवादिनोमिथो विरुद्धो वादो विवादः, तस्य 
विषयो गोचरो न भवति, वादिप्रतिवादिनोरुभयोः संमत एवानुमानादौ दृष्टान्त उपन्यस्तग्य 
इत्ययः । पञ्चस्ववयवेषु वक्ष्यमाणोऽपि दृष्टान्तः साध्यसाधनधमंयोः प्रतिबन्धग्रहणस्थानमिति 
पृथगिहोपदिहयते 1 तावदेव ह्यन्वयव्यतिरेकयुक्तोऽथः स्वरति, यावन्न * स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भः। 
उक्त च-“तावदेव चखत्यर्थोः मन्तुविषयमागतः 1 ध्यावन्नोत्तम्भनेनैव दृष्टान्तेनाव 
लम्ब्यते 11१11" | 

$ £४.. सिद्धान्तस्पु' सिद्धान्तः पुनश्चतुभेदो भवेत्‌ । कुत इत्याह- सवंतन्त्रादिभेदतः सवतन्त्रा- 
दिभेदेन । प्रथमः सवतन्त्रसिद्धान्तः, आदिश्ब्दात्प्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽम्युपगम - 


से करणोय अथ॑मे प्रवृत्ति को जाती है उसका नाम प्रयोजन है । यद्यपि इसका प्रमेयमें अन्तर्भाव 
हो जाता है फिर भी प्रमाण आदिका कथन तथा प्रवृत्ति प्रयोजन मलक होती है अतः प्रमेयसे 
इसका पथक्‌ निदेश किया गया है ॥ २५॥ 


$ ६२. अब दृष्टान्त ओर सिद्धान्तका स्वरूप कहते ह 

जिसमे किसीको.विवाद न हो एसा सबको सम्प्रतिपत्तिका विषयभूत अथं दृष्टान्त होता 
है 1 सव॑तन्त्र आदिके भेदसे सिद्धान्त चार प्रकारका है ॥ २६ ॥ 

§ ६३. दृष्ट अर्थात्‌ देखा गया है अन्त अर्थात्‌ निश्चय जहाँ उसे द्ष्टान्त कहते हैँ । जिसके 
कहनेपर वादी तथा, प्रतिवादी किसीको भी विवाद अर्थात्‌ विरुद्धवाद न हो, जो दोनोको समान- 
रूपसे सम्मत हो वह्‌ प्रसिद्ध निविवाद पदाथं दृष्टान्त है 1! अनुमान आदिमे एेसे ही दृष्टान्तका 
कथन करना चाहिए 1 यद्यपि आगे कहे जानेवाके पंचावयवोमे दष्टान्त अन्तर्भत है फिर भी दष्टान्त 
साध्य ओर साधनके प्रतिबन्ध-अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण करनेकां स्थान है इसलिए उसका 
पथक्‌ निदज्ञ किया गया है । अन्वय व्याप्िया व्यतिरेक व्याप्निमें तभी तक शंका रहती है जव- 
तक किं स्पष्ट रूपसे प्रसिद्ध दुष्टान्तका उपन्यास नहीं किया जाता 1 कहा भी है- 

“विचारककी वुद्धिमे आया हुआ पदां तभी तक चलायमान- सन्दिग्ध रहता है जव 
तक उसे दृष्टान्तरूपी साधनेवाले स्तम्भका सहारा नहीं मिक्ता 1" 

§ ६४. यह एेसा ही है" इस रूपमे निदिचत अर्थको सिद्धान्त कहते हं । सिद्धान्त सर्वतन्त्र 
आदिके मेदसे चार प्रकारका माना जाता टै १. सर्वतन्त्र सिद्धान्त, २२. प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
३. अधिकरण सिद्धान्त, ४. अभ्युपगम सि द्वान्त 1 तन्त्रका अथं शास्त्र है । अपने शास्त्रम माने गये 





१. ऊौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः 1“ न्यायसू° १।१।२५ । २. ““अयमेवमिति 
भ्रमाणमूलाम्युपगमः विषयीकृतः सामान्यविद्ेपवानर्थः सिद्धान्तः ।""-न्यायक० रऽ ९। ३. ““सर्व- 
तन्तरप्रतितन्त्राधिकरणाम्युपगमसंस्थिव्यर्थान्तरभावात्‌ ।'"-न्यायसू० १।१।२७ । ४. -न्नास्य दृष्टा- 
न्तोऽवष्ट-म ° २। ५. -च्यर्थमन्तविष-म ० २। ६. यावतोत्तम्भनेनैव भ० २। ७. -वलंवति- 
भम०२। ८. ~ पगतङ्च भ० २। 


~ का० २६ § ६४ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ९.११ 


सिद्धान्तदच वेदितव्यः ! इह तन्तरदाब्देन शास्त्रं विज्ञेयम्‌ \ तत्रः सवंतन्त्राविरुदधः स्वतन्त्रेऽधिकृतोऽयः 
स्वतन्त्रसिद्धान्तः सर्वेषां जास्त्राणां संप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रमाणानि प्रमेणसाधनानिःघ्नाणादीनीन्द्र- 
थाणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन प्रमेयस्य परिच्छेद इत्यादि । -समानतन्त्रभरसिद्धः परतन्त्रासिद्धः 
प्रतितस्त्रसिद्धान्तः यथा भौतिकानीद्िपाणि यौगानां “काणादादीनां च, अभौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
तथा सांर्थानां ` सर्वं सृदेवोत्पद्यते न पुनरसत्‌, नैयाधिकादीनां सवंमसदेवोत्पद्यते स 
जैनानां तु सदसदृत्पद्यत इत्यादि । यस्यः सिद्धावन्यस्य -धरक्रियमाणस्य स्य प्रसद्धेना- 
धिकस्य सिद्धिः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा कायंत्वादेः क्षित्यादौ बुद्धिमत्कारणसामान्यसिद्धा- 
वन्धस्य तत्कारणसम्थंस्य नित्थज्ञनेच्छाप्रयतनाधारस्प तत्कारणस्य सिद्धिरिति । प्रोढवादिभिः" 


एेसे अथं, जो सभी दशंनोके शास्त्रोमें साधारण रूपसे स्वीकृत हों वे सवंतन्त्र सिद्धान्त ह 1 तात्पयं 
यह्‌ कि जिनके माननेमें किसीको भी विवाद न हो, जसे प्रमाणोसे प्रमेयको सिद्धि होती है, प्राण 
आदि इन्द्रियां ह; गन्ध आदि इन्द्रियोके अथं ह, प्रमाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है । इत्यादि । 
जो पदाथं समान-शास्त्रोमें स्वीकृत हो तथा परशास्त्रोमे असिद्ध हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
अपने-अपने रास्त्रमें स्वीकृत पदाथं कहते ह 1 जसे “इन्द्रियां पुथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न है, भौतिक 
` है" यह नैयायिक तथा वैदोषिकोका सिद्धान्त है 1 “इन्द्रियां मोतिक नहीं हैं किन्तु आहंकारिक हँ 
यह साख्योका सिद्धान्त है । सांख्योंका सिद्धान्त है कि- कारणमें काय॑का सद्भाव रहता है अतः 
कारणम सत्‌ कार्यं की उत्पत्ति होती है! नैयायिकादि कारणमें काय॑का सद्भाव नहीं मानते । 
इनके मतसे सामग्री मिलनेपर कारणमें असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति होती है । जेन रोग कारणमें काय॑को 
द्रग्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते ह । इनके मतसे कारणमे कथंचित्‌ सदसत्‌ कायक 
उत्पत्ति होती है 1 इत्यादि तत्तत्‌ शास्तरोके अपने-अपने सिद्धान्त प्रतितन्त्र सि द्वान्त कहे जाते हं । 
जिस एक सिद्धान्तकी सिद्धि होनेपर प्रसंगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त-अन्य सिद्धान्तोकी सिद्धिका आधारभूत सिद्धान्त कहते हँ 1 जेसे कायंत्व हेतु- 
से पृथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईदइवरकतुंक सिद्ध होने पर उस ईश्वरमें नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
तथा नित्य प्रयत्तकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है । क्योकि ईइवरमे नित्यज्ञान आदि माने 
बिना पृथिव्यादि कायोकि उत्पन्न करनेकी सामथ्यं ही सिद्ध नहीं हो सकती 1 तात्पयं यह्‌ कि जिस 
मूर सिद्धान्तके सिद्ध होने पर तदविनाभावी अन्य छोटे-मोटे अनेक सिद्धान्त फक्त हो जाते है 
अपने ही आप सिद्ध घोषित हो जाते हँ-उसे अधिकरण सिद्धान्त कहते हे । प्रौढवादी अपनी बुद्धि 


१. - यं सवं - भ० २1 २. “सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽ्थः सवतन्त्रसिद्धान्तः 1 ॥२८।। मथा 
त्राणादीनीद्दियाणि । गन्धादय इन्द्रियार्थाः । पृथिव्यादीनि भूतानि । प्रमाणेरर्थस्य ग्रहणमिति ॥ ` 
--न्यायमा० १।१।२८ । ३. ““समानतन्त्रासिद्धः परतन्त्र सिद्धः प्रतितन्त्र सिद्धान्तः । ॥२९॥ यथा - 
नाऽसत आत्मलाभः । न्‌ सत॒ आत्महानम्‌ । निरतिशयाश्चेतनाः । देहेन्द्ियमनस्सु विषयेषु - तत्कारणे 
च विदोष इति सांख्यानाम्‌ । पुरुक्कर्मादिनिमित्तो भूतसगंः । कर्महेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्च । 
स्वगुणविरिष्टाश्चेतनाः । असदुत्पद्यते उत्पन्नं वि रुष्यते इति योगानाम्‌ ।।-- न्यायमा ० १।१।२९ । 
४. काणादीनां च, प०१, २। क।णादानां च भ० १, २ ५. -नां सदेव प० १,२। 
६. सिद्धान्तस्य प्र - आ० । ७. प्रतिक्रिय - भ० २1 ८. “यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरण- 
सिद्धान्तः । ॥३०॥ यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽर्था अनुषज्यन्ते = न तेविना सोऽर्थः सिध्यति तेऽर्था यदधिष्ठानाः 
सोऽधिकरणसिद्धान्तः यथा-देहेन्दरियग्यतिरिक्तो ज्ञाता दडनस्पश्नाम्यामेकार्थग्रहणादिभिः, अत्रानुषङ्गि- 
णोऽर्याः--इन्द्रियनानात्वं नियतवि षयाणीन्दियाणि स्वविषयग्रहणकिङ्गानि ज्ञातुर्ञानसाधनानि । गन्धादि- 
गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यं गुणाधिकरणम्‌ । अनियतविषयाश्चेतना इति, पवथ सिद्धावेतेऽर्थाः सिध्यन्ति । न तवतिना 
सोर्थः संभवतीति ॥--न्यायमा० १।१।६० । ९. स्वघ्यति - भ० २। 
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स्वबुद्धचयतिश्चयचिख्प्रापयिषध्रा यत्किचिद्रस्त्वपरीक्षितमभ्युपगस्य विशेषः परीक्ष्यते, सोऽभ्युपगम- 
सिद्धान्तः, यथास्तु दरव्यं शब्दः, स॒तु कि नित्पोऽनित्थो वेति शब्दस्य द्रव्यत्वमनिष्टमभ्युपगम्य 


नित्थानित्यत्वविहेषः परोक्ष्यते एवं चतुविधः सिद्धान्तः ॥ २६ 
§ ६५. अवथवादितत्तवत्रयस्वरूपं प्ररूपयति । 
प्रतिज्ञाहेतुद्शन्तोपनया निगमस्तथा । 
अवयवाः पञ्च तकः संदेहोपरमे भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यथा काकादिसंपातात्स्थाणुना भाव्यमत्र हि | 
ऊध्वं संदेहतकाम्यां प्रत्ययो रिणेयो मतः ॥२८॥ युग्मम्‌ ॥ 


§ ६६. व्याख्या- अवयवाः पच्च, के पञ्ेत्याह भ्रतिज्ञा हेतुदष्टान्त उपनयो निगमरशाब्देन 
निगमनं चेति 1 तत्र प्रतिज्ञाः पक्षः धमंर्धमिवचनं, कृशानुमानयं सानुमानित्थादि । “हेतुः साधनं 
किङ्कवचनं, धमवत््वादित्यादि 1 दृष्टान्त उदाहरणाभिघानं, तद्द्विविधं, ˆअन्ययमुखेन व्यतिरेक 
मुखेन च ` 1 अन्वयमुखेन यथा, यो यो धूमवान्‌, स स कानुमान्‌, यथा सहानसमित्यादि । व्यति 


का अतिहाय-चमत्कार दिखानेकी इच्छासे जिस किस पदार्थको परीक्षा किये विना ही तुष्यतु 

दुजन न्यायसे स्वीक।रके विदोषांशाकरी परीक्षा करते हँ उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते ह । जेसे- 
अच्छा शब्द द्रव्य ही सही, पर वह्‌ नित्य है कि अनित्य ?' इस तरह शब्दमें द्रव्यत्वको, जो किं 
उसे इट नहीं है, परीक्षाके बिना ही स्वीकार करके वह॒ शब्दके नित्यत्व ओर अनित्यत्व रूप विशे 
षाशोको परीक्ामें प्रवृत्त होता है 1 इस तरह सिद्धान्त चार प्रकारका होता है | ८६ ॥ 

§ ६५. अव अवयव तकं तथा निणंय इन तीन तत्त्वोका निरूपण करते ट- 

प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय ओर निगमन ये पांच अवयव हँ ! सन्देहका नाश होने पर तक 
होता हे \ जेसे कोजा आदिका सन्निधान देखकर इसे स्थाणु--ट ठ होना चाहिए" यह्‌ भवितव्यता प्रत्यय ` 
है । सन्देह तथा तकके अनन्तर जो निचय होता है उसे निणंय कहते हैँ ॥२७-२८। युगम । 

§ ६६. प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगम-निगमन ये पांच अवयव हैं । प्रतिज्ञा-पक्ष 
धमं मोर वर्मकिं समुदायके कथनको प्रतिज्ञा कहते है, जसे यह पवंत अग्निवाला है' । हेतु-साघन, 
चिमके वचनका नाम हेतु है, जसे “धमवाला होनेसे या धूम होनेसे 1 उदाहरण रूप कथनको 
दुष्टान्त कहते हं 1 उदाहरणका कथन अन्वय रूपसे तथा व्यतिरेक रूपसे दो प्रकारका होता है 
जो जो धूमवाला है वह्‌ वहु अग्निवाखा है जसे रसोई पर' यह्‌ अन्वयमुख कथन है । जो अग्नि- 


१. ““अपरीलि ताम्युपगमात्‌ तद्विदोषपरीक्षणममभ्थुपगमसिद्धान्तः । ३१। यत्र॒ किचिदर्थजातमपरीक्षि- 
तमम्युपगम्यते-अस्तु द्रव्यं शब्दः स तु नित्यो अथानित्यः। इति द्रन्यस्य सतो नित्यतानित्यता 
वा तद्विशेषः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः, स्ववुद्धचयतिशयविख्यापयिषया परबुद्धचवज्ञानाय प्रवर्तते 
इति ॥'* -- न्यायमा ० १।५।३१। २. तत्त्वत्रयं प्र - क० । तत्त्वत्रयरूपं प्र° -प० १, २,भ० १,२। 
३. “श्रतिज्ञाहेतरुदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवाः ।'--न्यायसू० १।१।३२। ४. ““साध्यनिदेशः प्रतिज्ञा । 
--न्यायसू० १।१।३३ । ““तत्र साघ्यधरममविशिष्टस्य धर्मिणो निर्देशः प्रतिज्ञा । यथा नित्यः शब्द इति । 
एष एव पक्ष उच्यते ।'' न्यायक ° ° ९ । ५. ““उदाह्रणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ।"-- न्यायस्‌ ° 
१।१।३४ । “लि ङ्गवचनं हेतुः ।'---न्यायक० प° ५०। ६. लिङ्खं बह्धिर्धूम -भ०२।७. 
“साच्यसाघम्यत्तिद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ।"--न्यायसू° १।१।३६ । ““दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
दृष्टान्तो द्विविधः । ८. साधर्म्येण वैधर्येण च ।'“--न्यायक० प्रू° ११।९. च यथा भ० २। 
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रेकमुखेन यथा, यो यः कृ्ानुमान्न भवति, स स धूमवान्न भवति, यथा जलमित्यादि ! उपनयो 
हेतोरुपसंहारकं वचनम्‌, धूमवांद्चायमित्यादि । निगमनं हेतुपदेशेन साध्यधर्मोपसंहरणम्‌, धूम- 
वत््वात्करशानुमानित्यादि । 

§ ६७. अथ तकंतत्वम्‌ ! (तकः सन्देहोपरमे भवेत्‌ \ सम्यग्वस्तुस्वरूपानववोधे किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सदेः संशथस्तस्योपरमे व्धपगमे ` तर्कोऽन्वयधरममन्विषणरूपो भवेत्‌ 1 कथ- 
मित्याहु-- यथा काकादीत्थादि' यथेत्युपदशने काकादिसंपातात्‌ वायरसप्रभूतिपक्षिसंपतनादुष- 
लक्षणत्वान्निरचलत्ववल्यारोहुणादिस्थाणुधर्मेभ्यश्चात्रारण्यप्रदेदे स्थाणुना कोलकेन भाव्यं भवि- 
तव्यम्‌ । हिाव्दोऽत्र निश्वयोतप्रेक्षणार्थो द्रष्टः । संप्रति हि वनेऽत्र मानवस्थासंमवात्स्थाणुघर्माणा- 
मेव दर्शनाच्च स्थाणुरेवात्र घटत इति । तदुक्तम्‌--“आरण्यमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानवः । घ्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, भाव्यं स्मरारातिसमाननाम्ना 1१11“ “इत्येष तकः! 

§ ६८. अथ निणंयेतत्त्वमाह-"ऊध्वं मित्यादि" पूर्वोक्तस्वरूपाभ्यां संदेहतर्काम्यामुध्वंम- 
नन्तरं यः प्रस्थयः स्थाणुरेवायं पुरुष एव वेति प्रतीतिः स निणंयो निश्चयो मतोऽमीष्टः । यत्त- 





वाला नहीं है वह्‌ धूमवाला भी नहीं है जंसे जल' यह्‌ व्यतिरेकात्मक कथन है । हेतुका उपसंहार 
करनेवाले वचन उपनय कटकाते ह, जंसे "यह्‌ भी धूमवाला है 1* हेतुका कथन करनेके अनन्तर 
साध्य धर्मके उपसंहार--दुहरानेको निगमन कहते ह, जसे “च्‌ कि यह्‌ भी धूमवाला है अतः अग्नि- 
वालाहि।' 

§ ६७. वस्तुक यथार्थं स्वरूपका बोध न होनेसे "यह स्थाणु-टृढ है अथवा पुरुष ?" यह्‌ सन्देहं 
होता है 1 जव यह सन्देह बहत कुछ शान्त हो जाता है तव ठठमें रहनेवाठे अन्वयरूप धर्मक 
खोजनेवाले संभावनात्मक तर्कका उदय होता है । जेसे-उसपर कौए आदिको बैठा देखकर अर्थात्‌ 
कौञआ चिडिया आदि पक्षियोका उसपर वेठना, उसके आस-पास उडना, उसका निडचल- विना हिले- 
ले जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर कताओका ल्िपटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मक देखकर 'इस 
जंगलमें एेसा टृठ ही हो सकता है, इसे टंठ अवद्य हो होना चाहिए" एेसा भवितव्यता प्रत्ययरूप तकं 
होता है । “हि' शब्द निडचयकौ ओर न्ुकनेका सकेत करता है- “इसे अवश्य ही, स्थाणु होना चाहिए" \ 
इस समय इस निजंन वनमें मनुष्यको सम्भावना तो है ही नही, तथा स्थाणुके धमं ही इसमे पाये 
जाते हैँ अतः यह स्थाणु ही हो सकता है, यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है । कहा भी है- 

““यह्‌ उरावना जंगल है, सूर्यं भी इस समय अस्ताचर पर पहुच चुका है, अन्धेरा हो चखा 
है, इसलिए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नहीं 1 फिर, इसके ऊपर पक्षी आकर निःशंक 
भावसे वेठे हए चहक रहै हु, अतः अवश्य ही इसे स्थाणु- ट्ठ होना चाहिए । यह अवद्य ही स्मरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाके गंकरके समान नामवाला पर्यायवाची स्थाणु है 1 स्थाणु दांकरका 
पर्यायवाची है । १॥'' | 

§ ६ . पूर्वोक्त सन्देह तथा तकके अनन्तर यह स्थाणु ही है" अथवा "यह पुरुष ही है' एेसा 


जो एककोटिक निदचय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निणंय कहते है 1 . कहीं-कहीं यत्‌ 





१. ““उदाहरणापेक्स्तथेत्युपसंहारो न॒ तथेति वा साध्यस्योपनयः ।'* -न्यायसू० १।१।६८ । 
२. “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ ।--न्यायसू० ५।१।३९ । ३. ““अविज्ञाततत्त्वेऽथे 
कारणोपपत्तितस्तत्वनानाथमूहस्तकः ।'-- न्यायस्‌ ° १।१।४० । ““अविज्ञाततत्तवे धर्मिणि एकतरपक्नानु- 
कूलार्थददनिन तरिमन्‌ संभावनाप्रत्ययरूप ऊहस्तकं उच्यते 1 यथा वाहकेकिग्रदेशे ऊर्घ्वत्वदर्गनात्‌ पुरुषेणानेन 
भवितन्यमिति संभावनाप्रत्ययः ।'--न्यायक० प° १३ । ४. सप्रतिपक्षिसं -भ० २1 ५. इत्येवं 
तर्कः भ० २1 ६. तरकमाह भ० २ ७. “विमृश्य पक्षप्रतिपक्ताम्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥'-- 
न्य।यसू० १।१।४१ । 
१५ 
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दावथंसंबन्धादनुक्तावपि क्वचन गम्येते, तेनात्र तौ व्याख्यातौ ! एवमन्यत्रापि मन्तव्यम्‌ ॥२७-२८॥। 
^ § ६९. अथ वादतत्त्वमाह- 
आचायेशिष्ययोः पक्प्रतिपक्परिग्रहात्‌ । 
या कथाम्थासहैतः स्यादसौ बाद. उदाहतः ॥ २९ ॥ 

§ ७०. व्याख्या-- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा, सा द्विविधा, वीतराग- 
कथा विजिगीषकथा च 1 यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्थस्तत्वनिणेधार्थ साघनोपालम्भौ करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपालस्भश्च परपक्षेऽनुमानस्थ इषणं, सा वीतरागकथा वादसंज्ञयेवोच्यते । वादं 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनमपि कुर्यात्‌ 1 प्रइनद्वारेणेव यत्र विजिगीषुजिगीषुणा सह काभपुजाख्यातिकामो 
जयपराजया्ं प्रवत्तते, वीतरागो वा परानुग्रहाथं ज्ञानाङ्कुरसंरक्षणाथं च प्रवतते, सा चतुरङ्का 
वादिप्रतिवादिसभापतिप्राहिनिकाङ्का विजिगीषुकथा जल्पवितण्डासंजञोक्ता । तथा चोक्तम्‌- 
^तुत्तवाध्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितण्डे, बीजप्ररोहसंरक्षणार्थं कण्टकराखावरणवत्‌ 1" [ न्यायसू० 


ओर तत्‌ सर्वनामका यद्यपि कथन नहीं होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हो जाता है । इसी- 
किए यहाँ यत्‌ ओर तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है ॥ \<-२८ ॥ 

§ ६९. अब वाद ततत्वका कथन करते है- 

शास्त्राथका अभ्यास करनेके लिए अथवा तत्तवका अभ्यास करनेके लिए गुर ओर शिष्य 
पक्ष प्रतिपक्ष लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते हैँ उसे वाद कहते हैँ ॥ २९ ॥ 

§ ७०. वादी तथा प्रतिवादीके द्वारा जिसमें पक्ष ओर प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते है । कथा दो प्रकारकी है--१ वीतराग कथा, २ विजिगीषु कथा 1 जव वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयकी इच्छा न रखनेवाङे गुरुके साथ ततत्व-निणंयके लिए शिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपक्षका उपारम्भ-खण्डन करता है तब वह वचनव्यापार वीतराग कथा कहलाता है । इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है । इस वादमें प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवश्यक नहीं है 1 एक ही 
पक्षमे शंका-समाधान करके तत्त्व-निणंय किया जा सकता है 1 जहां एक जिगीषु-जयको इच्छा 
रखनेवाखा- दूसरे विजिगीषु-विशेषूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवालेके साथ-कोई शतं 
लगाकर अथंकाभके च्िए अथवा ख्यातिकी इच्छासे जय-पराजयके लिए शास्त्रार्थं करता है, वह्‌ 
विजिगीषु कथा है 1 एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वैतण्डिकके साथ तत्त्व-ज्ञानरूपी अंकुर के 
संरक्षणके किए तथा परोपकाराथं विजिगीषु कथामें प्रवृत्त होता है 1 इस विजिगीषु कथा में वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्रादिनक ये चार अंग होते हँ । अतः यह्‌ चतुरंगवादके नामसे ख्यात हे । 
इसी विजिगीषु कथाको जल्प ओर वितण्डा भी कहते हँ 1 कहा भी है- 

“जैसे कि छोटे अंकुरोकी रक्नाके लिए काटोकी बारी ल्गायी जाती है, उसी तरह तत्त्वज्ञान- 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जल्प ओौर वितण्डा नामक कथाएं होती है 1 यथोक्तोपपन्न- 


१. “श्रमाणतकसाधनोपाकम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥।'" 
-न्यायसू० ५।२।१ । २. “'वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा । सा द्विविधा । 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र॒ वीतरागो वीतरागेण सह॒ तत्त्वनिर्णयार्थं साधनोपालम्भौ 
करोति सा वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते । तं प्रतिपक्षहीनमपि वा कुर्य्यात्‌ प्रयोजना्थित्वेन । यथा 
रिष्यो गुरुणा सह॒ प्रहनदवारेणवेति ।'"-न्यायस।° ° १५। ३. ““'विजिगोषुविजिगीषुणा सह 
कामपूजाख्यातिकामो जयपराजयाथं प्रवर्तते सा विजिगीषुकथा । वीतरागो वा परानुग्रहार्थं ज्ञानाङ्कु- 
रसंरक्षणा्थं च प्रवर्तते सा चतुरङ्गा । वादिप्रतिवादिसभापतिप्रादिनका ङ्गा । विजिगीषुकथा जल्पवितण्डा- 
संज्ोक्ता । -न्यायसा० ° ५६। ४, कण्टकदाखापरिचरणनत्‌ इति प्रत्यन्तरे" - आ० टि० । 
कण्टकडाखापरिचरणवत्‌ क ०, १० १, २, भ० १,२। 


~ का० ३०. § ७२] नैयायिकमतम्‌ 1. ११५ 


४।२।५० ] इति । `यथोक्तलक्षणोपपन्नरछरजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारम्भो जल्पः 1 स प्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीनो वितण्डा 1" [ न्यायसू० १।२।२, ३ ] इति 1 वादजल्पवितण्डानां व्यक्तिः । 


७१. अथ प्रकृतं प्रस्तुमः आचार्योऽध्यापको गुडः, शिष्योऽध्येता विनेयः, तयोराचायं- 
शिष्ययोः "पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌' पक्षः पूवंपक्षः प्रतिज्ञादिसंग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पूवपक्षप्रति- 
पन्थी पक्ष इत्यर्थः, तथोः परि ग्रहात्स्वीकारात्‌ अम्थासस्य हेतुरम्यासकारणम्‌ या कथा प्रामाणिक 
वार्ता असौ कथा वाद उदाहृतः कीतितः ! आचायः पूवंपक्षं स्वीकृत्याचष्टे शिष्यश्चोत्तरपक्षमुररी- 
कृत्य पुवंपक्षं खण्डयति । एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निग्राहकसभापतिजयपराजयच्छलजात्याद्यन- 
पक्षतयाभ्यासार्थं यत्र गुरुशिष्यौ गोष्ठो कुरुतः, स वादो विज्ञेयः ॥ २९ ॥1 


§ ७२. अथ जल्पवितण्डे विवृणोति- 


विजिगीषुकथा या तु चेरजात्यादिद्षणा । 
स जरपःः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवजिता।॥२०॥ 


वादके लक्षणमें कहे गये श्रमाण ओर तकंसे साधन ओर दूषण होता है, सिद्धान्तंसे अविरुद्ध, 
पंचावयवसे युक्त, तथा पक्न ओौर प्रतिपक्षका जिसमें परिग्रह किया जाता है' इन विशेषणोसे जो 
सहित हो, तथा जिसमें छक, जाति ओर निग्रहस्थान जंसे असदुपायोसे भी स्वपक्षसाधन तथा 
परपक्ष दूषण किया जाता हो उसे जल्प कहते हँ । जिस जल्पमे प्रतिपक्ष-( प्रतिवादीके पक्षकी 
अपेक्षा वादीका पक्ष प्रतिपश्न-) अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिवादीका खण्डन 
ही खण्डन किया जाता है, उस जल्पको वितण्डा कहते हँ 1 यह्‌ वाद, जल्प तथा वितण्डाका स्पष्ट 
स्वरूप है 1 


६ ७१. अव प्रकृत इछोकका व्यःख्यान करते ह-आचायं-अध्यापक गुरु, शिष्य-अध्ययन 
करनेवाला विनीत विद्यार्थी, ये दोनों जव पक्ष अर्थात्‌ पूव॑पक्ष जिसमें अपने सिद्धान्तकं स्थापनक्तो 
प्रतिज्ञा आदि होती है, ओर प्रतिपक्ष अर्थात्‌ उत्तरपक्ष, पूर्वंपक्षका खण्डन करनेवाखा पक्ष, को 
स्वीकार करके अभ्यास करनेकं किए जो कथा-प्रामाणिक चर्चां करते है, वहु कथा वाद कही जाती 
है । आचाय किसी पूरवंपक्षको लेकर उसका स्थापन करता है, शिष्य उत्तरपक्ष छेकर अपनी तकं 
शक्तिको बढ़ानेके किए अपनी समञ्लकं अनुसार उसका खण्डन करता है 1 इस तरह गुर ओर शिष्य 
पक्न ओरं प्रतिपक्ष रूपसे अभ्यास करनेके लिए जो गोष्ठौ-तत्त्व चर्चा करते हं वह्‌ वाद है 1 इस तत्तव 
चचमिं जय-पराजयकी व्यवस्था देनेवाङे समापत्तिको, येन कंन प्रकारेण जय-पराजय प्राप्तिकं उपाय- 
भूत छल जाति आदि असस्प्रयोगोंको तथा जय ओर पराजयकी कोई अपेक्षा नहीं होती है 1 यह तो 
गुरु-शिष्यको तत्त्वज्ञानगोष्ठो है 1 


§ ७२. अब जल्प ओर वितण्डाका व्याख्यान करते है-- ` 


जिसमे छर जाति आदिसे परपक्षमें दूषण व्यि जाते हों वह॒ विजिगीषुकथा जल्प हे । 
जिस जल्पमें वादी अपना पक्ष स्थापित न कर केवल परपक्षमे दूषण हो दूषण देता ह वह॒ 
वितण्डा हं ॥२३०\ 





(र | | न -- 


१. -कथायां तु छलजात्यादिदूपणाभ्यासः स भ० २। २. “स एव पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो विजिगीषया 
प्रयुक्तः छलजातिनिग्रहस्थानप्रयोगवहुलो जल्पः । स्वपक्षसाधनोपन्यासहीनो जल्प एव वितण्डा भवति 1' 
--न्यायमा० प्र° १३ । 


११६ षड्दरानसमुच्चये [ का० ३०. § ७३ - 


ऽ ७३. व्याख्या-या तु या पुनविजिगीबुकथा विजयाभिलाषिम्यां वादिप्रतिवादिम्यां प्रारब्धा 
भ्रमाणगो्ठी, कथंभूता, छलानि जातयश्च वक्ष्यमाणलक्षणानि, आदिश्ब्दा्लिग्रहस्थानादिपरिग्रहः, 
एतैः त्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदोषोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिदूषणा, स विजिगीषु 
कथारूपो जत्पः 1 “उदाहूत' इति पृवंरलोकात्संबन्धनीयम्‌ । 


§ ७४. ननु छलजात्यादिभिः परपक्षादेड्‌ षणोत्पादनं सतां कतु न युक्तमिति चेत्‌, न  सन्माग- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्याम्यनुज्ञातत्वात्‌ ` । अनुज्ञातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मागंप्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्याद्यपन्यासेरपि परप्रथोगस्य इषणोत्पादनम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 

"'दुःरिक्षितकुतकाशटशवाचाल्िताननाः 1 
दाक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डाटोप मण्डिताः ॥\१॥ 
गतानुगतिको लोकः कूमागं तत्प्रतारितः ! 
मार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः 11२) '” [न्यायम० प्रमा० पु १६| 
इति । संकटे प्रस्तावे च: सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ ! *परविजये हि 
धमध्वं सादिदोषसंभवः, तस्माद्ररं छलादिभिरपि जयः । 


§ ५२. जो कथा विजयके अभिराषी वादी तथा प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भ की जाती रहै, तथा 
जिसमे छर, जाति ओर निग्रहस्थान जेसे असदुपायोसे प्रतिपक्षमे दूषणोका उद्धावन किया जाता 
हो वह भ्रमाण गोष्ट जल्प कही जाती है इस द्लोकमें उदाहृतः" क्रियाका पूवं इटोकसे अगवतंन 
कर लेना चाहिए 1 

$ ७५. शका-सभ्य सत्पुरुषोको छल, जाति तथा निग्रहस्थान जसे असटत्तरोसे परपक्षे 
दूषण देना तो किसी भी तरह उचित नहीं मालूम होता । 

उत्तर-आपक्रा कहना ठोक है, परन्तु सन्मागकौ प्रतिपत्ति या रक्षा करनेके लिए छल 
आदिका भी अपवाद रूपसे आश्रय करना ही पडता है 1 स्वपक्षके स्थापनकं द्वारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके लिए छक, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेको शास्त्रकारोने अनुज्ञा 
दी है 1 कहा भी है- 

"दुररमिप्रायसे सोखे गये छोटे-मोटे कुतकोकि वरुपर अत्यन्त बकवाद करनेवाले, अथवा 
दुःशिक्षित होनेके कारण कुतकंजाककी कल्पना करके जो अत्यन्त बकवास करते है, तथा जो 
वितण्डा-निरथंक वाग्जारके द्वारा परपक्षको फटाटोपसे धृतंतापूवेक खण्डन करनेमें कुशल हँ, क्या 
एसे वाचार कुवादी शठे शाघ्यम्‌' वी नीतिके विना भी जीते जा सकते ह ? इनके जीतनेके लिए 
तो छादि उपायोका आकम्बन करना ही पडेगा 1 यदि इन वाचाट कूवादियोसे सन्मागंकी रक्षा 
न की जायगी; तव लोकम धरम॑को हंसो होगी 1 जनता तो गतानुगतिक होती है उसमें विवेकं कम 
होता है, वह तो प्रवादका ही अनुसरण करती है 1 अतः “मूढ जनता कूवादियोकी वाचाकतासे 
बहुककर कुमागंपर न जावे" इसी सन्मागं रक्षणके उदेद्यसे दयालु मुनिने छ आदि उपा्योका भी 
उपदेदा दिया दै ॥१-२॥ इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके द्वारा शास्त्राथंका प्रस्ताव उप- 

स्थित किये जाने पर छर आदिके द्वारा भी परपक्षका खण्डन कर स्वपक्न स्थापनकी अनुमति है । 
यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटतके कारण जीत जाता है, तव धर्मक नाडा एवं सन्मागंका अपवाद 
आदि अवद्यंमावी है अतः यह उचित है कि छल आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धर्मको अपवाद 
से वचाकर सन्मागंको संरक्ना को जाय । 
१. “मुमुक्षुरपि क्वचित्प्रसङ्खं तदुपयोगात्‌ । -न्यायम० श्रमे° ° १५२ । २. -पपंडिताः भ० २। 
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३. मार्गादि आ०, क० 1 ४. च प्रतिलादि भ०२। ५. हिन धर्म-आ०, कण, प०१,२,भ° १। 


- का० ३१. § ७७ ] नैयायिकमतम्‌ 1 ` ११७ 


७५. “सा वितण्डा त्विटथादि' तुशब्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमश्च \ सा तु सेव विजिगोषुकथेव 
प्रतिपक्षविवजिता वादिप्रयुक्तपक्षप्रतिपन्थी प्रतिवाद्युपन्धासः प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहिता 
प्रतिपक्षसां धनहीनेत्यथंः वितण्डोदाहूता ! *वैतण्डिको हि स्वाम्युपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किचिदादेन 
परोक्तमेव दूषयतीत्यथंः ॥३०॥ 


§ ७६. अथ हेत्वाभासादितत्त्वत्रयस्वरूपं प्रकटयति- 
हेत्वाभासा असिद्धाच्याश्छलं कूपो नवोदकः 


जातयो दृषणाभासाः पक्तादिदष्यते न यः ॥३२१॥ 
§ ७७.--असिद्ध विरुद्धानैकान्तिकिकारत्ययापदष्टप्रकरणसमाः पञ्च॒ हेत्वाभासाः 1 तत्र 
पक्षधमंत्नं यस्थ नास्ति, सोऽसिद्धः, अनित्यः शब्दश्चाक्षुबत्वादिति १1 विपक्षे सन्सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः, नित्यः शब्दः कायं त्वादिति २.1 पक्षा्दित्रयवृत्तिरनेकान्तिकः अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वा- 


णा =-= 


§ ७५. तु शब्द निख्चयार्थकं है 1 यह्‌ तुशब्द भिन्न क्रमवाला है 1 अतः प्रतिपक्षसे रहित 
वह्‌ जल्प ही वित्तण्डा कहकाता है 1 वादक द्वारा स्थापित पक्षको अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहलाता है 1 वितण्डामें प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहो करता, वह्‌ 
तो वेतण्डिकं बनकर जिस क्रिसी भी तरह वादीक्रा मुह्‌ बन्द करनेमे, मात्र उसके पक्षका खण्डन 
ही खण्डन करनेमे ज्ञका रहता है । तात्पयं यह्‌ कि अपने पक्षका स्थापन न करके मात्र परपक्ष 
खण्डनको वितण्डा कहते हं ।। ३० ॥ 

६ ७६. अव हेत्वाभास छल ओर जातिका स्वरूप कहते ह- 

असिद्ध आदि हेत्वाभास हें । इस कुमे नवोदक है" यहां नूतन जलके अभिग्रायसे प्रयुक्त 
नवोदक शब्दका “नव प्रकारका जल" अथं करना छल है ! जैसे जातिया इूषणाभास है, इनके दारा 
पक्ष आदिका वस्तुतः खण्डन नहीं होता । २१ ॥ 

$ ७9. असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कारत्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम ये पांच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुके लक्षणसे रहित होकर हेतुकी तरह भासमान होनेवाङे हँ । जिस हेतुमे पक्षधमंत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्षमे न रहे वह्‌ असिद्ध है जंसे शब्द अनित्य है वयोकिं वह्‌ चाक्ुष- 
चक्षुरिन्द्रियके द्वारा दिखाई देता है । शब्द श्रोत्रग्राह्य होता है अतः चाक्षुषत्व हेतु शब्दरूप क्षमे 
न रहुनेके कारण असिद्ध है 1 जो हेतु सपक्षमे तो न रहता हो ओर विपक्षमें रहता हो वहः विरुद्ध 
है । जेसे शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ कार्यं है । कार्यत्व हेतु अनित्यरूप विपक्षमे तो रहता है पर 
किसी भी नित्य सपक्षमें नहीं । पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष तीनोमें रहनेवाला देतु अनेकान्तिक है 1 
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१. -चनाहीना- प० १, २, भ० १, २, क०1। २. “तयोरेकतरं वेतण्डिको न॒ स्थापयतीति 
परपक्ष प्रतिषे धेनैव प्रवर्तते इति ।'"- न्यायमा० -।२।३। ३. “सन्यभिचारविरुद्ध-प्रकरणसम-साघ्यसम- 
कालातीता हेत्वाभासाः ।'*--न्यायसू० १।२।४ । ““अहेतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः 1 हेतोः 
पञ्च क्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेषामेकंकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति । असिद्ध-विरुद- 
अनैकान्तिकिकाटखात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः ।'"-- न्यायक० परू० १४। न्यायसा० ० ७1 ४. “तत्र 





पक्षधर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः । यथानित्यः शब्दः चाक्षुषत्वादिति 1'* --न्यायक० एू० १४। 
'“तत्रानिरिचितपक्षावृत्तिरसिद्धः ।"--न्यायसा० प° ७ । ५. ““पश्चविपक्षयोरेव वर्तमानो हेतुविरुढः 1" 


--न्यायसा० प° ७। “सपक्षे सत्त्वं यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाधनत्वाद्‌ 
विरुद्धो भवति । -यथा अङवोऽयं विषाणत्वादिति 1--न्यायक० प° \ ४ । ६. -त्वात्‌ प-भ० २1 
७. ““पक्ष-सपक्च-विपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः ।--'"न्यायसा० ० ७ । ““विपक्षादपरिच्युतः पक्षसपक्षयो- 
ब॑ं्तमानो हेतुः सन्यभिचारित्वादनैकान्तिको भवति ।'--न्यायक ० ° १४। 


अकः तोक 
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दिति ३ ॥ हेतौः प्रयोगकालः प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहसमयस्तमतीत्थापदिष्टः प्रयुक्तः प्रत्यक्षा- 
गमविरुदधे पक्षे वतंमानः इत्यथः, हेतुः कालात्ययापदिष्टः, अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा पेथा शरवद्रध्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४॥। स्वपक्षसिद्धाविव परपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः 
प्रकरणसमः `, प्रकरणे पक्षे प्रतिपक्षे च तुल्य इत्यभंः ! अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌, 
सपकषवदित्येकेनोक्तं हितीयः प्राह यद्यनेन प्रकारेणानिटत्वं साध्यते, तहि नित्यतासिद्धिरप्यस्तु, 
यथा नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति, अथवानित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धे- 
घटवत्‌, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धे राकाश्चवदिति ! न चेतेष्वन्थतरदपि साधनं बलीयो थदि- 
तरस्य बाधकमुच्यते ! निग्रहस्थानान्तगंता अप्यमी हेत्वाभासा `न्यायप्रविवेकं “कुन्तो वादे 
वस्तुश्युद्ध विदधतीति 'पथगेवोच्यन्ते । 

§ ७८. “छल कूपो नवोदकः'” इति ! परोपन्यस्तवदे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघात- 


जसे शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेय है 1 प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य सभी पदार्थोमिं रहता 
है । हेतुक प्रयोगका समय अनुकूक तो वह्‌ है जञ वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा अवाधित 
पक्षमे प्रयुक्त हो 1 पर जब वह्‌ हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा अवाधित पक्षे प्रयुक्त होता ह 
तब वह अपने कारके बीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे कारात्ययापदिष्ट हो जाता है । तात्पयं यह्‌ 
कि प्रत्यक्ष ओर आगमसे बाधित पक्षमे प्रभुक्त होनेवाला हेतु कालात्ययापदिष्ट है। जंसे अग्नि 
ठण्डी है क्योंकि वह कृतक अर्थात्‌ कायं है" यहाँ कृतकत्व हेतु प्रत्यक्षवाधित पक्षमें प्रयुक्त हुआ है । 
तथा श्राह्यणको मदिरा पीनौ चाहिए' क्योकि वह्‌ पतला द्रव्य है जसे कि दूध" यह हेतु आगम- 
बाधित पक्षमें प्रयुक्त हुआ है अतः दोनों कालात्ययापदिष्ट हँ । स्वपक्षसिद्धिकौ तरह परपक्षकी 
सिद्धिम ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमें ) भी समान बलवाल त्रिरूप हितुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रकरणसम-समान प्रक्रियावारा हो जाता है । प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्त दोनोमे 
सम अर्थात्‌ तुल्य बल्वाला हेतु 1 जैसे, एकवादीने “शब्द अनित्य है क्योकि वह अनित्यपक्न ओौर 
अनित्यसपक्षमे-से किसी एकमे शामिर है जसे कि सपक्ष ।' इस हेतुका प्रयोग किया 1 तव प्रतिवादी- 
से न रहा गया 1 वह्‌ वोर ही उठा कि- यदि इस प्रणालीसे तुम इब्दको अनित्य सिद्ध करते हो 
तव ठीक इसी तरह शब्दम नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए 1 यथा शब्द नित्य दहै" क्योकि 
वह नित्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमें से किसी एक रूपै, जसे कि सपक्ष 1' अथवा, एक 
वादीने कहा कि-शब्द नित्य है क्योकि उसमें नित्यत्व घम॑ नहीं पाया जाता जसे कि घटमें ।' तब 
प्रतिवादी कहता है कि-चाब्द नित्य है, क्योकि उसमें अनित्यत्व घमं नहीं पाया जाता जसे कि 
आकारमे' इस तरह समान वक्वा प्रतिपक्षी हेतुके मिलनेपर पहला हेतु प्रकरणसम हो जाता 
है 1 इन दोनों हेतुओमे कोई एक साधन दूसरेसे बलवान्‌ नहीं है जिससे वह दूसरेका वाधक हो 
सके । यद्यपि हेत्वाभास निग्रहस्थानोमे अन्तभू त हैँ फिर भी इनके द्वारा वादमें न्यायका विवेक 
होकर वस्तु शुद्धि होती हे, अतः इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया है 1 
8 ७८. “इस कु एमे नवोद क अर्थात्‌ नया जक टै" यह्‌ छल है 1 यहाँ नवोदक शाब्द नये 
पानीके अभिप्रायसे कहा गथा है, परन्तु उसका नौ प्रकारके जक यह्‌ अथं करना छक है 1 वादोके 





१. “श्रत्यक्षागमविरुढधः कालात्ययापदिष्टः । अवाधितपरपश्नपरिग्रहो हितुप्रयोगकालः तमतीत्यासावुपदिष्ट 
इति । अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुदढधः । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रग्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ 
इत्यागमविरुढः ।--न्यायक० एू° १५। “श्रमाणवाधिते पक्षे वर्तमानो हेतुः कालात्ययापदिष्टः 1" 
न्यायसा० ० ७। २. द्रवत्वात्‌ भ २॥ ३. “स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपि त्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः" 
न्यायक्ला° छू° ७, न्यायक० ° १५। ४. नयायविवेकं आ०, क०।॥ ५. कुर्वतो क० । कुर्वन्ति वादे 
भ २। ६. पृथगत्रोच्य-प० १, २, भ० १,२। 


~ का० ३१. § ७९ ] नैयायिकमतम्‌ । ११९ 


हलम्‌" तत्त्रिविधं ° वाकछर सामान्यच्छलमुयचारच्छरं च । परोक्तेऽर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ । 
यथा नव्यः कम्बलोऽस्येत्यभिप्रायेण नवकम्बलो माणवक इत्युक्तं छलवादयाह, कुतोऽस्य नवसंख्याः 
कम्बला इति ॥१॥ 


§ ७९. संभावनयातिप्रसद्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तल्िषेधः सामान्य- 
च्छलम्‌* । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्यणस्तुतिप्रसंगे कश्चिद्टदति 
संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति । तच्छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुन्नभि- 
युङ्क्ते“ । ब्रात्येनानेकान्तिकमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्डधवति, तदा ब्रात्येऽपि सा भवेत्‌! 
व्रात्योऽपि ब्राह्यण एवेति ।1२॥1 


दारा कहे गये वचनोमें अपनी कपोलकल्पनासे दूसरा अथं कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करनाचछ्ल है 1 छर तीन प्रकारका है-१ वाक्‌ छः, २ सामान्य छ, 3 उपचार छल । दूश्ररेके 
द्रारा कहे गये वचनोका अथं बदलकर भिन्न अर्थंकी कल्पना करना वाक है 1 जसे "यह्‌ डका 
नव कम्बल लिये है' यहाँ छलवादी, (ूतन' अर्थमें प्रयोग किये नव' राब्दका जान-बृक्लकर = पीन 
अथंको अपेक्षाकर "नौः अथं करके कहता है कि इसके नौ ९ कम्बल कहाँ है? इस तरह 
अनेका्थंक रान्दोका मनमाना अर्थं बदलना वाक्छल है । 


§ ७९. सम्भावना मात्रसे कही गयी बातमें आये हुए सामान्यधमंको अविनाभावी हेतु न- 
कर उसका निषेध करना सामान्य छल है । सामान्य धमं अतिप्रसद्धी अर्थात्‌ विवक्षित ? शेष 
धमके अभावमें भो रहनेवाला होता है । यथा, अहो । यह्‌ ब्राह्मण विद्या ओर आचरणसे स पन्न 
है" इस तरह विद्या ओर चारित्रकी बहुकुता देखकर सम्भावना मात्रसे ब्राह्मणक स्तुतिके प्रर गमें 
उक्त वाक्य कहा गया है । इसमें वाक्य तो ब्राह्यणत्व जातिसे विशिष्ट व्यक्तिमें विद्या ओर उ [च- 
रणको मात्र सम्भावना की गयी है, ब्राह्मणत्व रूप सामान्य धमंको विद्या ओर आचरणके सस 7व- 
मे हेतु नहीं बताया है । परन्तु छलवादी ब्राह्यमणत्वरूप अति सामान्य अर्थात्‌ विवक्षित विद्दि 
युक्तत्वरूप विशेषके अभावमे रहनेवाङे सामान्यको अविनाभावी हेतु मानकर उक्त वाक्यक इस 
` प्रकार खण्डन करता है- देखो ' त्रात्य (- जिस द्विजका संस्कार नहीं हुआ एेसा असंस्कृत ब्राह्म ण). 
भी जातिसे ब्राह्मण तो है पर उस्मेनतोविद्याहीहैओरन चारित्र ही यदिब्राह्यणमे धिद्या- 
चरण सम्पत्ति होती है तो ब्रात्यमें भी होनी चाहिए, ब्रात्य भो आखिर ब्राह्मण तो है ही । 


१. ““वचनविघातोऽ्थं विकल्पोपपत्त्या छलम्‌ ।'” --न्ययसू० १।२।१० । “तत्र॒ परस्य वठ तोऽ्थ- 
विकल्पोपपादनेन वचनविघातः छलम्‌ 1 --न्यायककि० पऽ १६। २. तत्त्िविधम्‌-व्‌[कृछलं 
सामान्यछलमुपचारछलं चेति । -- न्यायसू १।२।१२ 1 ३. “अविरोषाभिहितेभ्ये वक्तुरभिप्रा गदर्था- 
न्तरकत्पना वाक्‌लम्‌ । नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्य इति वक्तुरभिप्रायः, 
विग्रहे तु विशेषो न समासे। तत्रायं छलवादी वक्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्याथं नव कम्बला अस्येति 
तावदभिहितं भवता इति कल्पयति । कल्पयित्वा च॒ असंभवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कृतो नव 
कम्बला इति ।'"-- न्यायमा ° १।२।१२ । ४. “संभवतोऽ्थस्य अतिसामान्ययोगात्‌ असंभूतर्थकल्पना- 
सामान्यछलम्‌ ॥ १३ अहो खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्तं करिवदाह- संभवत ब्राह्यणे 
विद्याचरणसंपदिति, अस्य वचनस्य विघातोऽ्थ विकल्पोपपत््या असंभूतार्थविकल्पनया त्रियते य दे ब्राह्मणे 
विद्याचरणसंपत्‌ संभवति त्रात्येऽपि संभवेत्‌, त्रात्योऽपि ब्राह्मणः सोऽप्यस्तु विद्याचरणसंप्न्न इति ॥'” 
-न्यायम।०° १।२।१३ । ५. -भिसंयुक्तं भ० २। 


१२० षडददांनसमच्चये [ का० ३१. § ८० - 


§ ८०. ओपचारिके प्रयोगे मुख्याथकत्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ । यथा मञ्चा 
करोरान्तीत्यक्तं छलवाद्याह, मच्नस्थाः पुरुषाः कोशन्ति, न मच्रास्तेषामचेतनत्वादिति ।\३॥\ अथ 
ग्रन्थङ्च्छरं उ्राचिख्यासुराद्यस्य वाक्छलस्थोदाहरणमाह, “कूपो नवोदक' इति अत्र नूतनाथनव- 
शब्दस्य प्रयोगे कृते छलवादी दूषयति ! कुत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति ! अनेन शेषछलद्वथो 
दाहरणे अपि सुचिते द्रष्टव्ये इति । 


$ ८१. “जातय” इत्यादि, इूषणाभासा जातयः । `अदूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति 
दूषणाभासाः। यः पक्लादिः पक्षहेत्वादिनं इष्यत आभासमात्नत्वान्न दूषयितुं शक्यते, केवलं 
सम्यरहेतौ हेत्वाभास वा वादिना प्रयुक्तं गिति तटोषतत्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं 
किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः 1 सा च चतुविशतिमेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन । यथा-साधम्य- 
वेधम्यं-उत्कषं-अपकषं-वण्यं-अवण्यं-विकल्प-साध्य-प्रापि-अप्रापति-प्रस इ-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशय - 
प्रकरणाहेतु -अर्थपत्ति-अविजेष-उपपत्ति-उपरुल्धि-अनपरुव्धि-नित्य-अनित्य कायंसमाः । 


§ ८२. किसी वाक्यका उपचारसे अर्थात्‌ लक्षणा या व्यंजनासे प्रयोग करनेपर उसका अथं 
बदलकर, मुख्य अथंकी कल्पना करके खण्डन करना उपचार छल है । जसे मंच चिल्ला रहै हँ 
इस लाक्षणिक ्थोगमें मुख्य अथंकी कल्पना करके छलवादी कहता है कि भमंचपर वेठे हए पुरुष 
चिल्ला रहे ह, न कि सप्चेतन मंच 1 म्रन्थकारने छटकी व्याख्या करनेकी इच्छासे आदिक वाक्‌- 
छलका ही उदाहरण इलोकमें दिया है-कुएमे नव जल है' यहाँ ^नूतन-ताजा' अथंमें "नव" शब्द- 
का प्रयोग किया गया है, पर छल्वादी नव शब्दका "< नौ' अथं कल्पना करके कहता है कि- 
(एक तो कुजं है, उसमे नौ प्रकारका जल कहांसे आयेगा ?' प्रन्थकारने इसीसे देष छलक 
उदाहरणकी भो सूचनादेही दी है । 

§ ८१. जातियां ` दूषणाभास ह 1 ये वास्तविक दूषण न होकर दृषण-जेसी प्रतिभासित 
होती है । इनक द्वारा पक्ष हेतु आदिमे कोई वास्तविक द्षण उद्धावित नहीं किया जाता, हाँ, 
इनके प्रयोगसे दोषका आमास-जंसा होने कगता टै 1 वादौने किसी सम्यकृहेतु या हैत्वाभासका 
भ्रयोग किया, उसमें तुरन्त ही किसी वास्तविक दोषका भान न होनेपर शीघ्रतासे कुछ हेतु-जंसा 
मालृम होनेवाला खण्डन कर देना जाति ह्‌ 1 यह जाति साधम्यं वेधम्यं आदि खण्डनके प्रकारोकी 
अपेक्षासे चौबीस प्रकारको ह साधम्यंसमा, २ वंधम्यंसमा, ३ उत्कषंसमा, ४ अपकषंसमा 
५ वर्ण्यसमा, £ अवण्यंसमा, ७ विकल्पसमा, ८ स।ध्यसमा;, < प्राप्तिसमा, १० अप्राप्तिसमा, 
११ प्रसंगसमा, १२ प्रतिदष्टान्तसमा, १३ अनत्पत्तिसमा, १४ संशयसमा, १५ प्रकरणसमा 
१६ अहेतुसमा, १७ अर्थापत्तिसमा, १८ अविरोषसमा, १९ उपपत्तिसमा, २० उपरुन्धिसमा, २१ 
अन परन्धिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कायंसमा । 


१. ““घर्मविकल्पनिर्देलेऽ्थस दधावप्रतिषेध उपचारछलम्‌ ।'” -- न्यायसू ° १।१।१४ । ““ओौपचारिके 
प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानमुपचारख्लम्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीति इत्युक्तं परः प्रत्यवतिष्टते मञ्चाः 
कथमचेतनाः क्रोरान्ति 1 मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीति ।"--न्यायक० प्र° १६ । २. ""तदत्र छलत्रयेऽपि 
वृदधग्यवहारग्रसिद्धशब्दसामर्थ्यपरीक्षणमेव समाधानं वेदितव्यमिति ।"-प्रन्मी° प्र०। ३. “श्रयुक्त 
हेतौ समोकरणाभिप्रायेण प्रसद्धो जातिः !*--न्यायसा° ्रू° १७। “सम्यग्हेतौ हित्वाभासे वा प्रयुक्त 
इटिति तदोषतत्त्वाप्रतिमासे तु प्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिरित्युच्यते । “--न्यायक० षू° 
१४ । ““अभूतदोषोद्धावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ।*-प्र°्मी० २।१।२९ । ४. -से वादिना 
भ० २।५. क्षटिति भ० २। ६. तदोषत्वाप्र-भा०,क०। ७. -णहे-~ आ० 1 ८. -समा आ ०, क०। 


~ का० ३१. $ ८४] नेयायिकमतम्‌ 1 १२१ 


§ ८२. तत्र साधम्यंण प्रत्यवस्थानं साधम्यंसमा जातिर्भवति \ अनित्यः ब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रथोगे कृते साधम्य॑प्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ 1 यद्यनित्यघटसाधर्यात्करतकत्वादनित्य 
शब्दः इष्यते, ताहि नित्थाकाशसाधम्पादमूतत्वा न्नित्यं प्राप्नोतीति १। 

$ ८३, वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधम्थंसमा जातिः, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यत्रेव 
प्रयोगे ` वेधर्येणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌, अनित्यं हि मूत दृष्टं, यथा चघटा- 
दोति। यदि हि नित्याकाशवेधस्यत्कितकत्वादनित्य इष्यते, तहि घटाद्यनित्यवेधरम्यदमूतत्वान्नित्यः 
प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २) 

९ ८४. उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकषंसमे जातो भवतः! तत्रेव प्रयोगे 
दृ्टान्तसाधर्म्यं {कचित्साध्यधमिष्यापादयच्चत्कषंसमां जाति प्रयुङ्क्त । यदि घटवत्कृतत्वाद- 
नित्यः शब्दर्स्ताहि घटवदेव मूर्तोऽपि भवेत्‌ \ न चेत्‌ मूर्तो घटवदनित्थोऽपि मा भूदिति शब्दे 
धर्मान्तरोत्कषंमापादयति ३ \ अपकषंस्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः, एवं शब्दोऽपि भवतु । 


क ~ ~ ~ 
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८२. साधम्यसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं अर्थात्‌ अन्य दृष्टान्तको समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जाति है 1 यथा, !शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृतक टै- 
कृत्रिम है जसे कि घड़ा' इस तरह साधम्यंदुष्टान्त देकर हेतुका उपसंहार करनेपर इसका खण्डन 
करनेके लिए यह्‌ कहना कि--यदि कृतकत्वखूप धमकी दुष्टिसे घडे ओर शब्दमें समानता होनेके 
कारण घडेके समान शब्द अनित्य है तो अमृतत्व धमकी अपेक्षा आकाश ओर शब्दमे भी समानता 
है, इसक्ए आकाशकी तरह चाब्दको भी नित्य मानना चाहिए 1' साधर्म्यसमा जाति है 1. 


८३. वेधर्म्य-व््रतिरेकधर्मके द्रारा हितुका उपसंहार करनेपर अन्यदष्टान्तका वेधम्यं 
दिखलाकर ही खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है । जंसे “शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृत्रिम है जसे 
घट' इसी प्रयोगका (जो अनित्य नहीं है वह कृत्रिम भी नहीं जसे आकाश इस प्रकार वेंधम्यंदष्टान्त 
देकर उपसंहार करनेपर प्रतिवादोका यह्‌ कहना कि- नित्य आकाशसे करत्रिमत्वरूप क्लिक्षणता 
होनेके कारण शब्द अनित्य है तो घटादि अनित्य पदाथसि भी जो कि मूतं हं, अमूतंत्वरूप विल- 
क्षणता शब्दमे पायी जाती है अतः शब्दको नित्य होना चाहिए 1 क्योकि आकाशको विलक्षणता 
तथा घड़की विलक्षणतामें साधकत्वरूपसे कोई विरोषता नहीं ठै या तो दोनों साधक हों या दोनों 
ही असाधक 1' वेघम्यंसमा जाति है । 

§ ८४. दृष्टान्त को समानता से उसी के किसी अप्रकृतधमंका साध्य में उत्कषं-सद्धावका 
प्रसंग देकर खण्डन करना उत्कषंसमा जाति है तथा दष्टान्तकीो समानतासे साध्यके किसी धमका 
अपकषं-अभाव दिखलाकर खण्डन करना अपकषंसमा जाति है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ घडे 
की तरह्‌ कृत्रिम है इसी प्रयोग में दुष्टान्तकीो समानतासे किसी अश्रकृतघर्मका साध्यम आपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कषंसमा जातिका प्रयोग करनेवाला होता है 1 वह कहता है कि-यदि 
घडे की तरह्‌ कृत्रिम होनेसे शब्द अनित्य है तो शब्दको घडे को तरह मूर्तीक भी होना चाहिए 1 
यदि मूर्तीक नहीं है तो घडे की तरह अनित्य भी न हो1' इस तरह शब्द मे मूतंत्वरूप धर्मान्तर- 
का उत्कषं दिखा कर खण्डन करने की चेष्टा की गयी है । अपकषंसमा-कृत्रिम घडा अश्रावणं 


१. ““साधर्म्यवेधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्ध्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्यवेधरम्यसमौ ।'"--न्यायसूु० ५।१।२। 
''साधरम्येण समवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिर्भवति 1” 
न्यायक० षरु० १७। २. त्वान्नित्यत्वं प्रा-आ०। ३. -गे वेधर्म्येणेव भ०२ ४ घटादीनि 


म० १,२ आ०1 ५. -स्यत्वं प्रा-आ०। ६. “उत्कर्पापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमृत्कर्षापकर्षसमे 
जाती भवतः ।'--न्यायक० प° १७ । 


९१६ 


१२२ षड्दशनसमुच्चये [ का० ३१. § ८५-. 


नो चेत्‌ घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे भ्रावणत्वमपकषंति ४। 


§ ८५. वण्यविरण्याम्ां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यविण्यंसमे जाती भवतः! खयापनीयो वण्यंस्त- 
द्विपरीतोऽवर्ण्यस्तावेतौ वर्ण्यावर्ण्यो साध्यदष्टान्तधमौं विपयंस्थन्वरण्यावण्यंसमे जाती प्रयुक्ते 1 
यथाविधः शब्दधमः कृतकत्वादिनं ` तादुक्‌ घटधर्मो, याद्क्‌ च घटधर्मो न तादृक्‌ शब्दधमं इति । 
साध्यधर्मो दुषटान्तघमंश्च हि तुल्यौ कतंग्यौ । अत्र तु विपर्थासिः 1 यतो यादृग्‌ घटधसंः कृतकत्वादिनं 
तादक्‌ शब्दधमंः। घटस्य ह्यन्याद्ं कुम्भकारादि जन्यं कृतकत्वं; शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिव्या- 
पारजमिति ५-६। 

$ ८६. धर्मन्तिरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः: ! यथा कतकं किचिन्मृदु दृष 
तुलशय्यादि, [कचित्तु कठिनं कुठारादि, एवं कृतकं {कचिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, किचिच्च 
नित्यं शब्दादीति ७। 


अर्थात्‌ श्रोत्रन्द्रिय का विषय नहीं होता, अतः घड़ेकी तरह शब्दको भी अश्रावण ही होना चाहिए । 
यदि शब्द घड़ेकी तरह अश्रावण नहीं होता तो घड़ेकी तरह अनित्य भी न हो ।' इस तरह शब्दके 
श्रावणत्वधमका अपकषं अथात्‌ अभाव दिखाकर खण्डन करना अपक्रषंसमा जाति है । 

§ ८५. दृष्टान्त ओर साध्यमें समानता होनी चाहिए, अतः यदि साध्य वण्यं अर्थात्‌ कथन 


करनेके योग्य-सिद्ध करनेके योग्य असिद्धटहै तो दृष्टान्तको भी असिद्ध होना चाहिए इस तरह 
वण्यं"का प्रसंग देकर खण्डन करना वण्यंसमा जाति है । यदि दृष्टान्त अवण्यं अर्थात्‌ सिद्ध करने 
योग्य नहीं है स्वयं प्रसिद्ध है तो साध्यको भी स्वयंसिद्ध होना चाहिए, इस तरह “अवण्य॑'का 
प्रसंग देकर खण्डन करना अवण्यंसमा जाति है 1 ख्यापनोय अर्थात्‌ जिसक्रा कथन करना है, जिसे 
सिद्ध करना है उसे वण्यं कहते हँ । जो सिद्ध करनेके योग्य न होकर स्वयंसिद्ध है वहु अवण्यं है| 
साध्यधमं वण्यं-असिद्ध होता है तथा दुष्टान्तधमं अवण्यं-प्रसिद्ध । साध्यमें अवर्ण्यत्व अर्थात्‌ प्रसिद्धत्व 
का तथा दृष्टान्तमे व्यंत्व अर्थात्‌ असिद्धत्वका प्रसंग देना वण्यंसमा-अवण्यंसमा जातियांँ हँ । 
प्रतिवादी कहता है कि-शब्दमें जसे असिद्ध कृतकत्वादि धमं हं वेसे घड़ेनें नहीं हं तथा घडे 
जसे प्रसिद्ध कृतकत्वादि धमं हं वसे शब्दम नहीं पाये जाते । साध्यधमं ओर दुष्रान्तधर्ममे तो पूरी 
पूरी समानता होनी चाहिए । पर यहाँ तो उल्टा ही देखा जा रहा है; (क्योकि जैसे प्रसिद्ध कृत- 
कत्वादिधमं धड़मे हं वसे शब्दमें नहीं पाये जाते 1 घडेको कुम्हार उत्पन्न करता है अतः घडे 
कुम्हारसे उत्पन्न होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध है पर शाब्द तो तादु ओठ आदिके व्यापारसे 
उत्पन्न होता दै, अतः उसमे ताल्वादि व्यापारजन्यत्वरूप विलक्षण ही कृतकता है जो कि 
असिद्धदहै 1 


§ ८६. दूसरे ध्मोकि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है 1 जेसे- कोई 
कृत्रिम वस्तु नरम देलली जती है जेसे रूईकी राय्या अदि, कोई कुल्हाड़ी आदिकी तरह कठिन भी 
देखी जाती है, उसी तरह कोई छरत्रिम वस्तु अनित्य हो जैसे घडा आदि तथा कोर्नित्यभीहो 
जाय जेसे कि शब्द आदि । इस प्रकार कृतकवस्तुमें मृदु कठिन आदि विकल्पोंको उठाकर साध्यम 
विपरीतघमं दिखाना विकल्पसमा जाति है 1 


१. “वण्यवि्यम्यां प्रत्यवस्थानं वण्यविर्ण्यसमे जाती भवतः। ख्यापनीयो वर्ण्यः साध्यधर्मः । तदि- 
पर्ययादवर्ण्यः सिद्धो दृष्टान्तधमः । तावेतौ वरण्याविरण्यौ साध्यदृष्टान्तधर्मो विपर्यस्यन्‌ वरण्याविरण्यसमे 


जाती प्रयुङ्क्त ।-- न्यायक० र° १८ । २. तादृक्‌ च घट-आ०, क०। ३. ““धर्मान्तरविकल्पेन 
भ्रत्यव्रस्थानं विकल्पसमा जातिः" ।-न्यायक० प° १८ । 


~ क7° २३१. § ९० ] नेयायिकमतम्‌ 1 १२३ 


े $ ८७. साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः 1 यदि यथा घटस्तथा शाब्दः 
प्राप्तं तहि यथा शब्दस्तथा धर इति, शब्दश्व साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततक्च न साध्यः 
साध्यस्य दृष्टान्तः स्थात्‌ ! न चेदेवं तयापि वेलज्ञभ्यात्घुतरां न दृष्टान्त इति ८ 

$ ८८. प्राप्त्यप्राप्तिविकत्पाम्णां प्रत्थवस्थानं प्राप्त्यप्राप्निसमे जाती 1 यदेतत्कृतकत्वं 
साधनमुपन्यस्तं तत्कि प्राप्य साध्यं साघधयत्थप्राप्य वा! प्राप्य चेत्‌“, तहि दयो्िद्यमानयोरेव ,. 
प्राप्निभंवति न सदसतोरिति ! योश्च सच्वात्किं कस्य साध्यं साधनं वा 1 अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तमतिप्रसंगादिति ९-१०। 

$ ८२९. प्रसंगापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसंगसमा जातिः । यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं, तदा 
कृतकत्वे कि साधनं, `तत्साधनेऽपि कि साधनमिति ११।. 

$ ९०. प्रतिवृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः ! अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीय- 


मान क = > 





§ ८.९. दुष्टान्तमें साध्यकौ असिद्धत्वादि रूप समानताकरा प्रसंग देकर खण्डन करना साध्य- 
समा जाति है । यथा जेसाषड़ाटै वसा ही शव्द है' तो इसका अथं यह्‌ भी हुआ क्रि जसा शब्द 
है वेसा घड़ा टै' क्योकि समानता तो दूतरफा ही होनी चाहिए । चूंकि शब्द अभो साध्य-असिद्ध है 
इसलिए घड़ेको भी साध्य होना चाहिए 1 ओर जव घड़ा साध्य--असिद्ध हो गया तव वह्‌ दृष्टान्त 
नहो रह सकेगा, क्योकि दृष्टान्त तो प्रसिद्ध होतार, जो स्वयं साध्य-असिद्ध दूसरे 
साध्यको सिद्ध करनेके किए द्ष्टान्त नहीं वन सकता 1 यदि वहु सव्य के समान असिद्ध नहीं है 

थात्‌ साघ्यकी समानता उसमे नहीं पायो जाती, तव एेसा विलक्षण पदाथं अन्वय दष्टान्त कंसे 
हो सकता है ? अन्वय दृष्रान्त तो साध्यके समानध्मवाका ही होता है 1 
८८. प्राप्ति ओर अप्राप्षिक्रा प्रन उठाकर खण्डन करना प्राप्ि-अप्राप्तिसमा जात्यां हे 1 
जेने- यह्‌ कृतकत्वसाघन अपने अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्ध स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा विना प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्ध रखकर साध्यकी सिद्धि करता 
है; तो प्राप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदार्थोमि हौ होता है, एक मोजद तथा दूसरा 
गेरमौज्‌द हो तो उनमें सम्बन्ध नहीं हो सकता 1 इसलिए जब हेतु ओर साध्य दोनो ही सत्‌- 
विद्यमान-सिद्ध हं तब कौन किसका साधन तथा कौन किसका साध्य होगा? एक साधन तथा 
दूसरा साध्य क्योहोगा। यातो दोनोंही साध्य होगे या दोनों ही साधन 1 यदिहेतु साध्यको 
प्राप्त किये विना ही उसक्री सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलर्प साध्यको भी सिद्धि करनो चाहिए 1 
इस तरह इस पक्षमें अतिप्रसंग दोष होता है 1 

§ ८९. दष्टान्तमे भी साधनक आवदयक्रताका प्रसं¶ देकर खण्डन करना प्रसंगसमा जाति 
है 1 जंसे-यदि अनित्य साध्यकी सिदधिके लिए कृतकत्व रूप साघन का प्रयोग किया गया दहैतो 
कृतकत्वकी सिद्धके लिए कौन-सा साधन होगा ? उस साधनकी सिद्धिके चक्िएं भी अन्य साधनका 
प्रयोग होना चादिए 

§ ९०. प्रतिदुष्टान्त अर्थात्‌ साध्यका अभाव सिद्ध केरनेवारे दृष्टान्तका प्रसंग देकर खण्डन 
करना प्रतिदुऽ्टान्तसमा जाति है । यथा, शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 

१. ““साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं सध्यसमा जातिर्भवति ।'"--न्यायक ० प° १८ । २. प्राप्तस्तहि 
आ०) क०। ३. '्राप्त्यप्राक्षिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्िसमे जाती भवतः 1“ --न्यायक० 
० १८ । ४. चेत्‌ हयोवि-प० १,२, भ° १,२ । ५. “प्रस ङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जाति- 
भ॑वति ।"*--न्यायक ° > १८ । ६. “"प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः 1""--न्यायक० 
प° १८ 


१२४ षड्दशनसमुच्चये [ का० ३१. $ ९१- 


कत्वात्‌, घटवदित्युक्तं जातिवाद्याह ।! यथा घटः प्रयत्नानन्तरीथकोऽनित्यो दृष्टः, एवं ्रतिदषटान्त 
आकाशं नित्यमपि प्रथत्नानन्तरीयकं दष्टं, कपखननप्रथत्नानन्तरं तदुषलमस्भादिति ! न चेदमने- 
कान्तिकत्वोद्धूावनं भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२। 

§ ९१. अनुत्पत्था प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः! अनुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं 
धमः क्व वतते ! तदेवं हेत्वाभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३ 1 

$ ९२. साधम्यंससा वेधम्यसमा वा या जातिः पुवंमुदाहारि सैव संशयेनोपसंहियमाणा 
संशयसमा जातिभेवति ! क घटसाध्यात्छितकत्वादनित्थः शब्द उत तद्रेधम्यदिकालसाधरम्यद- 
म॒तंत्वान्नित्य इति १४१ 

§ ९३. द्वितीयपक्नोत्थापनबरुद्धचा प्रयुज्यमाना सैव साधम्यंसमा वैधम्यंसमा चः जातिः 
घ्रकरणसमा' भवति 1 तत्रैवानित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः भावण- 
त्वाच्छब्दत्ववदिति । उददुावनघ्रकारभेदमात्रेण च जातिनानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५ । 


न 
है जसे कि घडा' यह्‌ कह्नेपर जातिवादी कहता है कि--्रयत्न करनेपर तो पदार्थंकी उत्पत्ति 

भी होतो है तथा अभिव्यक्ति भी, अतः यद्यपि घड़ा प्रयत्नानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयत्नका अविना- 
भावो होकर अनित्य देखा गया है फिर भी नित्य आकाडरूप प्रतिद्ष्टान्त मौज्‌द है 1 कुआं खोदने- 
पर गड्ढेमे आकाड निकल आता है, अतः जिस तरह प्रयत्नानन्तरीयक होनेपर भी आकाश नित्य 
है उसी प्रकार शब्दको भी नित्य होना चाहिए 1' यद्यपि यह्‌ जाति प्रयत्नानन्तरीयक हेतुमें व्यमि- 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास सरीखी मालृम होती है; परन्तु अनैकान्तिक हेत्वा- 
भासमें जहां केवल हैतुको माव विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तव इसमें व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिदुष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षमे साध्याभावका प्रसंग दिया जाता है । इस तरह परि. 
पाटीमे मेद होनेसे यह्‌ अनेकान्तिक हेत्वाभास रूप नहीं है । 

$ ९१. वर्मकि उत्पत्तिके पहटे कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनुत्पत्तिसमा 
जाति है 1 जंसे-यदि शब्द नामक धर्मी अनुत्यन्नदहै तो कृतकत्व हेतु करा रहेगा ? अर्थात्‌ 
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास हो जायगा 1 जव हेतु ही नहीं रहा तव साध्यकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि 
, उत्पत्तिके पहर भी शब्द उत्पन्न अर्थात्‌ विद्यमान है तो वह नित्य हो जयेगा | 

$ ९२. पूर्वोक्त साधम्थंसम। या वेधम्यंसमा जाति जव साध्यमे सन्देह उत्पन्न करनेके लिए 
प्रयुक्त होती है तव वही संशयसमा जाति कही जाती है । जैसे "घटके कृतकत्वरूप साधरमम्य॑से 
शाब्द अनित्य है, अथवा आकाशके अमृतंत्वङ्प साधरम्य॑से नित्य ? अथवा "घटके कृतकत्वरूप 
साधम्यंसे शब्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूर्त॑त्वरूप विलक्षणधरमसे नित्य ? 

$ ९३. पूर्वोक्त साधम्यंसम। या वंधम्यंसमा जाति जव दूसरे विरुदधपक्षको खड़ा करनेकी 
दृष्टस प्रयुक्त होतो है तत्र वहौ प्रकरणसमा कही जाती है 1 जेसे--'शब्द अनित्य है क्योकि 
वह घड़की तरह कृत्रिम है" इसी प्रयोगमें शब्द नित्य है क्योकि वह्‌ श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा सुना 
जाता है जसे शब्दत्व' यह कहकर शब्द नित्यत्व नामका एक द्ूसरादही पक्ष खड़ाकर देना 
प्रकरणसमा जाति हे । इन जातिययोमें कहनेके ढंगकी विचित्रताके कारण ही परस्पर मेद है । 


१. न चैतदन-म० २। २. “अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिर्भवति 1" --न्यायक० 
° १९॥ ३. ““साधर्म्यवेधर्म्यसमा जातिर्या पूर्वमुदाहृता संव संशयेनोपक्रियमाणा संशयसमा जाति- 
भवति ।--न्यायक० ० १९॥। ४. वाभ०२। ५. “द्वितीयपक्षोत्थापनवुद्धधा प्रयुज्यमाना संव 
साव्म्यसमा वैधर्म्यसमा जातिः प्रकरणसमा भवति ।“- न्यायक० प° १९ ।' 


- का० ३१. § ९७ ] नेयायिकमतम्‌ । १२५ 


६ ९४. त्रैकाल्यानुपपत्था हेतोः ` प्रत्यवस्थानहेतुसमा "जातिः हेतुः साधनं तत्साध्यात्पुवं 
परचात्सह वा भवेत्‌ । यदि पूवंमसति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ 1 अथ पक्चात्साधनं तहि पुवं साध्यं 
तस्मिश्च पूवंसिद्धे ¶कि साधनेन ! अथ युगपत्साध्यसाधने तहि तथोः सव्येतरगोविषाणयोरिव 
साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति १६। 


§ ९५. अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः 1 यद्यनिव्यसाधर्म्यात्करतकत्वाद्‌- 
नित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते, तदा नित्यसाधर्म्यान्नित्य इति ! अस्ति चास्य नित्येनाकाशादिना 
साधम्यंममूतंत्वमित्यु्ावनप्रकारभेदं एवायमिति १७। 


& ९६. अविकषेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविकेषसमा ` जातिः । यदि जब्दधटयोरेको धमै: कृत- 
कत्वमिष्यते, ताहि समान धमंयोगात्तथोरविशेषे तद्देव सवंपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । 
६ ९७. उपपच्या प्रत्यवस्थानमुपयत्तिसमा जातिः 1 फूतकत्वोपपत््या शब्दस्थानित्यत्वं, 


तह्य मूतत्वोपपतया नित्यत्वमपि कस्मान्न भवतीति पक्षद्रयोपपत््यानध्यवसायपयंवसानत्वं विवश्षित- 
मिस्युद्धावनप्रकारभेद एकायम्‌ १९ । 
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$ ९४. तीनों कालोमें हेतुक असिद्धि बतला कर खण्डन करना अहितुसमा जाति है 1 जसे 
हेतु साध्यरके पहर रहता है, या पीठे रहता है, या साथ रहता है ? साध्यके पहर तो हो नहीं 
सकता; क्योकि जब साध्य ही नहीं है तव वह साधन किसका होगा ? यदि पीछे रहता है; तो जव 
साध्य पहले ही रह गया अर्थात्‌ सिद्ध हो गया तत्र साधनको आवद्यकता ही क्यो होगी ? साधन 
कालमे साध्य ही नहीं रहा तव किसकी सिद्धि की जायगी ? यदि साध्य ओर साधन सहभावो ह; 
तब उनमे गायके दापै-्वाएं सींगोकी तरह परस्पर साध्यसाधन भाव नहीं हो सकता । उस समय 
कोन सावन है तया कौन साध्य ?' यहु सन्देह भो हो सकता है 1 

§ ९५. अर्थापत्तिसे शब्दोका दसरा अथं फलित करके ख -उन करना अथप्त्तिसमा जाति 
है । जेसे-पदि अनित्य घटादि पदा्थंके कृतकत्वरूप साधम्य॑से शब्द अनित्य होता है तो इसका 
यह मत्व अथात्‌ ही निकल आता है कि "वह्‌ नित्य पदार्थके साधम्यसे नित्य भी होगा, शब्दम 
नित्य आकाशका अमृतंत्वरूप साधम्यं भी पाया जाता है अतः उसे नित्य होना चाहिए 1 इन 
जातियोमें परस्पर प्रायः कहनेकी शेलीका ही भेद है । 

$ ९.६. दृष्टान्त ओर पक्षमे अविशेषता अर्थात्‌ समानता देखकर किसी अन्य धसे सभी 
पदार्थामं-से  अवशेपत्ा बतलाकर खण्डन करना अविरेषसमा जाति है । जेसे-यदि रब्द ओर 
घटमें कृतकत्वरप एक धमकी दुष्टिसे अविरोषता है तो सतत्वरूप एकर धमकी दुष्टिसे समो पदा्थोमिं 
अविशेपता अर्थात्‌ समानता होनी चाहिए ओर इस तरह सभी पदार्थोको अनित्य होना चाहिए 1 

६ ९७. साध्य तथा साध्याभाव दोनोको उपपत्ति- युक्ति दिखाकर खण्डन करना उपपत्तिसमा 
जाति है । जंसे- यदि करतकत्वरूप ॒युक्तिसे शब्दमे अनित्यता सिद्ध होती है तो अमूतंत्वकी उप- 
पत्तिसे नित्यता क्यो नहीं सिद्ध होतो ? इस तरह दोनो पक्षोको युक्तया दिखाई जानेसे शब्दके 
किसी भी धमंका निचय नहीं हो सकेगा 1 यह्‌ भी एक कहुनेका ही ढंग है 1 


१. -स्थानं टेतु--आ०, क०, प० १,२, भ० १1 २. “श्र॑काल्यानुपपत्या प्रत्यवस्थानमहेतुसमां 
जातिर्भवति 1--न्यायक० पर १९1 ३. अर्थोपपत््या भ० २। ४. “अथपित्या प्रत्यवस्था नाम 
अर्थपित्तिसमा जातिर्भवति ।' -न्यायक > ` ए १९ । ५. “अविदोषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरोषसमां 
जातिर्भवति ।"“--न्यायक० प्र० १९। ६. -धर्मयोरविहोषे भ० २1 ७. "उपपत्त्या भत्यवस्थान- 
मुपपत्तिसमा जातिर्भवति ।' --न्यायक० प° १९। 





१२६ षड़दशनसमुच्चये | [ का० ३१, ऽ ९८- 


$ ९८. उपञब्ध्या प्रस्थवस्थानभुपुभन्धिसमा जातिः! अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 
दित्युक्त प्रत्यवतिष्ठते । न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ ! साधनं हि तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वं, 
शब्देऽपि क्वचिद्वायुवेगभज्यमानवनस्पत्थादिअन्ये तथेवेति २०। 


$ ९९. अनुपक्ब्ध्या प्रत्यवस्थानसनुपन्धिससा जातिः । तत्रेव प्रयत्नानन्तरीयकत्वे 
हैताबुषन्थस्ते सत्थाहु जातिवादी । न श्रयतनका्थंः लब्दः प्रगुच्चारणादरस्त्येवासौ, आवरणयोगात्त्‌ 
नोपलभ्यते । आवरणानुपलम्मेऽप्यनुपलम्भाल्नास्त्येवोच्चारणात्प्राकशब्द इति चेत्‌ न । अत्र हि 
यानुपरन्धिः सा स्वात्मनि वतंते न वा । वतते चेत्तदा यत्रावरणेऽनुपलन्धि्वंतंते, तस्याचरणस्थ 
यथाचुपलम्भस्तथावरणानुपङब्धेरप्यनुपलम्भः स्यात्‌ । आवरणानुपलन्धेश्वानुपलम्भादभावो भवेत्‌ । 
तदभावे चावरणोपरन्धेभविो भवति! ततश्च भरदन्तरितमूलकीलादिवदावरणोपरब्धिकृतमेव 








$ ९८. निदिष्ट सावनके अभावमे साध्यकी उपकन्धि वनाकर खण्डन करना उपरन्धिसमा 
जाति हे । जंसे-“शब्द अनित्य है क्योकि वह प्रयत्नानन्तरीयक-प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयत्नके 
नाद उत्पन्न होता है" इस हेतुका जातिवादी इस प्रक्रार खण्डन करता है कि--्रयत्नानन्तरीयकत्व 
अनित्यत्वका साधक नहीं हो सकता । साधन तो उसे कहते हैँ जिसके विना साध्यन हो सके। 
पर बिजली आदिमे प्रयत्नानन्तरीयकत्वके अभावमें भी अनित्यत्व देखा जाता है ! इसी तरह 
भीषण अधी अनेपर टूटनेवालो वृक्षोको शाखाओं आदिक चरमराहृट भी प्रयतनके बिना ही 
देखी जाती है ओर वह॒ अनित्य है । 


$ ९९. अनुपक्व्धिकी भो अनुपरन्धि दिखाकर खण्डन करना अनुपरुठ्िसमा जाति है । 
जेसे-- शायः प्रयत्नानन्तरीयकर होने से अनित्य है इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--श्रयल्नानन्त्रीयक होनेसे शब्दको कार्यं नहीं कहु सकते, उच्चारणरूप प्रयत्नसे तो 
शब्दको अभिव्यक्ति होती है । उच्चारणके पहर भी शब्द विद्यमान है, आवरणके कारण उसकौ 
उपलन्वि नहीं होती ।' अनुमानवादी-यदि आवरणके कारण उच्चारणके पहले शब्दकी उप- 
रन्धि नहीं होती तो कमसे कम आवरणकी तो उपकुन्धि अवश्य होनी चाहिए 1 जसे यदि कपड- 
से ठंको हुई चीज नहीं दिखती तो कपड़ा तो जखर ही दीखता है 1 चकि शब्दा आवरण भी 
उपकुब्व नहीं होता ओर शब्द भी उपकन्व नहीं होता अतः उच्चारणके पटक दाब्द है ही नहीं, 
ओर इसीलिए उसकी उच्चारणसे उत्पत्ति माननी चाहिए 1 जातिवादी-- आप जिस तरह आव- 
रणकी अनुपर्व्धिसे अवरणका अभाव सिद्ध करते हँ उसी तरह आवरणकी अनुपकन्धि भी कहां 
उपकब्ध होती है ? अर्थात्‌ वह्‌ भी तो अनुपर्न्ध ही है अतः आवरणानुपरुव्िकी अनुप- 
ख्न्ि होनेसे अवरणानुपरुन्विका अभाव होकर आवरणका सद्भाव ही सिद्ध होताहै। ओर 
आवरणका सद्धू।व होनेसे उच्चारणके पहर शब्दका सद्धाव सिद्ध हो ही जातादहै) हमनजो 
अ[वरणानुपरुन्धिको अनुपकन्धि कह रहे हैँ तथा आप जो आवरणको अनुपकन्धि कह रहे हैँ ये 
अनुपर्न्धियां स्वरूपसत्‌ है; या नहीं ? यदि ह; तो जिस प्रकार आवरण विषयक अनुपरन्धिके 
स्वरूपसत्‌ होनेसे आप अ।वरणका अमाव सिद्ध करते हो उसी तरह आवरणानुपव्धिविषयक 
अनुपर्न्धि भी स्वरूपप्नत्‌ होकर आवरणानुपरुन्धिका अभाव सिद्ध करेगी । इस तरह आवरणा- 
नुपरुन्धिका अभाव होनेपर आवरणोपरुव्िका सद्धावही हो जाता है] अतः जसे भिद्रीसे 


१. ˆ'उपर्ढ्व्या प्रत्यवस्थानमुपङव्विसमा जातिर्भवति ।"--न्यायक ० ० २० । २. ““अनुपलब्ध्या 
प्रत्यवस्यानमनुपरुन्धिसमा जातिर्भवति ।'“--न्यायक० षर० २०। ३. प्रयत्नानन्तरीयकः कार्यः 
आ० क०। ४. मूलकटी कादि आ० । 


का० २९१. § १०१] नैयायिकमतम्‌ । १२७ 


शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणम्‌ । अथानुपरुव्धिः स्वात्मनि न वतते चेत्‌, तह्यंनुपन्धिः स्वरूपेणापि 
नास्ति! तथाप्थनुपलन्धेरभाव उपरुब्धिरूपस्ततोऽपि शाब्दस्य प्रागुच्चारणादप्थस्तित्वं स्यादिति । 
देधापि प्रपट्नकायंत्वाभावाचित्यः शब्द इति २१। 

§ १००. साध्यधमंनित्यानित्यविकत्पेन शन्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यसमा -जातिः । अनित्यः 
काब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति । येय्मनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या 
वेति । यद्यनित्या तदिथमवदयमपायिनीत्यनित्यताया अपायान्नित्यः शव्दः! अथानित्यता नि्येव 
तथापि धमंस्य नित्यत्वात्तश्य च निराश्रयस्थानुपपत्तेस्तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्यत्वे तद्धमंस्य निच्यत्वायोगात्‌ 1 इत्युभयथापि नित्यः शब्द इति २२१ 

६ १०१. एवं स्वंभावानामनित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यतमा जातिः ! घटसाधम्यं- 
मनित्यत्वेन शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सवंपदार्थानामस्त्येव किमपि 
साधम्यं मिति तेषासप्यनित्यत्वं स्यात्‌ ! अथ पदार्थान्तराणां तथाभावेऽपि नानित्यत्वं तहि 


शब्दस्थापि तन्मा भूदिति, अनित्यत्वमात्रोपपादनयुवंकविशेषोःद्धावनादविकेषसमातो भिच्रेयं 
जातिः २३। 


 -- = 





ढकी हई वृक्षकी जड या जमीनमे गड़ी हुई कीर आदिकी मिद्रीरूप आवरणके कारण अनु- 

पलन्धि है उसी तरह उच्चारणसे पटक राब्दकी भी आवरणके कारण ही अनुपलब्धि है 1 यदि 
अनुपरन्धि स्वरूपसत्‌ नहीं है अर्थात्‌ अनुपकव्ि नहीं है; तो आवरणको अनुपरन्धि न होनेसे 
आवरणकी उपरव्वि ही फलित होती है । तव भो उच्चारणसे पहर शब्दका अस्तित्व ही 
सिद्ध होता है ! इस तरह दोनों हो प्रकारसे शाब्द प्रयत्तका कायं नहीं हो सकता अतः उक्षे नित्य 
ही मानना चाहिए । 

६ १००. साध्यमें नित्य अनित्य विकल्प करके उसमे नित्यत्वका आपादन करना नित्य- 
समा जाति है । जेसे--'याब्द अनित्य है" इस प्रतिज्ञामे जातिवादी विकल्प करता है कि-आपने 
जो यह्‌ शब्दको अनित्यता कटी है वह अनित्य है या नित्य ? यदि अनित्यता अनित्य है; तब यह्‌ 
अवदय ही नष्ट होगी, अतः अनित्यताके नष्ट होनेपर तो शण्द नित्य ही हो जायगा । यदि अनि- 
त्यता नित्य है; शब्दमें सदा रहती दै; तव धमक नित्य होनेसे उसके आश्रयभूत शब्दको भी नित्य 
ही होना चाहिए; क्योकि धमं निराश्रयः रह्‌ ही नहीं सकता अतः नित्थ ध्मका आश्रय भी नित्य 
ही होना चाहिए 1 यदि आश्रयभूत शब्द अनित्य हे; तो उसमे रहनेवाका अनित्यत्वधमं नित्य केसे 
हो सकता है ? इस तरह दोनों हौ विकल्पोमें शब्दमें नित्यता ही सिद्ध होती है । 

§ १०१. एक पदाथंको. अनित्यता देखकर सभो पदार्थोमे अनित्यताकी सिद्धि करके दूषण 
देना अनित्यसमा जाति है 1 जेसे-"यदि शब्दम अनित्यत्व रूपसे घटक सदुशता पायी जाती है 
इसलिए वह॒ अनित्य है तव घटके साथ समी पदार्थोकी भो तो किसी न किसी रूपमे ( सद्रूपे ) 
समानता है ही इसक्िए सभी पदार्थोमिं घड़की तरह अनित्यता होनी चाहिए 1 यदि अन्य सब 
पदार्थोमिं घटको सद्रपसे समानता होनेपर भी अनित्यता नहीं. मानते तब शब्दमे भी अनित्यता नहीं 
माननी चाहिए 1 अविशेषसमा जातिमें तो जिस किसी भी धमकी अपेक्नासे सब पदार्थोमिं समा- 
नताका प्रसंग दिया जाता है परन्तु अनित्यसमा जातिमें केवर अनित्यरूप विरोष धर्मसे ही सब 
पदाथमिं समानता दिखाई जाती है 1 





१. ““साच्यधर्मनित्यत्वविकलत्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिर्भवति 1“ -न्य।यक० घू० २०। 
२. 'सूर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिभवति ।' -स्यायक० प° २१। 


३. -भित्येतेषाम -भ० २। 


१२८ षडदरशंनसमुच्चये [ का० ३१७ १०२ - 


§ १०२. प्रयत्नकांनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं काथंसमां जातिः 1! अनित्यः -शब्द 
भ्रघत्नान्तरीयकत्वादित्युक्तं जातिवाद्याह । प्रयत्नस्य देरूप्यं दृष्टम्‌ 1! [कचिदसदेव तेन जन्यते यथा 
घटादिकम्‌ । किचिस्च सदेतावरणब्युदात्तादिनाभिन्यज्यते यथा सूडन्तरितम्‌लकोरकादि गभेगत- 
पुत्रादि वा 1 एवं प्रयत्नकायनानात्वादेष शब्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति । संशया- 
पादनप्रकारभेदाच्च संशथलमातः कायंसमा जातिभिद्यते २८। 

$ १०३. तदेव मुद्धावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्येऽप्यसंकीर्णोदाहुरणविवक्षया 
चतुविशातिजातिभेदा एते प्रदशिताः। 

$ १०४. प्रतिसमाघधानं तु सवंजातीनां पक्षधसंत्वाद्यनुश्ानरुक्षणपरोक्षालक्षणमेव । न 
ह्यविष्ुतलक्षणे हेतावेवंप्रायाः पांशुपाताः प्रभवन्ति ! एृतकत्वप्रयतनान्तरीयकत्वयोश्च दुटङृतप्रति- 
बन्धात्‌ नावरणादिकृतं शब्दादुपलम्भेनसपि त्वनित्यत्वङ्ृतमेव । `जातिप्रथौमे च परेण कृते सम्य 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जात्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयेमासमञ्जस्यप्रसंगादिप्ति \३१॥ 


आक 








$ १०२. प्रयत्नके उत्पत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कायं- 
समा जाति दै । जसे “अब्द प्रयत्नानन्तरीयक होनेसे अनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कहता है कि श्रयत्न दो प्रकारका होता है 1 एक प्रयत्न असत्‌ पदार्थको उत्पन्न करता 
है जसे घड़ेको उत्पन्न करनेवारा कुम्हारका प्रयत्न । द्सरे प्रयत्तसे वियभान पदार्थंक्रा आवरण 
हटाकर अभिव्यक्ति प्रकटता को जाती है जसे जमोन खोदकर जड या गड़ो हई कीलका प्रकट किया 
जाना, अथवा गभंगत पत्रादिका प्रकट होना 1 इसी प्रकार जय प्रयत्तके अनेक कायं होते ह तव 
सन्देह हो सकता है कि यह शब्द उच्चारणादि प्रयत्ने उत्पन्न होता या प्रकट होता है ?' संशय 
उत्पन्न करनेके प्रकारमे भेद होनेसे यह्‌ संडाथसमा जातिसे भिन्न है । 

§ १०३. यद्यपि उद्धावनके प्रकारो तथा विषयोमें मेद ॒होनेसे जातियोके अनन्त मेद हो 
सकते हं फिर भी असंकोणं अर्थात्‌ परस्परम अन्तर्भूत नहीं होनेवाटे उदाहरणोकी अपेक्षासे 
जाततियोके ये चोवोस भेद दिखाये गये ह 1 


§ १०४. इन सवर जातियोका समाधान इस प्रकार करना चादहिए-जव मृ अनुमान हेतु 
मे पक्षधमंत्व आदि पंचरूप वियमान हं तव अन्य किसी साधम्यं या वैधम्यं दष्टान्तके उपस्थित 
करने मात्रसे उनकी व्याप्तिका खण्डन नहीं किया जा सकता । सच्चे अविनाभावी हेतुको आंखों 
इस तरहकी जाति प्र्ोगरूपी धूर नहीं ज्ञोकी जा सकती । जद कृतकत्व या प्रयत्नानन्तरीयकलत्व- 
का कार्यत्वके साथ निर्दोपि दुढ्‌ सम्बन्ध मौज्‌द है तव शब्दकी उच्चारणसे परे अनुपरुन्धि आव- 
रणके कारण नही है किन्तु दान्दका अभाव ही उसमे कारण है 1 अतः राब्द अनित्य । जब 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तव उसका खण्डन सम्यक उत्तर देकर ही करना चाहिए । यदि 
जातिवादोका खण्डन जात्थुत्तरसे ही किया जावे; तव तो मिथ्यादषणोंकी परम्परा होनेसे शास्त्रार्थं 
तो भांड़ोका तमागा जंसा हो जायगा 1 ओर इस तरह वड़ी गड़बड़ उत्पन्न हो जायगी । अत 

जातिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिकं उत्तरसे ही करना चाहिए ।३१॥ 
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१. “श्रयत्नकरार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिर्भवति ।“- न्यायक० प्र २१ । 
२. यथा मूलकीलादि भ० २। ३. तदेवोद्धा-भ० २। “तदेवम्‌ दावनविपयविकत्पभेदेन जातीनामा- 
नन्त्येऽपि असङ्कीर्णोदाहरणविवक्षया चतुविशतिरजातिमेदाः प्रदशिताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनां 
पक्षधघमत्वा्यनुमानलक्षणं हेतावेवम्प्रायाः पांगुपाता भवन्ति ।'--न्यायक० प०२१। ४, “जातिप्रयोगे 
च परण छतं सम्यगुत्तर वक्तव्यम्‌ । प्रतिपज्जात्यत्तरेणंव प्रत्यवस्थेयमासमजञ्जस्यप्रस द्धादिति 1" 
-न्यायक० ° २१। ५. -यमसमंजसस्यप्र-भ० २। 


~ का० ३२. § १०७ ] नैयायिकमतम्‌ 1 १२९ 
§ १०५. अथ निग्रहस्थानमाह्‌ 


-निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविसरोधादिविमेदतः ॥२२॥ 


§ १०६. व्याख्या--येन केनचित्प्रतिज्ञाहान्यादयुपरोधेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी, 
वचननिग्रहे पात्यते तच्निग्रहस्थानम्‌ । पराजयस्तस्य स्थानमाक्नयः कारणमिस्ययंः 1 आख्यातं कथि- 
तम्‌ । कुतो नामभेदत इट्याह--श्रतिज्ञाहानीत्यादि' ! हानिस्त्यागः; संन्यासो ऽपह्घवनं विरोधो 
हेतो्विरुढता, तेषां दन्द्रे हानिसंन्थासविरोधाः ! ततः प्रतिज्ञाशब्देनेत्यं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसंन्यासविरोधाः प्रतिन्ञाहानिसंन्यासविरोधास्ते आदियेषां ते प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादयः, 
आदिशब्देन लेषानपि मेदान्परामुशति , तेषां विभेदतो विशिष्टभेदतः, येन प्रतिज्ञाहा्न्यादिदूषण- 
जारेन परो निगृह्यते, तन्तिग्रहस्थानमित्यथंः । । 

§ १०७, निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च । तत्रं विप्रति- 
पत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः दूषणाभासे च दूषणबुद्धिः । अग्रतिपत्तिस्तु साधनस्य दूषणं 
दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ ! “द्विधा हि वादी पराजीयते ! यथा--कतंग्यमप्रतिपद्यमानो विपरीतं 








§ १०५. अब निग्रहस्थानका कथन करते है- 


जिन शास्त्राथंके नियमे प्रतिवादी पराजित होता है उन्हें निग्रहस्थान कहते हँ \ यह 
प्रतिज्ञाहानि प्रति नासंन्यास प्रतिज्ञाविरोध आदिके भेदसे २२ प्रकारका है ३२] 

§ १०६. जिस किसी प्रतिज्ञाहानि आदिके कारण पर-विषक्ष निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
पराजयमें डा दिया जाता है उसे निग्रहस्थान कहते हँ । निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण । 
हानि-त्याग, संन्यास-छोप, चि रोध-हेतुसे प्रतिज्ञाका उलटा होना 1 इनका इन्द्र समास करके प्रतिज्ञा 
राब्दसे समास करनेपर प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञासंन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फलित होते हे । आदि 
दीव्दसे अन्य हेत्वन्तर आदि निग्रहस्थानोका ग्रहण कर ङेना चाहिए 1 इन सब विशेष अर्थात्‌ 
विरिष्ट भेदवाछे प्रतिज्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फँंसकर वादी या प्रतिवादी पराजित हो 
जाता है । 


§ १०७. निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोमें बाटि जा सकते है--१ विप्रतिपत्तिः मूकुक तथा 
दूसरे अप्रतिपत्तिमूखक 1 विप्रतिपत्ति-विरुद्ध या कुत्सित ्रतिपत्ति-उक्टी समञ्ल-साधनाभासको 
साधन मानना तथा दूषणामासको दूषण समञ्ञ लेना 1 अप्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-सम्चका अभाव 
नासमञ्षी-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना 1 वादीके द्वारा प्रतिपादित साधनमे दोष नहीं दे 
सकना तथा वादीके द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर नहीं दे पाना। वादियोका पराजयदोही 
प्रकारसे होता है-या तो वे क्त॑ग्य अर्थात्‌ साधनमे दोष देनेकं ढंगके तथा दूषणकं उद्धार करने 

१. ““निग्रहः पराजयस्तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यर्थः 1"“--न्यायम० प्रमे° ० १९० । २. -पह्ल- 
वं वि-आ० 1 ३. -मृश्यति भ० २। ४. “विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिस्च निग्रहस्थानम्‌ ॥ --न्यायसू° 
१।२।५९ । ५. “विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः, विप्रतिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति 
निग्रहस्थानं खल्‌ पराजयप्राप्िः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽप्यप्रारम्भः = परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति । 
प्रतिषेधं वा नोद्धरति ।'--न्यायमा० १।२।१९ । ६.. -स्य दूष-भ° २ । ७. “आरम्भस्य विषयः 
साधनस्य ज्ञापनं दूषणस्योद्धरणं तयोरकरणमप्रतिपत्तिः । द्विधा हि वादी पराजीयते यथा वक्तम्यमप्रति- 
पद्यमानो विपरीतं वा प्रतिपद्यमान इति 1 --न्यायक०घू० २२। 

१७ 


१३० षडदषशंनसमुच्चये [ का० ३२ § १०८ - 


वा प्रतिपद्यमान इति विग्रतिपत्यप्रतिपत्तिभेदाच्च द्वाविशतिनिग्रहस्थानानि भवन्ति । तद्यथा-- 
प्रतिज्ञाहानिः भ्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासः हेत्वन्तरम्‌ अ्थन्तिरं निरथंकम्‌ अविज्ञा- 
तराथम्‌ अपाथकम्‌ अप्राप्रकाङं न्यूनम्‌ अधिकं पुनरुक्तम्‌ अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिभा विक्षेपः 
मतानुज्ञा पयंनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च । अत्राप्यननुभाषणस- 
जञानमप्रतिभा विक्षेपः प्॑नुयोज्योपेक्षणमित्यप्रतिपत्तिप्रकाराः, शेषाश्च विश्रतिपत्तिभेदाः । 

§ १०८. तत्र हेतावनैकान्तिकीढृते प्रतिदृषटान्तधरमं स्वदृषटान्तेऽम्धुपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनाम 
निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द रन्द्रिथकत्वाद्घटवदिति साधनं वादी वदन्‌ परेण सामान्य 
मैन्दियकमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनेकान्तिकीङ़ते यद्येवं ब्रपात्सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति 
स एवं ब्रुवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ । शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌ । ततः प्रतिज्ञाहान्या 
पराजीयते १। 


§ १०९. प्रतिन्ञाताथंप्रतिषेधे परेण कते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनोध्रमभिदधतः प्रति- 


की प्रक्रियाको ही न समञ्ञे, अथवा समने भी तो विपरीत. समने अर्थात्‌ साधनको साधनाभास 
ओर द्षणको दृषणाभास समन्ञ 1 तात्पयं यह किं विरुद समन्न तथा असमज्ञ रूप विप्रतिपत्ति ओर 
अप्रतिपत्तिके ही शाखा-प्रशाखा रूप वाईस निग्रहस्थान हो जाते है--१ प्रतिज्ञाहानिः २ प्रतिज्ञा- 
न्तर, ३ प्रतिज्ञाविरोध, ४ प्रतिज्ञासन्यास, ५ हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७ निरर्थक, ८ अविज्ञातां, 
९ अपाक, १० अप्राप्तकाल, ११ न्यून, १२ अधिक, १३ पुनरुक्त, १४ अननुभाषण, १५ अज्ञान, 
१६ अग्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानूज्ञा, १९ पर्यनुयोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अप- 
सिद्धान्त, २२ हैत्वाभास 1 इनमें अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, ओर पर्यनुयोज्योपेक्षण ये 
पाच अप्रतिपत्तिमृलक हं तथा दोष निग्रहस्थान विप्रतिपत्तिके प्रकार हें 1 


§ १०८. प्रतिवादीके द्वारा हेतुको व्यभिचारी बताये जाने पर प्रविरोधी दृष्टान्त या पक्षके 
धमेको अपने दृष्टान्त या पक्षमें स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहस्थान है । जसे-- 
वादने कहा “शब्द अनित्य है क्योकि वह॒ इन्द्रियका विषय है' प्रतिवादीने “ येनेन्द्रियेण यदर्थो 
गृह्यते तेन तन्निष्ठा जातिस्तदभावरच गृह्यते'- जिस इन्द्रियसे जो पदाथं गृहीत होता है उसी 
इन्दरियसे नद्रयसे उसमे रहनेवाखी जाति तथा उसके भावका भी ज्ञान हो जाता है" इस नियमके अनुसार 
घटत्वनामक नित्य जा तको एेन्द्रियक मानकर वादीके हेतुमें व्यभिचार दिखाया कि-- "घटत्व सामान्य 
एन्द्रियक-इन्द्रियका विषय होकर भी नित्य है' इस प्रकार हेतुमें अनैकान्तिक दोष आनेपर 
वादी यदि.अपनी हार न मानकर सभामें कहे कि- "अच्छा घडा भी नित्य हो जाय' वादीने इस 
प्रकार प्रतिदुश्टान्तरूप नित्यत्व घटत्वकं धमंको स्वदुष्टान्त घड़मे स्वीकार करकं अपनी शब्द 
अनित्य है" इस प्रतिज्ञाको ही तोड़ दिया 1 क्योकि दुष्टान्तमें नित्यता मान ठेनेसे शब्दम भी 
नित्यता माननो ही पडेगी । इस प्रकार प्रतिज्ञाको तोड़ देनेसे वादी पराजित हो जाता है। 


§ १०९. प्रतिज्ञाके खण्डित होनेपर उस प्रतिन्ञाको सिद्धिके-छिए उसी धर्मीमिं अन्य धर्मको 


१. -मासदच १० १, २, भ०१,२। २. श्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो 
हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्रासकारं न्यूनमधिकं पुनसक्तमननुभापणमन्ञानमप्रतिभा 
विक्षेपो मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ।"" 
न्यायसू ० ५।२।१ । ३. ““तत्र अननुभाषणमनज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पर्थनुयोज्योपेक्षणमित्य- 
प्रतिपत्तिनिग्रहस्थानं दोषस्तु विप्रतिपत्तिरिति ।" -- न्यायमा ० १।२।२० । ४. “श्रतिदृष्टान्तधर्माम्यनुज्ञा 
स्वदष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥** -न्यायसू० ५।२।२ । 


- का० २२. § ११२] नैयायिकमतम्‌ 1 १३१ 


जञान्तरं "नाम निग्रहस्थानं भवति 1 अनित्यः शब्द एेन्द्रियकत्वादित्युक्तं तथेव सामान्येन व्यभिचारे 
नोदिते यदि ब्रूधादयुक्तं यत्सामान्धमेन्द्र यकं नित्यं तद्धि सवंगतमसवंगतस्तु शब्द इति ! सोऽयम- 
नित्यः शब्द इति पूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तरमसवंगतः शाब्द इति प्रतिजानानः भ्रतिज्ञान्तरेण 
निगृहीतो भवति २। 

§ ११०. प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोध नाम निग्रहस्थानं भवति ! गुणव्यतिरिक्त 
रव्यं रूपादिम्थोऽर्थान्तिरस्यानुपरन्धेरिति सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोवि रोधः । यदि हि गुणव्यतिरिक्त दरव्यं 
न ताह रूपादिम्योऽर्थन्तिरस्यानुपब्धिः । अथ ङपादिभ्योऽर्यन्तिरस्यानूपरुब्धिः, कथं गुणव्यति- 
रिक्त द्रव्यमिति! तदयं प्रतिज्ञाविरुद्धाभिधानात्पराजीयते ३ । 

§ १११. पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणाकत्या प्रतिज्ञामेव निह्भवानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो 
नाम निग्रहस्थानं भवति \! अनित्यः शब्द ठेन्द्रिकत्वादित्युक्तं तथैव समाभ्येनानेकान्तिकिताया- 
मुद्धावितायां यदि ब्रूधात्क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यासात्पराजितो भवति ४। 

९ ११२. अ विज्ञेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्वश्ेषणमभिदधतो हेत्वन्तरं ` नाम निग्रहस्थानं 
भवति । तस्मिन्नेव प्रथोगे तथेव सामान्यस्य `व्यभिचारेण षिते जातिमत्वे सतोत्यादि वि्ोषण- 
मुपादानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति ५1 


साध्य वनाकर एक नयी ही प्रतिज्ञा करना प्रतिज्ञान्तर नामका निग्रहुस्थान है। जेंसे-“शब्द 
अनित्य है क्योकि वह्‌ इन्द्रिय ग्राह्य है" इस पक्षको पहले कौ तरह घटत्व ॒सामान्यसे व्यभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर यदि वादी कहे कि भले ही सामान्य एेन्द्रियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह्‌ तो सर्वगत है, किन्तु शव्द तो घडेकं समान असंगत होनेसे अनित्य ही होगा' इस 
प्रकार यह्‌ वादी अपनी पहुी अनित्यत्व प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेकं किए एक नयी हौ “शब्द असवं- 
गत है' यह्‌ प्रतिज्ञा करता है 1 पर इस नयी प्रतिज्ञासे न तो पूर्वोक्त व्यभिचारका परिहारही हो 
पाता है ओर न पूर्वं प्रतिज्ञाकी सिद्धि ही होती है। प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञाकी सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा 
की सिद्धिकरे किए तो अविनाभावी हितुका प्रयोग करना चाहिए 1 इस तरह प्रतिज्ञान्तर करनेवाङे 
वादीकी पराजय होती है। 


§ ११० प्रतिज्ञा ओर हेतुका विरोध होना प्रतिज्ञाविरोध है 1 जेसे--गुण द्रग्प्रसे मिन्नहै 
क्योकि वह्‌ द्रन्यसे जुदा नहीं मालूम होता" इस तरह गुण यदि द्रव्यसे ज्‌द। नहीं मालूम होता तब 
रव्य ओर गुणमें भिन्नत। केसे हो सक्ती है ? इसमे तो अभिन्नता ही सिद्ध होतो है इस तरह्‌ 
प्रतिज्ञाके विरोधो हैतुको उपस्थित करनेके कारण वादी पराजित होता है 1 

§ १११. +तिवादीक द्राण पक्षका खण्डन किये जानेपर दृषणोका १रिहार कर अपने पक्षकं 
उद्धारको आशा न रहने पर प्रतिज्ञाका ही लोप कर देना. प्रतिज्ञासंन्यास नामका निग्रहस्थान है 1 
जेसे--शब्द एन्द्रियकं होनेसे अनित्य है इसी प्रतिज्ञामे पहर की -तरह घटत्वसामान्यसे 
व्यभिचार दिये जनेपर व्यभिचारका परिहार करनेमे अपनेको असमथं पाकर यदि वादो कहे कि 
“मेने शाव्दकौो अनित्य कब कठा है' तो उसको प्रतिज्ञाका संन्यास खोप करनेकं कारण पराजय 
हो जायगी । 


१. “'प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ "“--न्यायसू° -1२।३ । २. -चारेण 
नो-भ० २। ३. ब्रूयादयुक्तं यत्सा--प० १, २, १। ब्रूयादयुक्तं यस्मात्सा-भ० २1 ४. -न्द्रियं 
नित्यं भ० ३1 ५ ^“"प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥--न्यायसूु° ५।२।४ । ६. ““पक्षप्रतिषेधे 


प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः ।'* न्यायसू ५।२।२ । ७. अविहोषोक्तं हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो 
हेत्वन्तरम्‌ ।। ` --न्यायसू° ५।२।६ । 


१३२ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ३२. $ ११२- 


§ ११३. प्रकृता दर्थादन्योऽर्थोऽ्थन्तिरं तदनोपायिकसभिदधतोऽ्थन्तिरं ‡ नाम निग्रहस्थानं 
भवति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति च हिनोतेर्धातोस्तुप्रत्यये दन्तं पदम्‌ । 
पदं च नामास्यातोपसगंनिपातभेदाच्चर्तुवधमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयो- 
गिनार्थान्तरेण निगृह्यत इति ६। 


§ ११४. अभिषधेयरहितवर्णानुपुरवोप्रथोगमाननं निरथंकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
दाब्दः कचटतपानां गजडदबत्वात्‌ घक्षढधभवदित्येतदपि सवंथाथंरून्यत्वाल्तिग्रहाय मवति साध्यानु- 
पयोगाद्वा ७। ॥ 


§ ११५. यत्साधनवाक्यं दूषणं वा किचित्तरिरभिहितमपि पषंतप्रतिवादिम्यां बदु न शक्यते, 
तत्‌ क्लिष्टशब्दमप्रसिद्धभ्रयोगमतिह्धस्वो च्चारितमित्येवप्रकारमविज्ञातार्थं ` नास निग्रहस्थानं 
भवति । असामध्यंसंवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८ । 


§ ११२. पूवं हेतुके खण्डित हो जानेपर दोषका कारण करनेके लिए उसमें कोई विशेषण 
जोड़ देना हेत्वन्तरं नामका निग्रहस्थान है। जैसे “शब्द एन्द्रियकं होनेसे अनित्य है" इसी प्रयोगमे 
सामान्यसे व्यभिचार आनेपर दोष परिहारके किए जातिमत्वे सति-सामान्यवाला होनेपर' इस 
विशेषणको जोड़ देना हित्वन्तर नामका निग्रहस्थान है । “जातिमत्त्वे सति विदोषण देनेसे घटत्व- 
सामान्यके व्यभिचारका वारण हो जाता है क्योकि सामान्य स्वयं सामान्यवाला नहीं होता 1 


$ ११३. प्रकृत विषयसे सम्बन्य न रखनेवाली साघ्यसिद्धिमे अनुपयोग अण्ड-वण्ड असम्बद्ध 
बातें करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान है । जसे शब्द कृत्रिम होनेसे अनित्य है", हिनु हिधातुसे 
कृदन्तमे तु प्रत्यय करने पर सिद्ध ॒होनेवाला पद है 1 पद नाम आख्यात उपसगं तथा निपातकं 
भेदसे चार प्रकारका है । भौर फिर नाम आदिका व्याख्यान शुरू कर दिया जाता है' इस तरह 
साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी बातें करनेवाङ़े का अर्थान्तर होनेसे निग्रह्‌-पराजय होता है । 


§ ११४. अ्थंरहित मात्र वर्णोक्रा उच्चारण करने गना निर्थंक नामका निग्रहस्थान है 1 
जसे शब्द अनित्यहै क्योकिकचटतपकागजडदवदहै जैसेञ्चभढधम।' यहाँ यह्‌ 
विचारना चाहिए कि-“यह्‌ वर्णोच्चारण साध्यकी सिद्धिम अनुपयोगी होनेसे निग्रहस्थान है अथवा 
बिकुल अथंशृन्य होनेसे ? वर्णेच्चारण सर्वंथा अर्थ॑शून्यता तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
बच्चोको रटानेके किए वर्णोच्चारणका अथं “अनुकरण करके ठीक उसी तरह घोखना' हो सकता 
है । साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी होनेसे तो इसका अर्थान्तर नामके निग्रहस्थानमें अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए 1' इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि-अर्थान्तर निग्रहस्थानं प्रकृतानुपयोगी 
1. $ या ₹इलोक कहे जा सकते है, पर निरथंकमें केवर अर्थंशून्य वर्णच्चारण 

वित ह 1 


§ ११५. एसे साधन या दूषण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन वार उच्चारण करनेपर 
न तो प्रतिवादी ही समन्ने ओर न सभामें उपस्थित सभापति आदि ही, वह अविज्ञाताथं नामका 
निग्रहस्थान है 1 अपनी असामथ्थ्रको ढंकनेके लिए अत्यन्त क्लिष्ट शब्दोका उच्चारण, अप्रसिद्ध- 
पदोका प्रयोग, बहुत धरे कहना आदि अनेकों प्रकार अविज्ञातार्थमें ही अन्तभूत ह 1 





१- -द्थादर्थान्तरं तदनौ-प० १, २, भ० १, २1 २. “श्रकृतादर्थादयप्रतिकंवद्धार्थमर्थान्तरम्‌ ॥"* 
- न्यायसू ० ५।२।७ । ३. ““वर्णंक्रमनिदंशवद्‌ निरर्थकम्‌ ॥ '"--न्यायसू० २।२।८ । ४. परिष- 
त्प्रतिवादिम्यां त्रिरमिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ ॥"--न्यायसू° ५।६।९ । 


- का० ३२. ६ १२० ] नैयायिकमतम्‌ 1 २३२ 


९ ११६. ूर्वापरासंगतपदसमूहप्रथोगादप्रतिष्ठितवाक्या्थंमपार्थकं ` नाम निग्रहस्थानं भवति । 
यथा दश्ञ दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्ड इत्यादि ९ । 

§ ११७. प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनवचनक्रममुल्लघ्यावयवविप्यासेन भ्रयुञ्यमानमनुमा- 
नवाक्यमप्राप्तकालं* नाम निग्रहस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परभ्रतिपत्तेजंनने परार्थानुमान- 
क्रमस्यां पगमात्‌ १० । 

§ ११८. पच्धावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्धतमेनाप्यवयवेन हीनं प्रज्ञानस्य न्यूनं * नाम 
निग्रहस्थानं भवति । प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि परप्रतिपत्तिजन्मन्युपयोगादिति ११। | 

§ ११९. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽ्थे हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिकं ` 
नाम निग्रहस्थानं मवति, ` निष्प्रयोजनाभिधानात्‌ १२। 

$ १२०. शब्दार्थयोः पुनवचनं पुनरुक्त' ` नाम निग्रहस्थानं भवति, अन्धत्रानुवादात्‌ । शब्द 
पुनरुक्त' नाम, यत्र स एव शाब्दः पुनरूच्चायंते, यथानित्यः शब्दोऽनित्यः शब्द इति 1 अर्थंपुनरुक्त 
तु, यत्र सोऽ्थंः प्रथममन्येन शब्देनोच्चायंते पुनश्च पर्यायान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो विनाशी 
ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनस्वत्यं न दोषो, यथा हेतुपदेशेन प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति १३। 


§ ११६. जिनका कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है एेसे असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्यार्थको अप्रतिष्ठित सम्बन्धदून्य कर देना अपार्थक न।मका निग्रहुस्थान है 1 जसे "दस अनारः 
छह पये, कुण्ड. बकरेका चमड़ा, मांसका पिण्ड आदि" । | 

§ ११७. प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन इन पांच अवयवोंका क्रमरहित (बे- 
सिलसिके) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहस्थान है 1 अनुमानमें प्रतिज्ञादिका क्रम (सिल- 
सिका) विगड़ जानेपर न तो उनसे अपनी ही समक्चमें कुछ आ सकता है ओर न उनसे दूसरा ही 
कुछ समञ्च सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थाचुमान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान ही । 

§ ११८. अनुमानमे प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवोके प्रयोगका नियम है, पर यदि किसी भी 
अवयवसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जाय तो न्यून नामका निग्रह स्थान होता दहै) क्योकि 
प्रतिज्ञादि पाचों हौ अवयव परका ज्ञान करानेमे समानरूपसे उपयोगी होते हे । 

६ ११९. एक ही हेतु ओर उदाहूरणसे साध्यको सिद्धि हो जाती है, फिर भी दो या अधिक 
हेतु ओर उदाहरणोंका प्रयोग करना अधिक नामका निग्रहस्थान है 1 प्रयोजनके विना ही यदि 
इस तरह हेतु ओर उदाहरणोके कहनेका सिरसा जारी रखा जाय तब तो निष्प्रयोजन 
वाद बढ़ जायगा । 

§ १२०. अनुवादक सिवाय शब्द ओर अथंका पुनः दुबारा वःथन करना पुनरुक्त निग्रह- 
स्थान है 1 उसो शव्दका वार-वार उच्चारण करना शब्द पुनरुक्त है । जेसे शब्द अनित्य है, शब्द 
अनित्य है ' आदि 1 जहां अथं तो वही हो पर उसका भिन्न-भिन्न पर्यायवाची राब्दो-दवारा दुबारा 
कथन करना अर्थपुनरुक्त है । जेसे, पहले कहना कि शाब्द अनित्य है", फिर कहना किं “ध्वनि 
विनाल है" 1 अनुवादमें पुनरुक्तिकरो दोष नहीं मानते; क्योकि अनुवादका अथं ही है कि अनु- 
परचात्‌ फिरसे वाद-कटना 1 जसे हेतुका दुबारा कथन करके प्रतिज्ञाका दुबारा कहना निगमन 
है 1 निगमनमे प्रतिज्ञाका अनुवाद-पुनः कथन ही तो होता है 1 


१. ““पौवपिरययोगादप्रतिसंबद्धार्थमपार्थकम्‌ ।!"*--न्यायसू० ५।२।१० । २. ““अवयवविपर्यासि- 
वचनमप्राप्तकालम्‌ ।' --न्यायसू° ५।२।११ । „३. -स्यानुपगमात्‌ भ० २ 1 ४. ““टीनमन्यतमेनाप्य- 
वयवेन न्यूनम्‌ ॥ ` --न्यायसू° ५।२।१२। ५. “हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ।'- न्यायसू ५।२।१३ । 


६. निःप्रयो-प० १, २, भ० १, २। ७. “शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥"" 
-- न्यायसू ० ५।२।१४ । “अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ ।।'*-- न्यायसू ° ५।२।१५ । 


क ` 


वायाकायका तत 
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§ १२१. पषंदा विदितस्य वादिना नरिरभिहितस्थापि यदग्रत्युच्चारणं, तदननुभाषणं 
नाम प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं भवति । अप्रत्युच्चारयन्‌ किसाश्नयं दूषणमभिदधोत १४। 

§ १२२. पदा विज्ञातस्थापि वादिवाक्थार्थस्य प्रतिवादिनौ यदज्ञानं, तद््ञानं ` नाम निग्रह 
स्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तरं ब्रयात्‌, न चाननुभाषणमेवेदं ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनु 
भाषणासामथ्यंदशंनात्‌ १५॥। 
$ १२३. परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्सिचन॒त्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहुस्थान 
भवति १६ ` 

§ १२४. कायंग्परासङ्खात्कथाविच्छेयो विक्षेपो: नाम निग्रहस्थानं भवति, सिसाधयिषित- 
स्याथस्याशक्थसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति, इदं मे करणीयं परिहीयते पीनसेन कण्ठ उपरुढ 
इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण पराजीयते १७1 

$ १२५. स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादयतो सतानूज्ञा नाम 
निग्रहस्थानं भवति 1 चोरो भवान्पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौरवदित्युक्ते भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति 
प्रतिब्रुवन्नात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञधा निगृह्यते १८। 


$ १२१. वादके जिस कथनको परिषद्ने समञ्च ख्या ओर वादीने जिसका तीन बार 
उच्चारण भी किया, फिर भो यदि प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर सके तो उसे अननुभाषण 
नामका निग्रहस्थान होता है 1 प्रतिवादी जव वादीके वाक्यका अनुवाद-उच्चारण ही नहीं कर 
सकता तव खण्डन किसकरा करेगा ? 

8 १२२. वादके जिक्त वाक्यका अथं परिषद्ने अच्छी तरह समन्न लिया है पर यदि प्रति- 
वादो उस्न न समञ्च पये तो उसे अज्ञान नामका निग्रहृस्थान होता है । जव उस्ने प्रश्नको ही नहीं 
समञ्ञा तव वह्‌ उत्तर क्या देगा ? यह्‌ अननुभाषणमें अन्तभंत नहीं होता, क्योकि वस्तुका ज्ञान 
होनेपर शब्दोके दुवारा उच्चारण करनेको असामथ्पं रह्‌ सकती है ! अननु भापणमें मात्र पून 
दाब्दानुवाद न कर सकने की विवक्षा है ओर अज्ञानमें उसके अर्थको न समञ्च सकने की । 

§ १२३. वादीकं पक्षको समञ्च भी छिया, उसका अनुवाद-पुनः उच्चारण भो अच्छी तरह 
कर दिया, पर उसका उत्तर न सूक्चना अप्रतिभा नामका निग्रहस्थान है । 


| 8 १२४ अपने पक्षको गिरता हु प्रा समज्ञकर अन्य आवश्यक कार्थोको करनेका बहाना 
ङेकर श स्व्राथंको समाप्त करना, प्रकृत बातको उड़ा देना विक्षेप नामका निग्रहस्थान है । अपने 
पक्षका सिद्ध करना असम्भव जानकर शास्त्राथंको समाप्त करनेकं लिए यदि यह्‌ कहा जाय कि-- 
भेरा आवर्यक कायं पड़ा हु है, उसे करके उत्तर दूंगा, पीनससे मेरा गला रंध रहा है" आदि, 
ती उसको विक्षेप नामक निग्रहस्थान होता है। 

§ १२५. अपने पक्षमें दिये गये दोषका उद्धार-खण्डन न करके, उस दोषको मानकर फिर 
परपक्षमें भी उसी दोषको बतलाना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्थान है  जेसे-"आप चोर हैँ क्योकि 
आप पुरुष हँ जेसे कोड प्रसिद्ध चोर परुष", यह कहने पर अपने ऊपर किये गये चोरत्वके आरोपका 
खण्डन नहीं करकं यह कहना कि “इस तरह तो आप भी पुरुष हँ अतः आप भी चोर है" मतानुज्ञा 
` है । क्योकि एेसः कहनेसे वादीने अपनेको चोर तो मान ही लिया । 


१. “विज्ञातस्य परिषद्रा त्रि रभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणमननुभाषणम्‌ ॥'” -- न्यायसू० ५।२।१६ । 
२. ““अविज्ञात्तं चाज्ञानम्‌ ॥ ` --न्यायसू० ५।२।१७ । ३. ““उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा ॥'“ 
--न्यायसू° ५।२।१८। ४. “कार्यव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥'*--न्यायसू° ५।२।१९ । 


५. “स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे क्षेपप्रसद्धो मतानुज्ञा ॥'* --न्यायंसू° ५।२।२०। 


ऋक्व = ` इ 
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§ १२६. निग्रहप्राप्स्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेश्णं ' नाम निग्रहस्थानं भवति, पयनुयोजणे 
नाम निग्रहोपपत्यावरं नोदनीय इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसीति वचनीयः, तमुपेक्ष्य 
न निगृह्णाति यः स पयंनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते १९ । 


§ १२७. अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुथोज्यानुयोगो ` नाम निग्रहस्थानं भवति, 


क ममाविन निगृहीतोऽसीति यो ब्रूधात्‌, स॒ एवमसदुभूतदोषोड्धावनया 
नगृह्यते २० । 


§ १२८. सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसङ्कोऽपसिद्धान्तोः नाम निग्रहस्थानं भवति, 
यः प्रथमं किचित्सिद्धान्तमभ्युपगम्थ कथामुपक्रमते तत्र च सिसाधयिषितायंसाधनाय वा परोप- 
लम्भाय वा सिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते, *सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते, यथा- सीमांसामभ्युपगम्य 
कश्चिदग्निहोत्रं स्वगंसाधनमित्याह्‌ कथं पुनरग्निहोत्रक्रिथा ध्वस्ता सती स्वगस्य साधिका भवतीत्य- 


नुयुक्तः प्राह अनया क्रिथयाराधितो महेश्वरः फलं ददाति राजादिवदिति, तस्य सीमांसानभिमत- 
इवरस्वीकारादपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानं भवति २१) 








§ १२६. जिसका निग्रह्‌ हो गया है फिर भी सभामें उसके निग्रहस्थानकी घोषणा न करना 
पर्यनुयोज्योपेक्षण द 1 प्नुयोज्य--अर्थात्‌ निग्रह प्राप्तवादी या वादीको (तुम्हं यह निश्रहस्थान 
हो गया है अतः तुम पराजित हो' इस कथनक्रो उपेक्षा करके जो चुप रह जाता है उसे पयंनु- 

योज्योपेक्षण नामका निग्रहस्थान होता है! 


§ १२७. जिसका निग्रह नहीं हुआ उसे निग्रहस्थान कहकर पराजित बताना निरनुयोज्यानु- 
योग है । किसी सयुक्तिक्र निरूपण करनेत्राे सावधान सद्रादोसे जो किसी भो तरह पराजय-निग्रह 
के योग्य नहीं है, (तुम पराजित हो' यह्‌ कहना निरनुयोज्यानुयोग नामक्रा निग्रहस्थान है । एसा 
कह्नेवाक। स्वयं हौ असद्‌भूत दो षको कनेक कारण पराजित होता हे 1 


६ १२८. स्वीकृत सिद्धान्तकं विरुद्ध ॒ कथन करके यद्वा-तद्रा अनियमितरूपसे शास्त्राथं 
करना अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान है। जो वादी पहले किसी सिद्धान्तको स्वीकार-करकं 
शास्त्राथं शुरू करता है, पीछे अपने पक्षको सिद्धिके अभिप्रायसे या परपक्षमे दूषण देनेके विचारसे 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बोल जाता है वह अपसिद्धान्त निग्रहस्थानके द्वारा पराजित हो जाता 
है । जेसे-कोई वादी मीमांससिद्धान्तको स्वीकार कर अग्निहोत्र थज्ञको स्वगंका साधन सिद्ध 
करता है । जव उससे प्ररन किया गया क्रि अग्निहोत्र यज्ञ तो एक क्रियादहै, वह्‌ तो कुछ देरमे 
नष्ट हो जाता है अतः वहु कालान्तरभावी स्वगंका स।धन अर्थात्‌ अग्प्रवहित कारण कंसे हो 
सकता है ?' तव वह इस दूषणका परिहार करनेके किए मीमां सकके अकतुकर सिद्धान्तके विरुद्ध 
भी उत्तर देता है कि-"इस क्रियासे महैश्वरको आराधना होती है ओर ईइवर इसके फरु स्वरूप 
स्वगंमे पहुंचा देता है, जसे कि, राजा अपने खैरख्वाह्‌ सेवकको सेवाका फर देता है ।' इस तरह 
इसने मीमांसक विरुद्ध ॒ईइवरकतुत्वका प्रतिपादन किया अतः अपसिद्धान्त निग्रहस्थानसे इसका 
पगजय हो जायगा । 


१. ““निग्रहस्थान प्राप्तस्यानिग्रहः प्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥'* --न्यायसू० ५।१।२१ । २. “अनिग्रहस्थान 
निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ॥'* --न्यायसू० ५।२।२२ । २. ““सिद्धान्तमम्युपेत्यानियमात्‌ 
कथाप्रसद्धोऽपसिद्धान्तः ॥'*-- न्यायसू ° ५।३।२३ । ४. सोऽप्यपसि-भ० २। 
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§ १२९. हेत्वाभासाश्च यथोक्ता असिद्ध विरुद्धादथो निग्रहस्थानम्‌ २२ इति भेदान्त- 
रानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां दरवशतिम्‌ ल भेदा निवेदिता इति । 
§ १३०. तदेवं * छलल्लातिनिग्रहस्थानस्वरूपमेदाभिज्ञः स्ववाक्ये तानि वजंयन्प रप्रयुक्तानि 
समादधद्यथामिमतसाध्यरसिद्ध कभेत इति ॥ 
* `जातिनिग्रहस्थानानां संग्रहश्लोक यथा- 
-साधम्यंमथ वैधम्यंमुत्कषंड्चापकर्षंकः । 
वण्यविण्यंविकल्पार्च साध्यप्राप्त्यनवाप्तयः ॥१॥ 
प्रसङ्खः प्रतिद्ष्टान्तोऽनुत्पत्तिः संरायस्तथा । 
ततः प्रकरणाहेत्‌ अर्थापत्त्यविरोषकौ 11२॥ 
उपपत्तिस्चोपलन्ध्यनुपलन्धी तथा क्रमात्‌ । 
नित्यानित्ये कायंसमा जातयः समुदीरिताः ॥३॥ 
प्रतिज्ञाहानिसन्यासविरोधास्च तदन्तरम्‌ । 
हेत्वर्थान्तरदनिरर्थाऽविज्ञातार्थ॑मपार्थकम्‌ 11४॥ 
"अप्राप्तकाल्युग्‌ न्यूनमधिकं पूनरुक्तयुक्‌ 1 
स्यान्नानभाषणाज्ञाना प्रज्ञा विक्षेपसंज्ञकम्‌ 11५1 
मतानुज्ञापरिनिरनुयो ज्यो भवतस्ततः 1 
उपेक्षणानुयोगौ चापसिद्धान्तापसाधने ॥।६।। ˆ इति 
जातिनिग्रहस्थानसंग्रहदलोकाः 1* 


§ १२२. पूर्वोक्त असिद्ध विरुद्ध आदि हेत्वःभास निग्रहस्थान हं । इस तरह अनन्त अवान्तर 
भेद होनेपर भी निग्रहस्थानोके वाईस मृलभेदोका वणन किया । 

§ १३०. इस प्रकार छल जाति ओर निग्रहस्थानोके स्वरूपको यथावत्‌ जाननेवाला स्व- 
वाक्यमें इनके प्रयोगसे परहेज रखता है तथा दूसरेके द्वारा प्रयुक्त छलादिका उचित समाधान 
करके अपने पक्षको सिद्धि कर जयलाभ करता है । 

जाति तथा निग्रहस्थानोके नाम इस प्रकार है- साधर्म्यसमा, वेधम्यंसमा, उत्कषंसमा, 
अपकषंसमा, वर्ण्यसमा, अवण्यंसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्र॑संसमा 
प्रतिद्ष्टान्तसाम, अनुत्पत्तिसमा, संशयम, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापित्तिसमा, अविशेषसमा, 
उपपत्तिसम, उपरन्िसमा, अनुपरन्धिसम्‌।, नित्यसमा, अनित्यसमा ओर कायंसमा, ये चौबीस 
जातियां हं । 

प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञासंन्यास, प्रतिज्ञाविरोध, हित्वन्तर, अर्थान्तर, निरथंक, अविज्ञानार्थं, 
अपाथंक, अप्राप्तकराक, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान अप्रतिमा, विक्षेप, मतानृज्ञा, 
परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, अपसिद्धान्त ओर हेत्वाभास ये वाईस निग्रहस्थान है । 


{{ के कषे चे 


१. “दहेत्वाभासाङ्च यथोक्ताः ॥'“--न्यायसू० ५।२।२४ । २.असिद्धादयो भ०२। ३. “ते इमे हेत्वाभासा ` 
न्यायप्रविवेक कू्वन्तो वस्तुुद्ध विदधतीति पृथगुच्यन्ते । अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येषां पृथगुपदेशः 1" 
-न्यायक० प्र° १६ । ४. ^^तदेवं छजातिनिग्रहस्थानस्वरूपाभिज्ञाः स्ववाक्ये तानि वर्जयन्‌ परप्रयुक्तानि 
च समादधन्‌ यथामिमतसाव्यसिद्धि लभते '“--न्यायक० प° २७ । ५. * एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति आ०, 
क० । ६. -म्यवे-भ० २। ७. -ताः इति जातिसंग्रहदखोकाः प्रति-भ० २, प० १,२। ८. -न्तरमपार्थं 
च निरर्थाविज्ञातार्थकम्‌ भ० २। ९. पर्यनुयो-म० २। १०. इति निग्र-भ० २, १० १, २। 
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§ १३१. अत्रानुक्तमपि किचिल्निगद्यते ! अर्थोपरुग्धिहेतुः प्रमाणम्‌ ! एकात्मसमवायिज्ञा- 
नान्तरवेद्यं' ज्ञानम्‌, प्रमाणाद्धिन्नं फलं, पूवं प्रमाणपृत्तरं तु फलम्‌ 1 स्मृतेरप्रामाण्यम्‌*, परस्पर- 
विभक्तौ सामान्यविशेषौ नित्यानित्यत्वे सदसदंश्ौ च, प्रमाणस्य विषयः पार्माथकः, तमइछाये 
`अद्रव्ये, आकाडगुणः शब्दोऽपौद्गलिकः, संकेतवज्ञादेव शब्दादरथप्रतीतिनं पुनस्तत्प्रतिपादन 
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§ १३१. कारिकामें नहीं कही गयी कुछ विरोष बातें भी कहते ह-अर्थोपरुच्धिमे जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते हं । उसी आत्माके द्वितीयज्ञान (अनुव्यवसाय) के द्वारा 
जिसका परिज्ञान होता है एेसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फल है । फलन्ञान प्रमाणसे भिन्न होता है । 
पूवं-साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कायंको फर कहते हँ । स्मृतिनज्ञान अनुभवकं द्वारा 
गृहीत अंको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण है । स्मृति पूर्वानुभवके परतन्त्र है 1 साम।न्य ओर 
सामान्याश्रय द्रव्य गुण कर्मरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्न हुं । नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रव्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ हं 1 भाव तथा अभाव दोनों पृथक्‌ पदां हें । ये ही सब प्रमाणक विषय ह । तम ओर 
छाया द्रव्यरूप न होकर तेजोऽभाव रूप हँ । शब्द आकाडका गुण है, पौद्गक्िक नहीं है 1 संकेतके 


१. "“उपलन्िहेतुश्च प्रमाणम्‌ ।'-- न्यायमा ० २।१।११ । २. “ज्ञानान्तरसवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।''--प्रश्श० व्यो० षटू° ५२९ । “विवादाध्यासिताः प्रत्ययान्तरेणंव वेद्याः प्रत्ययत्वात्‌ । एवं 
प्रमेयत्वगुणत्वसत्तवरादयोऽपि प्रत्ययान्तरवे्यत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः 1 ' --विधिवि° न्यायकणि° प° २६५ । 


“करणं हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्वचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां 
कारकं किमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्रः शाकलिस्तम्वं लुनाति इति कर्तृकर्मकरणानि क्रियातो 
भिन्नान्युपलमभ्यन्ते तथेहापि चक्षुषा घटं पर्यतीति दर्शनक्रियातः पृथरभाव एव तेषां युक्तो न दनं करण- 
मेव इति ! प्रमा प्रमाणमिति तु फले प्रमाणशब्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कतिः करणमितिवत्‌"-““““““ “^ 
तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजनयतः करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथाव्यपदेश;"“““““† `- न्यायमं ° 
घ्° ७० । स्वातिरिक्तेत्यादिना शंकरस्वामी प्रमाणयति ~ स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वतः 
वास्यादिवत्‌““*॥ १३५३" तच्वसं ० । ३. “यदा निविकल्पकं सामान्यविहोषज्ञान प्रमाणम्‌ तदा 
द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिः इत्यथः । यदा निविकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानमपि प्रमारूपमर्थं- 
प्रती तिरूपत्वात्‌ तदा तदृत्पत्तावविभक्तमालोचनमात्रं प्रत्यक्नम्‌ ““"विशेषज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌ 
विरोपणनज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌ यदा निविकल्पकं सामान्यविरोषज्ञानं फलं तदा इन्दरिया्थसन्निकर्षः 
प्रमाणम्‌, यदा विशेष्यज्ञानं फलं तदा सामान्यविशेपारोचनं प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादि- 
बुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह" `" --प्रश ° कन्दरो ° १९९ 1 मौमांसादको° सू° ४ 
इडो० ७२-७३ । ४. “कथं तहि स्मूते्व्यवच्छेदः ? अननुभवत्वेनेवन च स्मृतिहेतौ 
प्रमाणाभियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणन्यवहारोऽस्ति पृथगनुपदेशात्‌ ।`-न्यायङुघु० ४।१। 
५. “'द्रन्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः ।'"- वेगो ° सू° ५।२।१९ । ““उद्मूतरूपवद्यावत्तेजःसंसर्गा- 
भावस्तमः ।*- वैदो ० उप० ५।२।२० । ““कि पुरुषवच्छायापि गच्छति आहोस्वित्‌ आवारकद्रव्ये संसर्पति 
आवरणसन्तानादसन्नि धिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति 1 सर्वता खल्‌ द्रव्येण यस्तेजोभाग आव्रियते तस्य 
तस्यासंनिधिरेवावच्छिन्नो गृह्यते इति ।' -- न्यायमा० १।२।८ । ““भासामभावलूपत्वात्‌ छायायाः 1 
--प्रश° व्यो० प° ७६ । ““तस्मादभाव एव छाया नतु सतीति सिद्धम्‌ )'-न्यायवा० ता० टी° 
पू०३७२। प्रहा० किरण प° १९। ६. “शब्दोऽम्बरगुणः 1""--प्ररा० मा०, व्यो षरू° ६७५। 
१८ 


१३८ षडदरदंनसमुच्चये [ का० २३२ $ १२२ - 


सामर्थ्यात्‌, धरम॑धर्मिणोर्भेदः, ` सामान्यमसेकवत्ति, ` आत्मविेषगुणलक्षणं कमं, वषुविषयेन्दरियबुद्धि- 
सुखदुःखाना *मृच्छेदादात्मसंस्थानं मुक्तिरिति न्यायसारे पुनरेवं "नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन 
विशष्टात्यन्तिको दुःखनिवृत्तिः परुषस्य सोक्ष' इति ॥ 


$ १३२. एषां तकंग्रन्था न्यायसृत्र-भाष्य-न्याथवातिक-तात्पर्यटीका-तात्पयंपरिज्ुद्धि-न्याया- 
लकारवत्तयः । क्रमेणाक्षपादवात्स्यायनोध्योतकरवाचस्पतिश्रीउदयनश्रौकण्ठाभयतिरकोपाध्याय- 
विरचिताः ५४००० प्रमिता! भासर्वज्ञप्रणीते न्थायसारेऽष्टादश् टीकाः ॥ तासु मुख्या टीका 
न्यायभूषणाख्या तेनेव रचिता न्यायकलिका जयन्तर चता, न्यायकुमुमाञ्ञलितकश्च ।\३२ 


8 १३३. अथ तन्मतंमुपसंहरसत्तरं च मतमुपक्षिपन्नाह्‌ । 


नैयायिकमतस्येष समासः कथितोऽज्ञसा । 
सांख्याभिमतभावानामिदानीमयस्रच्यते ॥२३॥ 


कारण ही शब्दोसे अ्थंकी प्रतीति होती है, शब्दोमें स्वाभाविक वाचक शक्ति नहीं है] धमं ओर 
धर्ममि अत्यन्त मेद है । सामान्य नित्य ओर एक होकर अनेक विशेषोमे रहता है 1 कम-पूण्य-पाप 
आत्माके विेषगुणरूप हैँ । शरीर, विषय, इन्द्रिय, वुद्धि, सुख, दुःख आदिका उच्छेद करके 
आत्मत्वरूपमे स्थिति होना मुक्ति है 1! न्यायसारमे तो आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति करके नित्य 
अनुभवमे आनेवाङे विशिष्ट सुखकी प्राप्िको भी मुक्ति मानादहै। 

§ ६३२. इनके अक्षपार्दकृत, वात्स्यायनकृत, उद्योतकरकरत, न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्याय- 
वातिक, वाचस्पतिकृत न्यायवातिकतात्पयंटीका, उदयनक्रेत तात्पयंपरिशुद्धि तथा श्रीकण्ठ अभयतिल- 
कोपाध्याय विरचित न्यायालद्कारःवृत्ति आदि प्रमुख तकंग्रन्थ हं । इनका प्रमाण ५४००० इलोक 
प्रमाण है 1 भासवंज्ञकृत न्यायसारको अठारह टीकाएं हं । इनमें च्यायभूषणं नामको टीका स्व॑प्रमुख 
है । जयन्त विरचित न्यायकलिका तथा न्यायकुसुमांजलितकं भी न्यायशास्त्रके खास ग्रन्थ हैँ । 


§ १३३. अव न्यायमतका उपसंहार करके आगे सांख्यमतके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा 
करते है- 
इस प्रकार नैयायिक मतका संक्षेपसे वास्तविक निरूपण कियाहे। अब सांख्यके द्वारा 
माने गये पदार्थोका विवेचन करते हें ।*३३ 


१, “(स्वविषयसवंगतमभिन्नात्मकमनेकवत्ति""'"-- प्रहा° मा०, व्यो० ० ६७: । २. “धर्मः पुरुष- 
गुणः 1--प्रहा० मा०, व्यो० प्र ६३७ । ३. -मृच्छेदात्मसं--प० १,२, भ० २। ४. “नवा- 
नामात्मविदोषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमेक्षिः ।-प्रश ° व्यो° एर° ६३८ । ““यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना 
वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःखन्यावृत्तिर्नावकत्पते ॥ ननु तस्यामवस्थायां कीदृगात्मावरिष्यते ? 
स्वरूपकप्रतिष्टानः परित्यक्तोऽखिलेगु णः ।*--न्यायम० प्र०° ५०८ । ““समस्तात्मविशेषगुणोच्छेदोपल- 


क्षिता स्वरूपस्थितिरेव । -प्रदा° कन्द्‌० घ्र० १८७ । “निःश्रेयसं पुनर्दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी ।'* 
--भ्रश्ा० करिर० ° ६ । ५. “कुतो मुक्तस्य सुखोपभोग इति चेत्‌ । आगमात्‌ । उक्तं हि-“सुखमा- 
त्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । तं च मों विजानोयात्‌ दुष्प्रापमक्ृतात्ममिः ॥ तथा, आनन्दं ब्रह्मणो 
रूपं तच्च मोक्षीऽमिलक्ष्यते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति ।.““““““" तत्सिद्धमेतत्‌ नित्यसंवेद्यम्‌ । अनेन सुखेन 
विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति ।“--न्यायसा० प्र० ४०, ४१। ६. श्रमिताः' 
नास्ति आ०, कण, प० १, २, भ० २। ७. -मुपसंहरन्नाह भ० २। 


[, 
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§ १३४. व्याख्रा--एषोऽनन्तरोदितो नैषायिकमतस्य समासः संक्षेपः कथित उक्तोऽञ्ञसा 
द्राग्‌ सांख्याभिमतभावानां सांखधाः कापिङास्तेषामभिमता अभीष्टा भावा ये पर्ज्चावशतितत्त्वादयः 
पदार्थास्तेषामयं समास इदानोभुच्यते ॥ 


र ~ __ > (~ पि "ब (३ ~ ~ रि (+ > 
इति श्रोतपोग गन नेऽङ्गगगदिनमणिश्रीद्रव षुन्रसूरिपादपममोपजी विश्रु णरटनस्‌रिविरचितायां 
तकरशस्यदीपिकामिधानायां षडदशंनसञु्य नर्तौ नेयायिकम॒तस्वरूप- 
प्रकटनो नाम द्वितीयोऽधिकारः ॥ 
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§ १३४. यह पहले कहा गथा नैधायिक मतका वास्तविक विवेचन है 1 अव कापिखोकि 
पच्चोस तत्तव एवं उनके मतके अन्य पदार्थोका निरूपण किथा जाता है 


इति तपोगण-रूपी आकाशके सूयं श्री दैवसुन्द्र सूरिके चरणक्मरोके परम उपासक 
श्री गुगरत्नसूरिके द्वारा रची गयी यह पडदशंन सञु्यकी तकरहस्यदीपिका नामको 
टीकामे नेयायिकमतके स्वरूपको प्रकट करनेवाला द्वितीय अधिकार पूणं इजा । 
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१. प्राग्‌ कऽ । २. इति तकरहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां नैयायिकमतस्वरूपप्रकटनो नाम 
द्वितीयोऽधिकारः ॥२। इह कलृषकराके दुःखमानामकाञे निजनिजगुणगृर्वाम्नायमास्ते प्रचारः । तदपि 
जिनपवाचां यः पुरस्कारकारी भवभयहतिहेठोः स्वस्ति तस्मै ततोऽस्मिन्‌ । ॐ ` नमः पादर्वाय 
त्रिजगज्जीवराजीवजी वातवे स्वयं अथ सांख्य भ० २। 


उ 


अथ ठतीयोऽधिकारः 


$ १. अथादौ साख्यमतप्रपल्नानां परिज्ञानाय लिङ्कादिक्ं निगद्यते । न्रिदण्डा एकदण्डा 
वा कोौपीनवसना धातुरक्ताम्बराः क्िखावन्तो जटिनः क्षुरमुण्डा भृगचर्मासिना द्विजगृहाज्ञनाः 
पच्चःप्रासोपरा वा द्वादश्याक्षरजापिनः परिव्राजकादयः 1 तद्धुक्ता वन्दमाना ॐ नमो नारायणायेति 
वदन्ति, ते तु नारायणाय नम इति प्राहुः ! तेषां च महाभारते बीटेति ख्याता दारवी भुखवस्तरिका 
मुखनि.श्वासनिरोधिका भूतानां दयानिनित्तं भवति । यदाहुस्ते “ध्राणादितोऽनुयातेन श्वासेनेकेन 
जन्तवः 1 हन्यन्ते शतशो ब्रह्यन्नणुमात्राक्षरवादिनाम्‌ ।।१।।" 

$ २. ते च जलजीवदयारथं स्वयं गलनकं धारयन्ति, भक्तानां चोपदिश्न्ति ! ““पट्त्रिशद ङ्ख 
लछायामं विशत्य ङ्गुलविस्तृतम्‌ । दुढं गलनकं कुर्याद्भूयो जीवान्विशोधयेत्‌ ॥।१।। स्यन्ते मिष्टतोयेन 
पूतराः क्षारसंभव(: । क्षारतोयेन तु परे न कूयत्सिंकरं ततः ।॥२॥ लृतास्यतन्तुगक्ति ये बिन्दौ 
सन्ति जन्तवः । सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नेव मान्ति त्रिविष्टपे ।३।' इति गलनकविचारो 
मोसांसायाम्‌ । | 


$ १, अव साख्य मतका परिज्ञान करनेके किए सांख्योके छिग वेष आदिका निरूपण करते 
हे । साख्योके परिव्राजक तीन दण्डोके धारक या एक दण्डके धारी होते हैँ । केगोटी मात्रके पहु- 
ननेवाठे या गेष्से रगे हुए लार वस्त्रोको पहननेवारे होते है! सिरपर शिखा-चोटी रखनेवाके 
या जटाधारी होते हँ । छुरासे भी सिर मुडानेवाले होते हैँ । मृगचमंका आसन रखनेवाले, द्विजोंके 
घर भोजन करनेवाके, पांच ग्रास प्रमाण आहार करनेवाके,. तथा द्वादशाक्षर मन्त्रको जपनेवाले 
होते हं । भक्तखछोग इन परित्राजकोकरी वन्दना करते समय “ओं नमो नारायणाय कहते है । 
परित्नाजक “नमो नारायणाय कहकर आशीर्वाद देते हैँ । ये दयालु परिव्राजक मुखकी उष्ण दवास- 
से जीवोको रक्षा करनेके छिए एक दारवी-कंड़ीकी मुखवस्तरिका रखते हैँ । महाभारतम इस मुख- 
वस्त्रिकाको बीटा' कहा है । वे रोग कहते हँ कि-“हि ब्रह्मन्‌, एक स्व अक्षरको उच्चारण 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकली हुई एक इवाससे ही सैकड़ों जन्तुजों की हिसा होती है 1" 

$ २, वे जलमे रहनेवाङे जीवोकी दया प।[ठनके लिए स्वयं पानी छाननेका गलना-छन्ना 
रखते हं तथा अपने भक्तोको भी पानी छाननेका उपदेश देते हैँ । कटा भी है-“छत्तीस अंगुलं 
खम्बा, वाईस अगुक चौडा दुढ-मोटे गाढेके गलने-छन्नेसे पानी छानना चाहिए 1 छाननेके बाद भी 
जीवको दथाकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए 1" मीठे कएके जरसे खारे कृंएके तथा खार 
कूएके जलसे मीठे कूएके जलजीव मर जाते हँ अतः मीठे कंएके पानीमें खारे कुंएका पानी तथ। 
खारे कूएके पानीमे मीठे कुएका पानी नहीं मिलाना चाहिए 1२ मकड़ीके मु हसे निकङे हए 
सुक्ष्म खारविन्दुके समान अत्यन्त सूक्ष्म जलकणमे इतने सूक्ष्मजीव रहते हँ कि यदि वे भौरिके 
समान स्थर हो जाये तो वे तीनों खोकोमे भी नहीं समा सक्ते ॥'” इस तरहके विचारसे पानी 

छाननेका विधान किया गया है । 


१. -ग्रामीपरा भ० २। २. तद्भक्ता ॐ नमो नारायणायेति वदन्ति वन्दमाना; ते तु भ० १, २, प° 
१,२। ३. तु(चा) परे भा०। ्‌ 


~ का० ३३६३५] साख्यमतम्‌ १४१ 


§ ३. सांख्याः केचिदीश्चरदेवाः, अपरे च निरीश्वराः ! ये च निरीश्वरास्तेवां नारायणो 
देवः! तेषामाचार्था विष्णप्रतिष्ठाकारकाश्चे तन्यप्रभतिरब्देरभिधीयन्ते 1 तेषां मतवक्तारः कपिला- 
सुरिपच्च शिखभागंवोल्कादथः, ततः सांख्ाः कापिला इटादिनामभमिरभिधीवन्ते । तथा कपिलस्य 
परमषिरिति द्वितीयं नास, तेन तेषां पारमर्षा इत्यपि नाम ज्ञातन्यम्‌ 1 


§ ४. वाराणस्यां तेषां -प्राचयंम्‌ । -बहवो मासोपवासिका ब्राह्यणा अ्चिर्मागंविरुढधूम- 
मागानुगामिनः । स।ख्पास्त्वचिर्मार्गानुगाः । तत एव ब्राह्यणा वेदप्रिया यज्ञमार्गानुगाः । स्थास्तु 
हिसाढयवेदविरता अध्यात्मवादिनः । ते च स्वमतस्य महिमानमेवमामनन्ति ! तदुक्त माठरघ्रान्ते" 


“"हुस पिब लर खाद मोद नित्यं भुङक्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ 1 
यदि विदितं ते कपिलमतं तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण 11१ 
ास्त्रान्तरेऽप्युक्तम्‌ -- 


पञ्चविरातिततत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः । 
शिखी मुण्डो जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥२।।३३॥। 
§ ५. अथ जशास्त्रकारः सांख्यमतमुपदश्ञंपति ! 


क = == ~~ = क क त 


8 ३. कुछ सांख्य तो ईहवरको देव॒ मानते हैँ तथा कू निरीइवरवादी हं । जो निरोडवर हं 
उनके नारायण ही देवता है । इनके आचार्यं विष्णु प्रत्तिष्ठाकारक चैतन्य आदि शब्दोसे पुकारे 
जाते हं । कपिल आसुरि पञ्चशिख भागंव तथा उलूक आदि सांख्यमतके प्रख्यात वक्ता ह 1 इसी- 


किए ये साख्य तथा कपिर आदि शब्दस व्यवहृत होते हैँ । कपिक्का परमषि' भी नाम है, अत 
ये पारमषं भो कहे जाते हं । 


५. साख्य रोग ॒वनारसमें प्रचुरतासे रहते ह 1 बहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माहका उपवास करनेवाले हूं । ब्राह्मण लोग अचिमागंसे विरुद्ध धूममागंके अनुयायी होते ह । 
साख्यलोग अचिमागंका ही अनुसरण करते ह । इसीलिए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा याज्ञिक अनुष्ठान 
करनेवाले हाते हँ । सांख्य वैदिको हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते है ! ये रोग 
अपने मतको महिमाका इस प्रकार वर्णन करते हैँ । माठरवृत्तिमे कहा है कि-““खूब हंसो, मजेसे 
पओ, काइ आनन्द करो, खव खाओ, खुशोसे मौज करो, हमेशा रोज-ब-रोज इच्छानुसार मोगो- 
को भोगो । इस तरह जो तत्रियतमें आवे बेखटके करो, इतना सव करके भो यदि तुम कपिकमतको 
अच्छी तरह समन्न रोगे तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप है तुम शीघ्र ही कपिर मतके 
परिज्ञानमात्रसे सव्रकुछ मजामौज करते हए भी मुक्त हो जाओगे ॥१॥ दृसरे शास्त्रोमे भी कहा है 
““सांख्यके पच्चीस तत्त्वोंको ययावत्‌ जाननेवाा चाहे जिस आश्चममें रहे, वह चाहे शिखा रखे, 
मंड मुडावे या जटा धारण करे उसकी मुक्ति निर्चित है! साख्य तत्त्वोका ज्ञाता बिना कके 
मोक्षलाभ करता है २" 


§ ५. अव रास््रकार सांख्यमतका निरूपण करते है- 
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१. पचदख भऽ २1 २. वाह्या मा-भ० १, २, प०१,२1 ३. “हस पिव कुल मोद नित्यं 
विषयानुपभुज्ज कुरुच मा शङ्काम्‌ । यदि विदितं ते कपिकमतं तत्प्राप्स्यसे मोक्षसौख्यं च 11 
-सां० का० माठर० ° ५३। ४. -उद्धृतोऽयम्‌-सा० का० मादर ०३८ । शाख्वा० 
1० ३।३७ । तत््वसं० प° ० १७ “त॒था च उक्तं पञ्चशिखेन प्र॑माणवाक्यम्‌-पञ्चविङति- 
त्वज्ञः" “1 --तत्वयाथा० प° ६१। सन्मति टी° प° २८२। न्यायाव० टी° ° १७ 
वस ० सू० ° १२४। 
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सांख्था निरीश्वराः केचित्केचिदीश्वरदेवताः । 
सर्वेषामपि तेषां स्यात्तत्वानां पञ्चविंशतिः ॥३४॥ 

§ ६. व्याख्या--केचित्सांख्या निगंत ईइवरो येभ्यस्ते निरीश्वराः, केवलाच्यात्मेकमा निनः, 
केचिदीश्वरदेवताः--ईश्वरो देवता येषां ते तथा । तेषां सर्वेषामपि निरीश्वराणां सेश्वराणां चोभ- 
येषामपि तत्वानां प्चविश्ञतिः स्यात्‌ ! सांख्यमते किर दुःखत्रयाभिहतस्य पुरुषस्य तदपधातहेतुस्तत्व- 
जिज्ञासोत्पद्यते । आध्यात्मिकमाधिदेविकमाधिभोतिकं चेति दुःखत्रयम्‌ \ अत्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌, 
जारीरं मानसं च 1 तत्र वातपित्तदकेऽमणां वेषम्यनिमित्तं यद्दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वराती- 
सारादि सपुत्पद्यते तच्छारीरम्‌, मानसं च कामक्रोधलोभसोहैष्याविषथादकशंननिबन्धनम्‌ । सवं 
चैतदान्तरोपाथसाध्यत्वादाध्पात्मिक दुःखम्‌ ! बाह्योपायसाध्यं दुःखं देघा--आधिभोतिकमाधिदेविक 
चेति । तत्रधिभोतिक मानुषपञुपक्षिस्रगसरीप्रपस्थावरनिमित्तम्‌, आधिदेविकं यक्षराक्षप्षम्रहा्या- 
वेशहेतुकम्‌ । अनेन दुःखत्रयेण रजःपरिणासभेदेन बुद्धिवतिनाभिहतस्थ प्राणिनस्त त्वानां जिज्ञासा 
भवति दुःखविवाताय ! तत्त्वानि च पञ्चविश्तिभेवन्ति ।॥३४॥ 


~ --- 1 जि त क = जि = जाणा 


सांख्य दो प्रकारके हँ एक तो निरीइवर अर्थात्‌ ईइवरको नहीं मानने बाले तथा इसरे 
ईइवरको देवता माननेवाले ! ये सभी सांख्य ( प्रकृति आदि ) पच्चीस तत्त्वोंको स्वीकार 
करते हें ।\३४\ ्‌ 

§ ६. कुछ सांख्य ईइवरको नहीं मानकर केवल अध्यात्मवादी हं । कु सांख्य ईइवरको ही 
देवता मानते हं 1 समो सेङ्वरसांख्य तथा निरीइ्वरसांख्य स।धारणरूपसे पच्चीस तत्त्वोको स्वीकार 
करते ह्‌ । सांख्यमतमे कहा है क्रि- पुरुष जव तीन प्रकारके दूःखोसे अत्यन्त सन्तप्त हो जाता है, 
वह्‌ दुःखोके आघातसे तिलमिला उठता है तव उसे स्वभावतः दुःखोके द्र करनेके उपायभूत 
तत्त्वोके रारणकी इच्छा होती है 1 आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक ये तोन प्रकारके 
दुःख हं । आध्यात्मिक दुःखमे-से कुछ रारीरसे सम्बन्ध रखते हं तथा कुछ मनसे । वात, पित्त ओर 
कफ इन तीन दोषोकी विषमतासे देहम ज्वर, अतीस्ार आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हं] इन 
व्याधिथोसे आत्माको जो दुःख-वेचनी होती है वह मानस-आध्यात्मिक दुःख है 1 ये दोनों दुःख 
भीतरी कारणोसे उत्पन्न होनेकं कारण आध्यात्मिक कटे जाते हँ । अर्थात्‌ वात-पित्तादिको विष- 
मता तथा मनके काम-क्रोधादि विक।र बाहरसे दिखाई नहीं देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हो जाते 
है अतः ये आध्यात्मिक दुःख हं 1 बाह्यकारणोते होनेवाखा दुःख आधिभौतिक तथा आधिदेविकके 
मेदसे दो प्रकारका हे । मनुष्य, परु, पञ्नो, मृग, सपं तथा वृक्षादि स्थावर-स्थितिशील प्राणियोके 
निमित्तसे होनेवाला दुःख आधिभौतिक है । यक्ष राक्षस तया भूतादिके अ।वेशसे होनेवाला दुःख 
आधिदेविक कहराता है । ये तोनों दुःख रजोगुणके परिणाम हैं 1 वुदधिमें होनेवारे इन दुःखोसे जव 
प्राणी अच्छी तरह सताया जाता है वह्‌ इनके आघात को सहते-सहते घबड़ा जाता है तव उसे 
दुःखविघातके कारण भूत तत्वोको जिज्ञ(सा होतो है 1 तत्त्व पच्चोस होते हं । 


१. “'दुःखव्रयामिधाताज्जिनज्ञासा तदभिवात्के हेतौ ।'"-सां० का०। -कि पुनस्तदृदुःखत्रयम्‌ ? 
तदाह-आध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तत्र प्रथमं द्विविधं शारीरं मानसं च । तत्र 
शारीरं वातपित्तदलेऽ्णां देहधातूनां वेषम्यात्‌ यद्‌ दुःखमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वरातीसारादि प्रवर्तते । 
मानसं त्रियवियोगादप्रियसंयोगाच्च द्विविधम्‌ । एतदाव्यात्मिकं दुःखमभिहितम्‌ । आधिभौतिकं तु 
भूतान्यधिकरत्य यत्प्रवतते मानुषपशुपक्षिसरीसृपस्थ।वरनिमित्तम्‌ । आधिदैविक तु दिवमधिक्रत्य यल्परवर्तते 
दीतोष्णवातवर्णादिकम्‌ । एवमेतेस्वरिभिदुःखैरभिहतस्यासुरिसगोत्रस्य ब्राह्मणस्य जिज्ञासा समुत्पन्ना । 
-सां० का० माठर० ए०३। २. तच्वजिज्ञा-भ० २) ३. -निपंच भ०२। 


~ का०३५ $ ८ | साख्यमतम्‌ 1 १४३ 
$ ७. अथ ततत्वपच्चविश्तिमेव विवक्षुरादौ सत्त्वादिगुणस्वरूपमाह । 
स्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्गुणत्रयम्‌ | 
= + ६८ 9 
प्रप्ादतापदन्यादिकायेलिङ्ग क्रमेण तत्‌ ॥३५॥ 


चे) ॐ 


८, "तावच्छब्दः प्रक्रमे तच्चेवं ज्ञातव्यं ( व्यः ) ! तेषु पञ्चवश्ञतो › तच्वेषु सत्त्वं सुख- 
लक्षणम्‌, रजो इःखलक्षणम्‌, तमश्च मोहलक्षणमित्येवं प्रथमं तावद्ग्रुणत्रयं * जेषम्‌ । तस्य गुणत्रयस्य 
कानि लिङ्घानीत्थाह--श्रसाद' इत्यादि । तत्छस्वादिगरुणत्रयं क्रमेण प्रसादतापदेन्यादिकायंलिद्धम्‌ । 
प्रसादः--प्रसन्नता, तापः--संतापः, देन्यं--दीनवचनादिहैतुविषण्णता, द्रन्द्रे भ्रसादतापदेन्यानि 
तानि आदिः प्रकारो येषां कार्याणां तानि प्रसादतापदेन्यादीनि, प्रसादतापदेन्यादीनि कार्याणि 
लिङ्धं--गमकं--चिह्नं यस्य ॒तत्प्रसादतापदेन्यादिकापंलिङ्धम्‌ ! अयं भावः । प्रसादबुद्धिपाटव- 
लाघवप्रसवानभिष्वङ्कादेषप्री्थादयः कार्य सत्त्वस्य लिङ्खम्‌ ! तापशोषभेदचलचित्ततास्तम्भोद्रेगाः 
कायं रजसो लि ङ्कम्‌ । दैन्यनोह॒सरणसादनबीभत्साज्ञानागौरवादीनि कार्यं मसो किद्धम्‌ ! एभिः 








$ ७. इन पच्चीस तत्त्वो कहनेकी इच्छासे सवंप्रथम सत्व आदि गुणोका स्वरूप कहते हँ- 
सत्त्व रज ओर तम ये तीन गुण है \ प्रसाद ताप तथा दीनता आदि कार्योपि उनका क्रमशः 
अनुमान होता हे ।\३५ 


८, इलोकमें "तावत्‌" शाब्द प्रक्रमाथंक है 1 वह्‌ इस प्रकारका है-उन पच्चीस तत्त्वोमें 
सवंप्रथभ सुखलक्षणवाला सत्त्व, दुःखात्मक रज, तथा मोहुस्वरूप तम इन तीन गुणोका स्वरूप 
समञ्च लेना चाहिए 1 ये सत्त्वादि तोनो गुणोका क्रमशः प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यो दवारा 
अनुमान होता दै 1 प्रसाद--प्रसन्नता खुशतवबिथती, ताप-सन्ताप, जलन, डाह्‌, देन्य-दीनता- 
के वचने कटनेसे होनेवाटी चेहरेकी विषण्णता, विषाद, आदि नानाप्रकारके कायं हौ सत्त्व आदि 
गुणोके लिद्ध अर्थात्‌ पहचान करानेवाले चिह् होते ह । तात्पयं यह्‌ कि प्रसन्नता, वुद्धिकी पटुता- 
चतुराई, खाघव-निरभिमानता-चित्तमें घमंड न होनेसे हङ्कापन, प्रसव- प्रजनन, अनमिष्वंग-- 
अनासक्ति, टेषरहितता, प्रीति आदि कायं सत्त्रगुणके चिल दै--अर्थात्‌ इनसे सतत्वगुणक्री पहचान होती 
है । ताप-जलन, रोष-डाह्के कारण हदय तथा रारीरक्रा सूख जाना, भेद-कूटनरुद्धि, चित्तकी 
चंचख्ता, स्तम्भ--किसीकी सम्पत्ति देखकर भौचक्का हो जना, उद्वेग-रोष आदि रजोगुणके काथं 
है अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनुमान होता है । देन्य-दीनता, मोह- मूढता, अज्ञान, मरण, सादन- 
वसरेको वाधा पहुंचना, बी भत्स--भय।नकता उरावनाधन, अन्ञान-मूखंता या विपरीतज्ञान, अगौरव- 
स्वाभिमानशृन्य होना आदि तमोगुणके कायं हं 1 अर्धात्‌ इनके द्वारा तमोगुणका परिचय होता है 1 
इन कार्योसि सत्त्वादिगुणोका अनुमान किया जाता है 1 जेसे-संसारमे जो सुखी होता है वह्‌ 
आजंव-सरलता, माद॑व-निरभिमानवृत्ति कोमङचित्तता, सत्य, शौच- निर्खछोभवृत्ति या साफ-बुथरा 


१. (सतव लधुप्रकाराकमिष्टमुपष्टम्भकं चक च रजः 1 गुर वरणकमेव तमः...*11--सां० का० १३ 
''्रगुण्यम्‌ ।। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः भावे ण्य 1 स्त्रगुण्यम्‌ । प्रस[दो लाघवं स्कः प्रस ङ्गात्‌ प्रीतिरार्जवम्‌ ॥ 
तुष्टिस्तितिक्षा सत्त्वस्य रूपं साक्षात्‌ सुखावहम्‌ । योकस्तम्भद्रेषतापखेदभोगाभिमानिता ॥ रजोरूपाण्यनेकानि 
वहुदुःखप्रदानि वै । तमो नामाच्छादनादि बीमत्सावरणादि च ॥ दैन्यगौरवनिद्रादिप्रमादालस्यलक्षणम्‌ । 
मोहात्मकमनन्तं तदेवं त्रंगुण्यमीरितम्‌ । सत्त्वं प्रकाशकं ॒विद्याद्रजो विद्यात्‌ प्रवतंकम्‌ ॥ विनाशकं तमो 
विद्यात्‌ त्रैगुण्यं नाम संज्ञितम्‌ ।*-साख्यसं० ० १४। मगवद्गी० १४।६-८ । १. तावच्छब्दः 
अवधारणे ( प्रक्रमे ) आ० । तावच्छन्दोऽपक्रमे म० > । ३. -शतितत््वेषु भ० २। ४. त्रयमेव ज्ञेयम्‌ 
आ० । ५. “प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियारोक रजः, स्थितिरीरु तम इति ।'"--योगद्‌ ° व्याखमा० २।१८। 


९४४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ३५ $ ९ - ॑ 


कार्यैः सत्त्वादीनि ज्ञायन्ते । तथाहि-खोके यः कश्चित्सुखमुपलभते स॒ आजंवमार्दवसत्यज्ञौचह 
बुद्िक्षमानुकम्पाप्रसादादिस्थानं भवति, तत्सत्त्वम्‌ ! यः कश्चिद्दुःखमुपलभते, स॒ तदा द्वेषद्रोह 
मत्सरनिन्दावच्ननबन्धनतापादिस्थानं भवति, तद्रजः ! यः कचित्कदापि मोहं रभते, सोऽज्ञानम- 
दारस्यभषदेन्याकमेण्यतानास्तिकताविषादोन्मादस्वप्नादिस्थानं भवति, तत्तम इति । 


$ ९. सत्त्वादिभिश्च परस्परोपकारिभिस्तरिभिरपि गुणैः सर्व जगद्व्याप्तं विद्यते, परमुष्वं- 
लोके प्रायो देवेषु सत्वस्य बहुलता, अधोलोके तियक्षु नारकेषु च तमोबहुलता , मध्यलोके 
मनुष्येषु रजोबहुकता, यदढुःखप्राया मनुष्या भवन्ति ! तदुक्तम्‌ 


"ऊध्वं सत्त्वविशालस्तमोविज्ञाक्दच मलतः सर्गः । 
मध्ये रजोवि्ालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्य॑न्तः 11१ [ सांख्यका० ५४ ] 


अत्र ब्रह्यादिस्तम्बपयंन्त इति ब्नह्यादिपि्ञाचान्तोऽष्टविधः सगं इति ॥३५1। 





पवित्र रहना, खोकलाज, बुद्धि- हेयोपादेय विवेक, क्षमा, अनुकम्पा-दृसरेको दुःखी देखकर हुदयका 
कंप जाना-दयालुता, ओर प्रसन्नता आदिका स्थान होता है । यही तो सात्त्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुणः 
प्रधान पुरुषकी पहचान है । रोकमें जो दुःखी होता है उसके मनमें सदा देष, वैर, मत्सर-र्ईरषा 
निन्दा, ठगना, दूसरेको बन्धन-सगडेमे फसाना, दृसरेके अभ्युदयमें जलना आदि विकार उत्पन्न 
होते रहते हँ । इन्ीं सव बातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुषका परिचय मिलता है 1 जो व्यक्ति 
मोही-अनज्ञानी होता है वह अज्ञान, घमण्ड, आस्य, भय, दोनता, अकमण्यता, नास्तिकता, धम- 
कमंसे विमुख होना, विषाद, उन्माद, भीषण स्वप्न आना, आदि तामस भावोँका आधार होता 
है 1 तामस पुरुष इन्हीं कारणोसे पहचाना जाता है 1 


§ ९. एक दसरेका उपकार करनेवाले परस्पर साक्षेप इन सत्त्वादि तीन गुणोसे समस्त 
जगत्‌ व्थराप्त है । परन्तु इतनी विदेषता है कि कहीं सत्तवगुणकी प्रधानता है तो कहीं रजोगुणकी 
तथा कहीं तमोगुणकी । एकक प्रधानतामें दसरे गण गौणरूपसे रहते है यही इनकी परस्परोप- 
कारिता है । ऊध्वंखोकमे देवोमे प्रायः सत्त्वगुणकी बहुलता रहती है 1 अोलोकमे तिर्यच, तथा 
नारको जीवोमे तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमे मनुष्योमे रजोगुणकी प्रधानता 
देखी जाती है । इसीसे मनुष्य प्रायः दुःखी हौ अधिक होते है] कहा भी है-“ब्रह्मसे केकर स्तम्ब- 
स्थावर पयन्त यह्‌ समस्त सृष्टि कऊध्वंलोकमे उत्कृष्ट चैतन्य देवोमें सत्त्वगुण प्रधान, मृल-अधो- 
छोकमे अपकृष्ट चेतन्य वाङ पगु आदिमे तमोबहुर, तथा मध्यलोकमें मध्यम चेतन्ययुक्त मनुष्यादि 
मे रजःप्रधान है । ब्रह्यसे स्तम्ब-स्थावर पयंन्त समस्त सुष्टिमें ब्राह्म, प्राजापत्य, एन्द्र, पैत्र, 
गान्घवं, यक्ष, राक्षस तथा पेशाच यह आठ प्रकारकी देवी सृष्टि है । 


१. यो हि कदिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति रभते तत्र जआर्जवमा दवसत्यशौचह्टीबुद्धिक्षमानुकम्पाज्ञाना दि च । तत्सत्त्वं 
प्रत्येतव्यम्‌ । अप्रीत्यात्मकं रजः । कस्मात्‌ । दुःखलक्षणत्वात्‌ । यो हि कदिचत्कदाचित्‌ क्वचित्‌ अप्रीति- 
मुपकमते तत्रं द्ेषद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्मोत्कण्ठानिकृतिवञ्चनावन्वव घच्छेदनानि च । तद्रजः प्रत्येतव्यम्‌ । 
विषादात्मक तमः । कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो हि कदिचत्‌ कदाचित्‌ क्वचित्‌ मोहम्‌ परमते तत्र 
अज्ञानमदालस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविषादस्वप्नादि च तत्तमः प्रत्येतव्यम्‌ ।'-सां० का० 
माठर० प्र० २१ । साख्यसं० ए ११। २. -चभीब्रू-भ०२। ३. -ता नरेषु रजो आ०, 
क०, प० १,२, म० १। 
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एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरोच्यते | 


प्रधानाग्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥२६॥ 

$ १०. व्याख्या--एतेषां--सत््वादिगुणानां या समा-तुल्यप्रमाणा अवस्था-अवस्वानः 
सा सत्त्वादीनां समावस्थैव प्रकृतिरुच्यते । किठेति पूवंवार्तायाम्‌ । सत्त्वरजस्तमप्षा गुणाना 
करचिदहेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि भिध्ः प्रमाणापेक्षया त्रयाणामपि समानावस्था प्रकृतिः कोत्थत 
इत्यथः ! प्रधानान्यक्तराव्दाभ्यां वाच्धा । सा च प्रकृतिः प्रधानमब्धक्तं चोच्यते नामान्तराम्धाम्‌ । 
नित्यम्‌-अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं स्वरूपं यस्थाः सा नित्थस्वरूपिकाविचलितस्वरूपे- 
त्यथः । अत एव सानवयवा साधारण्यश्ञब्दास्पर्शारसारूपागन्धाव्धया चोच्यते 1 

मौलिक्थसांख्या ह्यात्मानमात्मानं प्रति पृथक्‌ पुथक्‌ प्रधानं वदन्ति, उत्तरे तु सांख्या 
सर्वात्मस्वप्येकं नित्यं प्रधानमिति प्रतिपन्नाः ।३६॥ 

१९१. प्रकृत्ात्मसंयोगात्युष्टिर्जायते 1 अतः सृष्टिक्रममेवाह्‌ । 


ततः सजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते | 
अहकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मासोडशको गणः ॥२५७॥ 


~~~ - == --- ~ 





इन गुणोकी साम्यावस्थाकरा ही नाम प्रकृतितत्तव है 1 इसे प्रधान तथा अब्धक्त शब्दसे भो 
कहते हें । प्रकृति नित्य हे 1\२३६॥ 

०. इन सत्त्वादि गुणोकी सम-न्य॒नाधिकतासे रहित तुल्य स्थिति ही प्रकृति कही जाती 
है । किल शब्द पहले कही हई बातको ओर संकेत करता है 1 यद्यपि देव आदिमे सत्त्व रज ओर 
तम इन तीन गुणोमे-से क्रिसी एक गुणकी अधिकता अर्थात्‌ प्रधानता बतायी है फिर भी प्रमाण 
अर्थात्‌ मिकरदारकी अपेक्षा जव ये तीनों गुण परस्पर समान अवस्थाको प्राप्त होते हैँ तब उनकी 
वह्‌ साम्यावस्था प्रकृति कही जाती है । प्रवान ओर अव्यक्त शब्द प्रकृतिके पर्यायवाची ह 1 यह्‌ 
नित्य है 1 इतके किसी रूपका नाश नहीं होता, इसमे कोई नया स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, 
इसीलिए यह्‌ स्थिर एकरूप कूटस्थ नित्य है 1 नित्यस्वरूपका सीधा अथं है अविचकितस्वरूप 1 
नित्य होनेके कारण ही यह्‌ निरवयव है, साधारण है, राब्दरान्य है, स्पदां रहित है, रस, गन्ध तथा 
रूपसे भो ग॒न्य है । विलकुर अन्यय-अविनारिनी हे । 

मृ सांख्य तो हरएक आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाङे प्रधानको भी जुदा-जुदा मानते 
1 इनके मतसे अनन्त पुरुषोको तरह प्रवान-प्रकृति भी अनन्त ह । पर उत्तरकारोन सांख्य सभी 
आत्माोसे सम्बन्ध रखनेवाला एक नित्य हौ प्रधान मानते हं ।।३६।। 
§ १९१. प्रकृति ओर आत्माके संयोगसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः सृष्टिक्रमका 
निरूपण करते है-- | 


न = क क = = ~ कि स == 





गी 


१. “श्रधानं प्रकृतिः अव्यक्तमव्याकृतं वचेत्यनर्थान्तरम्‌ 1 -साख्यसू° वि० ० १०८५ (सा च 
साम्यावस्थयोपलक्षितसत््वादित्रयरूपा ।-साख्यसं° ० २ । “श्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानं सत्त्व 
रजस्तमसां साम्यावस्था ।'"--सांख्यतत्वको० का० ३ । तच्वक्नी ° प° १८५ । सांख्यसं ० -घ° १७ । 
सां० ठच्वप्र° १५३ । २. साधारणा शब्दा म० २ । ३. “श्रकृतेर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद्गणस्च षोडदाकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥।'“ “श्रकृतिः प्रधानमधिकरु स्ते । ब्रह्म अव्यक्त वहूधानकं मायेति 
पर्यायाः तस्याः प्रकतेर्महानुत्पय्यते प्रथमः कच्चित्‌ । महान्‌, बुद्धिः, मतिः, प्रज्ञा, संवित्तिः, ख्यातिः, विति 

स्मृतिरासुरी हरिः, हरः हिरण्यगर्भं इति पर्यायाः 1 ततोऽहंकारः । तस्मान्महतोऽहंकार उत्पद्यते 1! तस्य 
इमे पर्यायाः वैकृतस्तेजसो भूतादिरभिमानोऽस्मिता इति ।"-सां० का° माठर ० ° ३६ । 


१९ 
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§ १२. व्याद्धा-ततः प्रकृतेबु द्धिः संजाथत उत्पद्यते । सा च गवादौ पुरो दुर्यमाने गौरे 
वायं नाश्वः, स्थाण्रेवायं न पुरुष इति विषयनिश्चयाध्यवसायरूपा महानिति यका प्रोच्यते मह्‌ 
दाख्यया याभिधोयते । बुद्धेश्च तस्था अष्टौ रूपाणि । धर्मज्ञानवैराग्येश्वयरूपाणि चत्वारि सात्वि 
कानि, अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपल्ञमूतानि चत्वारि तामसानीति 1 ततोऽपि-जुदधेरप्यहेकारः स्यात्‌- 
उत्पद्यते ! स च-अहं सुभगः, अहं दशंनीयः” इत्याद्यभिमानरूपः । तस्मात्‌-अहङ्ारात्षोडदाको 
गण ` उत्पद्यते । षोडशसंख्यामानमस्य षोडल्ञको गणः-सभुदायः \\२७ 

§ १२३. अथ षोडशसंख्यं गणं इलोकट्टमेनाह्‌- 


स्पशंनं रसनं घराणं चक्तः भत्र च पञ्चमम्‌ । 

पश्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कमद्रियाणि च ॥३८॥ 
पायुप्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । 

अन्यानि पञ्च रूपादितन्मात्राणोत्ति षोडश ॥२8६॥ युग्मम्‌ ॥ 


§ १४. व्याख्या-स्पशनं-- त्वक्‌, रसन- जिह्वा, ध्नाणं नासिका, चक्षुः- रोचनं, श्रोत्रं 
च श्रवणं प्चमम्‌-एतानि पच्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र- षोडराके गणे भवन्ति ! स्वं स्वं विषयं बुध्यन्त 
इति कत्वेन्दियाण्येव बुद्धीन्द्रियाणि धरोच्यन्ते ! तथाहि-स्पशनं स्पशंविषयं बुध्यते, एवं रसनं रस, 
घ्राणं गन्धं, चक्ष रूपं, धोत्रं च उशब्दमिति \ तथाशब्दः पञ्चेतिपदस्यानुकषंणाथेः ¦ पञ्चसंख्यानि 








इस प्रकृतिसे महान्‌- बुद्धि उत्पन्न होतो है 1 बुद्धिसे “अहंकार तथा अहंकारसे सोलह्‌- 
गणोको उत्पत्ति होती हे 11२७1 

§ १२. इस प्रकृतिसे वुद्धि उत्पन्न होती है । सामने दीखनेवाखी गौमे यह गौही है घोडा 
नहीं है" ठंठमे "यह ठठ ही दै पुरुष नहीं है" इस प्रकारके पदार्थोका निश्चय करनेवालो वुद्धि ही 
महान्‌ कहौ जाती हे । "महान्‌" यह बुद्धिका ही पर्यायवाचौ नामदहै] इस बृदधिके आठ रूप होते 
है । धर्म॑, ज्ञान, वैराग्य ओर एेदवयं ये चार सात्विक रूप हँ तथा अधम, अज्ञान, व्रिषयाभिलाष 
ओर अनेङवयं ये चार तामस रूप ह 1 इस व॒द्धि-महत्तत्त्वसे भे सन्दरहं, मघे खोग वड़े चावसे 
देखते हैमे ददानीय हु" इत्यादि अभिमान रूप अहंकार उत्पन्न होते दै 1 अटंकारसे सोखहगण 
सोह पदार्थोका समुदाथ उत्पन्न होता है ॥३७।॥। 

§ १३. इन सोलह गणोका दो इलोकोमे वणंन करते ह- 

स्पहान रसन घ्राण चक्षु ओर श्रोत्र ये बुद्धीन्द्रिय, मलस्थान, सूत्रस्थान, वचनके उच्चारण 
करनेके स्थान, हाय ओर पर ये पांच कर्मेन्द्रियां, मन, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द ये 
पाँच तन्मात्राएुं ये सब मिलकर सोलह गण हे ।। ३८-२९॥। 

§ १४. सोर गणपे स्पशन-त्वचा सारा शरीर, रसन- जीभ, घ्राण- नाक, चक्ष- नेत्र 
श्रोत्र-कान, ये पाच ज्ञानेन्द्रिय है। इनक द्वारा अपने अपने स्पदां आदि विषयोंका बोध होता > 
अतः इन्हं बुद्धीन्द्रि या ज्ञानेन्द्रिि कहते हं] जेसे-स्पदंनेन्द्रियसे स्पशंका, रसनेन्द्रियसे 
रसका, नाकम गन्धका, नेत्रसे रूपका तथा कानसे दाब्दका परिज्ञान होता द 1 'तथा' शब्द "पंच" . 

व 
१. ““अव्यवसायो बुद्धिर्मा ज्ञानं विराग एेडतर्यम्‌ सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्थस्तम्‌ ॥ '"-सां० का० 
२३ । २. ““अभिमानोऽ्ुंकारस्तस्मादद्विविधः प्रवर्तते सर्ग: । एेन्रिय एकाददाकस्तन्मात्रपञ्च फदचैव ।।'"-सां० 
का० २४७ । ३. “बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्‌ चक्षुरसननासिकाख्यानि । वाव्पाणिपायूपस्थान्‌ कर्मेन्दरिया- 
ण्याहुः ॥ उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्ियं च॒ साधर्म्यात्‌ । गुणपरिणामविदोपान्नानात्वं ग्राह्य- 
भेदाच्च ।*“-सां° का० २६।२७ । 
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कमंकारणत्वात्कर्मेन्दरियाणि च \ कानि तानीर्थाह--पागरपस्थवचःपाणिपादाख्यानि ॥ तत्र पायुगद, 
उपस्थः- स्वोपि हव्यं, वचश्चेहोच्पतेऽनेनेति वचः, उरःकण्ठादिस्थानाटतया वचनमुच्चारयति, 
पाणो पादौ च प्रसिद्धौ, एतैमंलोतसगंसंभोगवचनादानचलनारीनि कर्माणि सिध्यन्तीति कर्मेन्द्रि 
याण्युच्यन्ते । तथाश्ञव्दः समुच्चये ! एकादशं मनश्च, मनो हि बुद्धीन्दरियमध्ये बुद्ीन्दरियं भवति, 
कर्मनद्रियमध्ये कर्मेन्द्रियम्‌, तच्च तत्वाथंमन्तरेणापि संकलत्पवृत्ति ! तद्यथा-- कश्चि दूवदुः श्णोति 
{4 ~~ रे ए ह = 
ग्रामान्तरे भोजनमस्ति” इति, तत्र तस्थ संकल्पः स्थात्‌ “तत्र यास्यामि तत्र चाहं कि गुडदधिरूपं 
भोजनं लप्स्य उतश्विह्धि {कि वा किमपि न" इत्येवंरूपं मन इति! तथाहुकारादन्यान्यपराणि 
रूपादि तन्मात्राणि सृषष्मसंज्ञानि पञश्चोत्पद्यन्ते । तत्र रूपतन्मात्र शुक्लकृष्णादिरूपविजेषः, रस्‌- 
नमात्रं तिक्तादिरसविश्ञेषः, गन्धतन्मात्रं सुरम्पादिगन्धविशेषः, शब्दतन्मात्रं मधुरादिशब्दविशेषः, 
स्पशतन्मात्रं मृदुकठिनादिस्यर्ं विह्ेदः, इति षोडश ! भयं षोडश्ञको गण इत्यर्थः \३८-२३९ 
$ १५. अथ तरपात्रेभ्पः पच्चभूतान्धुत्पद्यन्त इत्याह्‌- 
3 न ञं = य ष 
रूपात्तजो रसाद्‌ापो गन्धाहूभूमिः स्वरान्नमः। 
स्पशाद्वायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
$ १६. उ्पाख्या--रूषतः्मात्रात्सक्ष्मसंजञात्तेजोऽग्निरत्पद्यते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 





पदके आकपंणकरे लिए है 1 ज्ञनेन्दियोकी तरह्‌ कर्मन्द्रिणां भी पांच हँ 1 पायु-गुदा, उपस्थ--स्त्री ओर 
पुरुषके चिह्न अर्थात्‌ योनि ओर छिङ्, वचन अर्थात्‌ जिनके हारा वचनोका उच्वारण होता है एसे 
हदय कट आदि अ> स्प्रान पाणि--हथि मरौर पादपैर ये पांच कर्मेन्द्रियाँ ह । इनसे मलोत्सगं, 
मूत्रोत्सगं ओर संभोग, वचन, वस्नुओंका रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियां होती दं, इसी- 
लिए इन्हें कर्मन्दरियां कदत हे । तथा" शब्द समुच्चयार्थक है । ग्यारहवाँ मन है 1 मन वुद्धीन्दरियोके 
साथ वुद्धीन्द्रिल्प तथा क्न्द्रिथोकि साथ कर्मेन्द्रि खूप हो जाता है] यह्‌ मन व!स्तविक्र अथंको 
स्थितिके विना भौ मात्र संकल्पात्मक होता है 1 जंसे-किसी वदटुक--त्राह्यण शिष्यने सुना कि- 
'आज दूसरे गांवमें भोजनके किए निमन््रण अया है वह्‌ विचारता है कि-उस गाँवमें जायगे, 
तो वहाँ गुड ओौर दहौ दोनों मिठेगे, या केवर ददी, अथवा दही ओर गुड दोनो ही न मिरगे' 
एसे संकल्प भो मन कहुलाता है 1 अहकारमे रूपादि पाँच सूक्ष्म संज्ञक तन्मात्रा उत्पन्न होतो हें 1 
सफेद काला आदि रूप विशेषको रूपतन्मात्रा कहते हं, तोता मीशा आदि रसक्रो रम तन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दर्गन्धक्रो गन्धतन्मात्रा, मधुर आदि शब्दोको शब्दतन्मात्रा तथा कोमल कठिन आदि 
स्पर्शोको स्परातन्मात्रा कहते हँ । इस तरह पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रि, मन तथा 
पांच तन्मात्रा ये सोकहगण कराते टह ॥२८-२९॥। 

९ १५. तन्मात्राओंभे पाँच भूतोको उत्पत्तिका वर्णन करते हं- 

रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथिवी, जब्दसे अआकाज्ञ तथा स्पज्ञेसे वायु, इस प्रकार 
पांच तन्मा्राओंसे पांच भूतोंको उत्पत्ति होती है ।\४० 
§ १६. सूक्ष्म संज्ञक ङ्प तन्मात्रासे अग्नि उत्पन्न होतो ह । रस तन्मात्रासे जका आविर्भाव 





१. -टतयी वचन-आ०, क०। २. -ल्पाणि तन्मा-प० १५, २, भ० १, २, क०। ३. “तत्र 
शव्दतन्माव्रादाकाडं, स्पर्शतन्मात्राद्‌ वायुः, रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्पुयिवी 
इत्यादिक्रमेण पूर्वूर्वानुप्रवेदोनेकद्वित्रिचतुष्पञ्चरुणानि आकाशादिपुथ्वीपर्यन्तानि महाभूतानी ति सृष्टिक्रमः "° 
-सां० का० माठटर० ए० ३७ । 


१४८ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ४१ § १७ - 


गन्धतन्मात्रात्पुथिवो समृत्पद्यते, स्वराच्छब्दतन्मात्रादाकाशमुद्धवति, तथा स्पश्ञेतन्मात्राद्रायुः 
प्रादुभवति, एवं च पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यो भूतपच्चकं भवतीति ॥४०॥। 

एषं चतुव शतितचरूप निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ । 

अन्यस्त्वकतां विगुणश्च भोक्ता तत्वं पुमाज्नित्य चिदभ्युपेतः ॥४१॥ 

§ १७. व्याख्या-एवममुनोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुविातितत्त्वरूपं प्रधानम्‌ ! प्रकृति. 
मंहानहंकारश्चे ति त्रयं पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पच्च कर्मेन्द्रियाणि, सनश्वेकं, पच्च तन्मात्राणि, पच्च 
भूतानि चेति चतुविश्तितत्त्वानि रूप स्वरूपं यस्य तच्चतुविशतिततत्वरूपं प्रधानं प्रकृतिनिवे- 
दितम्‌ । तथा चोक्तम्‌ "“प्रकृतेमंहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणडइ्च षोडशकः । तस्मादपि षोडश- 
कात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि 1! [ सांख्यका० ३३ ] इति । 

§ १८. अत्र प्रकृतिनं विकारः, अनुत्पन्नत्वात्‌ । ब्ुद्धचादयद्च सप्त परेषां कारणतया प्रकृतयः, 
कायंतया च विकृतय उच्यन्ते ! षोडाकडच गणो विकृतिरेव कायत्वात्‌ ! पुरुषस्तु न प्रकृतिनं 
विकृतिः, अनुत्पादकत्वादनुत्पन्नत्वाच्च । तथा चेश्वरङृष्णः सास्यसप्ततौ- 

“मूलप्रकृति रविङृतिरमंहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त] ह 
षोडरकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ।1१। [ सांख्यका० 3 ] इति। 

§ १९. तथा महदादयः प्रकृतेविकारास्ते च व्यक्ताः सन्तः पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 


होता है । गन्धतन्माव्रासे पृथिवीकी समुत्पत्ति होतो है 1 स्वरशब्दतन्मात्रासे आकाशेक्रा प्रादुर्भाव 


होता हे 1 स्पशंतन्मात्रासे वायुका जन्म होता है । इस प्रकार पांच सूक्ष्म संज्ञक-तन्मात्राओंसे पाँच 
स्थूरं भूतोकी उत्पत्ति होतो है ॥४०॥। 

इस प्रकार सांख्यमतमे चोबोसतत्तव रूप प्रधान नामके मूलतत्त्वके स्वरूपका निरूपण किया 
गया है । ्रधानसे भिन्न पुरुषतत्त्व है । यह अकर्ता, निर्गुण, भोक्ता तथा नित्य चेतन हे ।\४१॥ 


8 १७. इस तरह सांख्यमतमे प्रकृति आदि चौबीस तत्त्वरूपमें परिणत होनेवाला प्रधान 
तत्तव हे । स्वयं प्रकृति, महान्‌ ओर अहंकार ये तोन, पांच बद्धीन्द्रियां, पाच कर्मेन्द्रियं, मन, पाँच 
तन्मात्राएं तथा पांच भूत ये चौवोस तत्तव हं, जिन रूपोप प्रत्रान अपना विस्तार दिखाता है। 
कहा भ है-“श्रकृतिसे महान्‌, महानसे अहंकार, अहंकारसे सोकहगण तथा सोलहगणके अन्तगंत 
पाच तन्मात्राओसि पांच महाभूत उत्पन्न होते हैँ 1 . 

$ १८. इनमे प्रकृति किसीका विकार अर्थात्‌ कायं नहो है; क्योकि वह॒ किमीसे उत्पन्न 
नहीं होती । महान्‌ अहंकार ओर पांच तन्मात्रा ये सात कार्योक उत्पादक होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हं तथा कारणोसे उत्पन्न कायंरूप हानेसे विकृति भी है सोलह गण मावर ॒विक्रति-रूप 
ही हं क्योकि वे कायं हं । पुरुष तो न करिसीको उत्पन्न करता है ओौर न किसीसे उत्पन्न ही होता 
है अतः वह्‌ न प्रकृति-कारण है गौर न विकृति-कायंरूप ही है । ईदवरकृष्णने सांख्यसप्ततिमें कहा 
दै-“मूलगप्रकृति अविकरृति अर्थात्‌ अक्रायं है, किसीसे उत्पन्न नदीं होती । महान्‌ आदि सात कायं- 
रूप होनेसे विहृति हँ तथा उत्पादक हनेसे प्रकृतिरूप भी टँ । सोलह गण मात्र विकाररूप ही 
हं । पर पुरुष न प्रकृति- कारण ही दै ओर न विकृति-कायंरूप ही 1" इति । 


§ १९, महान्‌ आदि व्यक्त होकर भौ अव्यक्त हो जाते ह 1 इस तरह अपने स्वरूपसे च्युत 


१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावर्च ॥ 


-सा०का० १९। २. -या वि-म० २। 


- का० ४१ § २०] | नेयायिकमतम्‌ 1 १४९ 


‹स्वरूपाद्‌ भ्रहयन्त्यनित्यत्वात्‌ । प्रकृतिस्त्वविकृता नित्याभ्थुपगम्यते 1 ततो न कदाचिदपि साः 
स्वस्वरूपाद्‌ भ्रश्यति ! तथा च महदादिकस्य प्रकृतेश्च ऽस्वरूपं सांप रित्थमूचे । 


“'हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाध्ितं लिङ्खम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र, व्यक्त विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥2]'" [ सांख्यका० २० ] इति 


$ २०. तत्र हैतुमत्कारणवन्महदादिकम्‌, अनित्यमित्युत्पत्तिधमंकत्वाद्बुद्धचादेः,* अग्यापोति 
प्रतिनियतं न स्वगं, सक्रियमिति सह श्रियाभिरध्यवसायादिभिवतंत इति सक्रिय-सव्यापारं 
संचरणक्रियावदिति यावत्‌, अनेकमिति त्र्योविशतिभेदात्मकं, आधरितमित्यात्मोपकारकत्वेन 
प्रथानमवलम्ब्य स्थितं, लिङ्धसमिति यद्यस्मादुत्पन्नं तत्तस्मिन्नेव लयं क्षयं गच्छतीति लिदङ्धम्‌ । 
तत्र भूतानि तन्मात्रेषु लोपन्ते, तन्मात्राणीद्धिवाणि मनश्चाहुकारे, स च बुद्धो, सा चाव्यक्तं 
तच्चानुत्पाद्यत्वान्न कचित्प्रलीयते । सवधवसमिति शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकेरवयवेयुक्तत्वात्‌, 
तन्त्रमिति कारणाधत्तत्वादित्येवंरूपं व्यक्तं महदादिकम्‌ ! अव्धक्तं तु प्रकृत्याख्यम्‌, एतद्विपरीत- 
मिति) तत्र विपरीतता सुयोज्येव । नवरं प्रधानं दिवि भुव्यन्तरिक्षे च सवत्र व्यापितया वतत 
इति व्यापित्वं तस्य, तथाग्पक्तस्य उधापकत्वेन संचरणरूपायाः क्रियाया अभावाल्िष्करिथत्वं च 
द्रष्टव्यमिति दिङ्मात्रमिदं दशितम्‌ । वि्ञेषज्पाख्यानं तु सांख्यसप्तत्यादेस्तच्छास्त्रादवसेयमिति । 





होनेके कारण ये अनित्य हुं । प्रकृति तो कभी भी विकार-कार्यरूप नहीं होती, प्रकृति तो सदा 
प्रकृति अर्थात्‌ कारण ही बनी रहती है अतः यह्‌ नित्य है । वह्‌ कभी भो अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्युत नहीं होती । महदादिक व्यक्त तथा प्रकरतिका स्वरूप सांख्योने इस प्रकार कहा है-““व्यक्त- 
काये हेतुमत्‌- सकारण, अनित्य, अव्यरापि, सक्रिय, अनेक, आध्रित-कारणाध्रित, लिङ्ख-करारणमें 
कोन होनेवाला, सावयव तथा परतन्त्र होता है 1 अग्यक्त कारण इससे विपरीत होता है 1" 


२०. महदादि व्यक्त सकारण हँ कारणोसे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनित्य हे, यव्प्रापि--प्रतिनियत देशवर्ती है, सवगत नहीं है, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रियाओंको 
करनेक्रे कारण सन्ापार ह, संचरण आदि क्रियां करते हैँ! तेईस भेदरूप होनेसे अनेक है, आश्रित 
भोगे निमित्त होने के करण अत्मक्रि उपकारक होनेसे प्रधानरूप कारणके आवीन हं । लिङ्ग 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह प्रल्यकालमें उसीमें लीन हो जाता है अतः ये लयं गच्छति- कारण 
मे ोन होनेके कारण ल्गिरूपहुं1 यका क्रम इस प्रकार है- महाभूत अपने कारणरूप तन्मा- 
व्राओोमे लीन होते ह! तन्मात्राए, दस इन्द्रियां ओर मन ये सोलहगण अपने कारण अहकारमें 
लीन दहो ज।तेहें। अहंकार महान्‌-वुद्धिमें तथा बुद्धि अव्यक्त-प्रकृतिमे रीन हो जाती है} प्रकृति 
स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं हई अतः उसका कहीं भी लय नहीं होता । व्यक्त सावयव-राब्द स्परां 
रूप रस गन्धादि अवयवोंसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोके आधीन रहता है 1 महदादि व्यक्त- 
पर्वक्त हतुमत्तव आदि धर्मोवाला है । अव्यक्त-- प्रकृति ठीक इससे उल्टी है, वह्‌ किससे उत्पन्न नहीं 
होती है, नित्य है, व्पापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, किसीमें खोन नहीं होनेसे अक्िग 
है, निरवयव दै, तथा स्वतन्त्र है 1 प्रधान स्त्रगं आकाश पृथिवी आदि सभो स्थानोमे व्यापीरूपसे 
रहता है इसलिए वह्‌ सवंगत अब्प्रक्त -प्रधान सर्वेन्यापी होनेसे उसमें कोई संचरण अदि क्रियाए 
भी नहीं हो सकतीं इसोक्िए वह्‌ निष्क्रिय है 1 यहां =ो इनका संक्षिप्त स्वरूप ही दिखाया गया 
मात्र दिशासूचन किरा है। इनका विशेष व्याख्यान तो साख्यसप्तति आदि सांख्यशास्त्रोसे जान 
लेना चाहिए । 


का = कः च च = च ज = त स क 





१. -ति स्वस्वरू-- आ०। २. सा स्वरूपा--मा० २, प० २। ३. -तेः स्वस्व-म० २। ४. -द्‌ 
वुद्धचादिवत्‌ अन्या--भ० २। ५. विलयं भ० २। 


१५० षड्दडनसमुच्चये [ का० ४१ §२१- 


§ २१. अथ पच्चविशतितमं परुषतत्छम्दह-अन्यस्त्वंकर्ता इत्यादि ! प्रकृतेश्च तुविहाति- 
तत्त्वरूपाया अन्यस्तु पुथग्भूतः, पुनरकतः विगुणो भोक्ता नित्य चदस्पुपेतश्च पुमान्पुरुषस्ततत्वम्‌ । 
तत्रात्मा विषयसुखादिक तत्कारणं पुण्यादिकमं च न करोतीत्यकर्तः, आत्सनस्तृणमात्रकुन्जोकरणंऽ 
प्यसमथंत्वात्‌ । कर्त्री तु प्रकृतिरेव, तस्थाः प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । तथा विगुणः सतना दिगुणरहितः, 
सत्त्वादीनां प्रक्ृतिधमत्वादात्मनश्च तदभावात्‌ । 

§ २२. तथा भ्येक्ता अनुभविता । भोक्तापि साल्लान्न भोक्ता, कि तु प्रकृतिविकारभूतायां 
इदययभयमुखदपंगाकारायां बुद्धौ सक्र।न्तानां सुखदुःखादीनां पुरुषः स्वात्मनि निमले प्रतिविम्बोदय 
त्रेण भोक्ता व्ययदिरयते, 'वुद्धयध्यवसितमर्थं पुरषरचेतयते'' [ ] इति वचनात्‌* \ 


२१. अव पचीसवे पुरुषततत्वका निरूपण करते है--पुरुष-- आत्मा प्रक्रति आदि चौवीस 
तत्त्वोसे सिन्न टै, अक्ता हं, निगुण टे, भोक्ता है तथा नित्य चंतन्यगारी ह } आत्मा विषय सुख 
आदिको तथा इनके कारण पणव आदि कमक नहो करता इसलिए वह्‌ अकर्ता टै ] आत्मामे एक 
तिनक्रेको भी टदा करनेक्री सामथ्यं नही है 1 करने-धरनेवाली तो प्रकृति है 1 क्यो क प्रकरृतिका ही 
प्रवृत्ति करना यह्‌ स्वभाव टै । पृरष सत्त्वादिगणोमे सर्वथा रहित है । क्योंकि सत्त्वादि तो प्रकृति- 
के धर्मं हं वे आत्माके वमं नहीं हो सकते ] 

६ २२.आ।त्मा भोक्ता-भोगनेवाला है, वह्‌ अनुभव करत टै } किन्त विषर्योको साक्नात्‌ नहीं 
भोगता किन्तु प्रक्रृतिके विकाररूप वृद्धिदपणमें सुख-दुःखादि विपय प्रतिविम्बित्त होते हें । यह्‌ वृद्धि 
दपंण दुपतऱ्ा पारदं दर्पण हू इसमे दोनो ओर प्रतिविम्ब सलकता है। अतः वृद्धिदपैणमे प्रति 
विम्वित सुख-दुःखादिको छाया अत्यन्त निमंरू पुर्पमे पडती है । पुद्पके स्वच्छ स्वल्पमें वुद्धि 
प्रतिविम्वित सुख-दुःखादिकी छाया पड़ना ही पुरुषका भोग है ओरएेसे ही भोगकर कारण पुरुष 

भोक्ता कहा जाता है 1 "बुद्धिके दवारा अध्यवसित अर्थोका पुरुष अनुमव करता है'" यह्‌ पुरातन 
आचार्योक्रा कथन हे । जसे जपाकुग्ुम आदि रंगीखो वस्तुके सन्निवानसे स्वच्छ स्फटिक भी लाल 
आदि रंगवाखा कहा जाता है ठीक उसो तरह प्रकृतिके संसग कारण स्वच्छ पुर्षमे भी सुख- 
दुःखादिक भक्तृत्वका व्यपदेश हो जाता है 1 वादमहाणंवका भी मत है कि--वुद्धिल्पी दपेंणमें 


१. -त्तति प्र-म० २। २. -दिरहि-न० २। ३. “'सते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्नणा गुण- 
विषाः 1 छत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकादय वुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६" "बाह्य द्दरियाण्यादोच्य मनसे समर्पयन्ति 
मनङ्च॒सकल्प्य अहकारस्य अटकारद्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वव्यक्षभृतायाम्‌ । सवं प्रत्यूपभोगं यस्मात्‌ 
पुक्पस्य साधयति बुद्धिः । संव च विदिनष्टि पुनः प्रवानपुरुपान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥३७॥ वुद्धिहि पुल्पसन्निधानात्‌ 
तच्छायापत्त्या तद्रपेव सवविषयोपमोगं पुरुपस्य साधवयति"."11'" सांख्यक्रा० ॥३९, ३७॥ "“इद्दियप्रणालि- 
कया अर्थसंनिकपण लि ्गजानादिना गा आदौ वृद्धेरथकारा वृत्तिजायते"“1'" स्मृतिरपि--"“तस्मिदिचद्‌ 
दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदष्टयः । इमास्ताः प्रतिव्रिम्बन्ति सरसीव तटटरमाः ॥'"- सांख्यप्र° मा० २।८७ । 
““बुद्धिदपणे पुरषप्रतित्रिम्बसंक्रान्तिरेव वुद्धिप्रतिसंवेदित्वं पुंसः तथा च दृदिच्छायापन्ना बुद्धया संसृष्टाः 
दाब्दादयो भवन्ति दुद्या इत्यथः । -- योगस तच्ववेशा० २।२० । ““भोवतभोग्यथक्योरत्यन्तविभक्तयोर- 
त्यन्तासंकोणयोरविभाग्रासाविव सत्यां भोगः कल्प्यते ।'- योगप्ु° व्यासमा० २।६ ¦ “'यच्च तत्रैव 
विन्ध्यवासिनो भाष्यभ्‌-मोक्छमोग्ययक्तयो "1 - न्याय्वि° वि० प्र प्रु०२३१। “अयमेव च तस्य 
भोगो यत्तत्र छायासंक्रमणसामर्थ्यम्‌ इति च तत्निवन्धनकरारस्य ।'"--न्यायवि० विण प्र° प° २३४। 
“तस्मिदिचदरपणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्र तिविम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ यथा संकक्ष्यते 
रक्तः केवलस्फटिको जनः । रज्जकरादयुपत्रानेन तद्रत्परमपूरुपः--इत्यादिस्मृतिदातरपीति 1 “--यो° वा० 
ष्र° २२। ४. उद्वृतमिदम्‌-त० इर।1° प्रू० ५० । प्रमयक्र2 प° । न्यायु० प्र० १९० । न्यायवि° 
विण ्र° पू०२३५। स्या० रत्ना० ए्र० २३३। 


~ का० ४१ § २२३] नैयायिकमतम्‌ 1 १५१ 


यभा जपाकुसुमादिसंनिधानवन्ञात्स्फटि > रक्ततादि व्यपदिदयते, तथा -श्रकृत्युपधानवत्त्वात्सुख- 
दुःखाद्यात्मकानामर्थानां पुरुषस्य भोजकत्वं युक्तमेव ठयपदिदयते । 
वादमहाणंवोऽप्याह-“वुद्धिदपणसंक्रान्तमथंप्रतिविम्बकं द्ितोयदपंणकल्पे पु स्यध्यारोहति, 
तदेव भोक्तृत्वपस्य, न> त्वात्मनो विकरारापत्तिः 1" | ] इति 
तथा चासुरिः- 
(“विविक्ते द्‌ क्परिणतौ वुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रममोऽम्भसि 11१11." 
व(वि)न्ध्यदवासी त्वेवं भोगमाचष्रे- 
““पुरुपोऽविक्रतात्मव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सांनिध्यादुपाधिः(वेः)स्फटिकं यथा 11२)" इति 1 
§ २३. तथा नित्या या चिच्चेतना तथाम्युपेतः, एतेन पुखषस्य चेतन्धमेव स्वरूपं, न तु 
ज्ञानं, ज्ञानस्य बुद्धिघम॑त्वादित्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ 1 केवलमात्मा स्वं बुदधेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, 
सुखदुःखादयश्च विषथा इन्दरियद्वारेण बुद्धो संक्रामन्ति, ब्ुदधिश्चोभयसुखदपंणाकारा, ततस्तस्यां 
चेतन्यशक्तः प्रतिविम्बते, ततः सुख्यहं दुःख्यह्‌ं ज्ञाताहमि्युपचयंते । आह च पतञ्किः*- 
' शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपदयति, तमनुपदयन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रति- 
भासते" [ योगभा० २।२० ] इति । 








अये हुए पदार्थो प्रतिविम्बक्रा स्वच्छपुरुषरूपी द्वितीय दपंणमे प्रतिफल्ित होना-ज्ञलकना ही 
सुख-दुःखादिका मोग है तथा उम प्रतिविम्बक्रा पड़ना ही पुरूषक्रा भोक्त॒त्व है 1 इस प्रतिविम्बप्रति- 
फलनरूप भोगको छोडकर अत्मामें कोई दूसरे प्रकारका भोक्तृत्व नहीं है । आत्मामं किसी भी 
तरह इसके कारण विक्रार नहीं होतः ।'' आसुरि आचायंने भो कटा है कि-""जिस प्रकार स्वच्छ 
जलमें चन्द्रमाके प्रतिविम्बका उदय होता है उसौ तरह बुद्धिसे भिन्न चेतन्यका वुद्धिमे प्रतिबिम्ब 
पड़ना ही भोग है । चन्द्रका प्रतिबिम्ब जैसे जलकाही विकार है चन्द्रमाका नहींहै उसी प्रकार 
वुद्धिमें पडा हुआ पुरुषक्रा प्रतितिम्ब भो वृद्धिका ही विकार है आत्माका नहीं । यही आत्मा 
काभोग है 1" 

विन्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इस प्रकार बताया है-““पुरुष तो स्वरूपसे स्वंथा अवि- 
कारी है, परन्तु अचेतन मन संसगंके कारण पुरुषके स्वच्छस्वरूपमे प्रतिफलित होकर उसे अपने 
आकारवाा बना देता दै । जंसे कि--जपाकुसुम आदि उपाधिग्राँं स्वच्छस्फटिकको अपने समान 
लाल नीखा या पीला वना देती है 1 

§ २३. नित्य चेतनत्व ही पुरुषका यथाथं स्वरूप है 1 इस विशेषणसे यह स्पष्ट सूचित होता 
है कि- चंतन्य ही पुरुषका स्वरूप है, ज्ञान नहीं । ज्ञान तो बुद्धिका धमं है । हाँ, आत्मा अपनेसे 
सवथा भिन्नकी भी बुद्धिको अभिन्न अवद्य मान बेढता है । सुख-दुःख आदि विषय इन्द्रियोके दवारा 
वुद्धि तक अति ह, वुद्धि उभयतः पारदर्शी दर्पणके समान है 1 अतः उसमे जिस प्रकार एक ओर 
सुख-दुःखादिका प्रतिबिम्ब पडत। है उसी तरह उसमें दूसरी ओर पुरुषके ‡तन्यका भी प्रतिबिम्ब 
पड़ता है । वस, वुद्धिरूपी माध्यममें चैतन्य ओर विषयका युगपत्‌ प्रतिबिम्ब पडनेसे हो पुरुष 
अपनेको मे ज्ञाता हं, मे भोक्ता हूं" आदि मानने लगता है । पतंजकिने भी कटा है कि-"“पुरुष तो 
सर्वतः शुद्ध है, वह वौद्ध-वुद्धि सम्बन्धी प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानवृत्तिको देखता है 1 उस बुद्धि सम्बन्धी 

१. प्रकृतिप्रवा--म० २। २. न ह्यात्म-भ० २। २. प्रतिविम्बति-म० २1 ४. ““शुदधोऽप्यसौ 


प्रत्यय।नुपश्यो यतः प्रत्ययं बौद्ध मनुपश्यति, तमतु पश्यन्न तदात्मापि-तदात्मक इव प्रत्यवभासते 1 
-योऽ भा० २।२०। 


१५२ षड़्ददांनसमुच्चये [ का० ४१ § २४ - 


““तुद्धिश्चाचेतनापि चिच्छक्तिसंनिधानाच्चेतनावतीवावभासते' इति । 

§ २४. पुमानित्यत्र जात्यपेक्षयकवचनम्‌, तेनात्माऽनेकोऽभ्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
नियमदशंनाद्वर्मादिभवृत्तिनानात्वाच्च ! ते च सर्वेऽप्यात्मनः सवंगता नित्याश्चावसेयाः। 
उक्तं च- 

'अमूतंशचेतनो भोगो नित्यः सवंगतोऽक्रियः । 
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिकदशंने ॥१।।' इति ।४१॥ 
§ २५. तत्वान्युपसंहरन्नाह- 
पञ्चविंशतितच्वानि सख्ययवं भवन्ति च | 


प्रधाननरयोश्चात्र ¶ृत्तिः पङ्ग्वन्धयोरिवं ॥४२॥ 

§ २६. व्याख्या- चकारो भिन्नक्रमः, एवं च संख्यया पञ्च वह्तितत्त्वानि भवन्ति । ननु 
प्रकृतिपुरुषावुभावपि संगतौ भिथःसंय॒क्तौ कथं वत्तेते इत्याशङ क्थाहु--श्रयानेत्यादि' । प्रधान- 
पुरुषयोश्चात्र विश्वे पङ्ग्बन्धयोरिव वृत्तिवंतंनम्‌ ! यथा कथ्िदन्धः सार्थेन समं पाटखिपुत्रनगरं 
प्रस्थितः, स॒ साथंश्चोरेरभिहतः । अन्धस्तत्रेव रहित इतश्चेतश्च धावन्‌ वनान्तरपद्ना दृष्टोऽभि- 
हितश्च भो भो अन्ध मा भैषीः, अहं पद्घुगंमनादिक्रियाविकलत्वेनाक्रियश्चकषुरभ्या सत्र पयन्नस्मि 


प्रत्ययको देखनेके कारण ही वहं अतदात्मक अर्थात्‌ ज्ञातत्वादि घर्मोसि श॒न्य होकर भी तदात्मक 
अर्थात्‌ वुद्धयात्मक ज्ञाता आदि रूपसे प्रतिभासित होने कगता है 1 वृद्धि स्वयं अचेतन है, परन्तु 
पुरुषकी च॑तन्यशक्तिका सन्निधान होनेसे चेतनावाली मालूम होने कगती टै 1'' 

8 २४. इलोकमे “पुमान्‌' इस एकवचनकरा प्रयोग पुरुषत्व जातिक्रौ अपेक्षासे है । व्यक्तिरूप- 
से तो पुरुष अनेकं हँ । एकर पुरूष उत्पन्न होता है उसी समय दसरा मरता दहै, हरएककरी वृद्धि 
आदि जुदो जुदी है, एक सुखीदहै तो दसरा दुःखी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पृण्य-पाप 
आदि की व्यवस्थासे स्पष्ट मादरम होता है करि पुरुष अनेक हं, एक नहीं । ये सभी आत्मा सवगत 
तथा नित्य ह । कहा भी है- “सांख्य दशंनमे आत्मा अमृतं है, चेतन, भोक्ता, नित्य, सवंगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूक्ष्म है 1" इति 11४१॥ 

§ २५. अव ततत्वनिरूपणका उपसंहार करते ह- 

इस प्रकार गिनती करनेपर कुल पचीस तत्व होते हें) प्रधान ओर पुरुष दोनोंका 
सम्बन्ध तो अन्धे ओर लगड जंसा है 1४२ 

चकार भिन्नक्रम है 1 अतः "एवं" के बाद उसका अन्वयहोताहै। इस तरह संख्यासे 
अर्थात्‌ गिनती करनेपर पचीस तत्तव होते हं 1 

दांका- प्रकृति ओर पुरुषं दोनो ही सवंगत हं अतः वे परस्पर संयुक्त होकर किंस 
ढंगसे रहते हं 

समाधान-इस विदवमे प्रधान ओर पुरुषका संयोग तो अन्धे ओर ठंगडेके समान है । 
जेसे--एक अन्धा साथं-व्यापारी यात्रीके साथ पाटलिपुत्र-पटनेकी ओर रवाना हआ । मागं 
बीहड था 1 छटेरोने साथंको मार डाला 1 विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा मागं नदीं 
सूञ्लनेके कारण विकर हो उस भयानक जंगलमें इधर-उधर भटकने रगा । वहीं एक रगडा दृष्टि 
सम्पन्न होकर भी चलनेकी शक्ति न होनेके कारण पड़ा हुआ था 1 उसने उस भटकते हए अन्धे 
को देखकर कहा-हे भाई अन्धे. मत डरो, मँ कहता हूं सो सुनो, मेँ लंगड़ा हं सब कुछ देखता हं 





ब 


१. ते सर्वे-म० २। २. “पुरुषस्य दर्शनार्थं कंवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड्ग्वन्धवद्रुभयोरपि 
संयोगस्तत्कृतः सर्गं: ॥“- सांख्य का० २१। 


~ का० ४३. § २८ ] साख्यमतम्‌ 1 १५३ 


त्वं तु गमनादिक्रिपावान्न "पथस" 1 ततो अन्धेनोचे--“रुचिरमिदम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करिः 
ष्यामि, एवमावयोर्वतंनमस्तु" इति । ततोऽन्धेन पद्धद्रंष्टत्वगुणेन स्वं स्कन्धमधिरोपितो नगरं प्राप्य 
नाठकादिकं पयन्‌ गीतादिकं चेच्दियविषयमन्यमप्युपलम्यमानो यथा मोदते, तथा पञ्ुकत्पः 
शुद्धचेतन्धस्वरूपः पुरुषोऽप्यन्धकत्पां जडां प्रकृति सक्रिधामाधितो वुद्धचध्धवसितं शब्दादिकं 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतथमानो मोदते, मोदमानश्च प्रकृति सुखस्वभावां मोहान्सन्यमानः 
संसारमधिवसति ४२ 


९ २७. ताह तस्य कथं मुक्तिः स्यादित्याह- 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरूपस्य वतेतदन्तरज्ञानात्‌ । 
मानव्रितयं चात्र प्रस्यक्तं ठेद्िकं शाब्दम्‌ ॥ ४२॥ 


९ २८. व्याख्धा--बतेति पृच्छकरानामामन्त्रणे, एतयोः प्रकृतिपुरुषयोयंदन्तरं विवेकस्तस्य 
जञानाप्पुरषस्य यः प्रकृतेवियोगो भवति, स मोक्षः 1 तथाहि- 


'“गद्धचतन्यरूपोऽयं पुरुषः परमाधंतः 1 
प्रकृत्यन्त रमज्ञात्वा मोहात्संसारमाश्चितः 1 १॥' 


ततः प्रकृतेः सुखदुःखमोहस्वभावाया यावन्न विवेकेन ग्रहणं तावन्न मोक्षः, घ्रङृतेविवेकदने 
तु प्रवत्तेरुपरताथां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष इति 1 मोक्षश्च बन्धविच्छेदाद्धूवति, 


पे प 


पर चलनेकी ताकत न होनेसे पड़ा हं, तुम चर तो सक्ते हो पर देख नहीं पाते" यह सुनते ही 
अन्धा खुशीके मारे उछल पड़ा ओर बोला- अरे, बडा अच्छा हुआ, मेँ अपने कन्धेपर तुम्हें बैठा 
लेता हू, वस टम तुम दोनोका काम चर जायगा ]' इस तरह अन्धेने छंगड़ेको द्रष्टा होनेके कारण 
अपने कन्धेपर विठाया ओर अन्धा उसे देश-देशमे घुमाने लगा 1 लंगड़ा नगरमे पहुंचा । वहाँ वह्‌ 
नाटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके विषयोंका यथेष्ट अनुभवन कर जिस प्रकार 
खुश होता दै कि इसी तरह ॒क्रियाशक्तिमे विकल-अकर्ता शुद्ध चैतन्य `स्वरूपी यह रगडा पुरुष 
अन्धेके समान सक्रिय सव कुछ करने-धरनेवाटी जड़ प्रकृतिके कन्धेपर चढ़कर अर्थात्‌ प्रकृतिका 
संसगं पाकर वृद्धिकर द्रारा अध्यवसित शब्दादि विषयोको, जो अपने स्वच्छ स्वरूपमें प्रतिविम्बित 
हो रहे हं, अनुभव करता हु खुश हो रहा है 1 ओर इस खुशोमें वहं अज्ञानके कारण प्रकृतिको 
ही सुखरूप मान वेठता ह ओर इसीलिए उस अन्धौ प्रकृतिके कन्धेपर चड़ हुआ संसार-परिभ्रमण 
करता रहता है । जंसे किं गडा अन्ये पुरुषके संसगंको सुखरूप मान उसे कभी भी नहीं छोडना 
चाहत। उसो तरह पुरुष भी प्रकृतिसंसगं को ही सव कुछ मानकर मोहक कारण उसे छोडना नहीं 
चाहता ओर संसा रमे रहता है ।॥ ४२॥ 


$ २७. तव पुरुष को मुक्ति कंसे होगी ? इसक्रा उत्तर देते है- 
प्रकृतिके वियोगका नाम मोक्ष है । यह्‌ प्रकृति तथा पुरुष मे भेद विज्ञान रूप तत्त्वज्ञान 
से होता है । सांख्यसतमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन प्रमाण हैँ ।॥ ४३५ 
$ २८. 'वत' शब्द पूछनेवालेका ध्यान खींचनेके किए है । प्रकृति ओर पुरुष में भेदज्ञान 
होनेसे ओ प्रकृतिका विथोग होता है वही मोक्ष है 1 जैसे--“यह पुरुष वस्तुतः शुद्ध चैतन्य रूप है । 
१. परयन्नसि भ० १, भ० २, प० १, प०२। 
4. 








६५४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४३. ६ २८- 


बन्धश्च प्राकृतिकवैकारिक दाक्षिणभेदात्‌ त्रिविधः । तथाहि-प्रकृतावात्मज्ञानां द्‌ ये प्रकृतिमुपासते, 
तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकारानेव भूतेन्द्रिणाहंकारब्ुद्धीः पुरुषश्च योपासते, तेषां वैकारिकः । 
इष्टापुतें दाक्षिणः, पुरुष “ततत्वानभिज्नो हीष्टापतंकारी कामोपहतसना बध्यत इति । 
“इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्दयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सूक्तेन भूत्वा, इमं खोक हीनतरं वा विशन्ति 11१11" [मुण्डक ० १।२१०] 
इति । बन्धाच्च प्रेत्यसंसरणरूपः संसारः प्रवत्त॑ते 
§ २९. सांख्यमते च पुरुषस्य प्रकृतिविकृत्यनात्मकस्य न बन्धमोक्षसंसाराः, कि तु प्रकृते. 
रेव । तथा च कापिला 
तस्मान्न बध्यते नेव मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ ! 
संसरति वध्येते मुच्यते च नानाश्रया प्रक्रतिः ।1१॥1" [ सांख्य का० ६२ । ] इति। 


प्रकृतिसे अपने स्वरूपको भिन्न न समज्ञनेके कारण मोहसे संसरण-संसारमें परिभ्रमण करता 
-रहता है 1" इसलिए सुख-दुःख मोहस्वरूप वारी प्रकृतिको जव तक आत्मासे भिन्न नहीं समज्ञा 
जाता तव तकं मोक्ष नहीं हो सक्रता 1 प्रकृतिको आत्मासे भिन्न रूपमे देखने पर तो प्रकृतिको 
प्रवृत्ति अपने आप रक जाती है ओर प्रकृतिका व्यापार रुक जाने पर पृरुपका अपने गृद्धचैतन्य 
स्वरूपमें स्थित हो जाना ही मोक्ष है 1 मोक्ष बन्धन के तोडने पर होता है 1 वन्थन तीन प्रकार 
का है--१. प्राकृतिक, २. वेकारिक ३. दाक्षिण 1 प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकरतिकी उपासना 
करते हे, उसे ही अपना स्वस्व समन्ते हैँ उन मढ प्रकृतिदशियोंको प्राकृतिक वन्ध होता दै । जो 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूत, इच्छया, अहंकार तथा वृद्धिको परुष समञ्चकर इन विकारोकी 
ही उपासना करते हं उन व्यक्तियोको वैकारिक बन्ध होता है । श्रुतित्रिहित यज्ञादिको तथा स्मृति 
प्रतिपादित बावडो कुआं आदि वनवानेको ही उक्करष्ट कर्तव्य मानना दाक्षिण वन्व है 1 पुरुष तत्तवको 
नहीं समञ्चकर आत्मज्ञानके विना स्वगं आदि सांसारिक कामनाओं से श्रतिविहिन यज्ञ दान आदि 
कमं करनेसे तथा स्मातं कुआं बनवाने आदिसे दाक्षिणबन्ध होता है । कहा भी है--““जो मूढ़ जन 
इष्टापुतं-श्रुति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कुजं वावड़ी आदि वनाने रूप पृतं 
 कर्मको ही वरिष्ठ-सर्वंश्रेष्ठ मान कर अन्य किसी भी शुभकर्म या ध्यान आदिको कल्याणकारी 
नहीं समन्ते वे परिक यज्ञादिके फलसे स्वगंमे उत्पन्न होकर भी अन्तमं इसी मनुष्य छोक में 
अथवा इससे भी हीन तियंग्छोक आदिमे जन्म ठेते हैँ 1 
बन्धसे परलोकमें जन्म केना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चलने ठगता है | 
§ २९. साख्य मत मे पुरुष न तो प्रकृति- कारण रूप है ओर न कायंरूप ही अतः उसको 
न वन्ध होता है न मोक्ष ओर न संसार ही ] ये सव बन्ध आदि तो प्रकृतिको ही होते ह । कापिलो- 
ने कहा है- “चूंकि पुरुष साक्षी आदि स्वरूप वाला है अतः न तो पुरुषको बन्ध होता है न वह्‌ 


१. दाक्षिणकमे-म० १ । २. “स च वन्धस्त्रिविधः प्रकृतिवन्धो वेकारिकवन्धो दाक्षिणवन्यश्च । तत्र 
प्रकृतिवन्यो नाम अष्टासु ( प्रकृतिवुद्धचहङ्कारतन्मात्रेषु ) प्रकृतिषु परत्वेनाभिमानः । वैकारिकवन्धो नाम 
बरह्या(बुद्धचया) दिस्थानेषु श्रेयोबुद्धिः । दाक्षिणवन्धो नाम॒ गवादिदानेज्यानिमित्तः ।'" --सां० माठर 
प° &२। “श्रकृतिकयः प्रक्ृतिवन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिभिः दाक्षिणवन्ध इत्युच्यते, एेदवर्यादिनिमित्तो 
भोगो वैकारिक इत्युच्यते 1" --सां° माटरन्र° ° ६३ । योगसू° तच्वेशा० १।२४१ । सांख्यसं ° 


ष २४ । स्या० मं° ण्र° १९१ । “श्रकृतिवन्धः प्रकृतिक्यः परत्वेनाभिमन्यतः । संन्यासिनामिन्ियेषु ` 


खयो वैकारिकोऽपरः ॥ गृहिणां दक्षिणावन्धो वदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ । इत्येषस्त्रिविधो बवन्धस्त्रिविधो 
मोक्ष उच्यते ।।'* -सांख्यसं° ० २४ ३. -नाद्यः प्र-म० २। ४. -तच्वामि-म० २। 
५. बाव्यते-म ० २ । ६. -तेऽपि च यतो हि नाना-म० २। 





- का० ४३. § ३१1 साख्यमतम्‌ । १५५ 


नवरममी बन्धमोक्षसंस।राः पुरषे उपव्ंन्ते ! यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वामिन्थुपच- . 
येते तत्फङ्स्य कोशराभदेः स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा भोगापवगंयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेका- 
ग्रहात्पुरुषे संबन्ध इति ॥ 


६ ३०. अत्र प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमृच्यते--अर्थोपरन्धिहेतुः प्रमाणम्‌" इति 1 अथोत्तराधें 
मानत्रितयं च~प्रमाणच्रितयं च, अत्र--सांख्यमते ! क तदित्याह-प्रव्यक्षं-प्रतीतं, लद्ध-अनुमानं, 
श।व्दं-चागमः चकारोऽत्रापि संबन्धनीयः । तत्र प्रत्यक्षलक्षणमाख्धायते-शभनोत्रादिवृत्तिरविकल्पिका 
प्रत्यक्षम्‌" इति । शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषो जिह्वा नासिक्रा चेति पञ्चमी इति 1 श्रोत्रादनीन्द्िषाणि, तेषां 
वृत्तिर्वंतंनं परिणामं इति यावत्‌; इन्द्रियाण्येव विषयाकारपरिणतानि प्रत्थक्षपिति हि तेषां 
सिद्धान्तः । अविकत्पिक। नामजात्यादिकल्पनारहिता शक्यमताध्य 'क्षवदृव्याख्येयेति । 


& ३१. ईश्वरङ्ृष्णस्तु* ' प्रतिनियताध्प्वसायः श्नोत्रादिसपुत्थोऽध्यक्षम्‌" इति प्राह ।“ 


= -- - ~ ~~ =  -- ~ --~ -= = 


मुक्त होतादटैओरनउसेसंसारहो होतादै। यह्‌ सव स्वांगतो बहुरूपिणी प्रकृति हौ भरा 
करतीदटै। वही वंधतो दहै, टतो है तथा संसारम परिभ्रमण करत है 11'' इतना अवद्य है कि 
प्रकृतिमे होनेवाठे ये वन्वादि पुरूपमें उपचरित होते हँ । जसे सनिकोंका जय या पराजथ स्वामी 
काही जय ओर पराजय माना जाता है क्योकि जय-पराजयके फटस्वरूप धनादिको प्राप्ति आदि 
राजाकोही होती दै उसी तरह भोग ओर अपवगं दोनों ही यद्यपि प्रकृति गत हं परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्ता पुरुषके कहे जाते हँ ओर इसीलिए पुरुषमें संसारी तथा मुक्त ये 
व्यपदेश होते हं ] 





$ ३०. अव सांख्यो की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हँ 1 अर्थोपरुब्धिमे जो साधकतम कारण 
दोता दै उसे प्रमाण कहते ह 1 इलोककरे उत्तरार्धे सांख्योके तीन प्रमाणोक। निर्देदा किया है 1 
१ प्रत्यक्ष; २ छद्ध--लिङ्घसे होने वाला अनुमान, ३ आगम । निविकल्पक शोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रत्यक्ष कटते हं 1 श्रोत्र, स्परदान, आंखे, जोम तथा नाक ये पाँच इन्द्रियां हैँ । श्रोत्रादि इन्द्रियोकी 
वृत्ति-परिणमन व्यापार को श्रोत्रादिवृत्ति कहते हुं । सांख्य विषयाकार परिणत इन्द्रियोको ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हं 1 नाम-जाति आदिक कल्पनासे रहित वृत्ति निविकल्पक है 1 इस 
निविकल्पकका व्प्राख्यान वौद्ध-दरंनमें किये गये प्रत्यक्षके व्याख्यानको तरह समञ्च लेना 
चाहिए । 


६३१. ईर्वरछरष्णने प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है- “प्रत्येक विषयके प्रति 
इन्द्रियोके अध्यवसाय व्यापारको दष्ट-प्रतयक्ष प्रमाण कहते हैं 1" 


१. “तावेतौ भोगापवर्गौ वुदिकृतौ वुद्धावेव वर्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति । यथा विजयः पराजयो 
वा योद्धुपु वर्तमानः । -स्वामिनि व्यपदिश्येते स॒ हि तस्य फलस्य भोक्तति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव 
वत्तमानौ पुरुपे ग्यपदिष्येते ।'"--यो०° मा० २।१८ । २. “"इन्दरियप्रणाछिकया चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ 
तद्विषया सामन्यविशोपात्मनोऽ्थस्य विरोपाववारणप्रवाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।'' -योगसू° व्यासमा० 
प° २७ । ““कापिलास्नु श्नोव्रादिवृत्तैः प्रत्यक्षत्वमिच्छन्ति 1.“"“--प्रमाणसप्रु° ° ६४ । न्यायवा० 
पू० ४३. । “'वापगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह--श्रोव्रादिवृत्तिरिति ।** --न्यायवा० ता० टी? शू 
१५५ 1 न्यायमं० प° १०० । तस्योप० ६१ । ३. -श्षमतिवद्न्याख्येयेति ईदव-मज० १, प० 9; 
प० २। -क्षमिति वद्न्याख्येयेति ईङ्व- भ० २। ४. प्रतिविम्बकताध्यव-म० २। ५. “प्रतिविष- 
याघ्यवसायो दृष्टम्‌ -साख्यका० ५। 





१५६ षड्दर्दानसमुच्चये [ का० ४३. 8३२- 


$ ३२. अनुमानस्थ त्विदं लक्षणम्‌ --पवंवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ं चेति त्रिविघमनुमानमिति ! 
तत्र नदयुन्नतिदशंनादृपरि वृष्टो देव इत्यनुमोयते यत्त्पुवंवत्‌ ! तथा समुद्रोदकबिन्दुप्राशनाच्छेष 
जल क्षारमनुमानेन ज्ञायते, तथा स्थाल्यां सिक्थेकचम्पनाच्छेषमन्नं पक्र मपक्रं वा जायते तत्शेषवत्‌ । 
यत्सामान्यतो दृष्टं तल्लिङ्धलिङ्धिमूवंकम्‌, यथा त्रिदण्डदलंनाददृष्ठोऽपि लि द्रे परित्राजकोऽस्तीत्य- 
वगम्यते, इति त्रिविधम्‌ । अथवा तत्लिङ्घलिङ्धिपूवंकमित्येवानुमानलक्षणं सास्थेः समाख्यायते ।* 


$ ३३. शाब्दं त्वाप्तभरुतिवचनम्‌, आप्ता राण्रेषादिरहिता ब्रह्यमसनत्कुमारादयः, भ्रुति्ववः 
तेषां वचनं शाब्दम्‌ । 


$ ३४. अत्रानुक्तमपि किचिदुच्यते \ चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशनया नार्थं जानाति, बुद्धिश्च 
जडा न चेतयते, सन्निधानात्तयोरन्थथा प्रतिभासनम्‌, प्रक्घत्यात्मसंयोग तसु रपजायते, प्ररृतिवि- 
कारस्वल्पं कमं, तथा त्रैुण्यरूपं सामान्यम्‌, प्रमाणविषयस्तास्विक इति । अत्र तरथो गुणाः 


§ ३२ पूववत्‌, रेषवत्‌ तथा सामान्यतोदुष्ठके भेदसे तीन प्रकारका अनुभान ह 1 नदीमें 
बाढ़ देखकर ऊपरी प्रदेशमे मेघको वृष्टि होनेका अनुमान करना पूववत्‌ है । समुद्रे एक वंद जल 
को खारा पाकर शेष समुद्रको खारा समज्ञना, तथा वटलोर्दमे पकते हुए अच्चकरे एक दानेको हाथसे 
मसलकृर गेष अन्न को पका हुआ या कच्चा समन्नना शेषवत्‌ अनुगान टै । जो सामान्य रूपमे 
लिङ्खको देखकर लिङ्गीका अनुमान किया जाता है वह सामान्यतोदृष्ट है! जेसे बाहर तीन 
दण्डोको देखकर भीतर परित्राजक है यह ज्ञान करना । अथवा लिङ्क ओर लिङ्खीके सम्बन्धको 
ग्रहण कर छिङ्घसे छि द्खका अनुमान करना अनुमान प्रमाण है। यहो सांख्योका अनुमानका 
सामान्य लक्षण है 1 


$ ३३. आप्त ओर वेदोके वचन शाब्द प्रमाण हं | रागद्रेष आदिसे रहित वीतराग ब्रह्म 
सनत्कुमार आदि आप्त हं 1 ओर श्रुति अर्थात्‌ वेद इन्हीके वचन-आगम शब्द ह 


§ ३४. मूलमे नहीं कही हुई कु विशेष वाते इस प्रकार हँ-चतन्यशक्ति शव्द दि विषयोंका 
परिच्छेद नहीं करती, वह्‌ अथंको नहीं जानती 1 पदार्थोको जानने वारो तो वुद्धि है 1 वुद्धि जड दै, 
वह्‌ संचेतन नहीं कर सकती । वुद्धि ओर पुरुषके सन्निधानसे यह्‌ मालूम होने लगता है कि- 
नुद्धि चेतनावारी है तथा पुरुष विषयोको जाननेवाला है 1 प्रकृति ओर पुरुपके संयोगे ही यह्‌ 
सृष्टि उत्पन्न होती दै । कमं पुण्य-पाप आदि सव प्रकृतिके हौ विकार हँ ।'' त्रिगुणवाला प्रान 

१. ““““““त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ 1 तव्लि द्गलिद्धिपू्वंकम्‌ ।'" -सांख्यक्रा° "५ । “तच्च त्रिविधम्‌ । 
पर्ववत्‌ दोषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च । तत्र विचिष्टमेधोन्नतिदर्शनाद्‌ भवित्रीं वृष्टि सम्भावयति । पूर्वमियं 
दृष्टेति पूर्ववत्‌ । नदीपूरदशंनादुपरि वृष्टो देव इति वा प्रतीतिः । दोषवद्यध्रा समुद्रोदकविन्दुं प्रादय दोषस्य 
कवणभावोऽनुमोयते इति दोषवत्‌ । सामान्यतोदष्टम्‌--पुष्पिताग्रदर्शनात्‌ अन्यत्र पुष्पिता आग्रा इति । 
पुनर्यथा वहिखुद्योत इति केनाप्युक्त, तत्रापरेणाप्युक्तम्‌ । चन्द्र उदितो भविप्यतीत्यर्थस ङ्गतिः । तत्लिङ्ध- 
किङ्धिपृवंकमिति । लिङ्गेन त्रिदण्डादिददनिनादष्टोऽपि लिङ्गी साध्यते नूनमसौ परित्राडस्ति यस्येदं 
त्रिदण्डमिति । -सांख्यका० मा० च्रु° परू० १३। २. मेव-भ०>। ३. “आप्ता रागदढेपादि- 
रहिता तब्रह्मसनत्कमारादयः, श्रुतिर्वेदः ताभ्यां उपदिष्टं तथेति श्रद्धेयमाप्तवचनम्‌ । ““" "आप्ता ब्रह्मादय 
आचार्याः, श्रुतिरवेदस्तरेतदुमयमापतवचनम्‌ । आतिः साक्षादरथप्राप्तिर्यथार्थोपलम्भः तया वर्तत इत्याप्तः 
साक्षाल्ृतधर्मा यथाधप्त्या श्रुतार्थग्राही तदुक्तमाप्तवचनम्‌ ।'' --सांख्यका० मा० बृ° का०३। 


~ का० ४३. § ३५ ] सांख्यमतम्‌ । १५७ 


सत्त्वरजस्तमांसि ! ततः स्वार्थे “ण्यो न स्दादेः" इति ण्यः, यथा चयो लोकास््रलोक्यं, षद्धणा 
षाद्खण्यम्‌, ततस्त्रैगुण्यं ख्यं स्वभावो यस्य सामान्यस्य तत्‌ त्रगुण्यरूधमिति \ प्रमाणस्य च 
फलमित्थम्‌ ! पुवं पूवं प्रमाणसुत्तर- तु फलमिति । 

$ ३५. तथा कारणे कार्यं सदेवोत्पद्यतेऽसदका(क)रणादिम्यो हेतुभ्यः 1: तदुक्तम्‌- 
असदका(क)रणादुपादानग्रहणात्सवसंभवाभावात्‌ 1 शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कायमू 
| १।1'' [ साख्यकारिका ९ ] इति 1 अत्र सवंसंभवाभावादित्ति, यद्यसत्कायं स्यात्तदा सवं सवत्र 
भवेत्‌ ! ततश्च त॒णादिभ्योऽपि सुवर्णादीनि भवेयुः, न च भवन्ति, तस्मात्कारणे कार्य सदेव \ तथा 


सामान्य रूप है--सर्ंत्र अन्वित है, सवका समान रूपसे भोग्य है 1 प्रमाणका विषयभूत वाह्य अथं 
वास्तविक है काल्पनिक नहीं 1" ( स्वा्थ॑में “ण्यो नन्दादेः' सूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर ) च्रिगुण ही 
्रंगुण्य कहे जाते है, जसे कि त्रिलोक ही त्रैरोक्थ, षड्गुण ही षाड्गुण्य कहा जाता है 1 तगुण्यरूप 
सामान्य है 1 पूवं पूवं प्रमाण हं तथा उत्तर उत्तर फल रूप ह । अर्थात्‌ स्निकषंकी प्रमाणतामें 
निविकल्प फर निविकल्पको प्रमाण मानने पर सविक्रल्पकनज्ञान फल कहा जाता है 1 

§ ३५. कारणमे कार्यंकी सत्ता रहती है अतः कारणमें विद्यमान ही कायं उत्पन्न होता दै 1 
सत्कायंवादकी सिद्धिके छिए सांख्यकारिकामें कहा टै-““असत्‌ वस्तु खर विषाणको तरह उत्पन्न 
नहीं की जा सकती, का्यंकी उत्पत्तिके किए लोग उपादान कारणकोही ग्रहण करते दहै, 
कारणोसे सव कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती, समथं भी कारण अपने करने योग्य हौ कायंको उत्पन्न 
करता है, तथा संसारम कायं कारण भाव देखा जाता है इसलिए यह्‌ मानना ही चाहिए कि-- 
'कारणमें कायं सत्‌ है 1' स्वंसंभ वाभावात्‌-यदि कारणम कायं असत्‌ होकर भी उससे उत्पन्न 
हो जाय तो सवसे सवको उत्पत्ति होनी चाहिए, तृणसे भी सुवणं को उत्पन्न होना चाहिए 1 पर 
संसारमें प्रतिनियत कारणोसे प्रतिनियत ही कार्यो की उत्पत्ति देखी जाती है अतः यह्‌ सहज ही 
कहा जा सकता है क्रि--' जिस कारणमे जिस कायका सद्भाव है उससे वही उत्पन्न होता है 
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१. -नन्तादेः क०, भ० १, म० २, प० १, प०२। २. -त्तर (उत्तर) तु आ०। २. "इह लोके 
सदेव सद्दवति । असतः का(क)रणं नास्ति 1 यदि स्यात्तदा सिकताम्यस्तरं, कूमरोमभ्यः पटश्रावरणम्‌, 
वन्ध्यादृहितृभ्रूविलासः, शराविपाणं, खपुष्पं च स्यात्‌ 1 न चास्ति तस्मादनुमीयते प्रधाने प्रागुत्पत्तेमहदा- 
दिकमस्त्येव । उपादानग्रहणात्‌ । इह रोके यो येनार्थी स॒तदुपादानग्रहणं करोति । तन्निमित्तमुपादत्ते । 
तद्यथा दध्यर्थी क्षीरस्योपादानं कुरुते । यदि चासत्कार्यं स्यात्तदा दध्यर्थो उदकस्याप्युपादानं कुर्यात्‌, 
न च कुरुते, तस्मात्‌ महदादि कार्यमस्तीति 1 कि च सर्वसम्भवाभावात्‌ 1 इह रोके यद्‌ यस्मिन्‌ विद्यते 
तस्मादेव तदुत्पद्यते । यथा तिलेभ्यस्तंरं, दघ्नो घृतम्‌ । यदि चासत्कायं स्यात्तदा सवं सवतः सम्भवेत्ततङ्च 
तृणपांसुवादकादिभ्यो रजतसुवणं मणिमुक्ताप्रवालादयो जायेरन्‌ 1 न च जायन्ते तस्मात्पश्यामः सर्वं सम्भवा- 
भावादपि महदादि कार्यं प्रधाने सदेव सद्भवतीति । अत्रचास्ति-- रक्तस्य शक्यकरणात्‌ । इह लोके 
रक्तः शिल्पी करणादिकारणोपादानकालोपायसंपन्नः शक्यादेव शक्यं कमं आरभते नारक्यमशक्यात्‌ । 
तद्यथा--रक्तः कुम्भकारः शक्यादेव मृत्पिण्डात्‌ दक्यदण्डचक्रसूत्रोदकविदर्तलादिभिः संपन्नो घटशारा- 
वोदञ्चनादीन्यारभमाणो दृष्टः । न च मणिकादि, अशक्यत्वात्तावता पिण्डेन तस्य 1 यदि पुनः करण- 
नियमो न स्यात्‌ अशक्यादप्यशक्यमारम्येत 1 तस्मात्‌ सत्कार्यं स्थान्नासत्‌ । कि च-कारणभावाच्च 1 
कायं सदेव स्यात्‌ । इह लोके यल्लक्षणं कारणं तल्लक्षणं कायं स्यात्‌ 1 यथा कोद्रवेभ्यः कोद्रवाः, त्रीहिम्यो 
व्रीहयः स्युः । यदि चासत्का्यं॒स्यात्‌ तदा कोद्रवेम्यः शालीनामपि निष्पत्तिः स्यात्‌ । न च भवति । 
तस्मात्कारणमभावादपि पश्यामः प्रधाने महदादि कार्यमस्तीति 1 साधितमेवमेतेः पञ्चभिर्हृतुभिः सत्‌ 
कार्यम्‌ ।'' --सांख्यका० मा० ब्रु° ९। 


१५८ षड्दरानसमुच्चये [ का० ४४. $ ३६- 


द्रवपराण्येव केवलानि सन्ति, न पुनरुत्पत्तिविपत्तिधर्माणः पर्थाथाः केऽपि, आविर्भोवितिरोभाव- 
मात्रत्वात्तेषामिति 1 

§ ३६. साख्पानां तकंग्रन्थाः षशितन्त्रोदधाररूपं ` माठरभाष्यं सांख्यं सप्ततिनामकं, "तच््व- 
कोमुदी, गोड पादं, आत्रेयतन्तरं चेत्यादयः ।*४३।। 

$ ३७. साख्यमतमुपसजिहीषेननुत्तरत्र जेनमतमभिधित्सन्नाह- 

एवं सांख्यमतस्यापि समासो गदितोऽधुना । 
जैनदशेन संक्षेपः कथ्यते सुविचारयान्‌ ॥४४॥ 

§ ३८. व्याख्पा-एवमृक्तविधिना सांख्यमतस्यापि न केवलं बौद्धनेायिकयोरित्यपि- 
रशन्दाथः 1 समासः-संक्षेपोऽधुना गदितः! जेनदशंनसंक्षेपः कथ्यते ! कथंभूतः सुविचारवान्‌-युष्ठु 
सवभरमाणरबाधितस्वरूपत्वेन शोभना विचाराः सुविचारास्ते विद्यन्ते यस्य स सुविचारवान्‌, न 
पुनरतिचारितरमणगीयविचारवानिति । अनेनापरदशंनान्यविचारितरमणीयानीत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 
यदुक्तं परेरेव- 

“पुराणं मानवो वमः साद्धो वेदरिचकित्सितम्‌ । 

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः 11१11" मनु° १२।११० ] 
पररोहि दोषसंभावनयेव स्वमतविचारणा नाद्रियते 1 यत उक्तम्‌- 

अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते । 

निदोषं काञ्चनं चेत्स्यात्परोक्षाया विभेति किम्‌ । १1" इति । 
अन्य नही' 1 मात्र द्रव्यक्रो ही सत्ता है, वह्‌ नित्य है 1 उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवाटो कोई भी पययिं 
नहीं हं । पययिं तो केवर आविभूत तथा तिरोहित होती हे । 

§ ३६. सांख्योके षष्टितन्वरका पुनः संस्करण रूप ॒माटठरभाष्य ॒सांख्यसप्तति, तत्त्वकरमुदी, 
गौडपादभाष्य, आत्रेयतन्त्र इत्यादि ्रन्थ ह ।। ४३॥ 

§ ३७. सांख्य मत्तका उपसंहार करके जेनमतके निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा करते ह- 

इस तरह सांख्य मतका सक्षेपसे कथन किथा गया ! अब प्रमाणसिद्ध जेन दशशंनका संक्षेपसे 
कथन करते हें ।॥ ४४॥ 

§ ३८. इस तरह सांख्यमततका भो संक्षेपसे कथन किया गया 1 अव समस्त प्रमाणोसे अबाधित 
होनेके कारण जिसमें वहत सुन्दर युक्तिसंगत विचार हं उस सुविचारशाी जेनदरंन का कथन करते 
है । अर्थात्‌ इस जेनदशंनके विचार अविचारित रमणीय-विना विचारे सुन्दर मालृम होनेवाठे नहीं 
है । इस विदोषणसे यह्‌ सूचित होता है किं अन्य दशंनोका जव तक विचार हीं क्रिया तभी तक 
वे सुन्दर मालूम होते हं, तकंको कसौटी पर चदृते ही उनको सुन्दरता उड़ जाती टै । परदशंन- 
वाने स्वयं ही कहा है कि-“पुराण, मानवधमं-मनुस्मति आदि अंग उपांग सहित वेद, तथा 
आयर्वेदशास्व. इन चारको आज्ञा सिद्ध जसेके तसे वावा वाक्यके रूपमे ही मानना चादि 
तकं नहीं करना चाहिए 1 ओर न तकंके द्वारा इनक! खण्डन ही करना चाहिए 1 परमत्तवाके 
अपने मतमे दोषोकी स्वयं सम्भावना करतेहं, ओर यही कारण टै कि विचारसे-तकंसे उरते 
है, तकंका आदर नहीं करते। कहा भी है-““जग्र अन्यमतवाटे अपने दरांनोका विचार करनेसे 
डरते है तो माम होता है कि कुछ दालमें काला अवद्य है, उनमें कहने-सुननेकी बहुत कुछ 

१. पर्ययाः म० २। २. माठराचार्यकृता सांख्यकारिकावृत्तिः । ३. सांख्यकारिका ईदवरङृष्णकृता । 
४. वाचस्पतिर्मिश्चक्ृता सांख्यतत्त्वकौमुदी । ५. गौडपादकृतं सांख्यकारिकामाप्यम्‌ । 








~ का० ४४. § ३८ ] सांख्यमतम्‌ 1 १५९ 


अत एव जैना जिनमतस्प निर्दृबणतया परीक्षातो निर्मीका एवमुपदिशन्ति । स्वंथा 
स्वदश्नपक्षपातं परित्यज्य माध्यस्थ्येनेव युक्तिशतैः सवंदशंनानि पुनः पुनविचारणीयानि, तेषु च 
यदेव दर्शनं युक्तियुक्ततयावभासते, यत्र च पूर्वापरविरोधगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विशारदैरादरणीयं 
नापरमिति 1 तथा चोक्तम्‌- 


“पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिपु | 
युक्तिमद्र चनं यस्य तस्य कायंः परिग्रहः ॥१1।" [ लोकततत्वनि° श्लो° ३८ | 
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इति श्री तपोगणनभोङ्गणद्विनमणिश्रीदे वसुन्दर सूरिपादपद्मोपजीविश्नीगुणरतन सूरि- 
विरचितायां तकरहस्यदीपिका"मिधानायां पडदशनसमुचयच्रत्तौ 
सांख्यमतरहस्यप्रकाशनो नाम “तृतीयोऽधिकारः ॥ 





गुंजाइश है, वे पूणं नहीं हँ । यदि सोना खरा सौट॑चका है तो कसौटो पर कसे जानेसे क्यो उरते 
ह उसको परीक्षा होने दो, निर्दोषमें तो दोष निकल नहीं सकते ।।'' इति 1 इसोकिए जेन 

लोग अपने जिनमतक्रो निदषि होनेके कारण डकेको चोट कहते हैं क्रि आओ, खूत्र परोक्षा करोः 

वे निर्भकि होकर परीक्षाके लिए सवका अह्वान करते हृए साफसाफ कहते हैँ कि-अपने 
मतका पक्षपात छोडकर तटस्थ भावस सभी दरांनोंका ब।र-बार खूव विचार करो, विचार करने 
पर जो दर्शन तकंकी कसौटी पर सौटंचका निकठे; युक्ति्ंगत हो, जिसमें पूर्वापर विरोध की 
गन्ध भी न हो उसीका विशारद-समञ्नदारोको आदर करना चाहिए अन्यका नहीं 1' जेनियोंकी 
तो खुखी घोपणा है कि--"“हेमारा मह्‌।वोरसे कोद राग नहीं है जिसपर उनके पक्षमें आंख म्‌द 
कर्‌ गिरा जाय ओरन कपिल्से कोरईद्ेषहीदहै। हमारा तो स्पष्ट विचार है कि-जिसके वचन 
युक्तियुक्त हों उसोका अनुसरण करो 1'' 


इति तपोगण रूपी आकराशके प्रतापी सूयं श्र देव सुन्दर सूरिके चरणसेवक श्री गुणरत्नसूरि 
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द्वारा रची गयी पडदश्न समुच्चयकी तक रहस्य दीपिका नामक टीकामें सांख्य्रमत 
के रहस्यकरो प्रकट करनेवाला तीसरा अधिकार पूणं हुआ । 








१. श्रीमत्तपोगणगगनां ज्गणतरणिश्री-म० २। श्रीतपागच्छगगनाङ्खणनभोमणिश्ची-म० १, प० $, 
प० २ । श्रौतपागण- क०। २. सूरिक्रमक्रमलोपजीवि-म० १, २, क०, प०१, २1 
३. -रत्नाचार्यवि-भ० २ ४. -कायाम्‌-म० १, २, क०, प०१,२॥ ५. तृतीयः प्रकारः 
म० १, २, क०, प० $, २। ६. परवचनविकल्पान्‌ कूपमण्डूककल्पान्‌, विषमसदसि तांस्तान्‌ सीदतो 
ऽनन्तसंख्यान्‌ । हसति यदतिमा्रं सवनीमद चस्तत्‌, जयति जयति जैनं विश्वतत्त्वेकवीजम्‌ 1-म० २। 


अथ चतुथोऽधिकारः 


§ १. अथादौ जेनमते लिङ्धवेषाचारादि प्रोच्यते \ जेना दिविधाः इवेतास्बरा दिगम्बराश्च । 
तत्र शवेताम्बराणां रजोहरणमुखवस्त्रिकालोचादि छि ङ्कम्‌, चोरपटकत्पादिको वेषः, पञ्च 
समितयथस्तिलरश्चः गुप्तरथस्तेषासाचारः । 

“'ईयभिषेषणादाननिक्षेपोत्सगंसंज्ञिकाः 1 
पच्ाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तोस्त्रियोगनिग्रहात्‌ ।॥ १॥ 


इति दचनात्‌ । अहिसासत्थास्तेथब्रह्याकिञ्चन्यवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्द्रियो निग्रन्थो गुरः, 
माधुकर्था व॒त्था नवकोरीविश्चुदधस्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहार्थमेव वस्त्रपात्रादिधारणम्‌, 
वन्यमाना घमंलाभमाचक्षते 1 





§ १. सवं प्रथम जेनमतवारोके वेष आचार आदिका वणन करते हैँ! जेनद्लनको माननेवाले 
दो सम्प्रदाय ह्‌--१ उेताम्बर, २ दिगम्बर । उवेताम्बर मुनिक्रे रजोह्रण, मुखपद्रौ ओर वालाका 
लृचन आदि लिग-चिह्व हं । उनक्रा वेश॒चोलपटक तथा कल्प--एक चादर आदि होता 
वे पांच प्रकारकी समिति ( देख गोधकर सावधानी पूवक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुप्ति ( मन वचन 
कायक रक्षा ) का आचरण करते हँ 1 उनके नाम है--“धर्मा--चकते-उठते-बेटते, भाषा-बोकूते 
एषगा-भिक्षाचयमिं भाषा एषणा, किसो चोजक्रो आदान-लनेमे तथा निश्नेप~-रखनेमे, उत्सग-मल 
मूत्र आदिका उत्सगं करनेमें, समिति- जड़ी सावधानी दै कहा भो दै--“ईर्या चार हाथ अगे को 
जमीन देखक्रर चलना, भापा-हित मित प्रिय वचन कहना, एंपणा-गुद्ध अन्तराय आदि टाककर 
भोजन छेना, आदान निक्षेप-देखभाक कर कितो भौ वस्तुका ठेना ओर रखना तथा उत्सग- 
निर्जवि भूमि पर मलमूत्रादिका उत्सगं करना ये पांच समित्तियां अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्तियां हू । मनोगुप्ति 
वचनगुप्ति तथा क।यग॒प्ति ये योग विग्रहरूप तीन गप्िहं । अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवृत्तियों 
प॒र संयम रखना-इनके व्यापारोको रोक देना गुप्ति टै 1 गुरु निग्रन्थ होति टं जो अहिसा, सत्य 
अस्तेय-आवदयकता होने पर भी क्रिसीकी वस्तुको विना दिये न टेन; ब्रह्मचयं तथा आकिचन्य- 
भेरा कुछ भी नहीं है" इस प्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्ववुद्धि नह्‌ रखना, इन पाच महात्रतो- 
का पान करते है । क्रोध मान माया छल -कपट रोभ आदि अन्तरंग दात्रुगेको जीतते ह, इन्द्रियो 
का दमन करते हे, इन्द्रियोको विषयोंकी ओर नहीं जाने देते । जिस तरह भौरा फूलोको हानि 
पहचाये बिना ही उनसे रस ठे केता है उसी तरद्‌ साधु मधुकरीवृत्तिसे गृहस्थोको कष्ट नहीं पर्चा 

कर ही नित्य आहार ग्रहण करते हँ जो मन, वचन, काय, को कृत कारित एवं अनुमोदनासे 
गणा करने पर फलित होनेव।टी नव कोटियोसे विशुद्ध होता है 1 गुद्धसंयमके पालनके अभिप्रायसे 
संयमको निवाहनेके च्एि ही वस्त्र ओर पात्र ग्रहण करते हं । जव उन्हं कोई नमस्कार करताहै 
तव वे आडीर्वादके रूपमे "धमखाभः शाब्द कहते हं 





९. ““इरय्याभाषंषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ।"-तत्वाधेसू° ९।५। २. “सम्यग्योगनिग्रहो गुप्िः” 
श ० कृतकरारितानुमतं ज 
-तत््वाथसू° ९।४ । ३. मनोवचनकायानां : नव कोटयः । 


- का० ४४§ २] जेनमतम्‌ ! १६१ 


§ २. दिगम्बराः पुनर्नाग्न्यलिङ्धाः पाणिपात्राश्च ! ते चतुर्धा क्ठासङ्ख-मूलसङ्क-माभुर- 
सङ्क-'गोप्यस ङ्क-मेदात्‌ ।* काष्ठासद्धे चमरीबालैः पिच्छिका, मुलसद्धे मागूरपिच्छेः पिच्छिका, 
माथुरसङ्के मूलतोऽपि पिच्छिका नादता, गोप्या मायूरपिच्छिका । आद्यास्त्रयोऽपि सङ्का वन्द्यमाना 
धर्मवृद्ध भणन्ति, स्त्रीणां मुक्त केवलिनां भुक्ति सदुब्रतस्थापि सचौवरस्य मुक्ति च न मन्वते, 
गोप्यास्तु वन्द्यमाना धर्मकामं भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिना मृक्ति च मन्यन्ते । गोप्या यापनीया 
इत्यप्युच्यन्ते ! सर्वेषां ° च भिक्षाटने भोजने च हात्रिशदन्तराया * मशाश्च चतुदश" , वजनोयाः 1 
हेषमाचारे गुरो च देते च स्वं श्वेताम्बरेस्तुल्थम्‌, नास्ति तेषां भिथः* शास्त्रेषु तरकेष्वपरो 
भेदः 1 ४४ ॥ 

६ २. दिगम्बर ( दिशां ही जिनके वस्त्र हैँ ) नग्न रहते हँ तथा अपने करपात्रसे ही 
आहार-पानी ठेते हँ, खाने-पीनेके लिए कोई पात्र नहीं रखते 1 दिगम्बरोके चार भेद है १ काष्ठा 
संघ, २ मृलसंघ, ३ माथुरसंघ, ४ गोप्यसंघ 1 काष्ठा संघमें चमरी गायके बालको 
पिच्छिक्र--पीछी रखी जाती है 1 मृकसंघमें तथा गोप्यसंघमें मोरके पंखोको पोी रखते हँ 1 पर 
माथुरसंघमें किसी भी प्रक्रारकी पौषी नहीं रखी जाती 1 काष्ठासंघ मृलसंघ तथा माथुरसंघके 
साधु नमस्कार करने पर आशीर्वादके रूपमे "धमंवृद्धि' शब्द कहते हं 1 ये स्त्रियोको तद्धूव मुक्ति, 
केवलियोंको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सदृत्रती की भो मुक्ति नहीं मानते 1 गोप्यसंघके साधु नम- 
स्कार करनेवालोको "धमंखाभः शब्द कहु कर आशीर्वाद देते हँ तथा स्त्री मुक्ति एवं केवलोको 
कवलाह्‌ारी मानते हैँ । गोप्यसंघ वाके यापनीय भी कहै जते हं 1 ये सभी दिगम्बर साधु भिक्षाके 

लिए जाते समय तश्रा भोजन करते समय वत्तीस अन्तराय ओर चौदह मल-दोषोको टारुते हे । 
इन थोडे-से मामूली मतमेदोकि सिवाय दिगम्बरोका आचार, गुसुका स्वरूप, देवका स्वरूप 


आदि क्वेताम्बरोके ही समान दै! इनके शास्त्रों ओर दशोनमग्रन्थोमे अन्य कुछ विरोष भेद 
नटीं है ।। ४४॥ 


१. गोपसंव-म० २ । २. तुलना--"“उक्तं च-गोपुच्छिकः इवेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निष्पिच्छ- 
चेति पञ्चते जेनाभासाः प्रकीतिताः 1 ते जेनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति कथं मोक्षस्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिकानां मतं यथा, उक्तं च-इत्थीणं पुण दिक्खा खुल्लयलोयस्य वीरचरियत्तं । 
कक्कसकरेषगगहणं छट्रुं च गुणव्वदं नाम ॥ उवेतवाससः सवंत्र॒ भोजनं गृह्णन्ति भरासुक-मांसमभल्निणां 
गृहे दोपो नास्तीति वर्णलोपः कृतः 1 तन्मध्ये इवेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठाः देवपूजादिकं 
किल पापकर्मेदमिति कश्यन्ति, मण्डलवत्सर्वेत्र भाण्डप्रक्षालनोदक पिवन्ति इत्यादि बहुदोषबन्तः । 
दराविडाः सावद्यं प्रामुकं च न मन्यन्ते उद्धमोजनं निराकूर्वन्ति । यापनीयास्तु, वेसरा इवोभयं मन्यन्ते, 
रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां तद्भवे मोक्षं, केवलिजिनानां कवलाहार, परशासने 
सग्रन्थानां मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यते ।”' -षटप्रा° टी०-दशनभ्रा० 
प्र० ११।३. -पां भोजने भिक्षाटने द्वा-म० २। ४. “कागा मेज्ञा छदी रोहण रुहिरं च अस्लुनादं 
च । जण्ुहिद्रामरिसं जण्डुवरि वदिक्करमो चेव ।॥ नाभिअधोणिमगमणं पच्चवि्यसेवणा य जंतुबहो । 
कागादिपिडहरणं पाणोदो पिडपडणं च ॥ पाणीए जं तुवहो मंसादीदंसणे य॒ उवसग्गो । पादंतरम्मि जीवो 
संपादोभायणाणं च ।॥ उच्चार पस्सवणं अभोजगिहपवेसणं तहा पडणं । उववेसणं सदंखः 1 भूमिसंस्परीः 
निष्टोवनं ॥ उदरक्क्रिमिणिग्गमणं अदत्तगहणं पहारगामडाहो 1 पादेण किचि गहणं करेण वा जं च 
भूमीए ॥'` --मूलाचा० पिण्ड गा० ७६-८० । ५. ““णहरोमजंतुअद्री-कणकुडयप्‌यिनम्मरुहिर- 
मंसाणि । बीयफलकन्दम्‌ला च्ण्णाणि मला चउदसा होति 11'* -मूलाचा० पिण्ड० गा० ६५ | 
६. शास्त्रे तकेषु चापरो-म० २। ७. तकेषु परो क० 1 


२१ 


१९२ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४५. § ३ - 


§ ३. अथ देवस्य लक्षणमाह- 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्धेषविवजितः । 
हतमोह महामट्छः केवरज्ञानदशंनः ॥ ४१५॥। 
स॒रासुरेन्द्रसपञ्यः सद्धताथ प्रकाशकः 
कृत्स्नकमं्षय कृतवा सप्राप्तः परम पदम्‌ ॥ ४६॥ 
§ ४. उ्ाख्या- तत्र-जनमते जयन्ति रागादीनिति निनाः-सामान्यकेवलिनः तेषामिद्- 


स्तादृजासदशच तुस्त्रादतिशयसनाथपरमेश्वयंसमन्वितः स्वाम जिनेन्द्रो देवता--देवः कृत्स्नकमक्षयं 
कृत्वा परमं षदं संप्राप्त इति संबन्धः । कीदृशः स इत्याह -रागद्रेषविवजितः' मायालोमौ रागः, 


8 ३. अब देवका लक्षण कहते है- 

जेन दंनमे राग-देषसे रहित- वीतराग, सहामोहका नाश्ञ करनेवाङे, केवलज्ञान ओर 
केवलवशंनवाले, देवेन्द्र ओर दानवेन्द्रोसे संपुजित, पदार्थोका यथावत्‌ सत्य रूपमे प्रकाश करनेवाले 
तथा समस्त कर्मोको नाडा कर परम पद-मोक्ष को पानेवाके जिनेन््रको ही देव माना है ।४५-४६। 

§ ४, जेनमतमे रागादिको जीतनेवाकू सामान्य केवलो जिन कहलाते हूं । इन जिनोके इन्द्र 
अर्यात्‌ स्वामी, तीर्थकर जिनेन्द्र जेनमतमें देवता ह । ये सामान्य केवलियोमें नहीं पाये जाने वाके 
चोतोस असाधारण अतिशय रूप एेदवयंके धारी होते हँ । ये समस्त कर्मकरा क्षय कर परमपदको 
प्राप्त हए ह । माया ओर लोभ राग रूपरहं तथा क्रोव ओर मानद्रेष रूपरहुं1 वे इन दोनो राग 





१. “चोत्तोसं बुद्धाइमेसा पणत्ता तं जहा अवद्वियकेमंपुरोमनहे १ निरामया निरवलेपा गायटद्री 
२ गोक्खीरपंड्रे मंससोणिए ३ पउमुप्पलगंधिए उस्सासनिस्सासे ४ पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्मे 
मंसचक्खणा ५ आगासगयं चक्कं £ आगासगयं छत्तं ७ आगासगयाओ सेयवरचामराओ ८ आगास- 
फालियामयं सपाय्पीढं सीहासणं ९ आगासगओ कु रुभीसहस्सपरिमं याभिरामो इंदज्छओ पुरओ गच्छ 
१० जत्य जत्थ वि य णं अरहंता भगवंता चिद्ंति वा निसीयंत्ति वा तत्थ तत्थवि य णं तक्रवणादेव 
सच्छन्नपत्तपुप्फपल्लवसमाउलो सच्छत्तो सज््ओ संवटो सपभागो असोगवरपायवे अभिसंजायडइ 
११ ईसि पिद्रुओ मउ दाणम्मि तेयमंडलं अभिसंजायदइ्‌ अंवकारे विय णं दस्त दिसाओ पभासेइ 
१२३ बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १३ अहोसिरा कंटया जाथंति १४ उऊविवरीया सुटफासा भवंति 
१५ सीयकेणं सुहफासेणं सुरभिणा मारुएणं जोयणपरिमंडटं सन्ववो समता संयम॑ज्जिञ्जद्‌ 
१६ जुत्तफुसि एणं मेहेण य॒ निहयरयरेण्‌ पकिज्जइ १७ जलथलयभासुरपमूतेणं विटद्रावियदसद्ध- 
वन्नणंकुषुमेणं जाणुस्पेहप्पमाणमित्तं पुष्फोवयारे किज्जइ १८ अमणुन्नाणं सदफरिसरसरूवगंधाणं अव- 
कृरिसो भवई मणुन्नाणं सदहफरिसरूवरसगंधाणं पाउव्भाओ भवडइ्‌ १९ उभओ पासि च णं अरहंताणं 
भगवंताणं दुवे जका करूगतुरियथंभियभुया चामर्क्खेवणं करति २० पव्वाहरओ वि य णं हिययगम- 
णीयो जोयणनीहारो सरो २१ भगवंच णं अद्धमागहीए भास्ाए बम्ममादइक्वडइ्‌ २२सावियणं 
अद्धमागही भासा भासिज्जमाणो तेसि सन्वेसि आरियमणारियाणं दुपयचडउप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवाणं 
अप्पप्पणो हियसिवसुह दाए भमासत्ताए परिणमईइ २३ पुव्ववद्धवेरा विय णं देवासुरनागसुवणजक्ल- 
रक्खसकिनरकिपुरिसगरुगंधन्वमहोरगा अरहओ पायमूङ़े पसंतचित्तमाणसा धम्मं निसामंति २४ अन्न- 
तित्थियपावयणिया वि य समागया वदंति २५ आगया समाणा अरहओो पायमूे निप्पड़वयणा हवति २६ 
जओ जभ विय णं अरहंतो भगवतो विहरंति तओ तओ वि य णं जोयणपणवीसाएणं ईति न भवडइ २७ 
मारी न भवडइ २८ सचक्कं न भवडई्‌ २९ परचक्कं न भवद्‌ ३. अडइवुदी.न भवद्‌ ३१ अणावुद्री न भवद्‌ 
३२ दुन्भिक्खं न भवडइ्‌ ३३ पुव्वुपन्ना बि य णं उप्पाइया बाहाखिप्पा मेव उपसमंति ३४1" सम० ३५ । 


- का० ४६ § ५] जेनमतम्‌ 1 १६३ 


क्रोधमानौ देषः, राणदेषाम्य। विशेषेण पुनः पुनभविन वजितो रहितो रागद्धेषविर्वाजतो 
वीतराग इत्यथः! राणेष हि दुजंयौ दुरन्तभवसंपातहेवुतणा च मूक्तप्रतिरोधको समये 
पसिद्धौ । यदाह -- 


को दुक्खं पाविज्जा कस्स य सुक्लेहि विम्हओ हुज्जा । 
को य न रुभिज्ज मुक्खं राणदोसा जइ न हुज्जा ॥ १॥' इति । 
ततस्तथोविच्छेद उक्तः। 


९ ५. तश इहतमोहुमहामल्लः' मोहनीधकमोदणाद्धिसाद्यात्मकशास्त्रेम्योऽपि मुक्तिका- 
उक्षणादि-ग्पामोहो मोहः, स एव सकलजगदूदरुजंयत्वेन महामल्ल इव महामत्लः हतो मोहमहा- 
मच्लो येन स तथा 1 एतेन विक्ञेषणद्रथेन देवस्थापापापगसातिक्ञयो व्यज्जितो द्रष्टव्यः, तथा 
रागद्रेषमहामोह रहितोऽहंत्रेव देव इति ज्ञापितं च 1 यदुक्तम्‌- 

"“रागोऽद्धनासङ्गमतोऽनुमेयो देषो द्विषा रणहेत्तिगम्यः 1 

मोहः कुवृत्तागमदोपसाध्यो नो यस्य देवः स स“ चेवम्हन्‌ 1] १।1'* इति ! 


देसे विशेष रूपसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग हं 1 ये राग-देष ही अनन्त संसारमें पटकनेवाङे 
हं ओर इसीलिए ये मुक्तिके प्रतविन्धक हं । शास्त्रमें इन्हें मोक्षके किवाडोमे अर्गला-जेंडाके समान 
कहा है 1 इनको जीतना वहत कठिन है । कहा भी है- "यदि संसारम राग ओर द्वेष नहीं होते 
तो क्यो कोई दुःखी होता, क्यो कोई थोड़।-सा सुख मिलने पर विस्मित होकर अपने आपको 
भूक जाता तथा क्यो न हर एक प्राणी मोक्षकरो प्राप्त कर ठेता ? यह्‌ दुःख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विश्रम होना तथा मोक्षकरो प्राप्तिन होना इन्हीं रागदवेषको कृपाका फल है 1" अतः जिनेन्द्र 
राग-द्रेपके परित्यागी होते हुं । 


६५. ये महामोहमल्लको नाश करनेवाले हं 1 मोहुनीयकमेके उदयसे होनेवाका आत्मविकार 
व्यामोहु-स्वरूपविस्मृति ही मोह है 1 यह्‌ म।ह समस्त विका रोका जनकं है, यह्‌ दोष रूपी सेनाका 
सेनापति है तथा सक्रल जगतूकरै द्वारा इसका जीतन अत्यन्त कठिन है अतः यह महामल्ल है 1 इसी 
मोहक कारण हिसाका समथंन करनेवाले, हिसामे धमं माननेवारे शास्त्रोमे सुशास्त्रका भ्रम होकर 
उनमें प्रतिपादित उपाथोंसे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोह-मिथ्या अभिनिवेश होता है1 इस 
महामोहने सकर जगत्‌ पर अपना अमिट प्रभाव जमा रखा है । इसको जीतना महा दुष्कर है 1 
प्र इस मोदरूपो महाभटक्रो जिनेन्द्रने अपनो वौतरागतासे पछछछाड दिया है-उसका समल उच्छेद 
कर दियादहै) 


इन दोनों विरेपणोसे जिनेन्द्रका अपायापगम-पापरहितता-रूप अतिशय सूचित होता 
है । इनसे !राग-दरेप तथा मोह-इस दोषत्रिपुटीका नाश करनेवाके अहनत ही सच्चे देव है" यह्‌ भी 
सूचित होता है। कटा भी है-स्त्रोसंगमसे रागका तथा रात्रुओंको मारनेवाङे रास्त्रोके द्वारा 
देषका अनुमान होता दै, कुचारित्र तथा कुश।स्त्रोमे प्रीति या उनका प्रतिपादन करनेसे मोहका 
अनुमान होता है 1 परन्तु जिनेन्द्रमे इन तीनों चिह्लोमे-से एक भी चिह्न नहीं दोख पड़ता अतः 
जिनेन्द्र ही राग-देष मोहमे रहित हं, अहन्‌ ह 1" 
१. कः दुःखं प्राप्नुयात्‌ तस्य च सुखैः विस्मयो भवेत्‌ । करच न भेत्‌ मोक्षं रागदेषौ यदि न भवेताम्‌ । 
२. सुक्खं क० । ३. -षन्मारणहेति-भ० २ । ४. सदैवमर्हन्‌-म० २। 


१६४ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ४६ § ६ - 


§ ६. तथा केवले-अन्यज्ञानानपेक्षत्वेनासहाये सपण वा ज्ञानदशंने यस्य स तथा केवलन्ञान- 

. केवलदशंनात्मको हि भगवान्‌, करतलककितामलकफलवद्द्रव्यपर्याधातमकं निखिलमनवरतं 

जगतस्वरूपं जानाति परयति चेति । केवलज्ञानदशंन ` इति पदं साभिप्रायम्‌, छ्यस्थस्य हि प्रथमं 

दशंनमृत्पद्यते ततो ज्ञानं केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दशंनमिति । तत्र सामान्पविज्ञोषात्मके सवं- 

स्मिन्प्रमेये वस्तुनि सामान्यस्योपसजंनीभावेन विरेषाणां च प्रधानभावेन यद्ग्राहकं तज्ज्ञानम्‌, 

विशेषाणामुपसजंनीभावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन यद्ग्राहुकं तहश्ंनम्‌, एतेन विशेषणेन ज्ञानाति- 
शयः सक्षादुक्तोऽवगन्तव्यः 1 । 

§ ७. तथा सुराः सवं देवाः, असुराश्च दैत्याः सुरशब्देनासुराणां संग्रह णेऽपि पृथगुपादानं 
लोकरूढचया ज्ञातव्यम्‌ । रोको ` हि देवेभ्यो दानवांस्तद्विपक्षत्वेन पुथग्निदिशतीति ! तेषामिन्राः 
स्वामिनस्तेषां तैर्वा संपूज्योऽम्यचंनोयः ! तादृज्ञेरपि पृज्यस्य मानवतिपरं क्खेचरकिल्लरादिनिकर- 
सेव्यत्वमानुषङ्कखिकमिति । अनेन पुजातिश्य उक्तः । 

§ ८. तथा सद्भूताः-पथावस्थिता येऽर्थाः- जीवादयः षपदार्थास्तिषां प्रकाड्कः- उपः 
देशकः । अनेन वचनातिश्य ऊचानः । 


$ ६. जिनेन्द्रके केवलज्ञान ओर केवलदशंन प्रकट हो गये हं अर्धात्‌ जिनेन्द्रके केवल-अन्य 
ज्ञानको अपेक्षा न रखनेवाङे असहाय अतएव अपने आपमें परिपूणं ज्ञान ओर दशन होते टं । 
भगवानूको हथेखोपर रखे हुए आंवरेको तरह या स्फटिककी तरह समस्त द्रव्यकी सवं पर्याथोकरा 
युगपत्‌ सामान्यावलोकन रूप दशंन तथा विहोषग्राही ज्ञान होता है । वे समस्त जगत्‌का सामान्य 
रूपसे आरोचन तथा विोषरूपसे परिज्ञान करते है 1 छद्यस्थ-रत्पज्ञानियोके जव तक केवलज्ञान 
नहीं होता तव तक पहर दरंन ओर बादमें ज्ञान होते ह परन्तु केवलज्ञानीके पटले ज्ञान तथा वादमें 
दशन हाता है 1 इसी अभिप्रायसे पहर केवलज्ञान तथा वादमें दशन पद रखा गया है । संसारकी 
समस्त वस्तुओमे कुछ सामान्य तथा कुछ विदोष धमं पाये जाते हं 1 ज्ञान उस सामान्य विदोषात्मक 
प्रमेयके सामान्यधमंको गौण कर॒ विरोषांडको मुख्य रूपसे ग्रहण करता है । दशंन विरोषांशको 
गौण कर॒ सामान्यधमंको हो प्रधान रूपे ग्रहण करता है । इस विदोषणसे भगवानूके ज्ञानाति- 
रायका साक्षात्‌ वणन किया गया है 
$ ७. जिनेन्द्रदेव सुरासुरेनद्रोमे संपूजित हैँ । यद्यपि जेनमतमें जितने सुर-देव हँ तथा जितने 
असुर-दत्य हं वे सव सामान्य रूपसे सुर' शब्दसे हौ गृहत हो जाते हैँ क्योकि सभी सामान्यरूपसे 
देवगतिमें समुत्पन्न ह; फिर भी संसारमें देव ओर दानवये दो अक्ग अलग ही प्रसिद्ध हं, अतः 
उस खोकरूद्कि कारण ही “सुरासुरेन्द्र संपूजित, विशेषणमें सुर ओर असुर दोनोका जुदा-जुदा 
निर्देडा किया है । रोग तो असुरोको सुरोका प्रतिपक्षी-शत्र मानते हैँ । उन सुर तथा असुरोके 
स्वामी इन्द्रो-ढारा वे संपूजित हं । जव सुरेन्द्र ओर असुरेन्द्र भी भगवानूको पूजते हँ तव मनुष्य, 
तिर्यच, विद्याधर तथा किन्नर आदिक द्वारा तो उनका पूजा जाना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
है 1 इस विदेषणसे भगवानूका पूजातिदाय सूचित किया गया है 1 
$ ८. जिनेन्द्र सद्‌भूताथंप्रकाशक ह । जिनेन्द्र जीवादि पदार्थोका जसा स्वाभाविक स्वरूप है 
उसका ठीक वेसा ही यथाथं निरूपण करनेवाछे हँ । उनके वचन वस्तुके स्वरूपको प्रकाशित करते 
हे । इस विशेषणसे जिनेन्द्रका वचनातिशय प्रकट किया गया है | 


~= ----~--- - - --- 





१. इति सा-म० २। २. -णे पृथ-म० २। ३. लोका-भ० २। -रन्तीति-म०२। ५ 
-वेलचर-म० १, म० २, प० $, प० २, कण०। 


~ का० ४६६९] जंनमतम्‌ 1 १६५ 


९. तथा कत्स्नानि-सपूर्णानि घात्यघातीनि कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि, तेषां क्षयः-- 
सवंथा प्रलयः ! तं कृत्वा परमं पदं-सिद्ध संप्राप्तः 1 एतेन कर्स्नकमक्षयलक्षणा सिद्धावस्थाभि- 
दधे ! अपरे सुगतादयो सोक्षमवाप्यापि तोथंनिकारादिसंभवे भूयो भवमवतरन्ति 1 यदाहुरन्ये - 


“ज्ञानिनो धमंतीर्थ॑स्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 
गत्वा गच्छन्ति भयोऽपि भवं ती्थंनिकारतः 1 १1" इति । 


न ते परमाथतो मोक्षगतिभाजः कमेक्षयाभावात्‌ 1 न हि तचर्वतः कमक्षये पुनभवावतारः 1 यदुक्तम्‌- 
'“दग्धे वीजे यथात्यन्तं प्रादभंवति नाङ्करः। 
कमंवीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ १1 [ तत्त्वार्थाधि° भा° १०७ ] 


उक्तं च श्रीसिद्धसेनदिवाक्रपादेरपि भवाभिगामुकानां प्रबलमोहविज्‌म्भितम्‌- 
'“दग्ेन्धनः पुनरपेति भवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितभीरनिष्टम्‌ 1 
मुक्तः स्वयं कृततनुश्च परार्थश्‌ रस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोह॒राज्यम्‌ ॥ १ ॥ 
[ सिद्ध० द्वा° ] इत्यलं विस्तरेण । 


$ ९. जिनेन्द्र सम्पूणं घातिया तथा अधातिया दोनों प्रकारके ज्ञानावरणादि आरो कर्मोका 
समृ नाग करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवारे हं 1 अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कमं जीवके निजस्वरूप ज्ञानादि गणोका घात करनेके कारण घातिया कहुकाते हें 1 
वेदनीय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार कमं जीवके स्वरूपका साक्षात्‌ घात नहीं करके घातिया 
कमकरो सहायता करते हँ अतः ये अधघातिया हं । इस विरेषणसे सिद्धावस्थाका समस्तकमंमलसे 
रहित होना सूचित किया गया है 1 सुगत आदि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
रासनका छप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धाराथं फिर अवतारलेतेदहै, जेसा कि वे स्वयं 
ठते दे कि“ व्म॑ती्थंके प्रवतंक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तोथेकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे संसारम अवतार ठेते ह ।1'' वास्तवमे विचार किमा जाय 
तो एेसे पुनः अवतार टेनेवाले ज्ञानियोंक्रो मोक्षगामो ही नहीं कहना चाहिए, क्योकि उन्होने 
कम॑मलक्रा समूल नाश नहीं किया, अन्यथा पुनज॑न्म कंसे संभव हो सकता है 1 यदि वस्तुतः 
कर्मोका अत्यन्त उच्छेद हो गया होता तो इनका पूनः अवतार लेना असम्भव ही था। कहा भी 
“जिर तरह वीजके अच्छी तरह जल जाने पर उससे अंकुरका उत्पन्न होना नितान्त असम्भव 
दे उसी तरह क्म॑रूपी वीजके भस्म हो जाने पर संसार रूप अंकूरका कगना, संस्रारमे पुनः जन्म 
ग्रहण करना अत्यन्त असम्भव है ।1” श्रीसिद्धसेन दिवाकरने संसारमे ग: अवतार लेने वाके 
तीर्थक रोक प्रवल मोह्‌ वृत्तिको प्रकट करते हए लिखा है कि-““हे भगवन्‌, तुम्हारे शासनको 
नहीं समञ्ननेवाटे लोगोमे इस प्रकारसे प्रबरू मोहुका राज्य फेला हुआ है-वे कहते हे कि जिन 
आत्माओंने कमम॑रूपी ईधनको जाकर संसारका नाश करद्ियाहैवे भी मोक्षको छोडकर फिरसे 
अवतारलेत हुं 1 मुक्त होकरभो निःशङ्क रारीर धारण करते हं 1 तात्पयं यह कि-वे अपनी 
आत्माका सुधार अर्थात्‌ उसे पूणंकमंनिमुक्तं करनेमे तो असफरू रहे है पर परोपकारके किए 
संसारम अवतार ठेनेकी शूरता दिखते हं । यही तो उनपर मोहनीय कमंको प्रवर छाप है-जो 
अपना कल्याण तो कर हौ नहीं पाये पर पराथं पराथंकी रट लगाये हुए हँ 1 
इस प्रकार इन चार अतिशयोसे युक्त तथा अनन्तमुक्त--जिनकी मोक्ष अवस्था अनन्तकाक 
तक रहनेवाली है, जिनेन्द्र ही सच्चे देव है, उन्हे हौ देव रूपसे समञ्लना चाहिए 1 ये स्वयं कर्मोका 
नाश करके पूर्णताको पहुंचे ह । ये ही द्‌ सरे भव्य जीवोको सदुपदेरा द्वारा मोक्षमागंपर लगा सकते 
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१. -न्येऽपि ज्ञा-म० २ । उद्धृतोऽयम्‌-स्या० म० ० ४। 


९६६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६ § १० - 


तदेवमेभिश्चवुभिरतिश्षथेः सनाथो' दोषमुक्तश्च यो देवो भवति, स एव देवत्वेनाश्रयणीयः, स एव 
च परान्‌ सिद्ध प्रापयति, न पुनरितरः सरागो भवेऽवतारवांश्च देव इत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 

§ १०. ननु मा भूत्सुगतादिको देवः, जगत्ल्रा त्वोश्चरः किमिति नाद्धो क्रियते । तत्साध्‌- 
कप्रमाणाभावादिति ब्रमः 1 अथास्त्येव तत्साधकं प्रमागम्‌-क्षित्यादिकं बुद्धिमररुदु क, कायत्वात्‌, 
घटादिवत्‌ न चायमसिद्धो हेतुः क्षित्यादेः सावधवंत्वेन कायंत्वप्रसिद्धेः । तथाहि--उर्वोषवंततर्वादिक 
सवं कायं, सावयवत्वात्‌; घटवत्‌ । नापि विशदः, निश्ितकत के घटादौ कायत्ददशनात्‌ । नाप्य 
नेकान्तिकः, निश्िताकत्‌ केञ्य। व्थोमादिम्यो व्यावतंमानत्वात्‌ ! नापि कालात्यवापदिष्टः, प्रत्यक्षा- 
गमाबाधितविषयत्वात्‌ । 


हे, अन्य सरागी तथा बार-बार अवतार टेनेवाठे देव अपनी आत्माको ही जव कभवन्ध से मुक्त 
नहीं कर सके हं तव वे पराथं तो किस भरोसेपर करेगे ? 

§ १०. ईइवरवादी--यह तो आपने ठीक ही कहा है कि सुगत आदि यथराधे देव नहीं हो 
सकते इसे हम भी मानते हँ । परन्तु आप इस समस्त चराचर जगतूके सिरजनहार ( विधाता } 
ईङवरको देव क्यो नहीं मानते ? अर्थात्‌ देवमे तो समस्त जगत्‌को रचनेको शक्ति मानौ हौ जानौ 
चाहिए 1 यह ठीक है कि--जो एक बार मुक्त होता है वही फिर संसारमे नहीं सक्रता। पर 
ईरवर इन सादिमुक्त जोवोसे विल्ञ्जग है 1 वह अनादिमुक्त दैः रिष्टानुग्रद्‌ तथा दृ्रनिग्रहके चए 
उसका अत्रतार केना केवल एके खोखा है 1. केवर अवतार ठेनेको खोखा दिखानेकं करण उस 
सकर्मा नहो कहना चाहिए 1 अतः सृष्टिकर्ता ईद्वरको देव मानना ही चाहिए ? 

जन -ईदवरको जगत्‌का रचयिता सिद्ध करनेवाला कोई भी सावक प्रमाण नहीं टै अतं 
ईरवरको देव कैसे माना जाय ? 

ईहवरवादी-( पूवंपक्ष ) अपने भी खूव कदा कि--“ईदवरको करतां सिद्ध करनेवाखा 
प्रमाण नहीं है । आप ध्यानसे सुनिए हम ईडवर साधक प्रमाणोका वणंन करते हं--पृथिवी पहाड़ 
वृक्ष आदि सभी वस्तुएं किसौ वुद्धिमानुक द्रारा बनायी गई हं क्योकि ये सव कार्यं हु, जसे धड़ा 
कायं है तो वह बुद्धिमान्‌ कुम्हारके दवारा रचा गया है उसी तरह संसारके समस्त कायं किसौन 
किसी वुद्धिमानुके द्वारा हो पैदा किये जाते हँ । पृथिव्यादि पदाथं सावयव होनेके कार्ण कायं हूं 
जिनके अवयव होते हं वे पदाथं कायं होते हं । परथिवी पहाड़ आदि सभी पदाधं कायं हं क्योकि वे 
सावयव-अवयवोवाल हँ जसे कि घडा । अतः क्षित्यादि पक्षमे कायंत्वहेतुकी वृत्ति होनेसे यह्‌ 
असिद्ध नहीं है 1 जिन पदाथक्रि कर्ता निस्चित हं एसे घटादि सपक्नमें कायंत्व हेन रहता है अतः यह्‌ 
विरुद्ध भी नहीं है । जिनके उत्पन्न करनेवाे कर्ता नहीं हं एसे नित्य आकाशादि विपक्षमें कायत्व 
हेतु नहीं पाया जाता अतः यह्‌ अनेक्रान्तिक भो नदीं ह ] प्रत्यक्ष तथा अगमसे पक्षमे बाधा नहीं 
आती अतः कायंत्व हेतु काठात्ययापषट भो नहीं है । 

१. -थो मुक्त्व-म० १, प० १, प० २, क०, आ० । २. -टानीद्वरः-भ० २ । ३. ““महाभूतचतुष्टय- 
मृपरुन्विमतपूर्वंकं कार्यत्वात्‌“““.सावयवत्वात्‌--प्रशस्त० कन्द्० प्र० ५४ प्रश्० व्या प्र० ३०१। 
वेशे ° उप० प्र° ६२ । ““ररीरानयेश्नोत्पत्तिकं बुद्धिमत्पर्वंकम्‌ कारणत्वात्‌" "द्रव्येषु सावयवत्वेन तद्गुणेषु 
कार्यगुणत्वेन कर्मसु कमत्वेनव तदनुमानात्‌ । --प्रशस्तण० किरण।० प्र० ९७ । न्प्राय० प्र २०। 
न्यायसुक्ता० दिन ० प्र° २३। “विवादाध्यासिताः तनु-तरु-महीधरादयः उपादानामिज्ञकनृ का उत्पत्ति- 
मच्वात्‌ अचेतनोपादानत्वाद्राः““-यथा प्रासादादि 1 न चैपामृत्पत्तिमत्वमसिद्धम्‌; सावयवत्वेन वा महच्वे सति 
क्रियावत्त्वेन वा वस्त्रादिवत्तत्सिद्धेः ।"“--स्यायक्रा० ता० टी० प्रु० “५९८ । न्या्र्म० ° १५४। 
“कायप्रियोजनघत्यादेः पदात प्रत्ययतः श्रतेः । वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साघ्यः व्रिदवविदन्ययः ॥ १॥ 
--न्यायङुसु ° पन्नमस्त० । ४. -वत्तवे का-भ० २। 
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११. न च वाच्यं घटकर््रादिदष्रान्तद्रासवंज्ञत्वासवं गतत्वकत्‌ त्वादिधर्मानु रोधेन सवंज्ञादि- 
विशेषण विशिएरसाध्यविप्ंयसाधनाद्िर्डोः हेतुदृषान्तश्च साध््रविकलो घटादौ तथाभूतबुद्धिमतोऽ- 
भावाद्‌ इति ! यतः साध्यक्ताधनभोविक्ञेषेण ग्पाप्रौ गृह्यमाणाणां सककानुमानोच्छेदश्रसक्तिः, कि तु 
सामन्येनान्वयव्पतिरेक्ताभ्यां हि व्याप्निरवधा्यंते । तौ चानन्त्यादृव्यभिचाराच्च विशेषेषु गृहीतुं न 
दाक्यौ । तेन बुद्धिम वंकत्वमात्रेण का्ंत्वस्य व्यापि प्रव्येतग्या, न शरीरित्वादिना) न खलु कतु त्व- 
सा म्यां शरौ रमुपयुज्यते , तद्व्यतिरेकेणापि ज्ञनेच्छाप्रयत्नाश्नयत्वेन स्वशरीरकरणे कतु त्वोपल- 
म्भात्‌) अक़चिर्करस्थापि सहुचरत्वमात्रेण कारणत्वे बह्भिपेङ्धत्यत्पापि धूमं प्रति कारणत्वप्रसङ्धः 
स्थात्‌ ! विद्यमानेऽपि हि शरीरे ज्ञानादोनां समस्तानां व्स्तानां वाऽभवे कुलालादावपिः कत्‌ त्वं 


११. शंका--घटको वनानेवःले वुद्धिमान्‌ कुम्हार में तो असवज्ञत्व शरीरित्व तथा असवं- 
गत्व आदि धमेसि सम्बन्ध रखनेवाखा कर्त॑त्व पाया जाता है अतः क्षित्यादिका कर्तां भी असर्वज्ञ 
सशरीर तथा असर्वंगत ही सिद्ध होगा 1 इस प्रकार सर्वज्ञ अश्रीरी ओर सवगत ईइवरसे विपरीत 
धर्म॑व!का कर्ता सिद्ध होनेके कारण हिनु विरुद्ध हो जायगा 1 यदि सर्वज्ञ अशरीरी ओर व्यापी 
कतक साध्य बन।ओगे, तो दटान्तभूत कुम्हारमे ये अशरीरित्व सवंगतत्व ओर सर्वज्ञत्वधमं नहीं 
पाये जाते अतः दृष्टान्त साध्यदुन्य हो जायगा । 

समाधान- साध्य आर साधनकी व््ाप्नि सामान्यधर्मकी अपेक्षासे ग्रहण की जाती है 
यदि विगेपरूपे ग्रहण की जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोईधरकी अग्नि ) के धमं पवंतमे सिद्ध 
होनेये अनिष्ट प्रसंग होगा तथा पवंतीय अग्निक्रे धर्मोको महानसाग्नमें नहीं पाये जानेके कारण 
द्ष्टान्तमे साध्यविक्क्ता आयेगी ओर इस प्रकार समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायगा 1 अन्वय 
ओर व्पत्तिरेक-द्रारा व्याप्निका ग्रहण सामान्यरूपसे ही होता है, क्योकि विहोष तो अनन्त हं तथा 
एक विदोपक्रा धं दूसरे विशेषमें न पाये जानेके कारण व्प्रभिचारी भी हं अतः विशेषधमंको अपे 
अन्वय व्यतिरेक ग्रहृण करना असम्भव ही है । इसीलिए प्रकृत अनुमानमे भी सामान्यवुद्धिमान्‌ रूप 
कृतकरि साश्र टी कार्य॑त्व हेतुकी व्याप्ति विवक्षित है असर्वज्ञया दारीरो कर्ता विशेषके साध व्यापि 
ग्रहण करना इष्ट नहीं है । कायं करनेकी सामग्रीमें दारीर सामि भी नहींदहै, क्योकि दरोरन 
भीहो, पर कारणसामग्रोका परिज्ञान, का्यत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूरू प्रयत्न होने पर 
कार्येत्पित्ति टो हौ जातो है 1 देखो, प्राणी जव मरता है ओर नये शरीर धारण करनेके किए तेयार 
होता है उम समय वह अयरीरो अथात्‌ स्थूलशरोरमे रहित होकर भी अपने नये दारीरका कर्ता 
हो जाता टै 1 अक्रिचित्कर दारीर सट्चारी होने मात्रसे कारण नहींहो सकता 1 कारण वनने 
के ल्िएितो उने कुच करा्यं करना चाहिए 1 यदि सहचारी होने मात्रे ह। पदार्थेको कारण मानना 
प्रारम्भ करे, तो घमक्रे प्रति अग्निक पीरेपनया भूरेपनकोमभी कारण मानना पड़ेगा। देखो 
कुम्दार जवसो रहा दै या अन्य किसौ कायेमे व्यस्त है उस समय शरीरके मौजृद रहते हृए भी 
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१. -्त्वासर्वकतृत्वादि-म० १, प० १, प> २। -ज्ञत्वासवंज्ञकतंत्वादि-म० २। २. ““वोधाधारे 
अविष्टातरि साध्ये न साव्यविक्त्पत्वं नापि विरुद्धत्वम्‌ । न चात्र“"वोधाधारकारणत्वकार्यत्वयोः 
सामान्थव्यातेव्यावातः दाक्यसाघ्रनः, विलेपेण तु व्याप्तितिरहादसाधनःवे धूमस्याप्यसाघनत्वप्रस ङ्गः ।'" 
-धरदा० प्रम० प्र ३५२। “क्रिच व्याप्त्यनुस्रारेण कल्प्यमानः प्रसिद्धच्ति । कुलालल्यः कर्तेति 
स्याद्विदेपतव्रिन्डता ॥ व्यापारवानसवनः शरीरी क्लेशमंकुकः । घटस्य यादयः कर्ता तादृगेव भवेद्‌ 
भुवः ।॥ विरोपमाध्यतायां च सराध्यञृन्यं निदगनम्‌ । कर्तृसामान्यसिद्धौ दु विशेपावगतिः कुतः 1'' - 
( पुर {७५ ) “यदपि विहोपविम्‌द्त्व मस्य प्रतिपादितं तदप्यसमीष्िताभिवानम्‌; विशेषविरुद्धस्य हेत्वा- 
भासस्याभावात्‌, अम्परुपगमे वा सर्वानुमानोच्ेदध्रस ङ्गात्‌ ।"*--न्थायमं० प्रमाण० प्रज १८२1 प्रशास्त० 
कन्दु ° ° "५ । ३. -ते यत्तदुन्य-म० २1४. कार्यत्वे-भ० २। ५. -पि का्थ॑कर्तृत्वं-म० २। 


१६८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४६ $ १९- 


नोपलभ्यते । प्रथमं ` हि का्थत्पादककारणकलापज्ञानं ` ततः करणेच्छा, ततः प्रयत्नः, ततः 
फलनिष्पत्तिरित्यमीषां त्राणां समुदितानामेव कायकत त्वे सवेत्रान्यभिचारः । 

९ १२. सव॑ज्ञता- चास्थाविलका्थंकत'त्वात्सिद्धा ! प्रथोगोऽत्र--ईश्वरः सवंज्ञोऽखिलक्षि- 
त्यादिकायंकतत्वात्‌ । यो हि यस्य कर्ता स तदुपादानाद्यभिजनः, यथा घटोत्पादक कुलालो 
भृत्पिण्डाद्यभिक्तः, जगतः कर्ता चायम्‌, तस्मात्सवंज्ञ इति ! उपादानं हि जगतः पाथिवाप्यतजसवा- 
यवी यलक्षणाश्चतुविधाः परमाणवः, निमित्तकारणमद्ष्टादि, भोक्तात्मा, भोग्यं तन्वादि) न 


चेतदनमिज्ञस्य क्षित्यादौ कत त्वं संभवत्यस्मदादिवत्‌ । 
९ १३. ते च तदोयज्ञानादयो नित्याः, कुकालादिज्ञानादिभ्यो विलक्षणत्वात्‌ । 


घडेको उत्पत्ति नहीं होती । अतः यह मानना होगा कि उस समय ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन 
तीनोका या किसी एकका अभाव होनेसे ही घडेकी उत्पत्ति नहीं हई, तीन हाथका शरीर तो मौजृद 
था ही, अतः ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न इन तीनोसे ही कुम्हार या अन्य बुद्धिमानूमें कतृंता आती 
है । शरीर होनेसे नहीं 1 स्वंप्रथम कायंकी उत्पत्तिमे उपयोगी कारण सामग्रौका परिज्ञान करना 
होता है, फिर कायं करनेको इच्छा, तदनन्तर प्रयत्न होने पर कार्यंकी उत्पत्ति देखो जाती ह | 
अतः ज्ञान इच्छा ओर प्रधत्न तीनों समुदित अर्थात्‌ मिलकर ही कारण होते हैं । इनका कात्पित्ति 
मे कभी भी व्य्रभिचार नहीं होता । 

§ १२. इस प्रकार सामान्य रूपसे वुद्धिमान्‌ कर्ताकी सिद्धि होने पर इस विचित्र रहस्य- 
मय जगतुके उत्पादक वुद्धिमान्‌को सर्वज्ञ मानना चाहिए 1 उसकी सवंज्ञता समस्त जगत्‌को उत्पन्न 
कृरनेसे सिद्ध है । यदि ईडउ्वर स्वेज्ञ न हो तो वह्‌ इस समस्त जगत्‌को उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा । 
अतः हम यह्‌ अनुमान कर सक्ते हं कि-ईङवर सर्वज्ञ है क्योंकि वह समस्त पृथिवी पहाड़ आदि 
कार्योको उत्पन्न करता टै । जो जिस वस्टुका कर्ता होता है उसे उस वस्तुके समस्त उपादान तथा 
सह्कारिकारणोकरा यथावत्‌ परिज्ञान होता दै जेसे घडे को वनानेवाला कुम्टार घड़ेके उपादान- 
कारण मिदरीके पिंड आदिको अच्छी तरह जानता है 1 चकि ईइ्वर इस समस्त चराचर जगतुको 
उत्पन्न करता है, अतः उसे इस जगतूके उपादानम्‌त परमाणओंक्रा तथा सहकारिकारण अद्‌ 
का आदिक परिज्ञान होना ही चाहिए ओर इसीलिए वह्‌ सर्वज्ञ है। पृथिवी जक अग्नितथा 
वायुके परमाणु इस जगत्‌के उपादान कारण ह| अदष् कमं आदि निमित्त कारण हुं}! जगतूके 
प्राणी भोक्ता हें तथा शरीर आदि भोग्य हं] यदि ईङइवर इस उपादानादि कारण सामग्रीको नहीं 
जानता है, तो वद्‌ हम जंसे अल्पज्ञ(नियोकी तरह पृथिवी आदि कार्योकरो उत्पन्न करनेके योग्य ही 
नहं हो सकत। 1 अतः इस विचित्र वरिदवके कायक सिरजनहारको स्वंज्ञ मानना ही चाहिए, 
अन्यथा कार्योको सुच।रुरूपमे उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, सव कायं अंट संट यष्टा तद्रा उत्पन्न होकर 
सृष्टिको-विरूप कर देगे । 

§ १३. यह ईदवर कुम्हार आदिसे विलक्षण प्रकारका ही कर्ता है, इसीलिए उसके ज्ञान 

इच्छा प्रयत्न आदि नित्य ह, सदा रहते हं । कुम्हार आदिक ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अनित्यहें पर 
ईदवरके नित्य । 


१. -म हि कार्यो-भ०२। २. यथाच कुलाकः सकलकरलशादिकार्यकलापोत्पत्तिसं विधा नप्रमोजनाच- 
भिज्ञ भवस्तस्य कायचक्रस्य कर्ता तयेयतस्त्र॑टोक्यस्य निरवधिप्राणिसुखदूःखसाधनस्य सुष्टिसंहारसं विधानं 
सप्रयोजनं बहुराखं जानन्नेव सखष्टा भवितुमर्हति महेदवरस्तस्मात्सर्वज्ञः। --न्यायमं० प्रमाण० च्रू°१८४। 
३. -यचतु-म० २। ४. “अथास्य वुद्धिनित्यत्वे कि प्रमाणमिति । नन्विदमेव वबद्धिमत्कारणाधि- 
छिताः परमाणवः प्रवत्तन्त इति ।'“-- न्यायवा ० प्र० ८६४ । ““तस्य हि ज्ञानक्रियागक्ती नित्ये इति एश्वर्य 
नित्यम्‌ ।  -न्यायवा० ता० टी° प्र ५९७ । “नित्यं तज्ज्ञानं कथमिति चैत्‌ तस्मिन्‌ क्षणमप्यज्ञातरि 
सति तदिच्छाप्रेयमाणकर्माधीननानाप्रकारव्यवहारविरामप्रसङ्गात्‌ ।'- न्यायमं° प्रमाण० प° १८४ । 
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$ १४. एकत्वं च क्षित्यादिकर्तुरनेककत्‌ णामेकाधिष्ठातुनियमितानां प्रवृच्युपपत्तेः सिद्धम्‌ । 
प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकसुत्रधारपरतन्त्राणां महाप्रासादादिकायंकरणे प्रवृत्तिः । 


$ १५. न च ईऽवरस्येकशूपत्वे नित्यत्वे च कार्थाणां कादाचित्कत्वं वेचित्र्यं च विरुध्यते 


इति वाच्यम्‌ । कादाचित्कविचित्रसहंकारिलाभेन कार्याणां कादाचित्कत्ववेचित्र्यसिद्धौ विरोधा- 
संभवात्‌ 


१४. जिस प्रकार वहत-से छोटे-मोटे कायंकर्ता अपने प्रवान संचालकके अधीन रहते हं, 
जिस तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सम्राट्‌--चक्रवर्तकिं इदारे पर चरते हं तथा जेसे 
अनेक देव आदि एक इन्द्रकी आनामें रहते हैँ उसी प्रकार संसारके समस्त चक्रवर्ती इन्द्र आदि एक 
महान्‌ विभूतिरूप ईश्वरके नियमसे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृत्ति करते हँ 1 उ्के नियमके बिना 
पत्ता भी नहीं हि सकता । वही सर्वश्रेष्ठ, स्वंशक्तिशाखो अन्तिम अधिष्ठाता ईदवर है 1. अतः वह्‌ 
एक दही दहो सक्रता टै । अपने नायक्र-नेता मानने पर तो कायं नष्ट हो जाँयगे 1 उनमें मतभेद होने 
पर वरिचारे कार्यकरो ददशा हो जायगी 1 अतः सवका नियन्ता ईडवर एक ही माना जाना चाहिए । 
यह तो "प्रसिद्रही है कि-छोटे-मोटे अनेक मजदूर कारीगर अदि एक मुख्य इंजीनियरके 
अधन रट्कर ही बड़े-वडे राजमहक वनानेमे प्रवृत्त होते ह्‌ 1 मुख्य इंजीनियर ही उन सबको 
दिशा प्रदर्शन करके उनक्रा नियन्त्रण करता है । इसी तरह इस विरश्वक्रा प्रधान कुशल इंजीनियर 
टुटृवर दै ओर वह्‌ एक है, नित्य है । 

९ १५. शंका--ईखवर जव नित्य तथा एक रूप है, उसका स्वभाव सद एक जंसा ही रहता 
है; तव उससे उत्पन्न होनेवारे इस जगतूमे यह्‌ आकडा, ये चमचमाते तारे, वह॒ तड्क्रतौ हुई 
विजलो, यह्‌ ज्ञर-सर अरनेवाला पानो, वह घवकतो हुई आग, यह्‌ सनसनानेवाखो वाशु यह्‌ सव 
विचित्रता कंसे होगो ? एक रूप कारणसे तो एक हौ प्रकारके कायं उत्पन्न होगे 1 इसी तरह जब 
वह्‌ नित्य समथं है तव कायं भी सभी एक ही साथ उत्पन्न होगे, उनका कभी-कभी होना-अर्थात्‌ 
वसन्तमें ही आमको बौर आना, वरसातमे ही सर्वंत्र हरी भरी घासका गखीचा विकछछना, ठण्डमें 
कुहरे ण छा जाना, दिनमे ही सूयंका तपना- यह सत्र कभी-कभी होना--नियत समय पर नियत 
ऋतु आर्दिका होना खटादमे पड़ जायगा । क्योकि नित्य काधसे तो सभी कार्थं युगपत्‌ ही उत्पन्न 
होति हं । कार्योका कभी-कभी होना तो अन्य हितुओंक्रौ अपेक्षा रखता है 1 यदि ईइवर अन्य कारणों 
को अमेक्षा रखे तो वह्‌ परतन्त्र हो जायगा । 

समाधान -अक्रेले ईश्वरसे हौ ये सत्र कायं उत्पन्न नहीं होते ईइवरके सिवाय अन्यभो 
सहकारी उत्पादक कारण हं 1 सब मिलकर ही कार्योक्रो उत्पन्न करते हैं । ईइवर तो उन पुरजों 
को फिट करनेवाला है 1 वह्‌ तो नियन्ता है, निर्देशक है 1 अतः ईह्वर भके हौ सदा एक रूपमे रहे, 
परन्तु अन्य सहकारी करण तो अपने समयानुसार कभी-कभी ही इकदं हो पाते है, उन सह- 
क।[रीकारणोमें रहस्यमय विचित्रताएँ भी पायी जातो हैं इसक्िए जब जब जेसे-जेसे सहकारीकारण् 
जुटते जति हं ईरवर्‌ उनका विनियोग कर अर्थात्‌ उनका ठकं यथास्थान उपयोग कर विनित्र 
कार्योक्रो उत्पन्न करता जता है 1 अतः कार्योमिं विचित्रता तथा उनका नियत समय पर ही होना 
विचित्र विचित्र सहकारीकारणोकी कृपाका हो फ है । ईर्वर तो सदा तैयार रहता है, ये सह- 
कारीकारण ही धीरे-धीरे जुड पाते हं] 


१. “अत एवेक ईइवर इष्यते न द्रौ बहवो वा भिन्नासिप्रायतया लोकानुग्रहोपघातवेशसप्रखङ्गात्‌, 
इच्छाविसंवादसं भवेन च ततः कस्यचित्संकल्पविघातद्वारकाने्वयप्रसङ्खाद्‌ इत्येक एवेदवरः ।'"-- न्वायमं° 
प्रमाण० एू० १८७ 

२२९ 
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§ १६. नतु क्षित्थारे्बद्धिमदेतुङस्वेऽ्रिपादश्िनोऽपि जीणे कूपादिष्त्रिव कृतशरुद्धिर्त्पद्यते 
[दयेत] न चात्र सा उत्पद्यमाना दुष्टा, अतो दृष्ान्तदृष्टस्य हेतोधंमिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ । 
तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्रामाणिकमितरं वपेक्षयेदमुच्येत ! यदीतरं ताहि धूमादावम्यसिद्त्वानुषद्धः । 
प्रामाणिकस्य तु नासिदधत्वं, कायंत्वस्य बुद्धिमत्कतु पूवंकस्वेन प्रतिपन्नाविनाभावस्थ क्षित्यादौ 
प्रसिद्धेः, पवेतादो धूमादिवत्‌। न च ाबन्तः पदार्थाः कृतकाः तावन्तः कृतबुद्धिमातमन्याविर्भाव- 
यन्तोतिं नियमोऽस्ति, खातप्रतिपुरितायां भुव्परक्रिादशिनः कतबरुद्ध चुत्पादाभावात्‌ । 

§ १७. क्रि च, ब्ुद्धिमत्कारणभावोऽनानुपलब्धितो भवता प्रसाध्यते ! एतच्चायुक्तम्‌ 
दृह्यानुपलब्धेरेवाभावसाधकत्वोपपत्तेः । न चेयमनत्र संभवति जगत्कतुर दृश्यत्वात्‌ । अनुपरब्धस्य 


आ भ भ भा जाः आः = च 


§ १६. शंका-संसारमें जितने कायं होते हैँ उन सत्रको हमने बनते हृए भले ही न देखा 
हो पर जव भी हम उन्हें देखते हैँ तो हमको “यह्‌ कितना सुन्दर वनाथा गया है या यह ठीक नदीं 
बनाया गया" इस प्रकार को कृतवुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है 1 किसी पुरानी वावड़ी या क्िसौ 
राजभ्रासादके खण्डहुरकरो देखक्रर उसके रचयिताकी कुगकता पर वरवस “धन्य' निक पड़ता हं । 
परन्तु पुथिवी ओर पहाड़ या नदी या इन क्िलमिराते तारोक्रो देखकर तो कभी भी कृत-त्रहुत 

अच्छा वनाया गया' एेसौ कृतनुद्धि नहीं होती । इसकिए जीर्णं कूप आदि दृषान्तमें देखा गया कृतः 
वुद्धिको उत्पन्न करनेवाला काययंत्व पृथिवी अदि ध्मीमिं नदीं पाया जाता, लिहाजा यह कायंत्व 
हेतु असिद्ध है । पृथिवो आदि प्राकृतिक वस्तुओंको देखकर यह नहीं कगता करि इन्हें किसीने 
बनाया होगा । 

समाधान-आपने कहा है किं पृथिवी आदिमे कृतवुद्धि नहीं होती, तो वताइए कि यह्‌ 
कृतवुद्धि किसी ग्रामाणिक-समज्लदारको नहीं होती, या साधारण व्यक्तिक्रो ? यदि साधारण व्यक्ति- 
को कृतनुद्धि न होनेके कारण कायंत्व हेतु असिद्ध माना जायतो वह्‌ मृढ्‌तो धूम ओर भाफमेभी 
विवेक नहीं कर सक्ता अतः उसकी दुष्टे विचार करने पर तो सभी हेतु असिद्धहो जार्येगे ओर 
इस तरह समस्त अनुमानोका उच्छेद ही हो जायगा 1 प्रामाणिक-समज्ञदार व्यक्तिक्रो तो का्यंत्व- 
का बुद्धिमत्कतुकत्वक्रे साथ अविनाभाव गृहीत है ही ओर वह्‌ यह्‌ भी जानता ही है कि--कायंत्व- 
हेतु पुथिवी आदिमे पये ही जाते हं जेसे कि पर्व॑तमें अग्नि" समक्षदारको जिसक्रा क्रि ईदवरमे 
विद्वास है-पृथिवी आदिको देखकर नियमसे कृतवृद्धि होती है । वह्‌ तो ईइ्वरको कर्ता-धर्ता- 
हर्ता सव कुछ समन्ता ही है 1 फिर यह्‌ भो कोई नियम नहीं है श--"“जितने कायं हं उनमें 
कृतवुद्धि होनो हौ चाहिए 1 जिस जमोनमे गडढेको खोदकर फिर उसे भर दिया है, उसे चौरस कर 
दिया है उस कार्यरूप जमीनमे जिसने उमे भरते हुए नहीं देखा है उसको कभी भी “करत वृद्धि 
उत्पन्न नहीं होती 1 

$ १७. आप पृथिवी आदिमे कर्ताक्रा अभाव अनुपरन्धिसे करते हो, परन्तु आपको अनुप- 
रन्धिसे अभाव करते समय इस बातका खासतौरसे ध्यान रखना चाहिए कि-जिसको हम देख 
सकते ह, जान सकते हँ एसे दुद्य पदा्थंका हौ अनुपरन्धिसे अभाव सिद्ध किया जा सक्रता है; जिन 
पिशाच परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते उनका अनुप- 

कब्धिसे अभाव नहीं कर सकते, क्योकि वे पदार्थं मौजूद भी रहँ तव हमे उनको अनुपरच्रि रह्‌ 
सकती है 1 पिज्ञाच परमाणु आदिकी तरह ईदवर भी अदुर्य है, अतीन्द्रिय है, हम उसे देख नहीं 
सकते, अतः अनुपरुन्धिसे उसक्रा अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता 1 यदि ईदवर कहीं पहले 
दिखाई देता या दिखनेके योग्य होता ओर फिर पृथिवी आदिमे कतंत्वके रूपसे उसके द्ंनन 
होते तो वरावर उसका अभाव होता परन्तु ई्वर तो दिखनेके योग्य ही नहीं है । जो चीज हमे 


का० ४६. § १८ ] जेनमतम्‌ 1 १७१ 


चाभावसाध्यत्वे पिज्ञाचादेरपि तत्प्रसक्तिः स्यदिति । 

९ १८. अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावत्‌ क्षित्यादेबुद्धिमद्धतुकत्वसिद्धये कायेत्वसाधनमुक्त, 
तत्‌ कि सावयवत्वं ९, प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः २, कृतमितिप्रत्ययविषयत्वं ३, विकारित्वं 
४ वा स्थात्‌ ! यदि सावयवत्वं, तदेदमपि किमवयवेषु वतंमानत्वं १, अवयवेरारम्यमाणत्वं 
२, प्रदेशवतत्वं ३, सावपरवमितिनुद्धिविषयत्वं ४ वा । तत्रा्यपक्षेऽवयवसामान्येनानेकानितिकोऽयं 
हेतुः, तद्धचवयवेषु वतंसानमपि निरवयवमकाधं च प्रोच्यते ! द्वितीयपक्षे तु साध्यसमो हेतुः, 
यथैव हि क्षित्यादेः कायेत्वं साध्य, एवं परमाण्वाद्यवयवारम्त्वमपि । तृतोयोऽध्याकादेनाने- 


दिख ही नहीं सकतो उसका भी यदि अनुपकरव्धिसे अभाव मान लिया जाय, तव तो तमाम पिज्ञाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोकरा अभाव ही मनना होगा क्योकि वे तो कभी भी हमको उपक्ब्ध नहीं 
ताते 

६ १८. जेन-( उत्तरपक्ष ) उक्त ईङ्वर कतंत्व साधक दलीलोका- खण्डन इस प्रकार है- 

आपने पृथिवी आदिको ईदवररचित सिद्ध करनेके लिए कायेत्व हेतुका प्रयोग क्रिया है1 तो 
सवसे पहले उस काथंको ही एेसी सुनिरिचत परिभाषा बताइए जिस परिभाषासे यह निञ्चय 
किया जा सके कि संसारमें अमुक पदाथं तो कायं हैँ तथा अमुक पदाथं अकायं 1' क्या जो अवयव्‌- 
वाला है उसे कायं कहा जाय ? या जिसका पहले तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा अपने कारणोके साथ समवाय-विरिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण 'सत्‌' कहा जाने लगा है उसे 
कायं कटं ? अथवा जिसे देखते ही कृतम्‌" क्रिया गया है यह्‌ वृद्धि उत्पन्न हो जाय वह कायं हे? 
या जिसमें विकार होता है वह्‌ विकारी पदाथं कार्यं कहा जाय ? यदि सावयव-अवयवव।छे 
पदार्थको कायं कहते हं, तो यही बताइए किं सावयव किसे कहं ? क्या जो पदाथं अवयोमे रहत। 
है वह सावयव है, या जो अवयवोके संयोगसे उत्पन्न हुआ है वह्‌ ? अथवा जिसके अवयवे--हिस्से 
मौजद हों उसे सावयव कहा जाथ, या जिसमें “यह्‌ अवयववाला है' एेसी बुद्धि उत्पन्न हो उसे ? 
यदि जो अवयवोमें रहता है वह सावयव होनेसे कायं है, तो अवयवोमे रहनेवाङे अवयवत्व 
सामान्यसे यह्‌ लक्षण व्यभिचारी हो जायगा 1 क्योकि "यह अवयव है यहु अवयव दहै इस एक 
जेसी अनुगत वुद्धिके द्वारा जिसका परिज्ञान होता है वहु अवयवत्व नामको जाति आपके मतसे 
नित्य है अत एव कार्यरूप तो हो ही नहीं सकती, परन्तु वह॒ अवयवत्व जाति अवयवोमे रहती 
अवश्य है । अतः विपक्षभूत अकायं नित्यमें भी इस लक्षणके पास जानेसे यह व्यभिचारी है। 
अवयवत्व सामान्य अवयवोमें रहता तो है परन्तु वह्‌ आपके मतसे निरवयव--निरंश है, उसके 
अवयव नहीं हैं ! "जो अवयवोंसे उत्पन्न हो वह कायं" यह दूसरी परिभाषा तो साध्यके समान 
असिद्ध ही है । जिप्त प्रकार अभी पृथिवी आदि को कायं सिद्ध करना है उसी तरह इनका परमाणु 
आदि अवयवोसे उत्पन्न होना भी तो अभौ सिद्ध हौ करना है 1 अभो इसको सिद्धि नहीं हुई है 1 
तात्पर्यं यह्‌ कि जिस तरह कार्य॑त्व अभी विवादमें पडा है, असिद्ध है, उसो तरह अवयवोंसे उत्मन्त 
होना भी अमी विवादकी ही चीज है क्योकि चाहे कायं कह रो या अवयवोसे उत्पन्न होनेवाला, 
दोनों एक ही वात है 1 अतः यहु परिभाषा साध्यसम अर्थात्‌ साध्यके समान असिद्धदहै1 जो 
प्रदेशवाखा हो, जिसके हिस्से हों वह कायं" यह तीसरी परिभाषा अकायं नित्य आकाशमें भो 
चली जाती है, अतः यह अतिव्याप्त या व्यभिचारिणी ( वि--विपक्षसे भौ अभिचार-सम्बन्ध 
रखना ) है 1 आप आकाडको समस्त जगतूमे व्याप्त रहनेवाखा मानते है तथा उसे नित्य भी 
१. तुलना “यत्तावत्‌ क्षिव्यादेवुदधिमद्धेतुकत्वसिद्धगरे कार्यत्वं साधनमुक्तम्‌; तत्कि सावयवत्वम्‌, प्राग- 


सतः स्वकारणसत्तासमवायः, कृतम्‌' इति प्रत्ययविषयत्वम्‌, विकारित्वं वा स्यात्‌ ?-- न्यायङ्कसु° 
० १०१ । प्रमेयरत्नमा० ए ६४ । 
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कान्तिकः, तस्थ प्रदेशष्वत्ेऽप्थका्यंत्वात्‌ ! प्रसाधयिष्यते चाग्रतोऽस्थं प्रदेशवत्त्वम्‌ ! चतुयंकक्षा- 
यामपि तेनेवानेकान्तो न चास्थ निरवपवत्वं, व्यापित्वविरोधात्परमाणुवत्‌ १। 
§ १९. नापिः प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः कायंत्वं, तस्थ नित्यत्वेन तल्लक्ष णाथोगात्‌ । 
तल्लक्षणत्वे वा कायंस्यापि क्षित्यादेस्तदरन्नित्यत्वानुषङ्कात्‌, कस्थ बुद्धिमद्धेतुकत्वं साध्यते । 
६ २०. कि च, योगिनामज्ञेषकर्म॑क्षये पक्षान्तःपातिन्यप्रवृत्तत्वेन भागासिद्धोऽयं हेतुः, 
तत्प्रक्षयस्य प्रध्वं साभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाथयोरभावात्‌ २। 
स्वीकार करते है, अतः यह्‌ कायं तो नहीं है; परन्तु यह घटाकाश-घटमें रहनेवाखा आकार हं 
यह मठाकाश-मन्दिरमे रहनेवाला आकाश, यह्‌ बनारसमें रहनेवाला आकाश है" इत्थादि रूपसे 
आकाडमें भो प्रदेश पाये जाते हैँ 1.जो आकाशका भाग वनारसमें है वही माग पटनामं तो नहीं हः 
अतः आकाशके अनेक माग--अवयव अनुभवसिद्ध हँ ही । इस प्रकार आकाश्च अवयववाखा तो अवश्य 
है पर इसे कायं तो आप स्वयं ही नहीं मानते । अतः यह परिभाषा व्यभिचारिणी दै । आकाशम 
वास्तविक प्रदेशोकी सत्ता आगे सिद्ध करेगे ! "जिसमें "यह्‌ अवयववालाहै' यह्‌ वुद्धिदहौ वह्‌ 
चौथी परिभाषा भो अकाययंभूत विजातीय नित्य आकाराके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेके कारण 
वप्रभिचारिणी टै । आकारमे घटाकाड मठाकाड आदि रूपसे सावयव वुद्धि अर्थात्‌ यह अवयव- 
वाला है एेसी वृद्धि तो होती है परन्तु वह्‌ कायं नहीं है । आकाशकरो निरवयव--जवयवोसे रहित 
निरंश मानना तो किसी भो तरह उचित नहीं है, कयोकि. यदि आकारके अवयव न हांतो वह्‌ 
परमाणुकी तरह एक प्रदेशमे रहनेवाला होगा, समस्त जगतूमें व्यापी नहीं टो सकेगा, जिसके 
अनन्त अवयव हों यहु वही अपने भिन्न-भिन्न अवयवोसे जगत्‌में व्याप्त हो सकता है ! निरवयव 
पदार्थको तो परमाणुको तरह जगतुकै एक क्षुद्रतम-सवसे छोटे भागमें रहकर अपना गुजारा 
करना होगा समस्त जगत्‌मे फककर नहीं 1 
§ १९. असत्‌ वस्तुमे सत्ताकरा सम्बन्ध होना तथा उसका अपने कारणोमे समवाय सम्वन्धसे 
रहने रुगना' कायंका यह लक्षण भी युक्ति संगत नहीं है; क्योकि इम लक्षणम समवाय सम्बन्धक 
ब।त ठै 1 समवाय सम्बन्ध एक नित्य सम्बन्ध है वह्‌ जहाँ रहता दै वहाँ सदा रहता है 1 इस तरट्‌ 
इसमे जिस सत्ताके सम्बन्धकी चर्चा की गयी है वह सत्ता भी नित्य ह] अतः नित्य-समवाय 
अनित्य कायंका लक्षण हो ही नहीं सकता 1 यदि नित्यसमवायको अनित्यकायके लक्षणम स्थान 
दिया जायगा, तो समवायकी तरह पृथिवौ आदि भी नित्यही हो जायँगे ! इस तरह संसारम 
जब कोई कायं ही नहीं रहेगा तव ईइवर किसका रचनेवाखा होगा ? 
$ २०. दुसरी वात योगीजन अपने ध्यानके बलसे कर्मोका नाश करते हं, अतः कर्मकरा 
नाश योगियोके ध्यानका फर होनेसे कायं तो अवश्य है, परन्तु इसमे न तो सत्ता ही रहती है 
ओर न समवाय ही इसलिए कायंका यह लक्षण भागासिद्ध--पक्षके कुछ हिस्सोमें नहीं रहने- 
वाला-हो जाता है । कर्मोका नाड प्रध्वंसाभाव रूप होनेसे अभाव नामक पदाथं है । ओर सत्ता 
द्रव्य गुण ओर कमं इन तीन पदार्थमि रहती दै तथा समवाय द्रव्य गुण कर्म सामान्य ओौर 
विशेष इन पाच पदाथमिं ही रहनेवाका है । अतः अभावमें न तो सत्ता ही रहती है ओर न समवाय 
ही । अतः एेा संकुचित लक्षण जो पूरे पक्षमे नहीं रहता कार्यं साधक नहीं हो सकता । 





१. -दावयवत्वेऽपि-म० २। २. तुलना--““नापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासंवन्यः कार्यत्वम्‌; तत्सं बन्धस्य 
समवायाख्यस्य नित्यत्वेन कार्यलक्षणत्वायोगात्‌ ।'“--न्यायङ्कमु° प्र° १०१! ३. “"तदा योगिनामरे- 
घकर्मक्षये पक्षान्तःपातिनि हेतोः कार्यत्वलक्षणस्या्रवृत्तमगिासिद्धत्वम्‌ । न च तत्र सत्तासमवायः स्वकारण- 
समवायो वा समस्ति, तत््रक्षयस्य प्रघ्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरभावात्‌ सत्ताया द्रन्यगुणक्रियाधारत्वाभ्य- 
नुज्ञानात्‌ समवायस्य च परंद्रग्यादिपञ्चपदारथवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌ ।'"--प्रमेयरत्नमा० सू०° २।१२ । 


-का० ४६. § २२] जेनमतम्‌ 1 १७३ 


९ २९. कृतमितिप्रत्ययविषयत्वमपि न कायंत्वं, 'खननोत्सेचनादिना कृतभाकाशमित्य- 
कार्येऽप्याकाज्ञे बतंमानत्वेनानेकान्तिकत्वात्‌ ३ । 

§ २२. विकारित्वस्यापि कार्थत्वे महेकवरस्यापि कार्॑त्वानुषद्धः, सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
हि विकारित्वम्‌ । तच्चेश्वरस्थाप्यस्तीत्यस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वभ्रसङ्खादनवस्था स्यात्‌, अविकारित्वे 
चास्य कार्यकारित्व'मतिदुर्घ॑टमिति ४। काययस्वलूपस्थ विचायंमाणस्थानुपपद्यमानत्वादसिद्धः 
कायंत्वादित्ययं हेतुः । 


६२१. "जिसमें “कृतम्‌-किया गया' यह्‌ बुद्धि उत्पन्न हा वह्‌ कायं' का्य॑का यह्‌ लक्षण भी 
अका्य- नित्य आकाशमें रहनेके कारण अन्‌कान्तिक ( एक अन्त पक्ष पर उटकर नहीं रहनेवाला ) 
है 1 क्योकि-जभीन खोदकर कुं बनाते हं, जब जमीन खोदकर मिट तथा कीचड़ आदि उलीच 
देते हें तव गड्ढेके साथ-ही-साथ आकाश भौ निकलता चरा आता है। उस गढेमें निकले हुए 
आकाशमे कृतम्‌--किया गथा" यह्‌ वृद्धि तो होतो है परन्तु वहु कायं नहीं है वह तो आपके 
सिद्धान्तके ही अनुसार नित्य है । अतः इस अनेकान्तिक लक्षणसे आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता । 

६ २२. कायंका जो विकारी हो, जिक्नमे परिवतंन-हेर-फेर होता रहता हो वह कायं" यह 
लक्षण भी तर्कसंगत नहीं है; क्थोकि- आपके ईरवरके जिम्मे सुष्टि, रक्षा तथा संहारये तीनों ही कायं 
है, कर्ता धर्ता हर्ता सभी वही है 1 उसीने घट पट तारे चांद सूरज नदी पहाड़ सभी विचित्र कार्यो 
के उत्पन्न करनेकाटठेका ले रखा है \ अव विचार कोजिए किं जव तक ईदवर सृष्टि ओर रक्षामें 
लगा रहता है तव तक वहु प्रल्य तो नहीं करता है । जब वह्‌ प्रख्य करनेके लिए महाकालरूप 
धारण करता है तब उसके स्वभावमें कुछ परिवतंन होता है या नहीं ? विना भह चड़ाये अपने 
रचनात्मक स्वभावको बदलकर संहारक स्वभाव धारण किये बिना प्रल्यकसेदये सकतादहै? 
घड़ेको वनानेके समय उसका जो स्वभाव है चादको बनाते समय भी उसका यदि वही स्वभाव 

रहता है उसमें कुछ भी रहोबदल नहीं होता तव चाद भी घडे जेसा ही पानी भरनेके लायक ही 
बनेगा उसमें वह्‌ शीतकता वह्‌ टण्डी चमक वह्‌ आह्वादकता नहीं आ पायगी 1 काला पत्थर 
वनाते समय उसका जो स्वभाव है वही स्वभाव विना किसी हैरफेरके यदि सूरज बनाते समय भी 
रहता हो, तव सूरज क्या, वह्‌ त।रकोकी तरह काके पत्थरका एक टोकरा तैयार हो जायगा 1 
उसमें रोशनी, गरमी तथा खरी चमचमाहट न आ पायगी 1 इस तरह अनेक विचित्र कायेकि 
एक मात्र रचयिता ईइव रके स्वभावमें परिवतंन-रदटोबदल तो स्वीकार करनाहो होगा अतः 
अ।पके इस लक्षणके अनुसार परिवतंनशीक होनेसे तो ईदवर स्वथं कार्यं हो गया, अव इनको भी 
किसी दूसरे वुद्धिमान्‌से उत्पन्न होने दीजिए; वे भी इसी तरह कायं होगे उन्हँं भी कोई तीसरा 
बनायेगा इस प्रकार अनेक ईइवरोको कायं रूप होते जानेके कारण अनवस्था ( अप्रमाणीक अनन्त 
पदार्थक कल्पना ) दूषण होता है । विकारका तात्पयं हो यह है कि-मौजृद वस्तुके स्वभावमें कुछ 
अन्यथाभाव अर्थात्‌ हेर-फेर हो जाना 1 स्वभावका हैर-फेर तो ईइवरमे मानना ही पडेगा अन्यथा 
यह्‌ विचित्र जगत्‌ अपने निरदिचत रूपमे उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा 1 यदि ईरवरमे कुछ भी 
परिवतंन नहीं होता, वह सदा एकरस रहता है तब उसे सदा एक जसे हौ कायं करना चाहिए, 
यातो वह्‌ सृष्टि हौ सृष्टि करे या प्रख्य हौ प्रर्य । जब कोई अमुक कायं उत्पन्न नहीं होता तब 
ईरवरमें अकतुत्व तो मानना ही पड़ेगा ओर जब वह उत्पन्न होने लगता है तब कतंत्व भी मानना 
ही होता है । बिना यह्‌ माने व्यवस्था विगडती है । अतः ईरवर जव तक अपने अकतुंरव स्वभाव- 
को छोड़कर कतृत्वको धारण नहीं करेगा, अकर्तसि कर्ता नहीं बनेगा, अपनेमे अकतुंत्वक्रा त्याग 

१. “तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति गृहीतसंकेतस्य तवुद्धिसंभवात्‌ 1" --भ्रमेरत्नमा० सू° २।१२। 

२. -त्वमिति दुर्घ-म० २। 


१७४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४६. § २३- 


§ २३. कि च, कादाचित्क वस्तु लोके कायंत्वेन प्रसिद्धम्‌ ! जगतस्तु महेश्वरवत्सदा सत्त्वात्कथं 
कायत्वम्‌ । तदन्तर्गततरणत्‌ण।दोनां कापंत्वात्तस्यापि कायेत्वे महेश्व रान्तगंतानां बुद्ध्यादीनां 
परमाण्वाद्यन्तगंतानां पाकजह्पादानां च कायत्वात्‌, महेश्चरादेरपि कायंस्वानुषङ्खः । तथा 
चास्थाप्यपरबुद्धिमद्धेतु `कत्वकल्पनायामनवस्थापसिद्धान्तश्चानुषन्यते । 

§ २४. अस्तुः वा थथा कथचिज्जगतः कायत्वं, तथापि कायंत्वमात्रःमिह्‌ हेतुत्वेन विवक्षित, 


केर कतुत्व रूपसे परिवर्तन नहीं करेगा तब तक वह्‌ अन्य कार्योका उत्पादक नहीं हो सकेगा 1 
त।त्पयं यह कि उसे जगत्कर्ता बननेकरे लिए अपनी अकर्ता छोडनी ही होगी 1 ओर जब ईदवर ही 
परिवतंनशील होनेसे कायं हो गया तव उसका बनानेवाला दसरा कोई अन्य होगा, दूसरे को बनाने 
वाका तीसरा तथा तीसरेको चौथा इस तरह अनवस्था दूषण स्पष्टहीहै 1 इस तरह ज्यों ज्यों 
कायक स्वरूपका विचार करते हैं त्यों त्यो वह॒ सड़ो धोतीकी तरह चिथड़ा वनता जाता है । वह्‌ 
विचार को मारको नहीं सह सकता अतः यह्‌ कायंत्व हेतु असिद्ध है । 
$ २३. संबारमें कायं तो वही कहा जाता है जो कभी उत्पन्न हुआ हो । परन्तु यह जगत्‌ 
तो इंङ्वरकी ही तरह अनादि ( जिसकी गुरूआत नहीं, जो कभी पैदा ही नहीं हज ) माना जाता 
है, वह ईदवरकी हो तरह सदा रहता आया है तथा रहेगा तव इसे कायं कंसे कह सकते ह ? तथा 
ईदवरको इसका बनानेवाखा भी कंसे कटा जाय ? 
ईंरवरवादी- यद्यपि साध।रणरूपसे परम्परा-प्रवाहकी दुष्टिसे यह्‌ समूचाका समूचा जगत्‌ 
अनादि कहा जाता है ओर यह्‌ पूराका पूरा ब्रह्माण्ड है भी अनादि, परन्तु इस जगतूके भोतर 
रहनेवाङ वृक्ष तिनके घट पट पहाड़ आदिका विशेष रूपसे विचार करने पर तो ये सब सादि तथा 
कायं रूप ही ह । आप जगतुका विदोष स्वरूप देखिए एक उत्पन्न होता है तो एक मरता है 1 एक 
अंकुर निक रहा है तो दूसरा कुम्हला रहा है, आज जो जवान है वह्‌ धीरे धीरे वृढ होता 
जा रहा है 1 इस तरह विशेष दुष्टिमसे यह्‌ प्रवाहो जगत्‌ कायं भी कहा जाता है । आखिर इन सव 
अनगिनती कार्योकिं एक समुदायको छोडकर जगत्‌ ओर है ही क्या ? इसलिए जगत्‌ कायं भी है 
ओर ईङ्वर उसका सिरजनहार है । 
जन-'समूचा जगत्‌ यद्यपि प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है फिर भी तदन्त्ग॑त वस्तु नित्य 
नये नये रूप धारण करतो हं अतः उनको दुष्टिसे वह्‌ सादि है तथा कार्यं है, इस युक्तिसे तो स्वयं 
महेदवर तथा परमाणु आदि नित्य पदाथं भी कायं रूप ही सिद्ध होते दहैँ। हम कह सकते है कि 
यद्यपि महेश्वर उत्पन्न नहीं होता अनादि है परन्तु उसमें रहनेवाठे बृद्धि इच्छा प्रयत्न आदि 
गुण तो सदा उत्पन्न होते रहते ह तथा विनघ्ट होते रहते हं । इसी तरह यद्यपि परमाणु उत्पन्न 
नहीं होता वह अनादि है फिर भी अग्निके संयोगसे इसके इयामरूपका छाल रूपमे परिवर्तन होता 
ही है । अतः महेद्वर भो जव कायं हो गया तव॒ उसको बनानेके लिए किसी दूसरे ईदवरकी 
तथा दूसरेको बनानके लिए तीसरे ईद्वरकी अपेक्षा करनेसे अनवस्था दूषण होता है 1 तथा 
आपके शास्त्रोमे परमाणु तथा महेदवरको नित्यद्रग्य माना है, पर जव ये आपकी हो युक्तिसे 
कार्यं सिद्ध हो जाते हं तव सिद्धान्त विरुद्ध कथन होनेसे अपसिद्धान्त-सिद्धास्त विरोव- 
नामका दःष भी होता हे । 
§ २४. अथवा, जिस किसी भी तरह जगत्‌को कायं मानभी लिया जाय, पर आप साधारण 


१. -तुककल्प-म० 9, प० १, प० २, क० । -तुकल्प-म० २। २. “अस्तु वा यथाकथंचिज्जगतः 
कार्यत्वम्‌; तथापि कि कार्यमात्रमत्र हितत्वेन विवक्षितम्‌, तद्विशेषो वा ।"--न्यायकुमु° प्र° १०२। 
३. -मात्रमत्र हेतु- भ० १, प० १। -मात्रहेतु-म० २, प० २। 


~ का० ४६. § २४] नैयायिकमतम्‌ । १७५ 


तद्विशेषो वा । यद्याद्यः, तहि न ततो बुद्धिमत्कत्‌विक्ञेषसिद्धिः, तेन समं ग्याप्त्यसिद्धेः, कि 
तु कत्‌ सामान्यस्य, तथा च हितोरकिचित्करत्वं साध्यविरुद्सा'धनाद्िरुढधत्वं वाः ! ततः का्यंत्वं 
कृतबुद्धचुत्पादकम्‌, बुद्धिमत्कतुगंमकं न सवम्‌ । सारूप्यमात्रेण च गमकत्वे वाष्पादेरर्प्यागिन प्रति 
गमकत्वप्रसङ्धः, महेश्वरं प्रत्पात्मत्वादेः सादुश्यात्‌संसारित्वाक चिज्ज्त्वाखिलजगदकत्‌ त्वा“ 
नुमापकानुषद्खः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो बाष्पधूमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि तथा 


कुतश्च दिशेषाद्धमो्शग्न गमयति न॒ वाष्पादिः, तया क्षित्यादीतरका“यंत्वयोरपि कथि- 
द्विशोषोऽभ्युपगम्यः । 


कार्यत्व रूप हेतुसे जगत्‌को ईरवर रचित सिद्ध करना चाहते हँ या किमो खास प्रकारके काय॑त्व- 

से ? साधारण कायंत्व-नावटसे जगत्‌को ईदवर रचित कहना ईव रकी हंसी करना है 1 साधारण 

कार्यत्वकी तो साधारण कर्ता-जिस किसी भो अनिरिचत कति व्याप्ति है न करि ईदधर-जैसे सर्वज्ञ- 

त्वादि गुणयुक्तविदोष कति । इस्त तरह जिस क्रिसोकरे कर्ता सिद्ध होने तो आपका प्रयोजन सिद्ध 

नहीं हो सकेगा । आपको तो अपने सर्वंज्ञ अशरीरी ईङवरको कर्ता सिद्ध करना है । सामान्य कायंत्व 

हेतुने आपके विशेषकतकिं विरुद्ध सामान्यकर्तको सिद्ध क्रिया है अतः यह्‌ हेतु इष्टसे उल्टा सिद्ध 

करनेके कारण विरुद्ध है । कायं किपीनक्रिसो कतसि उत्पन्न होते ह, यह्‌ तो मोटी तथ। सवंसम्मत 

बत है अतः आपका सामान्य कायंत्व हेतु इससे अचिक्र कुछ भी सिद्ध न कर सक्रनेके कारण अकिचित्कर 

भी हो जाता है। कायं जिन कारणोसे उत्पन्न होतेटैंवेही कारण उनके कर्ताहं । उन कार्योकि 

भोगनेवाले प्राणी भौ अपने कमकि हारा उनके कर्ता हो सकते हँ । इसलिए जो कायं कृतवृद्धि- 

ईरवरने इनको वनाया' इस कृतवृद्धिको उत्पन्न करते हं वे ही कायं ईख्वरको अपना कर्ता सिद्ध 
कर सकते हं सभी कायं नहीं । यदि (कायं कायं सव एक है, कार्यं कायं सब वरावर ह इस वाईस 
पसेरीके भाव सभौ कार्यको तौखोगे ओर सामान्य कायंत्व हेतुसे भौ विशेष ईइवरको कर्ता सिद्ध 
करनेका अफल प्रमत्त करोगे, तव कोई मूखं धुंआ ओर भाफमें भी धुंघलेपनकी - समानता देख- 
कर उन्हें एक मानकर भाफसे भो अग्निकी सिद्धि करने लगेगा 1 भाफ ओर धुंआमे धुंवलेपनकी 
दुष्टिसे तो समानता है ही । इः तरह "आत्मा आत्मा सव वरावर' इस साधारण नियमे ईङ्वर 
तथा हमारी आत्मामं भी समानता है अतः आत्मत्व हेतुके द्वारा ईद्वरको भी हमारी ही तरह 
संसारो, असर्वेज्ञ तथा संसारका अकर्ता सिद्ध हो जाना चाहिए 1 जो प्रन तथा उत्तर आप अपने 
कायत्व सामान्य हेतुक समर्थमें दोगे वे ही प्ररनोत्तर य्ह भौ क्रिये जा सक्ते हँ 1 अतः जिस प्रकार 
भाफ ओर धृंमामें धुंधलेपनकी दुषटिसे थोडी-वहुत समानता होने पर भी अपने विशेष धमेकिं 
कारण धूम ही अग्निका अनुमापक्र होता है भाफ नहीं, अथवा जिस प्रकार आत्मत्वकी दृष्टस ईङ्वर 
तथा हम लोगोमे समानता होने पर भो हममे ही रहनेषवाखा कर्मयुक्त आत्मत्व ही संसारित्व या 
असवेज्ञता सिद्ध करता है सामान्य आत्मत्व नदरी; ठीक इसो तरह पृथित्री आदि कायं तथा घडे 
आदि कार्यामिं यद्यपि कार्यत्व रूप स्थूल दुष्टिसे समनता दै फिर भो उसमे कोई एेसी विशेषता 
अवद्य ही माननी पड़ेगी जिससे वह्‌ विरोषकर्ताक्रा अनुमान करा सके । अतः सामान्यकार्यत्व हेतु 
ईङवरको जगत्कर्ता सिद्ध नही कर सक्रता । 





१. तहि न बुद्धिमत्कतुविशेषवुद्धिः-भ० २। २. -साधनाद्विरुदधं वा-प० १, प० २। -साधकत्वा- 
दवरद्धंवा-म० २ । ३. वा क्रि च तत्कार्त्वम्‌-म० २ । ४. -त्वानुषङ्गः-भ० २ । 
५. -करार्यतयो-भ० २। 


१७६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६. § २५- | 


§ २५. अथ द्वितीयः, ताह हेतोरसिद्धत्वं कायविशेषस्थाभावात्‌, भावे वा जी्णंक्‌पप्रासादादिव- 
दक्रिथादरिनोऽपि कतबुद्धचुत्पादकत्वप्रसङ्गः । समारोपान्नेति चेत्‌ । सोऽप्युभयत्राविशेषतः कि न 
स्यात्‌ उभयत्र कतुरतीन्द्रियत्वाविशेषात्‌ । अथ प्रासाणिकस्थास्त्येवात्र कृतबुद्धिः ! ननु कथं तस्य 
तत्र कृतत्वावगमोऽनेनानुमानान्तरेण वा । आद्ेऽन्योन्याश्रयः ! तथाहि- सिद्ध विज्ञेषणाद्धेतोरस्यो- 
त्याने, तदुत्थाने च हेतोविशेषणसिद्धिरिति 1 द्ितीधपक्षेऽनुमानान्तरस्थापि सविजेषणहेतोरेवो- 
त्यान्‌, तत्राप्यनुमानान्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । तन्न कतबुद्धयुत्पादकत्वरूपविशेषणसिद्धिः । तथा 
च विरोषणासिद्धत्वं हेतोः । 

$ २६. यदुच्यते--'खातप्रतिप्‌रितभूमिदशेनेन कृतकानामात्मनि कृतबृदधचुत्पादकत्वनियमाभावः' 
इति तदप्यसत्‌, तत्राञचत्रिमभूभागादिसारूप्यस्य तदनुत्पादकस्य सद्धूावात्तदनुत्पादःस्थोपपत्तेः। 


ज कि क कक = = 


§ २५. यदि किसी विशेष प्रकारके काययंत्वसे ईइवरको कर्ता सिद्ध करना चाहते हो; तो यहं 
विशेष कार्यत्व असिद्ध है 1 क्योकि जगते हम सभी कार्यको प्रायः समानही पातिहँ। जेसे 
घ्रट-पटादि कायं वसे ही पृथिवी पहाड़ आदि । यदि पृथिवी आदि कार्योमिं कुछ खास विशेषता 
हो तव जिन लोगोने पृथिवीको बनते हृए नहीं देखा है उन छोगोको भी कृतम्‌-प्रह्‌ ईश्वरने 
बनाया है' यह नुद्धि होनी चाहिए । जंसे पुराने कुएं तथा पुराने राजप्रासादोके खण्डहर आदिको देखक्रर 
हम रोगोको, जिन्होंने उन्हं बनते हुए नहीं देखा था “कृत-इसके कारोगर बड़ कुशा थे, ये कितने 
अच्छे बनाये हे" इस प्रकारकी कृतबृद्धि होती है उसी तरह पृथिवी आदिको देखकर भी ‰ईदवरने 
क्या अच्छा पृथिवी बनायी" यह कृत वुद्धि होनी चाहिए ! इस ईद्वरक्ृत' वुदधिके द्वारा ही हम 
ईङवरके कर्ता होनेका अनुमान कर सकते हं । पर दुःख तो यह टै करि पृथिवौ आदिमे ये ईश्वर 
कृत है' यह वुद्धि ही नहीं होती 1 

ईङ्वरवादी- त्रात यह्‌ है कि अप लोगोने पृथिवी आदि को वनतेहृए तो देखा नहीं है 
अतः यह्‌ सम्भावना उचित ही है कि आपको पुथिवी आदिमे कृतवुद्धि उत्पन्न नहीं । इसके 
सिवाय कु मिथ्यावासनाएं भो पृथिवो आदिमे कृतवद्धि नहीं होने देतीं । 

जेन- पुराने कुआ तथा पुराने महलों को भी तो वनते हुए हम लोगोँने नहीं देखा है फिर 
भी जसे उनमें कृतवुद्धि हो जातो है वेते पृथिवो आदि में क्यों नहीं होती? ग्रही तो हम पूछ रहे 
हें । कर्ता तो दोनों का इस समय अतीन्छरिय टै-अर्भत्‌ इन्द्रियों से दिग्वने लायक नहीं है। 
मिथ्यावासनाका तो यह निणंय नहीं हो सकता क्रि-!हम लोगोको मिध्यावासनके कारण 
क्षित्यादिमे इतनुद्धि नहीं होती या आप लोगोको ही मिध्यावासनाक्े कारण कृतवृद्धि हो 
रही है ? 

$ २६. ईङवरवादी- जो प्रामाणिक ह-समज्ञदार श्रद्राटु हैँ उन्हें तो पृथिवी जल वनस्पति 
आदिको देखकर बरावर कृतवृद्धि-इन्हं ईउवरने बनाया है--होती ही है । आप लोगोकी न जाने 
केसी समञ्च है ? 

जेन- कोन प्रामाणिक है कोन अप्रामाणिक इसकी चर्चातो छोड दीजिए] आपतो 
पहले यह बताइए कि-पृथिवी आदि ईइवरङृत हं" यह्‌ किस प्रमाण से जागे ?--इसी अनुमान 
से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी काय॑त्वहेतुसे होनेवाक़े अनुमान के दारा पुथिवी अ[दिको 
ईङवरकृत माना जाय, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है जव कायंत्वहेतुका कृतवृद्धयुत्पादकलत्वरूप 


१. तदप्युक्तम्‌-म० २। २. <तत्र अ्त्रिमभूमभागादिसंस्थानसारूम्यस्य कतवु द्धे रनुत्पादकस्य सददरावतः 
तदनुत्पादस्योपपत्तः । -"सिद्धचतु वा, तथाप्यसौ विष्डः 1" --न्यायकुम्रु° प्र° १०३ । ३, -दस्योप- 
जा०, क०। 


~ का० ४६ § २८ ] जेनमतम्‌ 1 १७७ 


न च क्षित्यादावप्यङ्ृत्रिमसंस्थानसारूप्यमस्ति, येनाञ्रत्रिमत्ववुद्धिरुत्पद्यते तस्येवानभ्थुपगमात्‌, 
अभ्थुपगमे चापसिद्धान्तप्रसक्तिः स्यादिति! कृतवुदधचुत्पादकत्वरूपविशेषणासिद्धेविरोषणा- 
सिद्धत्वं हेतोः 1 

§ २७. सिध्यतु वा, तथाप्यसौ विरः, घटादाविव शरीरादिविरिषरस्यव बद्धिमत्कतुरत्र 
प्रसाधनात्‌ 1 

९ २८. नन्वेवं दृष्टार्तदार्ष्टान्तिकसा म्यान्वेषणे स्वेत्र॒हेतूनामनुपपत्तिरिति चेत्‌ । न । 
धूमादयनुमाने महानसेतरसाधारणस्याग्नेः प्रतिपत्तेः ! ` अत्राप्येवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विख्ढत्व- 
मित्यप्ययुक्तं, दृह्यविश्ञेषाधारस्येव तत्सामान्स्य कायंत्वहेतोः प्रसिद्धर्नाद्हयविेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्नेऽप्यप्रतीतेः, खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌ ! ततो यादृश्ात्कारणाद्यादृक्ञं कायंमुपलब्धं 


[म क = ~ ~~~ क ~ 


विशेषण सिद्ध हो जाय तव उस सिद्धविशेषण हेतत॒से प्रकृत अनुमान हो, ओर जब प्रकृत अनुमान 
हो जाय तव उससे कार्य॑त्वहेतुके कृतवुद्धचुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि हो 1 दूसरे पक्षम यदि 
अनुमानान्तरसे कृतवुद्ुत्पादकत्वरूप विशेषण को सिद्धि मानो जाती है तो उस अनुमानान्तरका 
उत्थान भो सविशेषण हेतुमे हो मानना चाहिए 1 अव इस अनुमानान्तरके हेतुके विशेषणको किसी 
तृतीय अनुमानसे सिद्ध करना होगा तथा तृतीय अनुमानके हेतुके विदोषणको चौथे अनुमानसे 
इस तरह उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पनासे अनवस्था दोष आता है 1 अतः कायंत्व हैतुके कृत- 
ब॒द्धयत्पादकत्व रूप विरोषणके सिद्ध न हो सकनेके कारण कार्यत्व हेतु विदोषणासिद्ध हो जाता है 1 

ईश्वरनादी-हम पहटे ही बता चके हं कि-लजिस जमीन को खोदकर जेसाका तेसा भर 
दिया है उसमे किसीको भी कृतवृद्धि नहीं होती अतः यह्‌ कोई नियम नहीं है कि “जो कायंहोंवे . 
करतवुद्धि उत्पन्न करे ही ।' 

जन-आप का कहना युक्त नहीं है, क्योकि-जिस जमीनको खोद कर जेसाका तैसा भर 
दिथा वह अनखोदो जमीनके ही समान हो जाती है अतः वहां कृतवुद्धि नही भी हो, परन्तु पृथिवी 
आदिमे किस अञ्कत्रिम वस्तुको समानता है जिसके कारण इनमें कृतवृद्धि नहीं हो पाती ओर 
अकरत्रिम वुद्धि हौ इनमें सदा होती है ? कोई भी अङ्रत्रिम पृथिवो आदि तो आपने मानी ही नहीं है 
यदि पृथिवी आदि किसी नहीं रची गयो अक्रत्रिम वस्तुको समानता रखती ह तो उनमें कायंत्व 
हेतु असिद्ध हो हो जाता है । पृथिवी आदि को अक्रत्रिम मानने पर तो आपके ईहवर कृतः रूप 
सिद्धान्तका भी विरोध होता है । इस तरह कृतवुद्धिको उत्पन्न करना" इस विदोषणके असिद्ध 
होने से हेतु विशेषणासिद्ध हो जाता है । 

§ २७. अथवा यह्‌ मान भी छं कि पृथिवी आदि में ये ईख्वरने बनाये है" यह्‌ कृतवबद्धि होती 
है फिर भी यह्‌ कायंत्व हेतु विरुद है, क्योकि इससे घडे आदिमे जंसा रारीरी अल्प ब॒द्धिवाका 
कर्ता देखा जाता है वेसा ही शरीरी ओर असवंज्ञ ही कर्ता सिद्ध होगा । किन्तु आपको तो सर्वज्ञ 
ओर अहरोरी कर्ता इष्ट है ओर सिद्ध होता है उससे विलकूर उल्टा रारीरी ओर असर्वंज्ञ, अतः 
दष्ट विरुद्ध सिद्ध करनेके कारण यह्‌ हेतु विरुद है । 

§ २८. ईङवरवादी--आप तो इस तरह कतकं करके बालको खार्‌ खींच रहे है । दृष्टान्त 
तथा दार्ान्तिक-जिसको सिद्धिके लिए दृष्टान्त दिया जा रहा है-में पूणंरूपसे समानता तो कहीं 
भी नहीं देखी जातो 1 "चन्द्रमाके समान मुंह है" यहां क्या चन्द्रम। के, आकाशमे रहना, रात्रिमें प्रकादा 
करना आदि सभी चमं मुखमें देखे जाते हे 1 दृष्टान्त तो किसी खास धमकी मुख्यतासे दिया जाता 
है। पर्व॑तमें अग्नि सिद्ध करनेके किए दिये गये जो रसोदंधरकी ता छान्त दिया जाता 
है उसके भो सभी धमं पवंतकी अग्निम कहाँ पाये जाते ह । दृष्टान्त ओर मे यदि इस 


[1 रि 
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तादृशादेव तादृदामनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धर्मात्मकाद्रह्र्यावद्धर्मात्सकस्य धूमस्योत्पत्तिः सुदृढ- 
ष्रसाणात्प्रतिपन्ना तादादेव ध॒मात्तादृह्ास्येवाग्नेरनुसानमिति । | 
§ २९. एतेन “साध्यसाधनयोविक्ेषेण व्याप्तौ ` गृह्यमाणायां सर्वानुमानोच्छेदभ्रसक्तिः 
इत्याद्यपास्तं द्रष्टव्यमिति 1 | 
§ ३०. तथा कृष्टप्रभवेस्तरुतृणादिभिन्यंभिचायंयं हेतुः । द्विविधानि काय्णपलम्यनते, 
कानिचिद्बुद्धिमत्युवंकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्त तद्विपरीतानि यथाकृ्टप्रभवतृणादीनि । 


प्रकार पूणं समानता मिकानेका आग्रह किया जाय तो सभी अनुमानोंका उच्छेद हो जायगा 1 हम 
कृहःसकते है कि--जैसी छकडीकी अग्नि रसोईघरमे है वैसी ही अग्नि पवव॑तमे सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पवंतमें तो तिनके पत्ते आदिको अग्नि है अतः हेतु विर है ।' 

जैन-पवंतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पवंतकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों विरोष अग्नियोमे रहनेवाखा एक अग्नित्व नामका सामान्यधर्म पाया जाता है अतः इस 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके शरोरी ओर असवंज्ञकर्ता तथा पृथिवी 
आदिके अरारीरी ओर स्वं्ञकतमिं पाया जानेवाला कोई सामान्य कर्तृत्व धर्म प्रसिद्ध नहीं है 
जिससे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके 1 क्योकि आज तक ॒किसोको भी सववं्ञ भौर 
अदरीरी कर्ता विशेषका अनुभव ही नहीं हुआ है । यहाँ तो पव॑तकी अग्नि तथा रसोईघरकी अग्नि 
दोनों ही अग्नियां दुर्य हैँ अतः उनमें रहने वाला अग्नित्व नामक सामान्यधमं प्रसिद्ध हो सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि शरीरी कतक दृश्य होने पर भी ईदवरनामके अशरीरी ओर सर्वज्ञ कर्ताका 
तो स्वप्नमें भी अनुभव नहीं होता जिससे दोनोमें रहनेवारे सामान्य कतुंत्वकी कल्पना की जा 
सके जेसे गधेका सींग अप्रसिद्ध है, अतः उसमें रहनेवाङे खरविषाणत्वरूप सामान्यधर्मकी कल्पना 
चहीं की जा सकती है उसी तरह सर्वज्ञ ओर अदरीरी कर्ता भी अप्रसिद्ध ही है अतः उसमें रहने- 
वाङ किस भी सामान्य कतृत्वकी कल्पना नितान्त असम्भव है । अतः जैसे कारणसे जेसा कायं 
देखा जाता है .उससे वैसे ही कायंका अनुमान करना प्रामाणिक-समक्षदारोका कतव्य है न कि देखा 
तो जाता है शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण अदारीरी ओर सवंज्ञ कर्ता । 
इसी तरह जितने ओर जेसे धमंवाखी अग्निसे जितने ओर जसे धम॑वाले धूमकी उत्पत्ति निर्बाध 
प्रमाणो दवारा प्रसिद्ध हो उतने ओर वैसे धर्मवाङे घूमसे वैस ही अग्निका अनुमान करना परीक्षकं 
को उचित है विलक्षणका नहीं । अतः दृष्टान्तके अनुसार शरीरी ओर असर्वज्ञ कतकि सिद्ध होनेके 
कारण कायंत्व हेतु विरुद्ध है । 

$ २९. अतः आपका यह्‌ कथन भो उचित नहीं है कि-'साध्य ओर साधनमें विरोष रूपसे 
व्याप्ति ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायगा" क्योकि-हमने तो सीधा ओर 
सहज नियम बना दिया है कि--“जिससे जेसा कायं देखा जाय उससे वैसे पदार्थका अनुमान होता 
है" इस नियममे कोई भी दूषण नहीं है । 

8 ३०. विना बोये हुए अपने आप ऊंगने वाके तृण, जंगली वृक्ष, पहाड़ी पौधे आदि अवयव- 
वाके होनेसे कायं तो अवदय हैँ परन्तु उन्हें किसी वबुद्धिमान्‌ने नहीं बनाया है, अतः कार्॑त्वहेतु अनै- 
कान्तिकि भी है । संसारमें दो प्रकारके कायं होते हकर तो बुद्धिमानोकि दारा बनाये जाति है 
जसे कि घटादिक 1 कुछ एसे भी है जिनं किसी बृद्धिमानूने उत्पन्न नहीं किया है किन्तु वे अपने 
आप प्राकृतिक रूपसे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है, जैसे कि विना जोते-बोये ऊँगनेवाके 

जंगी घास पौधे तथा पहाड़ी वृक्ष, आदि । इन जंगली वृक्ष आदिको भी पक्षम शामिल करना 


१ व्यासो सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २। २. “अङ्ृ्प्रमवैस्तरतृणादिभिर््यभिचारी चायं 
देत । --न्यायङमु ° ए० १०४ । ३. -भवाड्कुरादीनि-म० २ । 
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तेषां पक्षोकरणादग्यभिचारे, स श्यामस्तत्पुत्रत्वादितरतत्पुत्रवदित्याद्छपि गमकत्वप्रसङ्धान्न 
कश्िद्धेतुव्पंभिचारी स्थात्‌, व्यभिचारविषयस्य सवंत्रापि पक्षीकतु शक्यत्वात्‌ 1 

§ ३१. ईश्वरबुद्धचादिभिश्च व्यभिचारः, तेषां कायंत्वे सत्यपि समवायिकारणादीश्वरादि- 
भिन्नवुद्धिमत्पुवंकत्वाभावात्‌ 1 तदम्युपगमे चानवस्था ! 

$ ३२. तथा कालात्ययापदिष्टश्चायं, अङ्ष्टप्रभवाङ्कुरादो -कत्रभावस्याध्यक्षेणाच्यवसायात्‌ । 
अग्ने रनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ 1 ननु तत्राप्यदृह्य ईश्वर एव क्तेति चेत्‌, तन्न 1 यतस्तत्र तत्सद्धूावो- 
ऽस्मादेवान्यतो वा प्रमाणात्सिध्येत्‌ । प्रथमपक्षे चक्रकम्‌ ! अतो हि तत्सडुवे सिद्धेऽस्यादृक्ष्यत्वेना- 
नुपलम्भसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कालात्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्च स्मात्तत्सःदुावसिद्धिरिति । द्वितीय- 


अर्थात्‌ इन्हे भी ईरवर रचित ही कहना उचित नहीं है; क्योकि जिस वस्तुसे हेतुका व्यभिचार 
वताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षमें शामिक करनेका रास्ता निकल जाय, ` तव कोई भी हेतु 
व्यभिचारी नहीं हो सकेगा 1 जहाँ भी किसौने किसो हेतुका व्यभिचार दिखाया, बस तुरन्त ही 
उसे पक्षम गामि करके व्यभिचार वारण करना वच्चोका खेरुसा हो जायगा ओर गभं 
रहनेवाला मेत्रका लडका सांवा है क्योकि वह्‌ मेत्रका लड़का है जेसे मेत्रके वहीं ' मौजूद चार 
सांवक़े लडके' एसे अनुमान भी गमक हो जायंगे क्योकि सर्वत्र व्यभिचारके विषयको पक्षमें शामिल 
करके अपने हैतुको सच्चा बताया जा सकता है 1 अतः जिस पदा्थंसे व्यभिचार दिया जाता है उसे 
पक्षमे शामिल करने की परिपाटी किसी भी तरह उचित नहीं है 1 

§ ३१. ईदवरको वुद्धि तथा उसके प्रयत्न आदि गुणोसे भी कार्यत्व हेतु व्यभिचारी है । ये 
सव बुद्धि आदि गुण आत्माके विरोष गुण होनेसे अनित्य-कायं तो हैँ परन्तु इनकी उत्पत्तिमें स्वयं 
ईरवर रूप उपादानक्रो छोडकर अन्य कोई वुद्धिमान्‌ ईडइवर निमित्तकारण नहीं होता । यदि इस 
ईदवरकी बुद्धि आदिकी उत्पत्तिमें दूसरा ईरवर कारण हो तथा उसकी बुद्धि पैदा करने को 
तीसरा ईङ्वर कारण माना जाय तो अनवस्था दूषण होताहै1 वही ईइवर तो अपनी बुद्धि 
आदिको उत्पत्तिमें समवायिकारण होता है निमित्त कारण नहीं । पर प्रकृतमें तो बुद्धिमन्निमित्तत्व 
रूप कतुंत्व ही विवक्षित है । 

§ ३२. कायेत्व हेतु प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमे प्रवृत्ति करनेके कारणं कारत्ययापदिष्ट-बाधित 
भी है विना जोते-बोये ऊंगनेत्रारे वनके घास-पौधे आदिमे किसी भो बुद्धिमान्‌ कर्ति प्रत्यक्ष नहीं 
होता बल्कि प्रत्यक्षसे तो वहाँ कर्ताका अभाव ही निरिचित होता है1 जिस प्रकार अग्निको रण्डा 
सिद्ध करने के लिए दिया जानेवाला द्रव्यत्व हेतु अग्निको गरम जाननेवाठे प्रत्यक्षसे बाधित पक्षमें 
प्रयुक्त होनेके कारण वाधित है उसी तरह कायंत्व हेतु भी जंगलो पौधों आदिमे कतकि अभावको 
ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे बाधित पक्षम प्रयुक्त होनेके कारण बाधित है1 जंगी पौधों आदिमं 
कर्ताकी अदुरय होनेके कारण अनुपकन्वि मानना तो बिककरुरु कपोककल्पना ही है, क्योकि कहाँ 
अदुर्य कर्ताका सद्धू।व करना ही कठिन है । आप बताइए कि-जंगखो पौधोमे अदुक्य कर्ता 
इसी अनुमानसे सिद्ध होता है या अन्य किसी दूसरे प्रभाणसे ? यदि इसी कायंत्व हेतुवाके अनुमान 
से कर्तको सिद्धिका प्रधत्न करोगे, तो चक्रक दूषण होगा 1 जहां तीन या तीनसे अधिक पद्यर्थोको 
सिद्धि एक दूसरेके आधीन हो जाती है वहाँ चक्रक दूषण होता है 1 जब कायंत्व हेतुसे कर्ताका 
सद्भाव सिद्ध हो तब बिना जोते-बोये अपने अप ही ऊगनेवाङे जंगली वृक्षोमे अदुर्य होनेसे 
कर्ताकी अनुपरन्धि मानी जाय, ओर जब यह निङ्चय हो जाय कि--जंगरी पौवोमे कर्ताको अनु- 
परुन्धि अदुर्य होनेके कारण है कर्ताका अभाव होनेसे नहो" तब कायंत्व हेतुमे अबाधित विषयता 
आवे, तथा जब कायंत्व हेतु अबाधित होनेसे कालात्यापदिष्ट दोषसे रान्य हो जाय तब वह्‌ जंगली 


१. -त पक्षो-म० २। २. कतु रभाव-म० २। 


१८० षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६५३३ - 


पक्षोऽप्ययुक्तः, तत्सडावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्येवाभावात्‌ । 

$ ३३. अस्तु वा तत्र तत्सद्धुावः, तथाप्यस्यादष्टत्वे शरीराभावः कारणं, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविरेषो वा 1 प्रथमपक्षे कतु त्वानुपपत्तिः अशरीरत्वात्‌, ` मूक्तात्मवत्‌ ! ननु शरीराभावेऽपि 
ज्ञानेच्छाप्रयत्नाश्रयत्वेनं स्वशरीरकरणे कत्‌ त्वमुपपद्यत इत्यप्यसमीक्षि ताभिधाने, श्रीरसंबन्धेनेव 
तत्त्ररणोपपत्तेः, शरीराभावे मुक्तात्मवत्तदसंभवात्‌ ! शरीराभावे च ज्ञानाद्याश्नयत्वमप्यसंभाव्यं, 
तदुत्पत्तावस्य निमित्तकारणत्वात्‌, अन्यथा सुक्तात्मनोऽपि तदुत्पत्तिप्रसक्तः । विद्यादिप्रभावस्य 
चादुश्यत्वहेतुत्वे कदाचिदसो दृश्येत । न खलु विद्याभृतां श्ाश्चतिकमदुहयत्वं दृरयते, पिशा- 


पोधोमे कर्ताका सद्भाव सिद्ध कर सके । इस प्रकार चक्रक दूषण आता है । उन जंगली तृणों मे 
केतक सद्धाव सिद्ध करनेवाङा अन्य कोई प्रमाण तो दिखाई नहीं देता 1 

$ ३३. अथवा कसो तरह यह्‌ मान भो छया जाय कि “उन जंगलो वृक्ष तथा रताओमें 
कर्ता है' फ़िर भी आप यह बताइए कि वह हम लोगोको दिखाई क्यो नहीं देता ? कितनी टुकी-दिपौ 
वस्तु हो कभी न कमी उसका ददन हो ही जाता है । क्या वह॒ अशरीरी है इसक्िए नहीं दिखाई 
देता अथवा विद्यामन्त्रादिसे अपनेको छिपाकर रखता है किवा वह्‌ एसी ही क्रिसी अदृश्य जाति- 
का है ? यदि अदुरयतामें उसका अशरीरी होना कारण है; तब वह अरीरी ईद्वर कर्ता भी नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार ईरवरके सिवाय अन्य मुक्तजीव अदारीरी हँ ओर इसीलिए वे कर्ता नहीं 
हें उसी तरह शरीररहित ईद्वर भी कर्ता नहीं हो सकेगा । 

ईदवरवादी-रारीरका कतृत्वमे कोई उपयोग नहीं है 1 कर्ता बननेके ल्एि मात्र ज्ञान 
इच्छा ओर प्रयत्न चाहिए 1 देखो, जब मनुष्य मरकर नया दारीर धारण करनेकी तैयारो करता है 
उस समय वह अशरीरी अर्थात्‌ स्थूकडरीरसे रहित होकर भी नये शरीरको ग्रहण कर लेता है, 
उस नये शरीरम उपयोगी परमाणु आदिक प्रेरणा भो करता है ! अतः कतंत्वके किए शरीरकौ 
आवदयकता नहीं है । 

जेन-मरनेके वाद स्थूल शरीर भले ही न हो परन्तु सृक्ष्मररीर तो रहता ही है । इसी 
स्ष्मशरीरके सम्बन्धसे ही वह नये शरीरको ग्रहण कर ` सकता है । यदि वह्‌ सूष्ष्मरारीर हौ 
सिलकमें न बचे तव तो वह सवंथा अरारीरी होकर मुक्त ही हो जायगा । `शरीरके नहीं रहनेसे तो 
वह मुक्त आत्माओंकी तरह नये शरीरको धारण करने को ओर प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता ओर 
यदि ईदवरके शरीर नहीं है तब उसमें ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्न आदि भी नहीं हो सकेगे 1 ज्ञानादिकः- 
की उत्पत्तिमे शरीर निमित्त कारण होता है । यदि शरीर रूप निमित्त कारणके विना ही ज्ञानादि- 
की उत्पत्ति हो जाय; तो मुक्त आत्माओमें भी ज्ञानादिकी उत्पत्ति होनी चाहिए 1 ओर तब आपकी 
ज्ञानादि विशेष गुणोको अत्यन्त निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं रह पायगी । यदि विद्या या मन्त्रादिके 
प्रभावसे ईडवर अपनेको अदुद्य रखता है; तो कभी . किसीको तो दिखाई देना चाहिए । विद्या या 
मन्त्रादिके बड़-से-बड़ प्रयोग करनेवाङे विद्याधर अपनेको पिशाचोकी तरह सदा नहीं छिपा सकते 
वे कभी-न-क्रभी प्रकट हो ही जाते हैँ 1 पर ईदवरका वृक्ष आदि बनाते हुए तो कभी भी किसीको 
दरांन नहीं हआ है । ईङवरको अदुदयतामें जाति विशेषको कारण कहना कि--'वह्‌ इस तरहकी 


१. “अस्तु वा तत्सद्धावः, तथापि अस्या दुद्यत्वे शरीराभावः कारणम्‌, विद्यादिप्रभावः, 
जातिविरेषो वा 1 --न्यायङ्कघु° प° १०५ । स्या० रत्ना० ० ७३३ । २. “अदारीरो ह्यधि- 
छाता नात्मा मुक्तात्मवत्‌ भवेत्‌ ।७८॥ -मीमांसाश्छो° प° ६६० । “तस्यापि वितनुकरणस्य तत्ृते- 
रसंभवात्‌ 1 ˆ -अष्टश ०, अष्टसह ० प° २७१ । “^तत्संबन्यरहितस्य मुक्तात्मन इव॒ जगत्कतृत्वानुप- 
पत्तेः 1" -सन्मति° टी० ० ११९॥। ३. -न शरीर-आ०, क०। ४. ददुदे-भ० १, म० २, 
प०् १, प०्र२। 


~ का० ४६ § ३५ ] जेनमतम्‌ 1 १८१ 


चादिवत्‌ । जाति विशेषोऽपि नाद्इयत्वे हेतुरेकस्य जातिविविहोषाभावादनेकव्यक्तिनिषठत्वात्तस्य । 

६ ३४. अस्तु वा दुदयोऽदुह्यो वासौ, तथापि कि सत्तामात्रेण १, ज्ञानत्वेन २, ज्ञानेच्छा- 
प्रयत्नवत््वेन ३, तत्पूवंकव्धापारेण ४, देश्व्येण ५, वा क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ ।! तत्राद्यपक्षे 
कुराखादीनामपि जगत्कतु त्वमनुषज्यते, {सस्वाविजेषात्‌ । द्वितीये तु योगिनामपि कतु त्वापत्तिः 
तृतीयोऽप्यसांप्रतः, अशरीरस्य पूवमेव ज्ञानाद्याश्रयत्वप्रतिषेधात्‌ । चतुर्थोऽप्यसंभाव्यः, अशरीरस्य 
कायवाक्करुतव्यापारवत्त्वासंभवात्‌ 1 

$ ३५. देश्चयंमपिं ज्ञातत्वं कतु त्वमन्यदा । ज्ञातृत्वं चेत्‌; र्तात्क ज्ञातृत्वमात्रं ` सवंज्ञातृतवं 
वा । आद्यपक्षे ज्ञातेवासौ स्थान्नेश्वरः, अस्मदाद्यन्य ज्ातुवत्‌ ! द्वितीयेऽप्यस्य सवंज्ञत्वमेव स्यान्नेश्वयं, 


जातिका टै जो दृष्टिगोचर न होकर गुपतरूपसे ही कायं करता रहता है" यह भी ठीक नहीं हैः 
क्योकि जव आप ईदवरको अकेला एक ही मानते ह, तब उसको किसी जातिका कहना नितान्त 
असंगत है । जाति तो अनेक व्यक्तियोमें रहती है, अकेी व्यक्तिमें नहीं । 

$ ३४. अच्छा, ईदवर दुश्य या अदुय कंसा ही सही परन्तु वह॒ अपनो मौजूदगी मात्रसे ही 
सृष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, अथवा ज्ञान इच्छा ओर प्रयत्न वाला होनेसे किवा 
जञानादिपूवंक व्यापार करनेके कारण एेडवयं वाका होनेसे ? यदि ईइवर अपनी निष्क्रिय मौज्‌दगी 
मात्रसे ही विना इशारेके हो इस जगतुको उत्पन्न कर देता है; तब एक कुम्हार भो कह सकता है 
कि--यह्‌ जगत्‌ मेरी मौजूदगोके कारण उत्पन्न हुआ है' कुम्हार ही क्यो, हम सभी रोग नित्य 
ओर व्यापक होनेसे सब जगह तथा हमेशा मौजूद रहनेवाङे हँ अतः हम सभी. करगे कि- 
हमारी मौजृदगोके कारण ही यह्‌ चराचर सृष्टि हुई है" निष्क्रिय मौजूदगीसे ही जब “सृष्टिकर्ता 
का वड़ा पद मिक रहाहै तब बहती गंगामें हाथ कौन न धोएगा? सभी ईख्वर बन जाँयगे 1 
यदि समस्त जगत्‌का परज्ञान होने मात्रसे ईइवर जगत्‌को बनाता है, तो सर्व॑ज्ञ योगियोको भी 
जगतुका परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभो सर्वंज्ञ योगी सृष्टिके कर्ता हो जाँयगे 1 अशरीरी 
ईरवरके ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नका होना तो मुक्त आत्माओंकी तरह नितान्त असम्भव है 
यह हम पहठे कह चुके हं । अतः वह्‌ ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाला होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
नहीं कहा जा सकता । न्ञानादि पुरवंक व्यापार करनेसे ईङवर जगत्‌का विधाता है" यह चौथा 
विकल्प भी असंत है, कधोकि जव ईइवरके शरीर ही नहीं है तव उसका ज्ञानादि पूवंक मन 
वचन कायका व्यापार ही केसे तथा कहाँ होगा ? आत्माका ज्ञानादि पूर्वक व्यापार तो शरीरमें 
हीयाशरीरकेद्वाराही होता है। 

१ २५. इंश्वरको एेडवयंके कारण सृष्टिका रचयिता कहना भी युक्तियुक्त नहीं मालूम होता; 
क्योकि अभी तक उस ए्वयंका स्वरूप ही अनिर्चित है जिसके कारण वह्‌ इस जगत्‌का नियन्ता 
होता है 1 आप बताइए कि -रईङ्वरमें केसा एेदवयं है ? क्या "वह्‌ जगत्‌को जानता है" इसलिए उसमें 
ज्ञातृत्व रूप प्रभुता है अथवा वह्‌ रचना करता है अतः कतुंत्वरूप प्रभुता है अथवा इसमें कोई 
अन्य प्रकारक हौ प्रभुता हे ? जानने रूप प्रभुता भी दो प्रकार कौ हो सकती है--एक तो कुछ ही 
जानना, दूसरे समस्त पदार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान करना 1 यदि वह॒ सामान्यसे कुछ पदार्थोको 
जानने रूप प्रमुता रखता है; तव वह इससे श्ञाता' तो बन सकता है जगत्‌कर्ता नहीं, ओर ईवर 
भो नहीं जेसे हम लोग कुछ न कुछ जानते हँ अतः ज्ञाता तो कहे जाते ह पर हम लोग मात्र कुछ 

१. “अस्तु वादुर्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवत्तवेन, ज्ञानेच्छाप्रयत्नवस्वेन, ततपूर्वकव्यापारेण, 
एेइव्येण वा क्षित्यादे; कारणं . स्यात्‌ 7 --न्यायङ्कमु° ° १०६ । २. -च विकल्पे म० २। 
३. “एदवर्यमपि ज्ञातृत्वम्‌, कर्तृत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ?'" --न्यायङ्कमु ° घू° १०६ । ४. -मातरं तद्विरोषो 
वा म० २। ५. ज्ञान्येवासौ भ० २। ६. -ज्ञातृत्ववत्‌ आ०, क०। 


१८२ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४६ § ३६ 


सुगतादिवत्‌ । अथ कतु त्वम्‌; ताहि कुम्भकारादीनामप्यनेककायंकारिणासेभ्यंप्रसक्तिः ! नाप्यन्यत्‌; 
इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेणान्यस्येश्वयंनिबन्धनस्येश्वरेऽभावात्‌ 

§ ३६. किच ईश्वरस्य जगल्तिमणि यथारचिप्रवृत्तिः १, कमंपारतन्त्येणः २, करुणया ३, 
क्रोडया ४, निग्रहानुग्रहविधानार्थं ५, स्वभावतो ६ वा। 

$ ३७. अत्राद्यविकल्पे कदाचिदन्यादृद्येव सृष्टिः स्थात्‌ । द्वितीये स्वातन्त्यहानिः \ तृतोये 
सवंमपि जगत्सुखितमेव कुर्यात्‌, अथेश्वरः कि करोति पूर्वाजतेरेव कमंभिवंशीकृता दुःलमनुभवन्त 


जाननेसे ही सृष्टिकर्ता या ईखवर तो नहीं हो जाते । यदि वह समस्त पदा्थोकि जाननेको प्रमुता 
रखता है, तव भी वह इस प्रभुतासे बुद्ध आदिको तरह स्वं्ञ तो वन सकता है सृष्टिकर्ता ईङवर 
नहीं । यदि वह रचना करता है ओर इसलिए ईवर है, तो घड़ेकी रचना कुम्हार भी करता है, 
जुलाहा कपड़ा बुनता है, चित्रकार चित्रको रचना करता है इसलिए रचना करनेके कारण ये 
सभी. छोटे-मोटे कारीगर ईइवरके आसन पर जा वेठेगे 1 अनेक कार्योको रचना करना भी कोई 
खास प्रभृता नहीं कही जा सकती, क्योकि अनेक कलाओमें कुशल एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
सहकारिकारणोको मददसे घडा कपड़ा चित्र आदि अनेकों कायं उत्पन्न कर सकता है तथा करता 
भी है, अतः वह्‌ भी ईदवरके सर्वेच्चि पदका अधिकारी हो जायगा) इच्छा ओर प्रयत्तके 
सिवाय अन्य कोई वस्तु ईदवरमें प्रभुता वतानेवारो है भी नहीं जिससे उसमें किसी अन्य प्रकारके 
एेदवयंको कल्पना की जा सकं । 

§३६. अच्छा यह भो तो बताओ कि--ईइवर इस संसारको क्यों वनता है? क्या वह्‌ 
अपनी रुचिसे जगत्‌को घड्ने वेठ जाता है, अथवा हम रोगोके पुण्य-पापके अधीन होकर इस जगत्‌- 
-की सृष्टि करता है, या दथाके कारण वह्‌ जगत्‌ बनाता है या उसने क्रीडाके लिए ये खेल-खिौने 
बनाये हें ? किवा शिष्टोको भङाई तथा दुष्टोको दण्ड देनेके लिए यह जगत्‌जा विछाया है ? 
या उसका यह स्वभाव ही है कि वह बेठे-ठाले कुछ-न-कुछ किया ही करे ? 

§२३७. यदि ईइवर अपनी इच्छानुसार जेसा मनम आता.है उसी तरह इस सृष्टिको बनाता 
है, तो ईइवरको कभी अन्य प्रकारकी इच्छा होनेपर विलक्षण प्रकारकी भौ सृष्टि हो सकती है । 
ईरवर तो स्वतन्त्र है, उसकी इच्छापर कोई अंकुश भी नहीं है अतः उसका दूसरे प्रकारके जगत्‌ 
वनानेकौ इच्छा होना भी सम्भव है 1 परन्तु अभी तक इस जगत्‌का एक-टी रूप एक-हौ जसा 
नियम देखा-सुना जाता है अन्य प्रकारकी सृषटितोनदेखी हीगयीदहै ओौरनसुनीही। यदि 
ईदवर हम रोगोके पुण्य-पापके अनुसार ही सृष्टि करता है; तव ईव रकी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? 
वह काहेका ईरवर ? वह्‌ तो केवर हमारे कमोकि हकूमको वजानेवाला एक साधारण मेनेजर 
सरीखा हो हा 1 यदि ईरवर दया करके इस जगत्‌को रचता ठै; तब संसारम कोई दुःखी प्रांणी 
उत्पन्न नहीं होना चाहिए । सारा संसार खुशहार सुखी-ही-सुखी उत्पन्न होवे । 

ईहवरवादी-ईदवर क्या करे, ये दुःखी जीव अपने पूवंजन्ममें कमाये गये कर्मोक्रो भोगते 
ह। जो जेसा करेगा वेसा भोगेगा 1 इसलिए दया ईइवर--उनके पापकमकि भोगके किए 
दुःखको सामभरी भो जुटाकर उनका उपकार ही करता है। वे अपने पापको भोगकर उनसे 
छट ज्यगे । 





१. “किच, ईदवरस्य जगच्निमणिं यथारुचि प्रवृत्तिः, कर्मपारतन्व्येण, करुणया, धर्मादिप्रयोजनोदेशेन, 
क्रीडया, निग्रहानुग्रहविघानार्थम्‌, स्वभावतो वा ?'” --न्यायङ्कसु° प° १०७। २. -ण वा क-म० २। 
-अभावाच्चानुकम्प्यानां नानुकम्पास्य जायते । सृजेच्च गुभमेवेकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥५३।'* -मीमासा- ` 
इखो° ° ६५२ । तत्वसं ° ए ७६ । सन्मति० टी° एू० १३० । स्या० रलना० ए° ४५७ । ३. ~व 
करोति म० १; प० १; प० २, जा०, क० 


~ का० ४६ § ४० ] जेनमतम्‌ 1 १८३ 


तदा तस्य कः पुरुषकारः, अदष्टपिक्षस्य च कत्‌'त्वे कि तत्कल्पनया, जगतस्तदधीनतेवास्तु 
किमनेनान्तगडनात्र । 
§ ३८. चतु्ंपच्चमयोस्तुः वोतरागद्धेषताभावः प्रसज्यते! तथाहि--“रागवानीश्वर 
क्रोडाकारित्वाद्वारवत्‌, तथा अनुग्रहभदत्वाद्राजवत्‌, तथा द्वेषवानसौ निग्रहपरदत्वात्तददेव'” इति \ 
§ ३९. अथ स्वभावतः, तद्यंचेतनस्यापि जगत एव स्वभावतः प्रवृत्तिरस्तु कि तत्कत्‌ कल्प 
नयेति ! न कायंत्वहेतुरबुद्धिमन्तं कर्तारमीश्वरं साधयति । एवं संनिवेशविशिष्टत्वादचेतनोपादान- 
त्वादभुतभावित्वादित्यादयोऽपि स्वयमुत्थाप्याः, तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ \ 


§ ४०. किल क्ित्यादेर्वद्धिमत्पवंकत्वे साध्ये प्रदीयमानाः सर्वेऽपि हि हेतवो विख्डा 


जेन--यदि सब कुछ सुख-दुःख हमलोगोको अपने कमकिं अनुसार ही मिक्ता है तब 
ईरवरने क्या पुरुषाथं किया 1 ईदवरसे बढ़कर तो कर्मोकी ही शक्ति सिद्ध होती है । जव ईइवरको 
भो अन्तमें कमोकि वडा होकर ही नाचना पड़ता है तव वौचमें दारके समान उसकी कल्पना 
करनाही निरथंकदटै, हमी लोग सीघे ही क्मोकि फल भोग लगे 1 सच्चा पुरुषार्थी तो वह॒ है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगत्‌को सुखी बनाता है, वही वस्तुतः ईइ्वर है 1 इससे तो यही 
अच्छा है कि यह्‌ जगत्‌ सीधा कर्मके परतन्त्र रहे एक निरथंक ईदवरकी पराधोनता क्यों जगतूके 
सिर खादी जाती है । एेसा ईरवर तो अन्तगं डइ-गखमे बढ़े हुए मां सपिण्डको तरह बिलकुल निर- 
थक है बोञ्चरूपी है । 

§ ३८. यदि यह जगत्‌ ईइवरका क्री डाक्ेत्र है, ओर अपने मनोविनोदके छिए उसने ये खेल- 
खिक्ौने बनाये है; तव ईइवर तो खिलाडी कड़कोक्रो ही तरह राग-देषवाका हो जायगा 1 मनो- 
विनोदके लिए लोका रचना तो रागवृत्तिका ही फर है । ओर जिस तरह बच्चे ऊबकर अपने 
बनाये हुए खिक्छौनोको तोड़ देते हँ उसी तरह ईद्वरको भी ऊवकर इस सुष्टिका महाप्रर्य भी जव 
चाहे कर देना चाहिए 1 अतः हम निरिचत रूपसे कह सक्ते हँ कि-ईहवर रागी टै क्योकि 
वह्‌ खेर खेलता है जसे कि बाकक 1' यदि रिष्टानुग्रह्‌ तथा दुष्टोको दण्ड करनेके किए वह जगत्‌ 
रचता है; तव भी वह वीतरागी तथा निर्वेर नहीं हो सकता 1 अपने भक्तोका उद्धार रागसे तथा 
दुष्टोको दण्ड देना द्रेषसे ही हो सकता है । विना रागद्वेष हुए निग्रह तथा अनुग्रह नहीं किये 
जा सकते ! वीतरागो व्यक्ति इस निग्रहु-अनुग्रहके प्रपंचमे पड ही नहीं सकता 1 अतः यह 
भी निदिचत रूपे कहा जा सकता है कि--'ईदवर राग ओर देषवाका है क्योकि वह्‌ किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्रह्‌ करता है जसे कि राजा । 

§ ३९. यदि ईइवर स्वभावसे हौ इस रीखामय जगत्‌को उत्पन्न करता है, जसे अग्नि 
जलती है, वायु चलती है इत्यादि; तो जब आखिरमे स्वभाव मानना ही पडता है तब अचेत 
पदार्थोका ही यह्‌ स्वभाव मान लोजिए कि-"वे जंसे कारणोका संयोग मिता है उसी खूपसे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते ह तात्पयं यह्‌ दै कि जसे हाइड़ोजनमे जब आक्सिजन अमुक 
मात्रामे भिरुता तब स्वभावसे ही वह जरु बन जाता है1 इस बीचके एजेण्ट ईइवरकी क्या 
आवश्यकता है 1 इस प्रकार कार्यत्व हेतुसे किसी भी तरह ईइवरकी सिद्धि नहो होती । 

§ ४०. इसी तरह “पुथिवी आदि बुद्धिमान्‌ कतके द्वारा रचे गये हँ क्योकि उनमें अचेतनं 
परमाणु उपादान कारण होते हैं जेसे कि घटमें' 9 (उनमें घडेकी तरह एक बनावट पायो जाती ठ - 
१. पेक्ष्य च म० ३ । २. जगत एव तदधीनतास्तु आ० । जगतस्तदधीनं वास्तु पऽ ५, षप० २। 

३. किमनेनान्तगंडनात्र' इति नास्ति म० १ 
भावः आ०, कण । 


= -- 





„ ० २, प० १, प० २, क०। ४. -स्तु रागद्रेषता 
५. “क्रीडार्थायां प्रवृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ॥1५६॥'' -मीमांसादरो° 
पू० ६५३ । तत्वसं० प° ७७ । ६. तत्कल्पनया म० २॥ ७. -यमधस्कार्याः म०२। 


१८४ षड्दरानसमच्चये [ का० ४६ § ४१- 


दृष्टान्तानुग्रहेण सशरी रासवंज्ञासर्वकत्‌ पूवंकत्वसाधनात्‌ ! न च धूमात्पावकानुमानेऽप्ययं दोषः. तत्र 
ताणंपार्णादिविशेषाधारवह्भिमात्रव्याप्तस्थ धूमस्य दशंनात्‌ ! नैवमत्र सवज्ञासवंज्ञकत्‌ विशेषाधि- 
करणतत्सामान्येन कायेत्वस्यास्ति व्याप्तिः, सवंज्ञस्य कतुरतोऽचुसानास्प्रागसिदध 

§ ४१. व्यभिचारिणश्चामीो बुद्धिमन्तसन्तरेणापि विद्युदादीनां प्रादुर्भावविभावनात्‌, 
स्वप्नाद्यवस्थायामबुद्धिमत्पुवंस्थापि कायस्य दल्ंनाच्चेति । 

§ ४२. कालात्ययापदिष्टाश्चते, प्रत्यक्षागमबाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । तद्‌बाधा च 


पूवमेव दशिता । 


-- ---- - 


वे पहले नहीं थे फिर उत्पन्न हो जाते हँ जैसे कि घडा", इत्यादि हेतुओंका खण्डन कायंत्व हैतुको 
तरह ही कर लेना चाहिए 1 जेसे-जेसे गंका समाधान कारय॑त्वहेतुमे किये गये हँ वेसे ही इन हेतुओमं 
लगा लेने चाहिए 1 जिस प्रकार कायंत्व हेतुमे भागासिद्ध, विरुदढ, व्यभिचार, वाधा आदि अनेकों 
दोष आते हैँ ठोक उसो प्रक्रिग्रासे इन हेतुओमे भी वे दोष आते हैँ । सवे मोटा दोष तो यह है 
कि जिस घडेको वार-बवार उदाहरणके रूपमे पेश किया जाता है उस घडेकी पासे तो जगत्‌का 
कर्ता सशरीर असवंज्ञ एवं असवंगत बुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है 1 इसकिए सर्वज्ञत्व आदि जो ईष्ट हं 
उनसे विपरीत असर्वज्ञत्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये सभी हेतु विरुद्ध हँ] धूमसे अग्निका 
अनुमान करनेमे यह्‌ दोष नहीं आ सकता; क्योकि- यहां पहाडमें रहनेवाटी तिनके .ओर पत्तोकी 
विरोष अग्निमे तथा रसोईघरमें पायी जानेवारी लकड़ी आदिकी विदोप अग्निमे रहनेवाे एक 
अग्नित्व सामान्यका अनुभव होता है ओर इसी अग्तित्व सामान्यकी बदौलत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है । परन्तु यहाँ पृथिवी आदिके सर्व॑ज्ञकर्तां ओर घट आदिके 
असवंज्ञकर्ता रूप दो- विशेष कर्तम पाया जानेवाला कोई भी कर्तंत्वनामका सामान्यधमं 
अनुभवमे नहो आता जिससे पहके सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके; क्योकि कार्यंत्व 
हेतुवाेके योगके पहले कहो भो सवज्ञकतकि दर्शन नहीं होते जिससे उसमे रटनेवारे सामान्य- 
घमंका परिज्ञान किया जा सके । वस्तुतः किसी भी .स्व॑ज्ञ या अरारीरीका कत॑त्वके रूपमे दरंन 
हुआ ही नहीं है । द्ंनको वात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है 1 
8 ४१. ये सभी कार्यत्वात्‌, सन्निवेशविरिष्टत्वात्‌" आदि हेतु व्यभिचारी भी हैँ 1 देखो "बिजली 
चमकती है, मेव गड़गड़ाता है" यहां बिजली तथा मेघ आदि कायं हैं अम्‌क सन्निवेश-वनावटवाठे 
इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु है, ये पहके नहीं थे पोटे चमकने लगे तथा 
गड़गड़ाने रुगे इस तरह इनमे सभी हेतु तो पाये जाते हैँ परन्तु इन्दं किसी भी वुद्धिमानने वनाया 
नहीं है-ये तो अपने-आप परमाणुओंका संयोग होनेसे वन गये हँ 1 अतः बिजली आदिमं हेतुके रह्‌ 
जानेसे तथा साध्यके न रहनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी है] स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थाओमें बुद्धिके विना भी अनेकों कार्य देखे जाते हँ । 
§ ४२. आपके ये समस्त हेतु काटात्ययापदिष्ट भो है; क्योकि विना जोते-बोये अपने ही आप 
ऊंगनेवाके जंगी घास आदिमे प्रत्यक्षसे कर्ताका अभाव निरिचत टहै। आपके आगमम भी 
न कतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः--ईख्वरमे लोकका करतत्व नहीं है वह्‌ कर्मकी रचना 
नहीं करता", ध्यहु तो स्वाभाविक है" इत्यादि पसे अकतंत्व रूपमे भी ईख्वरका प्रतिपादन किया 
गया है 1 अतः प्रत्यक्ष ओर आगमसे वाधित पक्षमे इन हेतुओंको प्रवृत्ति होनेसे ये वाधित विषय 
होनेके कारण काकात्ययापदिष्ट हँ । प्रत्यक्षादिसे पक्षम वाधा अनेका प्रदशंन पहठे किया जा 


चुका है । 


१. तद्बाधाच्च पूर्वमेव प्रदर्शिताः म० २। 


~ का० ४६. § ४४ ] जेनमतम्‌ 1 १८५ 


§ ४३. प्रकरणसमाश्चामी, प्रकरणचिन्ताप्रवतंकानां हेत्वन्तराणां सद्ावात्‌ 1 तथाहि- 
ईश्वरो जगत्कर्ता न भवति निरुपकरणत्वात्‌, दण्डचक्रचीवराद्युपकरणरहितकुलालवत्‌, तथा व्यापि- 
त्वादाकाशरवत्‌, एकत्वात्तद्रदित्यादय इति ) 

९ ४४. नित्यत्वादीनि तु विशेषणानि तद्वयवस्थापनायानीयमानानि चण्डं प्रति कामिन्या- 
रूपसंपचचिरूपणप्राधाण्यपकणंनीयान्येव ! विचारासहत्वश्पापना्थं तु ककिचिदुच्यते । तत्रादौ नित्यत्वं 
विचायते तच्चेश्वरे न घटते । तथाहि- नेश्वरो नित्यः, स्वभावभेदेने व क्षित्यादिकायंकत्‌ त्वात्‌, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावं कूटस्थं नित्यसिति हि नित्यत्वलक्षणाम्युपगमात्‌ । स्वभावभदानभ्यु- 
पगमे च सृष्टिसंहारादिविरुढका्थंकारित्वमतिदुघंटम्‌ । नापि तज्ज्ञानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
प्रतीतिविरोधात्‌, ईदवरज्ञानादयो न नित्या ` ज्ञानादित्वादस्मदादिज्ञानादिवदित्यनुसानविरोधाच्च । 
एतेन तदीयज्ञानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमहनीयम्‌ 1 





४३. जगत्‌को अकर्तंक सिद्ध करनेवाङे अनेक प्रत्यनुमान-विपरीत अनुमानोको मोज्‌ृदगी होने 
से आपके ये सव हेतु प्रकरणसम हैँ 1 ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणको चिन्ता-उपस्थित करके 
पट्लेके मूलहेतुको सामथ्यं रोक देते हैं । अकतुंत्न साधक अनुमान ये ह--ईख्वर जगतुका रचने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योकि उसके पस जगत्‌को रचनेके उपकरण-हुथियार आदि कारणसामग्रो 
नहीं ह, जेसे कि दण्ड-चाक तथा चोवर आदि उपकरणोे रहित कुम्हार घडेको नहीं बनाता । 
इसो तरह ईइवर भी विना हथियार जगत्‌का रचनेवाला नदीं हो सकता 1 इसी तरह ईइवर इस 
सृष्िका विधाता नहीं है क्योकि वह व्यापी होनेसे क्रियाशून्य है जंसे कि आकाश 1 जो स्वयं 
विलकुल निष्क्रिय है-हिट-इ भी नहीं सकता उससे इस जगत्‌की उत्पत्ति क्रिया नहीं मानी जा 
सकती 1 इमी प्रकार ईश्वर इस विचित्र जगत्‌का कर्ता नहीं हो सकता क्योकि वह॒ एक है एक 
स्वभाववाला है जसे कि आकाश ! इत्यादि अनेकों अनुमान उपस्थित किये जा सकते हं 1 

४४. ईइवरकी सिद्धिके किए उसके नित्यत्व सवंज्ञत्व आदि विशेषणोका उपस्थित करना तो 
उसी तरह निरथंक एवं हास्यास्पद क्रिमी नपंसकको रिञ्चानेके किए किसी कमनोय कामिनीके 

प, लावण्य आदिकी प्रशंसा करना 1 अतः जव ईहवर मर्तः ही सिद्ध नहीं है तब उसके सवेज्ञत्व 
आदि विश्ञेषणोकी कथाका सुनना समय खराव करना है । फिर भी उन विशेषणोको निरर्थकता 
दिखानेके किए कुछ विचार करते हैँ । सत्ते पहर ईद्वरकी नित्यताका ही विचार किया जाता है 1 
ईइवर नित्य नहीं है क्णोकि वह पृथिवी, वन, नदी; पवंत आदि विचित्र कार्योको विभिन्न स्वभावोसे 
वनाता दहै । यदि ईरवरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कायं उत्पन्न ही नहीं हो सकेगे 1 
एक स्वभाववाी वस्तुसे एक जंसे ही एक ठप्पेके कायं ही उत्पन्न होते हँ 1 पर ईइवर रचना करना, 
संहार करना आदि विरुद्ध कायेकि करता है अतः सृष्टि करते समय संहार स्वभावका अभाव तथा 
संहारके समय सृष्टि स्वभावका अभाव माननाही होगा 1 जिसमें स्वभावभेद होता है वहु नित्य नहीं 
रह सकता । जो वस्तु सदा एक जंसी रहती हो, जिसमें कोई नूतन स्वभाव उत्पन्न होता हो ओर न 
जिसके किसी पूवव॑स्वभावका नाश ही होता हो वह्‌ कूटस्थ-लुहारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है । पर जिसमें स्वभाव भेद होता है वह्‌ नित्य नहीं रह्‌ सकता 1 ईइवरके 
ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भौ नित्य नहीं ह; क्योकि विभुद्रव्यके विरोष गुण अनित्य ही 
हुआ करते हँ अतः ईरवरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीतिविरुद्ध है 1 “ईङवरके ज्ञान आदि गुण 
नित्य नहीं ह क्योकि वे ज्ञान आदि विशेष गण हं जसे हम रोगोके ज्ञान आदि 1' इस अनुमानसे 


कः = जि कक 


“वोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यबोधवत्‌ 1 इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेधाः कारणं भवः ॥१२॥ 
-तच््राथरख।० प° २६९०) 
२५ 





ज ऋ (त 2 दि 


१८६ षडदशशंनसमुच्चये - ` [ का० ४६. § ४५- 


§ ४५. सर्व॑ज्ञत्वमप्यस्य केन प्रमाणेन ग्राह्यम्‌ 1 न तावस्परत्यक्षेण, तस्येन्दरियाथंसन्निकर्षोत्पन्नतवे- 
नातोन्रियाथंग्रहणासमथत्वात्‌ 1 नाप्यनुमानेन, अब्यभिचारिलिङ्खाभावात्‌ । ननु जगद्र चित्यान्य- 
थानुपत्तिरूपं तदस्त्येवेति चेत्‌ न, तेन सहाविनाभावाभावात्‌, जगदवेचित्रयस्य सावंज्यं विनापि 
शुभाश्युभकमंपरिपाकादिवहेनोपपद्यमानत्वात्‌ । 

§ ४६. किचायं यदि सवंज्ञः, तदा जगदुपप्लवकरणस्वें रिणः पश्चादपि कंतंव्यनिग्रहानसुरा- 


ईरवरके गुणोकी नित्यता खण्डित हो जाती है! अतः ईस्वरके ज्ञान आदिकौ नित्यताका जो 
वणंन आपने किया है वह भी खण्डित हो जाता है । 

§ ४५. ईदवरकी सवंज्ञता भी इसी तरह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती 1 प्रत्यक्ष तो 
इन्द्रिय ओर पदाथंके सम्बन्धसे उत्पन्न होकर स्थूक तथा वतंमान पदार्थोको जानता है इसक्षए 
ईदवरकी अतीन्द्रिय सवंज्ञताको जानना उसकी सामथ्यंके बाहर है 1 उसकी सवंज्ञताका नियत 
सहचारी, उसके विना न होनेवाखा कोई निर्दोष छिङ्क भी नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा उसकी 
अतीन्द्रिय सवंज्ञताका अनुमान क्गाया जा सके । 

ईवरवादी-हम आप को ईरवरकीो सर्वंज्नताको सिद्ध ॒करनेवाका अकाटय प्रमाण बताते 
है । देखो, यह विइव कितना विचित्र है ! एक मनुष्यके ही शरोरपर विचार करोतो मालूमहो 
"जायगा किं इसक्रा सिरजनहार क्रितना कुशक तथा वुद्धिमान्‌ होगा 1 पेटमें मोजन जाताहै 
उसका किस प्रक्रियासे रक्त आदि बनक्रर यह ररीररूपी मशीन पुष्टहो कर अपना कायं 
करती है 1 यह विचारते ही आइचर्यं होता है 1 आषाढ्का महीना आया, तो बादल धिर आये, 
बिजली चमकने र्गी, वह रंग-विरंगा इन्द्रधनुष मानो पुथिवीसे स्वगं तक एक पुरु बनाया गया 
हो, वह्‌ हरी-भरी घास, वहु नदियोकी बाढ; कहाँ तक कहं इस जगत्‌का एक-एक कण ॒रहस्यपुणं 
है । वह अपने भीतर अपनी विचित्रताको लम्बी कहानी चछ्िपाये वेढा है 1 एेसे विचित्र जगतको 
क्या कोई सवज्ञ हुए विना बना सकता है ? देखो, नाखून उखड जात। है तो वहां उसी प्रकारकी 
कठोर खालका आना शुरू होता दै ओर नाखून फिर वन जाता है यदि इसका बनानेवाला 
न होता तो कंसे नाखूनको जगह चुन-चुनक्रर कठोर परमाणु फिट किये जाते तथा मुंहुके भीतर 
तलृएमें अत्यन्त कोमरू । अतः जगतको रहस्यमय अनोखी रचना ही ईदवरकी स्वंज्ञताका सवसे 
बड़ा प्रमाण है 

जेन--आपने जगतुको विचित्रताका जो चित्र खीचा है वह्‌ है तो बहत सुन्दर, पर उसका 
ईश्वरकी सवंज्ञताके साथ अविनाभाव रूपसे गठबन्धन करना निपट अन्ञानताका प्रदशंन है 1 जब 
ईदवरमें साधारण रूपसे कतुंत्व सिद्ध हो जाय, तव ही जगत्‌की विचित्रताका ईदवरकी सर्वज्ञता 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । पर दुःख तो इसी वातक्रा है कि किसी भी हैतुसे ईश्वरका 
कतुत्व सिद्ध नहीं होता । जगतुकौ विचित्रता अनगिनती प्राणियोके असंख्य प्रकारके पृण्य-पापोसे 
होती है । जिस प्रणीका जिस जातिके शुभम या अशुभ कमंका उदय होता है उसी जातिकी सुख 
दुःख सामग्रो उत्पन्न होतो जाती है 1 

§ ४६. यदि ईदवर संज्ञ होता तो वह्‌ संसारमें अव्याचार करनेवाङे राक्षसोको पहर क्यों 
बनाता ? यह तो एक मामूखी आदमी भी समन्ता है कि “जिस चीजको पीके नष्ट करना पडे उसे 
पहठे ही उत्पन्न न करना ही बेहतर है' कीचड़में पैर ॒क्िपटाकरर धोनेकी अपेक्षा कीचडसे बचकरर 
चलनेमे ही बुद्धिमानी है । जिन राक्षसोको मारनेके किए उसे स्वयं सवतार ऊेना पड़ा उनको उस 

सरवंज्ञने आखिर पहले बनाया ही क्योंथा? हम-जेसे लोंगोको भी, जो उसकी सर्वज्ञता तथा 


१. -परिपाक-वदो-म० २। 


-का० ४६. § ४८ ] जेनमतम्‌ 1 १८७ 


दीस्तदधिक्षेपकृतोऽस्मदादींश्च किमथ सृजतीति नायं सवज्ञः 

६४७. तथा बहूनामेककार्यकरणे वेमत्थसंभावनाभयेन महेशितुरेकत्वकल्पना भोजनादिन्यय- 
भयात्‌ कृपणस्यात्यन्तवल्लमभपुत्रकलत्नरमित्रादिपरित्यजनेन शन्यारण्यानीसेवनतुलामाकरयति । 
अनेककोटिकासरघाडशतसंपाद्यत्वेऽपि शक्रमूधंमधुच्छत्रादिकार्याणामेकरूपतयाविगानेनोपलम्भात्‌ । 

§ ४८. किच ईइवरस्याखिलजगत्कत्‌ त्वेऽभ्थुपगम्यमाने शास्त्राणां ` प्रमणेतरतान्यवस्था- 
विलोपः स्यात्‌ । तथाहि- सवं शास्त्र प्रमाणमीहवरप्रणीतत्वादितरतत्प्रणीतश्चास्त्रवत्‌ ! प्रतिवाद्या- 
दिन्यवस्थाविलोपल््चं , सवेषामोदब रादेशविधायित्वेन तत्प्रतिलोमाचरणानुपपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
प्रसङ्धात्‌ । इति न सृष्टिकरस्य महेहवरस्य कथंचिदपि सिद्धिः 


सष्टिकतंताकी धज्जियां उड़ा रहे है, उसने क्यों बनाया ? क्या यही उसकी स्व॑ज्ञता है ? यदि वह्‌ 
वस्तुतः सुष्टिका कर्ता है तव उसने हम जैसे तथोक्त नास्तिकोंकी रचना करके तो अपने ही पैरोपर 
कुल्हाड़ी पटक है 1 यहाँ तो स्पष्ट ही उसकी बुद्धिका दिवाखा निकर गया है 1 

§ ४७. बहुत-से ईरवरोको माननेपर का्योकि करनेमें विवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिकसिका बिगड़ सकता है 1 इसी डरसे ईरवरको एक मानना तो उस कंजूसके समानहै-जो खाने- 
पीनेके खरचेके रसे अपने प्यारे दुलारे वाल्वच्चों तथा स्त्री, मित्र आदिको छोडकर शून्य जंगलमें 
जा वस्ता है । देखो, सेकडों दीमकके कीडे मिककर एक बाबीको बनाते हँ ओर उसमें बिना किसी 
विवादके हिल-मिलकर वसते हं । हजारों मधुमक्खियां मिलकर शहदका एक छत्ता रुगाती ह ओर 
सब उसीमें व्यवस्थासे रह जाती हँ । फिर इन वीतराग ईङवरोमें ही विवादका क्या कारण है ? 
वे तो सबके सव सर्वज्ञ तथा वीतरागी होगे उन्हं ज्षणडनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है 1 
बल्कि अनेक ईदवर होनेसे सबकी साहसे बडी सुन्दर प्रजातन्त्रात्मक भावोँकी रक्षा करनेवाखी 
सृष्टि होगी । 

§ ४८. ईइवर जब संसार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है; तव संसारमें जितने मत-मतान्तर 
हं उनके शास्त्र भी ईरवरने ही बनाये है, अतः सभी शास्त्र परमपूज्य तथा प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए 1 अतः हम रोगोके ईइवर खण्डनवाके शास्त्र तो आपको अवद्य ही ईदवरकृत मानकर 
प्रमाण मान लेना चाहिए ओर इस सृष्टिकठ्त्वके वखेडेको खतम कर देना चाहिए 1 फिर उस 
समय ये शास्त्र प्रमाण दहै ये अप्रमाण है' ये बातें आपक्रो भूर जाना चाहिए 1 अन्यथा आपको 
ईर्वरद्रोहका बड़ा भारी पाप कुगेगा 1 हम कहु सकते हैं कि “संसारके सभी शास्र ओर खासकर 
ईव रका खण्डन करनेवाले शास्त्र प्रमाण हें क्योकि ये सब ईदवरके द्वारा रचे गये है जेसे ईङ्वर 
प्रणीत वेद आदि 1' ओर जब सभी शास्त्र ईइवर प्रणीत होनेसे प्रमाण हो जायेगे, तब “यह्‌ वादी 
ओर यह्‌ प्रतिवादी, यह्‌ हमारा मत॒ ओौर यह्‌ तुम्हारा मत' इन सब व्यवहारोका खोप हो 
जायगा 1 हम जो ईङवरका खण्डन कर रहे हँ वह भी ईरवरको आज्ञा या उसके इशारेसे ही कर 
रहे है, अतः आपको उसे ईङवर वाक्यकी तरह मान ठेना चाहिए 1 हम रोग भी आखिर विदवके 
भीतर ही ह अतः उसके इरारेके खिराफ़ तो जा ही नहीं सकते 1 इस प्रकार महेदवरको जगलि- 
यन्ता माननेमे अनेकों दूषण तथा अव्यवस्थाएं होती ह अतः वह्‌ जगत्‌का कर्तां नहीं हो सकता 1 
कोई भी प्रमाण एेसा नहीं मिका जो महेड्वरको सृष्टिकर्ता सिद्ध कर सकता हो 1 अतः संसारके 
पदार्थोका यथावत्‌ प्रकारा करनेवाला जिसका ज्ञान है वह्‌ सव॑ज्ञ तथा वीतराग ही देवत्वके 

पदपर बेठ सकता है उसे ही देव मानना उचित है अन्यको नहीं 1 


१. -कत्पनं भो-म० २। २. “(तथापि शास्त्राणां प्रमाणेतरब्यवस्थाविरोपः, सर्वशास्त्रं प्रमाणमेव 
स्यात्‌ ईइवरप्रणीतत्वात्‌ ततप्रणीतप्रसिद्धशस्त्रवत्‌ ।' --न्यायङ्कसु० घू० १०८ । ३. “भ्रतिवाद्यादि- 
न्यवस्थाविरोपदच सर्वेषामीर्वरादेशविधायित्वात्‌ 11" --न्यायङ्कसु° प° १०८ । 


१८८ षडददानसमुच्चये [ का० ४६. § ४९ - 


§ ४९. ततः सद्ध ताथंप्रकाश्कत्वाद्रीतराग एव सर्वज्ञो देवो देवत्वेनाभ्युपगमनार्हो नापरः 
कश्चिदिति स्थितम्‌ । 
अत्र जल्पन्ति जैमिनीयाः 1 इह हि सवंज्ञादिविशेषणविशिष्टो भवदभिमतः कञ्चनापि देवो 
नास्ति, तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । तथाहि- न तावत्प्रत्यक्षं तदुग्राहकम्‌; “संबद्धं वत्तंमानं हि 
गृह्यते चक्षुरादिना” [ मी° ररो० प्रत्यक्ष सू० इलो० ८४ ] इति वचनात्‌ \ न चानुमानम्‌; 
परत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प्रवतंनात्‌ । न चागमः; सवंज्ञस्यासिद्धत्वेन तदाणमस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ 
न चोपमानम्‌ , सवंज्ञसदुरस्थापरस्थाभावात्‌ 1 न * चार्थापत्तिरपि; सर्व॑ज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नाथं- 
स्यादशंनात्‌ । ततः प्रमाणपञ्चकाप्रवृत्तेरभावप्रमाणगोचर एव सवंज्ञः ! तदुक्तम्‌- 
“्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते। 
वस्त्वसतत्वावबोधार्थं तत्रामावप्रमाणता ॥१॥"* [मी० इरो° अभाव ० रखो° १] इति । 


कक = ~ ~ = = ~ ~ - = ---- 


§ ४९. मीमांसक-( पूवंपक्ष ) जेमिनि प्रणीत मोमांसा मतके अनुयायो मीसांसक कहते हं 
कि-आप देवको सुष्टिका कर्ता नहीं मानते यह्‌ बहुत सुन्दर है 1 परन्तु देवको सरवंज्ञ मानना नहीं 
जँ चता । धमे आदि अतीन्द्रिय पदा्थेमिं तो वेदका ही एकमात्र अधिक्रार है इन्हं कोई भी प्रत्यक्षसे 
नहीं जान सकता जिससे वह सर्वज्ञ बन सके 1 धमं आदिके विपयमें अनादि परम्परासे 
आया हुआ अपौरुषेय- जिसे किसी पुरुषने नहीं बनाया--स्वयंसिद्ध वेद ही स्वतः प्रमाण है। 
आपके सववंज्ञको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवा खा तथा वतंमान 
पदाथंको जाननेवाला प्रत्यक्ष तो अतीन्द्रिय सर्वज्ञको जान ही नहीं सकता । ““इन्द्रियोसे जिनका 
सम्बन्ध हे तथा जो पदाथं वतमान हैँ उन हौ पदा्थोमिं चक्षुरादि इन्द्रियां प्रवृत्ति करती ह" यह्‌ 
प्रसिद्धही टै1 अनुमाने भो स्वंज्ञको सिद्धि नहीं हो सक्तो; क्योकि प्रत्यक्षसे सिद्ध पदाथंमें 
ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है । जिन पदा्थोकिं सम्बन्यको प्रत्यक्षसे जान सकं उन्हीका अनुमान 
किया जता है । स्वं्ञका तो कभो भो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है अतः अनुमानकी सामर्यंभी 
स्वज्ञको जाननेको नहीं है 1 जब सर्वज्ञ ही असिद्ध है तव उसके द्वारा कहा गया आगम प्रमाणभूत 
हो ही नहीं सकता, इसलिए आगम भी स्व्॑ञको सिद्ध नहीं कर सकत। । सर्व्ञके समान कोई 
दूसरा प्राणी संसारम दिखाई देता तो उसे देखकर सर्व॑ज्ञका उपमान-द्वारा ज्ञान किया जा सकता 
था, परन्तु सवंज्ञ-सरीखा तो कोई दूसरा है ही नहीं । सर्व्॑ञके विना नहीं होनेवाा कोई अविना- 
भावी अथं दिखाई देता तो उसके द्वारा अर्थापत्ति सर्व॑ज्ञको जान पाती; पर एेसा कोई अविनाभावी 
पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता । इस प्रकार वस्तुका सद्धाव सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण 
तो स्वंज्ञको सत्ताको सिद्ध नहीं कर सकते । अब्‌ छठवें अभाव प्रमाणका नम्बरहै, सो वहु तो 
स्वंज्ञकी सत्ताका समृ उच्छेद ही करनेवाला है 1 कहा भी है-“जव जिस वस्तुकी सत्ता सिद्ध 
करनेके लिए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण असमथं हो जाते हैँ तब उस वस्तुका अभाव अभावगप्रमाणके 


१. “सर्वज्ञो दृक्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । निराकरणवच्छक्तया न॒ चासीदिति कल्पना ॥ ११७॥ 
-मीमां० इरो० सू० २, प्र ८१ । ““सर्व॑जञो. दृदयते तावन्नेदानोमस्मदादिभिः । वृष्टो न चैकदेशोऽस्ति 
किङ्ग वा योऽनुभाषयेत्‌ ॥३१८६॥'' --तत्वसं ° । २. ““न चागमेन सर्वज्ञः तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
भरान्तरभ्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥११८॥ न चाप्येवं परो नित्यः शक्यो लबन्धूमिहागमः । नित्य- 
क्चेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥'* -मी° इछो° प्रव्यक्षसू ० । २. ““सर्वज्ञसदृशः कर्चिद्‌. 
यदि दृ्येत सम्प्रति । तदा गम्येत सर्वज्ञसद्धाव उपमावखात्‌ ॥३२१५'॥ --तत्वसं ° ० ८३८। 
४. उपदेशो हि बुद्धादेर्धर्माधर्मादिगोचरः। अन्यथा नोपपद्येत सार्व्यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ प्रत्यक्षादौ 
निषिद्धेऽपि सर्वजञप्रतिपादके । अर्थापत््यैव सर्वज्ञमित्थं यः प्रतिपद्यते ॥३२१८॥ “- तत्वसं ० प° ८३८ । 


- का० ४६. § ५१ 1 जनमतम्‌ 1 १८९ 


 प्रथोगोऽत्र- नास्ति सव॑ज्ञः, प्रमाणपच्त्वाग्रा(गृ)ह्यमाणत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ \ 

९ ५०. किच, यथाऽनादेरपि, सुवणंमलस्थ क्षारमृत्पुटपाकादिध्रक्रियया विश्ोध्यमानस्य 
निमेकत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमलत्वात्सवंज्ञत्वं {कि न भवेदिति मतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि श्युदधेस्तारतम्यमेव भवेन्न परमः प्रकषंः, न हि नरस्य लङ्कनमभ्यासतस्तार- 
तम्यवदप्युपलमभ्यमानं सकललोकविषयमुपलभ्ते । उक्तं च 

“दरहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोल्ट्त्य गच्छति । _ 
न योजनशतं गन्तु राक्तोऽभ्यासरातेरपि ॥ १1" इति 1 

९ ५१. अपि च स सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति ! कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभवं 
सर्वैरेव प्रमाणे: । न तावस्प्रत्क्षेण, तस्थ संनिहितप्रतिनियताथग्राहित्वात्‌ 1 नाप्यतीन्द्रियप्रव्यक्षेण; 
तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । नापि सर्वैरेव प्रमाणेः, तेषां प्रव्यक्षपुबंकत्वात्‌ सर्वेषां सवंज्ञतापत्तेऽचेति ! 


दारा किया जाता है1"' अतः यह सुनिश्चित रूपसे कहा जा सकता टै कि स्वेज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका विषग्र नहीं होता जसे कि गधेका सींग 1 
९ ५२. प्रहन--जिस तरह खद(नमे पड़ा हुआ सुवणं अनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधकं द्रव्योके साथ जव वह्‌ घरियामें रखकर अग्निमें तपाया जाता ह तव वह्‌ 
निखरकर सौटंचका निर्म सोना हो जाता है उसो प्रकार अनादिकालसे कर्मबन्धमें जकड़ा हुआ 
यह आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सतत ज्ञानाभ्यास तथा योग जप-तप आदि उपायोसे धीरे- 
धीरे जव इसके कर्मकरंक धुल जायेगे तव यह्‌ भी पृणज्ञानी तथा सवंज्ञ क्यो नहीं बन सकता ? 
उत्तर--आपकरा यह अभ्यासके द्वारा सवंज्ञ वननेका क्रम अनुभवहीनताका सूचकं है। 
अभ्याससे कुछ फक तो पड़ सकता है, जो आत्मा आज निपट अज्ञानी है वह्‌ कर्‌ चार अक्षरका 
ज्ञान कर ठे 1 परन्तु अभ्यासमे इतनी ताकत नहीं है कि वह॒ वस्तुक स्वभावका आमूल परिवतंन 
कर सके । मृ वस्तुमे थोड़ा-वहुत अतिशय अभ्यासके भरोसे आ सकता है 1 अतः अभ्यास या 
जप-तपके दवारा शुद्धिमे कमोवेगी हो सकती है परन्तु सवंज्ञताको पैदा करनेवाखी शुदि नहीं हो 
सकती 1 कोई आदमी प्रतिदिन ऊँचा कदनेका अभ्यास क्ररतादहै, तो यहु तो सम्भव है कि जहाँ 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कृदते हं वह ७-८ हाथ हदसे हद १० हाथ कूद जाय 1 पर कितना भी 
अभ्यास क्योन किया जाय क्या कभी १०० योजन ऊँचा कूदनेकी या लोकको खघ जानेकी 
सामथ्यं उसमें आ सकती है ? कहा भी है-“जो आदमी अभ्यास करनेसे आकादामे दश हाथ 
ञचा उछ सकता है, क्या वह सैकड़ों वषं तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन ऊँचा उक 
सकता द ?' तात्पयं यह्‌ कि--अभ्यासको भी एक मर्यादा होतो है अतः ज्ञनकी बढती भी 
अभ्याससे अपनी मर्यादाको नहीं लघ सकती 1 वह इतना नहीं बढ सकता कि सर्वज्ञ वन वैठे 1 
$ ५१. अच्छा, यह्‌ बताओ कि-तुम्हारा स्वंज्ञ संसारकी समस्त ॒वस्तुओंको प्रत्यक्ष से 
जानता है या यथास्म्भव सभी प्रमाणोसे? प्रत्यक्न तो इन्द्रियोसे सम्ब्रन्ध रखनेवारी वतंमान वस्तुओं- 
को हौ जानता है अतः उससे अतीत, अनागत, दूरवर्ती तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका परज्ञान 
नहीं हो सकता । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो विवादग्ररत है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है 1 यथासम्भव सभी 
१माणोसे थोड़ा-थोड़ा जानकर टोटलमे सवंज्ञ बनना तो उचित नहीं है; क्योकि सभी प्रमाणोका 
मूल प्रत्यक्ष है ओर जव प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तब ओर प्रमाण तो अपने आप निरादा हो 
जांयगे । ओर इस तरह तो संसारके बहुत-से प्राणी कुछ चीजोको प्रतयक्षसे जानकर कृछ्को 








१. उद्धृतोऽयम्‌-तत्वसं ° प° ८२६ । आ्षप० प्र २१९। सिद्धिविण्टी० । इहत्सवंहसि ० प° 
१२५ । २. स हि सर्वं भ० २। 


१९० षड्दरानसमुच्चये [ का० ४६. $ ५२- 


§ ५२. अन्यच्च, अनाद्यन्तः संसारः! तदरस्तुन्यप्थनन्तानि क्रमेण विदन्‌ कथमनन्तेनापि 
कालेन सववेदी भविष्यति ? 
$ ५३. किच, तस्य यथावस्थितवस्तुवेदित्वे अश्युच्यादिरसास्वादप्रसङ्खः, तेषां यथावस्थित 
तया संवेदनात्‌ 1 आह च- 
अशुच्यादिरसास्वादग्रस ्धश्चानिवारितः'" इति । 
§ ५४. किच अतीता नागतवस्त्नि स कि स्वेन स्वेन स्वरूपेण जानाति कि वा वत्तमान- 
तयव । प्रथमपक्षे तज्ज्ञानस्याप्रत्यक्षतापत्तिः, अवत्तंमानवस्तुम्राहित्वात्‌, स्मरणादिवत्‌ । द्वितीये तु 


अनुमान आदिसे जानकर तथा धमं आदि अतीन्द्रिय पदाथकि वेदरूप आगमसे जानकर टोटलमें 
सवज्ञताकी परीक्षा पास कर रगे ओर सव॑ज्ञ बन जा्येगे | 

$ ५२. ओर भो विचारो, यह्‌ जगत्‌ अनादि अनन्त है, इसकी शुरूआतका पता नहीं है ओर 
न यही मालूम है कि यह्‌ कव तक ठह्रेगा 1 इस जगते नित नये-नये सेकडों पदार्थं उत्पन्न होते 
रहते हँ तथा होते रदेगे । उन सज अनन्त वस्नुओंको, जो अनन्तकाछ तक ॒नये-नये स्व रूपोको 
धारण करती ज।यगी, कोई क्रमसे जाननेवाला अनन्तकालमे भी नहीं जान सकता । इस तरह 
समस्त पदार्थोका जानना नितान्त असम्भव है | 

§ ५३. सवज्न तो समस्त पदार्थोको यथावत्‌ अर्थात्‌ वे जैसे ह ठीक उसो रूपमे जानता है, 
इसलिए उसे अशुचि पदार्थोका रसास्वादन भौ होना चाहिए 1 सबमें अशुचि पदाथं भी तो शामिल 
हे हो । कहा भी है--"“स्व॑ज्ञ माननेपर अशुचि पदाथेकि रसःस्वादनका दोष अवद्य ही आयेगा 
उसका वारण करना कठिन होगा 1" 

§ ५४. अच्छा, यह्‌ बताओ कि स्वंज्ञ बीती हई बातोंको तथा आगे होनेवाके पदार्थोको 
अतीत ओर अनागतरूपसे ही जानता है या उन्हँं वतंमानकी तरह साक्षात्‌ रूपसे ? यदि वह्‌ 
अतीतको अतीतरूपमे तथा अनागतको अनागतरूपमें ही जानता है तव उसका ज्ञान साक्षात्‌कार रूप 


१. “साम्प्रतं सामटयज्ञटयोर्मतेन पुनरपि सर्वज्ञदूषणमाह्‌"."*"““"युगपच्छच्यगुच्यादिस्वमावानां विरोधि- 
नाम्‌ । ज्ञानं नैकधिया दृष्टं भिन्ना वा गतयः ववचित्‌ ।३२४९।। भूतं भवःुविष्यच्च वस्त्वनन्तं क्रमेण 
कः । प्रत्येकं राक्नुयाद्रोदधं, वत्सराणां तैरपि ॥ ३२५० 11" --तत्वसं ° प° ८४७४ । “अपि च सवर 
न॒ क्रमेण शक्यावगमम्‌, आनन्त्यात्‌ । न हि पूर्वापरकोटिविरहिणो ज्ञेयस्योत्पादवतः परिनिष्ठास्ति । 
न यौगपद्येन, आनन्त्यादेव । इयत्तानवधारणे सर्वेकदेशप्रतिपच्योरविशेषात्‌ ।`"“"अतो नानन्त्याकारमेक 
ज्ञानं, अनन्तानि वा युगपद्‌ ज्ञानानि 1" अपि चानन्त्यमेव सर्वज्ञत्वे तदवधारणं न संभवति । 
तथाहि- सर्वा व्यक्तयोऽववारितादचेत्त।वत्य एव नानन्ताः । अनवधारणे ह्यनन्तत्वं तासां तदनवधारण 
चानन्तमिति कथं तदवधारणम्‌ ?""-विधिवि० एर° १९९ । ““अशुच्यादिरसंनादस द्धमद्चानिवारितः। 
प्राप्यकारीन्द्रियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥ ३५९ ॥ युगपत्सर्वविज्ञानेऽनादिसंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ 
परिसमासिज्ञः स एवात्रादिरुच्यते ॥३७०॥'* -भ्र ° चातिकार० प्रू° ५० । २. “अथवा प्रत्युत्पन्ना- 
कारमेव ज्ञानमतीतानागताकारमपि वा 1 पृवत्र सर्वस्यातथाभावान्मिथ्या । उत्तरत्राऽतीतादिरूपकल्पना- 
प्रवृत्तत्वान्न प्रत्यक्षम्‌ । सर्वं वा ज्ञानकाले प्रत्युत्पन्नात्मना ज्ञायेत, तथावस्थं वा । पूर्वस्मिन्मिथ्यात्वम्‌ । 
उत्तरत न सवं प्रत्यक्षमवस्थान्तराप्रत्यक्षीकरणात्‌ ।--विधिवि° ° ५९८ । ३. “तत्र निरतिशयं सवंज्ञ- 
बीजम्‌ ॥२५॥ यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्दियग्रहणमत्पं वद्धिति सर्वज्ञवीजम्‌, एतद्धि 
वर्धमानं यत्र॒ निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्टाप्राप्तिः सर्व्॑ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, 
यत्र काष्ठाप्रासिर्ञनिस्य स सर्वज्ञः स च पुरुषविशेष इति ।'' योगसू° व्यासमा० १।२५। “्रज्ञातिशय- 
वि्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः 1' -प्रमाणमी० अ० १, आ० १, सू° १६। 


~ काऽ ४६. § ५६ ] जेनमतम्‌ । १९१ 


तज्ज्ञानस्य आान्तस्वप्रसङ्कः, अन्यधास्थितस्थाथंस्यान्थथाग्रहणात्‌, दिचन्दरज्ञानादिवदिति 1 

§ ५५. अत्र प्रतिविधीयते 1 तत्र यत्तावदुक्तम्‌-"तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्‌' इति साधनम्‌ 
तदसम्यक्‌; तत्साधकानामनुमानप्रमाणानां सद्धावात्‌ ! तथाहि-- ज्ञानतारतम्यं कचिद्धिश्नान्तं तरतम- 
शब्दवाच्यत्वात्‌ । परिमाणवदिति । नायमतिद्धो हेतुः, प्रतिप्राणिप्रज्ञामेधादिगुणपाटवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतस्येनोपलब्धेः । ततोऽवर्यमस्य सर्वान्तिसप्रकर्षेण भान्यं, यथा परिमाणस्याकाश्े \ सच 
ज्ञानस्य सतंवस्तुप्रकाशक्षत्वरूपो यत्र विश्चान्तः स भगवान्‌ सवंज्ञः । 

§ ५६. ननु संताप्यसानपाथस ओष्ण्यतारतम्ये सत्थपि सर्वान्तिमवह्िरूपतापत्तिरूपप्रकर्षा- 
दशंनाहयभिचायंयं हेतुरिति चेत्‌; न; यतो यो द्रव्यस्य सहजो धर्मो न तु सहकारिसव्ययेक्ष 

सहजोऽपि च यः स्वाश्रये विजञेषमारभते, सोऽभ्यासक्रमेण प्रकषंपयन्तमासादयति, यथा कलधोतस्य 

पुटपाकप्रनन्धाहिता विश्युद्धिः 1 न च ` पाथसस्तापः सहजो धमः, {कि त्वरन्यादिसहकारिसन्यपेक्षः \ 


नहीं हआ ओर इसीलिए उसका ज्ञान प्रत्यक्षकी श्रेणीमें नहीं आ सकता । प्रत्यक्ष तो वतंमानको तरह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाला होता है 1 अतीतको अतीतरूपसे जाननेवाला ज्ञान तो स्मरण 
आदिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रत्यक्षात्मक होगा 1 यदि सवंज्ञ॒ अतीत आदि पदार्थोको वतंमान 
रूपसे जानता है; तव उसका ज्ञान अर्थोको विपरीत रूपमे अर्थात्‌ जो वतंमान नहीं है उन्हें 
वतंमानरूपमे, जाननेके कारण मिथ्या हो जायेगा । जैसे एक चन्द्रमे दो चन्द्रको देखनेवाला ज्ञान 
अन्यधाग्राही होनेसे श्रान्त है उसी तरह सवंज्ञका ज्ञान भी अतीत आदिको जो कि वतंमानरूप 
तहीं ह, वर्तमानरूपमे जाननेके कारण ज्चठ ही ठहरेगा 1 इति । 

$ ५५. जेन ( उत्तर पक्ष )- जव सवंज्ञको सिद्ध ॒करनेवाङे अनेक अनुमान मोजद हं तव 
ग्राहक प्रमाणोका अभाव कहना किसी भी तरह उचित नहीं है । देखोन्ञानका तरतमभाव-- क्रमिक 
विकास कहीं न कहीं अपनी आखिरी हदको प्राप्तहो जाता है क्योकि वह्‌ क्रमिक विकास दहै। 
जेसे परिमाण-नाप परमाणुसे क्रमिक विकास करते-करते आकाशमे अपनी पृणंदशा अर्थात्‌ 
महापरिमाण अवस्थामें पंच जाता है उसी प्रकार ज्ञानका क्रमिक विकास होते-होते कही-न-कहीं 
वह्‌ पूणं अवस्थामें जवद्य ही प्रहुंचेगा । ज्ञ(नकी यह्‌ पूर्णावस्था ही सर्वज्ञता है ! ज्ञानका क्रमिक 
विकास असिद्ध नहीं है, संसा हर एक प्राणीमें प्रज्ञा-नवीन पदार्थोकी तकंणा करनेवारी 
प्रतिभा तथा मेधा-धारणशक्तिं आदि गुर्णोका क्रमिक विकास बरावर देखते रहै। 
किसीकौ प्रज्ञा आदिका कम विकास है तो दूसरा उससे ढा चढ़ाहै। कोई एम.ए. हैतो कोई 
डावटर है आदि। जव हम ज्ञनका इस तरह क्रमिक विकास प्रत्यक्षसे देख रहे हैँ 
तब अवद्य हो ज्ञान बदढ़ते-वढते किसी आत्मामं अपना चरम विकासकर केगा जैसे कि 
परिमाण बढते-वढते आकाशमें अपनो चरम सीमाको पहुंचकर महापरिमाण कहराता है, उसो 
तरह ज्ञानकी चरम अवस्था सर्वज्ञता कही जाती है 1 ज्ञानका यह्‌ चरम विकास जिस आत्मामं हो 
गया है वही समस्त ब्रस्तुओंका यथावत्‌ प्रकाश करनेवारो आत्मा सर्वज्ञ है 1 

§ ५६. शंका-जव चूल्हे पर पानी गरम करते हैँ तब उसमे उष्णताको तरतमता-क्रम- 
विकास देखा जाता है, परन्तु पानीको कितनी ही देर तक क्यों न तपाया जाय उसमे उष्णताको 
चरम सीमा-पाने अग्िरूपता नहीं होती । पानोको कितना ही तपाइए वह्‌ त्रिकालमं भी अग्नि- 
रूप नहीं हो सकता । अतः आपका यह नियम “जिनमें तरतमता होतो उनका कहीं परणं प्रकषं 
होता है" व्यभिचारी हो जाता है। | 


१. सन्तप्यमान-म० २। २. यो हि द्र-म० २।३. “अभ्यासेन विशेषेऽपि लद्भनोदकतापवत्‌ । स्वभा- 
वातिक्रमो मा भूदिति चेदादितः स चेत्‌ ॥१२२॥ पुन्य॑त्नमपेक्षेत यदि स्थाच्चास्थिराश्रयः। विरोषो 
नेव वर्द्धत स्वभावश्च न तादृशः ।॥ १२३1 -प्र° वा० १।१२२-१२३ । तस्वसं ° प° ८९२ । 


१९२ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४६ § ५७ - 


तत्कथं तत्र तापोऽभ्यस्यमानः परां काष्ठां गच्छेत्‌ ! अत्यन्ततपे प्रत्युत पाथसः परिक्षयात्‌ । ज्ञानं 
तु जीवस्य सहजो धमः स्वाश्रये च विजेषमाधत्ते ! तेन तस्य निरन्तराभ्यासाहिताधिकोत्तरोत्तर- 
विशेषाधानात्‌ प्रकषंपयंन्तप्राप्तिनयुक्ता । एतेन “लङ्खनास्यास" इत्यादि निरस्तं, लङ्कनस्यासहज- 
धमत्वात्‌, स्वाश्रये च विशेषानाधानात्‌, भ्रत्युत तेन सासथ्यंपरिक्षयादिति । 

७. तथा जलधिजलपलप्रमाणादयः कस्यचित्प्रत्यक्षाः, प्रमेयत्वात्‌, घटादिगतङरूपादि- 
विज्ञेषवत्‌ । न च प्रमेयत्वमसिद्धं, अभातेप्रसाणस्य व्यभिचारभ्रसक्तेः । तथाहि-प्रभाणपच्चकाति 
क्रान्तस्य हि वस्तुनोऽभावप्रमाणनिषयता भवताभ्युपगम्यते । यदि च जलधिं जलपलप्रमाणादिषु 








समाधान-पदार्थके स्वाभाविक धर्मोका ही अभ्यासके द्वारा पूणं विकास होता है। जो 

घमं अन्य सहकारियोकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेके कारण आगन्तुक हैँ उनमें पूणं प्रकपेका कोई 

खास नियम नहीं है । जलमें जो गरमी आती है वह्‌ उसका स्वाभाविक धमं नहीं है किन्तु अग्निके 

सम्बन्धसे होनेवाला एक आगन्तुक किरायेसे वसा हआ बाहरी धमं है । अतः वहु वढृते-वदृते 

अपत्ती चरम सीमा-अग्ति रूप तक कंसे पहंच सकता है ? बल्कि पानीको अधिक तपानेसे उसका 

समर नाड हो जायेगा, वह्‌ सूखकर हवा हो जायेगा । सुवणंको तपानेसे उसमे शुद्धि आती है यह्‌ 

दद्धि उसका स्वाभाविक धमं है अतः उसक्री चरम सीमा सौटंचो सोनेमे प्रकट हो जाती है इसी 

तरह ज्ञान जोवका निजी धमं है अतः वह्‌ अपने आश्रय-आत्मामें विलेपता उत्पच्च करता है 1 वह्‌ 
सतत अभ्यास करनेसे तथा ध्यान आदि उपायों से क्रमिक विकास को पाता हुआ अन्तमे समस्त 
जगत्‌को साक्षात्कार करनेवाला हो जाता है । यही ज्ञानक विकासकी चरम सीमा है। इस व्रिवेकसे 
आपको ॐच कूदनेका अभ्यास करनेपर भी कोई सौ योजन नहीं कूद सकता" इस शंकाका भी समा- 
धान हो जाता है 1 ऊंचा कूदना, लांघना आत्माका खा जरीरकरा स्वाभाविक धमं नहीं है । ॐचा 
कूदनेसे आत्मामे कोई विेषता नहीं आती, बल्कि यदि शक्तिसे बाहर कृदने की कोशिश की जाती 
हैतोदमही ट्ट जाता ओर हाथ पैर टूटनेका भी पूरा-पुराअन्देशा है रहता । ऊँचा कूदनेमे तो 
दारीरका हलकापन तथा फुरती विदोष रूपसे अपेक्षित टै, अतः रीरके हिसावसे जो जितना कूद 
सकता है उसका उस हद तक कूद लेना ही उसका चरम विक्रास है 1 अधिक लाँघनेसे शरीरका 
विकास न होकर उसका छास गुरू हो जाता है । अतः ज्ञानका चरम विकास मानना युक्तियुक्त है । 
§ ५७. तथा, समुद्रके जख की बाजिवी तौर किसीको प्रत्यक्षसे प्रतिभासित होती है, क्योकि 

वह्‌ प्रमेय है जंसे कि घट आदिमे रहनेवाले उसके रंग रूप आदि 1 इस अनुमानसे भी सर्वज्ञकी 
सिद्धि होती है । समुद्रमे कितने मन पानी है यह तौर प्रमेय-प्रम।णका विषय तो अवद्य है | 
आखिर उसके जल को एक एक रत्ती तक कौ वारीक तोर है तो अवश्य, अतः (जो चोज सत्‌ 
होती है वह किसी न किसी प्रमाणका विषय भी होती ही है' इस नियमके अनसार समुद्र की तौर 
मे प्रमेयत्व हेतु असिद्ध नहीं है 1 मान खो कि, समुद्रके जरुको तौकको हम खोग प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि पाच प्रमाणोसे नहीं जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणक वारा उसक्रा अभाव तो जान 
सकते ह । तव भी समुद्रके जक तौर अभाव प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय सिद्ध हो जाती है। 
यह्‌ तो आप स्वयं ही मानते हं कि “जो वस्तु सद्धावग्राही प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंका विषय नहीं 
होती वह अभाव प्रमाणका विषय होती है" 1 अतः यदि समुद्रके जख की तौर अन्ततोगत्वा अभाव 





१. स्वाश्रये विरोषानाघानाच्च प्र-भ० २। २. “सृक्ष्मान्तरितदुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेय- 
त्वतोऽगन्यादिरिति सवंजसंस्थितिः ॥५॥1'* - आर्मी ° ५ । ““ततोऽन्तरिततत्त्वानि प्रत्यक्षाण्यर्हतोऽन्जसा । 
भमेयत्वा्यथाऽस्मादक्‌ प्रत्यक्षार्थाः सुनिदिचताः ॥ ८८ ॥' --आ्तप० इखो० ८८ । ३. -जङग्रख्यप्र 
~म० २। 


~ का० ४३. § ५९ ] जेनमतम्‌ । १९३ 


प्रमाणपच्चक्रातिकान्तरूपपव्रमेयत्वं स्थात्‌, तदा तेष्वप्यभावप्रमाणविषयता स्थात्‌ \ न चात्र 
` तत्त्वेऽपि सा संभाविनीति । यस्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सवंज्ञ इति । 

§ ५८. तथास्ति कश्चि दतीच्दियायंसायंसाक्ात्कारी, अनुपदेज्ञालिङ्धाविसंवादिविशिष्ट- 
दिग्देलकालप्रमाणाद्यात्मकचन्द्रादिग्रहणाद्युपदेशदायित्वात्‌ । यो यद्विषयेऽनुपदेशालि द्ाविसंवाद्यु- 
पदेशदायी तत्साक्षत्कारी यथास्मदादिः, अनुपदेशालिङ्घखाविसंवाद्युपदेकादायी च कश्चित्‌ तस्मा- 
तत्साक्षात्कारी, तथाविधं च श्रीस्वंन्न एवेति । 

§ ५९. यस्तोक्तं श्रमाणपच्चकाप्रवत्तेः सवंज्ञस्याभावप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाङ्मात्रम्‌; 
प्रमाणपञ्चकाप्रवृत्तेरसंभवात्‌ । सा हि -बाधसद्भावत्वेन स्यात्‌, न च सर्वज्ञे बाधकसंभवः। 


प्रमाणक्रा ही विपय हु तवभी वह्‌ प्रमेयतो हुई ही] यदि समुद्रके जकको तौलमे प्रत्यक्षादि 
पाच प्रमाणोकरो अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव्र प्रमाणको प्रवृत्ति न हो तो अभाव प्रमाण व्यमि- 
चारी हो जायेगा, उसका यह्‌ नियम टूट जायेगा कि "जहां प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगे 
वहां मे प्रवृत्ति करूंगा" 1 इस तरह जव समुद्रके जलको तौ प्रमेय है तब उसका किसी न किसो 
महापृरुषको साक्षात्कार अवदय होगा 1 ओर जिसको उसका साक्षात्कार है वही सवंज्ञ है 1 

§ ५८. तथा, कोई आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षाष्कार करनेवाला है, क्योकि वहु 
रास्व तथा अनुमापक हितुओंकी सहायताके विना ही चन्द्रग्रहण आदि ज्योतिविद्याका यथाथं 
उपदेश देता है 1 इस दिन इतने ब जकर इतने मिनट ॒होनेपर खग्रास या अपूणंग्रास आदि रूपसे 
भावि चन्द्रग्रहणका उपदेश अतीन्द्रियज्ञानके विना नहीं हो सकता 1 जो जिस विषयका शास्त्र 
या ल्िगको सहायताके विना अविसंवादी उपदेश देता है वह॒ उस पदा्थंका साक्षात्कार करनेवाला 
होता है, जसे किसी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका मथावत्‌ वर्णन करनेवाले हम लोग 1 
विना किसी शास्त्रकी सहायताके तथा अनुमान करनेवाले हेतुओंकी मद दके विना भावी चन्द्र 
ग्रहण आदिका दिन घण्टा मिनट खग्रास आदि नियत रूपसे उपदेश देनेवाला कोई आत्मा इस 
जगते है, अतः वहु उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अव्य करता है 1 सववंभ्रथम 
ज्योतिष विद्याका साक्षात्‌ उपदेश देनेवाले जिनेन्द्रदेव है अतः वे अतीन्द्रिय पदा्थोकि देखनेवाले 
सवज्ञ है 1' इस अनुमानसे भी सवज्ञ सिद्ध होता टै । 

९ ५९. आपने जो पहके कहा था किच कि सववंज्ञको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पाच 
प्रमाण नहीं हैँ अतः अभावप्रमाणके दवारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है" वह युक्तिशन्य है केवल 
प्राप मात्र है; क्योकि जब अनुमान प्रमाण सवंज्ञको सत्ता ठोक-बजाकर सिद्ध कर रहा है तब 
प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणणोको अप्रवृत्ति कंसे कही जा सक्रती है ? प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति 
तो उस पदा्थमें होती है जिसमें इन प्रमाणों-दवारा बाधा आती हो 1 सवंज्ञमें तो कोई भी प्रमाण 
बाधा देनेवाला नहीं मिलता 1 उसको सत्ता निर्बाध है 1 आप ही बताइए कौन एेसा प्रमाण है जो 
सवेज्ञका बाधक होता हो- प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या अर्थापत्ति ? सवंज्ञका प्रत्यक्ष 


` १. तेष्वपि म०२। २. “सृष्ष्मायर्थोपदेशो हि तत्पाक्षात्कतुपूर्वकः। परोपदेशलिङ्काक्षानपेक्षावित- 
थत्वतः ॥ ९1 `ˆ -- तत्व ° इरो° प्र ° ११ । ““सृक्ष्मान्तरितदुरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुपदेदालिङ्गान्वय- 
व्यतिरेकपूर्वकराविसंवादिनष्टमु्टिचिन्तालाभालाभसुखदुःखग्रहोपरागाद्युपदेशकरणान्यथानुपपत्तेः ।' - हत्स- 
वं तसि ° एू० १३०। “यो यद्‌विषयानुपदेशालिङ्गान्वयव्यतिरेकाव्रिसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्षात्कारी 
यथा अस्मदादिर्यथोक्तजलदोत्यादिविषयव्रचनरचनानुक्रमकारी तद्द्रष्टा नष्टमुष्टयादिविषयानुपदेरलिङ्गान्वय- 
व्यतिरेकाविसंवादिवचनरचनानुक्रमकर्ता च करिचद्विमत्यधिकरणभावापन्नः पुरुष इति ।*-रघुखवंज्तसि 
प° १०५ । सन्मति० टी° प° ६५ । न्यायवि० विण द्वि° णु०° २९७ । ३. बाघकत्वेन म० १, 
म० र, प० १, प०२, क०। आप्तमी° ० पएू०४। 
२५ 


१९४ षडदशंनसम्‌च्चये < [ का० ४६ § ६० - 


तथाहि- तद्बाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, आगमः, उपमानम्‌, अर्थापत्तिर्वा । तत्राद्यः पक्षो न 
श्रेयान्‌; यतो यदि प्रत्यक्षं वस्तुनः कारणं व्यापकं वा स्थात्‌, तदा तन्निवुत्तौ वस्तुनोऽपि 
निवृत्तिर्यक्तिमती, बह्वचादिकारणवृक्षत्वादिव्यापकनिवृत्तौ धूमत्वादिशिडापात्वादिनिवृत्तिवत्‌ । न 
चाथ॑स्याध्यक्षं कारणम्‌, तदभावेऽपि देशादिव्यवधानेऽ्थंस्थ भावात्‌ ! नापि व्थापकम्‌; तच्निवृत्तावपि 
देशादिविग्रकृष्टवस्तुनामनिवत्तं मानत्वात्‌ \ न॒ च।कारणाव्यापकनिवृत्ता “वप्यकार्या“व्याप्यनिवृत्ति 
रुपपन्ना, अतिप्रसक्तेरिति । 

§ ६०. नाप्यनुमानं तद्बाधकम्‌; धमिसाध्यधमंसाधनानां स्वरूपासिद्ध: 1 तत्र हि ्धमित्वेन 
कि सवज्ञोऽभिप्रेतः, सुगतादिः, सवपुरुषा वा 1 यदि संज्ञः, तदा कि तत्र साध्यमसत्त्वम्‌, असव्ञत्वं 


नहीं होता इसलिए प्रत्यक्ष ही स्वज्ञका बाधक है" इस प्रकार प्रत्यक्षको वाधक कहना समुचित 
नहीं दै; क्योकि यदि प्रत्यक्ष वस्तुका कारण या वस्तुका व्यापक होता तभी उसको निवृत्ति होनेसे 
वस्तुका अभाव किया जा सकता है 1 जिस प्रकार धूमका कारण अग्नि है अतः अग्निको निवृत्ति 
होनेपर धुका अभाव देखा जाता है 1 वृक्षत्व सोसोन नीम आदि सभी विशेष वृक्षोमें पाया जाने- 
से शिरपा आदिका व्यापक है अतः वृक्षत्व रूप व्यापक धमेके अभावमे सीसोन आदि वृक्षविशेषों 
का अभाव होता है, उसी तरह यदि प्रत्यक्ष वस्तुका व्यापक या कारण होता तो अवदय हौ प्रत्यक्ष 
न होनेसे वस्तुका अभाव होता परन्तु प्रत्यक्ष न तो पदार्थकाकारणदहीदहै ओर न व्यापक ही । 
प्रत्यक्षके अभावमें भी दर देशमे पदाथंका सद्भाव देखा जाता है अतः प्रत्यक्ष पदाथका कारण 
नहीं है तथा प्रत्यक्षको निवृत्ति होनेपर भी दूरदेशवर्ती पदार्थोको निवृत्ति नहीं देली जाती अत 
वह्‌ पदा्थंका व्यापक भी नहीं है । जब प्रत्यक्ष पदार्थंका कारण या व्यापक नहीं है तब प्रत्यक्ष 
की निवृत्तिसे अर्थात्‌ स्वंज्ञको प्रत्यक्षता न होनेसे-सवंज्ञ रूप पदार्थका अभाव कंसे माना जा. 
सकता है ? जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं है उसकी निवृत्तिसे यदि जो कायं या :व्याप्य नहीं 
है एेसे पदाथंको निवृत्ति मानी जाय तो अतिप्रसङ्ख अर्थात्‌ अव्यवस्था दोष आता है । अर्थात्‌ घट- 
` को निवृत्तिमे भी सुमेरुपवंतकी निवृत्ति होनी चाहिए 
§ ६०. अनुमान भी सवंज्ञका बाधक नहीं हो सकता; क्योकि वाधक अनुमानमें आप किसे 
धर्मी वनाओगे, क्या साध्य रखीगे तथा किसे हेतु बनाओगे यही अनिरिचत है । धर्मी साध्य तथा 
हेतुके स्यरूपका निश्चय किये विना तो अनुमान हो ही नहीं सकता । बतादइए-आप सवंज्ञको 
धर्मी बनार्येगे या ॒वुद्ध आदिको, अथवा सभी पुरुषों को ? सवंज्ञको धर्मी बनानेपर आप उसकी 


१. “अतीन्ियाथंद्शिनो हि बाधकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानादि, अभावो वा स्यात्‌ ?'* --न्याय- 
ङञ्ु° ए° ८९ । २. “न तावत्‌ प्रत्यक्षं वाधकम्‌, तस्यातद्विषयत्वात्‌ 1 -तचसं० प° ° ८४८ । 
३. “कारणं न्यापक्राभावे निवृत्तिइचेह युज्यते । हेतुमद्रचाप्तयोस्तस्मादुत्पत्तरेकभावतः ।॥ ३२७१ ॥ 
कृदानुपादपाभावे धूमाश्रादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्यथाऽहेतुतव स्यान्नानात्वं च प्रसज्यते ॥३२७२। -तच््रसं ° 
पण ए० ८५१ । ४. -भावकार्या-म० १, प० १, प०२, कण०। ५. -त्यापकनि-प० १, प०२। 
६. “नाप्यनुमानम्‌, धर्मि-साध्यसाधनानां स्वरूपाप्रसिद्धेः, तदवाधके ह्यनुमाने धर्मत्वेन, सर्वजोऽभिप्रेतः, 
सुगतः, सर्व॑पुरुषा वा ? यदि सर्वेः; तदा कि तत्र साव्यम्‌-असत्त्वम्‌, असर्वज्ञत्वं वा । यद्यसत्त्वम्‌; कि 
तत्र सावनम्‌-अनुपकम्मः, विरुढविधिः, वक्तृत्वादिकं वा । यद्यु पलम्भः; स कि सववज्ञस्य, तत्कारणस्य, 
तत्कार्यस्य, तद्व्यापकस्य वा । यदि सर्वज्ञस्य सोऽपि कि स्वसम्बन्यो, सर्वसम्बन्धो वा। स्वसम्बन्धी 


चेत्‌; सोऽपि कि निविहेषणः, उपरुन्धिलक्षणप्राप्तत्वविशोषणो वा ?" --न्यायङ्कमु° प्र° ९१। 
स्या० रत्ना० ० ३८२ । “कर स्वोपलम्भनिवृत्तिस्त्वया सर्वज्ञाभावसिद्धयेऽनुपलम्भोऽभिभ्रेतः । 


आहोस्वित्सर्वपुरुषोपलम्भनिवृत्तिर्वा । अनुपलम्भोऽपि कि निविरेषणोऽमीष्ट उपकन्धिलक्षणप्राप्तस्येत्येतस्य 
विशेषणस्यानाश्रयणात्‌ । आहोस्वित्‌ सविरोषेण इति ।*” - -तच्वसं ° प० एर ८५० । 


~ का० ४६. ई ६० ] साख्यमतम्‌ 1 १९५ 


वा ? यद्यसस्वम्‌; क्रि तत साधनप्तनुपरम्भः, विरुदढविधिः, वक्तुत्वादिकं वा) यद्यनुपलम्भः {क 
स्वंज्ञस्य, उत तत्कारणस्य; तत्कार्यस्य, तद्रयापकस्य वा ! यदि सवंज्ञस्थ; सोऽपि {क स्वसंबन्धी 
सवंसंवन्धौो वा! स्वसंबन्धी ` चे्निविक्ेषणः, उत उपरब्धिलक्षणप्राप्तत्वविहेषणो वा! आद्ये 
परचित्तविेषादिभिरनेकान्तिकः अनुपलम्भात्‌' इति हेतुः, तेषामनुपलम्भेऽप्यसतत्वानभ्युपमात्‌ । 
नाप्युपरब्धिलक्षणप्राप्तत्व विशेषणः; सवत्र सवंदा च .सवज्ञाभावसाधनस्याभावप्रस क्तात्‌ । न हि 
सवंथाप्यसत उपलब्धिखक्षणप्राप्तत्वं घटते, क चित्कदाचित्सत्त्वोपलम्भाविनाभावित्वात्तस्थ ! एतेन 
सवंसंबन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः 1 [कि च असिद्धः सवंसंबध्यनुपलम्भः; असवंविदा प्रतिपत्तु महाक्य- 


न ~ = ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - - -~~ ~~~ 


असत्ता सिद्ध करेगे या उसमे असववंज्ञता साधेगे ? यदि आप सरवंज्ञको असत्ता सिद्ध करना 
चाहते हं, तव आप अनुपलम्भको हतु वनारयेगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको ? 
यदि सर्वज्ञकी असत्ता सिद्ध करनेमें अनुपकम्भ हितुक्रा प्रयोग क्रिया जाता है तब यह्‌ 
जानना जरूरी है कि यह्‌ अनुपलम्भ सवंज्ञका है या उक्षके कार्णोका है अथवा उसके 
कार्यका है, किवा उसके व्यापक धममक[ है ? यदि सर्वज्ञको असत्ता सिद्ध करनेमे सवज्ञका ही 
अनुपलम्भ हेतुरूपमे उपस्थित किया जाता है; तव यह बताइए कि किसको सवंज्ञका 
अनुपलम्भ है खुद आपको, या संसारके सव प्राणियोको ? यदि आप अपनेको होनेवारे सवंज्ञके 
अनुपलम्भसे सवंज्ञका अभाव मानते ह; तव यह्‌ जानना जरूरी है कि यहु अनुपलम्भ साधारण 
अनुपलम्भहे अथवा दुश्य-दिखनेकायक पदाथंका है । साधारण अर्थात्‌ किसी दुद्य आदि विशेषण 
रहित -अनुपलम्भसे सवंज्ञक। अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि “इस समय देवदत्तके मन 
में क्या वात है' इसको यज्ञदत्तका कोई भी प्रमाण नहीं जानता परन्तु इस अनुपलम्भसे देवदत्तकी 
चित्तवृत्तिका अभाव तो नहीं हो सकता । दुद्य पदार्थकी अनुपलब्धि किसी खास देशम या किसी 
विशेष समयमे ही वस्तुका अभाव साध सकती है सव देशों ओर सब समयोमें नहीं । जसे दुश्य 
घड़ेकी अर्चुपलन्वि घड़ेके अभावको किसी खास जगहया किसी विडोषके समथमे ही बता 
सकती है वंह घडेका सवथा तोनो कार या तोनों लछोकोमें अभाव सिद्ध नहीं कर सकती 1 आप ही 
सोचो जिभ वस्तुका सवथा अभाव होगा वह्‌ दृच्य--द्ष्टिगोचर होनेके योग्य कंसे हो सकती है । 
दुडय कहूनेका मतल्व ही है कि वह कभो न कभी कहीं न कहीं उपलन्व होती है, उसकी सत्ता 
है । इसलिए दुद्यानूपरुब्धिके द्वारां सवंज्ञका अत्यन्त लोप नहीं क्रिया जा सक्ता 1 हाँ, इतना 
कर सकते हँ कि इस समय ओर यहां सवन नहीं हँ" । इस तरह दुकष्य पदाथंको सब प्राणियोको 
अन॒पलब्व्र हो नद्धं सक्ती 1 वह्‌ किसी न किसीको उपलन्ध होगा हो 1 सवेज्ञ जंसा सचेतन पदाथं 
यदि अन्य किकौक्रो उपल्ञ्नमो हो पर खद अपने आपकोतो उधक्ञ्च होगा हो, अतः किसो 
भी द्दयपदाधंको सव प्रःणियोंको अन॒पकष्वि नहीं हो सकती 1 ओर आप यह्‌ कंसे जानेगे कि- 
संसारके समस्त प्राणी सवंज्नको नहीं जानते ?' किसी भौ असववज्ञके लिए 'सवको सर्वज्ञकी अनप- 
लव्ि है" यह्‌ जानना नितान्त असंभव है 1 जबतक संसारके समस्त प्राणियोका तथा उनके ज्ञानो- 
का एक-एक करके यथाधं परिज्ञान नहीं होता तबतक (इन समस्त प्राणियोके ज्ञानोमे सवंज्ञ प्रति- 
भासित नहीं होता" यह जानना अक्नम्भव है 1 जसे दपंणको जाने विना दपंणमें अये हए प्रति- 
विम्बका देखना असम्भव है ठीक उसी तरह सव आदमियोके ज्ञानोको जाने विना उसमें आये हए 
सवेज्ञके अभावक्रा प्रतिबिम्ब नहीं जाना जा सकता 1 जिस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यह्‌ स्पष्ट माटूम 
हो रहा है किध संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञको नहीं जान रहे बस वही बुद्धिमान्‌ 
सर्वज्ञ है । इसी तरह स्वज्ञताके कारणोको अनचुपरुन्वि होनेसे स्व॑ज्ञका अभाव होना भी अत्यन्त 
दुष्कर है; क्योकि सवंज्ञतामे कारण टै ज्ञानावरण आदि प्रतिबन्धक कर्मोका समू नारा 1 सो 


१. चेन्नि विशेषेण, उपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वविशेषेण वा म० २२. -गमनात भ० २। 


१९६ षडदरानसम्‌च्चये [ का० ४६. § ६१ 


त्वात्‌ ` । न खलु सर्वात्मनां तञ्ज्ञानानां च प्रतिपत्तौ तत्संबन्धी. सवज्ञानुपलमभः प्रतिपत्तु शक्यः) 
नापि कारणानुपलम्भः, तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकमप्रक्षयस्थानुमानेनोपलम्भात्‌ 1 “एतत्साधक 
चानुमानं, युक्तयश्चाग्रे वक्ष्यन्ते । 

§ ६१. कार्यानुपलम्भोऽप्यसिद्धः, तत्काधंस्याविसंवाद्यागमस्योपलब्येः 1 

§ ६२. व्यापकानुपलम्भोऽप्थसिद्धः, तद्र चापकस्य सर्वाथंसाक्षात्कारित्वस्यानुभानेन प्रतीतेः । 
तथाहि-*अस्ति कश्ित्सर्वाथंसाक्षात्कारी, तदुग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 
यद्यद्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धक तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगततिमिरादिप्रतिबन्धं लोचनं 
रूपसाक्षात्कारीति नानुपलम्भादिति साधनं सव॑ज्ञाभावं साधयति । 

§ ६३. विरुद्धविधिरपि साक्षात्परपरया वा सवेज्ञानावं साधयेत्‌ । प्रथमपक्षे सवज्ञत्वेन 
साक्षाद्विर्ढस्यासं वंज्ञत्वस्य कचित्कदाचिद्िधानात्सवंत्र सवंदा वा 1 ""तत्राद्पक्षे न सवत्र सवदा 
स्वंज्ञाभावः सिध्येत्‌, यत्रैव हि तद्विधानं तत्रेव तदभावो नान्यत्र । न हि क्ञचित्कदाचिदग्नेविधाने 


इन कर्मोका समृ नाश तो हो ही सकता है । जब हम इन क्मोकि नारका चढाव-उतार देखते ह 
तथा ये कमं जब आये हँ, आगन्तुक्र ह; स्वाभाविक नहीं हु; तव इनक्रा प्रतिपक्षीके मिलनेपर 
अत्यन्त नाश तो उसी तरह हो जायेगा जसे कि गरमोके आनेसे ठण्डकरका । कर्मं अत्यन्त नष्ट 
होते है इसकी सिद्धि आगे को जायेगी । 

§ ६१. सवंज्ञके कायंकी अनुपर्ब्धिसे उसका अभाव करना भो केवल मनसूबे वाधना ही 
है; क्योकि सवेज्ञका सवसे बडा तथा ठोस कायं है उसक्रे द्वारा रचा गया अविसंवादी आगम । 

§ ६२. सवंज्ञके व्यापक धर्मकी अनुपरुष्धि भी नहीं कटी जा सकती; ` क्योकि सर्वज्ञका 
व्यापक धमं है समस्त पदार्थोका यथाथं साक्षात्कार करना । सो यह निम्नलिखित अनुमानकरे दारा 
प्रसिद्ध है ही ।-कोई व्यक्ति सकर पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्योकि उसका सकल 
पदाथकि जाननेका स्वभाव है तथा उप्तके ज्ञानके प्रतिवन्धक्र कमं नष्ट हो गये है, जिसका जिस 
पदाथंको जाननेका स्वभाव है तथा यदि बहु तद्विषयक प्रतिवन्धकोसे रान्य है तो वह्‌ अवश्य ही 
उस पदाथंको जानता है 1 जेसे आंखका रूपको देखनेका स्वभाव है ओर यदि उसमें कोई तिमिर 
आदि रोग न हों तथा अन्धकार आदि र्करावटेनदहों तो वहु अवदय ही रूपको देखती ह । इस 
अनुमानसे सवंज्ञके सवंसक्षात्कारित्व रूप व्यापक धमंको सिद्धि होती है अतः व्यापक धमकी 
अनुपरन्धिसे सवंज्ञका अभाव नहीं किया जा सकता । 

§ ६२. विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्वज्ञसे विरुद्ध असर्गज्ञको विधि भी सर्वज्ञका अभाव नहीं कर 
सकती; क्योकि उस समय सवंज्ञको साक्षात्‌ विरोधी असरवंज्ञका विघान करके स्वंज्ञका अभाव 
किया जायेगा, अथवा सवंन्नको परम्परासे विरोध करनेवारे अन्य किसी पदाथंका विधान करके ? 
यदि सवंज्ञका सीधा विरोध करनेवाले असवंज्ञका विधान करके उसकी सत्ताका खोप किया जाता 
है; तब यह प्रन होगा कि- एसे असवंज्ञका किसी खास देश या विदोष समयमे विधान किया 
जायेगा या तीनों काक ओर्‌ तीनों खोकोमे ? यदि असव॑ज्ञका किसी देश विदोषया किसी खास 


१. “सर्वसंवन्धिसर्वज्ञज्ञापकरानुपलम्भनम्‌ । न चक्षुरादिभिरवंद्यमत्यश्षत्वाददृष्टवत्‌ ।।*” त° इलो० प्र ° १४ । 
२. नापि तत्कारणा म० २। ३.-गज्ञ।ना-म० २। ४. अतस्तत्सा-म० २। ३. “'तथाहि-कर्चि- 
दात्मा सक्रलार्थसाक्षात्कारी, तदुग्रहणस्वभावक्रत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धध्रत्ययत्वात्‌ ।' -न्यायङ्कमु° 
९१ । प्रमेय? २५५ । स्या० रत्ना० ए ° २७० । प्रमेयरत्नमा० २।१२ । ६. साधयति भ० १, 
प० १, पर० २, आ०, क०। “नापि विरुद्धविधिः यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः 
सर्वज्ञाभावं प्रसाधयेत्‌ ।'* --न्यायङुञु° ० ९२ । ७. सर्वज्ञेन भ० २ । ८, -स्यासर्वज्ञस्य-भ० २ । 
९. सदा वा म०२। १०. तत्रादिपक्षे म० २। 


-का० ४३. § ६४ ] जनमतम्‌ 1 १९७ 


सवत्र सव॑दा वा तद्रचापकविरद्वश्ञीताभावो दृष्टः । दितीयोऽप्ययुक्तः, अर्वाग्वुाः सवत्र सवंदा वा 
स्वंज्ञत्वविरुद्धासर्वज्ञत्वविधेरसंभवात्‌. तत्संभवे च तस्यव सवंजत्वापत्तेः सिद्धं नः समीहितम्‌ । 

९ ६४. परम्परथापि क्र तद्रचापकविरूदधस्य, तत्कारणविरुद्धस्य तत्कायंविरूढस्य वा विधिः 
सवंज्ञाभावमाविर्भावयेत्‌ 1 न तावद्वचापकविरुद्धविधिः,* स हि स्व॑जञस्य व्यापकमखिलाथसान्ञा- 
त्कारित्वं तेन विरुद्धं तदसाक्षात्कारित्वं नियतार्थग्राहित्वं वा तस्य च विधिः क्रचित्कदाचित्तदभावं 
साधयेन्न पुनः सवत्र सवंदा* वा, तुषारस्पशंग्यापकश्ीतविरुद्धाग्निविघानात्‌ क्रचित्कदाचित्तुषा- 
रस्पहानिषेधवत्‌ । कारणविरूढविधिरपि कचित्कदाचिदेव सवंज्ञाभावं साघयेत्‌* न सवत्र । 
सवंज्ञत्वस्य हि कारणमशेषकमंक्षयः, तद्विरुद्धस्य “कर्मक्षियस्य च विधिः क्चित्कदाचिदेव सवज्ञा- 


समयके लिए विधान किया जाता है; तव्र उससे सर्वज्ञका स्वंथा अभाव नहीं हो सकता 1 जहाँ 
जिस समय असवंज्ञकी विधि रहेगी वहाँ उस समय ही सवंज्ञका अभाव क्रिया जा सकता है, दूसरे 
देदा तथा दूसरे समयमे नहीं । अपने मकानकी एक कोठरीमे आग सुरुगानेसे सारे संसारमे या 
वहीं हमेशाके लिए तो गीतका अभाव नहीं हो सकता 1 जहाँ ओर जव आग सुकगाओगे वहीं 
ओर तभी ठण्डक नष्ट होगी । असवरज्ञके लिए तीनों लोक तथा तीनों कारका प्रा क्ख देना हम 
जैसे असवज्ञोका कायं नहीं है; क्योकि अस्व॑ज्ञको तरैकाक्िक तथा सार्वत्रिक जिम्मेवारी तो वही 
व्यक्ति ठे सकता है जिसे तीनों कार तथा लोकोका यथावत्‌ परिज्ञान हो । ओर यदि एेसा कोई 
त्रिकाल-त्रिखोकनज्ञ मिलता है, तो वडी खुशीकी वात है । हमारा भी तो मतलब त्रिकालत्रिरोकको 
जाननेवाठे स्वंज्ञसे ही है 1 हमारे किए तो वही सवंज्न है । 

§ ६४. सवज्ञका परम्परासे विरोध करनेवारे पदार्थोका विधान करके स्वेज्ञका अभाव 
सिद्ध करना भी मनके लड्ड़ खाने जेसा ही दै । आप यह्‌ बताइए कि--आप स्वज्ञके व्यापक धमं- 
का विरोध करक सर्वज्ञका रोप करोगे या सर्व्॑नके कारणका विरोध करके अथवा सर्वज्ञके कार्योका 
विरोध करके ? पहला विकल्प मानकर तो स्वंज्ञका अत्यन्त अभाव नहीं किया जा सकता; क्योकि 
'सववंज्ञका व्यापक धमं है सकल पदार्थोका साक्षात्कार करना, उसके सीधे विरोधी हो तो सकल 
पदार्थोको नहीं जानना! या कुछ पदार्थोका जानना'येदोही हो सक्तेहं1 सो इन दोनोका 
विधान करके भी किसी खास देया किसी खास समयमे ही सर्वंज्ञका निषेध हो सकता है 1 
संसारके समस्त प्राणी सदा सकर पदार्थोको नहीं जानते या कुछ ही पदार्थोको जानते हे" एेसा 
त्रैकालिक विधान करना तो असवंज्ञके वशकी वात नहीं है । वह्‌ तो अपने परिचित लोगोमें हो 
एेसा विधान कर सकता है, अतः जहां ओर जिस समयके किए उन दोनोका विधान किया जायेगा 
वहीं ओर उसी समय सर्गज्ञका निषेध हो सकता है 1 दूसरी जगह तथा दूसरे समथमे नहीं 1 देखो, 
तुषारका व्यापक धमं है ठण्डक. इस ठण्डकको साक्षात्‌ विरोधी अग्नि जव ओर जहां सुल्गायो 
जायेगी तभी ओर वहीं तुषार तथा उसकी ठण्डकका लोप हो सकेगा अन्यत्र ओर दूसरे समयमें 
नहीं । इसी तरह सर्गज्ञके कारणोके विरोधीका विधान करके भी सव॑ज्ञका क्वचित्‌ तथा किसी 
खास समयमे ही निपेव किया जा सकता है तोनीं रोकोमें सदाके किए नहीं । सर्नज्ञताका कारण 
है सर्ग्ञताको रोकनेवाठे ज्ञानावरण आदि कर्मोका नाश, इसका सीधा विरोधी है उन कर्मोका 
सद्भाव । सो इन ज्ञानावरण आदि कमकिं सद्‌भावका विधान भी. जिस आत्मामे जिस समय किया 





१. -मादिशेत्‌ आ०, क० । २. -चिः सर्व-म० २ । ““यद्ा-अर्थान्तरस्य साक्षात्पारम्पर्येण वा विक्धस्यैव 
विधानात्तनिषेधः, नाविरुद्धस्य, तस्य तत्सहभावसंभवात्‌ । यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर्शो बल्ल रिति साक्षाद्विर- 
दस्य बह्व विघानाच्छी तस्पर्शनिपेधः, तद्रत्सर्वज्ञनिषेधेऽपि स्यात्‌“““ˆ1--तत््रसं ° प° ८५२ । न्यायद्सु° 
° ९२ । ३.-दा तुपा-म० २। ४. -येत्‌ सवत्र स्वंदा सर्व-भ० २ । ५. कर्मप्रक्षयस्य भ० २। 


१९८ षड्दंनसमुच्चये [ का० ४६. § ६५ 


भावसाधकः, रोमहर्षदिकारणकश्ीतविरुद्धाग्नि विधानात्‌ क्चित्कृदाचिच्छीतकायं रोमहर्षादिनिषेधवत्‌ 
न पुनः साकल्येन, सकलकमप्रक्षयस्प साकल्येन संभवाभावात्‌, क्र चिदप्यात्मनि तस्याग्रे प्रताध- 
यिष्यमाणत्वात्‌ ! नापि विरुढ्क्तायंविधिः, सवं्ञत्वेन हि विरुद्धं किचिज्ज्त्वं तत्कार्यं नियताथं- 
विषयं वचः तस्य विधिः स च न सामस्त्येन स्वंज्ञाभावं साधयेत्‌ ! यत्रव हि तद्धिधिस्तत्रवास्य 
तदभावसाधनसमथत्वात्‌, शोतविरूढदहनक्यंधमविशिष्टप्रदेश॒ एव शीतस्पशनिषेधवत्‌, तन्न 
विरूढविधिरपि ` सवंविदो बाधकः । 

§ ६५. नापि -वक्तत्वादिकम्‌, सवंज्ञरास्वानस्युपगमे -तस्यानुपपत्यालिद्धत्वात्‌, तदुपपत्तौ 
च स्ववचनविरोधो “नास्ति सवंज्ञो वक्तत्वादिधमेपितस्चेतिः तन्न सवंज्ञस्थासत्वं कुतोऽपि हेतोः 
साधयितु शक्यम्‌ । 

§ ६६. नाप्यसेवनज्ञत्वं साध्यं सवज्ञोऽसवज्ञ इत्येवं, विरोधस्याव्राप् विशिष्टत्वात्‌ । 


जायेगा वही आत्मा उसी समय सवज्ञतासे चान्य कहा जा सकतारैन कि सभी आत्माएं सभो 
समयोमे 1 सभी आत्माओमे कर्मोका सदा सद्‌माव रहेगा' यह्‌ विधान करना तो सवंज्ञकेही 
अधिकारकी बात है हम लोगोके अधिकारकी नही । जसे ठण्डमें टिटुरनेके कारण होनेवाले 
रोमांच आग तापनेसे शान्त हो जाते हं, अतः जो आदमी जव आग तापेगा तभी उसीके रोमांच 
दान्त होगे सवके रोमांच. सदके किए शन्त नहीं हो सकते । हम आगे यह सिद्ध करेगे कि कोई 
विशिष्ट आत्माएं अपने योगबलूसे कमंवन्धनोको तोड़कर निरावरण हो जातेदहें।1 इसी तरह 
स्वज्ञके विरुद्ध असवेज्ञके कार्यो का विधान करके भो सवंज्ञका सर्वथा सवंदा तथा सर्व॑त्र निषेध नहीं 
किया जा सकता 1 सवेज्ञताका सोधा वि ध अल्पन्ञतासे है । अल्पन्ञताका कायं है नियत पदार्थो के 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन 1- सो इनका विवान भौ जिस आत्मामें जब किया जायेगा 
वहु आत्मा उसी समय सवंज्ञतासे रहित कहा जा सकता है 1 सभी आत्माएं सव समयके किए 
असंज्ञ नहीं । जंसे ठण्डक आग सुलगते ही समाप्त हो जाती है, अतः जहां ओर जब आगका 
कायं धुआ होगा वहीं तभी ठण्डकका निषेध किया जा सक्ता है, उससे सव॒ जगह ओर सव 
समयोमे ठण्डकका निषेव नहीं हो सकता 1 इस प्रकार जव विरुद्ध विधिका कोई भी प्रकार सर्व्ञ- 
का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता तब विरुद्ध विधि भी सर्व्॑ञको वाधक नहीं हो सकती । 

§ ६५. वक्तृत्व हेतु भो स्वंज्ञका वाधक नहीं है । जब स्वंज्ञको सत्ता ही नहीं है तव सर्वज्ञ 
क्‌ बोलना कंसा ? जो आदमी अपना अस्तित्व रखता है वहो तो बोलता है । यदि सवंज्ञ है; तव 
उसका निषेध कसा ? 'सवंज्ञ है भो नहीं ओर वह बोकता भो है" यह्‌ तो स्पष्ट ही अपने वचनका 
खुद ही विरोघ करना है 1 जव वह है ही नहीं तब बोक्ता कोन है ? यदि वह्‌ बो रहा है तब 
उसका अभाव कंसे ? “उसका अभाव भो हो, ओर वहु बोले भी' ये दोनों वाते साथ-साथ नहीं 
वन सकतीं । यह तो एेसा ही है जस कोई सपूत अपनी माताको वन्ध्या कहे । दस तरह कोई भी 
हेतु सवंज्ञका अत्यन्त अभाव सिद्ध करनेमें समथं नहीं है । 

§ ६६. सवज्ञको धर्मी वनाक्रर उसमें असवंज्ञता सिद्ध करना भो परस्पर विरोधी है । जव 
वह स्वंज्ञ है ही तव उसमे असर्व्॑नता कंसे सिद्ध हो सकती है ? "सर्वज्ञ भी है असर्वज्ञ भी है'ये तो 
परस्पर विरोधी वातं हं । 


१. सर्वज्ञवाधकः म० २.। २. “अयं च वक्तृतवाख्यो हतुः “यस्य जेयप्रमेयत्ववस्तुसत्वादिलक्षणा' 
इत्यत्रादिरब्देनाक्षिप्त एवेति ।"““"तदत्रादिपदाक्षिसो वक्तृत्वे योऽभिमन्यते । निश्चयं व्यतिरेकस्य परस्पर- 
विरोधतः ॥३३५९॥।” --तस्वसं ° प्रु ८८१ । ३. एत॑स्या-म० २ । 


~ का० ४६. § ६९ ] जेनमतम्‌ 1 १९९. 


§ ६७. {कच असवंज्ञत्वे साध्ये सवंज्ञस्य प्रमाणविरुद्वाथवक्तत्वम्‌ तद्विपरीतम्‌, वक्तत्व- 
मात्रं वा हेतुस्तेन विवक्षितम्‌ ! प्रयमोऽसिद्धो हेतुः, सव॑ज्ञस्य तथाभूतांवक्तत्वासंभवात्‌ \! “दट्ितीय- 
पक्षे तु विरुद्धः, दृष्टे्टाविरुद्धाथंवक्तत्वस्य सवरज्ञत्वे सत्येव संभवात्‌ \ ‹ततीयपक्षेऽप्यनेकान्तिक 
वच्त.त्वमात्रस्य सवंज्ञत्वेन विरोधासंभवात्‌ । 

8 ६८. एतेन सुगतादिघभिपक्षोऽपि प्रत्याख्याय, प्रोक्तदोषानुषद्धा विशेषात्‌ \! †कच, 
प्रतिनियतसुगतादेः सवंज्ञतानिषेधेऽन्येषां तद्विधिरवहयंभावी, विशेषनिषेधस्य शेषाम्यनुज्ञानान्तरोय- 
कत्वात्‌, अयमब्राह्यणः' इत्यादिवदिति । 

$ ६९. अतः स्वंपुरुषानुररीकृत्थ तेषामसवंज्ञता वक्तृत्वादेः साध्यते; तन्न; विपक्षात्तस्य 


§ ६७. अच्छा यह्‌ बताओ कि-प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण आप उसे 
असर्वेज्ञ कहते है, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या बोक्ता है" इसीलिए अमवंज्ञ है' इस तरह 
बोलने मात्रसे ही ? पटरी कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है; क्योकि जो सवंज्ञ है वह प्रमाण- 
विरोधी असत्य कथन कर ही नहीं सकता । जब वस्तुके यथार्थं स्वरूपका जसे परिज्ञान है तथा वह 
वोतरागौ है तव वह्‌ मिथ्या क्यों बोकेगा ? पदार्थंका ठीक ज्ञान न होनेसे अथवा रागद्वेष आदि 
कषा्रोके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्रलाप करते है, ज्ञानी ओर वीतरागी महात्माओमे तो मिथ्या 
वोलनेका कोई कारण ही नहीं है ? दूसरा विकल्प तो विरुद्ध है 1 जव वह्‌ प्रामाणिक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान आदिसे बाधित न होनेवाखा सत्य कथन कर रहा है तव असवज्ञ कंसे होगा ? प्रामा- 
णिक वक्तृत्व तो असर्वज्ञताका विरोधी है, वह्‌ तो सर्वज्ञताको हौ सिद्ध करता है 1 अतः आप सिद्ध 
करने तो चले थे असरवंज्ञ ओर सिद्ध हो गया सवंज्ञ 1 अतः यथाथं वक्तृत्व तो असवंज्ञताका विरोधी 
होनेसे विरुद्ध है । बोलना तो जैसे असर्व॑ज्ञमे पाया जाता है उसी तरह सर्वमें भी रहता हे 1 
अतः वोलने मात्रसे सर्वज्ञता या असवंज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती । वोलनेका सर्व॑ज्ञतासे कोई 
विरोध तथा अस्वंज्ञतासे कोई मित्रता नहीं है 1 वह तो एक साधारण चोज है 1 अतः बोलना मात्र 
व्यभिचारी होनेसे अमर्व॑ज्ञता नहीं साध सकता । 

§ ६८. इसी तरह वृद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सवंज्ञताका निषेष 
करनेमे भी ऊपर कटे गये सभी दूषण आते हें 1 फिर, आप किसी खास सुगत या कपिलमें सवं- 
लताका निषेव कर भी दोगे तो भी इससे सवंज्ञताका समक रोप तो नहीं हो सकता 1 जब आप यह्‌ 
कहोगे कि--बुद्ध या कपिल सर्वंन्न नहीं है" तो इसका अथं ही यह होता है कि (इनके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति सर्वंज्न है 1' किसी विशेष व्यक्तिमे किमी विशेष धमंकरा निषेध करनेसे शेष व्यक्तियोमें 
उस धर्मंका सद्भाव अपने ही आप सिद्ध हो जाता है 1 जैसे ब्राह्मणोके मुहल्लेमें चार पाँच लड़के 
एक साथ खेर रहे थे ।! उनमे-से किसी खास ल्डकेकी ओर इशारा करके यह्‌ ब्राह्मण नहीं है 
यह कहनेका मतलब ही यह निककता है किं वाकीके लडके ब्राह्मणं ह । उसी तरह महावीर, कपिल 
सुगत, शिव आदिमे-से किसी कपिर आदिमे ही सवंज्ञताका निषेव कर उसमें असर्गज्ञता सिद्ध करने- 
का तात्पर्य ही यह है कि बाकीके महावीर आदि सर्गन्ञ ह1 अतः इस ढंगसे भो सर्गज्ञताका अत्यन्त 
निषेध नहीं किया जा सकता 1 

§ ६९. संसारके सभी पुरुष असवंज्ञ ह, क्योकि वे वक्ता है-बोरूते हं" इस तरह सभो पुरुषों 
को धर्मी मानकर भो असवंज्ञता सिद्ध करना महज जवानकी वलास मिटाना हौ है; क्योकि जब 
बोलनेका स्वर॑ज्ञताके साथ कोई भी विरोध तथा असवंज्ञतासे कोई रिङतेदारी नहीं है तब क्यों 





“कि च, सर्वविदः प्रमाणविरुद्धाथं वक्तृत्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, तद्विपरीतम्‌ वक्तत्वमात्रं वा ।*--न्याय- 
कञ्ु° प्र० ९३ । प्रमयकण० ० २६३। सन्मति० री० पृ०४५ | स्या० रतना० पृ० ३८७ । भमेयरत्न ° 
० ५७ । २. दहितीयपक्षो विरू-म ° २। २३..सत्परिज्ञाने सत्येव भ० २। ४. -पक्षोऽप्यनै- म० २। 


२०५०५ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४६. 8 ७० - 


ठ्यतिरेकासिद्धया संदिग्तिपञ्नव्यावृत्तिकत्वात्‌ -सवंज्ञोऽपि भविष्यति वक्तापीति ! तन्नानुमानं 
` सवंज्ञबाधकम्‌ । 

$ ७०. नाध्पागमः, स हि पौरषेयोऽपौरषेयो बां । न तावदपौरदेथः तस्याप्रामाण्यात्‌ 
वचनानां गुणवद्रक्त्रा (क्त्र) घोनतया प्रासाण्योपपत्तेः 1 कि च अस्य कये एवार्थे प्रामाण्याभ्युपगमान्न 
सवतः स्वरूपनिषेधे प्रामाण्यं स्यात्‌ । न चारेषन्ञा भावसाधकं किचिद्धेदवादप्रमस्ति, “"हिरण्यगमं 
स्वज्ञः* इत्यादिवेदवाक्यानां तत्प्रतिपादकानामनेकशः श्र वणःत्‌ । 


उस बेचारे तटस्थ वक्तुत्वको इस स्षगडेमे घसीटा जाता है । उसके लिए तो जेसी सर्वंज्ञताहै 
वेसी ही अस्वता । आप चाहे स्व॑ज्ञ हो तो भी वोलेगे, असर्गज्ञ हों तो भी वोलेगे । इस तरह्‌ 
वक्त॒त्व हेतु सर्गज्ञरूप विपक्षमे भी पाया जाता है या उसमें पाये जानेमें उसका कोई विरोव नहीं 
है अतः यह्‌ सन्दिग्धानैकान्तिक्र दै] सर्गज्ञ होनेसे क्या किसीक्री जवान बन्द हो जाती है ? 'सर्नज् 
भो रहे ओर वोर भो' इसमें किमो एतराजकी गुंजाइय ही नदीं है । इस विवेचने यह्‌ अच्छी 
तरह सिद्ध हो जाता है करि कोई भो अनुमान सर्गज्ञताका वारु भी वाका नदीं कर सकता, उसके 
खण्डनको तो बात ही क्या] 


§ ७०. आगमसे भी सर्गज्ञतामे कोई बाधा नहीं आती 1 बताओ कौन-सा आगम सर्गज्ञताका 
विरोध करता टै- जो अपौरुषेय है, अर्थात्‌ जिसे किसी पुरुषने नहीं वनाया किन्तु जो स्वयं सिद्ध 
है वह वेद सर्ग्ञताको नदीं सह सकता, या किसी पुरुष विशेषके द्वारा रचा गया पौरुषेय आगम ? 
अपौरषेयवेदमे जव प्रमाण ही सिद्ध नहीं है तव उसमे सर्गज्ञताकी वाधा होना दूरको बात दै। 
वचनोमे प्रमाणता तो वक्ताके गुणोसे आतो टै । गुणवान्‌ निर्दोष वक्ता होगा तो वचन भी यथार्थं 
तथा प्रामाणिक होगे, वक्ता यदि अन्ञानोया कषायदालादट्ैतो उसके वचन भी मिथ्या तथा 
विसंवादो होगे । जव वेदका कोई आद्य वक्ता ही नहीं है तव उसमें प्रमाणता कैसे मानी जा सकती 
है ? दुसरे, आप वेदको स्वरूप प्रतिपादक हो नहीं मानते । आपका तो मतै कि-वेदका हूरएक 
दाब्द अग्निष्टोम आदि यज्ञ रूप कार्योका ही प्रतिपादन करताहै.ओर वह्‌ कायं अथंमेंही प्रमाण है। 
वह किसीके स्वरूप प्रतिपादन या उसके निषेधमें प्रमाण ही नहीं है । वेदमें जो 'सर्गज्ञ, सर्गवित्‌" आदि 
शब्द आते ह आप उन्हें सर्गज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक ही नहीं मानते । आप तो कहते हो किय 
सर्गन्न आदि शब्द किसी यज्ञ विरोषकी स्तति करनेके लिए है । सर्वन्नकरे स्वेरूप२१ प्रतिपादन करने के 
किए नहीं ह॥ “जो अग्निष्टठोमया अन्य कोई विवक्षित यज्ञ करता है वही सर्गज्नटै, वही सर्ववित्‌ है' इस 
तरह किसी यज्ञ आर्दको स्तुति करना ही सर्गज्ञ आदि चाब्दोका क्यहै] इस प्रकार जव वेदका कोई 
भो शब्द स्वरूपाथंक नहो है तव उसके किसी चाब्द्रके द्वारा असवंजताक्रा विधान या सर्ग्ञिता का 
निषेध केसे किया जा सकता है ? फिर, सवंज्ञताका निषेध करनेवासखा कोई वेदवाक्य भी 
उपलब्ध नहीं है । वेदमें कोई भो एेसा शब्द नहीं है जिसे स्ग्ञताका सीधा खण्डन होता हो । 
वल्कि वेदमे “हिरण्यगभेः सर्गज्ञः'' इत्यादि अनेकों वाक्य पसे मिलते हँ जो स्ग्कञित्ता का स्पष्ट 





१ उक्त्यादेदोषिसक्षयः ॥ नेत्येके वग्यतिरेकोऽस्य संदिग्धाग्यभिचार्य्यतः ।*' --प्र° वा० १।१४३। 
“उच्यते यदि वक्तृत्वं स्वतन्त्रं साधनं मतम्‌ । तदानीमाश्चयासिद्धः सन्दिग्यासिदड ताऽ्यवा ॥३३७१॥ 
अस्य चार्थस्य सन्देहात्सन्दिग्धासिद्धता स्थिरा ।'' - त्सं ० पर ८८४ । २. वा स्यातन भ०२। 


३. -ज्ञानाभाव-म० २। आ० क०। ४. “स सववित्‌ स लोकवित्‌ इत्यादेः हिरण्यगभः सवज्ञ 
इत्यादेङ्च आगमस्य । -तच््राथदलो° ए ० ४५। “"हिरण्यगर्भं । प्रकृतस्य सर्वज्ञः 1" --न्यायङ्कसु° 
षु० ८७ । सन्मति ० टी° प° ४६। स्या० रत्ना० प° ३६४ । दास्त्रवा० री° प° 9५९ पूत । जरु 
सवज्ञसि° ° १३३ । 


- का० ४६६९५७३] जंनमतम्‌ 1 २०१ 


§ ७१. नाप्ुपमानं तद्बाधकम्‌ ; तत्वल्पमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति गोगवयवत्‌ ` स्यात्‌ \ 
न चशोषपुरुषाः स्वंज्ञश्च केनचिदृदष्राः येन “अेषपुरषवत्सवं जः सवंज्ञवदा ते" इत्युपमानं स्यात्‌ । 
अगेषपुरुषद््रौ च तस्येव सवंज्ञत्वापत्तिरिति 


९ ७२. नाप्यर्थापतिस्तद्‌बाधिका ; सवज्ञाभावमन्तरेणानुपपद्यमनस्य कस्याप्यथस्याभावात्‌, 
वेदप्रामाण्यस्थ च स्वंज्ञे सत्येनोपपत्तेः। न हि गणवद्रक्तुरभावे वचसां प्रामाण्यं घटत इति न 
सवज्ञे बाधक्रसंभवः, तदभावे च प्रमाणपच्चकाप्वृत्तिरप्यसिद्धा ! 

§ ७३. तथा यदुक्तम्‌--श्रमाणपच्रकाप्रवतत्याभावप्रमाणविषयत्वम्‌; तदप्यनेकान्तिकम्‌ “ 


हिमवत्यरुपरिमाणपिश्चा“चादीनां प्रमाणपच्चकाप्रवत्तावप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति - 
^ प्रमाणपञ्चक यत्र“ इत्याद्यपास्तं द्रष्टव्यम्‌ ! 


आका का जाम ~ 


रूपसे प्रतिपादन करते हे । 


$ ७१. उपमान प्रमाणसे भी सवंज्ञका निषेध नहीं हो सक्ता 1 जहाँ उपमान तथा उपमेय 
दोनों पदार्थं प्रत्यक्षसे अनुभवे अते हैँ वहाँ "यह्‌ गवथर-रोज गौके समान दै" यह उपमान रुगाया 
जा सकता है । गौ ओर रोज दोनों ही प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थं हं अतः वे उपमान प्रमाणके दायरेमें 
आ जाते हैँ । पर कोई भी अल्पज्ञ व्यक्ति संसारके समस्त पुर्पोका तथा सवंज्ञकरा प्रत्यक्ष नहीं करं 
सक्रता, जिससे वह अमक सर्वज्ञ हम सव प्राणियोको तरहदैया हम सव उसके समानं इस 
उपमानको कर सके ] क्योकि जिस क्षण भी उसने समस्त पुरुषोका ओर सवंज्ञका साक्नाकार किया 
उसी क्षण वह्‌ स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है ओर इस तरह सवंज्ञतासे बावा देने को वजाय वह्‌ उसका 
जीवन्त प्रमाण वन जाता है। तात्पयं यह कि उपमान प्रमाणकी इतनी शक्ति नहीं है जो सवंज्ञता 
का निषेध कर्‌ सके | 
६ ७२. अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्व्॑नतामें वाधा देने का साहस नहीं कर सकता 1 यदि सवंज्ञके 
अभावकरे साथही खास सम्बन्ध रखनेवाला स्वंज्ञके अभावके विना नहीं होनेवाला कोई पदाथं 
मिक्ता तो उसके द्वारा सर्व॑ज्ञका अभाव किया जा सकता था, परन्तु सवंज्ञ भावके ही साथ रहने 
वाला कोई भी पदाथं दृष्टिगोचर नहीं होता । वेदमें प्रमाणता भी सवंज्ञसे ही आ सकती है 1 
स्वंज्ञके विना इस वेद वाक्यका यही अर्थं है दूसरा नही" इस तरह्‌ वेदके अथंका निणंय होना भो 
असम्भव ही है 1 गुणवान्‌ वक्ताके ही वचन प्रमाणभूत होते हैँ । जिस वचनका प्रतिपादक गुणवान्‌ 
निर्दोपि पुरुष नहीं है उसमें प्रमाणताकौ वात करना तो रेखचिल्लीकी कल्पना ही है 1 इस प्रकार 
थपित्तिसे भी स्वेज्ञमे वाधा नहीं आ सकती 1 
§ ७३. इस तरह जव प्रत्यक्षादि कोडई भी प्रमाण तो सर्व॑ज्ञतामें बाधा नहीं देते ओर स्वज्ञ- 
को सिद्ध करनेवाङे ही अनेक अनुमान मौज्‌द हैँ तब पांच प्रमाणो की अप्रवृत्ति कहकर सनज्ञका 
अभाव करना सरासर आंखोमे धृ ज्लोकना है 1 फिर यह भौ तो नियम नीं है कि जहां पांच 
प्रमाणोकी प्रवृत्ति न हो उस वस्तुका अभाव होता है" 1 देखो, हिमालय पवंतका कितनौ रत्ती 
वजन है, पिशाच कितना वडा तथा कंसा है, इन सवमें हमारे किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोकी 


१. “'नोपमानमशेपाणां नृणामनुपकम्भतः । उपमानोपमेयानां तद्वाधकमसम्भवात्‌ 1 -आघ्षप० इरो° 
१०१ । न्यायक्कमु° प° ९४ । तत्वतसं प्र० ९१७ । २. सवज्ञाङ्च म० २। ३. (नार्थापत्तिरसवंजञ 
जगत्साघयितु क्षमा । क्षीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदवाधिका ॥'* --आाक्षप० इङो ° १५२ । न्यायङसु ° 
पर० ९४७ । ४. “अभावोऽपि प्रमाणं ते निषेध्याधारवेदने । निपेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमञ्जसा 
11 १०५॥ न चादोपजगज्जानं कुतदिचदुपपद्यते । नापि स्वंज्ञसंवित्तिः पूवं तत्स्मरणं कुतः ॥१०६॥ 
येनारोपजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम्‌ ! -आघ्षप० इरो० १०,५-६। न्यायङ्कसु° प° ९६ । त° इरो० 
० १४ । ५. -पिदाचादिभिः तेषां प्रमाण-जा० । 
क 


२०२ षड्दरानसमुच्चये [ का० ४६. ६ ७४ ~ 


§ ७४. यच्चोक्तम्‌-सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन" इत्यादि; तद्युक्तम्‌; सकलन्ञानावरण- 
विलयोत्थाविकलक्रेवखालोकेन सकललोकालोकादिवस्तुवेत्तत्वात्सवंज्ञस्येति । 

§ ७५. यच्चोक्तं “अशुच्यादिरसास्वाद' इत्यादि; तदपि परं प्रत्यसुधामात्रमेव व्यनक्ति; 
सर्वज्ञस्यातीन्द्रियज्ञानित्वेन करणव्धापारनिरपेक्षत्वात्‌ नजिहृन्द्रिपव्यापारनिरपेक्षं यथावस्थितं 
तटस्थतयेव वेदनं न तु भवदत्तद्र चापारसापेक्षं वेदनमिति । 

§ ७६. यदप्यवादि "काल तोऽनाद्यनन्तः संसारः इत्यादि, तदप्यसम्यक्‌ युरपत्संवेदनात्‌ । 
न च तदसंभवि दृष्टत्वात्‌ । तथाहि- यथा स्वभ्यस्तसकललास्त्राथंः सामान्येन, युगपतप्रतिभासते 


गति नहीं होती फिर इससे इसका अभाव तो नहीं किया जा सकता! अतः सवंज्ञाभाव सिद्ध 
करने के लिये आपका “पांचा प्रमाण जहां प्रवृत्ति न करं वहाँ अभाव प्रमाणक्रा राज्य है! इत्यादि 
कथन अनकान्तिक है ] 

§ ७४. आपने यह पुछा था कि-'सव॑ज्ञ समस्त ॒वस्युओंको किस प्रमाणसे जानता है? 
सो सर्वज्ञ सभी वस्तुओंको अपने केवलज्ञान -रूपी आलोक-द्वारा प्रत्यक्ष हूपसे ही जानता है । 
केवखीने ज्ञानमे विषघ्न करनेवाले जितने प्रतिवन्धक ज्ञानावरण थे उन सवक्रा अत्थन्त नाश कर 
दिया है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पूर्वरूपे प्रकाशमान है । उसमें समी पदाथ से ही लकते 
है जसे किं निमंल्दपणमें सामने रखी हुई वस्तुएं 

§ ७५. आपका अशुचि पदा्थेकि रसास्वादनवाला कूतकं तो वुद्धिके विपर्यासिका तथा 
हृदयकी जनका जीता-जागता प्रमाण है1 स्वंज्ञका ज्ञान इन्द्रियोंको सहा्रतासे उत्पन्न नहीं 
होता, वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजो पूणं प्रकारा है। उसे इन्द्रियोके व्यापारकी कोई 
आवद्यकता नहीं हे । रसका आस्वादन दूसरो चीज टै तथा उसका ज्ञान एक पृथक्‌ ही वस्तु है। 

आस्वादन जीभकें हारा होता है जब कि उसके ज्ञानक किए उसे जीभपर रखना कोद आवश्यक 
नहीं है 1 केवखीको अपने अतीन्द्रिय ज्ञानके दारा रसका ज्ञान होता है । आस्वादनका मजा तो 
रागो व्यक्ति अपनी जीभके द्वारा ठेते हँ 1 वीतरागो अतीन्द्रियज्ञानी केवरीके विषयमे आस्वादनकी 
बात करना निपट मूर्खता दै। जो वस्तु जंसी है उसका उसी रूपमे तटस्थ भावसे अच्छी ओौर 
बुरी कल्पना किये विना केवलीको मात्र शद्ध परिज्ञान होता है, उसका अच्छे या वुरे रूपमे दशन 
तो रागियोके दूषित ज्ानमें ही हा करते हं 1 वह तो जानता है, केवर जानता ही है 1 
8 ७६. आपकी काक तो अनन्त है, पदाथं भो अनन्त ह्‌; उनका एक-एक करके परिज्ञान 
तो अनन्तकालमे भी नहीं हो सक्ता" यह्‌ शंका भी अन्ञानका प्रदशंन ही है 1! क्योकि-हम पहले 
ही बता चुके है किकेवलोका ज्ञान क्रमिक नहींदहै, वह तो सभी वस्ओको युगपत्‌ जानता 
है । जब अनेक वस्तुओका युगपत्‌ ज्ञान ठो हम जेसे अल्प हीनशक्तिवालोको भी देखा जाता है, 
तव विलकुक निरावरण अनन्तज्ञानवार अनन्तगक्तिशाटी केवलीको समस्त पदार्थोका युगपत्‌ 


१. “तटस्थस्य हि संवित्तौ न॒रागित्वादिसंभवः । अनेनाशुचिरसादिवेदनेऽपि दोषः प्रत्युक्तः । अपवित्र- 
त्वयोगः स्यादिन्द्रियेणास्य वेदने । कर्मजेन न चान्येन भावनावलभाविना ॥५७६।।'* -- भ्र ° वार्तिका ० 
श° ३३० । “तस्मान्न विषयानुभवः केवल एव्र सुखदुःखहर्पविषादामर्षादिहेतुः । किन्तु कारणान्तर- 
सहितः । तच्च कर्मेब॒भवितुमहति । “तच्च निरस्तारोषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो विषयानुभव- 
स्तस्योपेक्षामेव सर्वत्र जनयति न सुखदुःलादिकम्‌ । निःरोषदोषावरणविद्लेषं च समर्थयिष्यामः 1" 
-्रहत्सवज्ञसि० प्र० १७९ । प्रमेयक० र ० २६० । २, "एकन्ञानक्षणग्याप्तनिःशेषज्ञेयमण्डलः । 
प्रसाधितो हि सर्वज्ञः क्रमो नाश्रोयते ततः ॥३६२७॥'“ -तचवसं० प° ९२९ । “ततोऽस्य 
वीतरागत्वे सर्वर्थिज्ञानसंभवः । समाहितस्य सकलं चकास्तोति विनिरिचतम्‌ ।३२९।..इति चे्ना- 
क्रमेणेव सर्वार्थानां प्रवेदनात्‌ ।'” --भ्र° वातिंकार० ० ३३० । ` 





- का० ४६ § ७८ ] जेनमतम्‌ 1 २०३ 


एवमशेषविज्ञेषकलितोऽपि 1 तथा चोक्तम्‌- 
''यथा सकलशास्त्रा्थः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते 1 
मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम्‌ 11 १ [ प्र ° वातिकाक० २1२२७ ]इति . 
§ ७७. यच्चोक्तं 'अतीतानागत' इत्यादि; तदपि स्वप्रणेतुरज्ञानित्वमेव ज्ञापयति, -यतो 
यद्यपीदानींतनकालपेक्षया तेऽतीतानागतवस्तुनी असती तथापि `यथातीतमतीतकालेऽवतिषट, 


भयथा च भावि वर्तिष्यते तथैव तयोः साक्षात्कारित्वेन न कश्च नापि दोष इति सिद्धः सुखादि- 
वत्सुनिधितासंभवदुबाधकप्रमाणत्वात्‌ ° सवंज्ञ इति । 


§ ७८. अध दिक्षटाः प्रकटयन्ति- ननु भवतु सुनिध्ि तासंभवद्बाधकप्रमाणत्वात्सवंज्ञ- 
सिद्धिः ! कि त्वस्य कवलाहार इति न मृष्यामह । तथाहि-केवलिनः कवलाहारो न भवति तत्का- 


परिज्ञान होनेमें क्या वाधा है ? कहा भी है -“जैसे जिन शास्त्रोका अच्छी तरह तलस्पर्शी अभ्यास 
किया है उन दास्व्ोके सभी पदार्थं उपयोग लगाने पर एक ही साथ मनम प्रतिभासित होते हं 
उसी तरह अनन्तशक्तिंशाखी केवलन्ञानमें अनन्तपदाथं युगपत्‌ क्लकते हं ।१॥'' 


§ ७७. जो आपने 'अतौत अनागत पदार्थोको वतमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ?' 
इत्यादि कृतकं किये ह, वे तो सचमुच ही अज्ञानके भह प्रददंन रूप ही हँ । यद्यपि आजकी दुष्टि- 
से हम वीते हए पदार्थोको अतीत तथा आगे होनेवाठे पदार्थोको अनागत कहते हँ ओर वे इस 
समय असत्‌ हं विद्यमान नहीं है, परन्तु अतीतकाल्मे तोथे ही, अगे तो होगे ही, अतः बीते हुए 
पदार्थोको अतीतकालमे असत्‌ तथा आगे होने वाले पदार्थोको -भाविकालमे तो असत्‌ नहीं कहं 
सकते 1 सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जैसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है 1 अतीत- 
को अतीत रूपमे, अनागतकी भावि रूपमे तथा वतं॑मानको वतंमान रूपमे ही जानता है1 पदाथेकी 
जव जो हालत थी, है ओर होगी वह॒ ठीक उसी रूपमे सवंज्ञके ज्ञानमे ्चलकती है । इस तरह्‌ 
समस्त बाधक प्रमाणोका निराकरण करनेसे उनक्री अच्छी तरह असम्भवता सिद्ध होने पर सवंज्ञको 
सत्ता निर्वाव रूपसे उस तरह सिद्ध हो जाती है जसे सुखी पुरुषको भं सुखी हूं इस स्वसंवेदनसे 
सुखका निर्बाध अनुभव हो कर॒ सुखको सत्ता सिद्ध होती है 1 अतः यह्‌ बेधडक हौ कर कहा जा 
सकता है कि-- सवंज्ञ है, क्योकि उसकी सववंज्ञताके वाधक प्रमाणोको असम्भवता अच्छी तरह 
निरिचत है वह्‌ पूणंतः निर्बाध है, जसे किं सुखी व्यक्तिका सुख ।' 


§ ७८. दिगम्बर (पूवेपक्ष)-- वाधक प्रमाणोको .असम्भवता दिखाकर सर्वजकी सिद्धि करना 
तो उचित ही है 1 परन्तु सवंज्ञ केवलो भी हम लोगोको हौ तरह कवलाहार-एक-एकं भ्रास रेकर 
भोजन करता है यह वात नहीं जंचती 1 हम सिद्ध करते हं कि-केवरी श्रास लेकर आहार नहीं 
करते, क्योंकि जिन कारणो प्रेरित होकर मनुष्य आहार करनेके लिए बेचंन हो जाता है तथा 


१. यथा आ०। क०। २. ततो म०र२। ३. यथातीतं गतकठे म०२। ४. यथा भावि च 
भविष्यत्‌ काठे वति-म० २।५. ““न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नानीत्येतावता वस्तूनामात्मस्वभावहानिः । 
येन तान्येकन्ञानपरिच्छेदवदादनन्तत्वमात्मस्वभावं जह्य्‌ : ।` ˆ "यत एवासौ पयन्ततया न गृह्णाति तत एव 


सर्वज्ञो भवति । अन्यथाऽनन्तं वस्त्वन्तवत्त्वेन गृह्णन्‌ भ्रान्तो भवेत्‌ ।'* -तत्वसं० प० ° ९३० । 
न्यायुमु° ए ° ९६ । ६. सिद्धाः स्वसवेदनप्रत्यक्षलक्षणसुखादिवत्‌ म० २। ७. तदस्ति सुनिर्चिता- 
सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥'` -रुघी० स्व० इरो० ७ । सिद्धिवि० । अष्टशा०, 


असह ० ७०७४} अषप० ० २२६ तण इलो प° १८८५। प्रमाणनि० ए० २९1 प्र° मोर 
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२०४ षड्दशनसमच्चये [ का० ४६ § ७८ - 


रणाभावात्‌, न च कारणाभावे कायस्योत्पत्तिः अतिप्रसक्तैः! न च तत्कारणाभावोऽसिद्धः, आहारा- 
दाननिदानभूते वेदनादिषट्के एकस्यापि तस्य केविन्यभावात्‌। तथाहि-न तावत्तस्य वेदनोत्पद्यते 
तद्वेदनीयस्य दरधरज्जस्थानिकत्वात्‌ ! सत्यामपि वेदनायां न तस्य तत्कृता पीडा, अनन्तवीयं- 
त्वात्‌* । वेयावृ्थकरणं तु भगवति त्रेखोक्यपूज्ये न संभवत्येवेति । ईर्थापथं* पुनः केवलज्ञाना- 


जिन प्रयोजनोसे वह भोजन करता है वे सब कारण तथा प्रयोजन केवलीमे नहीं पाये जाते । विना 
कारणक कायंको उत्पत्ति मानना तो एक अलौकिक बात होगी, ओर इससे वडी अग्यवस्था हो 
जायगी । देखो, आहार ग्रहण करनेके किए मनुष्य वेदना आदि छह कारणोसे प्रवृत्त टोता है । 
शास्त्रम कवलाहारकेये छह कारण बतराये है--१. वेदना-मूखको पीड़ा होनेसे जव पेट ओर पीठ 
एक हो जाते हँ, भूखको ज्वाखा असह्य हो जाती है तब जिस किसी भो तरह भोजन पा लेनेको 
ओरं प्रयत्न होता है 1 २. यह्‌ सोचक्रर किमे भोजन करत। रहंगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा ओौर 


मे दूसरोकी वेयावृत्त्य-सेवाटहक कर सकगा ।' ३. यह विचार कर क्रि--“यह्‌ भोजन करता रगा 
तो आंखोकी जोत ठीक रहेगी ओर इसमे मे अच्छी तरह देखभाल करके जाङंगा-आऊ्गा, 
यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करके ईर्यापथ ( सावधानोसे गमन ) को साध सकंगा । समञ्चकर कि 


यदि भोजन करके शरीरको स्वस्थ-कामचराऊ हाकतमें रखेंगे तो सेयम तथा चारित्र आदि 
अच्छी तरह पार जा सकंगे 1' ५. यह्‌ मान कर कि--यदि आहार ठेते रहगे तो दोष जीवनका 
निर्वाह सुखशान्तिसे हो जायगा, नहीं तो वेमौत-असमयमें ही मरनेकी वारी आ जायगी ।' ६. यह्‌ 
समल्कर कि-“यदि थोडा बहुत भोजन ठेते रहंगे तो दिमाग ठीक रहेगा ओौर उससे धमंतक्त्वका 
छी तरह विचार कर सकंगे 1' परन्तु केवलोके इन छह कारणोमे-स एक भी कारण नहीं 

वताओ केवली अकारण ही भोजन क्यों करेगे ? आप स्वयं विचार कीजिए्-केवलीके वेदना-पीड़ा 
तो हो ही नहीं सकती, क्योकि पीडामें कारण रै असातावेदनोय कर्मका उदय । सो मोहनीय कमेके 
नष्ट हो जानेसे बेचारा जली हुई रस्सीके समान नाचोज होकर पडा दै 1 अतः जलो हुई रस्सीके 
समान कह्नेको तो वेदनीयका सद्धाव केवलीमें है, परन्तु वह॒ असीम वलशाली केवरीमेः पीडा 
उत्पन्न नहीं कर सकता । पीडा तो कमजोरोको हो सक्तो टै केवरी तो अनन्तशक्तिके धनो ह 1 
दूसरोके वेयावृत्य-सेवाटहकक्री तो त्रिलोक्य पूज्य केवलोमे सम्भावना ही नहीं है । कौन एेसा है 
जो जगत्पूज्य भगवानुसे अपनी सेवा-चाकरी कराएगा ? अच्छो तरह सावधानोते देखभालकर चलना 


१. ण वकाउसाउअट्रुंण स रीरस्पुवचयद् तेजदुं । णाणदरु संजमटु ज्ञाणदुं चेव भुंजेज्जो ।॥६२॥ -मूलाचा० 
६।६२ ।२. ““एदेण कारणेण द सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ। तेणासादणिमित्ता परीखटा जिणवरे णत्सि॥ ' 


-गो० कम ० गा० २७५ । “घातिकर्मोदयसहायाभावात्‌ तत्सामर्थ्यविरहात्‌ । यथा विपद्रव्यं मन््रौपधि- 
बखादुपक्षोणमारणदाक्तिकम्‌पय॒ज्यमानं न मरणाय कल्प्यते तथा ध्यानानटनिर्दग्धवातिकर्मेन्यनस्यानन्ताप्रतिहत- 


ज्ञानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावान्निरन्तरमपचीयमानद॒भपद्गलसन्ततेवंदनीयाच्यं कम सदपि प्रक्षीणसहायवलं 


स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादनं प्रत्यसमथमिति क्षधाद्यभावः, तत्सद्धावोपचारात्‌ ध्यानकत्पनवत्‌ ।'* --त० वा० 
९।११ । “अविकलसामर्यं ह्यसातादिवेदनीयं स्वकार्यकारि, सामश््वेकल्यं च मोहनीयकर्मणो दिनाशात्सु- 


प्रसिद्धम्‌ 1 यथव हि पतिते सैन्यनायकेऽसामर्थ्यं सैन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवत्यसामर्य्यमघाति- 


कर्मणाम्‌ । यथा च मन्त्रेण निविषीकरणे कृते मन्त्रिणोपभुज्यमानमपि विषं न दाहमच्छादिकं कत्त समर्थम्‌ 
तथा असातादिवेदनीयं विद्यमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामर्थ्यत्वान्न-क्षदृदुःखकरणे प्रमुसामग्रीत 


कार्योत्पित्तिप्रसिद्धः 1 -प्रमेयक० प° ३०३ । न्यायङसु° प° ८५९ । रत्नक० टीण्प्र० ६। प्रवण० 
टी° ए० २८ । ३. पीडा स्यादनन्त-म० २॥ ४. -पथः पुन: म० १, म०२, प० १, प०२। 
५. ^ नापि क्षद्रेदना प्रतीकारार्थं; अनन्तसुखवीर्ये भगवत्यस्याः सम्भवाभावस्योक्तत्वात्‌ 1" --प्रमेयक० 


० ३०६ । न्यायङ्कम्ु° एर° ८६० । “यदि क्षुधावाधास्ति तहि क्षुधाक्षीणशक्तेरनन्तवीर्य नास्ति, तथव 
क्षुधा दुःखितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति 1“ --प्रव० टी° षु° २८ । 
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वरणक्षयात्‌ सम्थगवलोकथत्यसो । संयमस्तु तस्थ यथाद्थातचारित्रिणो निष्ठितायत्वादनन्तवीयं- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति ! प्राणवृत्तिरपि तस्थानपव्थायुष्ट्वादनन्तवीयंत्वाच चान्यथासिद्धेव । 
धमंचिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ 1 तदेवं केवलिनः कावकल्िकाहारो -बहुदोषदुष्टत्वान्न 
घटत इति । 

§ ७९. अत्रोच्यते- तत्र यत्तावदूचानम्‌-तत्कारणाभावात्‌' इति साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; 
आहारकारणस्य वेदनोधस्थ केवरल्िनि तथैव स-दूावात्‌ 1 तथा च किमिति सा शारीरी स्थितिः 
प्राक्तनी न स्थात्‌ । प्रथोगोऽत्र स्यात्केवलिनो भृक्तिः समग्रसामग्रोकत्वात्‌ ^ पुवं भुक्तिवत्‌ । 








आदिका उदेदय तो केवल्ञानसे वख सिद्ध हो सकता है 1 केवलज्ञानावरणी कमं क्षय होनेसे वे' 
जगत्‌को हस्तामलकवत्‌ देखते-जानते ह ही । केवलीके यथाख्यात ( जैसा आत्माका शुद्ध रूप हं 
उसकी प्रासि होन। ) संयम पूणं रूपमे विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृत्य है तथा अनन्तशक्ति- 
शाखो हं अतः संयमके उदेशसे आहार करना भी नहीं जंचता । केवखीको आयु-उमर अन्पवत्य 
( न घटनेवाखी ओर न वदृनेवाी ) है, अतः अकाल मौतका तो उन्हँ उर ही नहीं है ओर अनन्त- 
क्तिके भण्डार होनेसे कमजोरी आदिकी भी सम्भावना नहीं टै, इसलिए उनको जीवनयात्रा 
वखूवौ चख सक्ती है 1 वे तो सर्वज्ञ तथा धमं तोर्थके नेता है, ृतक्रत्य हँ अतः धर्म॑चिन्ताकी फिक्र 
से भी उन्हं भोजन करने की आवश्यकता नहीं है 1 उनकी धर्म॑चिन्ताका समय तो गया, अव तो 
वे धर्मक प्रवर्तक हैँ] इस तरह केवली को कवलाहार माननेमे उनके अनन्तवीयंकी कमी, तथा 
आहारकी इच्छा एवं प्रवृत्ति होनेसे रागी होनेका प्रसंग आदि अनेकों दूषण आते है 1 अतः केवखीको 
कवलाहा री-एक-एक कोर खाकर भोजन करनेवाला मानना किसी भी तरह उचित नहीं है 1 
§ ७९. इवेताम्बर ( उत्तरपक्ष )- आपने सवसे बड़ा हेतु यह दिया है कि--केवरीको 
भोजन करनेका कारण ही नहीं है" सो आपका यह्‌ देतु असिद्ध है; क्योंकि भोजन करनेका सबसे 
प्रधान कारण है वेदनोयकर्मका उदय ! सो जव वह्‌ केवलीमें उसी तरह मौजद दै जसे कि हम 
ोगोमें या केवलीको केवलज्ञान होने पहले था तव क्या कारण है कि जो कवरी केवलज्ञान 
टोनेके पटठे तो अच्छी तरह भोजन करता था वही केवलज्ञान होनेस ही भोजनसे हाथ सिकोड 
लेता? शरीरतो आखिर शरीरदी दै, उसे तो दानापानी चाहिए ही, नहीं तो यह्‌ मशीन सुक 
जायगी 1 इसलिए हम कहु सकते है केवखी भोजन करता है, क्योकि भोजन करनेके सभो 
कारण उसमें मौजूद ह, जसे कि वह्‌ अपनी अस्पन्ञ अवस्थामें वेदनीय कर्मके उदयके कारणं भोजन 
करनेके किए प्रवृत्ति करता था उस्ती तरह आज भी उसे भोजन करना चाहिए, क्योकि पहके 
ओर अजक शारीरकी स्थितिमें कोई भी फकं नहीं हुआ है 1 पहर जितने कारण थे आज भो वे 
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१. “नापि ज्ञानादिसिद्धवर्थम्‌, यतो ज्ञानं तस्याखिलार्थविषयमक्नयस्वर्पम्‌, संयमस्व यथाख्यातः 


सर्वदा विद्यते ।'* -प्रमयक० ए ३०६ । २. “नापि आयुषोऽसाधितमृक्तिकस्य अपवत्तननिवृत््य्थम्‌, 
चरमोत्तमदेहानामनपवर्यायुष्कत्वादेव तथाव्रिघस्यास्य अपवत्तनानुपपत्तेः 1 - न्यायङुसु° प° ८३३. । 


प्रमयकण० षर ३०६ ३. द्रष्टग्यम्‌--प्रमेयक० परू° २९८-३.०६ । न्याययु० प° ८५४- ६५ । 
रत्नक० टी° ण्र० ६। प्रवर ठी० २६॥। ४. “अस्ति च केवलिभुक्तिः समग्रहेतुर्यथा पुरा भुक्तेः। 
पर्यापिवेद्यतंजसदोर्वायुष्कोदयो हेतुः 1 नष्टानि न कर्माणि क्षुधो निमित्तं विरोधिनो न गुणाः । 
ज्ञानादयो जिने कि सा संसारस्थितिर्नास्ति ।'' -केविभ्रु° इखो° १-२ । सन्मति० टी° प° &१२। 
स्या० र० एू० ७०७४ । आध्यासिक ० प° ६३ 3. । “अस्ति केवलिनो भृक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌ 
पूर्वभुक्तिवत्‌ । सामग्री चेयं प्रक्षेपाहारस्य, तद्यथा पर्याप्तत्वं वेदनीयोदयः आहारपक्तिनिमित्त तंजसदारीरं 
दीर्घायुष्कत्वं चेति ।' -सूत्रकृ° री ० ए० ३४५ 1 युक्तिप्र° प° १५३ । 


२०६ षड्ददानसमुच्चये [ का० ४६ $ ७९ - 


सामग्री चेयं पर्याप्ित्वं वेदनीयोदथ आहारपक्तिनिमित्तं तेजसश्रीरं दीर्घायुष्टवं चेतिः । सा च 
समग्रापि केवलिनि समस्ति 1 

§ ८०. यदपि दग्धरज्जुस्थानिकत्वं वेदनीयस्थोच्यते; तदप्यनागमिकमयुक्तियुक्तं च, 
आगमेऽत्यन्त-सातोदयस्थ केवलिनि प्रतिपादनात्‌ । युक्तिरपि, यदि घातिकमंक्षयाज्ज्ञाना- 
`नादयस्तस्थ भवेयुः, वेदनीयोद्धवायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति । 

$ ८१. न तयोडछायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणो भावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणो 
वा करिचद्विरोधोऽस्ति* सातासातयोरन्तमहतंपरिवतंमानतया सातोदयवदसातोदयोऽप्यस्तीत्यनन्त- 
वीयत्वे सत्यपि शरीरबलापचयः क्षदुःूवपोडा च भवत्येव । न चाहारग्रहुणे तस्य॒ किचितलकषुयते 
केवलमाहोपुरुषिकामात्रमेवेति । 


सब मौजूद हं । भोजन करनेका सवसे बडा ओर समथं कारण है वेदनोय कर्मका उदय 1 इसके साथ 
ही साथ शरीरकी पुणंता, आहारक पचानेके लिए कारणभूत तैजस शरीर-जठरका दीप्त रहना, तथा 
लम्बी आयु आदि भी भोजन करने की कारण सामग्रीमे शामिरू हैँ] ये सब कारण-कलाप केवली 
मे पूरी तरह डटकर मौजूद हँ 1 अतः उन्हं भोजन करनेमें प्रवृत्ति करना सकारण उचित ही है । 

$ ८०. अपने जो यह्‌ कहा था कि--'वेदनीयकमं जी हई रस्सीके समान निःरक्तिक है' 
वह आगमविर्द्ध तो है ही, युक्तिसे भी उसका समथंन नहीं हो सकता । आगममें तो केवलीके 
अत्यन्त साताका उदय वताया है 1 यदि घातिया कर्मक क्षय केवलीने किया है तो उसके फल- 
स्वरूप उसमें केवलज्ञान आदि उत्पन्न हों, यह्‌ तो उचित ही है; पर इससे वेदनीयके उदयसे होने- 
वाली बेचारी भूखने क्या बिगाडा, जिससे उसका निषेध किया जा रहा है! जव भूखका कारण 
वेदनीयका उदय अभो हैहीतो भूख रुगनी ही चाहिए तथा उसको शान्तिके लिए भोजन करना 
भो उचित ही है 1 

$ ८१. जिस प्रकार धूप ओर छाया एक दूसरेके विरोधी होनेके कारण एक साथ नहीं रह्‌ 
सकते उस प्रकार केवलज्ञान आदि तथा भूखमें सहानवस्थान ( एकर साथ नहीं रह सकना- ) रूप 
विरोधतो है ही नहीं। ज्ञानो भी रहे तथा उसे भूख भी लगे इसमे क्या विरोध है । तथा जिस 
तरह भाव अभावका परिहारनिषेध करके अपनी हस्ती कायम करतार ओर अभाव भावको 
नेस्तनावूद कर अपनो सत्ता जमाता है उस प्रकार कुछ केवलज्ञान आदि ओर भूखमें परस्पर- 
प्रिहारस्थिति ( एकका निषेध कर दूसरेकी सत्ता होना-) रूप विरोध भी नहीं है । भूखके सद्भाव 
का ज्ञानके अभावसे कोई गठवन्वन नहीं है 1 साता ओर अक्ाता रूप वेदनीयका उदय अन्तरमुहूतं 
( ४८ मिनिटसे कुछ कम समय ) मे वदता रहता है । कभी साताका उदय होता है तो कभी 
असाताका 1 अतः मले ही केवलीमे अनन्तवीयं-अर्थात्‌ अपरिमितशचक्ति हो, पर जव असाताका 
उदय आयेगा तव॒ शारीरिक वर्की कमी तथा भूखकी पीडा होगी ही । केवटीका आहार कर 
लेनेसे कुछ विगड़ता तो है ही नहीं जिससे उसको निराहारी माननेका आग्रह किया जाये । यह्‌ तो 

केवर नक्कपन ही मादरम होता है । 


१. -नि सम-म०२। २. “न च दग्धरज्जुसंस्थानीयत्वात्‌ तस्य स्वकार्याजनकत्वम्‌ तत एव सातवेदनीयस्यापि 

स्वकार्याजनकत्वप्रसक्तेः सुलानुभवस्यापि मगवत्यभावप्रस ङ्गात्‌ । यथा च दग्धरज्जुसंस्थानोयायुष्कर्मोदयकायं 
भ्राणादिधारणं भगवति तथा प्रकृतमप्यम्युपगम्यता विशेषाभावात्‌ 1 -सन्मति० टी० पर° ६१५। 
स्या० रत्ना० छ ४६५ ।` ३. नोदयस्तस्य भवेत्तहि वेद-म० २ । ४. “तम इव भासो वृद्धो 
ज्ञानादीनां च तारतम्येन । क्षुध्‌ हीयतेऽत्र न च तद्‌ ज्ञानादीनां विरोधगतिः ।'" -केवछिभुक्तेप्र० 
दरो० ३। स्या० रत्ना० धर० ४७४ । 


~ का० ४६ § ८२] जैनमतम्‌ 1 २०७ 


§ ८२. यदच्यते--वेदनीयस्योदोरणाभावात्‌ प्रभूततरपुद्गोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडाभावः' इति; तदयुक्तम्‌; तुर्यादिगरुणस्थानकेषु वेदनीयस्य गरणध्रंणीसद्धावात्‌, प्रचुरपुद्गलोदये 
सत्यपि तत्कृतपी डात्पत्वस्यंव दर्शनात्‌, निने सातोदयवत्‌ प्रचुरपुद्गरोदयाभावेऽपि तीत्रत्वप्रदशं- 
नाच्चेति । 

§ ८३. यदप्युच्यते “आहाराकाङ्क्ना क्षुत्‌, सा च परिग्रहबुद्धिः, सा च मोहनीधविकारः, तस्य 
चापगतत्वात्केवलिनो न भुक्तिः" इति; तदसम्पक्‌, यतो मोह्नोयविपाकात्‌ क्षु भवति, 
तद्िपाकस्य प्रतिपक्षभावनानिवत्यंमानत्वात्‌, क्रोधादीनां तथोपरमोपलन्धेः 1 यदुक्तम्‌-“उवसमेण 
हणे कोहं" [ दश्च वै° मा० ८1३९ ] इत्यादि? । न च क्षुद्रेदनोयं तद्रद्विपक्षभावनया निवत्त्यंमानं 
दृष्टम्‌, अतो न मोहुविपाकस्वभावा क्षुदिति ! 


§ ८२. दिगम्बर--जव वेदनीय कर्मोको असमयमे जवद॑स्ती उदयमें लाते हँ तब अनेक 
कर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीड़ा होती है 1 परन्तु केवखीको जव वेदनीय कर्मो की उदीरणा- 
( असमयमें वकात्‌ उदयमें काना- ) नहीं होती तब बहुत-से कर्मो का एक ही बार उदयमें आनेके 
कारण होनेवाली पीडा भी उन्हे नहीं हो सकती 1 इस तरह जव भूखको पीडा ही नहीं है तव 
आहारकी चर्चा ही निरथेक है । 

कवेताम्बर-'बहुत कमोकिं उदयसे बहुत पीडा होती हो' एसा कोई नियम नहीं है । 
सम्यग्दुष्टि आदि चौथे आदि गुणस्थानोमें सम्यग्दशंन आदिके कारण गुणश्रेणि निजंरा अर्थात्‌ 
क्रमश! उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है 1 उस समय उनके बहुत कर्मोक्रा एक साथ 
उदय होनेपर भी थोडी ही पोड़ा होती है । केवलीमें साता वेदनीय जातिके थोडे ही कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हं साता तो अधिकसे अधिक होती है । अतः अधिक कमेकि उदयमें आनेसे 
अधिक पीड़ा तथा थोडे कर्मोका उदय होनेसे थोडे फर मिकनेका कोई नियम नहीं है 1 इसक्ए 
वेदनीय कर्मोकी उदीरणासे ही भूखका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता 1 असाताका उदय ही भूख 
लगनेके लिए पर्याप्त प्रबल कारण है 1 

§ ८३. दिगम्बर-भूखका सोधा अथं है आहारको इच्छा 1 ओर इच्छा तो मोहनीय कमके 
उदयसे होनेवाला एक विकार है । इच्छा आभ्यन्तर परिग्रह रूप है; क्योकि परिग्रहका मूक कारण 
इच्छा ही है 1 अतः निर्मोह केवलीके मोहुके विकार रूप आहारकी इच्छा केसे हो सकती है*1 जब 
इच्छा ही नहीं तव भोजन करनेक्रो बात कहना तो सरासर जवरदस्तोकी बात है 1 

इवेताम्बर- भूख मोहनीय कमंके उदयसे होनेवाखा विकार नहीं है वह तो असातावेदनीय 
के उदयसे कगती है । मोहनीय कमंसे होनेवाले कामादि विकार तो प्रतिपक्षी ब्रह्मचयं आदि की 

भावनाओसे शान्त हो जाते हैँ 1 क्रोध आ रहा हो तो क्षमाका विचार कीजिए, अपने आप उसका 
वेग कम हो जायेगा ओर वह्‌ धोरे-धीरे बिलकूर शान्त हो जायेगा 1 कहा भी है-““उपरम- 
शान्त विचारोसे क्रोधको मारना चाहिए” परन्तु आप कितनी ही प्रतिपक्षी-अर्थात्‌ आहार न 
करने की- भावना भाइए, पर जबतक पेटमें कू पहुंच न जायेगा तबतक सूखी भावनाओंसे 
्षुषा-शान्त होनेवाखी नहीं है । पेटके किए सद्धिचार नहीं चाहिए उसे तो चाहिए दै रूखा-सूखा 
भोजन 1 इसकिए जब प्रतिपक्षी भावनाओसे भूख नहीं मिटती तो यह मानना ही होगा कि भूख 


१. “अनुदीर्णवेद्य इति चेद्‌ न क्षुदवीर्यं किमत्र नहि वीर्यम्‌ । क्षुदमावे क्षुदभावेन स्थित्यै क्षुधि तनो- 
विख्यः 11 --केवङ्िखुक्िप्र° इछो° १५। २. “न क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंस्थानभावननिवर्त्या । न 
भवति विमोहपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवत्यः।।'-केवछिभुक्तिप्र ° इरो० ° । स्या०रत्ना० प° ७७६। 
३. ““उपसमेण हणे कोहं, माणं मह्वया जिणे । मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ लिणे ।1*" ( उपरामेन 
हन्यात्‌ क्रोधं, मानं मार्दवेन जयेत्‌ । मायामाजंवभावेन, कोभं संतोषतो जयेत्‌ ।) -द्दाब° ८।३९ 1 





२०८ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४६. $ ८४ - 


§ ८४. एतेन यदुच्यते- 
 “'अपवत्यंते कृतार्थं नायू्ञनिादयो न हीयन्ते | 
जगदपकृतावनन्तं वीर्य कि गततषो भक्ति! | १11 [केवलिभक्ति° इलो० १६] 


इत्यादि निरस्तम्‌, -एवंविधोदारिकत्वादिसामग्रीसदधावेन छदयस्थावस्थायामपि केवलिनो 
ऽभुक्तिप्रसक्तेः । समस्तवीर्यान्तरायक्षयाभावाच्छदयस्थस्थ भक्तिरिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; यतः कि 
तत्रायुष्कस्पापवतंनं स्यात्कि वा चतुणां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्थात्‌, येन भुक्तिः? तेन यथा 
दीधंकालस्थितेरायुष्कं कारणमेवमाहारोऽपि, यथासिद्धिगतेव्यंपरतक्तिया ध्यानचरमक्षणः कारणम्‌ 
एवं सम्यक्वादिकमपीति अनन्तवीयंतापि तस्याहारग्रहणे न विरुध्यते ! तथा तस्य देवच्छन्दादीनि 


~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ = क 


मोहका विकार नहीं है, वह इच्छा रूप नहीं है । वह तो वेदनीयके उदयते होनेवालो एक बेच॑नी 
है, जो पेटमे कुछ डा विना हुरगिज नहीं मिट सकती । 

§ ८४. अतः आपका यह्‌ कहना भी खण्डित हो जाता है कि-““करतक्रत्य केवरोकी आयुमे 
न्यूनाधिकता होनेका उर नहीं है जिससे उसकी अकार मृत्यु हो, पूणं एवं निरावरण होनेसे उसके 
ज्ञानादिको भी हानि नहीं हो सकती, संसारका उपकार करनेके किए अनन्तवीयं मौजद है तव 
तृष्णारहित वीतरागी केवरीके पीछे भोजन करने को बला क्यों लगायी जाये ?” जब केवलज्ञान 
उत्पन्न होनेपर भी वही ओौदारिक-स्थूल शरीर रहता है उसने केवलज्ञान होनेके कारण कुछ भी 
हेर-फेर नहीं होता तब भोजन करनेमें क्या हानि है ? आपके वारा दिये गये तर्कोसे तो फिर 
आपको हीं केवलोके अल्पज्ञ अवस्थामे निराहारी मानना चाहिए 1 आपही सोचिए-कि छ्द्यस्थ- 
अल्पज्ञ अवस्थामें केवलोको अपनी आयुके हास होनेका डर है ही नहीं, क्योकि चरमररीरीकी- 
अर्थात्‌ उसी शरीरसे मुक्त होनेवाङ़ को आयुका अकलमें उच्छेद नहीं होता, उसके मतिज्ञान श्रुत- 
ज्ञान अवधिज्ञान तथा मनःपयंयज्ञान भी क्षीण नहीं हो सकते, तव क्यों अल्पज्ञ अवस्थामे उसे 
भोजन करनेवाला माना जाये 1 उस समय भी उसे निराहारी ही किए 1 'वीर्यान्तराय अर्थात्‌ 
शक्तिको रोकनेवाङे कमं का सम्पूणं रूपसे नाञ्च नहीं हुआ अतः शक्तिकी स्थिरताके लिए अल्पञ्ञ- 
अवस्थामें भोजन करना चाहिए" यह्‌ तकं भी उचित नहीं है; क्योकि अल्प्ञको शक्तिको स्थिरता- 
की भी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि उसे अकालमे मरनेका या अपने ज्ञानादिमें शिथिलता आने 
काडर होता तो यह्‌ वाजिब है कि वह्‌ आहार करे 1 परन्तु उसे दोनों वातोका उर नहीं है वह 
इन दोनों वातोसे निरिचत.दै, अतः इस प्रकारके तकसि तो अल्पज्ञको भी आहारका निषेध किया 
जा सकता है 1 इसकिए यदि आय॒कमं केवटीकी कम्बी उमरका प्रधान कारणदहैतो उसी तरह 
आहार-पानी ठेना भो उसके चिरकाल तकं जीनेमे एक सहकारी कारण दै 1 जिस तरह मुक्त होने 
मे समस्त मन-वचन-कायके व्यापारोका अत्यन्त निरोध करनेवाले व्युपरतक्रिया ध्यानकी पूणता 
साक्नात्‌ कारण है उसो तरह उसमे सम्यग्दशंन आदि भी परम्परापसे कारण दहैँही] अतः जिस 
तरह अनन्तवोयं वारे केवलीकी मुक्तिमें व्युपरतक्रिया ध्यान ओर सम्यग्दशंन आदि सभीकी 
अपेक्षा होतो है, उसी तरह केवलोके चिरकाक तक जीनेके च्िए आयुकमके साथ ही साथ आहार 
को भी अपेक्षा होनी चाहिए । इससे उसके अनन्तवीयंत्वमें कोई बाधा नहीं आ सकती । जिस प्रकार 





१. वयं वा यत्तृषो म०२। २. कि तत्रौदाररि-म० २। ३. “आयुरिवाम्यवहारो जीवनहेतु- 
विनाम्यवहूतेः ।. चेत्‌ तिष्ठत्वनन्तवीर्ये विनागुषा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥"' --केवलिभुक्तिप्र० इरो० 
२० । ४. -क्रियाव्यान-आ०, क ° । ““व्यानस्य समुच्छिन्क्रियस्य चरमक्षणे गते सिद्धिः । सा नेदानीमस्ति 


स्वस्य परेषां च कर्तव्या ॥'" -केवलियुक्तिप्र° इको० १८ । 


~ काऽ ४६ § ८६! जेनमतम्‌ 1 २०९ ` 


विश्नामकारणानि 'गमननिषीदनानि च भवन्ति एवमाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌.\ न च बलवत्त- 
रस्य वी्यंवतोऽल्पीयसी क्षुत्‌, व्यभिचारात्‌ । 

६८५. कि चागसोऽपि केवलिनो भुक्ति प्रतिपादयति ! तथाहि- तत्त्वाथसुत्रम्‌ “एकादश जिने" 
[ त° सू° ९।१८ ] इति ! व्याख्या-एकादज्ञ परीषहाः क्षुत्पिपासाशोतोष्णदशमञ्ञकचर्याहय्या- 
वधरोगतणस्पशंमलाख्या जिने केवलिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्याद्यापि विद्यमानत्वात्‌- । 
न च कारणानुच्छेदे कायंस्योच्छेदः संभाव्यते, अतिप्रसक्तः! अत एव केवलिनि ्षुदरेदनोयपीडा 
संभाव्यते, कि त्वसावनन्तवीयंत्वान्न विह्भलीभवति, न चासौ निष्ठितार्थो निःप्रयोजनमेव पीडां 
सहते । 

६ ८६. न च शक्ष्यते वक्तं “एवंभूतमेव भगवतः शरीरं; यदुत क्ष्पीडया न बाध्यते, इति 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात्‌ ! तथाहि-केवलिहरीरं क्षुदादिना पीडते शरीरत्वात्‌, 


केवली विश्राम करनेके किए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोके हारा रचे गये स्थानविरोष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा वह्‌ गमन करता है वंठता है उठ्तादहै उसी तरह वह्‌ आहार भौ यदि करताहै 
तो इसमे कोई वाधा नहीं है । यह्‌ भी कोई नियम नहीं है कि “जो जितना बक्शारी होगा उसको 
उतनी ही कम भूख लगेगी"; क्योकि संसारमें इस नियमका उलटा भी रूप देखा जाता है- 
बल्कि यर्हां तो जो जितना अधिक बरवान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कड़ाके को भूख 
लगती है । 

§ ८५. आगमसे भी केवरीके आहार करने कौ सिद्धि होती है 1 देखो, तत्त्वाथं सूत्रमे ही 
कहा है कि--"केवली जिनके ग्यारह परोषह-बाधार्एं होती है'" जिन अर्थात्‌ केवलोमे भूख, प्यास, 
ठण्ड, गरमी, डां समच्छरका काटना, चलखनेमें कटि आदिका चभना, भमिपर सोनेसे ककड, आदि 
गडना, द्‌सरेके द्वारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनरकोका च॒भना, ओर शरीरपर मेक 
लग जाना ये ग्यारह परीषह अर्थात्‌ अपने आप सही जानेवाखो वाधा है 1 इन वाधाओंका 
कारण है वेदनीय कर्म॑का उदय 1 सो केवलीमे उसका सद्भाव तथा उदय है ही 1 जब वेदनीय कमं 
रूपी कारण मौज्‌द ही है तब उसके द्वारा होनेवाठे भूख आदि कार्योका अभाव कंसे मानाजा सकता 
है ? समथं कारणके रहुनेपर भी यदि कायंकी उत्पत्तिनहो; तो संसारसे कायकारण भाव ही 
विदा हो जायेगा । यही कारण है कि केवलीके भी भूख प्यास आदिको पीड़ा माननी पडती है 1 
हां, यह्‌ अवदय है कि केवलो अनन्त रशक्तिरालो होनेके कारण भूख रगनेसे तडप नहीं जाता 
वह॒ हमलोगोकी तरह विह्वर नहीं होता 1 वह तो कृतकृत्य है, अतः बिना मतलबके पीडा 
क्यो सहेगा ? भूखकी पीडाको सहना भी एक तप है, परन्तु केवलो तो कृतकृत्य है उसे जो कू 
करना था उसको वहु कर चुका है अतः उसे तप करने को अव कोई आवह्यकता नहीं रही है 1 

९ ८६. “भगवानूका एेसा ही विलक्षण रारीरदहैकि उसे कभी भी क्ुधाको पीडा नहीं 
होती' यह तकं उपस्थित नहीं किया जा सकता; क्योकि एसे अनुमान मौजूद है, जिनसे भगवान्‌के 
रारीरमें भी क्षुषाको वाधाका सद्भाव साधा जना सक्ता है 1 जेसे, केवलीका शरीर भी भूख आदि 





१. ““जानाद्यख्येऽपि जिने मोहेऽपि स्याद्‌ क्षुद्‌ उद्भवेद्‌ भुक्तिः । वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्व 
परसिद्धिः स्यात्‌ ॥'' --केवङिखुक्तिप्र° इको° १७ । २. ““रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारो वेदनीय- 
जन्मायाः 1 प्राणिनि एकादश जिनः इति जिनसामान्यविषयं च ।॥ तद्हेतुकर्मभावात्‌ . परीषहोक्तिनं 
जिन उपस्कायंः । नङ्चामावासिद्धेरित्यादेन क्षुदादिगतिः 11" -केवङिजुक्तिप्र° इरो० २९-३० । 
३. “कायस्तथाविधोऽसौ जिनस्य यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ । वाङ्मात्रं नात्रा प्रमाणमाप्तागमोऽन्यद्‌ 
वा 11'' -केवलिञुक्तिप्र° इरो० २६। 

२७ 


२१० षड्ददांनसमुच्चये [ का० ४६ § ८७- 


अस्मदाद्यधिष्ठितह्रीरवत्‌ । तथा “यथा तच्छरीरं स्वभावेन पभ्रस्वेदादिरहितं एवं प्रक्षेषाहार- 
रहितमपि' इत्यपकणनीयमेव, अप्रमाणकत्वात्‌ । तदेवं देशो नपूवंकोटिकालस्य केवलिस्थितेः 
संभवादौदारिकञ्चरीरस्थितेश्च यथायुष्कं कारणमेवं प्रक्षेपाहारोऽपि ! तथाहि-- 'तेजसज्ञरीरेण 
मदृकृतस्याभ्यवहूतस्य स्वपर्यप्त्या परिणामितस्योत्तरोत्तरपरिणासक्रमेणोदारिकशरीरिणामनेन 
प्रकारेण क्षुदुःवो भवति । वेदनोयोदये चेयं ससम्रापि सामग्री भगवति केवलिनि संभवति । ततः 
केन हेतुनासो न भुङ्क्त इति ! न च -घातिचनतुषटयस्य क्षुद्रेदनीयं प्रति सहकारिकारणभावोऽस्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते । इति सिद्धा केवलिभुक्तिः ! तथा भरयोगश्चात्र-केवलिनः 
प्रक्षेपाहारो भवति कवलाहारकेवकलित्वयोरविरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति । इतिं केवलिभुक्तिव्य- 
वस्थापनस्थलसिति 
§ ८७. अथ तत््वान्याह- 


से पीडित होता हे क्योकि वह भी मांसका वना हुआ शरीर है जैसे कि हम लोगोका शरीर 1 इसी 
तरह आपकी यह्‌ बात भी सुनने लायक नहीं है कि--"जिस प्रकार भगवान्‌के शरोरमें पसीना नहीं 
आता, बदब्‌ नहीं आती, उनकी आंखोको पर्कं नहीं ज्षपकतीं उसी तरह उनके शरीरकी स्थिति 
भोजन किये विना भी मान ठेनी चाहिए 1 क्योकि आपकी एेसी बातें वेवनियाद है प्रमाणशन्य है । 
इस तरह जव केवलो भगवानु कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण वर्षो तक जीवित रहते हैँ, ओर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके लिए आयुकम॑की आवदयकता है तो उराका समथं सह्‌- 
कारी कारण भोजन करना भी उतना ही आवद्यक है 1 ओंदारिक-स्थूल शरीरको टिकनेके लिए 
आयुकमं ओर भोजन दोनों ही कारण है, दोनों ही आवइयक हैँ । जव तैजस शरीर अर्थात्‌ शरोर 
का ओज या जठराग्निके दारा पहलेका खाया हआ भोजन पचा दिया जाता है ओर वह्‌ रत 
आदि रूपसे शरीरम रच-पच जाता है तव इन स्थूल दरीरवारखोको फिर भूख कग आती है । 
भूख रगनेमें वेदनीथकमंका उदय खास कारण है ही 1 इस प्रकार जब केवलीके वेदनीयका उदय 
होनेसे भूख रुगनेके सभी कारण मौज्‌द हैँ तब एेसी कौन-सी. बात बाकी रहती है जिससे केवलोको 
भोजन करनेमे हिचकिचाहट होतो है ? वह हमारी ही तरह मजेसे भोजन क्यों नहीं करता ? 
यदि ज्ञानावरण आदि घातियाकममं वेदनीयक्मंके सहायक होते तो कहा जा सकता था कि 
ज्ानावरणादि घातियाकमं रूप सहकारी नहीं हँ अतः वेदनीय क्म भूखको उत्पन्न नहीं करता । 
प्र ज्ञानावरणादि कर्मोका वेदनीयकमंके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । दोनों अपने-अपने क्षेत्रमे 
स्वतन्त्र हँ । इस प्रकार वेदनीयका सद्‌भाव रहुनेसे केवलीको कवलाहार मानना ही चाहिए । इस- 
लिए हम निर्चित रूपसे कह सकते हँ कि केवली हंमलोगोकी तरह एक-एक ग्रस करके भोजन 
करता है, क्योकि केवलज्ञानका भोजन करनेके साथ कोई विरोध नहीं दहै, जैसे कि साता वेद- 
नीय ओर केवलज्ञानमें कोई अनवन या विरोध नहीं है उसी तरह केवलज्ञान ओर कवलाहार 
भी परस्पर विरोधी नहीं हं । केवली भी रहै ओर आनन्दसे भोजन भी करे! इस तरह प्रसंगसे 
केवलीके कवलाहारका समथंन किया है ॥४६॥ 
§ ८७. अव तत्त्वोका निरूपण करते है- 





१. “देदोनपूर्वकोटीविहरणमेवं सतीह केवलिनः। सूव्रोक्तमुपायादि न मुक्तिर्च न नियतकाला स्यात्‌ ॥"" 
-केवङिशुक्तिश्र° . दरो० २४ । २. ““तंजससमूहकृतस्य द्रव्यस्याम्यवहृतस्य पर्याप्त्या । अनुत्तरपरि- 
णामं श्रुतक्रमेण भवति च तत्‌ सर्वम्‌ 1 -केविभुक्तिभ्र° इरो० ९ । ३. “ज्ञानावरणोयादेज्ञनिा- 
वरणादि कर्मणः कार्यम्‌ । क्षुत्‌ तद्विलक्षणास्यां न तस्य सहकोरिभावोऽपि ॥।"" -केवङिञुक्तिप्र° 
दखो° १० । स्या० रत्ना° ए ° ४७५ । 


~ का० ४७ § ९० ] जेनमतम्‌ । २११ 


जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्रवसंवरौ । 
बन्धो विनिजरामोक्तौ नव तानि तन्मते ॥ ४७॥ 

६ ८८. व्यास्या-देतनालक्षणो जीवः १, ` तद्विपरीतलक्षणस्त्वजीवः २! धर्माधर्माकादाकाल- 
पुद्गलमभेदेन त्वसौ पञ्चधा व्यवस्थितः 1 अनयोरेव दयोजंगद्रतिनः सर्वेऽपि भावा अन्तभंवन्ति । 
नहि ज्ञानादथो रूपरसादयश्च द्रव्यगुणा उत्क्षेपणादीनि च कर्माणि सामान्यविशेषसमवायाश्च 
जीवाजीवन्यतिरेकेणात्मस्थिति रभन्ते, तद देनेकान्ततस्तेषामनुपलम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्यथा तदसच्वप्रसङ्खात्‌ 

8 ८९. बोद्धादिपरिकत्पितदुःखादितत्वानि जीवाजीवाभ्यां पथग्जात्यन्तरतया न वक्तव्यानि, 
जोवाजीवराशिद्रयेन सवस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्याप्तस्थ शशण्ण्द्धतुल्यत्वात्‌ । 

§ ९०, ताहि पुण्यपापासरवादीनामपि ततः पुथगुपादानं ` न युक्तप्रधानं स्थात्‌, रारिदटयेन सवस्य 
व्याप्तत्वादिति चेत्‌; न; पुष्यादीनां विप्रतिपत्तिनिरासायस्वात्‌, आल वादीनां *सकारणसंसारमृक्ति- 





जेन मतमे जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निजंरा, सोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव ततत्व- 
पदाथं हं 1४] 
$ ८८. जिसमे चेतना-जानने-देखनेको राक्ति पायी जाती है उसे जोव कहते हँ । जो 
चेतन्यसे रहित है वह्‌ अजीव है । अजीव पाँच प्रकारका है-१ धम॑द्रन्य, २ अधमंद्रव्य, २ आकाड- 
द्रव्य, ४ कालद्रव्य तथा ५ पुद्गलद्रन्य 1 जीव ओर अजीव इन दो ही तत्त्वोमे समस्त पदार्थोका 
अन्तर्भाव हो जाता है 1 वंशेषिकके द्वारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदा्ं 
उरक्षेपण-ऊपर फकना आदि कमंपदाथं, तथा सामान्य, विरोष, ओर समवाय पदाथं इन जीव ओर 
अजीवसे भिन्न अपनी कोई ह॒स्ती नहीं रखते ! वे इन्दीके ही स्वभावरूप हँ अतः इनका इन्हीं जीव 
ओर अजोवमें ही अन्तमा हो जाता है । कोई भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्रव्यसे सवथा भिन्न 
रूपमे नहीं जान सकता 1 वे तो द्रव्यात्मक ही हं 1 यदि गुण आदि पदाथं द्रव्यसे भिन्न माने जावे; 
तो जैसे गुण रहित द्रन्यका अभाव हो जाता है उसो तरह द्रव्यरूप आश्रयके विना गुणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हो जायेगे 1 अतः गुण आदिका द्रग्यसे तादात्म्य मानना ही उचित है 1 
§ ८९. इसी प्रकार बौद्धोके द्वारा माने गये दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भ -जीव 
ओर अजीवसे भिन्न नहीं हँ उनका भौ इन्हीमे अन्तर्भाव हो जाता है1 तात्पयं यह्‌ कि समस्त 
संसारके पदाथं या तो जीवराशिमें अपनी गिनती करा सकते है या फिर अजीव राशिमे 1 इनसे 
भिन्न तीसरी कोई राशि नहीं है! जो इन दो रारियोमें इमि नहीं है समज्ञ खो वहु खरगोराके 
सींग की तरह है ही नही, असत्‌ है । बौद्धोके दुःखतत्त्वका बन्धमे, समुदयका आसरवमे, निरोधका 
मोक्षमे तथा मागंका संवर ओर निजंरामे अन्तर्भावदहो जातादहै1! ये आस्रव आदि जब 
अ(त्मपरिणाम रूपसे विवक्षित होते हँ तो भावास्तव आदि कहराते ह ओर जब पुद्गक पदाथं- 
रूपसे विवक्षित होते ह तब द्रव्यास्रव अदि कहे जाते हँ 1 तत्पियं यह्‌ कि जीव ओर अजोव दा ही 
तत्तवरूप समस्त संसार है 1 
§ ९०. शंका-जव इन दो ही तत्त्वोने सारे संसारके पदार्थोको व्याप्त कर रखा है, इनसे 
भिन्न कोई भी अपनी सत्ता रख नहीं सकता; तब आपने इन दोके सिवाय पुण्य-पाप आस्रव आदिं 
अन्य सात तत्त्वोका कथन क्यो किया ? आपके हिक्राबसे तो ये भी उन्हीं दोमे शामिल हो जा्येगे 1 


१. “नव सञ्भावपयत्था पण्णत्तं । तं जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावो आसवो संवरो णिज्जरा बंधो 


मोक्लो 11 --स्थाना०° ९।६६५ । २. -तस्त्वजीवः भ ° २ । ३. -दानं युक्तिप्रधानं न स्यात्‌ म० २। 
४. सर्वंसंसार-म० २। 





२१२ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४७ § ९१- 


प्रतिपादनपर पुथगुपादानस्यादृष्टता 1 यथा च स्ंवरनिजंरयोमेक्षहेतुता, आलवस्य 
बन्धनिबन्धनत्वं, पुण्यापुण्यद्वि भेदबन्धस्य च संसारहेतुत्वं तथागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

§ ९१. तत्र पुण्यं शुभाः कमंुद्गकाः ३। त एव त्वश्चुभाः पापम्‌ ४ । आस्रवति कमे यतः स 
आलवः२ कायवाङ्मनोव्यापारः, पुण्यापुण्यहेतुतया चासौ द्विविधः ५। आल्रवनिरोधः संवरः" 
गुपिसमितिधर्मानुप्रेक्षादीनां* चास्रवप्रतिबन्धकारित्वात्‌, स च द्वि विधः सवदेशमभेदाद्‌ ६ । 

६ ९२. योगनिमित्तः सकषायस्यात्मनः कसंवगंणापुद्गलः संरलेशविशेषो बन्धः>, स च 
सामान्येनैक विधोऽपि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदेन चतुर्धा, पुनरेकेको ज्ञानावरणादिमुलप्रकृति- 
भेदादष्टधा-, पुनरपि मत्यावरणादितदृत्तरप्रकृतिभेदादनेकविधः! अयं च कश्चित्तीथंकरत्वादि- 

फलनिर्वतंकत्वात्‌ प्रशस्तः, अपरश्च नारकादिफलनिवंतंकत्वादध्रशस्तः, प्रशस्ताप्रहस्तात्मपरि ^ 


समाधान- यद्यपि ये सब जीव ओर अजीव दोमे ही अन्तभूत है; फिर भी लोगोको पुण्य- 
पाप आदिमे सन्देह रहता है, अतः उनके सन्देहको द्र करनेके लिए पण्य ओर पापका स्पष्ट 
निदेश कर दिया है 1 संसारके कारणोका स्पष्ट कथन करनेके किए आस्रव ओर बन्धका तथा 
मोक्ष ओर मोक्षके कारणोका खासा करनेके निमित्त मोक्ष, संवर तथा निजं राका स्वतन्त्र रूपसे 
कथन किया गया है 1 अतः विशेष प्रयोजनके कारण इनका पृथक्‌-पथक्‌ निरूपण करनेमें कोई 
दोष नहीं है 1 आगमोमें जिस विस्तार तथा खूबीके साथ संवर ओर निजराको मोक्षकरा कारण 
कहा है, आस्रवको बन्धे हेतु बताया है, पुण्य ओर पाप रूपसे वन्धके दो मेद वताये हं तथा 
आस्रव ओर बन्य दोनोको ही संसारका मूर बताया है वह विस्तृत कथन आगमसे ही समञ्च 
लेना चाहिए । 

§ ९१. गुभ-अच्छा फर देनेवाङे कमंपुद्गल पुण्य ह, तथा वुरा फल देनेवाटे कमंपुद्गल 
पापरूप होते हँ 1 मन वचन तथा कायके जिन व्यापारोसे, इनकी जिन हरकतोसे कमं आते है 
उन्हे आसव कहते है ! मन वचन कायके अच्छे व्यापार पुण्यपुद्‌गककमकि खाते हँ अतः वे पृण्यास्रव 
कहे जाते हं तथा मन वचन कायके जो दृष्ट व्यापार बुरे पाप कर्मक लाते हँ उन्हें पापास्रव कहते 
हे 1 इस प्रकार आस्रव तत्त्वके दो भेद होते हं । कमकिं आस्रवको रोकना संवर कहलाता है । गुप्ि- 
मन वचन ओर कायक क्रियाओंको रोकना, समिति- सावधानी पूवक देखभाल कर चलना खाना 
बोलना रखना उठाना तथा मलमत्रका उत्सगं करना, ,धर्म- क्षमा आदि, अनुप्रक्षा- संसारक 
अनित्यदश्ाका चिन्तवन करना आदिसे कमो का आना वन्द हो जाता है अतःये क्रियां भी संवर 
कही जाती हं । संवर आदिक भी होता ठै तथा सम्पूणं भी 1 सर्व॑संवरमें कर्मो का आना विलकुल 
रोक दिया जाता है तथा देशसंवरमे कुछ-कुछ कमं सकते हु । 

$ ९२. कषाययुक्त आत्मा अपनो मन वचन कायकी क्रियाओसे जिन कर्मपुद्गलोको 
खीचता है, उन कर्म॑पुद्गरोसे आत्माके विशिष्ट संयोगको वन्ध कहते ह । बन्धके चार मेद होते 
है-९. प्रकृतिवन्ध-कमंपुद्गलमें ज्ञानको रोकनेका या दरंनको रोकने आदिका स्वभाव पड़ना । 
२. स्थितिवन्ध-कर्मो के आत्माके साथ वे रहनेके समयकी मर्यादा 1 ३. अनुभागवन्ध- तीव्र 
मध्यम या मृदु फर देनेको शक्ति पड़ना । ४. प्रदेशवन्ध- कर्मो का ओर आत्मप्रदेशोका दूध ओर 

१. बन्वेननि--भा०, क० । २. “कायवाङ्मनःकर्मं योगः । स आस्लवः । शुभः पुण्यस्यालुभः पापस्य ।” 
- त° सू० &।१-३ । ३. -हेतुत्वाच्चासौ म० २1 ४. “आस्रवनिरोध संवरः 1“ -त० सू० ९।१। 
५. “स गुतिसमितिधर्मानुत्रेक्षापरिपहजयचारित्रैः 1 -त० सू० ९।२। ६. “सकपायत्वाज्जीवः 
कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते सः वन्धः ।*-- त° सू० ८।२ । ७. ““ प्रकृति स्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्धिधयः ।'“ 
-त° सू ८।३ । ८. “आद्यो ज्ञानदद्लनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः 1" --त° 
सू° ८।४। ९. -णामसमुदुमूत-म० २ । 


~ का० ४९ § ९३ ] जेनमतम्‌ 1 २१३ 


णामोड्‌ तस्य कमंणः सुखदुःखसंवेदनीयफलनिवंतंकत्वात्‌ ७ ! आत्मसंपृक्तकमंनिजंरणकारणं निजरा 
दादशविधतपोरूपा ! सा चोत्कृष्टा शुक्लध्यानरूपा “तपसा निजंरा च” [त०सू० ९।३] इति वचनात्‌, 
ध्यानस्य चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८॥ विनि्मुक्ताशेषबन्धनस्य प्राप्तनिजस्वरूपस्थात्मनो रोकान्तेऽवस्थानं 
मोक्षः, ““वन्धविप्रयोगो मोक्षः". इति वचनात्‌ ९। एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्मते जंनमते 
ज्ञातव्यानि । 

§ ९३. अथ शास्त्रकार एव तत्त्वानि क्रमेण व्याख्याति, तत्र यथोदरं निर्देश इति न्यात्‌ 
प्रथमं जीवतत्वमाह- 


तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिनो विब्त्तिमान्‌ । 
श॒भाशभकमंकत्ता भोक्ता कमंफलस्य च ॥ ४८ 

चेतन्यरत्तणो जीवो यश्चेतद्विपरीतवान्‌ । 

अजीवः स॒ समाख्यातः पुण्यं सत्कमंपुद्लाः ॥ ४९ ॥ युग्मम्‌ 


न्न = ~ = -~----~ === == = 


पानीकी तरह एकमेक हो जाना । प्रकरृतिबन्यके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २. दशंन।वरण- 

दरंनको रोकनेवाला, २. वेदनीय-सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला, ४. मोहनीय-आत्मामें रागद्वेष 

मोह आदि विकार पेदा करनेवाला, ^. आयु-उमर, ६. नाम-ररीरकी रचना आदि करनेवाला, 

७. गोत्र- जिसके कारण ॐच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय-दान काभ भोग उपभोग तथा 

राक्तिसंचथमें विघ्न करनेवाखा, ये आठ मेद होते ह । ये आगे मूर प्रकृतियां अपनी मतिज्ञाना- 
नावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि उत्तर ्कृतियोके भेदसे अनेक्र प्रकारकी होती हें 1 इन्हीमे कुछ प्रकृ 

तियां प्रशस्त-पुण्यरूप होती हं तथा कुछ प्रकृतियां अप्रशस्त-पापरूप 1 जिनके उदयसे तीर्थकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते हैं वे पुण्यप्रकृतियां हँ । जिनसे नरक तिर्यच आदि निर्य पर्यायं प्राप्त 
होती हैँ वे पापकम हँ । आत्माके सद्धिचारोसे सद्रचन तथा सत्कर्मो से सुख देनेवाङ़े पुण्यकर्मोका 
वन्ध होता है । तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण ओर दुष्कमंसि दुःख देनेवाङ़ पापकर्मा का वन्ध 
होता है 1 आत्माके द्वारा पहर संचित किये हुए कर्मो को क्ञरानेवारे कारण निजंरा कटै जाते हं 1 
यह्‌ निजंरा उपवास आदि बाह्य तथा प्रायरिचत्त ध्यान आदि आभ्यन्तर तपोसे होती है 1 तप 
वारह्‌ होते है, इनके वारा कमं बलात्‌ क्षरा दिये जाते हैँ 1 शुक्कछध्यान सवसे बड़ा तप है 1 इससे 
अनन्तगुणी निजंरा होती है 1 “तपसे संवरके साथ ही साथ निजंरा भी होतो है" यह्‌ तत्त्वाथंसुत्र- 
मे कहा गया है 1 ध्यान आभ्यन्तर तप है 1 समस्त कमंबन्धनोके टूट जानेपर अपने शुद्ध स्वरूपमें 
रीन होना मोक्षहै 1 मुक्त जीव इस खोकके सवसे ऊपरो भागम जा पटं चते हुं 1 “बन्धका विप्र अर्थात्‌ 
विरोष रूपके तथा प्रकृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक है" एेसा पुरातन आचार्यो का कथन है । इस 
प्रकार जैनमतके नव तत््वोका यह संक्षिप्त कथन है । 


६ ९३. अव शास््रकार स्वयं हौ इन तत्त्वोंका विरोष व्याख्यान करते हँ 1 जिस क्रमसे नाम 
व्यि हों उसी क्रमसे व्याख्यान होना चादहिए' इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवतततवका स्वरूप 
कहा जाता है- 

जीव चैतन्य स्वरूप है । यह अपने ज्ञान दशन आदि गुणोसे भिन्न भो है तथा अभिन्नभी 
है । केकि अनुसार अनेक मनुष्य पल्यु आदिको पर्ययं धारण करता है \ अपने अच्छे ओर बुरे 
विचारोसे श्युभ ओर अश्युभ कमेक बँधता है तथा उनके सुख-दुःख रूप फलोको भोगता हे, जो 
चेतनासे शून्य है वह॒ अजीव है ।! सत्कमेकि वारा राये गये कमंपुद्‌गल पुण्य कहलाते हैँ \1४८-४९ 


इये 2 ए 


१. यथोदेशस्तथा निर्देश इति म० २ । २. 'युरमं' नास्ति भा०। 
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§ ९४. उधाख्या- तत्रेति निर्धारणा्थः\ ये ज्ञानदशंनचारित्रसुखदुःखवोयं भव्यत्वसच्वप्रमेयत्व- 
द्र्थत्वप्राणधारित्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्वसिद्धत्वपरवस्तुव्यावृत्तत्वादयः रस्वपरपर्याया 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मा उच्यन्ते । तेभ्यो जीवो न भिन्नो नाप्यभिन्नः कि तु जात्यन्तर 
तया भिन्नामिन्नः। यदि हि ज्ञानादिधर्मेभ्यो जीवो भिन्नः स्थात्‌; तदा “अहं जानामि, अहं पश्यामि, 
अहं ज्ञाता, अहं द्रष्टा, अहं सुखितः, अहं भेव्यर्च' इत्या्यभेदप्रतिमासो न स्थात्‌, अस्ति च 
सर्वंघ्ाणिनां सोऽमेदप्रतिभासः ! तथा यद्यभिन्नः स्यात्‌ तदा “अयं धर्मो, एते धर्माः इति भेदबुदधिनं 
स्यात्‌, अस्ति च सा! अथवा अभिन्नतायां ज्ञानादिसवंधर्माणासेकथं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ । 
तथा च “मम ज्ञानं मम दशनं चास्ति": इत्यादिज्ञानादिधर्माणां भिथोमेदभ्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्ति 
च सा 1 ततो ज्ञानादिधर्मम्यो भिल्नाभिन्न एवाम्थुपगन्तव्यः। अनेन धमर्धासणोवेशेषिकाद्यमिमतं 


§ ९४. इलोकमें 'तत्र' शब्द निर्वयवाची है 1 ज्ञान, दशंन, चारित्र, सुख, दुःख, वीय-- 
दाक्ति, भव्यत्व-मुक्ति पानेकी योग्यता, अभव्यत्व-मोक्ष जनेको योग्यताका अभाव, सरव-- 
मौजदगो, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्राणका धारण करना, क्रोध मान आदि रूपसे विगड़ जाना, संसारी 
होना, मुक्त होना, अजीवादि पदा्थोकि स्वरूपम नहीं मिलना, उनसे अपनौ सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेकों पययिं जीवकी होती हँ । ये पयं कछ तो स्वनिपित्तक हैँ तथा कुछ परक 
निमित्तसे होतो हं 1 इन्दी पर्मायोको ज्ञानादि धमं कहते है ! ये ज्ञानादिधममं जीवसे न तो अत्यन्त 
भिन्न हीह ओर न सर्वथा अभिन्न ही किन्तु इनमे स्वंथाभिन्न तथा सवथा अभिन्नरूप दो 
अन्तिम प्रकारके बीचमें रहनेवाला कथंचिद्‌ भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता है । हम चाहं कि जीवको पृथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ करदेंतो यह पृथक्कररण असम्भव 
है इसलिए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न ह, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धमं है, जीव नित्य हो सकता है 
पर ज्ञान अनित्य है, अमुक घट ज्ञानके नष्ट हो जाने पर भी जीव नष्ट नहीं होता, जीवको (जीवः 
कहते हं जव किं ज्ञानको जीवशब्दसे नहीं कहते इत्यादि कारणोसे जीव॒ एक पृथक्‌ हँ ज्ञान पृथक्‌ 
है । अतः जीव ओर ज्ञान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है] यदि जोव भिन्न हो तथा ज्ञान 
आदि भिन्न हों, तो भं जानता हूं, मे देखता हु, मं ज्ञाता हं, मे देखनेवाला हू, में सुखी हूं, में भव्य 
ह" इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे “मे' आत्माका अभिन्न भान नहीं हो सकेगा 1 परन्तु हर एक प्राणी 
भे सुखी हं, दुःखो ह" आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करताहीदै। यदि ज्ञान 
आदिसे जीव सवथा अभिन्न हो; तब अभेदमे या तो जीव ही रहेगाया जानादिही ये मेरे ज्ञानादि 
है, मे ज्ञानादि गुणोको धारनेवाका हूं इस तरह मेद प्रतिभास नहीं हो सकेगा 1 उक्त प्रयोगोमें 
“यह्‌ धर्मी है तथा ये वमं ह" इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा दै 1 जहां भेरा" प्रयोग होता है 
वहाँ द वस्तुएँ होनी ही चाहिए 1 जहां अकेला अभिन्न दै वहां भेरा' प्रयोग नहीं हो सकता । 
परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा सुख' आदि ममकरार सभी प्राणियोको होते ही हं । यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
स्वंथा अभिन्न माने जाये, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न होनेके कारण ज्ञान, दान, सुख आदि 
गुणोमें परस्पर कोई मेद ही नहीं रहेगा । परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दशंन, मेरा सुख" इत्यादि प्रति- 
भासोमें ज्ञान दशंन आदि धमं स्पष्ट रूपसे पृथक्‌ ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहे हँ 1 अतः ज्ञान आदिका 
जीवसे कथंचिद्‌ भेदाभेद मानना ही उचित है । वेशेषिक ज्ञान आदि गुणोको एक स्वतन्त्र पदाथं 
तथा आत्माको एक स्वतन्त्र ही पदाथं मानते है, यह उनका एकान्त अतिवाद है 1 इसी तरह बौद्ध 
ज्ञान आदि क्षणर्प ही आत्मा मानते हँ, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा आत्मामें सवंथा अमेद मानकर 

ज्ञान प्रत्राहुको ही आत्मा कहते हँ 1 बौद्धोका भी यह्‌ एकान्त अतिवाद है 1 इन दोनों अतिवादोका 


१. -भन्याभव्यत्व-म० १, म०२, प०१, प० २, क०। २. स्वपर्याया म०२। ३. इत्यादि 
ज्ञानादि मिथो म० 3, प० १, प० २, क०। इत्यादि मिथो भ० ३। 
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मेदेकान्तं सौगतस्वीकृतं चाभेदेकान्तं प्रतिक्षिषति, सोगतेनापि बुद्धिक्षणपरम्परारूपस्यात्मनो 
्घमित्वेन स्वीकारात्‌ । 

§ ९५. `तथा विविधं वतंनं विवत्तिनंरामरादिपर्यायान्तरानुसरणं तद्वान्‌ विवृत्तिमान्‌ 1 
अनेन भवान्तरगामिनमात्मानं प्रति विप्रतिषल्नांश्चार्वाकान्‌ कटस्थनित्यात्मवादिनो नेयायिकादील्लि- 
रस्यति । 

§ ९६. तथा श्ुभाञ्युभानि कर्माणि करोतीति श्ुभाग्रुभकमेकर्ता । तथा स्वकृतस्य कमणो 
यत्फलं सुखादिकं तस्य साक्षादुभोक्ता च । चकारो विलेषणानां समुच्ध; ` एतेन विकेषणद्रयेना- 
कर्तारभुपचरितवत्त्या भोक्तारं चात्मानं मन्यमानानां सांख्यानां निरासः \ 

§ ९७. तथा चैतन्यं साकारनिराकारोपयोगात्मकं लक्षणं स्वरूपं यर ` भंतन्यलक्षणः \ 
एतेन जडउस्वरूपो नेथाथिकादिसंमत आत्मा व्यवच्छिद्यते ! एवंविेषणो जोवः: त इत्यत्रापि 
संबन्घनीयमिति ॥ 

९ ९८. चार्वाकाह्चचंयन्ति यथा-इह कायाकार परिणतानि चेतनाकारणभूतानि भूतान्ये- 
वोपरभ्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यत्तिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तलक्षणः रूञ्चनाप्यात्मा, तटसदुावे 


निराकरण करके जीव ओर ज्ञान आदिमे कथंचित्‌ भेदाभेद सिद्ध करनेके लिए “भिन्नाभिन्न' विरे- 
षण दिया है । बौद्ध ज्ञानक्षणोके प्रवाहुको आत्मा मानते हँ अतएव उनके मते भी एेसा आत्मा 
धर्मी हे। 

६ ९५. विवृत्तिमान्‌- यह्‌ जीव अनेक प्रकारको मनुष्य देव आदि पर्यायोमे वतंन- निवास 
करने वाला, इन पर्यायो रूपसे अपने स्वरूपको बदलनेवाला होता है 1 इस विरोषणसे आत्माको इस 
जन्ममें ही देहके साथ भस्म करनेवलि, उसे परखोकगामी नहीं माननेवाले चार्वकिका निराकरण 
टो जाता है 1 इसी तरट्‌ आत्माको कूटस्थ-अपरिवतंनकशीर सवंथा नित्य माननेवाङे नैयायिक 
आदिका भी खण्डन हो जाता है। 

६ ९६. यह्‌ आत्मा अपनी अच्छी ओर वुरो भावनाओंसे गुभ ओर अशुभ दोनों प्रकारके 
कर्मोका कर्ता टै । ओर जसी करनी तैसी भरनी' के अनुसार उन कमकिं अच्छे ओर वुरे सुख ओर 
दुःख रूपी फलोका भो स्वयं ही भोक्ता है 1 'च' शब्दसे कर्ता ओर भोक्ता दोनों विरोषणोके समुच्चय 
का परिज्ञान होता है 1 अर्थात्‌ इन कर्ता ओर भोक्ता विशोषणोसे आत्माको अकर्ता कहनेवाके तथा 
प्रकृति या बुद्धिके द्वारा आत्मामे उपचरित भोग माननेवारे सांख्योके मतका निराकरण हो 
जाता है । 

§ ९७. आत्मा चैतन्य रूप है 1 चैतन्य दो प्रकारका होता टै- ~ साकार चेतन्य- ज्ञान 
ओर दूसरा निराकार चैतन्य-दशंन 1 जव चैतन्य किसी बाह्य पदाथंको जानता है उस समय वह्‌ 
साकार-घटादिको विषय करनेके कारण ज्ञान कहलाता है 1 तथा जिस समय चैतन्य किसी बाह्य 
अ्थके आकार न होकर निराकार- केवर चंतन्याकार हौ रहता है उस समय वह्‌ दशन कहा जाता 
है । ज्ञान ओर दशंन दोनों रूप उपयोग जीवका असाधारण स्वरूप है 1 इस विरोषणसे आटत्माको 
स्वरूपसे जइ अर्थात्‌ ज्ञानरान्य माननेवाके नैयायिक आदिका निराकरण हो जाता है 1 जंनमतमें 
उपरोक्त विशेषणोवाका जोव माना गया है । 

§ ९८. चार्वाकमतवाले जीवको स्वतन्त्र पदाथं नहीं मानते अतः वे जीवके उपरोक्त 
विदोषणोसे असहमत होकर इस प्रकार चर्चा करते है- 

चार्वाक-( पूवंपक्च ) इस संसारम आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं है 1 पृथिवी 
जल आदिका एक विलक्षण रासायनिक मिश्रण होनेसे ही शरीरमें चेतना प्रकट हो जाती है 1 इन 


क ~ - ~ 
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प्रमाणाभावात्‌ । तयाहि-भूतव्यतिरिक्तात्मसदधावे कि प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रवर्तेत उतानुमानम्‌ । 
न तावत्प्रत्यक्षम्‌; तस्य प्रतिनियतेन्द्रियसंबद्धरूपादिगोचरतया तद्धिलक्षणे जीवे प्रवृत्त्यनुपपततेः । 
न च घटमहं वेदि" इत्यहुप्रत्यये ज्ञानकत्‌ तात्मा भूतव्यतिरिक्तः प्रतिभाति इत्यमिधातग्यम्‌; तस्य 
^ल्थूलोऽहं कृशोऽहम्‌' इत्थादिवच्छरीरविषयत्वस्येवोपपत्तेः ! न खद तत्प्रत्यथस्थात्मालम्बनत्वमस्त, 
आत्मनि स्थोल्यादिधर्मासंभवात्‌ । तथा "घटमहं वेद्धि" इत्यस्यापि प्रत्ययस्य न हरी रादन्यो भवत्परि 
कल्पितः कश्चनाप्यात्मा आलम्बनत्वेन स्वप्नेऽपि प्रतीयते । अप्रतीतस्थापि कल्पने कल्पनागौरवं 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाया अभावश्च स्यात्‌ \ न च जडरूपस्य शरीरस्थ घटादेरिवाहूप्रत्ययोऽनुपपन्तः 
इति वाच्यम्‌; चेतनायोगेन तस्य सचेतनत्वात्‌ । न च सा चेतना जोवकत्‌ का इति वाच्यम्‌; तस्या- 
प्रतीतत्वात्‌ तत्कत्‌ त्वमयुक्तम्‌, खपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्कात्‌ ।! ततः भ्रसिद्धत्वाच्छरीरस्येव चेतन्यं 





चेतन्यके कारणभूत शरोराकार भूतोको छोडकर चैतन्य आदि विशेषणोवाा, परलोकतक गमन 
करनेवाला कोड भो आत्मा नहीं है । आप जैसे आत्माका वणन करते हँ उसको सिद्ध करनेवाला 
कोई भी प्रमाण नहीं है । बताओ, इन पृथिवी आदिसे भिन्न आत्माको सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष 
प्रमाण है या अनुमान प्रमाण ? प्रत्यक्ष तो भिन्न-भिन्न इन्द्रियोसे उत्पन्न होकर अपनेसे सम्बन्ध रखने 
वाले रूपादि स्थूर पदार्थोको विजय करता है अतः आपके अमृतं जोवमें तो उसकी प्रवृत्ति ही 
नहीं हो सकतो । 

शंका-इन्द्रिय प्रत्यक्षसे आत्माकी प्रतीति नहीं होती तो न हो, पर मे घटको जानता ह 
इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जानने रूप क्रियाका कर्ता आत्मा प्रतिभासित दयोताहीहै। स्व- 
संवेदन प्रत्यक्ष पुथिवी आदि भूतोका नहीं होता अतः वह आत्मा इन पृथिवी आदि भूतोसे विल- 
क्षण है 1 मे हूं यह्‌ अहुम्प्रत्यय ही आत्माका सबसे प्रवर साधक प्रमाण है ? 

समाधान--आप अहम्प्रत्ययके चक्करमें न पड़ए 1 जिस प्रकार भे मोटाहु मेँ दुबला हु 
यह्‌ अहुम्प्रत्यय मोटे ओर दुबल शरीरके कारण होता है अतः शरीरको ही विषय करता है उसी 
तरह भ घटको जानता हुं" यह अहुम्प्रत्यय भौ जाननेवाले-रारीरको ही विषय करता है उसे 
विलक्षण किसी आत्माको नहीं । भें मोटा हूं, मे दुबला हूं" ये प्रत्यय आत्माको तो विषय कर ही 
नहीं सकते क्योकि आत्मामे मुटापा या दुवापन तो होता ही नहींहै। इस तरह “मेँ घटको 
जानता हृ" यह अहम्प्रत्यय भो जव प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही विषय करके बन जाता है तव इसको 
एक काल्पनिक आत्माको विषय करनेवाला माननेमें कल्पनागौरव है । तुम्हारा आत्मा तो स्वप्नमें 
भी नहीं दिखाई देता, जागतेकीो तो बातदहीदूरहै। यदि इस तरह सर्वथा अप्रतीत पदार्थोको 
कल्पना करने बेठ जय; तो फिर कल्पनाराज ही हो जायेगा संसारकी सारी वस्तुव्यवस्थाका 
रोप हो जायेगा । हम कह सक्ते ह कि धटप्रत्यय धघटको विषय नहीं करके उसमें बैठे 
हए एक अमूर्तीक भूतको विषय करता है 1 यदि कहो कि जिस प्रकार अचेतन घडमें 
मे घडा हूं" यह अहम्प्रत्यय नहीं होता उसी तरह जडररीरमें भी भैं चटको जानता हूं 
यह्‌ अदहम्प्रत्यय नहीं बन सकता; सो भी ठीक नहीं है; क्योकि घट ओर शरोरमें बहुत अन्तर 
है 1 शरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन हो जाता है जन कि घडा सदा अचेतन ही रहता है। 
पृथिवी आदि भूतोका वह्‌ विलक्षण मिश्रण शरीरम ही हुआ है अतः चेतना शरीरम ही प्रकटः 
होती है गोर इसीकिए मे जानता हु" यह्‌ अहम्प्रत्यय सचेतन शरीरम ही हो सकता है। 
उस चेतनाका कर्तां जीव हरगिज नहीं हो सकता; क्योकि वह्‌ अविद्यमान है, किसी भी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं है 1 असत्‌ चीजको कर्तां बनाने पर तो आपको आकाडके पूरको भी चेतनाका कर्ता 
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प्रति कतु'त्वं युक्तम्‌ ! तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । प्रयोगृदचात्र-यत्‌ खलु यस्थान्वयब्यति- 
रेकावनुकरोति तत्तस्य कायं यथा घटो मृत्पिण्डस्य, शरीरस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कतु त्वम्‌ ! अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि स्वंत्र कायकारणभावः! तौ चात्र वियते, 
सति शरीरे चेतन्योपलब्धेः, असति चानुपलब्धेः ! न च मृतशरीरे चैतन्यानुपकब्धेस्तदन्वयनव्यतिरेका- 
नुविधायथित्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; मृतावस्थायां वायुतेजसोरभावेन शरीरस्येवाभावात्‌, विरिष्टभूत- 
संयोगस्येव शरीरत्वप्रतिपादनात्‌ । न च शरोराकारमात्रे चेतन्थोत्पत्तियुक्ता; चित्रिविततुरङ्ध- 
मादिष्वपि चेतन्योत्पत्तिप्रसङ्धात्‌ ! ततः सिद्धं शरीरकायंमेव चैतन्यम्‌ 1 ततःच चेतन्धसहिते शरीर 
एवाहप्रत्ययोत्पत्तिः सिद्धा ! इति न प्रत्थक्षप्रमेय आत्मा, ततश्चाविद्यमान एव ! प्रयोगहचात्र- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्नत्वात्‌, यदत्यन्ताप्रत्यक्षं तन्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ । यच्चास्ति तत्प्रत्यक्षेण 


मान ठेना चाहिए 1 इसलिए प्रत्यक्षसिद्ध गरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिए । देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोके दारा जो घट पट आदि पदाथं जाने जाते हँ जब शरोर 
नष्रहो जाता है तव जानना आदि सव वन्ददहो जाते हं] अतः यह अनुमान करना विककरुख 
सहज है कि-शरीर ही चेतन्य--जानने आदि क्रियाओंका कर्ता है क्योकि चेतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यतिरेक ( नहीं होने पर नहीं होना ) पाया जाता है। जंसे 
कि मिद्रीके पिण्डके होने पर उत्पन्न होनेवाले तथा मद्रके पिण्डके अभावमं नदीं होनेवाले घडमे 
मिदट्रीका पिण्ड कारण माना जता है उसी तरह चंतन्य भी शरीरके होने पर ही होता है शरोरके 
अभावमें कभी नहों होता अतः चंतन्यका कारण भी शरीरको ही मानना चाहिए 1 सब जगह 
कार्यकारणभावको प्रतीति अन्वय ओर व्यतिरेकसे हो मानी जातो है। चंतन्य ओर शरीरमें 
अन्वय ओर व्यतिरेक नियमित पाये जाते हैँ । 
दंका-दारीरके मुर्दा हो जाने पर चेतन्य तो नहीं पाया जाता, अतः शरीर ओर चैतन्यका 
अन्वय-व्यतिरेक नियमित कंसे कहा जा सकता दै ? मृत शरीरमें चंतन्यका अन्वय-व्यतिरेक 
असिद्ध है । 
समाधान--आप शरीरका अथं ही नहीं समञ्षते। दारीरके मने है-गरमीवाखा तथा 
उवास आदि लेनेवाछा शरीर 1 जब वह्‌ मुर्दा हो जाता है तब उसमे न तो गरमो हौ रहती है ओर 
न इवासरूप हवा ही अतः हम उस वायु ओर गरमोसे शुन्य मृत शरीरको ररीर ही नहीं कहते, 
वह॒ तो केवल मिद्रीका पतला ही रह गया है 1 जिसमें पृथिवी आदि भूतोका विलक्षण रासायनिकं 
मिश्रण होता है ओर जव तक वह्‌ मिश्रण अपने प्रकृत रूपमे वना रहता है तभी तक वह्‌ दारीर 
कहा जा सकता है, मुर्दा अवस्थामें नहीं । शरीरका आकार वना है अतः उसमें चतन्यको उत्पत्ति 
होनी चाहिए" यह नियम तो किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता; क्योकि मनुष्य या घोडे 
के चित्रम भी मनुष्य ओर घोडेके शरीरका हबहु जंसाका तैसा आकार मौजूद है, अतः आपके 
नियमानुसार तो उन चित्रोको भी बोकना चाहिए तथा जानना चादििए, उनमें भो चेतन्यकी 
जागृति होनी चाहिए । अतः यही मानना उचित तथा युक्तिसंगत है कि-चेतन्य शरीरका कायं 
है 1 पृथिवी आदि भूतोका विशिष्ट मिश्रण होनेसे बननेवारे शरीरम ही, जब तक वह मिश्रण अपने 
प्रकृत रूपमे रहकर उसे शरीर बन।ये रखता है तव तक ॒चेतन्य उसके काययंरूपमे कायम रहता 
है 1' अतः चेतन्यविशिष्ट शरीरमे ही भं जानता हू" इस अहं प्रत्ययको उत्पत्ति माननी चाहिए 1 
अतः आत्माको अहम्प्रत्ययका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कहना अयुक्त है 1 ओर जब आत्मा 
प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकती तब उसका सद्धाव नहीं माना जा सकता । अतः हम कह सकते 
ह कि-आत्मा नहीं दै, क्योकि वह्‌ सवंथा अप्रत्यक्ष है, जो किसी भो तरह प्रत्यक्षको प्रतिभासित 
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गृह्यत एव, यथा घटः । अणवोऽपि ह्यप्रत्यक्षाः, कि तु घटादिकायंतया परिणतास्ते प्रत्यक्षत्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेवमात्मा कदाचिदपि प्रत्यक्षभावमुपगच्छति, अंतोऽत्रात्यन्तेति विहेषणसिति न पर 
माणुभिव्यंभिचार इति । 

§ ९९. तथा नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्मस-ड़्‌वे प्रवतंते, तस्याप्रमाणत्वात्‌, प्रमाणत्वे वा 
प्रत्क्षबाधितपक्षप्रयोगानन्तरं प्रयुक्तत्वेन हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ ¦! शरीरग्यतिरिक्तात्मपक्षो 
हि प्रत्यक्षेणेव बाध्यते । 

§ १००. किच लिङ्कलिङ्धिसंबन्धस्मरणपुवंकं ह्यनुमानम्‌ । यथा- पूवं महानसादावग्नि- 
धमयोकिङ्किलिङ्कयोरन्वयन्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यक्षेण गृहीत्वा तत उत्तरकारं कचित्कान्तार- 
पवंतनितम्बादो गगनावलम्बिनीं धमलेखामवलोक्षय प्राग्गृहीतसंबन्धसनुस्मरति । तद्यथा-- यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र बवदह्भिमद्राक्षं यथा महानसादौ, धूमरचात्र दुरयते तस्मादुनद्भिनापीह भवितव्य- 
मित्येवं लिङ्कग्रहणसंबन्धस्मरणाम्यां तत्र प्रमाता हुतभ्‌जमवगच्छति । न चेवमात्मना लिङ्धिःना 
साधं कस्यापि लिङ्खस्थ प्रत्यक्षेण संबन्धः सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संबन्धमनुस्मरतः पुनस्तत्लिङ्खदशं- 
नहीं होता वह है ही नहीं, जसे कि आकादाका फक । जिसक्रा सद्धाव होता है वह प्रत्यक्षसे प्रति- 
भासित होता ही है जेसे कि घट 1 यद्यपि परमाणु प्रत्यक्षके विषय नहीं होते परन्तु जव वे मिलकर 
घट आदि स्थूर रूपको धारण कर ठेते हँ तव॒ उनका प्रत्यक्षो ही जातादहै? पर आत्मातो 
कभी भी किसो भी तरह प्रत्यक्षपसे प्रतिभासित नहीं होता अतः केसे इस नितान्त अप्रत्यक्ष पदाथं 
की सत्ता मानी जाये । इसीलिए हमने अत्यन्त अप्रत्यक्ष को हेतु वनाया है ।! परमाणु घट आदि 
की कलमे आकर प्रत्यक्ष हो जाते हँ अतः उनसे हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता । आत्मा 
तो एेसा विलक्षण है कि वह्‌ किसी भी तरह किसीको भी कभी भी प्रत्यक्च नहीं होता, अतः वह्‌ 
है नहीं । 

§ ९९. इसी तरह इन पृथिवी आदि भूतोसे भिन्न आत्माकी अनुमानसे भी सिद्धि नहीं हो 
सकती; क्योकि पहर तो अनुमान प्रमाण ही नहीं हो सकता 1 यदि प्रमाणदहो भी; तो प्रव्यक्षसे 
बाधित आत्माको सिद्ध करनेमें हेतुको प्रवृत्ति होनेसे वह्‌ वाधित विषय हो र काटात्ययापदिष्ट हो 
जायगा 1 रारीरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्ताः रखनेवाखा आत्मा तो प्रत्यक्षे वाधित है अतः एेसे आत्मा 

को पक्ष बनाकर उसकी सत्ता सिद्ध करना तो अग्निम टण्डक सिद्ध करने के समान वाधित है| 

§ १००. दूसरी बात यह है कि- हेतु ओर साध्यके प्रत्यक्ष आदिसे गृहीत अविनाभाव 
सम्बन्धक स्मृति होने पर ही अनुमानको प्रवृत्ति होतो है 1 देखो, जव पदे रसोर्दघर आदिमें 

अग्नि ओर धुर्जका अन्वय व्यतिरेकमूलक अविनाभाव सम्बन्धको प्र्यक्षसे ग्रहण कर्ते है 
तव बादमें किसो जंग या पवंतको गुफा आकाश तक ॒फंलनेवाले धुर्णेको देखकर पटले ग्रहण 
किये गये अविनामावका स्मरण आ जाता है। उस समय अनुमान करनेवाला विचारता है कि 
रसोईघर आदिमे हमने जर्हा-जहां धुआं देखा था वहां बरावर अग्नि थी 1 यहाँ भी वैसा ही धृओं 
दिखाई दे रहा है अतः यहां भी जवद्य अग्नि हनौ चादिए 1 इस प्रकार प्रमाता धूमहेतुको देखकर 
तथा पहले ग्रहृण क्रिये गये अविनाभावका स्मरण करके अग्निका अनुमान करता है 1 परन्तु 
आत्मके साथ किसी भी हेतुका न तो पहले अविनाभाव सम्बन्ध ही प्रत्यक्षसे ग्रहण किया गया है 
मौर न उस हेतुका दर्शन ही हो रहा दै जिससे उस सम्बन्धका स्मरण करके हितुपं आत्माका 
अनुमान किया जा सके । यदि जोव ओर उसके अनुमापक किसी हितुका अविनाभाव सम्बन्ध 
प्रत्यक्षसे गृहीत हो सकता हो; तो उस अवस्थामें जीवका भी प्रत्यक्ष हो ही जायेगा, तब फिर 


१. -नीं बहुकुधूमटे-म० २ । 


~ का० ४९. § १०२] जेनमतम्‌ 1 २१९ 


नाज्जीवे सं प्रत्ययः स्यात्‌ । यदि पुनर्जाधलिङ्कयोः प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धिः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
परत्यक्षत्वापत््यानुमानवेयभ्यं स्थात्‌" तत एव जोवसिद्धेरिति 1 

६ १०१. न च वक्तव्यं सामान्यतोदृष्टानुमानादादित्यगतिवज्जीवः सिध्यति, यथा गति- 
मानादित्यो देशान्तरप्राप्निदशंनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति ।! यतो ह॒न्त देवदत्ते दृष्टान्तर्घमिणि सामान्येन 
देशान्तरप्राप्निगंतिपुविका प्रत्यक्षेणेव निश्चिता सूर्येऽपि तां तथेव प्रमाता साधयतोति युक्तम्‌ \ न 
चेवमन्र क्रचिदपि दृष्टान्ते जोवसत्त्वेनाविनाभूतः कोऽपि हेतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्यतो 
दृष्टादप्यनुमानात्तदगतिरिति \ 

९ १०२. तथा नाप्यागमगम्य आत्मा 1 अविसंवादिवचनाप्रप्रगोतत्वेन ह्यागमस्य प्रामाण्यम्‌ । 
न चेवंभूतमविसंवादिवचनं कचनाप्याप्तमुपलभामहे यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति ! अनुपलम्भ ( कम ) 
माना'ङच कथमात्मानं विप्रलभेमहि ! कि च, आगमाइच सवे परस्परविरुद्धग्ररूपिणः 1 ततश्च कः 
प्रमाणं कश्च प्रमाणमिति सदेहदावानलज्वाकावलोढमेवागसस्य प्रामाण्यम्‌ 1 ततङ्च नागमप्रमाणा- 
दप्यात्मसिद्धिः ३। 


जि = क = जक = शक 


अनुमानको कोई आवदर्यकता ही नहीं रह जाती 1 क्योकि जिस जोवकी सिद्धके किए अनुमान 
किया जायेगा वह्‌ जीव तो प्रत्यक्षसे ही सिद्ध दहो गया है। किन्तु यहु सव प्रत्यक्षकी सामथ्यंके 
वाहरकी वात है | 

$ १०१. शंका--किसी खास दृष्टान्तमे अविनाभावका ग्रहण न भी हो, तो भौ सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हैतुसे साध्यका अनुमान हो सकता है, जिस प्रकार कि सूरयंको एक 
स्थानसे दूसरे स्थानम पर्हुचा हृअ{ देखकर उसकी गतिका अनुमान किया जाता है- सूयं गति 
करता है क्योंकि वह्‌ देवदत्तकी तरह एक देशसे दूसरे देशमे पहंच जाता है ।! यहां यद्यपि सू्यंकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पहर कभो भी गृहीत नदीं हृई फिर भो देवदनत्तमे सामान्यतः 
अविनाभाव ग्रहृण करके गत्िका अनुमान किया हौ जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्म।काः प्रत्यक्ष 
नहीं होता फिर भो कहीं साधारण अविनाभाव ग्रहण करके किसी हेतुसे आत्माका भी अनुमान 
किया जा सकता है 1 

समाधान-खेद है आपके तकं पर 1 अरे भाई, तुम्हारो समञ्नमे इतनी मोटी बात नहीं 
आ रही है कि-देवदत्त नामके दुष्टान्तमें “एक देशसे दूसरे देशम पहुंचना गतिपूवंक है" यह्‌ 
व्यापि प्रत्यक्षसे ही देवदत्तको चरता-फिरता देखकर ग्रहण की जाती है । ओर जब उक्त व्याप्ति 
प्रत्यक्षसे गृहीत हो जाती है तभी सूयंको एक जगहसे दृसरो जगह पहुंचा देखकर उसको गतिका 
अनुमान होता ह । पर यहां तो जीवको सत्तासे अविनाभावसम्बन्ध रखनेवाला कोई भो हेतु कभो 
भी प्रत्यक्षसे उपलन्व नहीं होता 1 अतः सामान्यतोदुष्ट ( जिनका अविनाभाव सामन्यरूपसे 
देखा गया हे ) लि _्खसे भी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है 1 

९ १०२. आगम प्रमाणसे भो आत्माकी सिद्धि नहीं होतो, क्योकि-अविसंवादी- निर्दोष 
सत्य बोलनेवाके आक्र वारा कहा गया ही आगम प्रमाणभूत हो सकता है 1 पर संसारमें कोडई 
एेसा सर्वथा सत्यवादी आप्त ही नहीं दिलाई देता जिसने आत्माको हथेो पर रखे हए आंवङेको 
तरह आंखोसे देखा हो, या अन्य किसौ उपायसे उसका प्रत्यक्ष किया हो 1 जन एेसा कोई आप्त ही 
नहीं हो रहा है तव उसके नामसे चलनेवाले आगमोमें विवास कर क्यों अपनेको ठगा जाये ? 
संसारमें सेकडों ही आगम हँ, ओर कोई किसौसे जरा भ नहीं मिता, सव एक द्‌सरेके विरोधो 
है । एक पुरब शो कहता हे तो दूसरा प.च्छम की । ओर जव कौन आगम प्रमाण है कौन अप्रमाण 





१. सल्प्रत्ययः भ० र । २. -ना कथ-म०२। ३. कः प्रमाणमिति सन्देह॒-म० २। 


२२० षड्दरानसमुच्चये [ का० ४९, § १०३- 


§ १०३. तथा नोपमानप्रमाणोपमेयोऽप्यात्मा 1 तत्र हि यथा गौस्तथा गवय इत्यादाविव 
सादहयमसंनिष्ृष्टेऽथे बुद्धिमुत्पादयति ।! न चात्र त्रिभुवनेऽपि कड्चनात्मसदृश्पदार्थेऽस्ति 
यदशंनादात्मानमगवच्छामः ! ननु कालाक्षारादिगादयो जीवतुल्या विद्यन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि 
विवादास्पदीभूतत्वेन तर्दह्निबद्धत्वात्‌ ४। 

§ १०४. तथार्थापत्तिसाध्योऽपि नात्मा । नहि दृष्टः श्रुतो वा कोऽप्यथें आतत्मानमन्तरेण 
नोपपद्यते, यद्बलात्‌ तं साधयामः । 

$ १०५. ततः सदुपलम्भकप्रमाणविषयातीतत्वात्‌ तत्प्रतिषेधसाधकाभावाख्यप्रमाणविषयी- 
कृत एव जीव इति स्थितम्‌ । 

$ १०६. अत्र प्रतिविधोयते ! रयत्तावदुक्तम्‌ “इह कायाकारपरिणतानि भूतान्येवोपलभ्यन्ते 
न पुनस्तदृव्यतिरिक्त आत्मा, तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌" इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ 
्रत्यक्षस्येवं तत्सडावे प्रमाणस्य सद्धावात्‌ । तथाहि-'सुखमहमनुभवामि' इत्यन्थोन्यविविक्त- 


इत्यादि सन्देहरूपी दावानरुकी ज्वालाओमे ही विचारे आगमकी प्रमाणता जलकर खाक हौ गयी 
है 1 तब एसे अप्रामाणिक आगमसे जीवसिद्धि नहीं को जा सकती । 

§ १०३. उपमान प्रमाण भी आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेमे समर्थं नहीं है, क्योकि जव गाय 
ओर रोज दोनों ही प्रव्यक्षके विषय हँ, तभी गौके समान गवय होता है' इस वाक्यका स्मरण कर 
ओर गवयको सामने देखकर परोक्ष गौमें सादृश्य वृद्धि होती है । परन्तु इस त्रिखोकमें कोई भी 
पदाथ आत्माके समान नहीं है, जिसे देखकर आत्माकी सत्ताका उपमान क्रिया जा सके 1 काल 
आकारा, दिशा आदि सभी अमृतं पदाथं जोवके समान टी अप्रत्यक्ष ोनेस विवादमें पड़ हं, अनि- 
ङ्चित हं । अतः जीवको टंगसे इनको टगि भी वेधी हें । 

§ १०४. इसी तरह अर्थापत्तिसे भी आत्माका सद्धाव सिद्ध नहीं किया जा सकता. क्योकि- 
आत्माके विना नहीं होनेवाला कोई भी अविनाभावी अथं नतोदेखा ही गयाटै ओरनसूनाही 
गया है, जिसके बरपर अर्थापत्ति आत्माके सिद्ध करनेक। गुरुतम भार उठावे । 

§ १०५. अन्तम जव आत्माके सद्धावको साधनेवाले प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण नहीं 
मिकते, किसीकी भी हिम्मत आत्माको विषय करनेकी नहीं होती; तव अभाव प्रमाण ही आत्माको 
विषय करेगा ओर वह्‌ आत्माकी सत्ताको समूल उच्छेद करके ही छोडेगा 1 अतः आत्मनामका 
कोई भो स्वतन्त्र पदाथं नहीं है 1 

$ १०६. जेन ( उत्तरपक्ष )-आपका यह्‌ कहुना-- शरोर रूपसे परिणत भूतोको छोड़कर 
अन्य _ आत्माको सिद्ध करनेवाके प्रमाण नहीं हं'; नितान्त अविचारपूणं है; क्योकि समस्त 
प्रमाणोमे ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ प्रत्यक्षप्रमाण ही आत्माकी सत्ताको वरावर सिद्ध करता दै। जसे-भें 
सुखका अनुभव करता ह" इस प्रतिभासमें सुखको अनुभव करनेवाला ज्ञाता, अनुभवमें आनेवाखा 
विषयभूत सुख तथा अनुभव होना रूप ज्ञान क्रिया तीनों ही वस्तुओंका स्वतन्त्र रूपसे हर एक 


म मी दि 


१. “ननु नास्ति आ०, क०, भ० १, प० १, प०२।२. यदुक्तं भ०२। ३. “स्वसंवेद्यः स 
भवति नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन राक्यते द्रष्टु कथमसौ निदिषश्येत “““ असौ पुरुषः 
स्वयमात्मानमुपलमते न चान्यस्मे दाक्नोति दर्गंयितुम्‌““"“ --श्ञावरभा० १।१।५ । “अह्‌ प्रत्ययविज्ेयः 
स्वयमात्मोपपद्यते ॥ १०७11 -मीमांसाइखो ° आव्मवाद्‌ । ““स्वसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधर्वजि- 
तात्‌ । तस्य क्ष्मादिविवर्तात्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥९६॥।” --तस्वाथदला० प्र° २६ । शास्त्रवा° समु 
इखो० ७९ । न्यायङ्कमु° ए° ३४३ । ““ 'सुख्यहं दुःख्यहमिच्छावानहम्‌' इत्या्यनुपचरिताहुम्प्रत्यय- 
स्यात्मग्राहिणः प्रतिग्राणि संवेदनात्‌ ।' ` --प्रमेयक० ° ११२। 


-का० ४९. § १०७1 जनमतम्‌ । २२१ 


ञेयज्ञातज्ञानोल्लेली प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते \ न चायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ । 
नापि संदिग्धः; उभयकोटिसंस्पङ्ञाभिावात्‌ ! न चेत्थंभूतस्यास्यानालम्बनत्वं युक्तम्‌; रूपादिज्ञाना- 
नामप्यनाकम्बनत्वप्रसङ्कात्‌ ! नापि शरीरालम्बनत्वम्‌; बहिःका(क)रणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापा- 
रेणोत्पत्तेः । न खलु शरीरमित्यंभूताहप्रत्थयवेद्यम्‌; बहिःकरणविषयत्वात्‌ । अतः करीरातिरिक्तः 
कश्चिदेतस्यालम्बनभूतो ज्ञानवानर्थोऽभ्युपगन्तग्यः. तस्येव ज्ञातृत्वोपपत्तेः \ स च जीव एवेति 
सिद्धः -स्वसंवेदनप्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा 1 

१०७. तथा यद्युक्तम्‌ शचेतनाथोनेन सचेतनत्वाच्छरीरस्येवाहं्ररथयः” इत्यादि; तदपि 
प्रलापमात्रम्‌; यतक्चेतनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्थैवाहप्रत्ययोत्यादो युक्तः, न त्वचेतनस्य यथा पर 
सहसप्रदीपप्रभायोगेऽपि स्वथमप्रकाशस्वरूपस्थ घटस्य प्रकाडाकत्वं न दृष्टं किन्तु प्रदोपस्यव \ एव 
चेतनाथोगेऽपि न स्वयमचेतनस्य देहस्य ज्ञातृत्वं ¶कत्वात्मन एवेति तस्येव चाहप्रत्थयोत्पादः \ 


= 
 --- 


प्राणीका अनुभव हो रहा है 1 इसमें अनुभव करनेवाला भे" शब्दका वाच्य पदाथं ही आत्मा है 1 

उपयुक्त प्रतिभास निर्दाधि रूपते होता है अतः मिथ्या नहीं कहा ज। सकता 1 निदिचत एक कोटिको 

विषय करता है अतः संशायरूप भौ नहीं है । क्योकि विरुद्ध दो कोटियोमे श्ूलनेवाले चकित प्रति- 

भासको संशय कहते हँ ! “मँ सुखको अनुभव करता हु" यह्‌ निर्बाध ज्ञान निविषय अर्थात्‌ मात्र 

काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि निरवधि ज्ञानको काल्पनिक या निविषय कहने पर तो 
यह्‌ घट है, यह्‌ रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोंको निविषय तथा काल्पनिक कहुनेका अनुचित रिवाज 
पड़ जायेगा । फिर संसारमें कोई भी ज्ञान सविषयक नहीं रह पायेगा । उपयुक्त प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाला भी नहीं है; क्योकि शरीरादि पदार्थोका प्रतिभास तो चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियोके 
दारा होता है जव कि भें सुखी हः इस अनुभवमें बाह्य इन्द्ियोकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, 
यह्‌ तो शुद्ध . मनोव्यापारसे ही उत्पन्न होनेवाला मानसिक ज्ञान है! दारीर कभी भी मनमात्रसे 
होनेवाके भे सुखो ह" इस मानसिक अहप्रत्ययका विषय नहीं हो सकता 1 वह तो घटादि पदार्थो 
की तरह बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियोसेि जाना जाता है । जो अचेतन ह तथा बाह्य इन्द्रियोके द्वारा .. 
जाने जाते हं वे कभी मानसिक अहु्रत्ययके ग्राह्य नहीं हो सकते ! अतः इस अहंप्रत्ययका विषय 

रारोरसे भिन्न कोई ज्ञानवाला पदाथं मानना चाहिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथं भं सुखी हं" इस 

परत्ययमें "मे" राब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, वही आत्मा है, वही जीव है1 इस तरह मानसिक 

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ही आत्मके सद्धावमें सबसे बड़ा साधक प्रमाण है । 

, $ १०७. आपका यह कथन-- हरीर चेतनाके सम्बन्धसे सचेतन बनकर अहुप्रत्ययका 
विषय होता है"; कोरी बकवास है; क्योंकि पहर तो अचेतनमे चेतनका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता 1 
जो स्वय चेतन नहीं है वह अचेतन दै, हजारों बार चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भो चेतन 
नहीं बन सकता ओर न अहुम्प्रत्ययका विषय ही हो सकता है 1 जसे स्वयं अप्रकाश रूप घड़भें 
हजारो दीपकोक्रा संयोग कर दीजिए, पर वह्‌ कभी भी स्वयं प्रकाडाक नहीं हो सकता, प्रकाशक 
तो स्वयं प्रकाशवाखा दीपकही हो सकता है1 इसी तरह ररीरमे चेतनाका सम्बन्ध होने 
पर भी स्वयं अचेतन शरीर कभी भी ज्ञाता या चेतन नहीं बन सकता 1 ज्ञाता या चेतन तो स्वयं 
चेतनावाखा आत्मा ही हो सकता है ओर वही अहुम्प्रत्ययका विषय हो सक्ता है । 





१. “न शरोरारम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न शरीरभमन्तःकरणपरिच्छेद्यं बहिविषयत्वात्‌ 1" 
--प्रहा० व्यो० प्र० ३९१ । प्रमेयक० ० ११२। २. -पत्तिः म० २। ३. स्वसंवेदप्रत्यक्ष आत्मा 
म० २1 स्वसंवेदनवेद्याहप्रत्ययोत्पादयुक्तो न त्वचेतनः प्रत्यक्षलक्ष्य आत्मा क० । ४. -योगेनेत्यादि 
तन्त प्रकाशयोगेऽपि स्वयमप्रकाशस्वरूपस्य घटस्य प्रकाशकत्वं न दुष्टं भ० २। 


२२२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९ § १०८- 


$ १०८. योऽपि (स्थूलोऽहं कृशोऽहम्‌' इत्यादिप्रत्ययः समुल्लसति, सोऽप्थात्मोपकारकत्वेन 
हारीरे जायमान ओपचारिक' एव, अत्यन्तोपकारके भत्ये अहमेवायं' इति प्रत्ययवत्‌ । 
$ १०९. तथा (शरीरस्येव चतन्यं प्रति कतंत्वम्‌" इत्यादि यदप्यवादि वादिन्नवेण; तदप्युन्सत्त- 
वचनरचनामात्रमेव; चेतनायाः शरीरेण सहान्वयन्यतिरेकाभावात्‌ः । सत्तमूच्छितप्रसुप्रानां तादुश्च- 
दारोरसद्धावेऽपि न तथाविधं चेतन्मुपलभ्यते । दुदयते च केषांचित्‌ ङृशतरशरीराणामपि चेतना- 
प्रकषः. केषांचित्‌ स्थूलदेहानामपि तदपकषंः । `ततो न तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि चतन्यम्‌, अतो 
न तत्कायंम्‌ । 
§ ११०. किच, नहि चंतन्यस्य भूतका्त्वे किमपि प्रमागसुपङभामहे । तथाहि-न ताव- 
त्प्रवयक्षम्‌, अतीन्द्रियविषये तदध्रवतंनात्‌ \ नहयत्पन्नमनुत्पन्नं वा चेतन्यं भूतानां कायंमिति `प्रत्यक्ष- 


§ १०८. “मै मोटा हूं, में दुबला हृ" ये अहम्प्रत्यय अवद्य ही शरीरके मुटपि ओर दुबरुपन- 

के निमित्तसे होतेह; परन्तु ये प्रत्यय ओपचारिकि है, मुख्य नहीं हँ । वात यह्‌ टै कि-शरीर 
आत्माका अत्यन्त सगा उपकारी है अतः इस चिरकालोन सम्बन्धके कारण रशरीरमें भी अहम्प्रत्यय 
हो जाता है । शरीर तो इतना निकटसम्बन्धी ह कि इसके विना आत्माका जीना ही कठिन है । 
शरीरकी बात जाने दो, जो नौकर अत्यन्त वफादार या विदवासपाव्र होता है उसमे भी रोग 
यह मेहो हं, “यह तो हमारा दाहिना हाथ है" इत्यादि व्यवहार करने लगते हैँ । अतः जिस 
प्रकार वफादार नौकरमें होनेवाखा अहम्प्रत्यय मात्र व्यवहारको घनि्ठता दिखानेके लिए ह वह्‌ 
मुख्य नहीं है उसी तरह ररोरके मुटपेमे भै मोटा हं यह्‌ प्रत्यय भौ महज व्यावहारिक ही 
हे, रारीर ओर आत्माके निकट सम्बन्धके कारण होनेवाला है मख्य नहीं है | 

$ १०९ शरीर ही च॑ंतन्यका कर्ता है' आपका यह्‌ कुत्सित कथन तो शरावोको सनक-जंसा 
ही वेसिर-पैरका मालृम होता दै, क्योकि चेतनाका शरीरके साथ कोई अन्वय या व्पतिरेक नदीं है। 
देखो, रारावके नशेमे उन्मत्त श रावीके, मूच्छित व्यक्तिके या गहरी नींदमें मस्तीसे सोये हुए मनुष्ये 
रारीर तो जैसाका तैसा मौजद है परन्तु चंतन्यको तो वही हात नहीं है 1 मत्त, मूच्छित आदि 
व्यक्तियोमें चेतन्य तो नहीके समान ही हो जाता है 1 शरीरके साथ चेतन्यका अविनाभाव--अथत्‌ 
नियत सम्बन्धदहोतो दारीरकी बाढ़ या मुटापेमे चेतन्यक्रा उत्कर्षं तथा शरीरकी दुबलतामे 
चेतन्यकी हानि देखी जानी चाहिए । परन्तु वहृत-से दुर्बल शरीरवाठे अत्यन्त वुद्धिशारी 
उलट चेतन्य वाके देखे जाते हँ ओर वहत-से मोटे शरी रवार पहल्वान्‌ महारण्ठ मखं शिरोमणि 
देखे जाते हं 1 अतः ररोरकफे साथ चेतनाका अन्वयव्यतिरेक न होनेसे चंतन्यको शरीरका कायं 
नदीं कह सकते 1 

§ ११०. पृथिवी आदि भूतोसे चेतन्य उत्पन्न होता है' आपके इस विचित्र सिद्धान्तको 
सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण उपरन्ध नहीं होता 1 देखिए-प्रत्यक्ष तो चंतन्यको भूतोका कायं 
नहीं साध सकता; क्योकि प्रत्यक्षको दौड तो सामने रखे हृए योग्य स्थूल पदार्थों तकरही 
चेतन्य ती स्वभावतः अमृतं होनेसे उसकी -दौडके बाहर है 1 प्रत्यक्षको इतनी सामथ्यं नहीं है कि 
वह्‌ अमृतं पदार्थोको भी जान सके 1 अतोन्द्रिय पदाथं उसकी सीमाके बाहर ह, वह॒ उनमें प्रवृत्ति 


"मेरे ते पि ` [` 


१. “मदीयो भृत्य इति ज्ञानवन्मदोयं शरीरमिति भेदग्रत्ययदशनात्‌ भृत्यवदेव शरोरेऽप्यहमिति ज्ञानस्य 
ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्थते । 
--प्रा० व्यो० प० ३९१ । न्यायकुमु० प° ३४९ । सन्मति० टी० प्र० ८६ । प्रमेयकण० प° 
१३२। २. ““्यतिरेकः तद्धावाभावित्वान्न तूपकन्धिवत्‌ ।'' --ब्रह्मसू ° ३।३।५४ । तच्वसं ° पं० 

^ षर० ५२५॥ तच्वाथद्छो° प° ३० । ८“भूत-च॑तन्ययोः कार्यकारणमावानुपपत्तेः "" --न्यायङ्कमु* 
षु ० ३४४ । ३. ततोऽतदन्व-म० २ । ४. प्रत्यक्षं व्यापार म० १, भ० २, प० १, प०२। 


~ का० ४९. § ११३ 1] जेनमतम्‌ । २२३ 


व्यापारमूपेति, 'तस्य स्वयोग्यसंनिहिताथंग्रहणरूपत्वात्‌, च॑तन्यस्य चामूत्तत्वेन तदयोग्यत्वात्‌ । न च 
“भूतानामहं कायम्‌" इत्येवमात्मविषयं भूतकार्त्वं प्रत्यक्षमवगन्तुमलम्‌, कायंकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ ! न च भूतचतन्यातिरिक्तः कश्चिदन्वयी तदुभयान्वयव्यतिरेक ज्ञाताभ्यु 
पगम्यते, आत्मसिद्धिप्रसङ्धात्‌ । 

§ १११. तथा नानुमानेनापि चंतन्यस्य भूतकायंत्वं प्रतोयते, तस्यानभ्युपगमात्‌, “श्रत्यक्ष- 
मेवेकं प्रमाणं नान्यत्‌" [ ] इति वचनात्‌ । अभ्युपगमेऽपि न ततो विवक्षिता्थप्रतीतिसिद्धिः । 

$ ११२. ननु कायाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्च तन्यं समूत्पद्यते, त-डूाव एव चंतन्यभावात्‌, 
मद्याङ्केभ्यो "मदशक्तिवत्‌" इत्याचनुमाना(इ्‌ वत्येव चंतन्यस्य भूतकायत्वसिद्धिरिति चेत्‌; नः तद्भाव 
एव तदूयवादिति हितोरनेकान्तिकत्वात्‌, मृतावस्थायां तदडूावेऽपि चतन्स्याभावात्‌ । 

६ ११२. स्यादेतत्‌, पथिव्यप्रेजोवायुलक्षणभूतचतुष्टयसमुदायजन्य हि चतन्यम्‌, न च मृत- 


नहीं कर सकता । चंतन्य उत्पन्न हो या अनुत्पन्न, वह॒ किसी भो दाकतमे उसमे प्रत्यक्षका व्यापार 
नहीं टो सकता ! क्योकि प्रत्यक्ष योग्य ओर सन्निहित पदार्थोको ही विषय करता है1 किन्तु 
चैतन्य अमृति होनेसे योग्य ही नहीं है 1 स्वयं प्रत्यक्ष भे भूतोसे उत्पन्न हआ हू" इस अपनो ही भूत- 
कार्यता को नहीं जान सकता; क्योकि कार्यकारणभावके जानने का सीधा ओौर सरल मागं है 
अन्वयव्यतिरेक मिखाना । भूत ओर चैतन्यको छोड कर कोई तीसरा अन्वयी पदार्थं इनके कायं- 
कारण भावको जाननेवाला उपक्न्व ही नहीं होता, जो इन दोनो को जानकर इनके अन्वयव्यति- 
रेक को मिला सके ! एसा ज्ञाता तो आत्मा हो हो सकता है । अतः चेतन्यको भूतकायंताका भो 
परिज्ञान आत्माको माने विना नहीं हो सकता 1 
९ १११. अनुमानको तो आप प्रमाण ही नहीं मानते, अतः उसके द्वारा ““चंतन्य भूतोका 
कायं है' यह जानना निरर्थक ही नहीं है 1 “प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण दै इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नहीं है" यह स्वयं आपका ही वचन दै 1 आप यदि अनुमानको स्वीकार भो करोगे, तव भी 
उससे चैतन्यमें भूतकायंता नहीं सावी जा सकती 1 क्योकि व्यापिका ग्रहण, उसका स्मरण, पहले 
देखे गये हेतुसे वतंमान हैतुको समानता मिलाना आदि एसी बाते हं जो आत्माके हौ वशकी हँ 1 
अनुयायी आत्मा माने विना अनुमानका उत्पन्न होना ही कठिन है । इसके सिवाय कोई एसा. 
अनुमान भी नहीं है जो आत्माको भूतोक्रा कायं सिद्ध कर सके । | 
११२. चार्वाक -चेतन्यको भूतोका कायं सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है-'शरोर रूपसे 
परिणत पृथिवो आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है क्योकि शरीरके होनेपर ही चंतन्यकी उपरुन्धि 
होती है, शरीरसे नहीं होनेपर चंतन्य भी उपरन्ध नहीं होता,- जैसे महुभा आदिके सड़ानेसे 
उनमें मादक शक्ति उत्पन्नहो जातौ दहै ओरवे शराब कहकाने गते हँ उसी तरह इन भूतोको 
जव शारीरके रूपमे विशिष्ट मिश्रण हो कर चेतन्य उत्पन्न हो जातादहै तबये हौ आत्मा 
कटे जाते हैँ 1' इस अन॒मानसे चंतन्यकी भूतकायंता बखूनी साधी जा सकती है 1 चंतन्य पृथिवी 
जल, आग ओौर हवा इन चारों भूतोका अमुक मिकदारमे मिश्रण होनेपर ही चेतन्य उत्पन्न 
होता है। जब शरीर मुरदादहो जाता है तव उसका वह विरिष्टं रासायनिक मिश्रण बिगड़ 
जाता है, उसमे-ते इवासरूप हवा तथा गरमी आदि निकर जातो है अतः यह्‌ ठीकहीदहैकि 
उसका चैतन्य समाप्त हो जाय ओर वह्‌ अचेतन बन जाय । 
§ ११३. जेन-आप कहते हो कि “मुरदा शरीरम हवा नहीं रही अतः उसका चेतन्य खतरेमें 
१. तस्य योग्य-म० २। २. -तन्यादति-म० २। ३. -कज्ञोऽम्यु-म० २। ४. इत्याह-"'मद- 
रक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ।'* --न्यायङसु° प्र° ३७२ । प्रमेयक० ० ११५। ब्ह्यसू० ां० मा० 
३।३।५३ 1 न्यायमं ० पू० ४३७ । “"मदशक्तिवच्चैतन्यमिति ।'* -प्रकरणपं० प° १४६। 


२२४ षडदरांनसमुच्चये [ का० ४९ § ११४ ~ 


शरीरे वायुरस्ति, ततस्तदभावात्तत्र चैतन्याभाव इति नः तेन व्यभिचारः; अत्रोच्यते-सति शुषिरे 
"तत्र वातः सुतरां संभाव्यत एव । कि च यदि तत्र वायुवैकल्याच्चेतन्यस्याभावः ततो बस्त्यादिभिः 
संपादिते वायौ तत्न चेतन्यमुपलभ्येत, न च तत्न तत्संपादितेऽपि वायौ चेतन्यमुपलम्यते \ 

§ ११४. अथ प्राणापानलक्षणवायोरभावान्न तत्र चेतन्यसिति चेत्‌; न; अन्वयभ्यतिरेकानु- 
विधायित्वाभावाल्न प्राणापानवायोश्चेतन्यं भ्रति हेतुता ! यतो मरणाद्यवस्थायां प्रचुरतरदीघंश्वासो- 
च्छवाससंभवेऽपि चेतन्यस्यात्यन्तपरिक्षयः ! तथा ध्यानस्तिमितलोचनस्य संवृतमनोवाक्काथोगस्य 
निस्तरङ्महोदधिकल्पस्य कस्यापि योगिनो निरढभ्राणापानस्यापि परमप्रकषप्रा्श्चतनोपचयः 


समुपलभ्यते 1 
§ ११५. अथ तेजसोऽभावान्न भतावस्थायां चैतन्यमिति चेत्‌; ताहि तत्न तेजस्युपनीते सति 


कथं न चेतनोपलभ्यते । 
§११६. कि च, मतावस्थाथां यदि वायुतेजसोरभावेन चैतन्थाभावोऽभ्युपगम्यते, ताहि 


 =-- -=- 


पड़कर खतम हो गया" यह तो केवल हवा ही बाँधी जा रही है इसमें कोई दम नहीं है; क्योकि 


जब दारीर भीतरसे पोला है, खोखला है ओर नाक आदिक छेद भी है तव हवाकरा अभाव तो कहा 
ही नहीं जा सकता । हवा तो थोड़ा भौ अवकाश रहने पर सर्वंत्र पटंच जाती है 1 यदि वायुके न 
रहनेसे आप मुरदेमें चंतन्यका अभाव कहते है, तो जिस समय गुदाके रस्ते नारी आक्कि द्वारा 
पेटमं खूब उटकर हवा भर दो जाये तो आपके मतसे उसमें चैतन्य आ जाना चाहिए । परन्तु इस 
तरह हवासे फुका देनेपर भ उसमें चेतन्यका ठेर भी नहीं आता । 

$ ११४. चार्वाक- आप तो हवा शव्दको पकड़कर उसके बालकी खाल खीचने लगे 1 भाईः 
फुटवाककी तरह मामूरी हवाक्रे भरे जानेसे थोडे चेतन्य आता है । किन्तु जव इवास लेने ओर 
निकानेके क्रमसे अपने आप हवाके आने जानेका सिरूसिखा चालू हो तभी उसमें चतन्य माना 
जा सकता है 1 

जेन-उवासोच्छवासके चाल रहनेका चंतन्यके साथ को$ अन्वयव्यतिरेक नहीं है ओर 
न इवासोच्वासकी वुद्धिसे चेतन्यकी बढती ही देखी जाती है । देखो, जव आदमी मरने लगता है 
तब खूब जोरसे दम फूलने र्गती है परन्तु वहाँ चैतन्यकी वदतो तो नहीं देखी जाती, उलट 
उसके अत्यन्त नारका ही समय उपस्थित हो जाता है) .तथा कोई समाधिनिष्ठ योगी जव 
प्राणायामके द्वारा इ्वासोच्छवासको कतई रोक देता है तव उस मन वचनके व्यापारको निरोध 
करनेवाने, विना कहुरोवाले प्रशान्त महासागरकी तरह शान्त चित्तवाले, आंख मूढे हए ध्याना- 
वस्थ योगीके इवासोच्छ्वासका अभाव होनेपर भी चतन्यकी परम उत्कृष्ट दाका विकास देखा 
जाता है। 

$ ११५. इसी तरह गरमी निकल जानेके कारण मुरदेमें चतन्यका अभाव करना भी अयुक्त 
है; क्योकि यदि आगके द्वारा मुरदेको खूव सेक दिया जाये उसमें पर्याप्त गरमी पहुंचा दी जाय तो 
आपके हिसावसे उसमें चेतन्य आ जाना चाहिए । फिर तो ज्यों ही चितामे आग ल्गायी ओर 
मुरदा गरम हुआ कि खटसे उसे जी उठना चाहिए ओर अपने विर्खते हुए कुटुम्वियोको सान्त्वना . 
देने र्गना चाहिए 1 परन्तु एेसा कभो भी न देखा है ओर न सुना हौ है । | 

§ ११६. यदि वायु ओर गरमीके न होनेसे मुरदा चेतनाशून्य माना जाता है तब उसमें 
कुछ देर बाद ही उत्पन्न होनेवाङे कीड़ोमें चेतन्य कसि आयगा 1 आपके हिसावसे तो वाथु ओर 





१. न तत्र व्यभि-म० २। २. तत्र सुतरां वातः म०२। ३. वायौ समुप-म० १, भ० २, प० १, 
प० २। ४. कथं चेतना नोपर -म० २। 


- का० ४९. § ११९ ] जैनमतम्‌ । २२५ 


मृतश्ञरीरे कियद्वेलानन्तरं समुत्पन्नानां कृम्यादीनां कथं चंतन्थम्‌ । ततो यत्किचिदेतत्‌ \ 

९ ११७. किच न चेतन्यं भूतमात्रकारणम्‌ । तथा सति चेतन्धस्य भूतमात्रजन्धस्वभावत्वात्‌ 
तेषामपि तञ्जननस्वभावत्वात्‌ सर्वदा सवंत्र॒ घटादौ पुरुषादिष्विव व्यक्तचंतन्थोत्पादो भवेत्‌, 
निमित्तावि्ञेषात्‌ । एवं च घटादिपुरुषयोरविशेषः स्यात्‌ । | 

९ ११८. ननु “कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहवःडूघो भूतेभ्यश्च तन्यमुपलम्यते इति 
'वचनान्न पर्ोक्तोऽतिप्रस द्धदोषावकाड इति चेत्‌; तन्न; त्वन्मते कायाकारपरिणामस्यवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ ! तथाहि-स कायाकारपरिणामः {क्रि पुयिब्यादिभूतमात्रनिबन्धनः, उत वस्त्वन्तर- 
निभित्तः उताहेतुकः इति त्रयी गतिः । तत्र न तावदाद्यः पक्षः कक्षीकरणीयः पुथिन्यादिसत्तायाः 
सर्व्॑र सद्भावात्‌ सवंत्रापि कायाकारपरिणामप्रसङ्धः । ई 

९ ११९. तथाविधसाम्थादिभावसहकारिकारणवैकल्यानन सवत्र तत्प्रसद्धः इति चेत्‌; तन्न; 


ज - ~ ~ = ~ ~ ~~ -~ जः च 


गरमी न होनेसे मुरदा शरीर इस लायक ही नहीं रहा कि वह चेतन्यको उत्पन्न कर सके 1 अतः 
ये स॒व कतकं निरथंक हं केवर वाग्जाक मात्र हँ । 

९ ११७. यदि पृथिवी आदि भूतोसे चैतन्य उत्पन्न हो जाता हो, तो इसका अथं यह्‌ हुमा 
कि-चेतन्यका हर एक भूतसे उत्पन्न होनेका स्वभाव है तथा भूतोका चंतन्यको पैदा करनेका 
स्वमाव है । एेसी हालतमें घडे आदि सभी भमोतिक पदार्थोमिं चैतन्यकी उत्पत्ति हो जाने से सब 
जीवमयी सृष्िहो जायगी । तव घट तथा पुरुष में कोई फ़कं हौ नहीं रहेगा । जिस प्रकार भूतोसे 
पुरुषमें चेतन्थ प्रकट होता है उसो तरह घटादिमें भी चेतन्यको अभिग्यक्ति होनी हो चाहिए । 
फिर तो घडा भी वोरेगा, चालेगा, फिरेगा ता खायेगा पीयेगा 1 | 

६ ११८. चार्वाक-भाई, तुम रोगोकी तो विचित्र बुद्धि है 1 हम तो यह्‌ कह्‌ रहे है कि- 
जवर भूतोका विशिष्ट रासायनिक मिश्रण होकर शारीर रूपसे परिणमन हो जाता है तथा उपमे 
उवासोच्छवासको वमनी चलने लगती है तभो उनसे चेतन्यको उत्पत्ति होती है साधारण भूतोसे 
नहीं 1" अप घड़में साधारण भूतोको सत्ता दिखाकर चेतन्योत्पत्तिका प्रसङद्खदे रहे है। यह तो 
वुद्धिकी विचित्रताहीदहै। 

जैन-वुद्धिको विचित्रता तो आपको मालूम होती है 1 अपके मतमे भूतोका शरीर रूपसे 
परिणमन होना ही कठिन है 1 आप बताइए भूतो का शरोर रूपसे परिणमन क्यावे भूत हैँ 
इसीलिए हो जाता है, या अन्य कोई वस्तु उन भूतोको शरीर रूपसे परिणमन करा देती है अथवा 
विना क्रिसौ कारणके अकस्मात्‌ ही भूत शरीर बन जाते हँ ? पहली कल्पना तो सचमुच आपकी 
वुद्धिका दिवाला ही निकाल देगी । वे भूत हं इसीलिए उन्हें रारीर रूप बन जाना चाहिए; तब 
घड़ा भो दारीर क्यों नहीं बन जाता ? घडा ही क्यों ? संसारके समस्त भौतिक पदाथं शरीर बन 
जायें ओर उनपें वेतन्यको उत्पत्ति हो जानी चाहिए 1 


९ ११९. चार्वाक-आप तो घुम फिर कर फिर वहीं अ। जाते हं 1 हम दस बार कह चुके 
हैँ कि-उतनी मिकदार में भूतो का मिश्रण सब्र घटपटादि मे नहीं है अतः सभी भौतिकं पदां 
शरीर नहीं बन सकते । चैतन्य की उत्पत्ति या भृतका शरोर रूपसे परिणमन करनेमे यहो 
विशिष्ट मिश्रण, अमुक मात्रामें संयोग ही सहकारी होता है । 


१. “पृथिव्य ( व्या ) पस्तेजोवाधुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरोरेन्दरियविषयसंज्ाः तेम्यश्चैतन्यम्‌'' 
इत्यत्र ` --प्रमेयक० प्र° ११६ । तत्वोप० प° १ । मामती ३।३।५४ । तच्वसं ° पं० एू० ५२०। 
त० इरो० ्र०२८। न्यायङ्कमु° ० ३४१। २. चेन्न त्वन्मते सोऽपि म० १, म० २, प० १, 
पञ २। 

२९ 


२२६ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४२. § १२०- 


यतः सोऽपि साम्यादिभावो न वस्त्वन्तरनिमित्तः, ततत्वान्तरापत्तिप्रसद्खात्‌, {कितु पृथिन्यादिसत्ता- 
मात्रनिमित्तः, अतस्तस्यापि 'स्वंत्राप्यविज्ेषेण भावप्रसङ्खात्‌ कुतः सहकारिकारणवेकल्यमिति । 
अथ वस्त्वन्तरनिमित्तः इति पक्षः तदध्ययुक्तम्‌; तथाभ्युपगमे जीवसिद्धिप्रसद्धात्‌ । अथाहेतुकः; तहि 
सदा भावादिप्रसङ्कः, नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो रन्यानपेक्षणात्‌ [ प्र वा० ३।३४ |' इति वचनात्‌ । 
तन्न त्वरमते कायाकारपरिणामः संगच्छते । तदभावे तु दरोत्सारितमेव प्राणापानपरिग्रहवत्त्तममीषां 
भूतानामिति, चतन्यं न भू तकायमित्यतो जीवगुण एव चेतनेत्यस्युपगन्तव्यम्‌ । 

§ १२०. किच, गुणप्रत्यक्षत्वादात्मापि गुणी प्रत्यक्ष एव । प्रयोगो यथा- प्रत्यक्ष आत्मा 
स्म्रतिजिज्ञासाचिकोर्षाजिगमिषासंशयादिज्ञानविशेषाणां तद्गुणानां स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्वात्‌ । इहं यस्य 
गुणाः प्रत्यक्षाः स प्रत्यक्षो दृष्टः, यथा घट इति । प्रत्यक्षगुणश्च जोवः, तस्मात्प्रत्यक्षः । अत्राह परः- 
अनैकान्तिकोऽयं हेतुः, यत आकाज्ञगुणः शब्दः प्रत्यक्षः, न पुनराकाशम्‌; तदयुक्तम्‌; यतो नाकाश- 


> ~~ = = का 


जेन-आपने कहा तो है पर वह प्रामाणिक नहीं है, क्योकि भूतो का अमुकमाव्रामें मिश्रण 
भी कोई किसी अन्य वस्तु तो आकर करेगी नहीं; आपके मत मे तो पृथिवी पानी आग ओर 
हवाके सिवाय कोई पांचवां पदाथं तो है ही नहीं] यदि कोई पाँचवाँ पदाथं इन भूतोका अमुक 
मात्रामें मिश्रण कर देताहै तव वही आत्मा है, जिसके सद्धावसे मिश्रणमे विशिष्टता आकर 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। यदि कोई अतिरिक्त पदाथं नहींहै ओर इन्हीं भूतोसेहो 
क्वचित्‌ विरिष्ट मिश्रण हो जाताटहै, तव भूतोकी सत्तातो हर जगह है अतः सव घटपटादि 
पदार्थो में विशिष्ट मिश्रण होकर चैतन्य प्रकट हो जाना चाहिए । यदि भृतका कायाक्रार परि 
णमन कोई पांचवीं वस्तु आकर कराती है तव वही पाँचतरीं वस्तु आत्मादटै, जो इन चार भूतोसे 
विलक्षण है 1 यदि भृतोका शरीर खूपसे परिणमन करना अकारण ही अपने आप जव चाहैहो 
जाता है; तव सभी भूतोका सदा शरीर रूपसे परिणमन होना चाहिए या विलकुल भी नहीं 
होना चाहिए ! अहेतुक वस्तु या तो सदा रहुनेवाली आका अदिकी तरह नित्य होतीहै 
अथवा विकल ही न रहनेवारो असत्‌ होतो है जसे खरव्रिषाण । वह॒ कभी होनेवराखो ओर 
कभीन होनेवालो नहीं हो सकती 1 कहा भी है--“अन्य हितुओंकी अपेक्षा न रखनेवाका 
पदाथं या तो सदा सत्‌-नित्य होगा, या बिलकुल असत्‌ होगा । अन्य कारणोकी अपेक्षासे ही 
पदार्थमे कादाचित्क-क्रभो-कभी टोनेवाले होते हँ 1” अतः आपके मतमें भृतोका रोर रूपसे 
परिणमन ही असंमव है । जत्र रोर ही नहीं बन सका तव उसमे इवासोच्छवास का यन्त्र चलना 
तो दूरको हौ बाति है, असम्भव है 1 इप्किए चैतन्य किसी भी तरह भृतोक्रा कायं नहीं है वह तो 
आत्माका हो गुण हो सकता है । 

§ १२०. चकि ज्ञान आदि गुणोका प्रत्यक्ष होता है अतः गुणी आत्माको भी प्रत्यक्ष मानना 
उचित ही है 1 प्रयोग-आत्मा प्रत्यक्षका विषय है; क्योकि स्मृति, जाननेकी इच्छा, कायं करनेकी 
इच्छा, घूमनेको इच्छा, संशयादि ज्ञान इत्यादि उसके गुणोका स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभव होता है । 
मै स्मरण करता हु, में जानना चाहता हू" इत्यादि मानसिक्र स्वसंवेदन प्रव्यक्षमें स्मति आदि 
गुणोका स्वरूप स्पष्ट ही प्रतिभासि होत। दै 1 जिसके गुणोका प्रत्यक्ष होतादै उसगुणीकाभी 
प्रत्यक्ष भवदय होता है जसे कि घटके रूप आदि गुणोका प्रत्यक्ष होनेपर घट गुणीका प्रत्यक्ष होना 
प्रसिद्ध ह 1 चूंकि जोवके ज्ञानादिगुण भी स्वसंवेदन प्रत्यक्षके विषय होते ह अतः आत्माकाभी 
प्रत्यक्ष मानना ही चाहिए । 

शका-वेरोषिक दाब्दको आकाडाका गुण मानता है 1 अतः वह अपनी मान्यतानुसार उक्त 


ग मीके दे त कर 


१. -प्यविशषेण भावात्‌, कुतः म० १, प० १, प० २। -भ्यविशेषणभावात्‌ भ० २। २. -कार्यमतो 
म० २।३. -विदोषणानां तद्गुण-म० २। 


- का० ४९. § १२२ 1] जेनमतम्‌ । २२७ 


गुणः शब्दः कितु "पुदगलगरुणः, एेन्द्ियकत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । एतच्च पुद्गकविचारे समथंयिष्यते । 

$ १२१. अत्राह ननु भवतु गुणानां प्रत्यक्षत्वात्तदभिन्नत्वादगुणिनोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ 1 {कितु 
देह एव ज्ञानादथो गुणा उपलभ्यन्ते । अतः स एव तेषां गुणी युक्तः, यथा रूपादीनां घटः } प्रयोगो 
यथा-ज्ञानादयो देहगुणा एव, तत्रेवोपलम्यमानत्वात्‌, गौरकृङस्थूलत्वादिवत्‌ । अत्रोच्यते- 
प्रत्यनुमानबाधितोऽयं पक्षाभासः ! तच्चेदम्‌- देहस्य गुणा ज्ञानादयो न भवन्ति, तस्य मुतंत्वाच्चा- 
्षुषत्वाहा, घटवत्‌ । अतः सिद्धो गुणप्रत्यक्षत्वादृगुणो जीवोऽपि प्रत्यक्षः । 

$ १२२. ततश्चाहं प्रत्ययग्राह्यं प्रत्यक्षमात्मानं निह. वानस्य अश्रावणः शब्द इत्यादिवत्‌ 
प्त्यक्षविरुदधो नाम पक्षाभासः 1 तथा वक्ष्ममाणात्मास्तित्वानुमानसमावात्‌ नित्यः शब्द इत्धादिव- 
दनुमानविरुदधोऽपि । आबालगोपालाङ्खनादिप्रसिद्धं चाटमानं निराकुवंतः “नास्ति सूयः प्रकाडकर्ता 


हेतुमें व्यभिचार दिखाता है कि “शाब्द नामक आकरारके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकाश का तो प्रत्यक्ष नहीं होता' अतः उक्त नियम सदोष टै । 

समाधान--शब्द आक्राशका गुणदै ही नही; वह तो पुद्‌गलद्रव्यका गुण है उसीका एक 
विरोप परिणभन है; क्योकि वह्‌ वाह्य-श्रोत्र इन्द्रियके द्यरा म्रहण किया जाता है 1 जो बाह्य 
इन्द्रियोक्रे द्वारा गृहीत होतेहैँवे पुद्गले ही गुण हैँ जेसे कि घड़ेके रूप आदि गुण ! अमूतं 
आकाराके गुणका तो हम लोगोको प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता । पृद्गकतत्तवके विवेचनमे शब्दको 
पोद्‌गलिकत्व विस्तारके साथ सिद्ध करेगे । 

$ १२१. चार्वाक्र--आपका यह्‌ नियम तो ठीक है कि--गुणोके प्रत्यक्ष होनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी प्रत्यक्न होता है" पर इसमे आत्माक्रो सिद्धि नहीं हो सकती; कथोक्रि हम ज्ञान 
आदिकोरारीरकाही गुण मानते हं । देहम ही ज्ञान आदि गुण उपलन्ध होते ह अतः देह ही 
ज्ञानादिका आधारभूत गुणी हो सकता है जे रूपादि गुणोका आधारभूत घट ही रूपादिका गुणी 
है । प्रयोग-- ज्ञान आदि देहकेही गुण रहै; क्योकि वे देहम हौ उपकब्ध होते ह जैसे कि गोरापन, 
दुबलापन एवं मुटाप। आदि 1 

जेन--आपका अनुमान प्रवल प्रतिपश्नी अनुमानके द्वारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता, आपका पक्ष अनुमान बाधित होनेके कारण पक्षाभास है 1 वह प्रतिपक्षी 
अनुमान यह्‌ है-- ज्ञान आदि देहके गुण नहीं हो सकते क्योकि देह घट्की तरह मूतं है तथा आंखौ- 
से दिखाई देती है 1 यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रंग को तरह वे भौ आंखो 
दिखाई देते । 

8 १२२. अतः हमारे "गुणोके प्रत्यक्षसे गुणीका भो प्रत्यक्ष" इस निदषि नियमके अनुसार 
आत्मा प्रत्यक्नस सिद्धहोहीजातादै। इस प्रकार “मे सुखी हु इत्यादि अहम्प्रत्यय ङप मानस- 
प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको रोप करनेके लिए "आत्मा नदीं है" यह्‌ पक्ष करना स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष- 
विद्ध नामका पक्ामास है 1 जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवाङे शब्दको अश्रावण सिद्ध करनेका 
विफल एवं प्रव्यक्षविरुद्ध प्रयास करता है ठीक उसी तरह खण्डन करनेवालेको भी भे" रूपसे 
प्रतिभासित होनेवाली आत्माका रोप करना सरासर आंखोमे धूल शज्लोकना है । इसी तरह जब 
आगे कहे जानेवाले अनेकों अनुमान आत्माको सत्ताको डटकर सिद्ध करते हँ तब “आत्मा नहीं हे' 
यह अनुमान प्रतिपक्षो मनुमानसे बाधित है । जसे “शब्द नित्य है यह्‌ पक्ष ' शब्द अनित्य है 
कंथोकि वह्‌ उच्चारणके बाद उत्पन्न होता है" इस प्रतिपक्षी अनुमानसे बाधित है 1 संसारमे बच्चेसे 
लेकर मूरखंमे मूखं ग्वाल तथा स्त्रियां आदि भी जिस आत्माका प्रत्यक्षसे सदा अनुभव करती हैः 


= ~ 
नर णो त 


१. पद्गर एन्द्रि-म० २। २, मूर्तत्वात्‌ घट-म० २। 


२२८ षड्दरानसमुच्चये [ का० ४९. § १२२३ - 


इत्यादिवल्लोकविरोधः 1 अहं नाहं" चेति गदतः “माता मे बन्ध्या" इत्यादिवत्‌ स्ववचनविरोधश्च । 
तथा प्रतिपादितयुक््यात्मनः स्वसंवेदनप्र्यक्षत्वादत्यन्ताप्रत्यक्षत्वादिति हेतुरप्यसिद्ध इति स्थितम्‌ \ 

§ १२३. तथा अनुमानगम्योऽप्यात्मा ! तानि चामुनि- जीवच्छरीरं प्रयत्नवताधिष्ठितम्‌, 
इच्छानुविधायिक्रियाश्नयत्वात्‌", रथवत्‌ 1 ` ्नोत्रादीन्युपलब्धिसाधनानि कतु प्रयोज्यानि, करणत्वात्‌, 
वास्यादिवत्‌ । देहस्ास्ति विधाता, आदिमत्रतिनियताकारत्वात्‌, घटवत्‌ । यत्पुनरकत्‌ कं तदादि- 
मत्प्रतिनियताकारमपि न भवति, यथाभ्नविकारः । यः स्वदेहस्य कर्ता स जीवः ! प्रतिनियता- 


जिसे एक क्षण भी भुलाना कठिन है उस प्रकाशमान आत्माका लोप करना तोएेपाहीटै जसे 
कोई सूयं प्रकाश नहीं करता' यह कहकर संसारको प्रकारित करनेवाले सूर्यके लोप करनेका 
हास्यास्पद प्रयत्न करे । इस तरह खोक प्रसिद्ध अ।त्माका रोप करनेवाला हेतु लोकविरोधो होनेसे 
अकिचित्कर हेत्वाभास है । जैसे कोई सप्त अपनी मां को वन्ध्या कहू कर अपने वचनका स्वयं 
विरोधो वन जाता है उसी तरह “मे आत्माका खण्डन करता हूं" इस प्रकार आत्माका खण्डन करने 


वाला चार्वाक भी मै" रूपसे आत्माको अनुभव करके भी उसकी ओरसे अखिंम्‌द क्ेतादैजौर 
उसके खण्डन करनेका असफल प्रयत्न करनेकी धुनमें स्ववचन विरोधको भो नही देखता । यह्‌ . 


तोएेसा ही है जैसे कोई कहे कि “मे, मे नीं हं 1 यह आत्मा तो इतनी प्रसिद्ध ओर इस तरह है 
कि इसक्रे खण्डन करनेवाङेको स्वयं ही भें खण्डन करता हूं इस भे" के रूपमे उसका अनुभव हौ 
हो जाता है 1 इस प्रकार जव पूर्वोक्त युक्तियोसे "आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है" यह्‌ अच्छी 


तरह सिद्ध हो जाता है तव उसे अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना महज दुराग्रह ही है । अतः आतमाको | 


अत्यन्त अप्रत्यक्ष कहना असिद्ध है 1 

$ १२३. निम्नलिखित अनुमानोसे भी आत्माकी सिद्धि होती है- 

१. यह्‌ चरता-फिरता जोवित शरीर किसी प्रयत्न करनेवाले-गप्रेरणा देनेवाल्के द्वारा 
परिचाकित होता है, क्योकि यह इच्छानुसार क्रिया करता है 1! जसे रथ हाँकनेवालेको इच्छा- 
नुसार चरता है तो उसको हांकनेवाखा कोई न कोई अवद्य है, उमो तरह यह शरोर भी ठ्यव- 
स्थित रूपसे इच्छानुकूक प्रवृत्ति करता है-खानेवारा खाना चाहता है तो यह खाने लगता है, 
जाना चाहता है तो जाने रूगता है । अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि इस शरीररूपी यन्त्रको चलाने- 
वाखा कोई डाइवर- चालक अवदय है, यही चालक आत्मा है 

२. ज्ञानमे कारणमूत श्रोत्र आदि उपकरण किसीके द्वारा प्रेरित होकर ही अपनी 
सुनना देखना आदि क्रियाएँ करते ह; क्योकि वे क्रियाके सावन हँ जेसे कि वसूला । जेसे-- 
बडदं वसूकेसे कंडी काटता है' यहाँ काटने रूप क्रियाका करण-जरिया वसूला वद्ईके द्रारा 
प्रेरित होकर ही कड काटनेमे प्रवृत्त होता है, उसी तरह मँ आंखसे देखता हूं, कानसे सुनता 
ह्‌" यहां देखने ओर सुनने रूप क्रियाके करण- जरिये द्वारभूत आंख ओर कान भो देखने ओर 
सुननेवारेके द्वारा प्रेरित होकर ही देखते ओर सुनते हँ । इस तरह इन इन्द्रियरूपी क्षरोखोसे 

पदाथको देखने-सुनने वाखा आत्मा है 1. 


९. -श्रयत्वात्‌ ध्रटवत्‌ भ० २1 २. ˆ यथा यन्तरप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्ुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादि- 
कर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति 1" --सर्वाधसि० ५।१९ । ““रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयत्नवान्‌ 
विग्रहस्याधिष्ठातानुमयते प्राणादिभिर्चेति* "1*” --प्रदा° मा० प्र° ६९॥। ““जीवच्छरीरं प्रयत्नवदधिष्टि- 
तम्‌ इच्छानुविधायिक्रियाश्चयत्वात्‌ रथवत्‌ ।'” --प्रक्ष° ब्यो० प्र ४०२। न्यायकुसु° ए० ३४९ । 
३. “करणः शब्दाद्युपरन्व्यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते वास्यादोनां करणानां कत्तप्रयोज्यत्व- 
दशनात्‌ 1” -प्रश ० मा० ष्र° ६० । “श्रोत्रादीनि करणानि कर्तृप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्य।दिवत्‌ 1” 
~्रश० व्यो० ए० ३९३ । न्यायङ्कमु° प° ६४९ । प्रमेयक० प° ११३ । 


~ का० ४९. § १८५ ] जनमतम्‌ 1 २२९ 


कारत्वं मेर्वादीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्चि द्विधातेति तैरनेकान्तिको हेतुः स्थात्‌, अतस्तद चवच्छे 
दा्थंमादिमच्वविेषणं द्रव्यम्‌ । तयेन्दरियाणामस्त्यधिष्ठाता, करणत्वात्‌, यथा दण्डचक्रादोनां 
कुलालः विद्यमानभोक्तकं शरीरं भोग्यत्वात्‌, भोजनवत्‌ 1 यश्च भोक्ता स जीवः । 

ऽ १२४. अथ साध्यविरूद्रसाधकत्वाद्विरुद्धा एवते ` हेतवः । तथाहि घटादीनां कर््ादिरूपा 
कुम्भकारादयो मूर्ता अनित्यादिस्वभावाश्च दृष्टा इति । अतो जीवोऽप्येवंविध एव सिध्यति । एतद्वि- 
परीतश्च जीवे इष्ट इति ! अतः साध्यविरुद्धसाधकत्वाद्विरुद्धत्वं हेतुनामिति चेत्‌; न, यतः खलु 
संसारिणो जीवस्याष्टव्तमंपुद्गलवेटितत्वेन सश्ञरीरत्वात्‌ "कथ चिन्मूत्तत्वान्नायं दोषः 1 
६ १२५. तथा *रूपादिज्ञानं क्रचिदाभितं गुणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ ! तथा ज्ञानसुखादिकमुपा- 


क ~ ~ - ~~ -- -- -- -- 


३. इस देहका कोई बनानेवाला है क्योकि यहु अमुक आकारका है तथः इसको शुरूआत 
हुई है, जसे कि किसी अमुक आकारमें किसी खास समथमें उत्पन्न होनेवाला घडा 1 जिसका 
कोई वनानेवाला नहीं होता वह्‌ अमुक आकारमें उत्पन्न भौ नहीं होता जैसे कि अनियत आकारमें 
सदा रहनेवाले बादल । यद्यपि मेरुषर्व॑त आदिका भी निचित आकार पाया जाताहै फिर मी 
उसको शुरूआत नहीं है वह्‌ अनादि है अतः उसका रचयिता भौ कोई नहीं है 1 इसक्िए मेरुपरवंत 
आदिस्षे व्यभिचार वारण करनेके लिए ही “अ।दिमान्‌' विशोषण दिया है 1 इस आदिमान्‌ तथा 
अमुकं दाकछवारे शरोरका जो भी बनानेवाला है वही आत्मा है 1 

४. इन्द्रियोक्रा कोई अधिष्टाता- प्रयोग करनेवाला स्वामी है, क्योकि ये करण-हथियार 
रूप हं 1 जिस प्रकार दण्ड चक्र आदि घडे बनानेके ओजारोका अधिष्ठाता- प्रयोक्ता कुम्हार होता है 
उसी प्रकार जो इन इन्द्रियरूपी ओजारोंका प्रयोग करके जानता-देखता है वही आत्मा है 1 

५. इस शरोरका कोई भोगनेवाखा है क्योकि यह्‌ भोग्य है 1 जिस प्रकार बनाये गये भोजन- 
काकोई न कोई खानेवाला होता है उसी तरह इस शरीरको भोगनेवाखा जो भो भोक्ता है वही 
आत्मा है | 

$ १२४. शंका-आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त पाचों हेतु विरुद्ध ह, क्योकि आप तो इनके 
दवारा अमृतं आत्मा सिद्ध करना चाहते हँ परन्तु दृष्टान्तरूपमें उपस्थित किये गये रथ चखानेवाका 
कुम्हार आदि सभी पदाथं तो मतं हं अतः वे अपने ही समान मतं आत्माकी सिद्धि करेगे 1 घडे 
आदिके बनानेवाे कुम्हार आदि तो मृतं तथा अनित्य हँ अतः इनकी समानतासे जीव भी मूतं 

तथा अनित्य ही सिद्ध होगा, परन्तु आप तो जौवको अमृतं ओर नित्य मानते हं । इसकिए ये सव 
हेतु आपको म।न्यताके विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेकरे कारण विरुद्ध हेत्वाभास हैँ 1 

समाधान--आपको गंका उचित नहीं है 1 यद्यपि आत्मा स्वभावसे अमूतं है परन्तु 
यह संसारी जीव अनादिक्रारसे आठ प्रकारके पुद्गक कर्मेसि बधा हुआ है, इसके चारों ओर 
कमं पुद्गलोंका एक बड़ा भारी पिण्ड, जिसे कार्माणशरीर कहते हें, र्गा हा है 1 ओर इस 
कार्मणि शरीरके सदा साथ रहनेके कारण स्वभावसे अमृतं भी आत्मा मतं हो रहा है 1 अतः यदि 
इन हेतुओसे संसारी आत्मा मृतं भी सिद्ध होता है तव भी हमारी कोई हानि नहीं है । हम उसे 
कर्म॑वन्धके कारण सशरीर तथा मृतं भी मानते हं 1 

§ १२५. ६. रूपज्ञान, रसज्ञान आदि अनेक प्रकारके ज्ञान किसी आश्रयभूत द्रव्यमे रहते हँ 


१.-वच्छेदायादि-भ०२। २. एवते भ०र। ३. यतः संसा-भ० २। ४. क्वचिन्मूत-म° 


२। “"ववहारा मुत्ति वंधादो 1 -द्रव्यसं० गा०७ । ५. ““शब्दादिज्ञानं क्वचिदाश्ितं 
गुणत्वात्‌ 1" -श्रशण० व्यो प्रु० ३९३ । न्यायकुसु० ० ३४८ । प्रमेयक० ० ११३॥। £. 
“'समवायिकारणपूर्वकत्वं कारयत्वाद्रूपादिवदेव 1 --प्रश० व्यो ° ३९३ । “जानसुखादि उपादान- 


कारणपूर्वकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1 --न्यायङसु° एर° ३४९ । 





२३० षड्दरांनसमुच्चये  [{का० ४९. § १२५- 


दानकारणयुवंकं कायंत्वात्‌, घटादिवत्‌ 1 न च शरीरे तदाधितत्वस्य तदुपादानत्वस्य चेष्टत्वात्‌ सिडढ- 
साधनमित्यभिधातव्यम्‌, तत्र तदाधितत्वतदुषादानत्वयोः प्राक्‌ प्रतिञ्यूढत्वात्‌ ! तथा प्रतिपक्षवान- 
यम्‌ अजोवशब्दः, ब्युत्पत्तिमच्छद्धपदप्रतिषेधात्‌ । यत्र व्युत्प्तिमतः श्ुद्धपदस्य प्रतिषेधो दृष्यते स 
प्रतिपक्षवान्‌ `यथा अधटो घटप्रतिपक्षवान्‌ । अत्र हि अघटभ्रयोगे शुद्धस्य व्युत्पत्तिमतश्च पदस्थं 
प्रतिषेधः । अतोऽवहयं घटलक्षणेन प्रतिपक्षेण मान्यम्‌ । यस्तु न प्रतिपक्षवान्‌, न तत्र व्युत्पत्तिमतः 
शुद्धपदस्थ प्रतिषेधः, यथा अख रविषाणशब्द अडित्थ इति वा । अखरविषाणमित्यत्र खरविषाण- 
लक्षणस्याछ्युद्ध स्य सामासिकस्य पदस्य निषेधः । अत्र व्युत्पत्ति मत्वे सत्यपि शुद्धपदत्वाभावाद्विपक्षो 
नास्ति । अडित्थ इत्यत्र तु व्युत्पत्तिमत्वाभावात्‌ सत्यपि श्ुद्धपदत्वे नावहयं डित्थलक्षणः कथि- 
त्पदार्थो जीववदविपक्षभ्‌ तोऽस्तीति । 


क्योकि वे गुण हे । जेसे रूपादि गुण घड़ेके आश्रित रहते हँ उसी तरह जिस द्रव्यमें ज्ञानादिगुण रहते 
हों वही आत्मा है 1 गुण निराधार नहीं रह्‌ सकते । उनका कोई न कोई आश्र होना ही चाहिए । 

७. ज्ञान सुख आदि कार्योका कोई न कोई उपादान कारण अवश्य है क्योकि ये कायं हैं| 
जिस प्रकार घडा कायं है अतः उसका उपादान कारण-( जो स्वयं कार्यं बन जाता है) मिद्रीका 
पिण्ड भी मौजूद है उसी तरह ज्ञात सुख आदिका जो उपादान कारणदहै जो स्वयं ज्ञानी ओर 
सुखो बनता है वही आत्मा हे । 

शका ज्ञान आदि गुणोकरा आश्रय शरीर ही है तथा इनका उपादानकारण भी शरीर हीं 
होता है । अतः आपक्रे अनुमानोसे हम रारीरकी सिद्धि मान कगे । इसी तरह सिद्धसाधन-जिन्हें 
प्रतिवादी स्वीकार करता हँ उन सिद्ध पदार्थोको साधना--होनेसे आपके अनुमान निरथंक हँ । 

समाधान-हम पहर ही शरीरम ज्ञानादि गुणोके रहनेका तथा शरीरको ज्ञानादिके 
प्रति कारण होनेका खण्डन कर आये हं । अतः इन अनुमानोसे शरीरकी सिद्धिका मनसूवा नहीं 
बाधा जा सकता ओर न सिद्धसाधन ही कहा जा सकता है 1 अतः इनसे ज्ञानादिगुणोके आश्रय 
तथा उपादानभूत आत्माकी सिद्धि होती ही है । 

८. अजीवका प्रतिपक्षी जीव अवदय है, क्योकि ^न जीवः अजीवः इस निषेधवाची अजीव 
न्दम व्दुत्पत्तिसिद्ध ( व्य।करणके नियमानुसार प्रकृति प्रत्ययसे वने हृए जीवतीति जीवः ) तथा 
शुद्ध अखण्ड जोव पदका निषेध किया गया है 1 जिस निषेधात्मक शब्दम व्युत्पत्तिवाठे शुद्ध पदका 
निषेव होता है उसक्रा प्रतिपक्षी अवद्य होता है जेसे निषेधात्मक अघट शब्दका प्रतिपश्ी घट 
अवदय ही होता है । इस अघट शब्दमे व्युत्पत्तिवाङे रुद्ध घट पद का ^न घटः अघटः" रूपसे निषेध 
किया गया है अतः इसका उक्टा घट अवद्य ही होगा 1 जिस निषेधात्मक शब्दका प्रतिपक्षी अथं 
न हो तो समञ्न खो कि वह या तो व्युत्पत्ति सिद्ध शब्दका निषेध नहीं करत। या फिर गृद्ध-शब्दका 
` निषेध नहीं करता, किन्तु किंस रूढ शब्दका या दो शब्दोके जुडे हुए संयुक्त शब्दका निषेध करता 
होगा । जसे -अखरविषाण' शन्द खर ओर विषाण इनदो राब्दोसे बने हए "खरविषाण' इस 
संयुक्त या अशुद्ध शब्दका निषेध करता है अतः उसका प्रतिपक्षो खरविषाण अपनी वास्तविक सत्ता 
नहीं रखता । इसी तरह अडत्थ शब्द यद्यपि अखण्ड डित्थ पदका निषेध करता है परन्तु डित्थ 
दाब्द व्युत्पत्तिसिद्ध-यौगिक न होकर एकं रूढ शब्द है । अतः. इसके प्रतिपक्षो डित्थका होना 
आवद्यक नहीं है । परन्तु अजोव' यह्‌ निषेधवाची शब्द यौगिक तथा अखण्ड जीव पदका निषेध 
करता है अतः इसका प्रतिपक्षी जीव अवदय ही होना चादिए । 

१. “संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेधादुते क्वचित्‌ ।'” --आक्तमी ° इरो० २७ । २. यथा घटः पटग्रति 
पक्ष-म० २। ३. -मतदच घटस्य (पदस्य) प्र-जा०, -मतस्य पटस्य निषेधो-भ० २ । ४. -स्य निषेधः 
म० १; म० २, प० १, प० २।५., -त सप्रति-म० २। ६. -त्थः अथवा खर-म० २। 


१ हिङ्कििञ्जः 


~ का० ४९. § १२७ 1 जेनमतम्‌ 1 २३१ 


§ १२६. तथा स्वक्शरीरे स्वसंवेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परञ्ञरीरेऽपि सामान्यतो- 
दष्टाचुमानेन साध्यते 1 यथा परश्षरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवुत्तिदशंनात्‌, यथा 
स्वशरीरे ! दृश्येते च परशरीर इष्टानिष्टयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती, तस्मात्तत्सात्मकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यथा घटे इति । एतेन यदुक्तम्‌ “न सामान्यतोदृष्टानुभानादप्यात्मसिद्धिः" इत्यादि ; तदप्य 
पास्तं द्रष्टव्यम्‌ । 

६ १२७. तथा नास्ति जीव इति योऽयं ` जोव निषेधध्वनिः स `जीवास्तित्वनान्तरीयक एव, 
निषेधशब्दत्वात्‌ ! यथा नास्त्यत्र घट इति शब्दोऽन्यत्र घटास्तित्वाविनाभाव्येव ! प्रयोगश्चात्र--इह्‌ 
यस्थ निषेधः क्रियते तत्कचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ ! निषिध्यते च भवता * (नास्ति जीवः' इति 
वचनात्‌ \ तस्मादस्त्येवासौ ।! यच्च स्वंथा नास्ति, तस्य॒ निषेधोऽपि न दृद्यते, यथा पच्वभूता- 
तिरिक्तष्ठभूतस्थेति \! नन्वसतोऽपि खरविषाण देनिषेधदशंनादनेकान्तिकोभ्यं हेतुरिति चेत्‌; न; 
इह यत्किमपि व॑स्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्न सत॒ एव विवक्षितस्थाने संयोग-ससवाय-सामान्य- 


"र सि 


९ १२६. ९. इसी तरह अपने शरीरमें “मे सुखो ह! इस स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके शरीरमे भी अपने शरीरके समान धमं देखकर सामान्यतोदष्टानुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती है । दूसरेके शरीरमें भी आत्माका सद्भाव है, क्योकि उसमें हमारे ररीरकी तरह 
इष्ट पदाथ में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदार्थ॑से निवृत्ति देखी जाती है 1 जिस प्रकार हमारा शरीर सांप 
काटा आदि अनिष्ट हानिकर पदार्थे बचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिक्रो ओर स्ुकता 
दै इसो तरह दूसरेका शारीर भी यही चाहता है 1 अत्तः यह मानना ही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे दारीरमें आत्मा उपी तरह पर शरीरमेंभी। यदि शरीरम आत्मान दहो तो उसका 
अनिष्ट पदाथंसि दूर भागना तथा इष्ट पदार्थोमिं आसक्तिपूरवक चिपकना नहीं हो सक्रेगा 1 देखो 
घड़मे आत्मा नहीं है तो उसपर चाहे साँप चढ़ जाये तो जेसा ओर उसमेंदूधभरदोतोजंसा 
उसमें को प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जातौ 1 अतः जो आपने पहर कहा था कि ^सामान्यतो- 
दृष्ट अनुमानसे आत्माकी सिद्धि नहीं हो सकती" वह्‌ खण्डित हो गथा, क्योकि अपने शरीरमें देखे 
गये प्रवृत्तिनिवृत्तिका आत्माके साथ सामान्य रूपसे अविनाभाव ग्रहण करके ही दरूसरेके शरीरमें 
आत्माका अनुमान किया गया है । यदी तो सामान्यतोदृष्टानुमान हे । 

§ १२०. तथा जीव नहीं है यह जीवका निषेध जोवके अस्तित्वसे अविनाभाव रखता है, 
यह निषेध जीवके सद्धावके विना नदीं हो सकता, क्योकि यह निषेधात्मक प्रयोग है 1 जिस प्रकार 
“यहां घडा नहीं है" यह घटका निषेध दूसरी जगह घड़ेकी मौज्‌दगीके विना नहीं हौ सकता उसी 
प्रकार जोवक्रा निषेध भी कही-न-कटीं जीवके सद्धावको अपेक्षा रखता है, वह जीवके सद्धावके 
विना नहीं हो सकता 1 प्रयोग-जिसक्रा निषेध किया जाता है वह करही-न-कहीं विद्यमान 
अवद्य होता है जैसे कि घडा आदि 1 जीव नहीं है" इस रूपमे आप जीव का भी निषेध करते हे । 
अतः जीवका कही-न-कहीं सद्धाव अवद्य ही होना चाहिए । प्रतिषेध विधिपूवंक ही होता है । 
जो विलकुल नहीं है उसका निषेव भी नहीं देखा जाता जसे पृथिवी आदि पांच महाभूतोसे भिन्न 
किसी छठे भूतका 1 
` शंका-खरविषाण आदि सर्वथा असत्‌ पदार्थोका भौ निषेध देखा जाता है अतः जिसका 
निषेव हो उसका सद्धाव होना हो चाहिए यह्‌ कोई खास आवश्यक नहीं है । 

समाधान- जिस किसी वस्तुका निषेध किया जाता है उसे कही-न-कहीं विद्यमान तो 
अवश्य ही रहना चाहिए ! हां निषेध करते समय उसके संयोग समवाय सामान्य या विशेष इन 

१. -दृष्टादप्यनुमानादात्म-म ° २ । २. इत्य।दप्यपास्तम्‌-म० २। ३. जीवास्तित्वेनान्त-जा०, क° । 
जीवास्तित्वानान्त-म ० २ ।` ४, -भवता तस्मां -म० १, म० २, प० 3; प०२। 


= 


२३२ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ४९. § १२८- 


विक्षेष-लक्षणं चतुष्टयमेव निषिध्यते, न तु सवथा तदभावः प्रतिपाद्यते । यथा नास्ति गृहे देवदत्त 
इत्यादिषु ' गहदेवदत्त।दीनां सतामेव संयोगमात्रं निषिध्यते, न तु तेषां स्व॑थैवास्तित्वमपाक्रिते । 
तथा नास्ति खरविषाणमित्यादिषु खरविषाणादीनां सतामेव समवायमात्रं निराक्रियते । तथा 
नास्त्यन्धश्चन्द्रमा इत्यादिषु विद्यमानस्थेव चन्द्रमसोऽन्यचन्द्रनिषेधाच्चन्द्रसामान्यमात्रं निषिध्यते, 
न तु सवंथा चन्द्राभावः प्रतिपाद्यते ! तथा न सन्ति घटप्रमाणानि मृक्ताफलानीत्यादिषु घटभ्रमाणता- 
मात्रह्पो विज्ञेषो मृक्ताफङानां निषिध्यते, न तु तदभावः. ख्याप्यत इति । एवं नास्त्यात्मेत्यत्रापि 
विद्यमानस्येवात्मनो यत्र कचन येन केनचित्सह संयोगसात्रमेव त्वया निषेद्धव्यं, “यथा नास्त्या- 
त्मास्मिन्‌ वपुषोत्यादि, न तु सवंथात्मनः ` सत्त्वमिति । 
९ १२८. अत्राह कधित्‌- ननु यदि य्िषिध्यते तदस्ति, तहि मम त्रिखोकेश्वरताप्यस्तु, 
युष्मदादिभिनिषिध्प्रसानत्वात्‌ । तथा चतुर्णा संयोगादिप्र तिषेधानां पच्चमोऽपि प्रतिषेधप्रकारोऽस्ति 


त्वयेव निषिध्यमानत्वात्‌ । 
§ १२९. -तदयुक्तम्‌, त्रिरोकेश्वरताविशेषमात्रं भवतो निषिध्यते यथा घटप्रमाणत्वं मुक्तानां 


चार धर्मो मे-मे किसो एकका किसो खाप स्थानमे निषेध होता है, उस वस्तुका सवथा अभाव तो 
किसी भी तरह नहीं किया जा सकता । जसे इस घरमे देवदत्त नहीं है' इत्यादि प्रयोगोमें देवदत्त 
ओर घर दोनों मौजृद हैँ । मात्र उनके संयोगका ही निषेध किया गया है, देवदत्तकरा स्वधा निषेध 
तो किसी भी तरह नहीं किया जा सक्ता । उसी तरह खरविषाण नहीं है' इस प्रयोगमें गधा भी 
मौज॒द दै तथा सींग भी, मात्र उनके समवायका ही निषेध विवक्षित है कि गघेमें सींगका समवाय 
विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है' न तो इसमे गघेका ही निषेध होता ओरन सींगकादटी क्योंकि दोनों 
ही स्वतन्त्र रूपसे अन्यत्र मौजद हँ, दूसरा चन्द्रमा नहीं है" इस प्रयोगमे मौजूद चन्द्रमाके सादुद्य 
का अन्यत्र निषेध किया जा रहा है कि-'इस चन्द्रमाके समान धमंवाखा दूसरा चांद नहींहैः 
चन्द्रमा अनेक नहीं है एक ही है 1 इससे चन्द्रमाका सवंथा अभाव नहीं किया जाता 1 इसो तरह 
(मोती घड़ेके बरावर वड़े नहीं हं" इस प्रयोगमे न मोतोका हो निषेध है ओर न घड़के वरावर माप- 
काही किन्तु घड़ के मापका जो कि घड़का विहोष धमं है, मोतीमे निषेध किया गया है कि घड़ 
वरावर मोती नहीं है । इसी प्रकार “आत्मा नहीं है' इसका तात्पयं ही यह दै कि कही-न-कहीं 
विद्यमान आत्माका किसी खास दारीर आदिमे संयोग नहींहै। जसे इस शरीरमें आत्मा नहीं 
है' यहां शरीर ओर आत्माके मात्र संयोगका ही निषेध किया जा रहा है उसी प्रकार "आत्मा नहीं 
है" इस सामान्य निषेधमे भी “आत्माकरा अमुक किसी वस्तुके साथ संयोग नदीं है' इस प्रकार मात्र 
संयोगका ही निषेव समज्नना चाहिए अत्माका सवंथा निषेव नहीं ] 

§ १२८. शंका-यदि जिसका निषेध होता है उसका सद्धाव अवश्य ही हो, तो आप लोग 
मुञ्चे तीन लोका ईदवर नहीं मानते, अर्थात्‌ मेरी त्रिरोकेरवरताका निषेव करते हँ अतः मेरी 
त्रिखोकेडवरताक्रा भी सद्भाव होना चाहिए । इसी तरह आपने नि षेधके प्रकरणमें संयोग आदि 
` निषेधके चार प्रकारोके अतिरिक्त पांचवें प्रकारका निषेध किया है अतः निषेधके पांचवें प्रकारका 
भी सद्धाव होना चाहिए 1 

§ १२९. समाधान- जिस प्रकार मोतीमें घडेके नापका निषेव किया जाता है उसी तरह 
त्रिरोक्ररवरता नामके विदोषघमंका हौ जो कि तीर्थकरमें प्रसिद्ध है, आपमें निषेव किया जा रहा 


१. गृहे देव-आ०, क०। २. तेन तु तदभावः तथा द्वितीयचन्द्राभावान्नास्ति चन्द्रसामान्यमित्यादिपु 
चन्द्रसामान्यादीनां सतामेव सामान्यं निराक्रियतेन तु तदभावः ख्याप्यते तथा न सन्ति म० २। 
३. -मावः अपाक्रियते इति भ० २ । ४. तथा आ० । ५. -त्मनोऽसत्त्व-आ०, क० । 


~ का० ४९. § १३१ ] जेनमतम्‌ । २३३ 


न तु `सरव॑येश्वरता, स्वशिष्यादीश्वरतायास्तवापि विद्यमानत्वात्‌ \ तथः प्रतिषेधस्यापि पञ्चसंख्या- 
विशि्टत्वमविद्यमानमेव निवायंते न तु सवंथा प्रतिषेधस्याभावचतुःसंख्याविशिष्टस्य सद्भावात्‌ । 

§ १३०. ननु सवंमप्यसंबद्धमिदम्‌ ! तथाहि-मत्त्रिरोकेश्वरत्वं तावदसदेव निषिध्यते, 
प्रतिषेधस्थरापि पच्चसंख्याविशिष्टत्वमप्यविद्यमानमेव निवायंते । तथा संयोगसमवायसामान्थविशेषा- 
णामपि गृहदेवदत्तखरविषाणादिष्वसतामेव प्रतिबेध इति 1 अतो यन्निषिध्यते तदस्त्येवेत्येतत्कथं 
त प्लवत इति । 

§ १३१. अत्रोच्प्रते-देवदत्तादीनां संथोगादथो गृहादिष्वेवासन्तो निषिध्यन्ते । अर्थान्तरे ` 
तु तेषां ते सन्त्येव । तथाहि--गृहेणेव सह देवदत्तस्य संयोगो न विद्यते, अर्थान्तरेण त्वारामादिना 
वतंत एव । गृहस्यापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एव । एवं विषाणस्यापि- 
लर एव समवायः नास्ति, गवादावस्त्येव ! सामान्यमपि द्वितोथचन्द्राभावाच्चन्द्र एव नास्ति, 
अर्थन्तरे तु घटादावस्त्येव । घटप्रमाणत्वमपि मुक्तासु नास्ति, अन्यत्र विद्यत एव । त्रिरोकेश्वरः- 
तापि भवत एव नास्ति, तीर्थकरादावस्त्येव ! पच्चसंख्याविशिषत्वमपि प्रतिषेधप्रकारेषु नास्ति, 
अनुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया ब्रूमः यन्निषिध्यते तत्सामान्येन विद्यत एव \ न त्वेवं 


है, साधारण प्रभृताका नहीं 1 आपकी प्रभुता अपने रिष्योपर है इसको कोई नहीं मेटता 1 इसी 
प्रकार प्रतिषेधके प्रकारोंमे पांचवीं संख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधके प्रकारोका अभाव 
नहीं कियाजारहाहै। प्रतिषेधकरे चारप्रकारतोरहही, पाँचवाँ प्रकार उनमें नहींटै इतनाही 
निषेधका मतल्व है । प्रतिषेध भी है तथा पांचवीं संख्या भी, किन्तु प्रतिषेध ओर पांचवीं संख्यां 
दोनोका आपसमें विरोषणविशेष्य भाव नहीं है 1 
६ १३०. शंका--आपकी उपरोक्त सभी बातें असंगत तथा प्रमाण गृन्य ह 1 देखो, मेरी 
त्रिलोकेइवरता का संसारम कहीं भी सद्धाव नहीं है वह्‌ बिलकुल असत्‌ हीदै। प्रतिषेधमे भी 
पांचवा प्रकार कहीं भी नहीं है वह भी सवथा असत्‌ ही है 1 अतः जव इन असत्‌ पदार्थोका निषेध 
कियाजा रहाटहै तव विद्यमान पदा्थोकिं ही निषेधका नियम कहां रहा ? इसी प्रकार घर ओर 
देवदत्तका संयोग, खर ओर दिषाणका समवाय, चन्द्रमाको अनेकता तथा मोतीमें घटप्रमाणता 
नहीं टै, विलकुल असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध क्रिया ही जाता है इसलिए “जिसका निषेव 
होता टै वह विद्यमान होता ही है' यह नियम टूट रहा है । इसे दूषित क्यों न माना जाय ? 
§ १३१. समाधान- प्रह ठोक है कि देवदत्त आदिके संयोग आदि घर अ।दिसे नहीं हँ, फिर 
* भी उनका निषेध हो जाता है । परन्तु दूसरे पदाथकि साथतोरहँही वे सवंथा असत्‌ तो नहीं हे 1 
देखो देवदत्तका संयोग धघरसे नहीं है तो न सही, पर बगीचे आद्सि तो है। घरसे संयोग न सही 
खटिथासे तो है 1 देवदत्त बाहर ख!टपर बेटा है या बगोचेमें बेठा है 1 उस समय "देवदत्त घरमे नहीं 
है" यह प्रयोग किया जाता है, इसो तरह सींगक्रा गधेमे समवाय नरींहैतोन दहो, पर गाय आदिमे 
तो दैदही। दूसरा चन्द्रन होनेके कारण इपर चन्द्रमामे समानता--अनेकता भलेहौनहो, 
पर घडे आदि पदार्थमिं अनेकता तथा समानता पायी ही जती है । मोतीमे घटके बराबर माप 
नहीं पाया जाता तो न सही, पर-कदृद्‌ आदि फलोमे तो पाया ही जाता है। तीन खोकोका 
प्रभुत्व आपमें नहीं है पर तीर्थकर आदिमे तो है ही 1 प्रतिषेधक प्रकारोमें पांचवीं संख्या न पायी 
जावे तो न सहो परन्तु स्वगोकि विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित ओर सर्वाथिसिद्धि नामके 
अनुत्तर विमानोमें तो पायी ही जाती है । इसी अभिप्रायसे हमने कहा था कि जिसका निषेध 
किया जाता है वह्‌ सामान्य रूपसे करही-न-कटीं विद्यमान रहता ही दै" हम यह तो नहीं कहते 
१. सर्वेष्वरता भ० २। २. -भावचतुः भा०1 ३. -न्तरेण तु भअ०२। ४. -चन्द्राभाव्इ्चन्दर 
भ० २ ५. मुक्तास्वेव नास्ति म० २। ६. अन्यत्र पाषाणादिष्वस्त्येव भ० २1 
३०9 


२२३४ षडददांनसमच्चये [ का० ४९. § १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत्र निषिध्यते तत्तत्रे वास्तीति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सत एव जीवस्य यत्र 
कापि निषेधः स्यान्न पुनः सवेत्रेति । 

§ १३२. तथास्ति देहेन्द्रिथातिरिक्त आत्मा -इन्द्िपोपरमेऽपि तदुपरुन्धार्थानुस्मरणात्‌, 
पच्चवातापनोपलन्धार्थानुस्मत देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानग्राह्य आत्मेति । 

§ १३३. अनुमानग्राह्यत्वे ` हि सिद्धे तदन्तभूंतत्वेनागमोपमानार्थापत्तिग्राह्यतापि सिद्धा । 

§ १३४. किच श्रमाणपच्चकाभावेन' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि मदिरा्रमादिविरसित- 
सोदरम्‌; यतो *हिमवत्परपरिमाणादीनां पिज्ञाचादीनां च प्रमाणपच्चकाभावेऽपि विद्यमानत्वादिति, 
अतो यत्र परमाणपञ्काभावस्तदसदेवेत्थनेकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्य आत्मा । 

§ १३५. स च विवृत्तिमान्‌ परलोकयायी । तत्र चानुमानमिदम्‌-- तदहर्जातबारकस्याद्य- 


क्रि-' जिसका जहां निषेव किया जाता है वह वहीं मौजूद है' यदि हम एेसा नियम करतेतो 
अवश्य ही दूषण आता 1 इसोकिए सामान्यरूपपे कटीं-न-कहीं विद्यमन जीवका किसी विशेष 
शरीर आदिमे निषेध किया जाता है सब जगह नहीं । इस तरह जीवका निपेध ही स्वयं जौवकी 
सत्ता सिद्ध करता है 

§ १३२. १०. शरीर ओर इन्द्रिय आदिसे आत्मा भिन्न है; क्योकि उन्द्रियोके व्यापार रुके 
जानेपर या अमुक इन्द्रिय आंख आदिके फूट जानेपर भी उन इन्द्रियोके द्वारा जाने गये पदार्थोका 
स्मरण होता है 1 जिस प्रकार देवदत्तको मकानकी पांच खिडकियोसे देखे गये पदार्थोका खिडकियां 
बन्द कर देनेपर भी ` बराबर स्मरण होता है उसी तरह ज्ञानके इन इन्द्रियरूपी विडकियोके बन्द 
हो जाने पर भी इनके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोई आत्मा अवद्य है जो इन 
खिडक्रियोसे अपनी भिन्न सत्ता रखता है । 

§ १३३. इस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोसे जब आरमाकी सिद्धि भले प्रकार कर दी गयी तव 
आगम उपमान ओर अ्थापत्तिके द्वारा भी आत्माकी सिद्धि मानदही ठेनी चाहिए 1 क्योकि 
आगम १ एक तरहसे अनुमानके ही प्रकार हँ 1 वेरोषिक ओौर बौद्ध इन्हं अनुमानमें ही शामिल 
करलेते हं] 

द ३४. आपने पहर आत्माको पांच प्रमाणोका अविषय कह कर अभाव प्रमाणका 
ग्राह्य बताया था । वह तो केव किष पुराने मदकचीकी पिनकरके समान ही मालम होता है । 
देखो, हिभालयका कितने रत्तौ वजन है, तथा पिशाच आदिका कंसा आकारहै, इन्हे हमारे 
पाचों ही प्रमाण नहो जानते फिर भमो इनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता । हिमालयका 
वजन रत्तिथोके हिसावमे भो आखिर कछन-कछ तो होगा ही, पिशाच आदिका भो आकार 
किसो-न-किसी प्रकारका होगा हौ 1 इसलिए पाच प्रमाणोंको अप्रवृत्ति होनेसे हौ किसी वस्तुका 
अभाव नही माना जाः सकता 1 प्रमाणपंचकका अभाव व्यभिचारी होनेके कारण वस्तुके अभावको 
सिद्ध करनेमे किसी भो तरह समथं नहीं हो सकता 1 इस तरह आत्माकौ सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणोसे निर्बाध रूपसे सिद्ध हो जाती है। 


§ १३५. यह आत्मा परिवतनरीक है, यह्‌ अनेकों मनुष्यों पशु आदिकी योनियोमें जाता 


९. नतु सवत्र म २॥। २. (नेन्दियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयासान्निध्ये चानुस्मृतिदर्शनात्‌ 1" 





-प्रश० मा० ए ६९। प्रहार व्यो० प्र ३९५ । प्रमेयक० प° ११४ *'नेन्दियार्थयोः तद्धिना- 
दोऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ 1” --न्यायसू० ३।२।१८ । ३. -त्वे सि ०, क० । ५४, हिमवदूत्पल-आ०, 
का० । ५. “'ूरवानुभूतस्मृत्यनुवन्धाज्जातस्य हर्षभयशोकसंप्रतिपत्तेः ।*- न्यायसू° ३।१।१९ । न्यायमं० 


० ४७०। ˆ नास्मृतेऽभिलाषोऽस्ति न विना सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि 
ने 2) | ० 
लक्ष्यते ॥ ` --म्रमेयक० ए ११९ । तत्वसं ° पं० ° ५३२ । 





-का० ४९. § १३७] जेनमतम्‌ । २३५ 


स्तन्याभिलाषः पुर्वाभिलाषपू्वंकः, अभिलाषत्वात्‌, द्वितीयदिनाद्यस्तनाभिलाषवत्‌ । तदिदमनुमान- 
माद्यस्तनाभिलाषस्याभिलाषान्तरपदंकत्वमनुमापयदर्थापच्या परलोकगामिनं जीवमाक्षिपति, 
तज्जन्मन्यभिकाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ । 

§ १३६. तथा कूटस्थनित्यताप्यात्मनो न घटते, यतो यथाविधः पूर्वदश्लायामात्मा तथा- 
दिध एव ` चेज्जञानोत्पत्तिसमयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष पदा्थंपरिच्छेदकः स्यात्‌ ? प्रति- 
निधतस्वरूपाऽप्रच्थुतिरूपत्वात्‌ कोटस्थ्यस्य* । पदाथपरिच्छेदे तु प्रागप्रमातुः प्रमातृरूपतया परि- 
णामात्‌ कुतः कौटस्थ्यमिति ? 
$ १३७. तथा सांख्याभिमतमकतु त्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि- कर्ता आत्मा, स्वकमंफलभोक्त्‌- 


है । इस देहको छोडकर परलोकमे दूसरी देह धारण करता है, परलोककी सिद्धि इस अनुमानसे 
को जाती है--तत्काल उत्पन्न हुए नवजात शिशुको मके दूष पीनेकी जो इच्छा होत है, वह्‌ 
पटले पिये गये दूधकरो इच्छापू्वक होती है, क्योकि यह्‌ इच्छा है । जिस प्रकार उसी बालकको दूसरे 
दिन होनेवाखी दूध पीनेकी इच्छा पहर दिनकी इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह नवजात शिशुकौ 
सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहरेको इच्छासे माननी चाहिए 1 इस तरह आजको दुगध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवं इच्छा पूर्वक देखकर सवसे पहर होनेवाखी नवशिशु की इच्छाको भी 
अन्य इच्छा पूर्वंक ही मानना चाहिए 1 अब विचार कीजिए कि- वह कड़का नौ महीने तो मकि 
पेटमे अचेतन जंसा पड़ा रहा है उस समय तो उसे दूध आदि पीनेकीो इच्छा हो हौ नहीं सकती । 
अतः गर्भम आनेसे पहलेकौ पुवंजन्मवाखो ही इच्छा नवशिशुको आज दूध पीनेको इच्छा उत्पन्न 
कर रही है यह मानना ही सयुक्तिकं है 1 क्योक्रि उस छडकेको उस जन्ममें तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नहीं टै, गर्भ॑में उस अचेतनके समान निश्चेष्ट लड़केको क्था इच्छा हो सक्रती है ५ ट्च्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी सुखसाधनता आदिका स्मरण करके ही होतो है सो गभंकूपमे पड़ हुए 
उस विचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नहीं हँ 1 अतः पह मानना 
होगा कि वह्‌ पूवंजन्मसे आया है ओर पूवंजन्ममें पिये गये दूधका स्मरण कर उसे आज भौ दूध 
पीनेकी इच्छा हो रही है 1 उसका आज विना सिखाये-पढाये दूध पीना उसके पूवंजन्मके अभ्यासकरा 
फल हे | 

§ १ ६. आत्माको कूटस्थ नित्य-जेसा का तैसा, अपरिवतंनरोर, सदा एक रूपमे रहने- 
वाला मानना भी युक्ति तथा अनुभवके विरुद्ध है, क्योकि यदि आत्मा जेसा पहर था वेसा ही 
सदा रहता हो, उसमें कभी भी कुछ भी परिवर्तन न होता हो, तो ज्ञानके उत्पन्न होने परः भी.वह्‌ 
पहटेकी ही तरह मूखं ही बना रदेगा-उसमे अपनी मूखंताको छोडकर विद्रत्ता पानेको गुंजाइश 
ता आपने रखी ही नही, अतः वह पदार्थोका परिज्ञान कंसे कर सकेगा ? यदि आत्मा ज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहरेकी अज्ञानदशा मूखंता छोडकर पदार्थो के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाला बन जाता है, तब वह कूटस्थ नित्य कहाँ रहा ? उसमें तो मृखंसे ज्ञाता बननेके ` रूपमे 
बड़ा भारी परिवतंन हो गया 1 कूटस्थ नित्यम से तो न कोई पहलेका स्वभाव नष्ट होता है ओर 
न उसमें किसी नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह॒ तो सदा एक सा रहता है 1 वह्‌ यदिः मखं 
है तो मूखं ओर विद्वान्‌ है तो विद्वान्‌ ही रहेगा 1 वह मृखंसे विद्रान्‌.ह रगिज नहीं कनं सकता 1 


§ १३७. सांख्य आत्माको कर्ता नहीं मानते 1 उनके मतसे यह्‌ श धरना प्रकृतिका काम 
है पुरुष तो आराम करनेके छिए-मोगनेके ल्एि ही है, सो भी उस"बिचारी प्रकृतिपर दया करके 


१. -स्तनामि -म० १, म० २, प०१। २. -नो नो म०२। ३, -मप्रे भत्रेत्‌ ० २। 
ई, कूटस्थस्य म २। 


२३६ षड्दरानसमुच्चये [ का० ४९. § १३८- 


त्वात्‌, यः स्वकमंफलभोक्ता स कर्तापि दृष्टः यथा कृषीबलः । तथा सांख्यकल्पितः पुरुषो वस्तु न 
भवति, अक्त कत्वात्‌, खपुष्पवत्‌, । 
§ १३८. कि चात्मा भोक्ताङ्कोक्रियते स च भुनिक्रियां करोति, न वा यदि करोति 
तदापराभिः क्रियाभिः किमपराद्धम्‌ ? `अथ सुजिक्रियामपि न करोति; ताहि कथं भोक्तेति 
त्यम्‌ । प्रथोगश्चात्र- संसार्यात्मा भोक्ता न भवति, अक्त कत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । अकत - 
भोक्तत्वाभ्युपगमे च कृतनाशाकृताभ्यागमादिदोषप्रसद्धः । प्रकृत्या कतं कमं, न च तस्थाः फले- 
नाभिसंबन्ध इति तनाः । आत्मना च : तन्न॒ कृतम्‌, अथ च तत्फलेनाभिसंवन्ध इत्यकरतागस 
इत्यात्मनः कत्त त्वमङ्खीकतंव्यम्‌ 1 
६ १३९. तथा जडउस्वरूपत्वमप्यात्मनो न घटते, तद्बाघकानुमानस-इावात्‌ । तथाहि-अनु- 
प्रोगस्बमाव आत्मा ना्थंपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वात्‌ गगनवत्‌ । अथ चेतनासमवाथात्‌ परिच्छिन- 
तीति चेत्‌; तहि यथात्मनश्चेतनासमवायात्‌ ज्ञातत्वं तथा घटस्यापि ज्ञातुत्वप्रसद्धः, समवायस्य 


हो उपचारसे भोक्ता वनता है 1 उनको यह्‌ मान्यता भी प्रमाण शुन्यटै1 आत्मा वस्तुतः कर्मक 
कर्ता है, क्योकि वह्‌ उन कमक फलको भोगता है । जो अपने कमक एलको भोगता है वह कतां 
भी होता है जसे अपनी लगायी हृए खेतीको काटकर भोगनेवाला किसान } यदि सांख्य पुख्पको 
कर्ता नहीं मानते; तो उनका पुरुष वस्तु ही नहीं वन सकेगा । सांख्यके द्वारा माना गया पुरुष 
वस्तुसत्‌ नहो दै क्योकि वह कोई कायं नहीं करता जंसे कि आकाशका पूर । 

६ १३८. आप आत्माको भोक्ता मानते है । भोक्ताका अथंटै भोग क्रियाकी करनेवाखा 
कर्ता । अव आप ही बताइए कि आपका पुरुष भोग क्रियाको करता है या नहीं ? यदि भोग क्रिया- 
को करके भोक्ता वनता है तो अन्य क्रियाओने क्या अपराध किया जिससे उन्हें पुरुष नहीं करता । 
जिस प्रकार भोग क्रिया करता है उसी प्रकार अन्य क्रियाओको करके उसे सच्चा कत्तां बनना 
चाहिए 1 यदि वह निटल्छा पुरुष भोग क्रिया भी नहीं करता; तव उसे "भोक्ता' कंसे कट्‌ सक्ते ह्‌ ? 
जो भोगक्रिया करता है वही भोक्ता कहराता है 1 प्रयोग-संसारी आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता 
क्योकि वहु मोग क्रिया भी नहीं करता; जसे कि मुक्त जीव । अकतकिो भोक्ता माननेमें तो करे 
कोई ओर भोगे कोई वारी वात हुई 1 इसमे तो कृतना तथा अकृताभ्यागम नामके भीपण दोष 
होगे 1 देखो, बेचारी प्रकृतिने तो कायं किया सो उसे फर नहीं मिला वह भोगनेवारी नहीं हुई । 
यह्‌ तो स्पष्ट ही कतना टै । आत्माने कुछ भो कायं नहीं किया, पर उसे फर मिक रहा है । यह्‌ 
अकरृतकी प्राप्ति है। “करे कोई ओर भोगे कोई' इस दूषणसे वचनेके लिए भोगनवाटे आत्माको 
कर्ता मानना ही चाहिए 1 प्रकृति तो अचेतन दै अतः उसे भोगनेवाखो मानना तो उचित नही हं । 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाखी वन जाय तव पुरुष तो विलकुरु ही निरर्थक हो जायगा । 

§ १३९. आत्माको जडइ-ज्ञानशून्य कहना भी उचित नहीं है; क्योक्रि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाला अनुमान मौज्‌द टै, ` जंसे-ज्ञानगून्य आत्मा पदार्थोको नहीं जान सकता; क्योकि वह्‌ 
आकादाको तरह अचेतन दै । चेतनाके समवायसे आत्माको चेतन--ज्ञानवाटा मानना भौ उचित 
नहीं है; क्योकि समवाय सम्बन्ध नित्य व्यापी तथा एक है, अतः जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 
समवाय से चेतन वन जाता है ओर संसारके पदाथकिो जाननेवाका ज्ञाता कहटाता है उसी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन वन कर ज्ञाता कटाने लगे । “आत्मामं ही ज्ञ।नका 
समवाय होता है घटादिमे नही" यह्‌ नियम तव ही वन सकता है यदि आत्माको ज्ञानस्वभाव माना 

१, यदा म०२। २. ““भोक्तात्मा चेत्स एवस्तु कर्ता तदविरोधतः। विरोधे तु तयोभभच्ः 
स्यादुमृजौ कर्ता कथम्‌ ॥'* --्राक्ठपं° इछो० ८२ । ३. -कतागमा-म० २ । ४. चंतन्न म० २। 
५. कृतं तस्य च भ० २। 





र भक 


-का० ४९. § १४२] जैनमतम्‌ 1 २३७ 


'नित्यस्येकस्य व्यापिन: सर्वंत्राप्थविहेषादित्यत्र बहुवक्तव्यम्‌ तत्तु नोच्यते, ग्रन्थगोरवभयात्‌ । 
ततश्चात्मनः पदार्थपरिच्छेदकत्वम क्कीकुर्वाणेश्चं तन्धस्वरूपताप्यस्थ गले पादिकान्यायेन प्रतिपत्तव्येति 
स्थितं चंतन्यलक्षणो ` जीव इति । 

§ १४०. जीवश्च पुथिव्यप्रेजोवायुवनस्पतिद्ित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियभेदान्नवविधः 1 

§ १४१. ननु भवतु जीवलक्षणोपेतत्वाददरीन्द्रियादीनां जीवत्वं, .पुयिव्यादीनां तु जीवत्वं कथं 
्रदधेयं व्यक्ततत्लिङ्कस्यानुषलब्धेरिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; यद्यपि तेषु व्यक्तं जीवलिद्धः नोपलभ्यते, 
तथाप्यव्यक्तं तत्समुपलमभ्थत एव 1 यथा हृत्युरव्यतिमिश्चमदिरापानादिभिमूच्छितानां व्यक्तलिङ्ध- 
भावेऽपि सजीवत्वमब्यक्तलि _्केव्यंवह्ियते, एवं पुथिव्यादीनामपि सजीवत्वं व्यवहूरणीयम्‌ 

§ १४२. ननु मूच्छितेषृच्छधासादिकमग्यक्तं चेतनालिद्धुमस्ति, न पुनः पुथिव्यादिष्रु तथाविधं 
किचिच्चेतनालिङ्कमस्ति; नैतदेवम्‌; पथिवीकाये तावत्स्वस्वाकारावस्थितानां ज्बणविद्रुमोपलादीनां 


जाय । इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना था परन्तु ग्रन्थके विस्तारका डर र्गा है अतः 
इतना ही प्यप्नि है । इस तरह यदि आत्माको पदार्थोका जाननेवाका मानना है तो उसे ज्ञानस्वभाव- 
वाला मानना ही होगा । पदाथोकिं जाननेवाठे आत्माको गले पड़े बजाये सिद्ध'के अनुसार .ज्ञान- 
स्वभावताका ढोल वजाना ही होगा 1 बिना ज्ञानस्वभावके वह्‌ पदार्थोको जाननेवाङा नहीं बन 
सकेगा 1 इतने विवेचनसे यह्‌ निविवाद सिद्ध हो जाता है कि- आत्मा स्वतन्त्र पदाथं है तथा वह्‌ 
चेतन्यस्वभाववाला है । 

§ १४०. संसारी आत्माएं एकेन्द्रिय--एक स्प्ांन इन्द्रियवारी, दीन्द्र-स्परंन ओर 
जीभवाली जैसे, चोन्द्रिय--स्परंन जीभ ओर नाकवारी जेसे, चतुरिन्द्रिय-स्पशंन, जीभ; नाक 
ओर आंखोवाी जेसे, तथा पंचेन्द्रिय-- स्पर्दान, जीभ, नाक, आंख ओर कानवाली जेसे, इस तरह 
स्थूल रूपसे पांच भागोमें बांटी जा सकती हैँ । ओर एक स्पंन इन्द्रियवाो आत्माएं पुथिवी जक 
अग्नि वायु ओर वनस्पति रूप होती हँ! इस तरह पृथिवो आदि पांच -तथा द्रीन्द्रिय जादि चार, 
सव मिलाकर संसारी आत्माओकं नव मेद हो जाते हें । 

§ १४१. शंका-चलते-फिरते कीडे-मकोडे आदिमे तो आत्माकी बात कुछ समञ्चमे आती है 
पर इन अजीव जड़ पुथिवी आदिको भी जीव कहना एकं अजीब ही बात है । इनमें कोई भी 
एेसे स्पष्ट चिल नहीं दिखाई देते जिनसे इनमे भी जीव माना जा सके ॥ 

समाधान--आपका कहना ठीक है किं पुथिवी आदि में जीव होनेके लक्षण स्पष्ट नहां 
मालूम होते; पर अस्पष्ट रूपसे इनमें भी जीवके प्रायः सभी चिह्न मौजूद है जो इनको भी जीव 
सिद्ध करते हँ । लक्षण-चिह्लोके अस्पष्ट होनेसे जीवका भभाव तो क्या ही नहीं जा सकता 
देखो, जिन पुराने पक्के शराबियोने घतूरेसे मिली हुई शराव जमकरपीलोदहै, उन बुरी तरह 
बेहोश पड़ हुए शरावि्योमे भो जीवके ज्ञानादि चिल प्रकट नहीं दिखाई देते फिर भी अस्पष्ट चिह्लो- 
से उन्हें सजीव तो कहते ही हैँ । उसी तरह पृथिवी आदिको भी अस्पष्ट किगोके बरुपर सजीव 
कहना ही चाहिए 1 

$ १४२. शका- बेहोश शराबियोंको इवास चलती है, उनका शरीर भी गरम रहता है, 
अतः उनमें सजीवताके चिह्, अस्पष्ट रूपमे ही सही, पाये तो जाते है, पर षुथिवी आदिमे न तो 
रवास ही चरती है ओर न उनमें कुछ इस प्रकारकी हरकतें ही पायी जातौ है जिन्हे आत्माके 
अस्पष्ट चिल्ल भो कह सके । अतः उन्हँ कंसे सजीव मान सकते है ? 

समाधान- आपकी शंका ठीक नहीं है 1 देखो, जिस प्रकार हमारे शरीरम गुदाके आंस- 
पास होनेवाठे बवासीरके मस्से नये-नये मस्सोको उत्पन्न करके शरीरकी सजीवताके ज्वखन्त 
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२३८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १४३ - 


समानजातीयाङ्कुरोत्पत्तिमतत्वम्‌ अर्शो भांसाङ्करस्येव चेतंनाचिह्वमस्त्येव ! अब्यक्तचेतनानां हि 
संभावितेकचेतनालि द्धानां वनस्पतीनाभिब चेतनाम्युषगन्तव्या । वनस्पतेश्च चेतन्यं विशिष्टतृफल- 
भरदत्वेन स्पष्टमेव, साधयिष्यते च । ततोऽव्यक्तोपयोगादिलक्षणसन्ावात्सचित्ता पथिवीति स्थितम्‌ । 

§ १४३. `ननु च विद्रूमपाषाणादिपुथिव्याः कठिनिपुद्गलात्मिकायाः कथं सचेतनत्वमिति 
चेत्‌; नैवम्‌, उच्यते-यथा अस्थि शरीरानुगतं सचेतनं -कठिनं च दृष्टम्‌ एवं जीवानुगतं पृथिती- 
हारीरमपीति 1 - 

$ १४४. अथवा पृथिव्यप्ेजोवागुवनस्पतयो जोवज्ञरीराणि छेदचभेद्योत्क्षेप्यभोग्यघ्रेयरसनी- 
यस्पुश्यद्रव्यत्वात्‌, सास्नाविषाणादिसंघातवत्‌ । नहि पृथिव्यादीनां छद्यत्वादि दृष्टमपल्लोतुं शक्यम्‌ । 
न च पुथिव्यादीनां जीवह्ारीरत्वमनिष्टं साध्यते, सवस्य पुदरगलद्रव्यस्य “ द्रव्यश्ञरीरत्वाभ्युपगसमात्‌ \ 
जीवसहितत्वासहित॑त्वं च विशेषः अशस्त्रोपहतं पृथिव्यादिकं कदाचित्सचेतनं संघातत्वात्‌, पाणि- 


प्रमाण हँ उसी तरह पृथिवी आदिमे भी स्वस्वजातीय नये अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति पायी जाती 
है जिसके कःरण नमकको खदानमे नमक निकाले जानेपर भी वह बढता जाता है । समुद्रम मृगा 
उत्पन्न होता है, उसमे नित नये-नये अंकुर उत्पन्न होते ह । आप किसी पत्थरकी खानको ध्यानसे 
देखिए उसमे पत्थरके अंकुर निकक्ते ही हँ ओर पत्थर बदृता ही जाता है 1 इस तरह अपने 
सजातीय अकु रोको उत्पत्ति करना हौ सबसे बडा प्रमाण हैजो पृथिवी आद्िको सजीव सिद्ध 
करता है 1 जिस प्रकार हरी-भरी वनस्पतियोमें कोपल फू फर आदि निकककर अपनी सजीवता- 
को अपने आप कहते हँ उसो तरह जिनमे चेतनाके चिह्व प्रकट नहीं हँ एेसे पृथिवी आदिमे यदि 
चेतनाका सबसे प्रवर प्रमाण सजातीय अंकुरको उत्पत्ति करना मिक्ता है तो उन्हें चेतन माननेमें 
क्या अडचन है ? यदि वे सजोव नहीं हैँ तो उनमें अंकुर कासि निक्रकते है, वे बढ़ते क्यों हं ? 
आमका गरमि्योमे फल्ना तथा अमुक-अमुक ऋतुओमें अमुक वनस्पतियोक्रा नियमसे एूटना- 
फरना उनकी सजीवताका सजीव प्रमाण है 1 यद्यपि वनस्पत्तिकी सजोवता स्पष्ट है फिर भी आगे 
उसे अच्छी तरह सिद्ध करेगे 1 अतएव अव्यक्त चैतन्य होनेसे पृथिवी सचित्त है यह सिद्ध 
होता रै । 

$ १४३. शका-- मृगा या पत्थर आदि तो अत्यन्त कठिन हं, वे तो पृद्गलात्मक हँ उन्हें 
सजीव कंसे कहा जा सकत! है ? 

समाघधान-क्रठिन होनेसे ही किसीको निर्जवि नहीं कह सकते, देखो अपने जीवित शरीरका 
ही हाड पत्थरसे कम कठिन नहीं है फिर भी वह॒ सजोव है टूटनेपर बढता है इसी तरह वदनेवालो 
कठिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीको भौ सचेतन मानना चाहिए । 

§ १४४. पृथिवी जक आग हवा तथा पेड आदि जीवके शरीर हं क्योकि ये छेदे जाते ह, 
भेदे जाते हँ, इन्हें फक सक्ते ह, ये प्राणियोके द्वारा भोगे जाते ह, इन्हें सूघते है, चाटते है, दते 
है आदि । जैसे गायके सीग या उसके गलमें ल्टकनेवाका चमड़ा आदि छेदने-मेदने छने आदिके 
योग्य होनेसे जीवित प्राणीका शरीरै उसी तरह पृथिवी आदि भी। पृथिवी आदिका छेदा 
जाना मेदा जाना आदि तो प्रत्यक्षसे ही प्रतीत है। बड़े-बड़े पहाडोको काटकरही पत्थर 
लाया जाता है ओर बड़ी-बड़ी इमारतें बनायी जाती ह । इस प्रत्यक्ष वस्तुका खोप नहीं किया 
जा सकता । पृथिवी आदिको जोवका शरीर मानना अनिष्ट नहीं है; क्योकि संसारके समस्त 
पुद्गरू द्रव्य शरीर होनेकी योग्यता रखते हं । वे द्रव्यशरीर तो हही 1 हाँ कुछ पृद्ग जीव 
सहित होकर सजीव शरीर रूप होते हं तथा कुछ निर्जीव । जिस पत्थरकी खानिमे अभी तक 


१. त न विद्रूमतस्येव म० २। २. ननु विद्रु-म० २। ३. -तनुतवात्कठि-म० २। ४. -द्रग्यस्य 
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~ का० ४९..६ १४५ ] जेलमतम्‌ । ९९ 


पादसंघातवत्‌ ! तदेव कदा्चित्किचिदचेतनमपि शस्त्रोपहतत्वात्‌, पाण्यादिवदेव, न चात्यन्तं तद- 
चित्तमेवेति । 

§ १४५. अथ नाप्कायो जीवः, तल्लक्षणायोगात्‌, प्रजलवणादिवदिति चेत्‌; नैवम्‌; हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । यथा हि~ हस्तिनः शरीरं ककलावस्थायामधुनोःचनं सद्रवं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमप्का- 
योऽपि, यथा चाण्डके रसमात्रमसंजातावयवमनभिनग्यक्तचञ्च्वादिप्र विभागं चेतनावदृदृष्टम्‌ । एषेव 
चोपमा अजीवानामपि । भ्रयोगश्चायम्‌--सचेतना अपः, शस्त्रानुपहतत्वे सति द्रवत्वात्‌, हस्तिशरीरो- 
पादानभूतकललवत्‌ । हितोविशेषणोपादानात्‌ प्रल्वणादिव्युदासः । तथा सात्मक तोयम्‌, अनुपहत- 
द्रवत्वात्‌, अण्डकमध्थस्थितकलरवदिति ! `इदं वा प्राग्वज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌ \ 
सचेतना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोदकवदिति । तथा क्रचन चेतनावत्य आपः, खात- 
भूमिस्वाभाविकसंभवात्‌, दरदरवत्‌ । अथवा सचेतना अन्तरिक्षोद्धवा आपः, अश्रादिविकारे स्वत 


टाक नहीं लगी जिसे अभी तक काटा नहीं है वह्‌ खानि रूप पृथिवी सचेतन है क्योकि वह्‌ 


बदृनेवाली रिलाओंका समुदाय है जैसे हाथ पेर आदिका समुदाय । जब उसमे टको ग जती है 
उसे काटकर उसमे-से पत्थर निकाला जाता है तब उसी पृथिवौका, वह्‌ कट हुञा माग निजीवि हो 
जाता है; क्योकि बह हथियारोसे काटी गयी है जैसे कटा हु हाथ 1 अतः पृथिवरीको सवंथा 
अचेतन नहीं कह सकते । हाँ जो पृथिवी बढती नहीं है उसे तो सचेतन हम भो नहीं कहते 1 
कोई पृथिवी सचेतन होती है तथा कोई अचेतन । लोकमें भी "यह्‌ मिटी मर गई" यह व्यवहार 
देखा जाता है 1 अत्तः पृथिवीको सचेतन मानना चाहिए । 

§ १४५. शंका--अच्छा पुथिवीमें जीव मान लेते है, पर जलम तो जीवके कोई भी चिल्ल 
नहीं पाये जाते अतः उसे सचेतन नहीं कह सकते जेसे कि पेशावको । 

समाधान-देखो जव हाथीका रारीर हथिनीके ग्भ॑मे करुल- पान जसा पतला रहता है, 
वह॒ बहनेवाला होकर भो सचेतन है उसी तरह पांनीको भी सचेतन मानना चाहिए 1 देखो अण्डेमे 
पक्षीका शरोर बिलकुल पानी जैसा प्रवाही रहता है, उस समय उसमें हाथ पैर चच आदि कोई 
भो अवयव प्रकट नहीं होता 1 वह जिस प्रकार सचेतन है उसी तरह पानी भो सजीव है 1 जक 
अण्डेके भीतर रहनेवाङे तर पदाथेको ही तरह सजीव है 1 प्रयोग-विना बिरोया हुञा, 
अताडित जल सचेतन है, क्योंकि वहु शस्त्र आदिसे ताडित न होकर प्रवाही टै 1 जिस प्रकार 
हाथीके स्थूल शरीरका मूर गर्भेवर्ती कलक प्रवाही होकर सचेतन है उसी तरह जल भी मूत्र 
आदि बहनेवाले पदार्थ मूत्राय आदिसे ताडित होते हँ अतः वे प्रवाही होकर भी सजीव नहीं हँ । 
ततः शस्त्रादिसे अताडित' विदोषणसे मूत्रादिको व्यावृत्ति हो जाती है 1 

२. जिस प्रकार अण्डेके भीतर रहनेवाला पतला बहनेव।ा पदाथं आघातसे रहित होकर 
बहनेवाला है अतः वह सचेतन है । उसी तरह अताड़ति जर्‌ भो सचेतन है क्योकि वह अताडित 
होकर बहनेवाला है 1 बात यह्‌ है रि जिस जलको कड़ी आदिसे मचा देते-हँ, उसेः छपछ्पा देते 
है वह॒ जक ककड आदिके प्रचण्ड अभिघातसे अचेतन हो सकता है अतः हेतुमे 'अताडित' विरोषण 
दिया गया है । इसी तरह कोई-कोई बरफ आदि भो सचेतन होते हे क्योकि वे जकाय हँ जैसे कि 
अन्य पानी 1 जमीनसे स्वाभाविक रूपमे निकलनेवाा पानो सचेतन है क्योकि वह्‌ पृथिवी खोदते 
ही स्वाभाविक रूपसे निककत। है जैसे कि पृथिवी खोदनेपर निकलनेवाला मेढक । बादलोसे 
बरसनेवाला पानी सचेतन है, क्योकि वह बादलोके मिरु जानेसे अपने आप बरसता है जसे कि 








१. -त्पन्नस्य द्रवं चेतनं आ०, क० । -त्पन्नस्य द्रवं सचेतनं म० १, प० १,प०२। २. इदंप्रा° 
म० २, प० १, प१०२। ३. -वादथवा मन २। | 


२४० षड्दर्शानसमुच्चये [ का० ४९. § १४६ - 


एव संभूय पातात्‌, मत्स्यवदिति 1 तथा शतके भृशं शीते पतति नद्यादिष्वल्पेऽल्पो बहौ बहुबं- 
हृतरे च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्यते स॒ जीवहेतुक एव, अल्पबहुबहुतरमिलितमनुष्यश्रीरेष्वल्पबह 
बहुतरोष्मवत्‌ । प्रयोगश्चायम्‌--शोतकाठे जेषष्णस्पशं उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, -उष्णस्पदात्वात्‌, 
मनुष्यहारीरोष्णस्पशंवत्‌ । न च जकेष्वयमुष्णस्पर्शः सहजः, “अप्सु स्पशः शीत एव इतिं वेहो 
षिकादिवचनात्‌ 1 तथा शीतकाले शीते स्फीते निपतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिमायां दिशि स्थित्वा 
यदा तटाकादिकं विलोक्यते, तदा तज्जलाल्निगंतो वाष्पसंभारो दृत्यते, सोऽपि जीवहेतुक एव । 
प्रथोगस्त्वित्थम्‌-शोतकाले जलेषु वाष्प उष्णस्यशवस्तुप्रभवः, वाष्पत्वात्‌, शोतकाे शीतलजल- 
सिक्तमनुष्यश्रीरवाष्पवत्‌ । प्रयोगद्वयेऽपि यदेवोष्णस्पशंस्य वाष्पस्य च निनित्तमुष्णस्पश्ञं वस्तु, 
तदेव तेजसडरीरोपेतमात्माख्यं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ ! जलेष्वन्यस्योष्णस्पशंवाष्पयोनिसित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ । 

$ १४६. न च शीतकार उत्कुरुडिकावकरतलगतोष्णस्पर्शेन तन्मध्य निगंतवाष्पेण च भ्रकृत- 





बादलोसे गिरनेवारो मछकियाँ 1 जिस प्रकार बरसातमे बादलोमे ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मछलियां उत्पन्न होकर बरसती हैँ उसी तरह जरू भी वादलोके विकारसे उत्पन्न होकर बरसता 
है अतः सचेतन है । ठण्डके दिनोमे जव खव सरदी पड़ती है तव छोटी तकेया या बावड़ीके थोडे 
पानीमे थोड़ी गरमी, तालाबके पानीमे अधिक गरमी तथा नदी आदिके पानीमें तो ओर भी अधिक 
गरमी देखी जातो है । स्वभावसे ठण्डे पानीकी यहु गरमी जीवके निमित्तसे उत्पन्न होती है 1 जैसे 
थोडे, बहुत, या बहुत अधिक मनृष्योको भीड़ होनेपर मनुष्योके अनुपातके अनुसार थोडी, बहुत या 
बहुत अधिक गर्मी जीव हेतुक ही हआ करती है । प्रयोग--टण्डके दिनोमे नदी आदिके पानोका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पकंसे ही सम्भव है क्योकि वह॒ स्वभावसे टण्डे पदार्थमे आयी हई 
गरमी है । जैसे कि मनुष्योकी भोड होनेसे कमरेमें होनेवाखी गरमी ! यह गरमी जलका स्वाभाविक 
घमं नहीं हो सकती क्योकि वेदोषिक आदिने स्वयं ही जलको स्वभावसे ठण्डा माना दहै! कटा भी 
है-“जलमें ठण्डा ही स्पशं है” । इसी तरह जब खूब जमकर ठण्ड पड़ रही हो, कुहरा आकाडशको 
आच्छादित कर रहा हो तव्र टहकते हृए प्रातःकाल नदी आदिके पच्छिम किनारेपर पहूंचिए । वहां 
से जब आप नदी आदिको शोभा देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमे-से भापें उसी तरह निकल रहो 
हँ जैसे किसी चूल्हेपर रखी हई बटलोईसे । यह भाप भी जीवहेतुक हौ है ! प्रयोग--शीतकालमें 
नदी आदिसे निकलनेवालो भाप गरम वस्तुके सम्पकंसे उत्पन्न होती है, क्योकि वह भाप है । जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोमे किसी मनुष्यको उण्डे पानीसे ही स्नान कररानेपर उसके दारीरसे निकलनेवाखी 
भाप उसके गरम शरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी तरह नदी आदिकरी भापमें भी कोई- 
न-कोई गरम चीजका सम्बन्ध अवश्य ही है 1 उक्त दोनों अनुमानोमे जलको गरमी तथा उससे 
निकलनेवाखी भापमें उष्ण स्पंवाखी वस्तुके सम्बन्धको कारण बताया गया है । यह्‌ उष्ण स्पशं- 
वाखो वस्तु यदि कोई हो सकती है तो वह्‌ है पानीमें रहनेवाला तैजस शरोरसे युक्त आत्मा! 
क्योकि जक आदिमे गरमो लानेवाला या भाप निकलनेमें कारण अन्य कोई पदथंहोही नहीं 
सकता 1 अतः इन अनुमानोसे पानोको सजीवता बड़ी सरटतासे सम्म आ जाती है । 

§ १४६. शका-कूडे-कचरेके धूरेसे भ ठण्ड>े दिनम भाप निकलती हई दिखाई देती है 
तथा उस धूरेके भीतर गरम भी काफी रहती है, परन्तु वहां कोई भी उष्णस्पर्ंवाखी वस्तु नहीं 
है जिसके निमित्तसे गरमी या भाप का उत्पन्न होना समक्मे आये । इसी तरह जलकी गरमी ओर 


१. ~इचात्र॒ शोत-म० २ । २. स्पर्गवत्त्वात्‌ भ० २। ३. -'“अप्सु शीतता” -बैशे० सू०.२।२।५ । 
४. स्य निमि~म° २। ५. घ्यवाष्पेन म० २। 





~ का० ४९. § १४८ ] जेनमतम्‌ २४९१ 


हत्वोन्यंभिचारः शङ्कयः, तवोरप्यवकरमध्योत्पन्नमृतजोवडारी रनिभित्तत्वाम्युपग सात्‌ । 

§ १४७. ननु मृतजीवानां शरीराणि फथमृष्णस्परशोवाष्पयोनिमित्तीभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते~ 
यथाग्निदग्धपाषाणखण्डिकासु ""जलग्रक्षेपे विध्यातादप्यग्नेरष्णस्पदवाष्पौ भवेतां तथा शीतसंयोगे 
सत्यप्यत्रापीति ! एवमन्यत्रापि वाष्पोष्णस्पकशंयोनिमित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ 1 
इत्यमेव च शीतकाले पवंतनितम्बस्य निकटे वृष्षादीनामघस्ताच्च य ऊष्मा संवेद्यते, सोऽपि मनुष्य- 
वपुरूऽ्मवज्जीवहेवुरेवावगन्तग्यः ! एवं ग्रीष्मकाले बाह्यतापेन तेजसशरीररूपागनेमन्दीभवनात्‌ 
जलादिषु यः शोतरस्पद्ः, सोऽपि मानुषशशरीरश्ञीतलस्पशंवज्जीवहेतुकोऽम्युपगमनीयः, तत -एवं- 
विधलक्षणभाक्त्वाज्जोवा भवन्त्यप्कायाः । | 

६ १४८. यथा रात्रौ खद्योतकस्थ देहपरिणामो जीवध्रथोगनिवृंत्तशक्तिराविश्चकास्ति, एव- 
मद्धारादीनामपि* प्रतिविशिष्रप्रकाशादिशक्तिरनुमीयते जोवप्रयोगविरोषाविर्भावितेति । यथावा 
ज्वरोष्मा जीवप्रयोगं नातिवतते, एषेवोपमाग्नेयजन्तूनाम्‌ । न च मृता ज्वरिणः कचिदुपलमभ्यन्ते, 
एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यामग्नेः सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगश्चात्र-आत्मसंयोगाविभूतोऽङ्कारादीनां प्रकाड- 


भाप भी अकारण ही होंगी उनमें पानीके तेजस रारीरवारे आत्माको निमित्त क्यो माना जाय ? 
समाधान--उस घूरेमे पेदा होकर मरनेवाऱ जीवोके मृतशरीर ही घूरेकी गरमी तथा भाप- 
मेकारणतहं 

९ १४७. शंका-यह्‌ तो एक अजीव ही बात आपने कही । कहीं मृत शरीर भी गरमी 

तथा भापमें कारण हो सक्ते? 

समाधान-जंसे आगमे तपाये गये पत्थर या ईटके टुकड़ोपर पानी डालनेसे गरमी तथा 

भाप निकर्ती है उसी तरह ॒टठण्डकके समय घूरेसे भो गरमी ओर भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है 1 अतः भाप तथा गरमीमे यथासम्भव कहीं सचेतन गरम पदाथं ओर कहीं अचेतन गरम पदां 
कारण होते ट । इसी तरह जब अच्छी कड़ाकेकी सरदो पड़ रही हो पवंतकी गुफाओके पास तथा 
पेड आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है। यह गरम भो मनुष्यके रारीरकी गरमीकी तरह्‌ 
किसी तंजसशरीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिस तरह गरमीके दिनों बाहरकी 
 गरमोके कारण शरीरके भीतरकी तेजसशरीर रूपी अग्नि मन्द पड़ जाती है उसी तरह बाहूरकी 
तीव्र गरमोके कारण नदीका जल भी ण्डा हो जाताहै। गरमीके दिनोमें होनेवाखी यह्‌ ठण्डक 
भी जीव हेतुक ही माननी चाहिए जसे कि मनुष्यके दारीरके भीतरकी ठण्डक 1 इस तरह अनेक 
अनुमानोसे जलमें जीवको सिद्धि को जाती है अतः जरको सजीव मानना युक्ति तथा अनुभवसे 
प्रसिद्ध है। 

§ १४८. रात्रिमे जुगुनू अपने शारीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रकार देता है 1 
यह्‌ प्रकाश जीवकी दाक्तिका प्रत्यक्ष फर है, इसी तरह आगके अंगार आदिमे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की प्रकाग-शक्तियां प. यी जातो है, इनसे भी उनमें रहनेवारे जोवका अनुमान होता है; क्योकि ये 
प्रकाश शक्तियां जीवक संयोगके विना नहीं हो सकतीं । जिस तरह वखार आने जीवित रारीरका 
अंगारकी तरह गरम हो जाना जीवके संयोगका एक खास चिह्ध है उसी तरह. अग्निको गरमी 
भी जोवके संयोगके विना नहीं हो सकती अतः वह्‌ भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमे प्रधान 
है 1 क्या कभी मुरदेको भी बुखारका आना सुना गया है ? इस तरह अन्वय-व्यतिरेकसे अग्निकी 
शरमी ही अग्नि जीवोंका अनुमान कराती है 1 प्रयोग-आगके अंगार आदिमे पाया जानेवाका 
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परिणामः, शरीरस्थत्वात्‌, खद्योतदेहपरिणामवत्‌ । तथा आत्मसंयोगपूवंकोऽद्धारादीनामूष्मा, 
शरीरस्थत्वात्‌, ज्वरोष्मवत्‌ । न चादित्यादिभिरनेकान्तः, सर्वेषामुष्णस्पशंस्यात्मसंयोगपुवंकत्वात्‌ । 
"तथा सचेतनं तेजः, यथायोग्याहारोपादानेन वुद्धचादिविकारोपलम्भात्‌, पुरुषवपुवंत्‌ । एवमादि. 
लक्षणेराग्नेयजन्तवोऽवसेयाः । 

§ १४९. यथा देवस्य स्वहाक्तिप्रभावान्मनुष्याणां चाञ्जनविद्यामन्तरेरन्तधनि शरीरं 
चल्षुषानुपलम्यमानमपि विद्यमानं चेतनावच्चाध्यवसीयते, एवं वायावपि चक्षुर्ग्राह्यं रूपं न भवति, 
सुक्ष्मपरिणामात्‌, परमाणोरिव बवरह्भिदरधपाषाणखण्डिकागताचित्तागनेरिव वा । प्रयोगश्चायम्‌- 
चेतनावान्‌ वायुः, अपरप्रेरिततियंगनियमितदिग्गतिमत्त्वात्‌, गवाश्वादिवत्‌। तियंगेव गमननियमाद- 
नियमितविहेषणोपादानाजच्च परमाणुना न व्यभिचारः, तस्य नियमितगतिमत्त्वात्‌, ““जीवपुद्गल- 
योरनुश्ेणिः* इति वचनात्‌ 1 एवं . वायुर शस्त्रोपहतश्चे तनावानवगन्तम्यः 

इ १५०. बकुलाशोकचम्पकाटनेकविधवनस्पतीनामेतानि शरीराणि न जीवव्यापारमन्तरेण 


प्रकारा आत्मके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, क्योकि वह शरीरम रहनेवाका प्रकाश टै जसे कि 
जुगुनूके चमकदार शरीरम पाया जानेवाला प्रकाश । अंगार आदिकी गरमी आत्माके संयोगसे 
उत्पन्न हई है, क्योकि वह शरीरमें पायी जानेवारी गरमी है जसे ज्वर चद्नेपर बढनेवाटी शरीर 
को गरमी । सूयं आदिकी गरमी तथा प्रकाश भी सूयं जीवके संयोगे ही होता है अतः हमारे 
हेतु निर्बाध है, उनमें कोई व्यभिचार नहीं है 1 तथा, अग्नि सचेतन है, क्योकि वह्‌ यथायोग्य 
ईधन आदिके मिकने या न मिलनेपर बढती ओर घटती है । जैसे कि मनुष्यका शरीर आहारादिके 
मिलनेपर बने रगता है तथा दाना पानी न मिले तो दुबला हो जाता है, अतः इस विकारके 
कारण मनुष्यका शरीर सचेतन है, ठीक उसी तरह ईवन डाक्िएि अग्नि धवककर जल उठेगी; 
ईंघन नहीं रहेगा तो धीरे-धीरे वञ्चने रुगेगी, अतः अग्निको भी सचेतन मानना चाहिए 1 इत्यादि 
अनेक हेतुओसे अग्नि जीवोकी सिद्ध कर छेनी चाहिए 1 
§ १४९. जिस प्रकारं देवोका शरीर अपनी स्वाभाविक राक्तिके कारण दुषटिगोचर नहीं 
होता अथवा किसी अंजन विद्या या मन्त्रके प्रयोगसे बहुत-से सिद्ध योगी अपने स्थूर ररीरको 
अन्तहित-न दिखाई देने लायक बना क्ते हैँ उसी तरह वायु भी यद्यपि आंखोसे नहीं दिखाई 
देती फिर भी देव या योगियोके शरीरकी तरह वह सचेतन है 1 वायुका इतना सूक्ष्म परिणमन है 
कि उसमे रहनेवाखा रूप आंखोसे नहीं दिखाई देता 1 जिस प्रकार आगसे तपाये गये गरम पत्थर- 
मे आगके अचेतन परमाणु विद्यमान हैँ फिर भी सूक्ष्मपरिणमनके कारण दिखाई नहीं देते उसी 
तरह वायुका रूप भी सूक्ष्म परिणमनके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता 1 प्रयोग-वायु सचेतन हे 
क्योकि वह्‌ स्वभावसे तिरछा चर्त है । उसकी गतिका कोई नियम नदीं है कि वह्‌ अमुक दिशा 
को ही चङे । जब तक कोई दूसरा प्रेरणा नहीं करता तक तक वायु स्वभावतः तिरी ही बहती 
है। जेसे कि बिना हकि स्वभावसे यहाँ वहां विचरनेवाङे गाय घोडा आदि पशु 1 “जीव ओर 
पुद्गरू दोनों ही अनचुश्रेणि-आकाडके प्रदेशोकी रचनाके अनुसार सीधो गति करने है" एेसा 
कथन होनेसे परमाणुकी गतिका नियम मौजूद है वह वायुकी तरह अनियत- जहां चाहे वहां 
गति करनेवाला नहीं है ओर न वह तिरछा ही जा सकता है अतः हेतु परमाणुसे व्यभिचारी नहीं 
है 1 अतः इस हेतुसे वायुमें सजीवता सिद्ध हो ही जाती है 1 इसी तरह शस्त्र या बीजना ( पंखा ) 
आदिसे आघात न पाये हृए वायुको सचेतन समञ् ठेना चादिए । 
§ १५०. जिस तरह मनुष्यके शरीरमें बचपन जवानी बुढापा आदि परिणमन होनेसे उसे 





१. यथा म० २ । २. तिर्यग्‌ नियमित-म० २। ३. -णीति म० २। 
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मनुष्यशरीरसमानध्मभाच्जि भवन्ति ! तथाहि--यथा पुरुषज्ञरीरं बालकुमारयुववृद्धतापरिणाम- 
विशेषवत्तवाच्चेतनावदधिष्ठितं ` ्रस्पष्टचेतनाकमुपलम्यते तथेदं *वनस्पतिशरीरमपि, यतो जातः 
केतकतरर्बालको युवा वृद्धश्च संवृत्त इति, अतः पुरुषशरीरतुल्यत्वात्‌ सचेतनो वनस्पतिरिति । तया 
यथेदं मनुष्यजरीरमनवरतं बाककुमारयुवाद्यवस्थाविकेषेः प्रतिनियतं वधते, तथेदमपि वनस्पति- 
शरीरमङ्कुरकिसलयश्ालाप्रश्ञाखादिभिविञेषेः प्रतिनियतं वधंत इति! तथा यथा मनुष्यशरीरं ज्ञाने- 
नानुगतं एवं बनस्पतिशरीरमपि, यतः शमीप्र पल्नाटसिद्धे (दढ) सरकासुन्दकबन्बूलागर्त्यामलकीक- 
प्रभृतीनां स्वापविबोधतस्तदद्धावः। तथाधोनिखातद्रविणराशः स्वप्रोहेणावेष्टनम्‌ ॥ तथा वटपिष्पल- 
निस्बादीना प्रावृड्जल्धरनिनादश्िक्षिरवागुसंस्पर्शादङ्कुरो ददः । तथा सत्तकामिनीसनुपुरसुकुमार- 
चरणताडनादशोकतरोः पल्लवकुसुमो-डधेदः ! तथा युवत्याकिङ्धनात्‌ पनसस्य 1 तथा सुरभिसुरा- 
गण्डुषसेकाद्वकुलस्य । तथा सुरभिनिमंलजलसेकाच्चम्पकस्थ । तथा कटाक्षवीक्षणात्तिककस्य 1 
तथा पञ्चमस्वरोद्गाराच्छिरीषस्य विरहकस्य च पुष्पविकिरणम्‌ ! तथा पद्मादीनां प्रातविकसनं, 
घोषातक्यादिपुष्पाणां च संध्यायां; कुमुदादीनां तु चन्द्रोदये । तथासन्नमेघप्रवृष्टौ शम्या अवक्ष- 


~~~ ~ ~= -~-- ~ 


सजीव मानते हँ उसकी चेतना अत्यन्त स्पष्ट रहती है ठीक यही सव स्वभाव या परिणमन वृ 
आदि वनस्पतियोमे पाये जाति ह । ह केतको पौधा लगा, वदा, जवान हुआ तथा वृढा हआ" ये 
सव व्यवहार वनस्पतियोमें बरावर करिये जाते हँ अतः मनुष्य शरीरकी तरह इसे भी सचेतन मानना 
चाहिए; क्योक्रि विना चेतन अधिष्ठताके शरीरम यह नियत-सिकसिकेवार प हो 
सकता । जिस तरह मनुष्यका शरीर दूजके चाँदकी तरह दिन प्रतिदिन बारकसे किशोर ओर 
किशोरसे जवानीकी वहार केता है, तथा जवानसे वृढा होकर नियत परिणमन करता रहता हं 
उसी प्रकार वृक्षोमें भी अंकुर निकलना, छोटी-छोटी कोंपलोका रहलहाना, डालियोका फूटना, 
फूल तथा फलका रगना आदि अनेकों क्रमिक परिणमन पाये जाते ह ओर इन्हीं सिकसिकेवार 
परिणमनोसे वनस्पतियाँ एक महान्‌ वृक्षकी शकल्मे आ जाती हैँ । जिस तरह मनुष्यके शरीरम 
हेयोपादेयका परिज्ञान रहता है, आंखमें धृक आते ही वह्‌ स्वभावतः बन्द हो जाती है तथा साप 
आदिसे स्वभावतः वचनेकी प्रवृत्ति होती है उसी तरह वनस्पतियोमे भी भले-वुरेका ज्ञान पाया 
जाता है 1 देखो, शमी, प्रपुन्नाट, सिद्ध (ऋद्धि ), सरका ( हिगुपत्री ) सुन्दकं ( ?) बनव्बूल, 
अगस्त्य, आमलकी, इमली आदि वनस्पतियांँ सोती हैँ ओर समयपर जाग जाती है । कुछ जमीनमें 
गड़े हुए धनको अपनी जडम चपेट केत हँ ओर इस तरह उस धनसे अपनापा जोडती हँ 1 जब 
बरसात आती है, ठण्डी-ठण्डी हवा बह्ने रुगती है ओर बादल जोर-जोरसे गरजने लगते हँ तब 
बड़ पीपर तथ। नीम आदिक पेड़ोमें अपने आप अंकुर फूटने र्गते हँ । अशोकं वृक्षको रसिकता 
तो अपूवंहीदहै, उसे तो जव सुन्दर मत्त युवती पैरमें विद्ए पहनकर धीरेसे प्रेमपूवंक अपने 
चरणोसे ताडतो है तभी वे हजरत सिहिरकर फू उठते है, उनमें नयी नध्री कोपठे ख्हुलहा आती 
है 1 पनस--कटहलका पेड़ तो स्त्रीका आगन करके फलता फता है 1 बकुल वृक्षपर जव कौ 
सुन्दरी सुगन्धित सुराका कुल्ला करे तव उसमें पत्ते ओर फूल-लगते है 1 चम्पाके किए सुगन्धित 
निमंरु जरसे सींचिए तव. वह्‌ फूलेगा । तिलक वृक्ष सुन्दरीकी एकं तिरी चितवनसे ही अपना 
हदय उंडे देता है उसमे एक तिरछो चितवनसे ही पत्ते ओर फर रग जाते हँ 1 पंचम स्वरसे 
रिरोष ओर विरहुक वृक्षके सामने गाइए, वे उससे मत्त होकर अपने फूलोको डा देगे 1 सूयंका 
उदय होते ही प्रातः कमर खिर जाते हँ 1 घोषातकी आदिके फूल सायंकारु खिर्ते हं 1 कुमुद 
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` रणम्‌ । तथा वल्लीनां वृत्याद्या्नरयोपस्पणम्‌ 1 तथा लज्जाटुप्रभृतीनां हस्तादिसंस्पर्शात्पत्र- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलभ्यते । अथवा सवंवनस्पतेधिशिष्टतंष्वेव फलप्रदानं, न चेतदनन्तरा- 
भिहितं तरूसंबन्धिक्रियाजाल ज्ञानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्धं चेतनावत्त्वं वनस्पतेरिति । 

$ १५१. तथा यथा मनुष्यशरीरं हस्तादिच्छिन्नं शुष्यति, तथा तरशरीरमपि पल्लवफल- 
कुसुमादिच्छिन्नं ` विशोषमुपगच्छददृष्टम्‌ । न चाचेतनानाखयं धमं इति 1 तथा यथा मनुष्यह्ारीरं 
स्तनक्षोरब्यञ्जनोदनाद्याहाराभ्पवहारादाहारक; एवं वनस्पतिह्रीरमपि भूजलाद्याहाराभ्यवहारादा- 
हारकम्‌ \ न चंतदाहारकत्वमचेतनानां दृष्टम्‌ । `अतस्तत्सद्धावात्सचेतनत्वमिति । 

§ १५२. तथा यथा मनुष्यशरीरं नियतायुष्कं तथा वनस्पतिशरीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि-अस्थ दरावषंसहलाण्युत्कृष्टमायुः ।! तथा यथा मनुष्य रीरमिष्टानिष्टाहारादिप्राप्त्या 
वुद्धिहान्यात्मकं तथा वनस्पतिह्रोरमपि ! तथा यथा मनुष्यहारीरस्य `तत्तद्रोगप्ंपकद्रगपाण्डत्वो- 
दरवृद्धिशोफङृशत्वाङ्ुःलिनासिकानिम्नीभवनविगलनादि तथा वनस्पतिशरीरस्यापि तथाविधरो- 
गोदूवात्पुष्पफलपत्रत्वगाद्यन्थथाभवनपतनादि । तथा यथा मनुष्यश्रीरस्यौषधप्रयोगाद्रदधिहानिक्षत- 
भुरनसंरोहणानि; तथा वनस्पतिज्ञरीरस्थापि ! तथा यथा मनुष्यशरीरस्य रसायनस्नेहाद्यपयोगाद्ि- 


रात्रिमे चन्द्रका उदय होनेपर विकसित होता है 1 मेघकी वृष्टिका अवसर अति ही शमीवृक्ष 
डने रुगता है 1 रुताए योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चढ़ जाती हैँ । कजवन्ती आदि हाथकी 
अंगुली दिखाते ही जाकर मुरज्ञा जाती है; उनके पत्ते संकूच जाते हैँ । ये सव विरिष्ट क्रियाँ 
वनस्पतिमे च॑तन्यका स्पष्ट अनुमान कराती हैँ । सभी वनस्पतियाँ अपनी अपनो ऋतुमें ही फल 
देती हं 1 यह सब वनस्पत्तियोका विचित्र खेल ज्ञानके त्रिना नहीं हो सक्ता । अतः वनस्पत्िमें 
चेतन्य मानना चाहिए ॥ 

§ १५१. देखो, यदि आदमोका हाथ कट जायतो उसकासारा शरीर दुःखी होकर 
म्लान हो जाता है उसी प्रकार पत्ते फू या फलोके टूटनेसे वुक्षमें भो म्लानता-मुरल्ञाना देखा 
जाता है 1 यदि वृक्ष अचेतन होते; तो उनमें यह्‌ सब मुरज्ञाना, जाना या फूलना फलना नहीं हो 
सकता था । जिस प्रकार मनुष्का शरीर माका दूध, चाक, भात आदिका आहार करता है उसी 
तरह वनस्पति शरीर भी मिट पानी आदिको ग्रहण कर पुष्ट होता है 1 अचेतन तो भोजन- 
पोषक वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता । अतः वनस्पतिका मनुष्य शारीरके समान आहार पाकर 
पुष्ट होना उसको सचेत॒नताका ज्वलन्त प्रमाण है । 

§ १५२. जिस तरह मनुष्यके शरीरकी आयु-उमर निरिचत है, उमर पूरी होनेपर 
वहु निर्जीव हो जाता है उसो तरह वृक्ष भी अपनी उमर पूरी होने पर उखड जाते हँ 1 वृक्ष 
अधिकसे अधिक दश हजार वषं तक ठह्रते ह । जिस प्रकार इष्ट--अनुकूल भोजन मिलनेसे 
मनुष्यके शरीरम ताजगी तथा बाढ़ देखी जातौ है ओर प्रतिकूल भोजन मिखनेपर रोग आदि 
होकर शरोर क्षीण हो जाता है उसी तरह वनस्पतिमें भो अनुकल खाद पानी मिलनेसे वाढ 
एवं प्रतिकूरु खाद आदि मिलनेसे म्खानता तथा क्षय देखा जाता है 1! जिस प्रकार मनुष्यके 
रारीरमें अनेक पाण्डु जलोदर आदि रोग हो जानेपर पीरापन, पेटका फू जाना, सूजन, दुबलता, 
अंगुखी नाक आदिका टेढा हो जाना तथा गकर गिर जाना आदि अनेकों विकार देखे जाते हैँ 
उसी तरह वनस्पतियोमें भी रोग हो जानेपर फर फर पत्ते छाल आदिका पीला पड़ जाना, क्ञड 
जाना आदि विकार बरावर होते हँ । जिस प्रकार ओषधि सेवनसे मनुष्यका शरोर नीरोग होकर 


१. विशेषमुप-म० २, क० । २. हाराम्यवहारकं म० २ । ३. अतस्तद्धावात्‌ भ० १, म० २, प० 9, 
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शिष्टकान्तिरसबलोपचयादि तथा वनस्पतिश्रीरस्यापि विषिष्टे्टनभोजलादिसेकाद्विशिष्टरसवीयं- 
त्तिग्त्वादि ! तथा यथा स्त्रीशरीरस्य तथाविधदौहूदधुरणात्पुत्रादिप्रलवनं तथा वनस्पतिश्शरीर- 
स्यापि तत्पूरणात्पुष्पफलादिप्रसवनमित्यादि । 

६ १५३. तथा च प्रयोगः-- वनस्पतयः सचेतना वालक्रूमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतवृद्ध- 
स्वापप्रबोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचाश्रयोपसपंणादिविशिष्टानेकक्रिया--छिन्नावयवम्लानि- भ्रति- 
नियतप्रदेशाहारग्रहण ~ वृक्षायुवेदाभिहितायुष्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवृद्धिहानि ~ आगयुर्वेदोदित- 
तत्तग्रोग-विशिष्टोषधप्रथोगसंपादितवद्धिहानिक्षतमुग्नसंरोहण- प्रतिनियतविशिष्टशरीररसवीयंस्नि- 
ग्धत्वरुक्षत्व- विशिष्रदौहृदादिमत्वान्यथानुपपत्तेः विश्िठस्त्रीररीरवत्‌ । अथवेते हेतवः प्रत्येक 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अयं वा संगृहीतोक्ता्थः प्रयोगः-सचेतना वनस्पतयो, जन्मजरामरण- 


बठ्ने लगता है उसके घाव आदि मलहम पटरी करनेसे भर जाते है, ही टूट जानेपर भी उस्मे-से 
नये अंकुर निकलकर वह फिरसे जुड़ जाती है,- जो हाथ-पैरय्ढे हो जाते हैँ वे सीषे हो जाते ह 
उसी तरह वनस्पतिमे भी ओषयिका सींचना या केप करनेसे उसको म्कानता दूर हो जाती ह वह्‌ 
अपनो प्रकृत दशामें आकर हरी-भरी हो फलने फूलने लगती है । जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिक पदा्ेकि खानेसे मनुष्यका शरीर गुलावकी तरह राक होकर 
चमकने लगता है ब्रह अत्यन्त ताकतवर तथा रसीखा बन जाता है उसी तरह वनस्पतियां भी 
समयपर हुई अच्छी वरसातसे तथा अनुकूरु खाद-पानी आदिके मिलनेसे खूब हरी-भरी हो 
स्वादु ओर पुष्ट फलोसे लद जाती हँ । उनके सुहावने ओर लृभावने फलोंको देखकर जीभमें 
पानी आ जाता है] जिस तरह गभिणी स्त्रीके दोहुले-इच्छाओंको परति करनेसे सुन्दर शक्तिशारी 
पत्रका जन्म होता है उसी तरह वकुल आदि वनस्पतियोके सुन्दरीके पेरसे ताडित होना आदि 
दोहलोको पुरा करते ही उनमें फूल फल आदि ह॒रभराकर कग आते हँ । इस तरह मनुष्योके 
शरीर तथा वनस्पतियोकी सभानताका कहाँ तक वर्णन करे ? इस समानतासे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियां हम लोगोके शरीरकी तरह सचेतन हैँ । 

§ १५३. इस विचेतनके आधारसे हम अनुमान कर सकते हँ कि वनस्पतियां सचेतन 
है, क्योकि वे अंकुर पौये तथा वृक्षके रूपमे वचपन जवानी आदिको पाती है, खाद पानी मिकनेसे 
उनकी अंकुर, पत्ते निकलना, छोटो छोटी डाक्यां फूटना आदि रूपसे क्रमश: सिखसिेवार 
वद्धि होती है, वे सोती है, जागती है, छ जानेसे ल्जाकर मुरज्ञा जातो हैँ, सुन्दरीके पाद प्रहार 
भादिसे फूकती है, रताएं आश्रयको पा कर उससे लिपट जाती है, उनको टहनो पत्ते आदि 
तोडनेसे वे कुम्हलाने लगती हैँ, वे जडोके दारा खाद-पानी रूप आहारको ग्रहण करतो हँ, वृक्षोके 
वेद्यक शास्त्रके अनुकर खाद पानीसे उनकी आयुकी वृद्धि तथा प्रतिकूक खाद पानोसे आयुका 
हास बताया गया है, वृक्षायुर्वेदमें वनस्पतियोके अनेक रोगोका वणन किया गया है, ओर विरोष 
ओौषधियोके सींचने या ठेप करनेसे उनके काटे हुए अवयवोकी पूति आदि देखी जाती है, ओौषधि 
प्रयोगसे उनके रोग नष्ट हो जाते है, पोषक खाद मिलनेसे उनमें स्वादु तथा पुष्ट फर र्गते हैः 
तथा बकुल आदि वृक्षोंको विचित्र-विचित्र दोहले होते ह । इन सब कारणोसे वनस्पतिमें चेतनता 
सिद्ध होती है । जसे किसी स्त्रीके रारीरमे उपरोक्त सब बातं देखकर उसकी सजीवता निर्चित 
होती है उसी तरह वनस्पतिमें भी इन सब हेतुओंसे चेतनाका निविवाद निरचय हो जाता है 1 
इन हितुओंका प्रयोग तत्तत्‌ अंशोको पक्ष बनाकर करना चाहिए 1 हम अब इन सब हितुओंका 
संक्षिप्त रूपसे एक ही हितुमें समावेदा करके प्रयोग करते हँ वनस्पतियां सजीव हे, क्योकि उनमें 
जन्म वुढ़ापा मरण तथा रोग आदि होते हैँ । किसी स्त्रीके दारीरमें जन्मादि देखकर उसकी 


१. विरिष्टनभो-म० २। 
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रोगादीनां समुदितानां सद्भावात्‌, ‹स्त्रीवत्‌ । 

9 १५४. अत्र समुदितानां जन्मादीनां ग्रहणात्‌ “जातं तद्धि" इत्यादिग्यपदेशदशंनाहध्यादि- 
भिरचेतनेनं व्यभिचारः शङ्कयः । | 

$ १५५. तदेवं पृथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ ! आप्तवचनाद्रा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धः । 

$ १५६. द्वीन्दियादिषु च कृमिपिपीलिकाश्नरमरमनुष्यजलचरस्थलचरखचरपश्वादिषु न 
केषांचित्सात्मकत्वे विगानमिति । ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमभिधोयते । 

$ १५७. इन्दरियेम्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्दरियव्युपरमभेऽपि तदुपलब्धार्थाचुस्मरणात्‌ । 
प्रयीगोऽत्र-इह यो यदुपरमे यदुपकन्धानामर्थानामनुस्मर्ता स तेभ्यो व्यतिरिक्तः, यथा गवाक्षैरुपल- 
न्धानामर्थानां गवाक्षोपरमेऽपि* देवदत्तः 1 अनुस्मरति चायमात्मान्धबधिरत्वादिकारेऽपीन्द्ियोप- 
लन्धानर्थान्‌ अतः स तेभ्योऽर्थान्तरमिति । 

» १५८. अथवेन्दरयभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, इन्दरियव्यापृतावपि कदाचिदनुपयुक्ताविस्थायां 


सचेतनता निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है उसी तरह वनस्पतियां भी जन्म, जीणंता, उखडना, 
म्लान होना आदि अवस्थाओंको धारण करनेके कारण सचेतन सिद्ध हो जाती हं । 

9 १५४. शंका--दही भी उत्पन्न होता है, परन्तु वह तो अचेतन है अतः उत्पन्न होनेके 
कारण ही किसीको चेतन कंसे कहा जा सकता है ? 

समाधान--हमने केवर उत्पन्न होनेको ही सचेतनतामें हेतु नहीं बताया है किन्तु जो 
उत्पन्न होकर बढ़ता है, वूढा होता है, रोगी होता है तथा अन्तमं मरता है इस जन्म जरा रोग 
ओर मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हेतु - रूपमे उपस्थित किया है । दही आदि अचेतन पदां 
कारणोसे उत्पन्न तो हो सकते हैँ पर उनमे सिलसिकेवार वुढापा आदि अवस्थां तो हरगिज नहीं 
पायी जातीं । अतः दही आदिसे व्यभिचार देना नासमञ्लीकी ही वात है। 

8 १५५. इस तरह पृथिवी जक अग्नि वायु ओर वनस्पति सभीमे चेतनता सिद्ध हो जाती 
है । अथवा वीतरागी सवंज्ञ देवके वचन रूप निर्दोष आगमसे सभी पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
हो ही जाते है । | 

$ १५६. कोड, चीटियां, भौरा, मनुष्य, जल्चर- मछली आदि, थल्चर-हाथी घोडा 
आदि, खचर-चिडिया आदि पक्षी इन सब द्ीन्द्रिय आदिक चेतन माननेमे तो किसीको विवाद 
नहीं है । ये कोड मकोडे आदि तो निषिवाद रूपसे जीव माने जाते हं, इनको सजीवता प्रत्यक्षसे 
ही सिद्ध है। परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वेस्तुमे भी विवाद करते हँ उनके 
अनुगश्रहके लिए कुर युक्तियां देते है- 

$ १५७. आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनके द्वारा 
जाने गये पदार्थोका भली माति स्मरण होता है ! जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वह उनसे भिन्न है, जेसे कि मकानकी खिडकियोंके नष्ट हो जानेपर 
भी उन विडकियोके वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने ओौर कानके तडक जानेसे अन्धा ओर बहरा देवदत्त भी देखे ओर 
सुने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण आख ओर कान आदि इन्द्रियोसे अपनो पथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है । यदि इन्द्रिय हौ आत्मा हो तो इन्द्ियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नहीं 

होने चाहिए । ्‌ 
9 १५८. अथवा आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि ओआख कान आदिके सुले रहनेपर भी 


१. सस्त्रीवत्‌ नास्ति म १, म०२, प० १,प०२। २. ग्राहकाणां ज्ञातं तद्वृद्धीत्यादि व्यपदेश 
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वस्त्वनुपलम्भात्‌ । प्रयोगश्चात्र--इन्द्रयेभ्यो व्यतिरिक्त आत्मा, तद्वयापारेऽष्य्थानुपलम्भात्‌ । इह 
यो यद्वचापारेऽपि यैरुपलभ्धानर्थान्नोपलभते स तेभ्यो भिन्नो दृष्टः, यथास्थगितगवाक्षो ऽप्यन्यमनस्क- 
तथानुपयुक्तोऽपरयंस्तेभ्यो देवदत्त इति । 

§ १५९. अथवेदमनुमानम्‌-समस्तीन्दरयेभ्यो भिन्नो जीवोऽन्येनोपकम्यान्येन विकार- 
ग्रहणात्‌ । इह योऽन्येनोपलभ्यान्येन विकारं प्रतिपद्यते स॒तस्माद्डित्नो दृष्टः, यथा प्रवरभ्रासादो- 
परिपूवंवातायनेन रमणीमवलोक्यापरवातायनेन रसमायातायास्तस्थाः करादिना कुचस्यर्शादि- 
विकारभुपदशंयन्देवदत्तः ! तथा चायमात्मा चक्षुषाम्लीकामदनन्तं दृष्टवा रसनेन हल्लासलाला- 
सलवणादिकं विकारं प्रतिपद्यते । तस्मात्तयोः ( ताभ्यां ) भिन्न इति ¦ 

§ १६०. अथवेन्दरियेभ्थो व्यतिरिक्त आत्मा अन्येनोलम्ान्येन ग्रहणात्‌ 1 इह यो घटादिक- 
मन्येनोपलभ्यान्येन गृह्हाति स ताभ्यां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पुवंवातायनेन घटमुपलभ्थापरवातायनेन 
गृह्णानस्ताभ्यां देवदत्तः 1 गृह्णाति" च चक्षुषोपलब्धं घटादिकसथं हस्तादिना “जीवः; ततस्ताम्यां 
भिन्न इति । 


इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग-चित्त व्यापार-न होनेपर पदार्थोका परिज्ञान नहीं 
होता । कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नहीं दिखाई देती, पासकी 
वात भी नटीं सुनाई देती 1 प्रयोग-आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि इन्द्रियोका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपरुन्धि नहीं होतो । जिस शक्तिके न होनेसे इन्द्रियां पदा्थंको नहीं जान 
पातीं वही शक्ति आत्मा है 1 जिस प्रकार खिड़की खुली हो, पर जब.देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कुछ विचार करता है तब उसे खिडकीमे-से कुछ भी नहीं दिखाई देता उसी तरह दूसरी ओर 
उपयोग होनेसे खें आदि खिडकि्याँं खुली रहनेपर भी जब सामनेकी वस्तु नहीं दिखाई . देती, 
पासका मधुर संगीत भी नहीं सुनाई देता तब यह्‌ मानना ही होगा कि आख कानके सिवाय 
कोई दूसरा जाननेवाला अवदय है 1 जिसका ध्यान उस ओर न होनेसे दिखाई या सुनाई नहीं 
दिया । वही ध्यानवाली वस्तु आत्मा है । यदि इन्द्रियां ही आत्मा होतीं तो आंख खुली रहनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए था, कानसे सदा सुनाई देना चाहिए था 1 पर इनकी सावधानी रहनेपर 
भो जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्याचके अभावसे सुनाई ओर दिखाई नहीं दिया वही 
आत्मा है । 

§ १५९. अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि वह आंखों आदिसे पदाथंको जानकर स्पशंन 
या रसना आदि इन्द्रियोमे विकारको प्राप्त होता है 1 जो किसी अन्य जरियेसे पदाथंको जानकर अन्य 
जरियेसे विकार प्रदर्शन करे वह॒ उन जरियोसे भिन्न होताहै जैसे मकान की पूरब को खिडकीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे परिचमक। ओर जाता देख पर्चिमकी विडकीमें जाकर हाथ आदिसे कुच- 
मदंनको चेष्टां दिखानेवाला देवदत्त 1 यदि आत्मा इन्द्रिय रूप ही होता तो एक इन्द्रियसे पदाथंको 
जानकर दूसरी इन्द्रिये विकार नहीं हो सकता था 1 यह्‌ तो दोनों इन्द्रियोके स्वामोको ही हो सकता 
है । किसीको इमरी खीते देखकर हूदयमें उसके खानेकी इच्छा तथा जीभमे पानी आना इस बातको 
सूचित करता है कि आंख हूदय ओौर जीभके ऊपर पूरा-पुरा अधिकार रखनेवाका कोई . नियन्ता 
अवदय है जो यथेच्छ जिस किसी भी जरियेसे अपने विकारोको दिखाता है 1 रमणीको अखोसे 
देखकर हदयमें गुदगुदी होना तथा इन्द्रियमें विकार होना आत्माको इन्द्रियोसे भिन्न होकर भी 
उनका अधिष्ठाता माने बिना नहीं वन सकता । अतः यह निद्चित है कि इन सब इन्द्रिय रूपी 


रोखोसे यथेच्छ देखनेवाला इन सबका स्वामी आत्मा स्वतन्त्र पदाथं है, इन्द्रियां तो उसके ज्ञान 


१. गवाक्षेऽप्यन्य-आआ०, क० । २. -यातस्तस्याः भ० २। ३. रसने हृल्छास-म० १, म० २, प० 
१३ प० २। ४. -ति चक्षु~म० २। ५. जीवस्ताम्यां म० २। 
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8 १६१. एवमत्रानेकान्यनुमानानि नैकाश्च युक्तयो विशेषाव्यकटीकादिभ्यः स्वयं कत्तं 
(वक्त)व्यानीति 1 प्रोक्तं विस्तरेण प्रथमं जीवतत्त्वम्‌ । 

$ १६२. अजीवततत्वं व्याचिख्यासुराह--यश्च तद्विपरोतवान्‌' हइत्थादि ! यश्च तस्मादिपरी 
तानि विरेषणानि विद्यन्ते यस्यासावेतद्विपरीतवान्‌ सोऽजीवः समाख्यातः । “यश्चेतद्ेपरीत्यवान्‌ 
इति पाठे तु यः पुनस्तरमाज्जीवाद्वेपरीत्यमन्यथात्वं तद्रानजीवः* स समाख्यातः ! अज्ञानादिधर्मेम्यो 
रूपरसगन्धस्पर्लादिस्यो भिन्नाभिन्नो नरामरादिभवान्तराननुयायी ज्ञानावरणादिकमंणामकर््ता 
तत्फलस्य ` चाभोक्ता जडस्वरूपश्चाजीव इत्यथः । 

§ १६३. स च *धर्माधर्माकाहाकालपुद्‌गकभेदात्‌ पच्चदिधोऽभिधीयते । तत्र धर्मो लोकव्यापी 
नित्योऽवस्थितोऽरूपी द्रव्यमस्तिकायोऽसंख्यप्रदेश्लो गत्युपग्रहुकारी च भवति । अत्न नित्यशब्देन 
स्वभावादप्रच्युत आख्यायते । अवस्थितशब्देनान्यूनाधिक आविरभव्यिते । अन्यूनाधिकश्चानादिनिधन- 
तेयत्ताभ्यां न स्वतत्त्वं व्यभिचरति । तथा अरूपिग्रहणादमतं उच्यते ।! अमतश्च रूपरसगन्धस्पश- 


आदिके साधन मात्र है । 

§ १६० अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि किसी अन्य जरियेसे जानकर किसी 
अन्य जरियेसे हौ वस्तुको ग्रहण करता है । जो घड़ा आदि पदार्थोको अन्य जरियेसे देखकर किसी 
दूसरे जरियेसे हो उन्हें उठाता है वह्‌ उन जरियोसे भिन्न होता है जेसे परबको खिडकोसे घड़ेको 
देखकर परिचम वारो खिडकोसे उस धडेको उठाने वाला देवदत्त उन खिडकियोसे भिन्न है उसो 
तरह आत्मा भी आंखसे घट आदिको देखकर हाथोसे उठाता है अतः वह्‌ भी इन आंख ओर हाथ 
आदिसे मिन्न सत्ता रखता है । यदि आत्मा आंख रूप हो तव वह्‌ घडेको कंसे उठायगा ? इसी 
तरह यदि हाथरूपही हो तो देखेगा कंसे ? अतः दोनों इन्द्रियोसे भिन्न होकर भी इनको अपने 
अधीन रखनेवाला उनपर यथेच्छ हुक्म चलानेवाा एक आत्मा अवद्य है । जो सभी इन्द्रियोका 
अधिष्ठाता नियन्ता तथा यथेच्छ उपयोग करनेवाखा है । 

§ १६१. इस तरह अनेकों अनुमान तथा युक्तियां आत्माकी सत्ताको स्पष्ट रूपसे सिद्ध 
करती ह । इन युक्तियोकी विरोष चर्चा विरोषावरयक भाष्यकी टीका तथा अन्य जीवसिद्धि आदि 
ग्रन्थोसे देख लेनी चाहिए 1 इस तरह ज्ञानादि स्वरूपवाखा जीवततत्वका वणंन हुआ । 

§ १६२. अव अजीवततत्वका व्याख्यान करते हए कहते हैँ कि--जीवसे उकटे लक्षणोवाला 
अजीव होता है" इत्यादि । जो जीवसे विपरीत जक्षणवाला हो वहु अजीव पदाथं है 1 "एतद 
परीत्यवान्‌' यह्‌ पाठ भी कहीं-कहीं मिरता है । इसका तात्पयं है- जिसमे जीवसे विपरीतता- 
उलटापन पाया जाये वहु अजीव पदाथं है 1 तात्पयं यह है कि जहां जीवमें ज्ञान आदि धमं पाये 
जाते है वहाँ अजोवमें अज्ञानादि घमं पाये जायेगे 1 यह्‌ अजीव अज्ञान आदि धमंसि रूप रस, गन्ध 
स्पदां आदि गुणोसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी, यह मनुष्य नरक आदि पर्यायोको 
धारण नहीं करता, न यह्‌ ज्ञानावरण आदि कर्मोका कर्ता ही है ओर न इसके फलका भोक्ता ही । 

* तात्पयं यह्‌ किं अजीव पदाथं सव रूपसे जड-अचेतन है । 

§ १६३. अजीव पदा्थंके पांच भेद है--१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, २ आकाशास्ति- 
काय, ४ कार, ५ पुद्गलास्तिकाय 1 धमंद्रव्य चनेवारे जीव ओर पुद्गखोंको गतिमें तटस्थभावसे 
सहायक होता है 1 यह्‌ समस्त खोकमें व्याप्त है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, तथा असंख्यात 
प्रदेडावाका, अस्तिकाय द्रव्य है। नित्यका तात्पयं है स्वभावका नष्ट नहीं होना 1 अवस्थितका 
मतलव है इसमे न्यनाधिकता नहीं होती, यह्‌ एक ही रहतादै न तो दो होता है ओर न शून्य ही । 


१. -नि यस्या-म० २।२.-वः समा-म° २, प०.१। २. -स्याभोक्ता भ० 9; म० २; प० ५ 
प० २। ४. घर्माधर्मकालाकादापुद्गक-म० २ । 
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परिणामबाह्यवरत्यभिधीयते ! न खदु सूति स्पर्ादयो व्यभिचरन्ति, सहचारित्वात्‌ } यत्र हि रूप- 
परिणामस्तत्र स्पशंरसगन्धैरपि भाव्यम्‌ \ अतः संहचरमेतज्चतुष्टयमन्ततः परमाणावपि विद्यते ॥ 
§ १६४. तथा द्रव्यग्रहणादगुणपर्यायवान्‌ भ्रोच्यते; शुणपयंयवदद्रग्यम्‌' [त° सू° ५।३८। 
इति वनात्‌ । 
§ १६५, तथास्तयः- श्रदेशाः भ्रष्टा देडाः प्रदेज्ञा निविभागानि खण्डानीत्यथेः \ तेषां 
कायः समुदायः कथ्यते । 
६ १६६. तथा लोकबव्यापीति वचनेनासंख्यप्रेकं इति वचनेन च लोकाकाशभ्रदेका्रमाणप्रदेो 
निदिश्यते ! तथा स्वत एव गतिषरिणतानां जीवपुद्गानामुषकारकरोभपेकाकारणमित्यथः । 
§ १६७. कारणं हि त्रिविधयुच्यते, यथा घटस्य शृत्परिणासिकारणम्‌, दण्डादयो ग्राहका 
निमित्तकारणम्‌, कुम्भकारो निवंतंकं कारणम्‌ । तद्क्तम्‌-- | 
““निरव॑तंकं निमित्तं परिणामी" च त्रिधेष्यते हेतुः 1 
कुम्भस्य कुम्भकारो, र्ता मृच्चेति समसंख्यम्‌' ।। १11" 
यह अनादि अनन्त है कभी भी अपने द्रव्यपनेको नहीं छोड सकता । अरूपीका अथं है अमृतं, 
रूपादिसे रहित निराकार 1 रूप रस मन्ध तथा स्पशं जिसमे पाये जाय उसे मूतं कहते ह ` ओर 
जिसमें रूपादि न हों वह्‌ अमृतं कहलाता है । स्पशं आदिवाी वस्तु किसी न किभी मूति--शक्ल 
म रहेगी ही 1 तात्पयं यह कि रूप रस आदि तथा मूर्तिका: सहचारी सम्बन्ध है 1 दोनों एक साथ 
रहते है । ये रूप आदि भी नियत सहचारी है जहां एक होगा वहाँ दूसरा अवदय होगा । जहां रूप 
होगा वहाँ स्पशं रस गन्ध भी अवदय ही होगे | यह तो हो सकता है कि कहीं कोई गुण अनचुदुभूत 
रहै ओर कटी उदुभूत । पर सत्ता सबकी सब पुद्गखोमे पायी जाती है 1 ये रूपादि चारों गुण परः 
माणुसे केकर स्कन्ध पयंन्त सभी मृतं पदार्थो मे पाये जाते हे 1 
§ १६४. द्रव्य कहनेका मत्व है कि-धर्ममें गुण तथा पयर्यिं पायी जाती है 1 “गुण ओर 
पर्यायवाला द्रव्य होता है" यह्‌ पूर्वाचायंका सिद्धान्त वाक्य है 1 
§ १६५. अस्तिकायका तात्पयं है--बहु प्रदेशी अस्ति-है काय-जिनके ट्कंडे न हो 
सकं एेसे अविभागी प्रदेशोक्रा समुदाय जिसमें हों उसे अस्तिकाय--बहु प्रदेशो- कहते है 1 
६ १६६. लोकन्यापी ओर असंख्यात प्रदेशीका मतलब है कि--घमंद्रग्य रोकाकाशके असं- 
ख्यात प्रदेश वाके सभी प्रदेशोमें पूरे रूपसे व्याप्त है, इसके भौ रोकाकारकी तरह असंख्यात प्रदेश 
है 1 यह्‌ स्वयं गमन करने वारे जीव ओर पुद्गोकी गतिमे सहायता देता है, उनको गतिमें 
अपेक्षा कारण है । प्रेरणा करके इनको चलाता नहीं है किन्तु यदि ये चरते हैँ तो इनके चलनेमें 
सहकारी होता है । | 
§ १६७. कारण तीन प्रकारके होते है--१ परिणामिकारण, २ निमित्तकारण, ३. निवंतेक 
कारण । जो कारण स्वयं कायंरूपसे परिणमन करे, कारके आकारमे बदर जाय वह्‌ परिणामी 
कारण है जैसे कि घडेमें मिट 1 निमित्त कारण वे हैँ जो स्वयं कायंरूपसे परिणत तो न हों पर कर्ता 
को कार्यकी उत्पत्तिमें सहायक हों, जैसे घड़ेकी उत्पत्तिमें दण्ड चक्र आदि 1 कायंका कर्ता निवंतंक 
कारण होता है जेसे कि घडेको उत्पत्तिमें कुम्हार 1 कहा भी है-“निवंतंक, निमित्त ओर परिणामी 
के भेदसे कारण तीन प्रकारके होते है 1 घडेको उत्पत्तिमें कुम्हार निवंतंक--बनानेवाा- कारण है, 
धर्ता-धारण करनेवाले चाक आदि निमित्तकारण है-तथा मिट परिणामी-उपादानकारण है! 


१. खलु मूर्तऽस्य स्पर्शा-म० २। २. यः प्रकृष्ट मअ० २। ३. -च्येयप्रदेश-म० २1 ४. -णामे 
च त्रिषे-भा०, क० । ५. उद्धृतेयं त° मा० टी० ५।१७॥ 
३२ 
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§ १६८. निमित्तकारणं ड देषः निनित्तफारणमपेक्षाकररणं च । यत्न दण्डादिषु प्रायोगिफो 
वेलसिक्ती च क्रिया मवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ । यत्र तु धर्मादिद्रव्येषु वेलसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि विहेषकारणताज्ञापनाथंसपेक्षाकारणान्युच्यन्ते । 


§ १६९. धर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणामम्पेक्षमाणं जीवादिकं गत्यादिक्रियापरिणति पुष्णा- 
तोति कृत्वा ततोऽत्र धर्मोपिक्षाकारणम्‌ । एवमधर्मोऽपि लोकव्धापितादिसकरविकेषणविषिष्टो 
` ध्मंवक्षिविशेषं मन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एव स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानां 
स्थितिविषये उपेक्षाकारणं वक्तव्यः । 

§ १७०. एवमाकालमपि लोकालोकन्यापकमनन्तप्रदेहं नित्यमवस्थितमरूपिद्रन्यसस्ति- 
कायोऽवगाहोपकारकं च ` वक्तव्यं, नवरं लोकालोकव्यापकमिति । 

§ १७१. ये केचनाचार्याः काल दरव्यं नाभ्युपयन्ति कितु धर्मादिद्रव्याणां पर्यायमेव, तन्मते 
धर्माधर्माकाहापुद्गलजीवाख्यपच्रास्तिकायात्मको लोकः । ये तु कालं द्रव्यमिच्छन्ति, तन्मते षड्‌- 
्रव्यारमको लोकः, पच्चानां धर्मादिद्रभ्याणां कालद्रग्यस्य च तत्र सद्धुावात्‌ । आकाश्द्रव्यमेकमेवास्ति 


§ १६८. निमित्तकारण भो दो ` प्रकारके होते दै--एक तो शुद्ध निमित्तकारण तथा दर्रे 
अपेक्षा निमित्तकारण । जिन निमित्तकारगोमिं स्तराभाविक तथा कतक प्रयोगसे क्रिया होती 


है, वे ` दोनों प्रकारको क्रियावाले दण्ड आदि कारण शुद्ध निमित्तकरारण हैँ । परन्तु जिन . 


धर्मास्तिक्राय आदिमे केवर स्वाभाविक ही परिणमन होता हो. कतकि प्रयोगसे जिसमें क्रियाकौ 
संमावना न हो वे निमित्तकारण अपेक्षाकारण-कहरते हँ । यथपि साधारण रूप्से अपेक्षा कारण 
भो निमित्तक्रारण ही है, पर उनमें केवर स्वाभाविकं परिणमन रूप विशेषता होनेके कारण ये 
अपेक्षा कारण कहे जाते है ] 

§ १६९. धमद्रव्यमें होनेवाङे स्वाभाविक परिणमनकी अपेक्षा करके ही चलनेवाले 
जीवादि द्रव्य अपनी गतिको पुष्ट-करते हैँ 1 ` स्वयं -चलनेवाङे जीवादि द्रन्धरोकी गत्तिमें धमंद्रग्यकी 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है अतः धमंद्रव्य जीवादिकी गतिम अपेक्षा कारण कहा जाता है। 
घरमद्रव्यकी तरह अधमंद्रव्य भी लोकव्यापी, अमृतं, नित्य, अवस्थित आदि विदोषणोंवाला है 
परन्तु जहां घमंद्रव्य गतिम अपेक्षा कारण होता है वहां अवरमद्रव्य स्थिति-ठहरनेमे अपेक्षा 
कारण होता है 1 स्वयं ठहरनेवारे जोव ओर पुद्गक अधर्मद्रव्यकी अपेक्षा रख कर ही ठंहरते हैं । 
अधर्मद्रव्य तटस्थमावसे उनके ठहरनेमे सहायक होता है उन्हें ठहरनेकी प्रेरणा नहीं करता । 
वे. ठहुरते हैँ तो उन्हं सहायता दे देता दै । 

§ १८०. आकाराद्रव्य भी धमं ओर अधमं द्रव्यकी तरह नित्य, अवस्थित, अमूतं तथा 
अस्तिकाय-बहुप्रदेशी है । इतनी विशेषता है कि यह्‌ अनन्त प्रदेश वाखादहै तथा लोक ओर 
अलोक -सरवेत्र व्याप्त है 1 इससे बड़ा कोई द्रव्य नहीं है । यह अन्य समस्त द्रव््रोके अवगाहु-रहनेमें 
अपेक्षा कारण होता है 1 

$ -१७१. कोई आचायं काककरो स्वतन्त्र नहीं मानते, इनक्रा अभिप्राय है धमं आदि जड 
ओर चेतन द्रव्योको पययिं ही काल हँ । इनके मतसे लोक धमं अधमं आकाश पुद्गल ओर जीव ये 
पाचि अस्तिकाय रूप हँ । जो आचाय कालको स्वतन्त्रः छटवां द्रव्य मानते ह उनके मतानुसार इस 
लोकमे छहों द्रव्य पाये जाते ह अतएव खोक ॒षडद्रव्यात्मकर है, इसमे धर्मादि पांच तथा काल्ये 
छह ही द्रव्य ह । जहां केवल आकाडा ही आकादा है, आकाडके सिवाय दूसरा द्रव्य नहीं है वह्‌ 


१. -वन्निविदोषेण मन्त-म० २। २. वक्तव्यं ये के च-म० २। 


1 ण) (नन 


~ का० ४९. § १७२] जेनमतम्‌ । २५१ 


थत्र सोऽलोकः लोकालोकयोव्थावक्षमवगाहोपकारकमिति स्वत एवावगाहमनानां द्रव्याणालवगाह- 
दापि भवति न पुनरनवगाहभानं पुदगलादि बलादवगाहयति 1 अतो तिमित्तकारणसाकाशमम्बु- 
वन्मकरादीनामिति ! अलोकाकारां कथमवगाहोषकारकं, अनवगाह्यत्वादिति चेत्‌ । उच्यते । तदि 
व्याप्रियेतेवावकाादानेन यदि गतिस्थितिहेतु धर्माधर्मास्तिकायौ तत्र स्यातां, न च तौ तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यभानोऽप्यवगाहनगुणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकाशस्येति । 


§ १७२. कारोऽधंतृतीयद्ीपान्तवंतो परभसुकष्मो नििभाग एकः समयः! स चास्तिकायो 
न भण्यते, एकसमथरूपस्य तस्य निःप्रदेहत्वात्‌ । आह च- 
“तस्मान्मानुषलोकन्पापी काकोऽस्ति समय एक इह । 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः ।१1 ` 


स च सूर्यादिग्रहनकषत्रोदयास्तादिक्रियाभिव्यङ्ध एकोयमतेनं द्रव्यमभिधीयते । स `चेक 


अलोक कहकाता है तथा जहां आकाशके साथ ही साथ्‌ अन्य पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैँ वह्‌ कोक 
है । आकाश रोक ओर अलोक दोनों जगह व्याप्त है । आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योको 
अवकाश देता है । जो नहीं रहते उन्हँ जबरदस्ती अवकाश देनेकी प्रेरणा नहीं करता 1 रहो तो 
अवकारा दे देगा, न रहो तो वह्‌ प्रेरणा नहीं करेगा 1 इसलिए आकाशाद्रभ्य अवकाश देनेके कारण 
अपेक्षा निमित्तकारण है! जिक्च प्रकार स्वयं जलम रहनेवाङे मछली आदि प्राणियोको पानी 
अवकारा देता है, पर उनको बलात्‌ पानीमें रहनेको बाध्य नहीं करता उसी प्रकार आकाश भी 
रहनेवाले द्रव्योको स्थान--आकाड देता है, प्रेरणा नहीं करता 1 
दका---अलोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नहीं है अतः अशरोकाकाड अवगाह रूप 
उपकार किसका ओर कंसे करता है । जब कोई बसनेवाला ही नहीं है तब बसायेगा ही किसे ? 
ससाधान--यदि वहां चलने ओर ठहरनेमे कारण घमं ओर अधमं द्रव्य होते ओर जीवादि 
वहां तक पहुंच सकते तो अवश्य ही अलोकाकाश उन्हं अवकाडा देता, पर न तो वहां धर्मादि ही 
हैँ ओर न जीवादि ही! अतः अलोकाकाशमें अवकाश देनेका गुण विद्यमान होते हए भी भ्रकट 
काय॑रूपमें नहीं दिखाई देता । आका एक अखण्ड द्रव्य है, अतः लोकाकाशमें होनेवाला अवगाह 
अलोकाकारामे भी होता ही है 1 आकाश जब एक अखण्ड द्रव्य है तब उसके दो परिणमन नहों 
हो सकते कि वही लोकम अवकाड दे तथा अलोकमे अवकाश न दे] उसमें तो एक ही अवकाद् 
देने रूप परिणमन होगा 1 हाँ, अलोकाकारके प्रदेशमे उसका कायं प्रकट नहीं दिखाई देता, पर 
उस गुणका परिणमन तो अवद्य होता ही है । 
$ १७२. कालद्रव्य मनुष्य लोकमें विद्यमान है । जम्बद्रीप, धातकीखण्ड तथा आधा पुष्कर- 
दीप इस तरह ढाई द्वीपोमें ही मनुष्य पाये जाते है । अतः इन ढाई द्वीपको हौ मनुष्यलोक कहते 
है । काठलद्रव्यका परिणमन या कायं इन्हीं ढाई द्वीपोमे देखा जाता है अतः कालद्रव्य इन ढाई 
दवीपोमे ही वह है 1 यह्‌ अत्यन्त सुक्ष्म है तथा अविभागी एक सभय शुद्ध ॒कालबद्रव्य है! यह्‌ 
एकप्रदेशी होनेके कारण अस्तिकाय नहीं कहा जाता, क्योकि प्रदेशोके . समुदायको अस्तिकाय 
कहते हं । वहु एक समय मात्र होनेके कारण नि;प्रदेशो. प्रदेशसे रहित है 1 कहा भी है-काक्द्रग्य 
एक समय रूप है तथा मनुष्य लोकमे व्याप्त है । वह्‌ एक प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता; क्योकि काय तो प्रदेशोके समुदायको कहते है.1' सूयं चन्द्र ग्रह्‌ नक्षत्र आदिके ऊँगने ओर 
इूबनेसे--इनके उदय ओर अस्तसे कालद्रग्यका परिज्ञान होता है 1 कालद्रव्यका कायं इन्हीं सूयं 


१. उद्ृतेयं त° मा० टी ° -५।२२ ।- २. -मते तदुद्रन्य-म० २। ३. चैकः सम-म० $, म०२। 


५६. षङ्द्शंनसमुन्वये [ का० ४९. § १७२- 


समयो द्रव्यपर्यायोभयात्मेव, द्रव्यार्थरूपेण प्रतिपर्यायसुत्पादव्ययधर्भापि स्वरूपानन्यभूतक्रभाक्रम- 
भाव्यनाद्यपयंवसानानन्तसंख्यपरिमाणः, अत एव च स, स्वपर्यायप्रवाहश्यापी द्रव्धात्मना नित्यो- 
ऽभिधीयते । अतीतानागतवतंमानावस्थास्वपि कालः काल इत्यविज्ेषधतेः । यथा ह्येकः परभाणुः 
प्रययिरनित्योऽपि द्रव्यत्वेन सदा सस्नेव न कदाचिदसत्त्वं भजते, तथैकः समयोऽपीति । 

§ १७२. अयं च. कालो न निवंतंकं कारणं नापि परिणामि कारणं, कितु स्वयं संभवतां 
भावानामस्मिन्‌ काले भवितव्यं नान्यदेत्यपेक्षाकारणम्‌ ! कालता *वतंनाद्या वस्तूनामुपकाराः । 
अथवा .वतनाद्या उपकाराः कालस्य जलिङ्कानि, ततस्तानाह “वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च" [ त० सु०५।२२] तत्र वतंन्ते स्वयं पदार्थाः. तेषां वत्तंमानानां प्रयोजिका कालाश्या वृत्तिवं्तंना, 
भ्रथमसमयाधया स्थितिरित्यर्थः १ \ परिणामो द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देतरभ्रयोग॑ज- 
स्वभावः परिणामः । तद्यथा-वृक्षस्याङ्करमूलाद्यवस्थाः परिणामः, आसीदङ्करः, संप्रति स्कन्ध- 
वान्‌, एेषमः पुष्पिष्यतोति \ पुरषद्रव्यस्य बालकुमारयुवाद्यवस्थाः परिणामः 1 एदमन्यत्रापि ! 





आदिके उदय तथा अस्तसे प्रकट होता है 1 किन्हीं आचार्योके मतसे यह द्रव्य रूप है 1 अतः एक- 
समय रूप होकर भी उसमें द्रव्य-गुण ओर प्ययं पायी जाती हैँ 1 यद्यपि कालमें प्रतिक्षण परिण- 
मन होनेसे उत्पाद ओर व्यय होते रहते हँ फिर भी द्रव्य दुष्टे वह जेसाका तेसा रहता है उसके 
स्वरूपमे कोई परिवतंन नहीं होता- वह्‌ कभी भी कालान्तर रूप या अकार रूप नहीं हो जाता 1 
वह क्रमसे तथा एक साथ होनेवारी अनन्तपर्यायोमें अपनी अखण्ड सत्ता रखता टै 1 इसीकिए द्रव्य 
रूपसे अपनी समस्त पर्यायोके प्रवाहमें पूरी तरह व्याप्त होनेके कारण वह्‌ नित्य कहा जाता है । 
` अतीत वतंमान या भविष्यत्‌ कोई भी अवस्था क्योंन हो सभीमें काल, काल' यह्‌ साधारण 
व्यवहार पाया ही जाता है । जिस प्रकार परमाणु पर्यायोके परिर्वतित होते रहनेसे अनित्य होता 
है फिर भी द्रव्य रूपसे कभी भी अपने परमाणुत्वको न छोडनेके कारण नित्य है, सदा सत्‌ है, 
कभी भी असत्‌ नहीं होता, उसी तरह समय रूप काल भो द्रव्यरूपसे नित्य है वह्‌ कभी भी अपने 
काठत्वको नहीं छोड सकता 1. 

§ १७३. यह कारु न तो निवंतंक कारण है ओर न परिणामी कारण ही किन्तु अपने-आप 
परिणमन करनेवाङे पदा्थोकिं परिणमनमें "ये परिणमन इसी काकमें होने चाहिए दूसरे कालमें 
नही' इस रूपसे अपेक्षा कारण होता है 1 बलात्‌ किसीमें परिणमन नहीं कराता 1 काक्के द्वारा 
पदाथोकि वतना परिणमनं आदि उपकार होते हैँ । अथवा वतंना आदि उपकार कालके चिह्र हैँ 
इसीलिए वर्तना आदिका निरूपण करते हं । “वतना परिणाम क्रिया तथा परत्वापरत्व ये काल- 
द्रव्यके उपकार हैँ 1” पदाथं स्वयं वतते हँ-हो रहे है, उन स्वयं वतंनेवाङे पदार्थोको सहायता 
देनेवाखी कालको शक्ति वतंना कहखाती है 1 प्रथम समयमे होनेवाली षपदार्थोको स्थिति वतंना है । 
अपने निजतत्त्वको न छोडकर अपने मूर स्वभावमें हेर-फेर किये बिना एक अवस्थाको छोडकर 
दूसरी अवस्थाको धारण करना परिणाम कहलाता है । परिणाम हलनचल्न रूप भो होता है तथा 
बिना हिले-इके ही अवस्थाओमें हेर-फेर होनेसे भी होता है 1 -जेसे--वृक्षकी अंकुर जड़ आदि 
अवस्थाएं परिणाम हँ । यही वृक्ष पहर एक नन्दां-सा अंकुर था वही अव बड़ी-बड़ी डालियोवाला 
वृक्ष हो गया ओर इसीमे आगे फूक रगेगे । यही मनुष्य बच्चेसे कुमार तथा कूमारसे जवान हो 
गया है, “बूढा भी यही होगा 1 इस तरह वृक्षत्व मौर मनुष्यत्वको कायम रखते हुए हीः अवस्थां 

बदली है 1 इसी तरह समस्त प्रदार्थमिं परिणाम होता रहता है 1 





१. -नन्तरमसंख्यपरि-म० २.1 २. निव्॑तकका-जा०, क° । ३. नान्यस्मिन्तित्यपे-म० २ । ४. वर्त- 
मानादया म० २। ५. प्रथमसमयस्थितिरि-म० २॥ ६. -णः स्वभावः परि-म० २। 





~ कां० ४९. § १७७ ] जनमतम्‌ 1 २५३ 


§ १७४. "परिणामो द्विविधः, अनादिरमूरतषु धर्मादिषु, मूर्तेषु तु. सादिरशरनधनुरादिषु 
स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिष॒ च । ऋतुविभागकृतो वेकाविभागकृतश्च परिणामस्तुल्यजातीयानां 
वनस्पत्यादीनामेकस्मिन्काङे विचित्रो भवति 

§ १७५. प्रोगविस्रसाभ्थां जनितो जीवानां परिणमनब्थापारः करणं क्रिया तस्या अनुग्राहक: 
कालः । -तचथा- नष्टो घटः, सुयं पहयामि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीतादिव्यपदेशाः परस्परा- 
सकोर्णा यदपेक्षया प्रवतंन्ते, स कालः । 

§ १७६. इदं परभिदमपरमितिप्रत्थयाभिधाने कालनिमित्ते 1 

§ १७७. तदेवं वत्त॑नाद्युपकारानुमेथः कालो रव्यं मानुषक्षत्रे । मनुष्यलोकादृबहिः- 
कालब्रव्यं नास्ति! सन्तो हि भावास्तेत्र स्वयमेवोत्पद्यन्ते व्ययन्त्यवतिषठन्ते च ! अस्तित्वं च भावानां 
स्वत एव, न तु कालयपिक्षम्‌ ! न च तत्रत्याः प्राणापाननिमेषोन्नेषायुःप्रमाणादिवृत्तयः काकपेक्षाः, 
तुल्यजातीयानां सर्वेषां युगपदभवनात्‌ । कालापेक्षः ह्यर्यस्तुल्यजातीयानामेकस्मिन्‌ काले भवन्ति, 
न विजातीयानाम्‌ । ताश्च प्राणादिवृत्तयस्तद्रतां नैकस्मिन्कारे भवन्त्युपरमन्ति चेति \ तस्माल्च 


-- ~ ~ ~~~ 


§ १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम ओर दूसरा सादि परिणाम 1 
अमूतं धमं आदि द्रव्योके परिणमनकी कोई शुरूआत नहीं है, वह अनादि है 1 मृतं पदार्थो का 
बादल, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है 1 इसके प्रारम्भका समय निदिचत है । 
पुद्गल द्रव्य खम्भा बन जाता है, घडा बन जाता है तथा कमक आदि रूपहोजाता (६ 1 यह्‌ 
सब सादि परिणाम है । एक ही जातिके वृक्षोमे ऋतुभेदं तथा समय भेदसे एक ही समयमे ~ 
विचित्र परिणमन देखे जति हैँ ्‌ 

§ १७५. पुरुषके प्रयोगसे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके लिए होनेवाला व्यापार 
क्रिया है 1 का इस क्रियामें सहायक होता है । धड़ा फूट गया, सू्यंको देख रहा ह, वृष्टि होगी 
इत्यादि भृत वतमान तथा भविष्यत्‌ कालके सब व्यवहार . कार्की अपेक्षासे ही होते है! ये 
व्यवहार एक द्‌ सरेसे भिन्न है, अतीत व्यवहार वतंमानसे तथा वतंमान भविष्यतसे 1 

§. १७६. ह जेठा है, यह लहुरा है, यहं पुराना है, यह नया है इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 
हार भौ काके निमित्तसे ही होते हें । 

$ १७७. इस तरह इस मनुष्यलोकमे वतना परिणाम आदि चिह्लोसे काठद्रव्यका अनुमान 
पहचान-क्रिया जाता है 1 मनुष्य लोकसे बाहर काद्रव्यका सद्भाव नहीं है । मनुष्य लोकके बाहर 
से विद्यमान पदां स्वयं हो उत्पन्न होते ह, नष्ट होते हैँ तथा ठहरते है । वहकि पदार्थोकी सत्ता 
भौ स्वभावसे हौ है 1 मनुष्य खोकके बाहुरके पदा्थोकि परिणमन या अस्तित्वे कालद्रव्यकी कोद 
अपेक्षा नहीं है 1 वरहा प्रणियोके इवासोच्छवास, पलकोंका ज्ञपकना, ओंखोका खुलना आदि 
व्यापार कालको अपेक्षासे नहीं होते; क्योकि सजातीय पदाथकि उक्त व्यापार एक साथ नहीं होते । 
सजातीय पदाथकि एक साथ होनेवाछे ही व्यापार कालकी अपेक्षा रखते हँ विजातीय पदाथोकि 
नहीं 1 वहांके प्राणियोके स्वासोच्छ्वासादि व्यापार न तो एक कालम उत्पन्न ही होते हैँ ओर न 
नष्ट ही होते हँ जिससे उन्हें कालकी आवश्यकता है । वहकि पदार्थोमं पुराना नया या.जेठा ओरं 





१. “अनादिरादिमांश्च ४२1 तत्रानादिररूपिषु धर्माचर्माकाराजीवेष्विति । रूपिष्वादिमान्‌ ॥४३॥ 
रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान्‌ परिमाणोऽनेकविधः स्पर्शपरिणामादिरिति ।'"-तऽ सु° मा० ५।४२,७३ । 
२. -धोऽमूतेषु धर्मादिष्वनादिः मूतंषु भ० २। ३. -याः नष्टो आ०, क० 1 ४, द्रव्यं 
मानुषलोकाः-म० २ । 


र्षु षडदरंनसमुच्चये [ का० ४९. § १७८- 


कालापेक्षास्ताः । परत्वापरत्वे गपि तत्र *चिराचिरस्थित्यपेक्षे, स्थितिश्चास्तित्वपेक्षा, अस्तित्वं 
च स्वत एवेति । 

§ १७८. ये तु कालं द्रव्यं न मन्धन्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां वत्तंनादथः पर्याया एव सन्ति, 
न त्वपेक्षाकारणं कश्चन काल इति । 

$ १७९. अथ धुदृगखाः । “स्पशं रसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः' [ त० सू ° ५।२३ |! अत्र 
स्पशग्रहणमाबौ । स्ये सति रसादिसद्धावज्ञापनाथंम्‌ ! ततोऽबादीनि चतुगंणानि स्परिात्वात्‌, 
पूयिवोवत्‌ 1 तथा मनः स्पर्गादिमत्‌, असवंगतद्रब्धत्वात्‌, पाथवाणुवदिति प्रयोगौ सिद्धौ । 

§ १८०. तत्र स्पर्शा हि भृदुकटिनगुख्कुघुलीतोष्णस्निग्धरूक्नाः ! अत्र च स्निग्धरूक्षक्लीतोष्णा- 
अत्वार एवाणुषु संभवन्ति 1 स्कन्धेष्वष्टावपि यथासंभवसमिधानीयाः । रसास्तिक्तकटुकषायास्ल- 
मधुराः । रवणो मधुरान्तगंत इत्येके, संसगंज इत्यपरे 1 गन्धो सुरभ्यसुरभी ` 1 छृष्णादयो वर्णाः । 
तदन्तः पुद्गला इति । न केवलं पुद्गलानां स्पर्ादयो धर्माः, शब्दादयश्चेति "दयते 1 ““शन्दबन्ध- 
सोक्षम्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमदछायातपोद्योतवन्तर्च' [त० सू ° ५।२४] पुद्गलाः \ अत्र पुद्गकूपरि- 
णामाविष्कोारी सतुप्रत्ययो नित्ययोगा्थं विहितः 1 तत्र शब्दो ध्वनिः । बन्धः परस्परलेषलक्षणः 


लहुरा आदि व्यवहार भो चिरकालीन स्थिति या अल्पकारोन स्थित्िको अपेक्षासे ही होते ह, 
स्थिति अस्तित्वकी अपेक्षा रखती है तथा अस्तित्व तो पदार्थोका स्वतः ही स्वाभाविक रूपसे ही 
रहता है । अतः वहां अस्तित्वसे ही सब व्यवहार चरते हं । 

§ १७८. जो आचायं कालद्रव्य नहीं म।नते, उनके मतसे मनुष्य छोकके बाहर या भीतर 
सभी जगह रहनेवाङे सभो पदार्थोके व्तंना आदि पययि रूप ही है, इनके होनेमें काल नामके 
किसी ह आवर्यकता नहीं है । पययिं तो स्वतः ही पदार्थोमिं उपजती तथा नष्ट होती 
रहती ह । 

§ १७९. अब पुद्गण्द्रव्यका वर्णन करते है-"पुद्गज्द्रव्य स्पशं रस॒ गन्ध तथा रूपवाले 
होते ह 1” इस सूत्रमे सबसे पह स्पशंके प्रयोगका तात्पयं यह है कि-"जहाँ स्पशं होगा वहां रस 
आदि अवद्य हौ होगे ।' इस अविनाभावके ज्ञापनके लिए ही स्पशं शाब्दका आदिमे ग्रहण किया 
है । इसलिए हम अनुमान करते हँ कि-जर आदि सभी पुद्गल द्रग्योमें स्पर्श रूप रस ओर गन्ध 
ये चारों ही गुण पाये जाते हैँ क्योकि इन सबमें स्पशं पाया जाता है जैसे कि पृथिवोमें । इसी तरह 
मन भी स्पशंवाखा है; क्योकि वह अव्यापी द्रव्य है जसे कि पुथिवीका परमाणु । 

§ १८०. स्परां आठ प्रकारका है-१. कोमक, २. कठोर, ३. भारी, ४. हक्का, ५. ठण्डा 
६. गरम, ७. चिकना ओर ८. रूखा । इनमे चिकना रूखा गरम तथा ठ्ण्डाये चार ही स्पशं 
परमाणुमोमें पाये जाते हँ, क्योकि कोमलता, कठोरता या भारीपन या हरकापन स्कन्धोमे ही 
पाये जाते है । स्कन्धोमें तो यथास्म्भव आढों ही स्पशं पाये जाते है 1 रस पांच होते दै--१ कड़वा, 
२ तीता-चरपरा, ३ कसैका, ४ खटा ओर ५ मीठा 1 खारे रसको कोई आचायं मीठे रसमें ही 
शामिक करते हं तथा कोई आचायं इसे अन्य रसोके €सगंसे पैदा होनेवाला मानते. । सुगन्ध 
तथा दुगंन्धके भेदसे गन्ध दो प्रकारकी है । काला, पीला, नीला आदि रूप ह । पुद्गरोमें रूप रस 
गन्ध तथा स्पद्रां ये चारों गुण पाये जते है । पुद्गरोमें केवर स्पशं आदि धमं हौ नहीं पाये जाते 
किन्तु शब्द आदि भी पृद्गरोके ही घ म॑ं-पययिं है । “शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूरता, आकार, भेद, 
अन्धकार, छाया, सूकरा. ताप तथा ्जादकी चांदनी आदि इन सबवाङे भी पुद्गल्द्रग्य होते हँ या 
ये सभी पुद्गक द्रव्योके ही पर्याय है सूत्रम पद्गलकी पर्यायोके कथनके समय मतुप्‌ प्रत्ययके 


१. चिराचिरत्वे स्थित्यपेक्षे म० २। २. पृथित्यादीनि तथा म०२। ३. सुरभिदुरभी भ० २। 
४. द्यन्ते म०.२। ५, -विष्कारे मतु-भा०, क० । 


~ का० ४९. § १८२ ] जैनमतम्‌ 1 २५५ 


प्रयोगविस्रसादिजनित ओौदारिकादिश्रीरेष' जतुकाष्ठादिष्लेषवत्‌ "परमाणुसंयोगजवद्वेति ! 
सौक्ष्म्यं -सृक्ष्मता ! स्थौल्यं स्थूलता । संस्थानमाकृतिः ! भेदः-खण्डदो भवनम्‌ । तमश्छायादयः 
प्रतीताः । सर्वं एवैते स्पर्शादयः शब्दादयडच पुद्गकेष्वेव भवन्तीति । १ 
§ १८१. ५दृगला द्धा, परमाणवः स्कन्धारच । तत्र लक्षणभिदम्‌-- 
"“कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यर्च भवति परमाणुः । 
एकरसवणं गन्धो, द्वस्पशंः कायंलिङ्कद्चं ।॥ १ ॥ 

६ १८२. य्याख्या 1 सकलभेदपर्यन्त्वतित्वादन्त्यं तदेव कारणं न पुनरन्यदृदश्यणुकादि ` तदेव 
किमित्याह सृक्ष्मः--आगमगम्यः; अस्मदादीन्दरियग्यापारातीतत्वात्‌ 1 नित्यश्च ति-तर्व्ययिकनया- 
पेक्षया" ध्र॒वः, पर्यायाधथिकनयपेक्षया तु नीरादिभिराकारेरनित्य एवेति । न ततः रमणीयो 
्रव्यमस्ति, तेन परमाणुः । तथा पच्चानां रसानां ठयोगस्धयोः पञ्नविघस्य कणस्येकेन रसादिना 
ुक्तः। तथा चतुर्णा स्पर्शानां मध्ये दावविष्डौ यौ. स्पर्शा स्निग्धोष्णो स्निधरीतौ स्खाशोतो 








प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है । शब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई देनेवाल्परै आवाज. 
है । परस्पर चिपकनेको बन्ध कहते हैँ । यह बन्ध कहीं तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता है ओर 
कहीं अपने ही आप स्वाभाविक रूपसेदहीदहो जाताःहै। कोई कारीगर लाख भौर रकडीको 
परस्पर चिपका देता है, यह प्रायोगिक बन्ध है । हमारे स्थूल ओदारिक आदि शरीरोमें अवय्वोका 
बन्ध या परमाणुओंका परस्परमें बन्ध स्वभावसे ही होता रहता है 1 सौक्षम्य--पतलापन बारीक- 
पन । स्थौल्य-मुटाई । संस्थान--शक्ल-आकार । भेद-दटुकडे-टुकडे हो जाना 1 मन्धकार, छाया 
न) प्रत्यक्षसे. ही प्रतीत होते हँ । ये सब स्पर्शं आदि तथा शाब्द आदि पुद्गल द्रब्यमे ही 
"हें । 
$ १८१. पुद्गल सामान्यतः दो प्रकारके होते है-१ स्कन्ध रूप; २ परमाणु रूप ! पर- 
माणुका लक्षण शास्त्रम इस प्रकार बताया है-“परमाणु कारण ही होता है-वह्‌ स्कन्ध आदि 
कार्यको उत्पन्न करनेके कारण हो है । वहु कभी भी किसीसे उत्पन्न नहीं होता अतः कायं रूप नहीं 
है । परमाणुको कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता 1 वह्‌ अन्त्य-आविरी हिस्सा है उससे छोटा कोई 
द्रव्य सही हो सकता । सूक्ष्म है, नित्य है 1 इसमें कोई एकं रूप; एक रस, एक गन्ध, शीत ओर 
उऽणमे-से कोई एक तथा चिकरने ओौर रूखेमे-से कोई एक स्पशं पाया जाता है । यह प्रत्यक्षसे नहीं 
दिखाई देता फिर भी स्कन्ध रूप कार्योसि इसका -अनुभान किथा जाता है 1" 

§ १८२. किसी पदाथंके टुकडे-टुकडे करते-करते जो आखिरी टुकड़ा हो, जिसका दूसरा 
खण्ड न हो सके वह्‌ अन्तिम भागही परमाणु है। वह्‌ कारण ही होता है, इयणुक-दो परमा- 
णुओसे बना स्कन्ध तो कायं भीहै। वह परमाणु सूक्ष्म है। हम लोगोकी इन्द्रियोके व्याषारसे 
उसका परिज्ञान नहीं हो सकता 1 आगमसे उसकी सत्ता जानी जाती है ।:वह्‌ परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कठा जाता है 1 द्रव्य दुष्टिसि वह्‌ ध्रुव है, सदा रहनेवाखा है, किसीकी ताकत नहीं है कि 
वह्‌ परमाणुका नाश कर सके । हां पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे--उसकी हाक्तोपर दुष्टिपात 
करनेसे - उसके नोर पीतादि विकारोके ऊपर नजर रखनेसे वह अनित्य प्रतीत होता है । . उससे 
छोटा ओर कोई टुकड़ा नहीं हौ सकता अतः वह्‌ परमाणु है । उसमें पांच रसमे-से कोई एक रस, 
सुगन्ध ओर दुगं न्धमे-से एक गन्ध, तथा काले-पीठे आदि पाँच रंगोमे-से कोई एक रंग पाया जाता 
है। चार स्पर्गोमि-से कोई दो अविरोधी स्पशं होते है। बह या तो चिकना ओर गरम 
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र्कोष्णो वा, ताभ्णां युक्तः । तथा कायं इचणुकाद्यचित्तमहास्कन्धप्यन्तं तस्य लिङ्कमिति । 
एवंविधलक्षणा निरवयवा: परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः 1 स्कन्धाः पुनदचंणुकादयोऽनन्ताणुक- 
पयन्ताः सावयवा: प्रायोग्रहणादादानादिव्यापारसमर्थाः परमाणुसघाता इति । 

§ १८३. एते धर्माधर्माकारकालपुद्गका जीवैः सह॒ षडद्रव्याणि ! एष्वाद्यानि ` चत्वार्येक- 
द्रव्याणि, जीवाः पुद्गलाश्चानेकद्रव्याणि, पुद्गलरहितानि तानि पच्चामूर्तानि, पुद्गलास्तु मूर्ता 
एवेति 1 ननु जीबद्रव्यस्यारूपिणोऽप्युपयोगस्वभावत्वेन स्वसंबेदनसवेद्यत्वादस्तित्वं भ्रद्धानपथमवतार- 
पितु शक्यम्‌ 1 धर्माधर्मास्तिकायादीनां तु न जातुचिदपि स्वसंवेदनसंवे्यत्वं समस्ति, अचेतनत्वात्‌ । 
नापि परसंबेदनवेद्यता, नित्यसरूपित्वेन' ! तत्कथं तेषां धर्मास्तिकायादीनां सतां खत्ता श्रद्धेया 
स्यादिति चेत्‌; उच्यते, प्रत्यक्षेण योऽर्थो नोपलभ्यते स सवथा नास्त्येव, यथा रशविषाणसमित्ये 
कान्तेन न मन्तव्यम्‌! यत इह लोके द्वि विधानुपलब्धिभंवति, तत्रेका असतो वस्तुनोऽनुषरुन्धिः, यथा 
तुरङ्मोत्तमाद्धसंसर्गानुषद्धिश््द्धस्य, द्वितीया तु सतामप्यर्थानामनुपरुन्धिभंवति । या च ` सत्स्व- 
भावानामपि भावानामनुपरुन्धिः, सात्राष्टधा भिद्यते \ तथाहि-अतिदूरात्‌, अतिसामोप्यात्‌, इन्द्रिय- 
घातात्‌, मनसोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आवरणात्‌, अभिभवात्‌, समानाभिहाराच्चेति \ 


= ज् ~ 


होगा, या चिकना ओर ठण्डा होगा, अयवा रूखा ओर खण्डा होगा या रूखा ओर गरम होगा । 
दयणुकसे टेकर अनन्तं परमाणुवाङे तकं महास्कन्ध रूप का्यसि इस परमाणुका अनुमान किया 
जाता है 1 इस तरह परमाणु निरवयव-जिसके अन्य अवयव न हों, तथा एक दूसरेसे असंयुक्त 
होते हं 1 दयणुकसे केकर अनन्त परमाणुवारे सभो स्कन्ध सावयव-हिस्सोवाटे जिनके टुक्डेहो 
सके तथा परमाणुओके संघातसे विशिष्ट सम्बन्धसे उत्पन्न होते हँ ! प्रायः इन्हें रख सक्ते हँ, उठा 
सक्ते है, दूमरोको दे सकते हँ । तात्गयं यह्‌ कि संसारका समस्त व्यवहार पुद्गलके स्कन्धोसे ही 
चलता है । 

§ १८३. इस तरह्‌ धमं अधमं आकार कार पृद्गल ओर जीव ये छह्‌ द्रव्य होते हैँ 1 इनमें 
घमं अधमं आकाड ओर काल ये चार द्रन्यएकही ह] ये जीव ओर पुद्गरू तो अनन्त द्रव्य हैं। 
पुद्गलको छोड़कर वाकी पाच द्रव्य अमूतं हँ 1 पुद्गल मूतं ही है । 

हका-जीवद्रव्य यद्यपि अरूपी है फिर भी उसका ज्ञानदशंनरूप उपयोग स्वभाव मे सुखी 
ह" इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवे आता है । अतः इसको सत्ता तो ठीक तरह समक्षम आ 
जातो दै परन्तु धमं अधमं आदि द्रव््रोकी सत्तापर विदवास नहीं किया जा सकता 1 ये अचेतन 
है अतः इनका स्वसवेदन तो हो ही नहीं सकता तथा सदा अरूपी रहते हँ इसलिए दूसरा कोई भी 
इनकी प्रत्यक्षसे नहीं जान सक्ता 1 तव आप ही बताइए कि इन्ँ आंख मूदकर विना प्रमाणक 
कैसे मान छिपा जाय ? 

समाधान- जो प्रव्यक्षसे नहो दिखाई देते वे गवेके सींगकी तरह सर्वथा मसत ह, हही 
नहीं' यह्‌ नियम किसी भो तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता; क्योकि बहूुत-से अतीन्द्रिय पदां 
हमारे प्रत्यक्षं नहीं होते अतः इतने मात्रसे उनका अभाव तो नहीं किया जा सकता । पदार्थोकी 
अनुपक्न्धि दो प्रक।रसे होती है-एक ठो जो पदाथं बिलकु हँ ही नही, अत्यन्त असत्‌ हैँ उनकी 
असत्‌ होनेकेः कारण .ही अनुपरुन्धि, जसे घोडेके सिरपर सींगको । दूसरी अनुपरुन्धि विद्यमान 
पदार्थोकी -उपरव्विके परे-पूरे. कारण न मिलनेसे होतो है । मौजद षपदार्थोकी अनुपरुषव्धि आठ 
कार्णोमे होती. दै-पदाथेक्रि अत्यन्त दूर हयनेसे, या बहुत पास होनेसे, इन्द्रियोका नाश होनेसे 
चित्तका उस ओर उपयोग न होनेसे, पदार्थोकी अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे, आवरण आ जानेसे 
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§ १८४. तत्रातिदूराटेशकालस्वभावविप्रकर्षात्‌ त्रिविधानुपरन्धिः। तत्र देहाविप्रकर्षात्‌ यथा 
कश्चित्‌ देवदत्तो ग्रामान्तरं गतो न दयते, तत्कथं स नास्ति । ` सोऽस्त्येवं , परं देशविप्रकर्षान्नो 
पन्धिः ।! एवं समुद्रस्य परतटं मेर्वादिकं वा सदपि नोपलभ्यते ।! तथा कालविप्रकर्षाद्‌ भूता 
निजपुवंजादयो भविष्या" वा पद्मनाभादयो जिना नोपलभ्यन्ते, अभूवन्‌ भविष्यन्ति चते! तया 
स्वभावविप्रकर्षान्नभोजीवपि्ाचादयो नोपलभ्यन्ते, न च ते न सन्ति! 

§ १८५. तथातिसामीप्याद्‌ यथा नेत्रकज्जलं नोपलभ्यते तत्कथं तन्नास्ति ! तदस्त्येव, 
पुनरतिसामीप्यान्नोपलम्यते । 

§ १८६. तथेन्द्रियघाताद्‌ यथा अन्धबधिरादयो रूपहाब्दादील्नोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
न सन्ति । सन्त्येव, ते "पुनरिन्द्रियघातान्नोपलभ्यन्ते । 

§ १८७. तथा सनोऽनवस्थानाद्‌ यथा अनवस्थितचेता * न पयति ! उक्त च- 





सबल पदार्थके दारा तिरस्कृत हो जनेसे, या समान पदार्थोमें मिरु जानेसे मौजूद भी पदार्थं 
अनुपलब्ध होते हँ, वे आंखोसे नहीं दिखाई देते । 

§ १८४. अत्यन्त दूर होनेके कारण दू रदेशवर्तीं पदाथं अतीत तथा अनागतकारोन पदाथ 
एवं स्वभावसे ही अतीन्द्रिय परमाणु आदिक्री अनुपरुन्धि होती है 1 मान खो देवदत्त अपने गांवसे 
किसी सुदूर गाँवको चला गया, इसकिए वह दिखाई नहीं देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 
मान लिया जाय ? वह॒ हैतो पर द्र देशमें चके जानेके कारण दिखाई नहीं देता । इसी तरह 
समुद्रका दूसरा किनारा, मेर्पर्वंत आदि मौज्‌द रहकर भी दू रदेशी होनेके कारण उपछन्ध नहीं 

~ होते ! अपने मरे हृए बाप दादा परदादा आदि पुरुखे तथा आगे होनेवारे पद्मनाभ आदि तीर्थंकर 
कालक दु रीके कारण नहीं दिखाई देते 1 पुरुखा हए तो अवद्य थे तथा तीर्थकर होनेवाङे भी अवदय 
है परन्तु काककी द्‌ रीके कारण ओआंखोसे नहीं दिखाई देते 1 आकाशमें रहनेवाङे छोटे-छोटे जीव 
तथा पिशाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोके त्रिषय नहीं हो सकते अतः वे नहीं दिखाई देते 1 इनमें 
स्वभावकी अपेश्ना अति दूरी है! परन्तु पिशाच आदिका अभाव तो नहीं किया जा सकता, वे ह 
तो अवद्य ही ! 


§ १८५. अखोका काजर अत्यन्त समीप होनेसे दिखाई नहीं देता, पर इससे उसक्रा अभाव 
नहीं हो सकता । वह्‌ आंखे लगा तो अवद्य है परन्तु अत्यन्त निक्रटताके कारण दिखाई 
नहीं देता । 

§ १८६. आंख फूट जानेसे या कान तड़क्र जानेसे अन्धे ओर बहरे रूप ओर रान्दको नहीं 
जान पाते, तो क्या रूप ओर शब्दका अभाव मान लियाजाय? बात यहहै किरूप ओर 
शव्द सव कुछ मौजृद हं परन्तु आंख ओर कान इन्द्रियोके नष्ट हो जानेसे उनको उपलन्वि 
नहीं होतो । 

§ १८७. चित्तका उस ओर काव न होनेसे भी वह्‌ वस्तु उपकन्ध नहीं होतो । जिसका 
चित्त उस ओर नहीं लगा वहु उस वस्तुको आंख खुली रहनेपर भो नहीं देख सकता 1 कहा भी 


१. प्रकर्षानुपल -म० २। २. अस्त्येव म०२। ३. -व देश-म० १, म०२, प०१, प०२। 
४. भविष्या वा पद्मनाभादयो जिना वा म० १, प० १, प° २, क०। ५. -प्यान्नेत्रकज्ज- 
म० २। ६. परमतिसा-म० २। ७. -घातादन्धवधिरादिभी रूपशब्दादयो नोपलम्यन्ते तत्कि 
ते न सन्ति म०२। ८. परमिद्ि-म० २ । ९. -न्ते मनो-नवस्थानात्तथा यथा म० २। 
१०. -चेतनो न म० २। 


३३ 


२५८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ४९. § १८८- 


““इषुकारनरः करिचद्राजानं सपरिच्छदम्‌ । 
न जानाति पुरो यान्तं यथा ध्यानं समाचरेत्‌ 11 १11" 

तत्कि राजा न गतः । स गत एव, पुनरनवस्थितचेतस्कत्वान्न दृष्टवान्‌ ! नएटचेतसां वा सतोऽपि 
भावस्यानुपरब्धिः । 

§ १८८. तथा सौक्ष्म्यात्‌ यथा जालकान्तरगतधमोष्मनीहारादीनां त्रसरेणवो नोपलभ्यन्ते 

परमाणुद्र्यणुकादथो वा सृक्ष्मनिगोदादयो नोपलभ्यन्ते, तत्कि न सन्ति । सन्त्येव ते, पुनः सोक्ष्म्या- 

ल्नोपरन्धिः 

§ १८९. तथावरणात्‌ कुडचादिव्यवधानाज्ज्ञानाद्यावरणाद्वाचुपरुब्धिः तत्र व्यवधानाद्‌ यथा 
कुडचान्तरे व्यवस्थितं वस्तु नोपलभ्यते तत्कि नास्ति । कि तु तदस्त्येव, पुनव्यंवधानान्नोपरन्धि 
एवं स्वकणंकन्धरामस्तकपष्ठानि नोपलभ्यन्ते, चन्द्रमण्डलस्य च सन्नपि परभागो न दृश्यते, अर्वाग 
भागन व्यवहितत्वात्‌ । 

$ १९०. ज्ञानाद्यावरणाच्चानुपरब्धिः यथा मतिमान्द्ात्सतासपि शास्तरसृष्ष्म्याथंविरशेषाणा- 
मनुपलब्धिः, सतोऽपि * वा जलधिजलपलप्रमाणस्यानुपलब्धिः, विस्मृतेर्वा एूर्वोपलन्धस्य वस्तुनोऽनुप- 
लन्धिः, मोहात्‌ सतामपि तत्त्वानां जीवादीनामनुपरुब्धिरित्यादि । 





है- "जिस तरह अपने लक्ष्यपर एकाग्र दष्ट रखनेवाला तीरन्दाजञ वडी ठाट-वाटसे अपनी मण्डटी- 
के साथ सामनेसे निकलनेवाङे राजाको भो नहीं जानतादहै इसी प्रकार एकाग्र ध्यान करना 
चादिए 1” यदि तीरन्दाजने राजाकी तरफ ध्यान न होनेसे उसे जाते हृए नहीं देखा तो क्या राजा 
वहांसे निकला ही नहीं । राजाकी सवारी तो वहसि अवद्य निकली है परन्तु उस ओर उपयोग न 
होनेसे वह दिखाई नहीं दिया 1 जिनका चित्त विक्षिप्त हो जाता है उन पागलोकरो मौजद पदार्थोका 
भी परिज्ञान नहीं होता । 

§ १८८. इसी तरह पदार्थोकी सूक्ष्मता भी उनको अनुपरन्धिमें कारण होती है । घरके 
छप्परके छेदोसे निकलनेवाल़े या आनेवाले धृषँ, गरमी तथा कुहरेके परमाणु सूष््म टोनेसे नदीं 
दिखाई देते, परमाणु द्रयणुके आदि भी दृष्टिगोचर नहीं होते तथा सूष््म निगोदिया जीव भी चर्म- 
चक्षुगोसे नहीं दिखाई देते; तो क्या इन सवका अभाव मान छया जाय ? वे सव परमाणु आदि 
तो सभी, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे नजरमें नहीं आते । 

$ १८९ दोवारू आदिका व्यवधान आनेसे अथवा ज्ञानावरण क्म॑से वृद्धिकी मन्दता होनेके 
कारण व्यर्वाहित पदार्थोकी अनुपकव्धि होती है, दीवा आदिके उस तरफ रखे हए पदाथं नहीं 
दिखाई देते तो क्या वहां दीवाक्के उस ओर पदाथ हं ही नहीं? पदाथं हं तो, परन्तु व्यवधान 
होनेके कारण आड आ जानेसे दिखाई नहीं देते! इसी तरर अपने ही कान कन्ये तथा मस्तकका 
पिछला भाग आड आ जानेसे नहीं दिखाई देता 1 चन्द्रमाके उस तरफकरा हिस्सा इस तरफकरे 
भागसे व्यवहित हो जानेसे मौजर होकर भी नहीं दिखाई देता । 

§ १९०. जानावरण कर्मके उदय आ जानेसे बुद्धिकी मन्दता होनेपर शास्तरोके गहन अर्थों 
को नहीं समज्ञ पाते। “समुद्रम कितनी रत्तो पानी है' यह समुद्रक्रे पानोका रत्तियोंका प्रमाण 
मौजृद होकर भी हम खोगोके ज्ञानमें नहीं आता । विस्मस्ण हो जानेसे भल जानेसे पहठे जाने 
गये पदाथंकी याद नहीं आती । मिथ्यात्व या मोहुके कारण विद्यमान भी जीवादि तत््वोका यथाथ 
परिज्ञान नहीं हो पाता। तो इससे इन सव वस्तुओंका अभाव नहीं किया जा सकता । इनकी 
अनुपरन्धि तो आवरणके कारण हो रही है न कि पदार्थोकी गेरमौज्‌दगीस । 


"कि ~ = ~ ~~ `~ 


१. गतः गत एव सः भ०२। २. नास्ति तदस्त्येव भ०२। ३. अर्वागभावेन म०२। ४. ~पि 
जरखधि-भ० २। 


- का० ४९. § १९४ ] जंनमतम्‌ 1 २५२ 


६ १९१. तथाभिमवात्‌, सूर्थादितेजसाभिभूतानि ग्रहनक्षत्राणि नोपलभ्यन्ते, तत्कथं तेषाम- 
भावः । †क तु तानि सन्त्येव, पुनरभिभवान्न दृहयन्ते । एवमन्धकारेऽपि घटादयो नोपलम्थन्ते 1 

§ १९२. समानाभिहाराच्च यथा मुद्गराज्ौ मुद्गमुष्टिः तिलराशौ तिलमृष्टिर्वा क्िप्रा सती 
सूपलक्षितापि नोपलभ्यते, जले क्षिप्तानि कुवगादीनि वा नोपलभ्यन्ते । तत्कथं तेषामभावः । तानि 
सन्त्येव, पुनः समानाभिहारान्नोपरुब्धिः । 

६ १९३. तथा चोक्तं सां्यसपर तो ७ । 

“अतिदूरात्सामीप्य।दिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ । 

| सौक्षम्याद्रयवधानादभिभवात्समानाभिहा राच्च ।1१॥।'* इति । 

एवमश्टधा `सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपलम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 
विद्यमाना अपि स्वभावविप्रकर्षान्नोपलभ्यन्त इति मन्तव्यम्‌ । | 

१९४. आह्‌ परः येऽत्र देशान्तरगतदेवदत्तादयो दद्िताः, तेऽत्रास्माकमप्रत्यक्षा `अपि 
देशान्तरगतलोकानां केषांचित्प्रत्यक्षा एव सन्ति तेन तेषां सत्त्वं प्रतीयते, धर्मास्तिकायादयस्तु 
कैश्चिदपि कदापि नोपलभ्यन्ते तत्कथं तेषां सत्ता° निश्चीयत इति! अत्रोच्यते; यथा देवदत्तादयः. 


§ १९१. सूयं आदि अधिक तेजवाके पदाथोकि प्रखर तेजसे कम चमकीले ग्रह्‌ नक्षत्र आदि 
ठक जाते है. उनका प्रकाश तिरस्छृत हो जाता है, सूर्ये प्रकाशसे ही दव जाता है अतः वे दिनकरो 
नहीं दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया जाय ? [दनको भी ग्रह्‌ 
नक्षत्र आदि वरावर मौजूद रहते हँ परन्तु सूर्यंके तेजसे उनका तेज दव जाता है--अभिभूत हो 
जाता है अतः वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। इसी तरह अन्धकारमें अभिमूत हो जानेके कारण 
रात्निमे घडे आदि नहीं दिखाई देते ! 

$ १९२. एक मृद्वी भरम ग या मुदरी भर तिक मूंगके ठेर या तिके ेरमें डारु दिये जायं 
तो वह समान वस्तुमें मिक जानेके कारण अच्छी तरह नहीं दिखाई देती, जलमें नमक डाक 
दीजिए परन्तु वह उसीमें घुर जानेसे अलग नहो दिखता तो व्या इन सवका अभाव मान छया 
जाय ? मुदरी भर मंग आदि उस मुगक्रे ढेरमें हं तो सही परन्तु सम नवस्तुमे घुर मिरु जानेसे पृथक्‌ 
नहीं दिखाई देते । 

§ १९३. सांख्यसप्ततिनामक ग्रन्थमें कहा भी है - “अत्यन्त दरो, अति समीपता, इन्द्रिय- 
घात, मनका उस ओर उपयोग न होना, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथा समान वस्तुमे मि 
जानेके कारण पदर्थोकी अनुपकव्वि होती है 1“ इस तरह मौजूद पदार्थोको आठ कारणोसे अनु- 
परन्धि होती है । धर्मास्तिकाय आदि अमृतं पदाथं विद्यमान हं परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय 
होनेके कारण ओंखोसि नहीं दिखाई देते । अमतं पदार्थोका स्वभाव ही एेसा होता है कि वे आंख 
आदि इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं हो सकते । 

$ १२४. शंका-- आपने जिन दूर देरमें गये हुए देवदत्त आदिक बात कही है, वे तो हम 
रोगोमे-से किसो न किसके प्रत्यक्ष हो ही जाते हं 1 देवदत्त हमें न दिखे पर जिस देशम वह्‌ गया 
है वहके लोगोको तो दिखाई देता ही है अतः उनको सत्ता मानी जा सकती है पर ये धर्मास्तिकाय 
आदि तो किंसीको कभी भ किसी भी तरह प्रत्यक्ष नहीं होते अतः इनको सत्ता कंसे मानौ जा 
सकती हे ? इनका तो अनुपच्धि होनेसे अभाव ही होना चाहिए 1 


१. -वः सन्त्येव तानि म० २। २. -वः सन्त्येव तानि भ० २॥। ३. एवमष्टधापि सत्स्व-आ०, क०। 


४. सत्स्वभावानामनुपलम्भोऽभिहितः म० २। ५. यत्र म०२। ६. अपि तत्रस्थलोकानां प्रत्यक्षा 
एव म० २। ७, सत्वं म०२। ८. -यः कस्यचित्र-म० २। 


२६० षड्दरंनसमुच्चये [ का० ४९. § १९५ - 


केषांचित्परत्यक्षत्वात्सन्तो निश्चीयन्त, तथा धर्मास्तिकायादयोऽपि फेवकिनां भ्रत्यक्षत्वात्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ ! यथा वा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वकार्यानुमेयाः स्थुः, तथा धर्मास्तिकाया- 
दयोऽपि क न स्वकार्यानुमेया भवेयुः । धर्मास्तिकायादीनां कार्याणि चामूनि ! तत्र धर्मो गत्युपग्रह- 
कार्यानुमेयः, अधमः स्थित्युपग्रहकार्यानुमेयः, अवगाहोपकारानुमेयमाकाशं, "वतंनाद्यपकारानुमेयः 
कालः, प्रत्यक्षानुमानावसेयाश्च पुद्गलाः । 

$ १९५. नन्वाकाशादयः स्वकार्यानूमेया भवन्तु, धर्माधर्मौ तु कथम्‌ ! अत्रोच्यते युक्तिः, धर्मा 
धर्मौ हि स्वत एव गतिस्थितिपरिणतानां द्रव्याणामुपग्ह्णीतोऽयेक्षाकारणतया आकाडाकालादिवत्‌, न 
पुननिवंतककारणतया, निवंतेकं हि कारणं तदेव जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यं वा गतिस्थितिक्रियाविरिष्ट, 
धर्माधर्मौ पुनगंतिस्थितिक्रियाविशिष्टानां द्रव्याणानुपकारकावेव न पुनबंलादृगतिस्थितिनिवंतंकौ । 
यथा च सरित्तटाकह्लदसमूदरेष्व वेगवाहित्वे सति मत्स्यस्य स्वयमेव संजातजिगमिषस्योपग्राहक 
जरु निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवत्कुम्भकारे कतरि मदः परिणामिन्याः, नभोवटा लभ्वरतां 
नभहचराणामपेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतेः कारणभावं बिश्राणमगच्छन्तमपि मत्स्यं बरात्तरयं 





समाधान- जिस तरह देवदत्त आदिकी किसी देशान्तरवर्ती पूरुषोके प्रत्यक्ष होनेसे सत्ता 
मान खो जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलज्ञानियोके प्रत्यक्ष होते हैँ 1 अतः 
उनको सत्ता भी क्यों न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहुनेवाले भो परमाणु अपने 
स्थूरं कायकि द्वारा अनुमित होते ह उरी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
आदिमे सहकारिता रूप कायेकि दवारा अनुमान किया जाना चाहिए 1 धर्मास्तिकाय आदि के 
निम्नकिखित कायं तो प्रसिद्ध ही है । गतिमें अपेक्षा कारण होना धमं द्रव्यका कायं है 1 स्थिति- 
ठहरनेमे सहकारो होना अधमं द्रव्यका कायं है, बसनेमे अवकारा देनेमें सहायता करना आकाशका 
कायं है तथा पदाथकि परिणमन आदिमं मदद करना काङद्रव्यका कायं है 1 इन कायेकिं दारा 
घमं आदि द्रव्योका सहज ही अनुमान हो सकता है 1 पुद्गलके स्थूल स्कन्ध तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जाते हँ तथा सूक्ष्म स्कन्ध ओर परमाणुओंका अनुमानसे परिज्ञान होता है 1 
§ १९५. शका-पद्गर परमाणु तथा आकाश आदिका तो कार्यो के द्वारा अनुमान होना 
ठीक जंचता है, इनकी सत्ता समञ्ञमे आती है; इनके इन धमं ओर अधमं द्रन्यका अनुमान कंसे 
होता है ? इनके कायं भी प्रत्यक से नहीं दिखाई देते तव अनुमान किस प्रकार किया जाय ? 
समाघान- जिस प्रकार आकाश ओर का स्वयं रहनेवार तथा परिणमन करनेवाछे 
पदार्थो में तटस्थ रूपसे अपेक्षा कारण होते हैँ उसी तरह ये धमं ओर अधमं द्रव्य स्वतः गति ओर 
स्थिति करनेवाठे जीव ओर पुद्गरोकी गति ओर स्थित्िभे अपेक्षा कारण होति हँ1 ये जीव 
पुद्गरछोकी गति ओर स्थितिके निवंतंक कारण नहीं हैँ । जो जीव या पुद्ग चरते या ठहरते है वे 
ही जीव मौर एद्गरू अपनी गति ओर स्थितिके निवंतंक कारण होते ह । धमं ओर अधमं द्रव्य 
तो स्वयं चलने तथा ठह॒रनेवाङे जीव पुद्गखोके तटस्थ उपकारक हैँ, जबरदस्ती प्रेरणा करके 
उन्हें वलात्‌ चकते या ठहराते नहीं है । जिस प्रकार नदी तालाव या समुद्र आदि जलाशयोमे 
जके स्वभावतः बहनेसे स्वयं चलनेवाङ़े मी आदिका उपकार होता है, जल उनकी गतिमें 
साधारण अपेक्षा कारण होकर हौ उपकार करता है, उसी तरह धमं द्रव्य भी चलनेवारे पदार्थो - 
की गतिमे साधारण सहकारी होता है 1 जिस तरह परिणामिकारण मिटीसे कुम्हारके घडा वनानेमे 
दण्ड आदि साधारण निमित्त होति ह या जिस प्रकार आकाशम विचरनेवाङे पक्षी आदि नभचरोके 
उड्नेमें आकादा अपेक्षा कारण होता है उसी तरह ध्मद्रव्य गतिमें अपेक्षा कारण होता है । जल 





१. वर्तमानादयुप-म० २ । २. -समुदरेषु वेग-आ०, क ° । -समुदरे्वगाहित्वे म० ₹। 
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गमयति, क्षितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य 'स्थानभूयमापनोपद्यते, न पूनरतिष्ठद्रवय बलादवनिर- 
वस्थापयति । व्योम वावगाहमानस्य स्वत एव द्रव्धस्य हेतुता युपेत्यवगाहं प्रति, न पुनरनवगाहमान- 
मवगाहयति स्वावष्टम्भात्‌ 1 स्वयमेव कृषीवलानां कष्यारम्भमनुतिष्ठतां वमपेद्लाकारणं दृष्टम्‌, न च 
नूनकुवंतंस्तास्तदथंमारम्भयद्षंवारि प्रतीतम्‌, प्रावृषि वा नवार्भोधरंध्वनिभ्रवणनिमित्तोपाधीय- 
मानगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयमानां * तामभिनवजरधरनिनादः प्रसभे परसावयति 1 
प्रतिबुध्य वा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तामवद्याद्विरतिमातिष्ठमानो दृष्टो; न च पूमांसमविरतं विरमयति 
बरातप्रतिबोधः । न च “गत्युपकारोऽवगाहलक्षणाकाशस्योपपद्यते, ¶कि ताहि । धमस्यवोपकारः स 
दृष्टः । स्थत्युपकारश्चाधमंस्य नावगाहलक्षणस्य व्योम्नः ! अवदयमेव हि द्रव्यस्य द्रव्यान्तरादसा- 
धारणः कथिद्गुणोऽम्युपियः* । द्रव्यान्तरत्वं च युक्तेरागमाद्रा निश्चेयम्‌ \ युक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
वक्ष्यते । “आगमस्त्वयम्‌--“"कदइणं मंते, दग्व। पण्णत्ता 1 गोयमा, छ दव्वा पण्णत्ता । तं जहा-चम्म्‌- 
त्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुरगरत्थिकाए, जीवत्थिकाए) अद्धासमए । '' ननु धमं 


~ --~-- च 





कुछ नहीं चलनेवाखी मचलियोको जबरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नहीं चलाता । पृथिवी 

स्वयं ठहरनेवाे पदार्थो के ठहरनेमे निमित्त तो हो जाती है परन्तु जो ठहरना नहीं चाहते उन 

पदार्थोकी टांग पकड़कर उन्हँं जवरदस्ती नहीं ठहरा ठेती । आकार स्वयं अवकाश चाहुनेव।ङे 

पदार्थोको यद्यपि अवकाश देकर उनक्रा उपक।र करता है पर वहु नहीं रहनेवाङे पदार्थो को अव- 

कारा छेनेके लिए बाध्य नहीं करता । रहेंगे तो अवकाश दे देगा नहीं तो अपने तटस्थ रहेगा । वर्षा 

स्वयं खेती करनेवाके किसानोको खेतीमें अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 

मे जोतनेके लिए हक नहीं पक्रडा देती 1 बरसातमें पहले-पहके आकारामें धिरनेवाके नवमेघोको 
ध्वनि सुनकर गभिणी बगुी स्वयं ही प्रसव करती है, मेघकी गजना उसे प्रसवके किए बलात्‌ 
प्रेरणा नहीं करती 1 पापाचार या संसारसे स्वयं विरक्त पूरुषको हौ संसारको असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या संसार त्यागमें निमित्त होता दहै, पर उपदेशा पुरुषका हाथ पकड़कर 
उसे पापसे नहीं हटाता । इसो तरह ध्मद्रव्य किसी नहीं चलनेवाङेपर जोर-जुल्म नहीं करता 
उन्हे बाध्य नहीं करता किवेचलेही। हाँ, वे चलेगे तो उन्हं मदद अवद्य देगा 1 यह्‌ गतिमें 
उपकारी होना धमं द्रव्यका हीं कायं है, यह अवकाश देनेवाङे आकाशका कार्य नहीं हो सकता । 
इसी तरह ठह्रनेमे अपेक्षा कारण होना अधमंद्रन्यका ही कायं है इसे अवकाड देनेवाला आकाश 
नहीं कर सकता । एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे पृथक्‌ करनेवाला कोई असाधारण गुण अवद्य ही 
मानना होगा । यदि आकाश ही गति ओर स्थिति रूप कार्यो मे सहकारी हो जाय; तो धमं ओर 
अधमं द्र्य जो कि युक्ति ओर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्धै, निर्थंक रही हो जार्येगे 1 जब धमं 
अधमं ओर आकार तीनों ही युक्ति ओर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य हँ तब इनके असाधारण गुण तथा 
कायं भी पृथक्‌ होने ही चाहिए 1 इन तीनोका स्वतन्त्र रूपसे पुथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा मागम 
दोनोसे प्रसिद्ध है । युक्तियां तो आगे देगे । आगम इस प्रकार है--“भन्ते, द्रव्य कितने है? हे 
गौतम, द्रव्य छह कहे गये हँ । वे इस प्रकार है--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर अद्धासमय अर्थात्‌ काक 1 ` 

१. स्यापनभूयमा-म० २। २. -तस्तां तद्‌-म० १, भ० २, प० १, प० २। ३. -च्वनि- 
निमित्तो -म० २। ४. -मानामभिनव-म० रे । ५. गत्युपग्रहकारोऽव-म० २। ६. -पेत्यः 
म० १, ए० १, प° २। -पेतव्यः म० २। ७. “'छव्विहे दन्वे पण्णत्ते, तं जहा-घमत्थिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुग्गकत्थिकाए, अद्धासमये अ, सेतं दन्वणामे ।” 
-जनुयोग० द्रव्यगुण० सू० १२४। 
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द्रव्योपकारनिरपेक्षमेव " शकुनेरुत्पतनम्‌, अग्नेरूध्वंज्वलनं, मरुतश्च तियेक्पवनं ° स्वभावादेवानादि- 
कालीनादिति । उच्यते ! प्रतिज्ञामात्रमिदं नाहन्तं भ्रति हेतुदृष्टान्तावनवद्यौ स्तः, स्वाभाविक्या 
गतेधर्मद्रव्योपकारनि रपेक्षायास्तं प्रत्यसिद्धत्वात्‌, यतः सवेषामेव जीवपुद्गलानामासादितगतिपरि- 
णतोनामुपग्राहकं घमंमनुरुष्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणासभाजां चाधमः, आस्यां च न गति- 
स्थिती क्रियेते, केवर साचिव्यमात्रेणोपकारकत्वं, यथा.भिक्षा वास्यति, कारीषोऽग्निरध्यापयतीति। 

§ १९६. ननु तवापि लोकारोकव्यापि (तवापि लोकव्यापि) घर्माधिमंद्रव्यास्तित्ववादिनः संज्ञा- 
मात्रमेव 'तदुपकारौ गतिस्थित्युपग्रहो' इतिः 1 अत्र जागद्यते युक्तिः, अवधत्तां भवान्‌ । गतिस्थती 
ये जीवानां पुद्गकानां च ते स्वतःपरिणामाविर्भावात्‌ परिणामिकत्त्‌ निमित्तकारणत्रयव्यतिरिक्तो- 
दासीनकारणान्तरसापेक्षात्मकाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सति कदाचिद्धावात्‌, उदासीनकारणपानी 
यपेक्षात्माभेक्षषगतिवत्‌ ! इति घर्माधमंयोः सिद्धिः 1 


हाका-पक्षियोका आकाशम स्वच्छन्द रूपसे उडना, आगकी ज्वाङाका ऊपरकी ओर 
जाना, वायुका तिरछा बहुना ये सब अनादिकालोन अपने-अपने स्वभावसे हौ होते ह । इनमे धमं 
द्रव्यको कोई आवदयकता नहीं है । स्वभाव तो परकी अपेक्षा नहीं करता । आग पक्षी आदिका 
ऊपरको जलना या आक्रामे उडना स्वाभाविक ही है । घमंद्रव्य इसमे क्या करेगा । 

समाधान- आपकी शंका केवल प्रतिज्ञा- कहना मा्रहोदहै, नतो उसमे कोरईटेतुही 
दिया गया है ओर न दृष्टान्त ही । यह सुनिरिचित है कि धमं द्रव्यको सहायताके विना न अग्निका 
ऊपरको जलना ही हो सकता है ओर न वायुका तिरछछा बहना ही । संसारम एेसो कोई भो गति 
नहीं है जो धमं द्रन्यको सदटायताके विना हो सकतो हो । जन सिद्धान्तके अनुसार स्वयं चलनेवाले 
सभो जीव ओर पुद्गरोकी गतियां धमं द्रव्यकी मददसे ही होती हं । इसौ तरह संसारम कोईभी 
एेसी स्थिति नहीं जो अधम द्रव्यको सहायताके बिना हो सक्रती हो 1 ये धर्मं ओर अधमं किसीको 
चलने या ठहरनेके किए बाध्य नहीं करते किन्तु यदि पदाथं चरते ओर ठह्रते हं, तो उनकी 
तटस्थ भावसे मदद कर देते हैँ । जेसे कहीं सदात्रत-अन्नक्षेत्र रहनेसे भिक्षा मिलनेका पूरा-पूरा 
सुयोग रहता है तो भिक्षुक वहीं जाकर बस जाते हँ ओर कहते हँ कि “भिक्षा हमको वसा रही है 1 
तो क्या अन्नक्षेत्र या उनसे मिकनेवाखी भीख उन भिक्षुओंको पकडकर वहाँ वसा रही है ? वसने 
वाले तो स्वयं भिखारी हृ, हां भिक्षा उसमे निमित्त अवद्य हो जाती दहै1 इसो तरह कोई लड़का 
रातको कण्डेकी आगके धु धर प्रकाशमें किताव पदता है 1 वह्‌ सहज भावसे कहता है कि हमे तो 
यह्‌ कण्डेको अग्नि पठाती है!" तो क्या कण्डको अग्नि जवरदस्ती उस लडकेको सोतेसे उगाकर 
किताव हाथमे दे पटठाना शुरू कर देती है ? लडका पठता तो अपनी रुचिसे ही है, हां उसके धुंधले 
्रकाशसे कितावके अक्षर देखनेमे सहायता अवद्य मिरु जाती है । 

§ १९६. शका-आपने भी तो धमं ओर अधमं द्रव्यको लखोकव्यापी माननेमे कोड युक्ति 
नहीं दी 1 आपने जो उनके गति ओर स्थितिमें सहायता करना उपकार वताये ह वह्‌ भी संज्ञा- 
मात्र- कथन मात्रही है, युक्तिसे स्वंथा शृन्य है 1 

समाधान- धमं ओर अधमं द्रव्यकी सिद्धिमें हम युक्तियाँ देते ह, आप कृपाकर सावघानीसे 
सुनिए । जीव ओर पुदगरोको स्वतः होनेवारी भी गति ओर स्थित्यां अपनी उत्पत्तिमे परिणामी, 
कर्ता-निवंतंक ओर निमित्त रूप तीन कारणोके अतिरिक्त किसी चौथे ही उदासीन कारणकी 
अपेक्षा रखती है, क्योकि वे गति ओर स्थितियां स्वाभाविक पययिं नहीं हँ तथा कभी-कभी होती 

हे 1 जेसे कि स्वतः चलनेवारीं मछल्ियोंकी गति जकरूपो उदासीन कारणकी अपेक्षके विना नहीं 


१. खन्दशकुने-म ० २ । २. -पतनं म० २ । ३. ““गतिस्थित्धूपग्रहौ ध्मधिर्मयोरूपक्रारः । ` -त० सू 
५।१७ । ४, भगवान्‌ भ० २। ५. -न्तरमपेक्ना-म० २ ६. लाभे न्ष म०्२। 


ऋक | | ~ क ति = काकः = => ते नि 
ककः 1 


~ का० ४९. ६ १९८ ] जैनमतम्‌ 1 २६२ 


§ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाडादायित्वेनोपकारेणाकाह्सनुमीयते ! अवकाशदायित्वं 
चोपकारोऽवगाहःः स॒ चात्मभूतोऽस्य लक्षणमुच्यते । मकरादिगत्युपकारकारिजलादिवृषटान्ता 
अत्राप्यनुवतं नीयाः । , त 

$ १९८. नन्वयमवगाहः पुद्गलादिसं बन्धी व्योमसंबन्धी च ततः स उभयोधसः कथमाकाश- 
स्थेव लक्षणम्‌ । उभयजन्यत्वात्‌, दयङ्कलसंयोगवत्‌। न खलु द्रव्यद्वयजनितः संयोगो द्रव्येणकेन्‌ 
व्यपदेष्टुं पा्यंते लक्षणं चैकस्य भवितुमहंतीति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्यमाकाडां 
प्रधानम्‌ ततोऽगाहनमनुप्रवेशो यत्र तदाकाशमवगाह्यमवगाहलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पुद्गला- 
दिकमवगाहकम्‌, यस्माद योमैवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो द्रव्यान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीग्दरियमपि व्योमानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवद्वा । यथा पुरुषहस्तदण्डकसंयोगभेर्यादि- 
कारणः शब्दो भेरीशब्दो व्यपदिश्यते, भूजलानिरयवादिकारणश्चाङ्करो यवाङ्कुरोऽभिधोयते, असा- 


ज ता 


होती अतः वहु जलकी अपेक्षा रखती है 1 गति ओर स्थितिमें उदासीन कारण है घमं ओर अधमं 
द्रव्य । इस समर्थं युक्तिसे धमं अधमं द्रव्यकी सिद्धि होती है 1 

§ १९७. घर्म अधर्म आदि सभी अवकाश चाहनेवाङे द्रव्योको अवकाड-स्थान देने रूप 
कार्यसे आकाशका अनुमान किया जाता है 1 अवकारा देना ही आकाडाका अवगाह रूप उपकार 
है । यह्‌ आकाडशका स्वाभाविक असाधारण लक्षण है 1 मगर आदिकी गति आदिमं जिस प्रक्रार 
जल आदि उदासीन अपेक्षा कारण है उसी तरह आकाश समस्त ॒वस्तुओंको अवकाश देनेमें 
उदासोन निमित्त है 1 इस तरह ऊपर जो जल आदिके दुष्रन्त दिये हैँ वे सब आकाशकी सिद्धिमें 
भी लगा ठेने चाहिए ! 

$ १९८. शंका--अवकाड या अवगाह तो यदि देनेको दुष्टिसे आकाशका धमं है तो पानेकी 
दष्टिसे पृद्गल आदिक्रा भी है । (आकाशमें पुद्गलादि रहते है तो यह “रहना आकाश ओर 
पुद्गर दोनोका ही धमं हो सक्ता है क्योकि उसमें समान रूपसे दोनो ही कारण होते है । जेसे 
अंगुखियोका आपसी संयोग दोनों अँगुलियोका ही धमं होता है किस एक अंगुखीका नहीं 1 दो 
द्रव्योसे उत्पन्न होनेवाला संयोग किसी एक द्रन्यका ही नहीं कहा जा सकता, वह तो दोनों द्रन्योका 
ही संयोग कटा जायगा 1 इसी तरह जब अवगाह्‌ भी आकाश ओौर पुद्गरादि दोनोका ही धमं है 
तवर उसे केवल आकाशका ही धमं केसे कह सक्ते हें ? 

समाधान-आपक्रा कहना सत्य है 1 यद्यपि अवगाहमे आकादाको तरह पुद्गलादि भी 
निमित्त होते हँ परन्तु आकाश अवकाश देनेवाला है अतः दाता आकाश प्रधान है तथा अवकाडा 
मांगनेवाले या पानेवाके पृद्गलादि गौण हैँ 1 आकाशम अवगाह मिक्ता है, पुद्गकादि आकारामें 
घुसकरर रहते हँ अतः आकाडा तो अवगाह्य- जिसमें अवगाह मिक्ता है-है 1 तथा पुद्गल आदि 
अवगाह प्राप्त करनेके कारण अवगाहक-अवकादा पानेवाङे ह । इसीक्िए अवगाह गुण प्रधानभूत 
अवकाश देनेवाले आक्रादाका ही धमं माना गया है, अप्रधान-पानेवाल पुद्गर आदिका नहीं । 
इस तरह आकाश ही अवगाह देनेमें असाधारण कारण होनेसे, अवगाह्य होनेके कारण पृुद्गलादि- 
का उपकार करता है । दूसरे द्रन्पमें नहीं पाये जानेवाके अपने इसी असाधारण धमंसे अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नहीं होनेवाठे भी आकाडशका अनुमान किया जाता है 1 आत्मा या धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थोकरी सिद्धि भी इसी तरह असाधारण धमं या कारयेसि की जाती है 1 देखो, भेरी- 
नगाडा वजनेमे मेरीके साथ ही साथ बजानेवाला आदमी, उसका हाथ; दण्डा, तथा डण्डेका मेरी- 
से संयोग आदि अनेकों कारण होते हैँ परन्तु उससे उत्पन्न होनेवाला शब्द प्रधान कारण भेरीका 
ही शाब्द कहा जाता है । हाथ या उण्डेका नहीं । अथवा, जिस प्रकार जके अंकूरमें जोके साथ हौ 


१. "“"आकारस्यावगाहः ।'` -त० सू० ५।१८ । 


२६४ षडदर्ानसमुच्चये [ काऽ ४९. ६ १९९- 


घारणकारणत्वात्‌, एवमवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः 1 | 

§ १९९. वैशेषिकास्तु शब्दलिङ्कमाकाशं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तम्‌;रूपादिमत्त्वाच्छब्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिघाताभिभवाभ्यां ` विनिश्चोया । 

§ २००. कालस्तु वतंनादिभिलिङ्करनुमीयते ! यतो वतंनाः प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णतिकसमय- 
स्वसत्तानुमूतिलक्षणा, सा च सकलवस्त्वाश्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदार्थपरिणतिहैतुः लोकप्रसिद्धाश्च कालद्रव्याभिधायिनः शन्दाः सन्ति न तु सूयः 
क्रिणामात्राभिधायिनः 1 यथाह- 

“युगपदयुगपत्कषप्रं चिरं चिरेण परमपरमिदमिति च 1 
वत्स्यति नेतदरत्स्यंति "वृत्तं तत्तन्न वृत्तमपि । १॥ 


साथ भूमि जर हवा आदि अनेकों कारण होते है, पर उन सबसे उत्पन्न होनेवाला यवांकरुर ही 
कहा जाता है भूमि या जका अंकुर नहीं । उसी तरह अवगाहमे आकाराके साथ भके ही पुद्गल 
आदि कारण रहो, पर प्रधान या असाधारण कारण तो आकाश ही है अतः अवगाह्‌ असाधारण 
कारण रूप आकाका ही धमं हो सकता है साधारण कारण पुद्गकादिका नहीं । 

§ १९९. वेरेषिक रोग शब्दको आकाडका गुण मानकर शब्दसे आकाराका अनुमान करते 
है । वे शब्दको गुण तथा आकाशको गुणी कहकर इनमें गुणगुणी भाव स्थापित करते हैँ 1 उनको 
यह्‌ मान्यटा युक्ति तथा अनुभव दोनोसे विरुद है । पौद्गकिक शब्दमें तो रूप रस आदि पाये जाते 
है जब कि आकाशमे इनकी गन्ध भी नहीं है वह तो निखाक्िसि अमृतं है । जब आकाशमे ओर 
दान्दमें इतना वड़ा विरोध-मेद है तव इनमें गुणगुणिभाव कंसे बन सकता है ? राब्दका मृतं होना 
या पौद्गकिक होना प्रतिघात तथा अभिभवसे सिद्ध होता है । देखो, शब्द दीवालसे टकरा जाता 
है, बिजलो आदिको तीव्र तड़तडाहट कानक्रे परदैको फाड़ देती है, शब्दकी प्रतिध्वनि 
होतो है, बाजोके जोरदार शब्द मन्द शाब्दोका अभिभव-तिरस्कार करदेतेर्है, उन्हें ठक देते 
है 1 यदि दाब्दं अमृतं होता तो उसमें प्रतिघात-टकराना तथा अभिभव-मन्द शब्दोक्रा 
अभिभव- नहीं हो सकता था । आका या धर्मादि अमृतं वस्तु न तो किसीसे टकराती हँ ओर 
न किसीका अभिभव ही करती हँ । ये प्रतिघात ओर अभिभव ही शब्दको मूतं तथा पौद्गछिक 
सिद्ध कर देते है। 

§ २००. कार्‌ द्रव्यका अनुमान वतना परिणाम आदि लिगोसे किया जाता है 1 प्रत्येक 
द्रव्य ओर पर्याय प्रतिक्षण जो अपनी एक समयवाखी सत्ताका अनुभव करता है वह सभी वस्तुओं 
की एक क्षणवाली सत्ता ही वतना कठुकाती है 1 यदि कालद्रव्यन हो तो यहु समस्त पदार्थोकी 
एक समयवारो सत्ता नहीं बन सकतो । अतः इसी एक समयवाखी पदार्थो की सत्ता रूप वतंनासे 
पदार्थो के परिणमनमे निमित्त होनेवारे कारका अनुमान किया जाता है। सूयंकी क्रियाको ही 
का नहीं कह सकते; क्योकि संसा रमे कारके वाचक ही “जल्दी, देरी, एक साथ, रमसे" इत्यादि 
शन्दोका प्रयोग या व्यवहार होता है, सू्यंको गतिका वाचक शब्द तो काके अ्थ॑में कहीं मो 
प्रयुक्त नहीं होता । अतः खोक व्यवहारके अनुसार कारको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए । कहा 
भी है- सभी आप्त-प्रामाणिक परुष 'युगपत्‌,अयुगपत्‌-क्रमसे, क्िप्र-शीध्र, चिर-देर, चिरेण-बहुत 
देर, पर-जड़ा पुराना, अपर-नया छोटा, यह होगा, यह नहीं होगा, यह्‌ हुआ था, यह नहीं हुआ, 


१. “शन्दोऽम्बरगुणः श्रोत्रग्राह्यः ।'"-- प्रह ° मा०, व्यो प्र० ६४५। २. -येति कालस्तु भ० २। 
३. प्रतिदरव्यपर्यायमन्तर्नतिकसमया स्वसत्तानुमूतिवं्तना 1” --त० वा० ५।२२। ४. वृत्तं तन्न आ० । 


-का० ४९. § २०२1 जेनमतम्‌ 1 २६५ 


वत॑त इदं न वत॑त इति कालयक्षमेवोप्ता यत्‌ 1 

सर्वे त्रवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कालः ॥ २1 

ह्यः श्वोऽद्य संप्रति -परुत्परारि नक्तं दिवेषमः प्रातः 1 
सायमिति कालवचनानि कथं युक्तान्यसति काठे। ३ ॥।'* 

§ २०१. परिणामोऽपि सजातीयानां वृक्षादिवस्तूनामेकस्मिन्काङे ऋतुविभागकृतो वेला- 
नियमकृतश्च विचित्रः कारणं नियामकमन्तरेणानूपपन्नः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते \ 
तथा विनष्टो विनदयति विनङक्षचति च घट इत्यादिक्रियाग्यपदेशा अतीतवतंमानानागतकालत्रय- 
विभागनिमित्ताः परस्वरासंकीर्णाः संब्यवहारानुगुणाः कालमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति कारः । 
तथेदं परमिदमपरमिति यल्तिमित्ते प्रव्ययाभिधाने, -स समस्ति काल इति \ 

§ २०२ पुद्गलाः प्रतयक्षानुमानरागमावसेयाः, तत्न “कटघटपटलकुटशकटादयोऽध्यक्षसिद्धाः ॥ 
अनुमानगम्था इत्थम्‌--स्थूलवस्त्वन्थथानुपपत्त्या सूक्ष्मपरमाणुदढ्चणुकादीनां सत्तावसीयते, आगस- 
गम्यता चैवं ““पुद्गत्थिकाए"” इत्यादि ˆ 1 तथा परमाणवः सर्वेऽप्येकरूपा एव विद्यन्ते, न पुन- 








यह हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, इत्यादि काकी अपेक्षा ही व्यव्हार करते हुए देखे जाते ह । 
इसलिए यह्‌ मानना ही होगा कि सत्र लोग कारके अस्तित्वको स्वीकार करते हं । यदि कालद्रव्य 
न हो तो-'बोता हुआ दिन, आज, आगे आनेवाखा दिन, इसी समय, पोछे, बहुत जल्दी, रात, 
दिन, अभो, सवेरे, शाम" इत्यादि काक सम्बन्धी व्यवहार केसे बनेगे ! ये व््रवहार काक द्रव्यके 
माने विना सिद्ध नहीं हो सकते ॥ १-३ ॥ 

§ २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थो मे एक ही समय ऋतुविभाग त्था प्रातः, 
दुपहूरो ओर सायंकाल आदि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन -हाक्तें देखी जाती है । 
ये परिणमन विना किसी निमित्तकारणके तो हो ही नहीं सकते 1 अतः इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवाके कालका अनुमान किया जाता है । इसी तरह घडा फूट गया, फूट रहा दै 
या फूटेगा ये भिन्न कालवर्ती क्रियात्मक व्यवहार अतीत वतंमान ओर अनागत कालके बिना 
नियत रूपमे नहीं हो सक्ते । तीनों काक्के माने विना तो संसारके व्यवहार ही सुकं जायेंगे 1 
अनः काल द्रव्य मानना ही चाहिए 1 "यह्‌ बड़ा है, जेठा है; यह्‌ छोटा है, कृहुरा है" ये ज्ञान तथा 
एसे शब्दोका प्रयोग भो कालके निमित्तसे ही होते हैँ 1 

§ २०२. पुद्गक द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणसे प्रसिद्ध हे 1 चटाई, घडा, 
कपड़ा, डंडा, गाडी आदि पौद्गकिक पदां प्रत्यक्षसे ही दिखाई देते हैँ । घट, पट आदि स्थूल 
पदार्थो को देखकर इयणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान किया जाता हँ । आगममें भी 
पुद्गलास्तिकाय को चर्चा आतीही है) पुद्गलद्रव्यके परमाणु सभी एक पुद्गर जातिके ही है 
उनमें पाथिव जोय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नहीं है । वंशोषिक परमाणुओंकरो चार जातियां 
मानते है । उनमें पाथिव जात्िके परमाणुओमें रूप रस गन्ध ओर स्पशं ये चारों ही गुण पाये जाते 
है, जलीय परमाणुओमे गन्धके अतिरिक्त रोष तीन गुण पाये जाते हँ । अग्निके परमाणुओमें रूप 
ओरस्परयेदोहीगुण होते है तथा वायुके परमाणुओमें केवर एक स्पशं गुण ही पाया जाता 

है 1 वेरोषिकोंकी यह परमाणुओमें जातिमेदकीो कल्पना बिलकुल असंगत तथा प्रमाण रान्य है; 


१. -मेव खवे यत्‌ आपता त्रुवन्ति भ० २। २. परत्परारि म०२। ३. समस्ति सकार भ०२। 
४. घटपटकटलकुट-म० २ । ५. “"चत्तारि अत्थिक्राया अजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा -घम्मत्थिकाए, 
- अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पोगगकत्थिकाए ।'' --स्थानांग स्थानं ७ उदं १ सू° २५१। 
व्या० प्र° श० ७ उदह° १० सू० ३०५। 
३४ 
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२६६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ४९. § २०३- 


वेशेषिकाभिमतचतुस्त्र चणुकस्पर्शादिगुणवतां पाथिवाप्यतेजसवायवीयपरमाणनां जातिभेदाच्चत्‌- 
रूपाः 1 यथा ` लवर्णाहगुनो स्पशंनचक्षरसनघ्राणयोग्येऽपि जे विलीने सती लखोचनस्परशनाभ्यां 
ग्रहीतु न शक्ये परिणामविशेषवत्त्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणवोऽप्येकजातीया एव परिणतिविहेष- 
वत्वात्‌ न सर्वेद्द्ियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तज्जातिभेदादिति 

8 २०३. शब्दादीनां तु पौद्गलिकतेवं जेया-शब्दः पुद्गलद्रव्यपरिणामः, तत्परिणामता 
चास्य मूत॑त्वात्‌, मतता चोरःकण्ठशिरोजिह्वामूलदन्तादिद्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यात्‌, पिष्- 
ल्यादिवत्‌ । तथा ताडच्यमानपटहभेरीक्लल्लरितलस्थकिलि्चादिष्रकम्पनात्‌ । तथा शङ्खादिशब्दा- 
नामतिमात्रभ्रवद्धानां भ्रवणबधिरीकरणसामथ्यंम्‌* तच्चाकाल्ादावमूतं नास्ति। अतो न तद्गुण 
शब्दः ! तथा प्रतोपयायित्वात्‌*, पवंतप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ । तथा शब्दो नाम्बरगरुणः ९, दारानुविधा- 


क्योकि इन पृथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है-पुथिवीका जल वन 
जाता है, जका मोती तथा बाँस आग बन जाते हैँ 1 आप जाति भेदकी कल्पना इसलिए करते 
है कि-सभी पृथिवी आदि द्रव्य सभी इन्द्रियोके द्वारा गृहीत नहीं होते, सो इसका कारणतो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनक्रो विचित्रता है । देखो, जो नमक ओर हींग अपनी स्थूल पार्थिव अवस्था- 
मे कानके सिवाय सभी इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जातेथेवे ही जब पानीमें घुल-मिलकर पानी 
बन जाते हँ तब आंखसे तथा स्पशंन इन्द्रियसे ग्रहण नहीं किये जा सकते 1 इसी तरह पृथिवी- 
जल आदि द्रव्योके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुद्‌गलजातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी सब इन्द्रियोके ग्राह्य नहीं होते । जिसमें जो गुण उद्भूत होगा वह्‌ उसी 
गुणको ग्रहण करनेवाी इन्द्रियसे गहीत होगा 1 इसके किए परमाणुओमे जातिभेद मानना 
निरर्थक है 1 पुद्गरोके परिणमनकी विचित्रतासे हौ अमुक-अमुक परमाणुओंको अमुक-अमुक 
इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता है । 
$ २०३. शब्द आदि पौद्गलिक है । शब्द मतं होनेके कारण पौद्गलिकि हँ 1 शब्दको 
पदा करते समय हृदय गला सिर.जीमका आखिरी मृ भाग, दांत आदिमे जोर लगाना पड़ता 
| इनमें विक्रार आनेसे क्रिया होनेसे ही शब्दको उत्पत्ति होती है 1 जिस प्रकार पीपल आदिके 
खानेसे गला आदि कुछ व्रिकृत हो जाते हैँ उसी तरह शब्दका उच्चारण करते समय भौ गले- 
आदिमे विकार आता ही है 1 अतः मतं पदार्थोमिं विकार पैदा कःनेकी साम्यं रखनेके कारण 
ग्ड भी पीपल आदिकी तरह मूतं है । नव भेरी नगाडा ज्ञाखर तवला आदि वजाते हँ तो इनमें 
कम्प पदा होता है 1 यदि शब्द अमृतं होता तो उससे मूतं ज्ञाकर आदिमे कम्प कभो नहींहो 
सकता था । शंख आदिको जोरसे फ़ंकनेपर उत्पन्न होनेवाला तीव्र शब्द कानके परदे फाड़ देता 
है, मनुष्यको बहरा बना देता है ये सब मतं पदार्थोमें विक्रिया करनी, उन्हें कंपाना तथा 
सुननेवाखेको बहरा वना देनेकी शक्तियां अमतं आकाशम तो सम्भव ही नहीं है अतः शव्द आकरारा- 


१. “कथं तहि इमे गुणा विनियोक्तत्या इति । एकैकश्येन उत्तरोत्तरगुणस द्ध।वादूत्त राणां तदनुपरव्धिः । 
--न्यायस्‌० ३।१।६४ । २. -गुनिम्बस्पन-म० २। ३. “पुचितव्यतेजोवायुमनांसि पुद्गखबद्रव्येऽन्त- 
भवन्ति, ङ्परसगन्धस्पर्शवत्त्वात्‌ 1“ न च केचित्पाथिवादिजातिविह्ेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति; ज।ति- 
संकरेणारम्मदर्शनात्‌ ।“--सर्बाथसि ० ४।३ । ४. ““कर्णशष्करुट्यां कटकटायमानस्य प्रायशः प्रतिघात- 
हेतोभवनादयुपधातिनः शब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पर्शत्वकल्पनामस्तंगमयति."" 1" -अष्टदा०, > टसह ० प्र° 
१०८ । “्रन्यं शब्दः, स्परशाल्पित्वमहत्त्वपरिणामसंख्यासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌, यच्देवं विधं तत्तदुद्रव्यम्‌ यथा 
बदरामलकविल्वादि, तथा चायं शब्दः, तस्मादुद्रग्यम्‌ ।**--प्रमेयक ० रू० १० । ५. -पव्यापित्वात्‌ 
म° २। ६. “गुणवान्‌ शब्दः स्पर्श-अल्पत्व-महत्वपरिमाण-संख्या-संयोगाश्रयत्वात्‌, यद्‌ एवंविधं तद्‌ 
गुणवत्‌ यथा बदर-आमलकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति ।"“--न्या्रकुञु° ए० २४३ । 


१ 
- का० ४९. § २०५.] जेनमतम्‌ 1 २६७ 


पित्वात्‌, आतपवत्‌ ! तस्मिन्नेव पक्षे सनिदशंनं साधनपच्चकं प्रपञ्च्यते \ यथा शब्दोऽम्बरगुणो न 
भवति संहारसामर्थ्यात्‌ -अगुरुधूपवत्‌, तथा वायुना प्रेयंमाणत्वात्‌ तृणपर्णादिवत्‌, सवंदिग्गाह्य- 
त्वात्‌ प्रदीपवत्‌, अभिभवनीयत्वात्‌ तारासमुहादिवत्‌, अभिभावकत्वात्‌ सवितृमण्डलघ्रकादावत्‌ । 
महता हि शब्देनाल्पीयानभिभूयते शब्द इति प्रतीतमेव, तस्मात्पुद्गरपरिणामः शब्दः ! 

§ २०४. अथ शङ्के तद्िनाश्ने तदीथखण्डेषु च यथा पौद्गलिकत्वाद्रूपमुपलम्यते, तवा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्यते, सुक्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदीपरिखारूपादिवत्‌ गन्धपरमाणुग्यवस्थितः 
रूपादिवद्वेति 1 गन्धादीनां तु पुद्गल्परिणामता प्र सिद्धव । 

§ २०५. तमर्छाधादीनं व्वेवम्‌-तमः पुद्गलपरिणामो दृष्टिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुडचावि 
वत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ ! 


न= ~~ ~ ण ०० = 


कागुण नहींहै। वह्‌ तो मतं तथा पौदृगल्िकि है! जिस तरह पर्व॑तको तरफ फका गया पत्थर 
उससे टकराकर वापिस उलटा आता है उसी तरह शब्द भो दीवार आदिसे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि करता है अतः इसे पत्थरकी हो तरह मूतं मानना चाहिए 1 शब्द आकाश्यका गुण 
शं है; क्योकि जहां उसे रास्ता मिता है वह्‌ वहींसे चला जाता दै जसे कि सूर्यका प्रकारा । 

शब्द यदि अमृतं होता तो वह सव जगह अप्रतिहत निर्वाधिरूपसे गमन कर सकता था फिर उसे 
दवार--रास्तेकी आवद्यकता ही क्यों होती । शब्दको पौद्‌शछिक सिद्ध करनेके लिए तथा उसको 
आकराशका गुण न होनेमे निम्नलिखित पांच हेतु ओर दिये जा सकते हं-राब्द आकाडका गुण 
नहीं है क्योकि उसमे अगुरुधूपक्री तरह फंलनेकी शक्ति पायी जातो है, वह्‌ तिनके पत्ते आदिको 
तरह वायुसे यहाँ वहाँ फेका जा सकता है, वायु उसे अपने अनुकूक प्रेरणा कर सकतो हे, वह सभी 
दिशाओमें रहनेवारके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है जेसे कि दीपकका प्रकाश, जंसे सयका 
प्रकाश तारोको टंक देता है उसी तरह तीव्र शब्दोसे मन्द शब्दोका अभिभव होता है वे सुनाई 
नहीं देते, अतः वे अमिभवके योग्य हैँ जैसे कि तारागण, तथा अभिभव करनेवाले भी हं जसे सूर्यं 
का प्रकाश | वडे जोरसे कहे जानेवारे शब्दोसे छोटे शब्दोंका अभिभव प्रसिद्धहीदै1 इस तरह 
फौलना, दूसरेपे प्रेरित होना, सव तरफ सुनाई देना, दू सरेको ढंकना तथा दूसरेके दारा ठं जानेके 
कारण राब्द पौद्गकिक है । ये धमं अमृतं वस्तुओमे नहीं पाये जाते अतः शब्द मूतं हे 1 

& २०४. हांका--जिस तरह शंख या शंखके टट हृए टुकडे पौद्गल्िक हैँ तो उनका रूप भी 
आंँखोसे दिखाई देता है, उसी तरह शब्द आंखोसे क्यों नहीं दिखाई देता ? 

समाधान-राब्द पौद्‌गलिक टै अतः उसमें रूप विद्यमान है तो सही, परन्तु सूक्ष्म होनेके 
कारण वह आंखोसे गहीत नहीं होता 1 जिस तरह बुक्षा देनेपर दीपककी कोके रूप आदि होते 
हुए भी सूक्ष्म परिणमन होनेसे नहीं दिखाई देते, अथवा जिस प्रकार गुलाब आदि फूलोकी जब 
सुवास आती है तव उस आये हुए गन्ध द्रव्यके रूप आदि अनुभूत होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं 
होते उसी तरह शब्दका रूप भी सूक्ष्म ओर अनुदूभूत होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता । 
गन्ध आदिका पुद्‌गलपन तो प्रसिद्ध ही है; क्योकि वे प्राण आदि बाह्य इन्द्रियोसे गृहीत होते है 1 

§ २०५. अन्धकार ओर छायाको इस प्रकार पुद्गलात्मक सिद्ध करना चाहिए-अन्वकार 
पौद्गलिक है क्योकि वह॒ नेत्रको देखनेमे रुकावट डारता है जसे कि दीवार आदि 1 वह्‌ दूसरे 
पदार्थोको दँक देता है उनका आवरण बन जाता है -जंसे कि कपड़ा आदि । 


१. सति दरानसाधनपंचकं म० १। सन्तिदरानं सखाधनं पंचकं पञ १, प० २। सन्तिदिशनं 
साधनपंचकं म० २। २. अगुरूवत्‌ म०२। ३. च यत्पौ म० २।. ४. “तमस्तावत्पुद्गरूपरि- 
णामः -दृषटप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुडचादिवत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादिवत्‌ 1" -त्वाथ० मा० श्या० 
षू० ३६३ । न्यायकुसु° ए° ६७१ । 





२६८ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४९. § २०६ - 


§ २०६. छायापि शिशषिरत्वात्‌ आप्यायकत्वात्‌ जलवातादिवत्‌ ।! `छाथाकारेण परिणम- 
मानं प्रतिबिस्बमपि पौद्गक्िकं साकारत्वात्‌ । 

§ २०७. अय कथं कठिनमादज्ं प्रतिभिद्य भुखतो निगंताः पुद्गलाः प्रतिबिम्बमाजिहत इति 
चेत्‌ 1 उच्यते; तत्प्रतिभेदः कटठिनशिलातलपरिलुतजलेनायस्पिण्डेऽग्निपुदृगलप्रवेशेन शरीरात्प्रस्वेद- 
वारिलेहानिगंमनेन च व्याख्येयः । 

§ २०८. -आतपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेदहेतुत्वात्‌, उष्णत्वात्‌, अग्निवत्‌ ! उद्योतश्च ` 
चन्द्रिकादिद्रंज्यं आह्खादकत्वात्‌ जलवत्‌, प्रकाशकत्वात्‌ अग्निवत्‌ । तथा पद्म रागादीनाभनुष्णाज्ञीत 
उद्योतः । अतो सुतंद्रव्यविकारस्तसदछायादिः इति सिद्धाः पुद्गलाः । इति सुस्थितमजीवतत्त्वस्‌ । 

§ २०९. अथ पुण्यतत्त्वमभिधत्ते "पुण्यं सत्कमंपुद्गलाः' इति । पुण्यं सन्तस्तीथेकरत्व- 
स्वर्गादिफलनिवंतंकत्वात्प्रगस्ताः कमणां पुद्गला जीवसंबद्धाः कमेवगंणाः ॥ ४८-४९ \ 

§ २१०. अथ पापाल्रवतत्वे व्याख्याति- 


§ २०६. छाया भी पौद्गकिक है क्योकि वह ठंडी तथा शरीरका पोषण करके शान्ति- 
तरावंट देती है जसे कि गरमीके दिनोमें अचानक चलनेवाछी ठंडी हवा 1 दर्पण आदिमे छाया रूप- 
से पड़ा हमा प्रतिबिम्ब भी पौद्गल्िक है क्योकि वह आकारवाखा है । 

$ २०७. शंका-मुखसे निकलनेवाले छायापुद्गक अत्यन्त कठोर दपंणको भेदकर प्रतिबिम्ब 
कसे बन जाते है ? 

समाधान-जिक् प्रकार किसी पत्थरकी बड़ी शिकापर पानी टपकनेसे उसमें पानीके 
परमाणुओका प्रवेद हो जाता है ओर वह उस रिाको ठंडा कर देते हैँ तथा आगमं लोहके गोले- 
क तपानेसे उसमे अग्निके परमाणु घुस जाते हँ गौर वे उसे आगकी तरह लार्‌ ओर गरम बना 
देते हँ अथवा जिस तरह शरीरको मेदकर पसीना निकर आता है उसी तरह मुखके छायापुद्गक 
दपंणमे घुस जाते हँ ओर प्रतिबिम्ब रूपसे परिणत हो जाते हँ 1 पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतां 
ही इसका एक मात्र सुहुज उत्तर है । 

§ २०८. आतप-धूप भी पुद्गल रूप है क्योकि वह्‌ ताप देती है, पसीना काती है तथा 
उष्ण होती है जसे कि अग्नि] इसी तरह प्रका तथा चांदनी आदि भी पुद्गल रूपही है क्योकि 
ये जलको तरह तरावट पहुंचाते ह, इन्हें देखकर तबियत उसी तरह ठंडी ओर आनन्दित हो जातो 
है जिस प्रकार क्रते हुए शोतर ज्ञरनेको देखकर । ये प्रकारा करते हँ जंसे कि अग्नि 1 पद्मराग 
आदि मणियोका प्रकारा अचुष्णाडीत-न ठंडा ओर न गरम किन्तु सम-होता है । इस तरह 
अन्धकार ओर छाया आदिको मृतं तथा पौद्गकिक समक्ष लेना चाहिए 1 इस तरह्‌ अजोव तत्त्वका 
व्याख्यान हुआ । 

§ २०९. अव पुण्यतत्त्वका निरूपण करते है-सत्‌-प्ररस्त कमं पुद्गलोको पुण्य कहते हँ । 
तीर्थकर चक्रवर्ती स्वगं आदि प्रशस्त पदोंपर पहंचानेवाठे कमंपुद्गर पुण्य कहलाते है 1 ये कमं 
पुद्गर जीवसे सम्बद्ध रहते हं ॥ ४८४९ ॥ 

§ २१०. अब पाप ओर आस्रव ततत्वका व्याख्यान करते है- 


१. द्रव्यं छायाद्न्धकारः धटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌। गतिमत्वाच्चासौ वाणादिमदुद्रव्यम्‌ ।'“ 
 न्यायङुसु° ° ६७१ । २. -कारे परि-म° २। “आतपः उष्णप्रकाद्लक्षणः ।* -त० बा 
५।२४ । ३. ““उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिविषयः ।'` -त° बा० ५।२४ । 


~ का० ५०. § २१३ ] जेनमतम्‌ । २६९ 


पापं तद्विपरीतं त॒ भिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः| 


ये बन्धस्य स विज्ञेय आस्चवो जिनशासने ॥५०॥। 

§ २११. व्याख्या-तुभिन्नक्रमे, पापं तु तस्मात्पुण्याद्धिपरीतम्‌- नरकादिफलनिवंतकत्वाद- 
प्ररस्ता जीवसंबद्धाः कमंपुदगलाः पापमित्यथः । 

§ २१२. इह चं वक्ष्यमाणबन्धतत्वान्तर्भूतथोरपि पुण्यपापयोः पुथग्नर्देडः पुण्यपापविषय- 
नानाविधपरमतभेद निरासा्थंः । परमतानि चामूनि-- केषां चित्तंथिकानासयं प्रवादः पुण्यमेवैक- 
मस्ति, न पापम्‌ । अन्ये त्वाहुः -पापमेवैकमस्ति न पुण्यम्‌ ! अपरे तु वदन्ति उभयमनप्यन्योन्यानु- 
विद्धस्वरूपं मेचकमणिकल्पं सन्मिश्सुखदुःखा््यफलहेतुः साधारणं पुण्यपापाख्यमेक वस्त्विति । 
अन्ये पुनराहुः । मुलतः कर्मेव नास्ति स्वभावसिद्ध: सर्वोऽप्ययं जगतरयञ्च इति तदेतानि निखिलानि 
मतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः सुखदुःखे विविक्तं एवोभे सर्वे रुभूयेते, ततस्तत्कारणभूते 
पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवोभे अङ्खीकतंब्ये, न पुनरेकतरं तदयं वा तन्मिभमिति । 

§ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नमोऽम्मोजनिभे 
एव मन्तव्ये, न पुनः सदृभूते, कुतः पुनस्तयोः फलभोगस्थाने स्वर्गनरकाविति चेत्‌ । 





पुण्यसे विपरीत, अप्रशस्त कमंपुद्गल पाय हैँ । जिनशासनमें कमेबन्धके कारण भिथ्यात्व 
आदिको आलरव कहते हैँ, एेसे विकारी भाव जिनसे कमं आते हँ ।\ ५० 11 

§ २११. रलोकमें तु" राब्द भिन्नान्वयी है । अतः इसका सम्बन्ध पापं रान्दके साथ कर्गा 
लेना चाहिए । पाप तो उस पुण्यसे ठीक उलटा होता है । नरक आदि अशुभ फलक देनेवाले 
अप्रशस्त कर्मपुद्गर पाप कहुराते ह 1 ये पद्गल भी जीवसे सम्बन्ध रखते हें । 

§ २१२. यद्यपि आगे कहे जनिवाले बन्ध तत्त्वम इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव हो जाता 
है फिर भी प्रतिवादियो-द्वारा पुण्य ओर पापके विषयमे को गयौ कल्पनाओंका निराकरण करनेके 
किए उनका स्वतन्त्र निदेश किया है 1 पुण्य-पापके विषयमे प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनां करते 
है-कोई अपनेको तीर्थकर माननेवाङ़े कहते हैँ कि संसारमे पुण्य ही पुण्य है पापका तो नामभी 
नहीं है, इस पाप शब्दको कोरसे निकार देना चाहिए ।' तो दूसरे कहते हैँ कि~-“यह्‌ संसार पाप 
रूप ही है इसमें पुण्यका ठेश भी नहीं है 1" तो तीसरे कहते हँ कि-संसारमे पुण्य ओर पाप 
दोनों हौ एक दूसरेसे मिरे हृए हैँ । जिस तरह मेचक मणिमें अनेकों रगोका मिश्रण रहता है उसी 
तरह पुण्य ओर पाप परस्परम मिले हुए हैँ । ये दुःखमिधित सुख तथा सुखमिश्रित दुःख रूप फल- 
को देते है 1 अतः एक पुण्य-पाप रूप तीसंरी ही मिश्रित वस्तु माननी चाहिए 1 तो चौये पुण्य मौर 
पाप दोनोका समृ उच्छेद करते हँ । वे कहते हैँ कि--जगत्‌में पुण्य ओर पाप कुछ नहीं है 1 यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है 1 ये सब मत प्रमाणविरुद्ध है, क्योकि जब संसारम सभो 
प्राणियोको सुख ओर दुःखका भिन्न ही भिन्न अनुभव होता है तब उनके उत्पन्न करनेवाले पुण्य 
ओर पापको भी स्वतन्त्र तथा भिन्न ही भिन्न स्वीकार करना चाहिए, न तो पुण्य ओर पापर्मे-से 
किसी एकको माननेसे ही काम चरू सक्ता है ओर न दोनोंको मिश्रित माननेसे ही । 

§ २१३. नास्तिक तथा वेदान्ती लोग पुण्य ओर पाप कमंको सत्ता नहीं मानते। उनका 
अभिप्राय यह्‌ है कि-जब पुण्य ओर पाप आकारके फूककी तरह असत्‌ ही हवे किसी भी 
तरह सत्‌ नहीं हैँ तब उनके फर्‌ भोगनेके लिए स्वगं नरकं आदि मानना कोरी निरभंक कल्पना 
है । ये तो जीवोको छुभाने तथा उरानेके किए कुशर्‌ व्यक्तियोके दिमागकी उपज हैँ । 


१. इह वक्ष्य-म ० २ । २. -चित्तीथिकाना-भ० 9, म० २, पर १, प० २, क० । ३. पापमेकम- 
म० २। ४. -स्यहेतुः म० २। ५, सन्मि-म० २। ६. कुषस्तयोः भ० २ 1 


२७० षडदरानसमुच्चये [ का० ५० § २१४ - 


$ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखयोनिरहतुकत्वादनुत्पाद एव खात्‌, स च प्रत्यक्ष- 
विक्द्धः, तथाहि- मनुजत्वे समानेऽपि दुदयन्ते केचन' स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्परेष्यभाव- 
माबिभ्नाणाः, एके च लक्षकुक्षिभरयः, अन्ये तु स्वोदरदरीपुरणेऽप्यनिषु णाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविकाससुखशालिनः, इतरे पुनर्नारका इवो्िद्रदुःखविद्राणचित्तवृत्तय इति ! अतोऽनुभूयमान- 
सुखडुःख निबन्धने पुण्यपापे स्वीकत्ये । तदङ्कोकरणे च विशिण्टयोस्तत्फलयोर्भोगस्थाने स्वगंनरका- 
वपि प्रतिपत्तव्यो, अन्यथार्धजरतीयन्यायप्रस ङ्कः स्यात्‌ । प्रयोगश्चात्र- सुखदुःखे कारणपुवंके, 
कायत्वात्‌, अङ्कुरवत्‌ \ ये च तथोः कारणे, ते पुण्यपापे सन्त्ये, यथाङ्कुरस्थ बीजम्‌ । 

§ २१५. अथ नीलादिकं सुतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिज्ञानस्यामूतंस्य कारणं भवति, तथान्न- 
सक्चन्दनाद्धनादिकं मूतं द्हयसानमेव सुखस्यामूतंस्य कारणं भविष्यति, अहिविषकण्टकादिकं 
च दुःखस्य ! ततः किमदृष्टाम्यां पुण्यपापाभ्यां परिकल्पिताम्यां भ्रपोजन मिति चेत्‌ । 


§ २१४. नास्तिकोंका यह कथन विकल निरावार तथा अप्रामाणिक है; क्योकि यदि 
संसारमे पण्य ओर पापकोईचीजदहीनहों तो सुख ओर दु खकी विचत्रताकी बात तो जाने 
दीजिए, सुख दुःख उत्पन्न हौ नहीं हो सकेगे 1 विना कारणके कार्यको उत्पत्ति न तो देखी ही गयी 
है ओर न सुनी ही 1 इस तरह पुण्य ओर पापके अभावमें जगत्‌से सुख-दुःखकी चर्चा ही उठ 
जायगी पर जगतूसे सुख-दुःखका उठा देना तो सरासर आंखोमें धूर स्चोकना है । देखो, मनुष्य तो 
सभी रहै, पर एकतो राजा बने हृए हुक्म चलाते हँ दूसरे उनकी टहल चाकरी करते हैँ 1 एक 
लखपती है जो राखो भुखमरोका भरण-पोषण करतादटै तो दूसरा बेचारा दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाता । एक देवोकी तरह निरन्तर भोग- 
विलास करते ह तो दूसरेकी दुःख दूर करनेको चिन्तामें सेकड़ों राते जागते हए ही बीतती हैँ, 
वे नारकि्योको तरह दुःखको दारुण ज्वाकामें दिन-रात जते हुए त्राहि-त्राहि पुकारते हैँ । अतः 
सबको अनुभवमें अनेवाङे सुख-दुःखका कारण पुण्य ओर पाप मानना ही चाहिए 1 जव पुण्य ओर 
पाप हें तव तीव्र पण्य ओर तीव्र पापके भोगनेके छिए सुखके विरिष्ट स्थान स्वगं तथा दुःखके 
विशि स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए । पुण्य-पापको मानकर भी स्वर्ग-नरकके 
माननेसे इनकार करना तो काभमें शामिर तथा घाटेमें न्यारा होनेके समान है, यह तो स्पष्टही 
अधंजरतीय न्याय है। जव कोई स्त्री बूढी हो जाय तब उसके मुख आदि सुडौर अंगोको तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिर अवयवोकी ओर देखना भी नहीं अधंजरतीय न्याय कटू- 
काता है । तात्पयं यह कि जब पुण्य ओर पापके माने विना काम चर ही नहीं सकता तव स्वगं 
भौर नरकको जो कि उनके ही भोगकर स्थान है, तो पहले मानना होगा 1 प्रयोग-सुख ओर दुःख 
कारणसे उत्पन्न होते हैँ क्योकि ये अंकरुरको तरह कायं हँ । जिस प्रकार अंकूरका कारण बीज होता 
है उसी तरह सुख-दुःखके बीज पुण्य ओर पाप है । 

.§ २१५. शका- जिस तरह मृतं नीखादि पदाथं नीखादिको जाननेवारे अमृतं नीलादि 
ज्ञानमे कारण होते ह उसी तरह जब अन्न माखा चन्दन स्त्री आदि सामने दिखाई देनेवाले मृतं 
पदाथं ही अमूतं सुखम तथा साप विष काटा आदि दुःखम कारण होते हँ तव अदुष्ट- नहीं दिखाई 
देनेवाके पुण्य ओर पापको कल्पना क्यो को जाय ? क्योकि पुण्य ओर पाप मानकर भी आखिर तो 

इन्दी सुन्दरो आदि पदा्थसि ही काम पडता है. विना इनके सुख-दुःखका भोग हो ही नहीं सकता । 
१: केचित्‌ स्वा-म० २। २. न्यायस्य प्र्-भ० २। ““तद्यथा-अ्धं जरत्याः कामयन्ते अर्ध 
नेति ।'* -पातं० महामा० ४।१।७८ । “मुखं न कामयन्ते अङ्गान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः ।' 
-महामा० प्रतीप । “अधं मुखमाव्रं जरत्याः वृद्धायाः कामयते नाङ्खानोति सोऽयमर्धजरतीन्यायः ।'' 
--ब्रह्मसू° श्ां० मा० रल्नप्रमा १।२।८ । 


~ का० ५५. § २१७ ] जैनमतम्‌ 1 २७१ 


§ २१६. तदयुक्तं, व्यभिचारात्‌, तथाहि- तुल्यान्नल्गादिसाघनयोरपि दयोः पुरुषयोः सुख- 
दुःललक्षणे फले महान्‌ भेदो दृयते । तुल्येऽपि ह्य्नादिके भुक्ते कस्याप्याह्वादो दुदयते , अपरस्य 
तु रोगादयत्पत्तिः, अयं च फलभेदोऽवश्यमेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सत््वासत््वप्रसङ्खात्‌ ! 
यच्च तत्कारणं तददृष्टं पुण्यपापरूपं कर्मेति 1 तदुक्तम्‌- 

“जो तुल्लसाहणाणं फल विसेसो न सो विणा हेडं 1 
कज्जत्तणओ गोयम घडो व्व हैऊ अ सो कम्मं 11१॥ `इति । 

§ २१७. अथवा कारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चैवं पुण्यपापे गम्येते 1! तत्र कारणानुमान- 
मिदम्‌-दानादि्युभक्रियाणां हिसाद्यश्चुभक्रियाणां चास्ति फलभूतं कायं, कारणत्वात्‌, ङष्यादिक्रिया- 
वत्‌ । यच्चासां फलभूतं कार्यं तत्पुण्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा कृष्यारदिक्रियाणां शाकि- 
यवगोधूमादिकम्‌ । 


§ २१६. समाधान--स्त्री आदि पदा्थोकि सुखदुःख उत्पन्न करनेमे व्यभिचार देखा जाता 
है। देखो, दो व्यक्ति हैँ, जिनके पास बराबर-वराबर अन्न माला चन्दन स्त्री आदि सूुखके साधन 
मौजृद हँ, तो क्या आप समञ्लते हैँ कि दोनोको एक सरीखा सुख हो रहा है! सामग्री एक वरावर 
होनेपर भी उनके सुख-दु खमें मुहुर कौड़ी जितना अन्तर पाया जाता है । वही मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिकरो आनन्द तथा पुष्टि देता है ओर वही दूसरे दुर्बल व्यक्तिको बदहजमी आदि रोगोका कारण 
हो जाता है । वही वस्त्र वही माला तथा वहौ सुख भोगको सामग्री कामके किए रागका कारण 
होतो दै तथा वहौ सामग्री मुमृक्षुको बन्धन रूप मालूम होती है 1 इस तरह तुल्य सामग्री होनेपर 
भी सुखदुःख रूप फलमें यह्‌ जमीन ओर आसमान जि तना अन्तर अवदय ही किसी अन्य अदुष्ट 
कारणमे होता है 1 यदि यह्‌ निष्कारण हो तवया तो यह सदा होगा या बिलङ्कक ही नहीं होगा; 
परन्तु यह मेद कभी-कभौ देखा जाता है अतः यह्‌ सकारण है निष्कारण नहो 1 इस महान्‌ भेदका 
कारण है अदुष्ट--पूण्य पाप रूपी कमं । वही सामग्री पुण्यशालोको सुख देती है जव कि उसी 
सामग्रीसे पापी दुःख भोगता है । वही केशरिया दूध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूसरा बीमार होकर यमराजके घरक्रा मेहमान तक भी बन जाता ह 1 कहा भी है-^तुल्य 
सामग्रोवाले परुषोके सुख-दुःखमे जो विरोषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अभ्रिक 
सुख देती है ओर दूसरेको कम सुख या दुःख देती है यह्‌ विचित्रता बिना कारणके नहींहो 
सकती, क्योकि यह्‌ कायं है, को गयी दहै, कभी-कभी होती है। हे गौतम, जिस तरह घडा बिना 
कारणके उत्पन्न नहीं होता उपी तरह यह समान सामभ्रीवारोके सूख-दुःखकी विचित्रता भी बिना 
कारणके नहीं हो सकती : इस विचित्रताका कारण है कमं ।'' यदि ये दुय पदाथं हौ स्वयं सुख- 
दुःखके कारण होते हों तो -फिर एक ही वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दुःख क्यों देती है ? इस 
तरह इस संसारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पुण्य ओर पापकरो सिद्ध करतो हे । 

§ २१७. अव"कारण तथा कायं हेतुसे पुण्य ओर पापकी सिद्धि करते हँ 1 दान देना, अदिसा 
भाव रखना आदि शुम क्रियाओंका तथा हिसा आदि अशुम क्रियाओंका फल अवर्य देता हैँ 
क्योकि ये कारण हैँ 1 जिस प्रकार खेती आदि करनेका फल धान्य आदि मिलता है उस तरह 
अहिसा, दान ओर हिसा आदि क्रियाओंका भी कुछ न कुछ अच्छा ओर बुरा फर मिलना हो 
चाहिए । इनका जो कुछ अच्छा ओर बुरा फल होता है वही पुण्य ओर पाप है । इनके क्षिवाय 
कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता । 


१. -धनयोरपि पुर-म० २। २. -ते परस्य म० १, भ० २, प० १, प० २। ३.-यस्तुल्यसाधनानां 
फले विशेषः न सो विना हेतुम्‌ । कार्यत्वात्‌ गौतम घट इव हेतु च तत्‌ कमं ॥ 


२७२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५९. § २१८ 


§ २१८. `ननु यथा कृष्यादिक्रिया दुष्टशाल्यादिफलमात्रेणेवावसितप्रथोजना भवन्ति, तथा 
दानादिकाः पर्ाहिसादिकाश्च सर्वा अपि क्रिपाः इलाघादिना सांसभक्षणादिना च दृष्टफलमात्रेणे वाव- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमदृष्टधर्माधंफलकल्पनेन । लोको हि प्रयेण सर्वोऽपि दृष्टमात्रफलास्वेव 
कृषिवाणिर्ज्याहिसादिक्रियासु प्रवतत, अद्ष्टफलासु "पुनर्दानादिक्रियास्वत्यल्प एव लोकः प्रवतंते न 
बहुः ! ततश्च कर्षिहिसाद्यशुभेक्रियाणासदृष्टफलाभावादानादिश्ुभक्रियाणामप्यदष्टरूलाभावो भविष्य- 
तीति चेत्‌ ! न, यत एव कष्याद्यशुभक्रियासु दृष्टफलासु बहवः प्रवतंन्ते, अदृष्टफलासु पुनदनिादि- 
"छ्भक्रियास्वत्यल्प एव लोकः प्रवतंते, तत एव कर्षिहिसादिका दृष्टफलाः क्रिया अदृष्टपापरूपफला 
अपि प्रतिपत्तव्याः, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्तेः ! ते हि कषिहिसादिक्रियानिमित्तमनभि- 
रषितमप्यदृष्टं पापलक्षणं फलं बद्धवा अनन्तसंसारं परिभ्नसन्तोऽनन्ता इहं तिष्ठन्ति ! यदि हि 
कृषिहिसाद्ययुभक्रियाणामदष्टं पापरूपं फलं नाभ्युपगम्यते तदा तत्कर्तारोऽदृष्टफलाभावान्सरणा- 

§ २१८. शंका-जिस तरह खेती व्यापार आदिका फर यहींका यहीं धान या नफा आदि 
रूपसे मिरु जाता है, प्रत्यक्ष ही जेसा-बोते ह वैमा ही काट लेते है, इनका कोई अदृष्ट-नहीं दिखाई 
देनेवाला परोक्ष फर नहीं होता, उसी तरह दान देनेका भी फल प्रशंसा, अखवारोमे नाम छपना 
आदिके रूपमे तथा हिसाका फर मांस भक्षण ओर उससे होनेवालो तृप्तिके रूपमे यहीका यहीं 
"इस हाथ दे उस हाथ ठे' के अनुसार मिल ही जाता है ओर यह्‌ उचितमभी दहै, तत्र इनका एक 
अदृष्ट- परोक्ष आंखोसे नहीं दिखाई देनेवाका पुण्य-पाप रूप फल क्यो माना जाय ! संसारकी 
वृत्ति भी साक्षात्‌ तुरत फल देनेवारी क्रियाओमे ही अधिक देखी जातौ है । खेतो व्यापार या 
रिकार खेलना आदिमे छोग इसीलिए अधिक प्रवृत्त होते हैँ कि इनका फर लगे हाथ तुरन्त मिक 
जाता है! यही कारण है कि परलोकमें अदुष्ट फल देनेवालो दानादि क्रियाओमें रोगोकी प्रवृत्ति 
कम होती है । यहाँ तो नगदीको दूकानदारी है उधारका धन्धा करना तो अपने हाथका पल्ला 
छोडकर फिर उसे वलानेके किए कूर-कूर करनेके समान ही है । अतः जन खेतौ हिसा आदि 
अशुभ क्रियाओंका कोई अदुष्ट पाप रूप फल नहीं है तब दान आदि शुभ क्रियाओंका भी अदृष्ट- 
पण्य रूप फर क्यों माना जाय ? यहीं जो कीति आदि मिक जाती है वही दान आदिका साक्षात्‌ 
फल है । 

समाधान-्रापके कहनेका तात्पयं यही हआ कि--'जिनका साक्षात्‌ गे हाथ फल 
मि जाता है उन खेतो हिसा आदि अश्युभ क्रियाओमें रोगोको प्रवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
आदि शुम क्रियाओं कम' आपके इसो कथनसे तो यह बात सिद्ध हो जातो है कि--हिसा आदि 
अशम क्रियाँ पाप रूप अदुष्ट फक्क देती है, नहीं तो इस संसारमें इतने पापी जीव कसि 
आते ? यह संसार चलता ही कंसे ? इन्हीकी कृपा है कि आज संसारक स्थिति बनी है । ये हसक 
लोग अपने सुखोपभोगके किए दूसरोका घात आदि करके एसे तीव्र पापका अनचाहा बन्ध करते 
है जिससे अनन्तकाय तक इसी संसारमें दुःख उठाते हुए नाना योनियोमें परिश्रमण करते फिरते 
हँ । यदि हिश्चा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोई अदृष्ट-परोक्ष फल न होता; तो ये हिसक 
या बुरे कायं करनेवाले इस लोकमें थोडा-बहुत मजामौज करके परलोकमें पापके न होनेसे अनायास 
ही मुक्तिको चङे जायेगे; तव यह्‌ संसार तो शून्य ही हो जायेगा । संसारमें कों दुःखी दृढनेपर भी 
न मिटेगा; क्योकरि अशुभ क्रियार्ओंका पाप नामका फर तो होगा ही नहीं जिससे ्रिसोको दुःख 
हो । फिर तो संसारम दान आदि अच्छे कायं करनेवाङे कुछ इने-गिने लोग ही सदा सुख भोगते 
हए मिकेगे । परन्तु आप हिसाव रुगाकर देखिए तो संमारमें दुःली जीव ही बहुत अधिक ह सुखी 





१. क्रियासु ` स्वल्प्य एव॒ भ २। २. क्रियासु अल्पा एव लोकाः प्रवर्तन्ते तत्‌ प° १, प० २। 
-क्रियासु स्वल्पा एव प्रवर्तन्ते भ० १ । ३. तहि भ० २। 





~ का० ५०. § २२० ] जेनमतम्‌ 1 २७३ ` 


नन्तरमेव सर्वेऽप्ययत्नेन मुक्ति गच्छेयुः । ततः प्रायः शून्य एव संसारः स्यात्‌ ततश्च संसारे दुःखी 
कोऽपि नोपलभ्येत 1 दानादिद्यभक्रियानुष्ठातारः शुभतत्फङुविपाकानुभवितार एव केवलाः सव॑त्रो- 
पलभ्येरन्‌ । दुःखिनश्चात्न बहवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वल्पा एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिर्ज्याहसांदिक्रिया- 
¢ वागोनु पापरूपफटङविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रिणाहेतुकोऽदृष्टधमंरूपफरविपाक 
इ।त । 

§ २१९. व्यत्ययः कस्माल्न भवतीति चेत्‌ । उच्यते, अञुभक्रियारम्भिणामेव च बहूत्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्ठातुणामेव च स्वल्पत्वादिति कारणानुमानम्‌ * । 

§ २२. अथ कार्यानुभानम्‌-जीवानामात्मत्वावहोषेऽपि नरपश्वादिषु देहादिवेचित्यस्य 
करण मस्ति, कायसतरात्‌, यय। घटल्य “मुद्ग्डचक्रचोवररदिसानप्रोककितः कुलालः 1 न च वृष्ट एव 
माता-पित्रादिकस्तस्थ हेतुरिति वक्तव्यं, दष्टहेतसाम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वेचित्यददांनात्‌, 
तस्य चादृष्टञ्चुभाश्युभकर्मस्यहेतमन्तरेणाभावात्‌ । अत एव श्ुभदेहादीनां पुण्यकायत्वं, इतरेषां 


तो अटेमें नमकक बरावर गिने-चुने ही लोग होंगे । इसंक्िए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इन 
दुःखी जीवोने पूर्वजन्ममें कु एेसे हिसा आदि बुरे कायं किये थे जिसके पापक्रा फर आज इन्हें 
भुगतना पड़ रहा है ओरये ही महानुभाव संसारम अपना बहुमत सदा वनाये रखते हँ क्योकि 
पापको ओर ही प्रायः अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है । इससे यह भी मालूम हो जाता है किं खेती 
व्यापार हिसा आदिसे पापका बन्ध होता है ओर उसके फलस्वरूप दुःख मिक्ता है तथा दान 
आदि शुभ कामोसे पुण्यका बन्ध होकर उससे सुख मिक्ता है 1 ये संसारके थोडे सुखी ओर अधिक 
दुःखो व्यक्ति ही पुण्य ओर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण हँ । 

§ २१९. शंका--दानादि अच्छे कामोका बुरा फल ओर हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल क्यों नहीं मरुता ? 

समाधान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिसा आदि बुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो आज संसारमें सुखी ही सुखी प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कार्यं करने- 
वाके ही संसारम अधिक पाये जाते हँ तथा दान आदि शुभ कायं करनेवाले तो बिरलेहीहै। पर 
ससारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हुए सुखियोका कम ओर दुखियोका अधिक पाया जाना ही इस 
नातका ज्वखन्त प्रमाण है कि अच्छे कामोका अच्छा तथा बुरे कार्योका बुरा फर होता है 1 “जेसी 
करनी तेसी भरनी" यह बात तो मूखं ग्वाङ़े भी जानते हैँ । 

§ २२०. अब कार्यानुमान बताया जाता है- यद्यपि सभी जीवोमे आत्मातो एक सोहै 
परन्तु कोई नरकमें पेदा होता है, किसीको पको देह मिरुती है तो कोई मनुष्यका चोला धारण 
करता है; उनमें भी कोई सुन्दर सुहावना लगताहै तो कोई भदा बेडोक- कुरूप होता है 1 ये सब 
विचित्र शरीर किसी न किसी कारणसे ही मिकते है क्योकि ये कायं हं 1 जिस तरह अनेक छोटे- 
वड़े चपटे आदि घड़ोमें म्द चाक डण्डा तथा कुम्हार कारण होते ह उसी तरह इन विचित्र 
विचित्र देहोकी प्राप्षिमें कोई न कोई छिपा हुआ अदृष्ट कारण अवह है 1 प्रत्यक्ष मोजद माता- 
पिताको तो इस विचित्रताम्रे कारण नहीं कहा जा सकता, क्योकि सन्दर मां बापके कुरूप लड़के 
करूप मा-बापके सृन्दर लड़के, तथा उन्हीं मां-वापके कभी सुन्दर ओर कभी कुरूप बाक-बच्चे 
पदा होते हँ । अतः मां-बाप आदि दृष्ट कारणोकी समानता होनेपर भो जिस चपि हुए अदृष्ट- 
कारणसे अच्छे ओर बुरे शरीर प्राप्त होते हैँ वही तो पुण्य-पाप है 1 इसलिए अच्छा-स्वस्थ सुडौक 


१. दुःखितर्चात्र म० १, प० १, प० २। दुःखिताइ्चात्र म० २।२. -त्ाः तेन आ०, क०, म० १, 
प० १, प०र२। ३. -मेव बहु-म० २। ४. -मानं जीवाना-जा० । ५. मृत्पिडचक्र-म० २। 
६. मातापितादि-अ।०, कण । ७. -षां पाप- म०२। 

३५ 


ताता 


२७४ षड्दशनसमुच्चये [ का० ४९. § २२१ - 


तु पापक्षायत्वमिति कार्यानुमानम्‌ ! सर्वज्ञदचनप्रामाण्यादरा पुण्यपापधोरुभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या । 
विक्षेषाथिना तु विेषावश्यकटीकावलोकनोयेति । 

$ २२१. अथालवमाह 1 मिथ्यात्वाद्यास्तु हेतवः' इत्यादि । असदेवगुरुधर्मेषु सटेवादिबुद्धि- 
सिथ्यात्वम्‌ । {हिसाद्यनिवृत्तिरविरतिः ! प्रसादो मद्यविषधादिः ! कषायाः क्रोधादयः 1 योगा मनो- 
वाक्कायव्यापाराः ! अत्रेवमक्षरघटना ! भिथ्यात्वाविरत्थादिकाः पुनबन्धस्य ज्ञानावरणीयादिकमं- 
बन्धस्य ये हेतवः, स आलवो निनशासने विज्ञेयः! आलवति कमं एभ्यः स आस्रवः । ततो 
मिथ्यात्वादिविषयां मनोवाक्कायव्यापारा एव श्ुभाश्चुमकमंबन्धहेतुत्वादासरव इत्यर्थः । 

§ २२२. अथ बन्धाभावे कथमासलरवस्योपपत्तिः, आस्रवात्‌ प्रारबन्धस{दूगवे वा न तस्य बन्ध- 
हेतुता, प्रागपि बन्धस्य सद्भावात्‌ । न हि यदयद्धेतुकं तत्तदभावेऽपि भवति, अतिप्रसङद्धात्‌ । 

§ २२३. असदेतत्‌, यत॒ आस्रवस्य पवंबन्धापेक्षया का्य॑त्वमिष्यते, उत्तरबन्धावेक्षधा च 
कारणत्वम्‌ 1 एवं बन्धस्यापि पू्वोत्त राल्रवपेक्षया कायंत्वं कारणत्वं च ज्ञातव्यं, बीजाङ्कुरयोरिव 


सुहावना निरोग। शरोर पुण्यके उदयसे मिता है तथा भदा काना टला ठंगड़ा कुरूप शरोर 
पापका कायं है 1 इस तरह इन शरोरोको विचित्रता रूपो कार्यस भौ पुण्य ओर पापका अनुमान 
होता है 1 सवंज्के द्वारा प्रणीत आगममें इनका प्रतिपादन होनेसे आगमके द्वारा भी इनको सत्ता 
निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाती है। इन पुण्य ओर पाप सम्बन्धी विशेष चर्चां विदोषावश्यक 
भाष्यकी टीकामें देखनी चाहिए 1 
§ २२१. भिथ्यात्व आदि बन्धके कारणोको आसुव कहते हँ । कुदेव कुगुरु तथा कुधर्मको 
सच्चा देव, सच्चा गुर तथा सच्चा धमं मानना मिथ्यात्व है । असमे सत्‌ वुद्धि करना ही मिथ्यात्व 
है । हिसा आदि पाप कायसि विरक्त न होना उनमें कगे रहना अविरति है 1 शाराव पीना ओर 
विषय आदि सेवन करनेसे जो अच्छे कार्योमिं अनादरका भाव होता है वह्‌ प्रमाद टहै। क्रोध मान 
माया भौर रोभ, जो आत्माके शान्त स्जरूप को कस देते है-उस स्वरूपको विगाड़देते हैँ वे कषाय 
हे । मन वचन ओर शारीरके व्यापारको योग कहते हँ ! मिथ्यात्व ओर अविरति आदिको जिनसे 
ज्ञानावरण आदि कर्मो का बन्ध होता है, जिनशासनमें आस्रव कहते हं 1 जिन नावो या क्रियाओं 
से कमं अते हँ ( आ-समन्तात्‌ चारों तरफसे सखवति-कर्मो का टपकना ) उन्हं आसव कहते हैँ । 
तात्पर्यं यह है कि-मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, ओर 
जिन्तसे शुभ ओर अदुभ कमं आते हँ उसे आस्रव कहते है । 
§ २२२. शंका-जञतकं आत्माके साथ कर्मोका बन्ध नहीं होगा तवबतक उसमें मिथ्य।त्व 
आदि बुरे भाव ही उत्पन्न नहीं होगे 1 ओर जब्र बुरे भाव ओर वुरी क्रियाँ ही नहीं ह तव कर्मो 
का आस्रव-आना किस जरियेमे होगा ? यदि आत्मामं पहकेसे ही कमं बन्ध मौजृद है तव आस्रव 
निरथंक ही है वह बन्धमे कारण नहीं हो सकेगा; क्योकि वन्ध तो अ।सखरवसे पह ही आल्मामें 
मोज्‌द है । जो जिसके अभावमे हो जाती है उसमें उस वस्तुको कारण नहीं कह सकते ! जब आसव 
था ही नहीं ओर बन्ध पहर हौ हो चुका तत्र॒ आस्रवको वन्धके प्रति क।[रण कैसे कहा जा सकता 
है ? जब आखव है ही नहीं तव बन्ध किसका ? जो चोज आयी ही नहीं उसका सम्बन्ध कहन! तो 
निरी मूखंता ही दै । 
§ २२३. समाधान-आज जिन भावोसे कर्मकरा आस्रव हो रहा है वे भाव पहर बंधे हए 
कमकि उदयसे हुए है, अतः आजका आस्रव पुवंवन्धका तो कायं है तथा अगे होनेवाठे कर्मबन्धका 
कारण है । इसी तरह बन्ध पूवं आसरवका कायं तथा उत्तर आखवमें कारण होता है 1 जिस प्रकार 
जिस वीजको आज वोते हैँ वह पहरेके वृक्षका तो कायं है ओौर आगे ऊंगनेवाले अंकूरका कारण 


क = ज 


१. -स्या है-म० २ । २. विषयमनोवाक्‌कायन्यापार एव म० २। 








~ का० ५९१. § २२८ ] जनमतम्‌ । २७५ 


बन्धालवयोरन्योन्यं फायंक(रणभावनियमात्‌ । 

§ २२४, न चैवमितरेतराश्रयदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ । 

§ २२५. अयं चास्रवः "पुण्यापुण्यबन्धहेतुतया द्विविधः । द्विविधोऽप्ययं मिथ्यात्वायुत्तरभेदा- 
पेक्षयोत्कर्षापकषंभेदापेक्षया वानेकप्रकारः । स्स 

§ २२६. अस्य च श्युभाञ्युभमनोवाक्काणव्धरापाररूपस्यास्रवस्य सिद्धिः स्वात्मनि - 
नादयध्यक्षतः, परास्मिश्च वाक्कापव्यापारस्य कस्यचित्प्त्यक्षतः, हेषस्य च तत्कायंप्रभवानुमानत- 
श्चावसेया, आगमाच्च ।॥ ५० ॥\ 


$ २२७. अथ संबरबन्धौ विवृणोति । 
संवरस्तन्निरोधस्त॒ बन्धो जीवस्य कमणः । 
अन्योऽन्याचुगमात्मा तु यः संबन्धो इषोरपि ॥१५१॥ 
§ २२८. व्याख्या- तेषां -मिथ्यात्वाचिरतिप्रमादकषाययोगानामालरवाणां* सम्यर्दशंन- 


होता है, उसो तरह्‌ आसूव ओर बन्धे बीज ओर अंकरुरके समान ही परस्परम कारयं-कारण भाव 
मौजूद है 1 

§ २२४. शका-यदि आस्रव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आस्रवसे तो अन्योन्याश्रय 
दोष होनेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

समाधान--यदि उसी आखवको बन्धका हेतु तथा उसी बन्धका ही कायं मानते तो इतरे 
तराश्रय होता । परन्तु हेम तो आस्रव ओर बन्धका प्रवाह अनादि मानते हँ 1 अनादिकारसे पूवं 
वन्धसे आस्रव तथा उससे उत्तर वन्ध होता चरा आया है 1 जिस तरह आजका बीज पूवं वृक्षसे, 
वह्‌ वृक्ष पूवं बीजसे इस तरह अनादि परम्परा चलती है उसी तरह आजका आस्रव पुवंबन्धसे, वह्‌ 
पूवं आस्रवसे, वट्‌ तत्पूवं बन्धसे इस तरह आस्रव ओर बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चली आती है । 

§ २२५. यह आखव पुण्य बन्धमें कारण होनेसे पुण्याखव तथा पाप बन्धमें कारण होनेसे 
पापास्रव कहलाता है । ये दोनों ही पुण्यास्रव ओर' पापाख्तव मिथ्यात्व आदिकी तीव्रता मन्दता 
आदिक भेदोसे अनेक प्रकारके होते हँ । इस तरह शुभ॒ ओौर अशुभ रूपसे होनेवाङे मन॒ वचन 
कायक प्रवृत्ति ही आस्रव है । 

§ २२६. यह्‌ आस्रव अपनी आत्मामें तो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही अनुभवमे आता है । दूसरे- 
की आत्माको कुछ शारीरिक वाचनिक प्रवृत्तियां तो प्रत्यक्षसे ही जानी जाती हँ तथा कुछ मान- 
सिक प्रवृत्तियां तदनुकूर कार्योसि अनुमित होती हैँ । मनके भाव भी चेह्रेकी प्रसन्नता आदिसे जान 
क्ये जाते हं । आगमसे भी दूसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोका यथावत्‌ परिज्ञान 
होता है । अतः आगम भी आस्रवतत्त्वकी सत्ता सिद्ध करता है ॥ ५० ॥ 

§ २२७. अब संवर ओर बन्धका व्याख्यान करते है- 

आलल्रवके निरोधको संवर कहते हैँ ! जीव ओर कमंका एकमेक होकर मिरु जाना, दोनो- 
का परस्पर-अनुप्रवे्ञ रूप सम्बन्ध बन्ध कहुकाता है \ ५१ \1 


§ २२८. मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ओर योगरूप कमके आनेके द्रा रोको सम्यग्दरंन 


१. -पुण्यहेतु- भ० २। २. -शक्षया चाने-म० २। ३.वाम०२। ४. -ति कषा-भ० १, 
म०र२, प १, प०र२, क०। ५. “मिध्यादरशनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः।'' ~त० 
सू° ८।१ 


२७६ षड़्दरांनसमुच्चये [ का० ५१. § २२९ - 


विरतिप्रमादपरिहारक्षमादिगुपनित्रयधर्मानुप्रक्षाभिनिरोधो-निवारणं स्थगनं संवरः२, पर्यायकथनेन 
व्याख्या 1 आत्मनः कर्मोपादानहेतुभूतपरिणासाभावंः संवर इत्यभिप्रायः । 

$ २२९. स च देहासवंभेदाद्‌ दधा 1 तत्र बादरसृक्ष्मयोगनिरोधकाले सवंसंबरः । शेषकाले 
चरणप्रतिपत्तेरारभ्य देशसं वरः । 

§ २३०. अथ बन्धतत्वमाह-बन्धो जीवस्य कमणः इत्यादि ! तच्र बन्धनं बन्धः- 
परस्पराहलेषो जोवप्रदेशपुदगलानां क्षीरनीरवत्‌, अथवा बध्यते येनात्मा पारतनत्यमापद्यते ज्ञाना- 
वरणादिना "स बन्धः--पुद्गरपरिणामः । 

$ २३१. ननु जीवकमणोः संबन्धः कि गो्ठामाहिरपरिकत्पितकञ्ुकसंयोगकल्प उतान्यः 
कश्चि दित्याराङ्न्याह्‌ ्रयोरपि' कमंवगंणायोग्यस्कन्धानां जीवस्य चान्योन्यानुगमात्मा-अन्योन्यानु- 
गतिस्वरूपः परस्परानुप्रवेशरूप इत्यथः । अयमत्र भावः-वह्भचयरिपण्डसंबन्धवत्‌ क्षीरोदकस- 
पकंवद्रा जोवकमंणोमिथोऽनुप्रवेशात्मक एव संबन्धो बन्धोः बोद्धव्यो न पुनः कच्च किकच्चुकसंयोग- 
कल्पोऽन्यो वेति 1 

§ २३२. अत्राह-कथममूतंस्यात्मनो हस्ताद्यसंभवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ कमंग्रहणमुच्यत 
इति चेत्‌ 1 
व्रत, अप्रमादपरिणति, क्षमादिघधमं मन वचन कायके व्यापारोका निरोध तथा संसारकी अनित्यता 
आदिका सतत चिन्तवन रूप घर्मानुप्रेक्षा आदि उपा्योसे बन्द कर देना संवर है 1 अ।सर्वोका 
निरोध निवारण या स्थगन ही संवर है 1 तात्पयं यह किं जिन भावोसे कर्म आते हँ उनके आत्मामं 
उत्पन्न न होने देना ही संवर है 

§ २२९. सवंसंवर ओर देरासंवरके भेदसे संवर दो प्रकारका है 1 जिस समय मन वचन 
कायके स्थूरू ओर सूक्ष्म दोनो व्यापारोका स्वंथा अभाव हो जाता है उस समय अयोगि-योग- 
रहित गुणस्थानमें सवंसंवर होता है 1 इसके पहर मन वचन कायक संयत प्रवृत्ति रूप चासित्रसे 
देरसंवर होता है । 

8 २३०. जीवके प्रदेश ओर कर्म पुद्गकोके दूध पानीकी तरह परस्पर मिलनेको-एक दूसरे 
से बंधनेको बन्ध कहते हँ । अथवा जिस ज्ञानावरण आदिक द्वारा आत्मामं परतन्त्रता होती है उस 
कमंपुद्‌गक्के परिणमनको बन्ध कहते हैँ । 

§ २३१. शंका- क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव ओर कर्मके सम्बन्धको शरीरपर 
पहिनी हुई चोखो या सपके शरीरपर छिपटी हुई कांचलीकी तरह माना है उसी प्रकारसे कर्मबन्ध 
होता है अथवा ओर किसी प्रकारसे ? 

समाधान-जीव ओर कमं बननेके योग्य पुद्गर स्कन्धोका परस्पर-अनुप्रवेश, एकका दूसरे 
में घुस जाना एकमेकं हो जाना ही बन्ध है । जिस तरह अग्नि ओर रोहेके गोलेका एक क्षेत्रावगाह्‌ 
रूप सम्बन्ध होता है या दूध ओर पानी मिलकर एकरस हो जाते ह उसी तरह जीव ओौर कमं 
आपसमें मिककर एक जंसे हो जाते हँ, यही उनका परस्परानुप्रवेश बन्ध कहलाता दै 1 रोर ओर 
चोलोया साप ओर कँचलो जसा साधारण सम्बन्ध नहींहैकिं जिसे जोरकी हवा हीःफाडकर 
अलग फक दे 1 ओर न इसी तरहका कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्ध माना जा सकता है । आत्मा 
ओर कर्म॑पुद्गकरू बन्धके समय एक जेसे हो जाते ह एक दूसरेमे धघुकु-मिर जाते है 

§ २३२. शंका--आत्मा तो अमतं है 1 अतः जब उसके हाथ ही नहीं हँ तब वह्‌ कर्मोको 

१. “ख गुिसमितिघर्मानुप्रेक्षापरिषहजयचारितरेः 1 -त० सू° ९।२ । २. “आस्लवनिरोधः संवरः ।'' 


-त० सू १।१ । ३. ~माव इत्यभि^~म० २। ४. संवन्धः म० 9, प० १, प०२। ५. गोटा 
मादहिकास्यो निह्लवः । ६. संबन्धो बोद्ध-म० ३। 


~ का० ५१. § २२४] जेनमतम्‌ 1 २७७ 


§ २३३. उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेकाप्रक्रिया भवतोऽनभिज्ञतां ज्ञापयति, (यतः केना- 
मूतंताम्युपेतात्मनः । कमंजोवसंबन्धस्यानादित्वादेकत्वपरिणामे सति क्षीरोदकवन्मूत एव कम- 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हस्तादिव्यापारादेयं कमं, कितु पौद्गलमपि सदध्यवसायविरेषाद्रागेषमोह- 
परिणामाभ्यज्ञनलक्षणादात्मनः कमंयोग्यपुद्गलजालहलेषणमादानं स्नेहाभ्यक्तवपुषो रजोखगन- 
वदिति । प्रतिप्रदेशानन्तपरमाणुसंश्लेषाजजीवस्य कमणा सह॒ लोरीभावात्कथंचिन्मूर्तत्वमपि 
संसारावस्थायामस्युपगम्यत एव स्याद्वादवादिभिरिति । 

§ २३४. स च प्रशस्ताप्रगस्तमेदाद्‌ दधा! प्रकृतिस्थत्यनुभागप्रदेशभेदाच्च चतुर्धा । 
प्रकृतिः-स्वभावो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावमित्यादि । स्थितिः-अध्यवसायङृतः काल- 
विभागः । अनुभागो-रसः । प्रदेशः--कमंदलसंचय इति! पुनरपि मुलप्रहृतिभेदादष्टधा ` जाना- 
वरणादिकः ! -उत्तरप्रकृतिभेदादष्रपच्नाशदधिककतभेदः ! सोऽपि तीव्रतीन्रतरमन्दमन्दतरादिभेदा- 
दनेकविध इत्यादि कमंग्रन्थादवसेयम्‌ * ! उक्तं बन्धततवम्‌ । 


कंसे रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाथवारोके होती है । 

६ २२३. समाधान--इसी प्रकारको बेमौकेकी भरी शंका आपकी मूखंताका खुला प्रदशंन 
कर देती हं । आत्माको सवधा अमूतं मानता ही कौन है ? कमं ओर जीववोका अनादिकारीन 
सम्बन्ध होनेसे दूधमे मिला हुआ पानौ जिस प्रकार दूवनजेसाहीदहो जातादहै उसो तरह यह्‌ 
आत्मा भी मृतं हो रहा है 1 ओर यही कर्म॑शरीरवाली मृतं आत्मा नये कर्मोको अपनी ओर खीच- 
कर उन्हें उसी क्मंगरीरसे चिपटा छती है । कमं हाथसे उठानेको स्थर चोज नहींहं। येतो 
पुद्गलोके अत्यन्त सूक्ष्म भाग हँ । जव आत्मामें राग द्वेष मोह या अन्य विकारी भावोको चिकनाई 
आती है तभी यह पृद्गर कर्मोकी अत्यन्त वारीक धूर उसपर आक्र जम जाती है 1 जिस प्रकार 
तेल लगे हुए शरीरपर धृ स्वभावतः ही आकर जम जाती है ओर मेकका रूप धारण कर हवा- 
से उड़ने कायक नहीं रहती उसी तरह रागद्वेष आदि चिकनाईसे जमे हुए कमं प्रायः अपना फ 
दिये विना नहीं ्ञडते । कमक योग्य पुद्गर धूकिको चिपकानेमे कारणभूत चिकनाईका होना 
तथा उससे कारण कर्मोका चिपकना ही उनका ग्रहण करना है 1 इस तरह संसारी अवस्थामें 
आतमाके प्रत्येक प्रदेशसे कमोकि अनन्त परमाणुओंका एक लोरी-भाव-बिलकुक घुलमिककर 
सम्बन्ध हो रहा है इसीलिए स्याद्वादी जैन आत्माको कथंचित्‌ मूतं भो स्वीकार करते हं । 

$ २३४. बन्ध शुभ ओर अश्ुभके मेदसे दो प्रकारका है । इसके चार भेद भो है-१ प्रकृति 
वन्ध, २ स्थितिवन्ध, ३ अनुभाग बन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्वभा व, जेसे ज्ञानावरणका स्वभाव 
है ज्ञानको ठँकना, प्रकट नहीं होने देना । स्थिति-अपने कषाय रूप परिणामोके अनुसार कर्मक 
ठहरनेकी मर्यादा । अनुभाग-रस तीव्र मन्द या मध्यम रूपसे फर देनेकी राक्ति 1 प्रदेश-कमेके 
परमाणुओंका संचित होना 1 ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम 
ओर गोत्र रूप मृङ प्रकृतियोके भेदसे आ प्रकारका है । इनकी उत्तर प्रकृतियां तो एक सौ अदा- 
वन १५८ होतो हैँ । इनके भी तीव्र तीव्रतर मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे होनेवाके अनेकों भेद 
। इन भेदोका विशद ओर विस्तृत वणंन कमं ग्रन्थोसे जान छेना चाहिए 1 बन्ध तत्त्वका कथन 

चुका | 


एके चि भ 1 भ भा ५ जा = अमा, 


१. च्च चतुविवा आ०, क० । -च्चतुर्धां म० २। “्रकृतिरिथत्यनुभागप्रदेशास्तद्विवयः । ` -त° 
सू° ८।३ । २. “आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः । ˆ - त° सू ८।४ । 
२. “'पञ्चनवद्रच्टाविराति चतुद्धिचत्वारिशदुद्विपज्वमेदा यथाक्रमम्‌ 1 -त० सु <+ ॥ 
४. -यमिति भ०२। 


२७८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५२. 8 २३५ - 


§ २३५. निजंरातत्त्वमाह- 
बद्धस्य कमणः साटो यस्त सा निजंरा मता| 
आत्यन्तिको वियोगस्तु, देहादे्मोक्त उच्यते ।५२॥ 


$ २३६. व्याख्रा-यस्तु बद्धस्थ-जीवेन संबद्धस्य कमणो-ज्ञानावरणादेः साटः-सटनं 
दादहाविधेन तपसा विचटनं सा निजंरा मता संमता! साच द्विधा, सकासाकामभेदात्‌ \! तत्राद्या 
चारित्रिणां दुष्करतरतपश्च रणकायोत्सगंकरणद्वाविश्णतिपरीषहपरिषहणपराणां' लोचाविकाय- 
कवलेराकारिणामष्टादशज्ञीलाङ्कधारिणां बाह्याभ्यन्तरसवंपरिग्रहपरिहारिणां निःप्रतिकमंशरीरिणां 
भवति ! द्वितीया त्वन्यशरीरिणां तीत्रतरशारीरमानसानेककटुकदुःखशतसहस्रसहनतो भवति । 

§ २३७. अथोत्तराधेन मोक्षततत्वमाह-आत्यन्तिकः' इत्यादि । देह देः-शरीरपच्नकेन्द्रि- 
यायुरादिबाह्यप्राणपुण्यापुण्यवणंगन्धरसस्पशपुनजंन्मग्रहणवेदत्रयकषायादिसङद्धाज्नानासिद्धत्वादेरा - 
त्यन्तिको वियोगो विरहः पुनमेक्नि इष्यते! यो हि शश्वडूवति न पुनः कदाचिन्न भवति, स 
आत्यन्तिकः 1 





§ २३५. अब निजं राततत्वका कथन करते हं-- 

बंधे हए कर्मके साट- क्लड्नेको निजं रा कहते हैँ ! कर्मोका अत्थन्त वियोग होनेपर शारीर 
आदिसे भो सम्बन्ध छट जाना मोक्ष कहकाता है ॥ ५२ ॥ 

§ २३६. जोवसे चिपटे हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोको वारह्‌ प्रकारके तप या अन्य ध्म 
आदि उपायोसे उचटाना-ज्ञडा देना निजंरा कहराती है 1 यह निर्जरा सकाम ओर अकामके 
भेदसे दो प्रकारक है । कर्मो को ज्ञड़ा देनेको इच्छासे जो सावु दुष्कर तप तपते हैँ, रात्रिम श्मशान 
आदि भावने स्थानोमे खड़े होकर ध्यान करते ह, भूख प्यास सरदो गरमी आदिकरी वाईस 
परीषह-बाधाएं सहते है, बालको लोंचतें है, अठारह प्रकारके शोरोको धारण कर पुण ब्रह्मचय- 
का पाकन करते हु, बाह्य स्त्री-पुत्रादि तथा आभ्यन्तर राग-देष मोहादि सभी परिग्रहोका त्याग 
करते ह, जिन्हं अपने शरीरसे भ मोह नहीं है उन उग्रतपदचरण करनेवाङे देहका अनेक उपायों 
से दमन करनेवारे साधुओके सकाम-इच्छापूवंक कौ जानेवाली-निज॑रा होती दहै) ये साधु 
कर्मो को जान-वृञ्चकर एक-एकको ढ्‌ ढ-दृ टकर क्चड़ा देते हैँ 1 यही निजं रा वस्तुतः कार्यकारिणी एवं 
पुरुषासे होनेवारी है 1 जो दान्त परिणामी व्यक्ति कर्मोके उदयसे होनेवाले काखों प्रकारसे 
तीव्र दारीरिक तथा मानसिक दुःखोको सातासे भोग ठेते हं उनके अकाम-( आये हुए कर्मा को 
सहना न कि उन्हं ्षडानेकी इच्छासे छेडखलान करना ) निजंरा होती है सक्राम निजंरामें 
कर्मो को जवरदस्तो पकड़-पकड़कर उदयमें खाकर रुखसत किया जाता है उन्हं खारिज किया 
जाता है जब कि अकामनिजंरामें कमं अपने आप समय पर पेन्शनलेखेतेरह, रिटायडंदहो 
जाते है] | 

§ २३७. रारीर, पचो इन्द्रियां, आयु आदि बाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप, गन्ध, रस, स्पश; 
फिरसे हरीर ग्रहण, स्त्री-पुरुष ओर नपु सक वेद, कषाय आदि परिग्रह्‌, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिकं वियोग होना ही मोक्ष है । इन देहादिका एक वार नष्ट होकर फिरसे उत्पन्न 
नहीं होना ही आत्यन्तिक नाश है 1 इनका इस प्रकारका नाश हो कि वह्‌ नाश सदा बना रहे 
अनन्तकार तक वह॒ नाश जंसाका तैसा रहे । ये देह आदि उत्पन्न होकर उस नाशका अभावन 
कर सके । नाराके इम सदा स्थायित्वको ही आत्यन्तिकं कहते ह । 





१, -परिषहपराणां शा०, क ० । २. -ररीरमा-आ०, क०, १० १, प०२। 


~ का० ५२. § २४० ] जेनमतम्‌ 1 २५७९ 


§ २३८. अत्र पर आह, ननु भवतु देहस्यात्यन्तिको वियोगः तस्य सादित्वात्‌, परं रागा- 
दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो ऽसंभवी प्रमाणबाधनात्‌ ! प्रमाणं चेदम्‌-यदनादिमत्‌ न तद्धिनाशमा- 
विहाति यथाकाश्ञम्‌ 1 अनादिमन्तश्च रागादय इति चेत्‌ 1 

§ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः-तथापि कस्यचिद्यथावस्थित- 
स्त्रीशरीरादिवस्तुतत्त्वावगमेन तेषां रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणमपचयो दुश्यते । ततः 
संभाव्यते विशिषटकालादिसामग्रोसदुावे भावनाप्रकषंतो निर्मृलमपि क्षयः, निमूलक्षयानभ्युपगमेऽप- 
चयस्याप्यसिद्धेः ! यथा हि-्वैतस्पशंसंपाद्या रोमहर्षादथः शीतप्रतिपक्षस्यं वह्मंन्दतायां मन्दा 
उपलब्धा उत्कर्षे च निरन्वयविनाशिनः ! एवमन्यत्रापि मन्दतोसःडवे निरन्वयविनाशोऽवहय- 
मेष्टव्यः 1 

§ २४०. अथ यथा ज्ञानावरणीयकर्मोदये ज्ञानस्य मन्दता भवति तत्प्रकषें च ज्ञानस्य न 
निरन्वथो विनाशः, एवं प्रतिपक्षभावनोत्कषेऽपि न रागादीनामत्यन्तमुच्छेदो भविष्यतीति 1 


$ २३८. शंका-देह तो उत्पन्न होता है, सादि दै अतः मोक्ष अवस्थामें उसके नागकी 
वात तो समञ्ञमे आती है; क्योकि जो बीज उत्पन्न होता है उसका एक न एक दिन नाग होता ही 
है 1 पर राग आदि अनादिकारीन वासनाओंका अत्यन्त विना वुद्धिगम्य नहीं टै 1 अनादि वस्तु- 
का विनाश्तो प्रमाणसे बाधित दहै। जो अनादि होतेह, जो कभौ उत्पन्न नदीं टुण उनका नाश 
नहीं होता जसे कि अनादि काकसे वरावर चरे आनेवारे आकाशका 1 ये रागादिभाव भो आत्मा- 
मे अनादिकालसे ही रहते हँ । अतः इन पुतैनी चीजोका नाश करना न तो युक्तिसंगत टै ओरन 
उचित ही । 

§ २३९. समाधान- यद्यपि रागादि दोप अनादि कालसे इस आत्माके सगे-मम्बन्धी हौ रहे 
हे फिर भी प्रतिपक्षी--विरागी भावनाओंसे इनका नाश होता ही दै) दश्वा, कोड स्त्रीमे अत्यन्त 
आसक्त कामी व्यक्ति जव स्व्रीके गरीरको वास्तविक रूपमे मल मूत्र मासि हटी रक्त भादिका एक 
छोड़ा हौ समञ्च केता है तव उसके रागका स्रोत इतना सूख जाता है कि वह्‌ उस स्त्रीको एक 
क्षण भी आंख भरकर देखना नहीं चाहता । जव हम प्रतिपक्षी भावनाओसे राग आदिका क्रमशः 
कम होना देखते है तव विशिष्ट समय आदि सामम्रीके मिलने पर प्रतिपक्षी-विरागी भावनाओंकी 
पूरी वदृती होनेसे अवदय ही रागादिका समृल उच्छेद हो सक्ता है । यदि प्रतिपक्षी भावनां 
अपनी आखिरी हद पर पहुंचकर भी रागको विलकूक समक नष्ट नहीं कर सकतीं तो उनसे रागको 
कमती न्य॒नता भी नहीं होनी चाहिए 1 जिस प्रकार कंडी सरदीसे टिदुरकर शरोरमें होनेवाङे 
रोमांच शीतक विरोधी आगके मन्द रूपसे सुखगनेपर कम हो जाते हं तथा खूब धधककर जल 
उठने पर समृ नष्ट हो जाते हैँ इसी तरह जव विरागी भावनाओंको तीव्र ध्यानाग्नि पूरी तरह 
जर उठेगी तव राग आदिकी नमी-गीलापन भी आत्मासे विलकूुक उड जायगी 1 इस तरह 
अनादिकालीन रागादि भी प्रवर विपक्षीके मिरु जाने पर त्यन्त नष्ट हो जाते हें । 

$ २४०. शंका- जिस प्रकार ज्ञानावरण कमके उदय होने पर ज्ञानमे मन्दता तो होती है 
परनन ज्ञानावरणका कितना ही तीव्र उदय क्यों न हो, पर उससे ज्ञानका समृ नारतोन होता 
हीदहैओरन आप ही मानते हं उसी तरह विरागी भावनाओंसे क्रमशः मन्द पड़नेवाङे भी रागको 
उन भावनाओंकी हदसे भी ज्यादा बाढ़ समृ नष्ट नहीं कर सकेगी 1 कुछ न कुछ रागांश बच 

ही जायगा 1 





१. -गो न संभवी म० २। २. इत्युच्यते आ०, कण०, म० १, प० १, प०२॥। ३. -स्यच व-ा०, 
क० । ४. -त्राप्यमन्दता-भा०, क० । ५. -ता निरन्वयविनाशोऽवह्यमेव द्रष्टव्यः म० २। ६. -नाम्‌- 
च्छेदो भ० २। 


२८० षडदर्शंनसमुच्चये [ का० ५२. § २४१ - 


§ २४१. तवयुक्तम्‌; द्विविधं हि बाध्यं, सहभूस्वभावं सहकारिसंपाद्यस्वभावं च । तत्र 
यत्सहभूस्वभावं, तन्न बाधकोत्कषं कदाचिदपि निरन्वयं विनाह्माविडति । ज्ञानं चात्मनः सह- 
भूस्वभावम्‌ । आत्मा च परिणाभिनित्यः, ततोऽत्यन्तप्रकषंवत्यपि ज्ञानावरणीयक्मोदिये ज्ञानस्य न 
निरन्वयो विनाशः । रागादयस्तु छोभादिकमंविपाकोदयसंपादितसत्ताकाः, ततः कसंणो निमूलमप- 
गमे तेऽपि निमृलमपगच्छन्ति ! प्रथोगश्चात्र-ये सहकारिसंपाद्या यदुपधानादपकर्षिणः ते तदत्यन्त- 
वृद्धौ रनिरन्वयविनाधर्माणः, यथा रोमहर्षादयो वह्धिवुद्धौ । भावनोपधानादपक्षिणश्च सहकारि 
कमंसंपाद्या रागादय इति! अत्र “सहकारिसंपाद्या' । इति विहेषणं सहभूस्वभावज्ञानादिन्यवच्छे- 
दाम्‌ । यदपि च प्रागुपन्यस्तं प्रमाणं “यदनादिमत्‌, न तद्धिनाशमाविश्ञति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हेतोव्यभिचारात्‌ । प्रागभावो ह्यनादिमानपि विनाशमाविश्ञति, अन्यथा "कार्यानुत्पत्तः । 
का्ननोपलयोः संयोगेन च हेतुरनैकान्तिकः ! तत्संयोगोऽपि ह्यनादिसंततिगतोऽपि क्षारमृत्पुट- 


 पाकादिनोपायेन विघटमानो दृष्ट इति । 


§ २४१. समाधान- बाधित होनेवारी वस्तुं दो प्रकारकी होती है-एक तो स्वाभाविक 
ओर दूसरी सहकारियोसे उत्पन्न होनेवाङे आगन्तुक विकार । जो स्वाभाविक धमं हँ, उनका प्रति- 
पक्षोका अत्यन्त उत्कषं होने पर भो कभी भी समृल ना नहीं होता 1 ज्ञान आत्माका एेसा ही 
स्वाभाविक धमं है, अतः ज्ञानावरणीय कर्मोका कितना ही तीव्र उदयक्योंनदहो उसका जडसे 
नादा नहं हो सकता 1 यदि ज्ञानका समृ नाश हो जाय, तो उस समय आत्माका भी नाश नियम- 
से हो जायगा वह बच नहीं सकता । अत्मा परिणमनशीक होकर भी द्रव्य रूपसे नित्य है अतः 
ज्ञानावरणीय कमंके कारण ज्ञानम न्यूनाधिकता रूपसे परिवत॑न होने पर भी द्रव्य-मूर स्वभावका 
विनाडा नहीं किया जा सकता । उसकी नित्यताका तात्पयं ही यह है कि वह्‌ कभी भो ज्ञान- 
स्वरूपसे अज्ञानस्वरूपमे परिवतित नहीं हो सक्तौ । राग आदि वासनाएं तो खोभ आदि कमोकि 
उदयसे उत्पन्न होनेवाङे विक्रार है, आगन्तुक हें । स्वाभाविक नहीं हँ । अतः जव लोभ आदिक 
उत्पन्न कृरनेवाङे कमं पूद्गलोका समृ उच्छेद हो जायगा तवर इनकी सत्ता तो अपने ही आप 
समाप्त हो जायगी । जो विकार सहकारियोँसे उत्पन्न होते हँ स्वाभाविक नहीं हँ वे जिस प्रतिपन्न 
भावनासे कम होते हँ या मनद पडते है, उस प्रतिपक्षी भावनाकी अत्यन्त वृद्धि होने पर उनका 
समृ नाश हो जाता है । जंसे ठण्डकसे होनेवाङे रोमांच अग्निक पूरी तरह जल जाने पर नष्टो 
जाते हं उनका नामोनिर्शां नहीं रहता उसी तरह विरागी भावनाओसे मन्द पडनेवाले वाह्य 
कर्मो से उत्पन्न रागादि भावोका भी विरागी भावनाओंकी भत्यन्त वृद्धि होने पर समृ नाश हो 
ही जाना चाहिए 1 इस अनुमानमें सहकारिसंपा्य-जो यशां आगन्तुक कारणोसे उत्पन्न हैँ 


स्वाभाविक नहीं ह-- विशेषण आत्मके सदा स्थाथी स्वाभाविक ज्ञान आदि धर्मो के समृ नाड- 


का व्यवच्छेद करनेको दिया है। तथा यह भी तो नियम नहीं हो सकता कि--'जो अनादि हैँ 
उनक्रा विनाश्च होवे नहीं ? देखिए- प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विनाश देखा जाता है । यदि 
प्रागभावका नाशन हो तो कार्योको उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी 1 अतः आपका उक्त नियम प्राग 
भाव ( जव तक कायं उत्पन्न नहीं होता तब तक उस कायंका अभाव ) से व्यभिचारी है। खानिसे 
निकले हुए मिन सुवणंमें रहनेवाङे सुवणं ओर पत्थर अगदिकै संयोगसे भो यह्‌ नियम व्यभिचारी 
हाता है । जो सोना अनादिकाटसे खदानमें पड़ा था, आज वह्‌ निकाला गया 1 उसके साथ पत्थर 
आदिका भी संयोग अनादि काकलसे ही रहा है, परन्तु सुहागा आदि तीक्ष्ण पदार्थो के साथ जव उसे 
मिदटरीको धघरियामें पुरी तरह तपाया जाता है तव वह पत्थरका अनादिकालका भी संयोग क्षण 
भरम खतम हो जाता है ओर सोना अपनी शुद्ध अवस्थामें निखर आता है 1 अतः यह्‌ कोई नियम 


१. तत्र -सहुमू स्वमावं यत्तनन भ० २। २, -यनाश्ि ध-म० २। ३. -नुपपत्तेः म०२। 
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६ २४२. अथ रागादयो धर्मा धर्मिण आत्मनो भिन्नाः, अभिन्ना वा! भिन्नाश्चेत्‌; तदा 
सर्वेषां वोतरागत्वसिद्धत्वप्रपदङ्कः, रागादिम्थो भिन्नत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ 1 अभिन्नाश्चेतु; तदा तेषां 
क्षये धर्मिणोऽपि क्षय इति । 


§ २४३. तदगुक्तम्‌, भेदाभेदपक्षस्थ जातयन्तरस्थाम्पुपणमात्‌ । कथमिति चेत्‌ 1 उच्यते । 
ध्मिधर्माणां न मेद एव, अभेदस्थापि सत्वात्‌ । नाध्यमेद एव, भेदस्पापि सडावात्‌ \ ततो नोक्त 
दोषावकाश" इति । 


§ २४४. अथ कामंणज्ञरीरादेः सवंथाविधोगे कथं जोवस्योध्वंमालोक्ान्तं गतिरिति चेत्‌ । 
पवप्रयोगादिनिस्तस्योध्वगतिरिति' ब्रूमः । तदुक्तं तरवा्थंभष्ये-- ` 
तदनन्तरमेवोध्वंमालोकान्तात्स गच्छति । 
ूर्वप्रयोगास ्खत्वबन्धच्छेरोध्वंगौ रवेः ।। १ ॥ 
कुलालचक्रे दालायामिषौ चापि यथेष्यते । 
पूवप्रयोगात्कमंह्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता । २॥ 
मृल्केपसङद्धनिम्षाद्यथा दुष्टाप्स्वलावुनः 1 
कमंसद्खविनिमक्षात्‌, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ३ ॥ 


~ ~ ~~ ~ 


हो ही नहीं सकता कि जो अनादि है वहु नष नहीं होता ।' 

§ २४२. शका-रागादि धमं आत्मासे भिन्न हैँ कि अभिन्न ? यदि रागादि धमं आत्मासे 
भिन्न हो तो सभी आत्माएं अनायास ही रागादिरहित होक्रर मुक्त जोवोकी तरह वीतराणी बन 
जायेगी क्योकि रागादि तो आत्मासे भिन्न हैँ ही। यदि रागादि धमं आत्मासे अभिन्नहेतो 
रागादिके नाश होने पर आत्माका भी नाश होना वाहिए 1 धमैके नाश होने पर उससे अभिन्नं 
भर्थात्‌ तद्रप धर्मी को नष्टहो ही जाना चाहिए । 

§ २४३. समाधान-हम लोग न तो धमं ओर धर्मीका सर्वथा मेद ही मानते ह ओरन 
अभेद ही । किन्तु सर्वथा भेद ओर अभेदसे विलक्षण कथंचिद्‌ मेदामेद मानते हँ । रागादि ओर 
आतमाको जुदा-जुदा नहीं रख सकते अतः वे अभिन्न हैँ रागादिके नारा या उत्पाद होने पर भी 
आत्माका नारा या उत्पाद नहीं होता अतः वे भिन्न हँ 1 इमक्एि अत्यन्त मेद ओर अमेद पक्षे 
आनेवाले दोष कथंचिद्‌ मेदाभेदमे लागृ नहीं हो सकते । 

६ २४४. ज्ंका--जव कार्माण शरीर आदिक्रा अत्यन्त वियोग हो गया तब यह्‌ जीव क्यों 
लोकके अग्रभाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिमे कारण तो कार्माण शरीर दही 
था, जव वह्‌ नष्ट हो गया तव शुद्ध जोव किस कारणसे ऊपरको जाता है ? 

समाधान- पूर्वके गमन करनेके संस्कार आदिसे शुद्ध जीवकी ऊध्वंगति होती हे । तत्तवार्थ- 
भाष्यमे इसका बहुत सुन्दर तथा सयुक्तिक विवेचन इस प्रकार किया गया है--'कमं बन्ध छूटनेके 
बाद ही यह्‌ जीव रोकके ऊपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है । इस ऊध्वंगमनके कारण ह पूवं 
प्रयोग, असंगत्व-निरेप, बन्धच्छेद-निबंन्ध तथा ऊध्वं गौरव स्वभाव 1 जिस प्रकार कुम्हारके 
चाकको एक बार घुमा देने पर पीछे घुमानेवाल। उण्डा हट भी जाय तब भी वह पूवं प्रयोगके 
कारण बहुत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिस प्रकार क्ूखाको एक बार ज्ुलानेपरं 
वह्‌ पीछे अपने आप ज्ूलता रहता है अथवा जसे बाणको एक वार अच्छी तरह खचकर छोड़ने 
पर वह बहुत दूर तक पूवं प्रयोगक्रे कारण स्वतः चला जाता है उसी तरह इस जीवने कमेके 
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एरण्डयन्त्रपेडासु, बन्धच्छेदायथा गतिः । 
कमंवन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ।। ४॥ 
ऊध्वंगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमेैः 1 
अधोगोरवधर्माणः पुद्गखा इति चोदितम्‌ ।। ५॥ 
यथाधस्तियंगर्ध्वं च, ोष्टवाय्वग्निवी चयः । 
स्वभावतः प्रवर्तन्ते, 'तथोध्वगतिरात्मनः ॥ ६ ॥ 
अधस्तियंक्‌ तथोर्ध्वं च, जीवानां कमजा गतिः । 
ऊध्वमेव ` तु तद्धर्मा, भवति क्षीणकमंणाम्‌ ।। ७ ॥ 
ततोऽप्य॒ध्वंगतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
धर्मास्तिकायस्याभावात्‌, स हि हेतुर्गतेःः परम्‌ । ८ ॥।'* [त° भा० १०1७] 
धर्मास्तिकायस्य गतिहेतुत्वं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति ८ 
§ २४५. ननु भवतु कर्मणामभावेऽपि पूरव॑प्रयोगादिभिर्जवस्योर्ध्वगतिः, तथापि; सवंथा 
हारीरेन्द्रियादिप्राणानामभावान्मोक्षे जीवस्याजीवत्वप्रसङ्धः ! यतो जीवनं प्राणधारणसुच्यते, तच्चे- 
न्नास्ति, तदा जीवस्य जीवनाभावादजी वत्वं स्यात्‌, अजीवस्य च सोक्षाभाव इति चेत्‌ । न; अभि 


सम्बन्धसे खूब गमन किया है आज भले ही गमन करानेवाङे कमका सम्बन्ध छूट जाय परन्तु 
पूवंके गमन प्रयोगके कारण वह ऊध्वंगति करता हौ है । जिस प्रकार मिद्रोसे लिपटी हई तुम्बडी 
पानीमे मिट्टीका केप धुल जाने पर ऊपर उतरा आतो है उसो तरह कमं ठेपके धुर जाने पर 
सिद्ध जोवोको ऊपरकी ओर गति होना स्वाभाविक हौ टै! जिस प्रकार एरण्डके फरका बकला 
फटते ही बीज ऊपरको उचटता है तथा जिस तरह्‌ ब्रेक- रुकावट हटते ही यन्त्रका चक्र खूब पूरे 
वेगसे गति करता है उसी तरह कमं बन्धनके टूटते ही यह्‌ शुद्ध जीव ऊपरको गति करता है । 
जिनेन्द्रदेवने जीवोको ऊध्वं गौरव धमंवाला तथा पुद्गलोको अधोगौरव धर्मवाला बताया है] 
जीवोमे एेसा गौरव है जिससे वे स्वभावतः ऊपरको गमन करते हैँ तथा पुद्गले एेसा गौरव 
है जिससे वे नीचेकी ओर गिरते हुं । जिस प्रकार पत्थर स्वभावसे ही नीचेकी ओर गिरतारहै, 
वायु तिरी बहती है, तथा अग्निकी ज्वाराएं ऊपरको जाती हँ उसी तरह आत्माकी भी ऊध्वं 
गति स्वाभाविक ही है 1 जीव कर्मो के संसगंसे नीचे नरकमे, ऊपर स्वग॑में तथा तिरे मध्यलोकमें 
गमन करते हु, यह उनकी कमंजन्य अस्वाभाविक गति है 1 परन्तु जब ये जीव नीचे या तिरे 
धुमानेवारे कमि दछूटकर शुद्ध हो जाते ह तब उनकी गति स्वभावतः ऊपरकी ही ओर होती है 1 
रोकसे भी ऊपर अरोकाकारामें तो सिद्ध जीवोंकी गति इसक्िए नहीं होती कि वहाँ गमन करनेमें 
असाधारण सहायता देनेवाका धमंद्रव्य नहीं है । यदि वहाँ घमंद्रव्य होता तो अवश्य ही गति हो 
सकती थी, पर धमं द्रव्य तो रोकाकाडामें पाया जाता है अलोकमें नहीं 1" "धर्मास्तिकाय गमनमें 
सहायक है' यह-पहले सिद्ध कर चुके ह 1 

$ २४५. शंका-अच्छा, कमेकि अभावसे आपके मुक्त जीव पूवं प्रयोग आदिसे ऊपरको 
खूब गमन करे ओर लोकान्तमे विराजमान भी हो जाये, परन्तु जव मोक्षमें शरीर, इन्द्रां तथा 
 इवासोच्छवास आदि जीव्रन सामग्री नहीं है तव वे अजोव-जड़ ही हो जायेगे । जीवनका अथं है 
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भ्रायापरिज्ञानात्‌, प्राणा हि द्विविधाः, द्रव्यप्राणा भावग्राणाश्च । मोक्षे च दरव्यप्राणानामेवाभावः, 
न पुनभविप्राणानाम्‌ । भावप्राभाश्च मूक्तावस्थायामपि सन्त्येव \ यदृक्तम्‌- 


'""यस्मात्क्षायिकसम्यक्त्ववीर्यदशंनन्ञानेः 1 
आत्यन्तिकः स युक्तो निद्रन्द्रेनापि च सुखेन ॥ १ ॥ 


ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जोवति स तेहि । 
तस्मात्तज्जीवत्वं नित्यं सर्व॑स्य जीवस्य 11 २॥"' 


ततश्चानन्तज्ञानानन्तदंनानन्तवीर्यानन्तसुखलक्षणं जीवनं सिद्धानामपि भवतीत्य \ 
सुखं च सिद्धानां सवंसंसारसुखविलक्षणं परमानन्दमयं ज्ञातव्यम्‌ 1 उक्त च- 


' लवि अत्थि माणुसाणं तं सुक्खं नेव सन्वदेवाणं 1 
जं सिद्धाणं सुक्खं अव्वाबाहुं उवगयाणं ॥ १ ॥ 
सुरगणसुहुं समग्गं सब्वद्धा पिडियं अनन्तगुणं 1 
नवि पावई मुत्तिसुहं णन्ताहिवि वर्गवरगूहि ।। २॥ 
सिद्धस्स सुहो रासी सब्वद्धा पिडिडं जइ हविज्जा 1 
सोऽणंतवग्गभदओ सव्वागासे न माइज्ज ।। ३" 


पराणोका धारण करना तथा श्वासोच्छवास लेना 1 यदि प्राण ही नहीं है तव जीवन कंसा ? उन्हं 
जीव क्यों कहा जाय ? वे तो सोलह आने अजीव हो गये ! ओर अजीवको तो मोक्ष होता नहीं है 
अतः उन्हें मुक्त भी नहीं कह सकते | 


समाधान--आप अभिप्रायको ठीक तरह समज्ञे विना ही अण्ट-सण्ट शंका ठोक्‌ देते हो । 
जेन सिद्धान्ते प्राण दो प्रकारके माने गये है--एक द्रव्य प्राण ओर दूसरे भाव प्राण 1 मोक्षमे शुद्ध 
जीवोके पांच इन्द्रियां, मनोवल, वचनवक, कायबल, आयु ओर इवासोच्छवास इन दस प्रकारके 
रव्य प्राणोका ही अभाव हुआ है ज्ञान दशंन जीवत्व आदि भाव प्राणका नहीं । ये द्रग्यभ्राण संसारो 
अवस्थामें चैतन्यकी अभिन्यक्तिमे सहायता करते है तथा उसे एक शरीरम जीवन देते हैँ शुद्ध 
आत्माको, जिसका चैतन्य अपने पूणं रूपमे विकसित हो चुका है, इन द्रव्य प्राणोकी कोई आवश्य 
कता नहीं है वह तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दशंन आदिसे सदा जीव रहता है 1 भावघ्राण तो मुक्त 
अवस्थामे पूणं रूपसे विद्यमान हैं ही 1 कहा भो है--““मुक्त जीव क्षायिक सम्यग्दशंन अनन्तवीय, 
अनन्तदशंन, केवलन्ञान तथा अबाधित अनन्त सुखसे युक्त है 1 उसमें ये गुण अपना स्वाभाविक 
पणं विकास कर चुके हँ । ज्ञान दशंन आदि भावप्राण हँ 1 मुक्त जीव इन्हीं भावप्राणोसे जीता है 
अतः उसमे नित्य ही जीवन रहता है 1 इस तरह मुक्त जीरवोमे भी जीवत्व सिद्ध होनेपर समस्त 
जीवोमे नित्य जोवत्वकी सत्ता सिद्ध हो जाती है 1" इस तरह अनन्तज्ञान अनन्तदरंन अनन्तवीयं 
ओर अनन्त सुख रूप भावप्राण-मावजीवन सिद्धोमे भी है ही । 





१. यस्मात्सततं क्षा-म० २। २. नन्दरूपं ज्ञा-म० ५, अ० २, प० १, प० २, क०। ३. आह च 
परमेऽ्वरः भ० २। उक्तं च सिद्धान्ते प० १, प०२, म० १। ४. -ज्जा इत्यादि तथां म० २। 
नापि अस्ति मनुष्याणां तत्सुखं नैव सर्वदेवानाम्‌ 1 यत्‌ सिद्धानां सुखमव्याबाधमुपगतानाम्‌ ॥ सुरगणसुखं 
समग्रं सर्वाद्धा पिण्डितम्‌ अनन्तगुणम्‌ । नापि प्राप्नोति मुक्तिसुखम्‌ अनन्ताभिरपि वर्गवर्गेः 1 सिद्धस्य 
सुखं राशिः सर्वाद्धा पिण्डितं यदि भवेत्‌ । तदनन्तभागवर्गभाजितः सर्वकारो न मायात्‌ ॥ 


२८४ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ५२. $ २४६ - 


तथा योगशास्तरऽप्युक्तम्‌-- 
““सुरासुरनरेन्द्राणां यत्सुखं भुवनत्रये : 
तत्स्यादनन्तभागेऽपि न मोक्षसुखसंपदः । १॥। 
स्वस्वभावजमत्यक्षं यस्मिन्व शावतं सुखम्‌ । 
चतुवंगाग्रणीत्वेन तेन मोक्षः प्रकोतितः ॥ २॥'* 
8 २४६. अत्र सिद्धानां सुखमयत्वे त्रयो विप्रतिपद्यन्ते ! तथाहि- आत्मनो सक्तो बुदढचाद्य- 
हेषगुणोच्छेदात्कथं सुखमयत्वमिति वैशेषिकाः ! अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत भात्मन एवासंभवादिति 
सौगताः । अभोक्तत्वात्कथमात्मनो मुक्तौ सुखमयत्वमिति सांख्याः । 


§ २४७. अत्रादौ वेरोषिकाः स्वशेमुषीं विशेषयन्ति ननु मोक्षे विशुदधज्ञानादिस्वभावता 
आत्मनोऽनुपपन्ना, बुद्धचादिविह्ञेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षस्य 1 तथाहि-प्रतयक्षादिप्रमाणप्रतिपन्न 
जीवस्वरूपे परिपाक प्रापे तत्त्वज्ञाने नवानां जोवविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोऽवस्थानं 
मोक्षः । तदच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌३ ! यथा, नवीनामात्मविक्ञेषगुणानां संतानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते, 


सिद्ध जीवोका सुख तो समस्त संसारी जीवोके एन्द्रियकं सुखसे विलक्षण है वह्‌ तो परमा- 
नन्द रूप है । कहा भी है--““जो निरवधि सुख सिद्धोको होता है वह॒ न तो किसी मनुष्यको नसीव 
होता ओर न किसी देवकी तकदीरमें ही क्खा है 1 समस्त देवताओंके त्रिकाकवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तसे गुणा भी कर दोजिए पर वह॒ सिद्धोके सुखके अनन्तवें भाग बरावर 
भो नहीं हो सकता । यदि सिद्धोके समस्त सुखोको इकट्ठा करके उसके अनन्तवें भागको भो रूपी 
बनाया जाय तो वह्‌ इस रोक तथा अलोक तक फले हृए अनन्त आकाडमें भी नहीं समा सकता 1" 
योगशास्त्रमे भो कहा है कि-““स्वगं पातार तथा मत्यं रोकमें सुरेन्द्र असुरेन्द्र तथा नरेनद्रोको 
जो कुछ भी सुख होता है वह॒ सवका सव मिरु करके भी मोक्ष सुखके अनन्तवें भागको वरावरी 
नहीं कर सकता ।'' मोक्षका सुख स्वाभाविक है नियत शक्तिवाली इन्द्रियोकी अपेक्षा न रखनेके 
कारण अतीन्द्रिय है तथा कभी नष्ट नहीं होनेके कारण नित्य है! इसीलिए यह मोक्ष धमं अथं 
काम ओर मोक्ष इन चार पृर्षार्थो मे परम पुरुषार्थं तथा चतुर्वगं शिरोमणि कहा गया है 1" 

$ २४६. मुक्त जोवोको सुखमय होनेमे वादियोमें तीन प्रकारके विवाद पाये जाते ह| 
वेदोषिकोका कहना है कि जव मुक्तिमें आत्माके वुद्धि सुख-दुःख आदि विशेष गुणोका उच्छेद हो 
जाता है तव आत्मा सुखमय कंसे हो सकती है ? बौद्ध इनसे भी वदृकर हँ वे मोक्ष अवस्थामें 
आत्माका ही सद्धाव नहीं म।नते । उनका तात्पयं है कि- मुक्ति अवस्थामें चित्त सन्तानका अत्यन्त 
उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह रूप आत्माकी सत्ता ही जब नहीं है तव सुख होगा किसे ? सांख्य 
आत्माको नित्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमें भोक्ता नहीं मानते । अतः सुख भले ही रहो, पर 
जव आत्मा उसे भोगता ही नहीं है तव मोक्षको सु खमय कंसे कह सक्ते हँ ? 

§ २४७. इनमें सवसे पहले वंशेषिक लोग अपनी बुद्धिकी विशेषता वताते हए कहते है-- 

वेशेषिक ( पूवंपक्ष )- मोक्ष अवस्थामें आत्माको विशूद्ध ज्ञान सुखादिरूप मानना उचित 
नहीं है; क्योकि जव वुद्धि सुख आदि आत्माके विरोष गुणोके उच्छेदको मोक्ष कहते हँ तब उसमें 
शुद्ध ज्ञान आदिका सद्धाव कंसे हो सकता है ? जवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रसिद्ध आत्माका तत्तव्‌- 


१. -शस्त्रेऽपि सुरा-ण० २। २. “नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छि्तिमोक्षिः ।'' --प्रश° 
ब्यो° ० &६३८। न्यायमं० प° ५०८। ३. प्रत्यक्षप्रमा-म० २। ४. “नवानामात्मगुणानां 
सतानोऽत्यन्तमुच्छियते, संत्ानत्वात्‌, यो यः संतानः सः सोऽत्यन्तमुच्छिद्यमानो दृष्टः यथा प्रदीपसंतानः, 
तथाचायं सन्तानः, तस्माद्‌ अत्यन्तमुच्छिद्यते ।' -- प्रह ° ब्यो° ° २० क० । ““दुःलसंततिरत्यन्त- 
मुच्छिद्यते संततित्वात्‌ प्रदीपसंततिवदित्याचार्याः ।” --भ्ररा° किर° प° ९। 
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संतानत्वात्‌, प्रदीपादिसंतानवत्‌। न चायमसिद्धो हेतुः, पक्षे बतंमानत्वात्‌ ! नापि विख्ः, सपक्ष 
प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकाम्तिकः, केवरूपरमाण्वादावग्रवृत्तेः ! नापि कालात्ययापदिष्टः, विष- 
रीतार्थोषस्थापकयोः प्रत्यक्षानुमानयोर त्रासं भवात्‌ । ननु संतानोच्छेदे हेतुवक्तव्य इति चेत्‌ । 
उच्यते, निरम्तरशास्नाम्यातात्‌ कश्यविप्पुतत्तस्वज्ञानं जाथते, तेन च मिग्याज्ञाननिवुत्तिवि- 
धीयते, तस्य निवृत्तौ तत्का्थंभूता रागादथो निवतंन्ते, तदभावे तत्कार्य मनोवाक्कायप्रवृत्तर्व्या- 
वतते, तद्टचावुत्तौ च धर्माधमंयोरनुत्पत्तिः । आरब्धज्ञरीरेन्द्रियकाययोस्तु सुखादिफलोपभोगा- 
सपक्षः ! अनारब्धशरीरादिकायंोरप्यवस्थितयोस्तत्फलोपभोगादेव प्रक्षयः ! ततश्च सवंसंतानो- 
च्छेदान्मोक्ष इति स्थितम्‌ । 

§ २४८. अत्र प्रतिविधीथते 1* यत्तावदुक्तं “संतानत्वात्‌" इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; यत. 
आत्मनः सवंथा भिन्नानां बुद्धचादिगुणानां संतानस्थोच्छेदः साध्यते अभिन्नानां वा, कथंचिद्ध्न्नानां 


भामा 


ज्ञान परिपूणं रूपमे विकसित हो जाता है तव उस तत्तवज्ञानसे आत्माके वुद्धि, सुख, दुःखः इच्छा, 
देप, प्रयत्न, धमं, अधमं, ओर संस्कार इन नौ विदोष गुणका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अपने 
शुद्ध रूपमे लोन हो जाना ही मोक्ष है। बुद्धि आदि गुणोंका उच्छेद सिद्ध करनेवाखा प्रमाण यहं 
है--अत्माके नौ विदोष गुणोको सन्तान-परम्परा कभो अत्यन्त नष्ट हो जातो है श्योकि वह्‌ 
सन्तान-परम्परा है जैसे कि दोपक्‌ आदिको परम्परा । सन्तानत्व हेतु आत्माक्रे विशेष गुण रूप 
पक्षमें रहता है अतः असिद्ध नहीं है । सपक्षभूत दीपक आदिमं पाया जाता है अतः विरुद्ध नही 
है । परमाणु आदि विपक्षमें नहीं पाया जाता अतः व्यभिचारी नहीं है । साध्यसे विपरीत अर्थको 
साधनेवाले प्रत्यक्ष ओर अनुमान नहीं है अतः यह्‌ हतु कालात्ययापदिष्ट--वाधित भो नहीं है 1 
बुद्धचादि गुणोको सन्तानका उच्छेद तत्तवज्ञानसे इस क्रमसे होता है-सतत शास्त्रोका अभ्यास एवं 
सत्संग आदिसे किसी त्रिरले भाग्यवानुको जव तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तव उससे उसका मिथ्या- 
ज्ञान नष्ट हो जाता है ! मिथ्याज्ञानके नष्ट होते ही मिथ्याज्ञानसे होनेवाङे राग अ।दि दोष नष्ट 
हो जाते हँ । रागादि दोपोक्ा नाश होने पर दोषोसे होनेवाखी मन वचन कायके व्यापार रूप 
प्रवृत्ति बन्द हो जायगी 1 प्रवृत्तिक्रे न होनेमे प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवारे पुण्य ओर पापकी आगे 
उत्पत्ति नहीं होगी । जो पुण्य गौर पाप पहरेसे संचित है, उनमे-से जिन्होंने शरीर इन्द्रिय आदिको 
उत्पन्न करके फल देना प्रारम्भ कर दिया है उनक। तो फर भोगकर विनाश किया जायगा, तथा 
जिसने अभी तक फल देना प्रारम्भ नहीं किया सत्ता रूपसे विद्यमान हँ उनका भी एक 
साथ अनेक शरीर आदि उत्पन्न कर फरोपभोगके द्वारा ही क्षय-होगा 1 इस प्रकार पुण्य पाप आदि 
की परम्पराका सवंथा उच्छेद होने पर सवं सन्तानोच्छेद रूप मोक्ष हो जाता है 1 
$ २४८. जेन-( उत्तरपक्ष )- आपका सन्तानत्व हेतु प्रमाण वाधित होनेसे साध्यकी 
सिद्धि नहीं कर सकता 1 आप जिन बुद्ध्यादि गुणोंको सन्तानका अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना 
„ चाहते हं वे गुण आत्मासे सर्वथा भिन्न है, ` या सवथा अभिन्न, अथवा कथंचिद्धन्न १ यदि भिन्न 
है; तो हेतु आश्रयासिद्ध हो जायगा, क्योकि सन्तानीसे अत्यन्त भिन्न सन्तान उपङ्न्ध ही नहीं 


१. ““यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञानमपेति तथा मिथ्याज्ञानापाये दोषा भपयान्ति दोषापाये परवृत्तिर 
पति, प्रवृत््यपाये जन्मापैति, जन्मापाये दुःखमपैति, दुःखापाये चात्यन्तिकोऽपवर्गो निश्वेःयसमिति ।' 
--न्यायभा० ५।३१।२ । “निवृत्ते च मिथ्याज्ञाने तन्मूकत्वाद्रागादयो नद्यन्ति कारणाभावे कार्यस्या- 
नुत्पादादिति । रागाद्यभावे च तत्कायगप्रिवृत्तिर्ग्यावतते, तदभावे च धमधिमंयोरनुत्पत्तिः। आरन्ध- 
कार्ययोश्चोपभोगात्‌ प्रक्षयः ।'“--प्रश० व्यो० प्र २० क०। २. यदुक्तं म० २।३. “यस्मादात्मनः 
सर्वथा भिन्नानां बुद्धचयादिविदोषगुणानां संतानस्य उच्छेदः प्रसाव्यते, अथ अभिन्नानाम्‌, कथं 
चिद्भिन्नानां वा ?'* --न्यायङ्कमु° प° ८२५ । प्रमेयक° ० ३१७ । 


२८६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २४९ ~ 


वा । आद्यपक्ष आश्रयासिद्धो हेतुः; संतानिभ्योऽत्यन्तं भिन्नस्य संतानस्यासत्कत्पत्वात्‌ । द्वितीय- 
पक्षे तु सवंथामिन्नानां तेषामुच्छेदसाधने संतानवत्‌ संतानिनोऽप्युच्छेदप्रस ङ्कः । ततश्च कस्यासौ 
मोक्षः । भिल्नाभिन्नपक्ञाभ्पुषगमे चापसिद्धान्तः ! किच, विरुदधश्चायं : हेतुः, कायंकारणभूतक्षण- 
प्रवाहलक्षणसंतानत्वस्थ नित्यानित्यैकन्तथोरसं भवात्‌ ! अथं क्रियाकारित्वस्यानेकान्त एव प्रति- 
पादिष्यमाणत्वात्‌ । साध्यविकलदच दष्टान्तः, प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासंभवात्‌, तेजसपरसाणूनां भास्वर- 
ङ्पपरित्यागेनान्धकाररूपतधावस्थानाप्रथोगाश्चात्र-- पुर्वापरस्वभानपरिहाराद्धौकारस्थितिलक्षणाः 
परिणामवान्‌प्रदीपः, सत्त्वात्‌, घटादिवदिति । अत्र बहु वक्तव्यम्‌, तस्वभिधास्यते विस्तरेणानेका- 
न्तप्रधघटुके ॥ 

§ २४९. कचः इन्द्रियजानां बुद्धयादिगरुणानापुच्छेदः साध्यमानोऽस्ति भवता, उतातीन्द्रि- 
याणाम्‌ । तत्राद्यपक्षे सिद्धसाघनम्‌ अस्माभिरपि तत्र तदच्छेदाम्युपगमात्‌ \ द्ितीयविकल्पे मुक्तो 
कस्यचिदपि प्रव्यनुपपत्तिः । मोक्षार्थो हि सर्वोऽपि निरतिशयसुखन्चानादिप्राप्त्यभिराषेणव 





होती असत्‌ है । आत्मासे भिन्न सत्ता रखनेवाके वुद्धि अदि गुण रूप आश्रय हौ सिद्ध नदं हँ 
जिसमे आपक्रा हेतु रहेगा, अतः आश्रयासिद्ध होनेसे साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकेता । यदि 
बुद्ध्यादिगुण आत्मासे अभिन्न है; तो बुद्ध्यादि गुणोका उच्छेद होनेसे तदभिन्न आत्माका भौ 
उच्छंद हो हौ जायगा तव मोक्ष किसे होगा ? कौन बुद्ध्यादिगुण शून्य स्वरूपम स्थिर होगा 
यदि बुद्घ्यादिगुण आत्मासे कथंचिद्‌ भिन्न।भिन्न है; तो जेनमतको सिद्धि होनेसे आपके सवथा 
मेदवादका विरोध हो जायगा । सन्तानका अथं है-करायं कारणभूत क्षणोका प्रवाह 1 यह कायं 
कारणभाव न तो सवंथा नित्यवादमें ही बनता है ओर न सवथा अनित्यवादमें हौ 1 अथंक्रिया 
करनेकी शक्ति तथा अ्थक्रियामूकक कार्यकारणभाव तो अनेकान्त सिद्धान्तमें ही घटित होता हे 1 
इसका विरोष समर्थन आगे करेगे 1 अतः सन्तानत्व हेतु द्वारा आपक्रे सर्वथा नित्यसे विपरीत 
कथंचिन्लित्या नव्य पदाथंकी ही सिद्धि होगो ओर इस लिए सन्तानत्व हेतु विरुदभीटे। 
दृष्टान्तरूप प्रदीपका अत्यन्तोच्छेद नहीं होता अतः आपका दृष्टान्त साध्यविकक होनेसे दुष्टान्ता- 
भास है । जव दीपक बुञ्लता है तब दोपकके वे चमकते हुए भासुर रूपवाले तैजसपरमाणु अपने 
भासुररूपको छोडकर अन्धकाररूपमें परिणत हो जाते है उनका केवल रूप परिवर्तन होता है 
अत्यन्त उच्छेद नहीं । प्रयोग-दीपकका पूर्वेस्वभावका त्याग उत्तरस्वभावका उत्पाद तथा 
पूद्गखरूपसे स्थिति रखनेवाखा ही परिणमन होता है अत्यन्त उच्छेद नहीं, क्योकि वह्‌ सत्‌ ह 
जंसे करं घड़ा । इस विषयको बहुत कुछ विस्तारसे कहना है, पर उसे यहां न कहकर आगे 
“अनेकान्त के प्रकरणमें कहगे । 

§ २४९. यह्‌ बतादए कि-आप मोक्षमे इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले वुद्धि आदि गुणोका 
अत्यन्त उच्छेद सिद्ध करना चाहते ह या इन्द्रियोको सहायताके विना ही मात्र आत्मासे ही उत्पन्न 
होनेवाङे अतीन्द्रिय बुद्धि आदि का ? मोक्षमें इन्द्रियजन्य बुद्धि सुल आदि गुणोका अत्यन्त उच्छेद 
तोहम खो भी मानते ही है अतः सिद्ध साधन होनेसे आपका अनुमान ही व्यथंहै1 यदि 
इन्द्रिथोको सहायतकरे विना हो उत्पन्न होनेवाङे अतीन्द्रियज्ञान सुख आदिका भी मोक्षमें उच्छेद 





१. चापसिद्धः किच म०२। २. “विरुदधश्चायं हेतुः, शब्दवुद्धि प्रदीपादिषु अत्यन्तःनुच्छेदवत्स्वेव 
संतानत्वस्य भावात्‌ ।“-सन्मति० टी° प° १५७ । न्यायङ्कसु° ° ८२७ । प्रमेयक० प° ३१८ । 
रत्नाकराव० ७।५७ । ३. “किच, अतोऽनुमानात्‌ इन्दरियजानां वुद्धचादिविदोषगुणानामत्यन्तोच्छेदः 
साव्येत, अतीद्धियाणां वा ।'* --न्यायङ्कमु° ° ८२७ । 


क्रह्ह्ष्ै, | 


~ का० ५२. § २५० ] जैनमतम्‌ 1 २८७ 


प्रव॑ते, न पुनः श्िलाशकलकल्पमपगतसकलसुखसंवेदनमात्मानमुपपादयितु यतते, यदि मोक्षा- 
वस्थायामपि पाषाणकल्पोऽपगतसुखसंवेदनलेशः पुरुषः संपद्यते, तदा कतं मोक्षेण, संसार एव 
वरीयान्‌ । यत्र सान्तरापि सुखलेशप्रतिपत्तिरप्यस्ति । अतो न वैलेषिकोपकल्पिते मोक्षे कस्य- 
चिद्गन्तुमिच्छा । उक्तं च-- 
““वरं वृन्दावने वासः, श्णगाङेर्च सहोषितम्‌ 1 
न तु वैरोषिकीं मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति ।1१॥1"' 
§ २५०. एतेन यदृचुर्मीमांसका [ चर्नेयायिका ] अपि- 
““यावदात्मगुणाः सरवे नोच्छिन्ना वासनादयः 1 
तावदात्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिर्नावकंल्प्यते ।१।। 
घर्माधमंनिमित्तो हि संभवः सुखदुःखयोः । 
मूकभूतौ च तावेव स्तम्भो संसारसद्मनः ॥ २॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्यरीराद्यनुपप्लवात्‌ । 
नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त“ उच्यते ॥३॥ 
ननु तस्यामवस्थायां कौदुगात्मावरिष्यते 1 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिकगुणेः ॥४॥ 


हो जाय; तो इस सवंविनासी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा ! सभी मुमुक्षु मोक्षमे निरतिशय 
अनन्तसुख तथा अनन्तज्ञान आदिके प्राप्त होनेकी अभिकाषासे ही तपश्चरण योगसाधन आदि 
दुष्कर प्रयत्न करते है, न कि अपनी आत्माके रहे सहे सुख ज्ञान आदिका भी समृ नाश॒ करके 
उसे पत्थर जेसा जड़ बनानेके किए 1 यदि मोक्षम तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोका उच्छेद होकर 
आत्मा पत्थरकी तरह जड बन जाताहै, तो एसे मोक्षको दूरसे ही नमस्कार, वह॒ आपके किए 
ही मुबारिक दहो, हमें तो यह्‌ संसार ही कहीं अच्छा है जिसमें बोच-वीचमे कभी-कभी भूरे- 
भटके ही सही थोडे बहुत सुखका अनुभव तो हो जाता है । अतः वेशेषिकके दारा माने गये इस 
सर्वविनारी जड मोक्षमे जानेको किसको इच्छा तक नहीं हो सकती । कहा भी है-- “गोतम 
ऋषि वृन्दावनके जंगलोमे सियारोक्रे साथ बसना अच्छा समक्षते हँ परवे वेशेषिकोको जड़ 
मुक्तिमे किसी भी तरह नदीं जाना चाहते 1" 

§ २५०. इस विवेचनसे मीमांसकों ( ? ) ( नैयायिकं ) का यह कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि--““जवब तक आत्माके पुण्य-पाप संस्कार आदि सभी विशेष गुणोका उच्छेद नहो होता 
तव तक आत्यन्तिक दुःखनिवुत्तिका होना सम्भव ही नहीं है। प्राणियोको सुख दुःख आदिक 
उत्पत्ति पुण्य ओर पापे ही होती है, ये पुण्य ओर पाप ही इस संसाररूपी महर्के आधारभूतः 
मूकस्तम्म हैँ 1 जब इन पुण्यपापरूप मूल खम्भोको ही गिरा दिया जायगा तब इनके कायंभूत 
शरीर आदिकी स्वस्थतासे होनेवाके सुख ओर दुःख तो अपने ही आप समाप्त हो जायेंगे, न तो 
ये आगे उत्पन्न ही होगे ओर न मौज॒द ही रहेंगे । इस तरह सुख-दुःख आदिके नार होने पर 
यहु जीव मुक्त हो जाता है । "उस समय आत्माकी क्या दशा होती ह ?' इस प्रदनका तो सीवा- 
. सा उत्तर है कि-यह्‌ जीव मोक्षम तमाम वृद्धि आदि गुणोंसे रहित होकर शुद्ध स्वरूपमात्रं 


१. ““यदि हि मोक्षावस्थायां शिलाशकरूकल्पः अपगतसुखसंवेदनङेशः "पुरुषः संपद्यते तदा कृतं मोक्षेण ।“ 
--न्यायकुमु° प्र० ८२८ । २. “अपि वृन्दावने शन्ये श्गात्वं स इच्छति । न तु निविषयं मोक्षं कदा- 
चिदपि गौतमः 1'“ -सं ्रन्धवा० इरो ० ७२३ । विवरणप्र ° प° १३७ 1 ““वर वृन्दावने रम्ये श्छुगालत्वं 
प्रपद्यते ।*--न्यायङुञु ° ए्र° ८२८ । ““वरं वृन्दावने रम्ये क्रोष्ट्ृत्वमभिवाच्च्च्छितम्‌ 1 ` -स्य।° मं० घू° 
८६ ।४.न दहि वैदो-म० २। ४. कल्पते म० १, म० २, प० १, प० २, क० । ५. मोक्ष मर २। 


२८८ षडदरानसमुच्चये [ का० ५२. § २५१ - 


ऊमिवट्करातिगं रूपं तदस्याहुमंनोषिणः 1 
संसारबन्धनावीनदुःखक्छेशाद्यदूषितम्‌ 11५11" [ न्यायम ° प्रमे° पु०७ ] 

अमंयः कासक्रोधमदगवंलोभदम्भाः। 

§ २५१. “नहि वे सशरीरस्य प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति, अशरोरं वा वसन्तं प्रिया्रियेन 
स्पृशतः” [ छन्दोऽ ८1१२१ ] इत्यादि, तदप्यपास्तं द्रष्टव्यम्‌ । यतः कि श्युभकसंपरिपाकप्रभवाणि 
भवसंभवानि सुखानि मूक्तो निषिध्यमानानि सन्त्युत सवंथा तदभावः! आदे सिद्धसाधनम्‌ । 
*दितीयोऽसिद्धः आत्मनः सुखस्वरूपत्वात्‌ । न च पदार्थानां स्वरूपमत्यन्तमुच्छिद्यते, अतिप्रसङ्कात्‌ । 
न च सुखस्वभावत्वमेवासिद्ध,तत्सडावे प्रमाणसद्धावात्‌ \ तथार्हि-- आत्मा सुखस्व भावः, “अत्यन्त- 


~ ~ जा = क भा = ~ ~ = 


प्रतिष्ठित-लीन हो जाता है । वह मोक्न छह प्रकारको ऊरमियो-लहरोसि रहित निस्तरंग समुद्रको 
तरह शान्त है 1 उसमे संसारके बन्धनोसे होनेवाले दूःख क्लेश आदिको गन्व भौ नहीं रहती । 
तात्पयं यह कि वह्‌ केवर दुःखनिवृत्ति रूप ही है 1 काम, क्रोध, मद, गवं, लोभ ओर दम्भये छह 
लह्रे है जो चित्तको सदा विकारी तथा चंच वनाये रखती हैँ 

§ २५१. “शरीरध्ारो आत्माके सुख ओर दुःखका अभाव नहीं होता वह सुखो या दुखी 
बना हौ रहता है, परन्तु अशरीरी आत्माको सुखे ओर दुःख त्रिय ओर अप्रिय च्छ्‌ भी नहीं सकते, 
वह इनसे परे हो जाता है 1" 

हम इन नेयायिकोसे पुचते हँ कि आप खोग मुक्तिमें शुभक्म॑के फलस्वरूप सांसारिक सुखो- 
का निषे करते हो या सभी प्रकारके सुखोका ? यदि कमंजन्य सांसारिक सुखोका मोक्षमें निषेध 
करना ही आपको इष्ट है; तो इतना तो हम पहिलेसे हो मानते हैँ, हम मोक्षमें इन्द्रिय जन्य कर्मसे 
होनेवाला सुख मानते ही नहीं हँ हम तो मोक्षमें परम अतीन्द्रिय स्वाभाविक सुख मानते हैँ अतः 
आपका हेतु सिद्धसाधन होनेसे अक्रिचित्कर हो जायगा 1 मोक्षमें सभी प्रकारके सुखोंकरा उच्छेद 
मानना तो प्रमाणविरुद्ध है; क्योकि आत्मा सवयं सुख रूप है, सुख तो उसका निजी स्वभाव है | 
पदाथकिं निजी स्वमावका उच्छेद करनेसे. तो पदार्थोका ही अभाव दहो जायगा ओर यह्‌ जगत्‌ 
रान्य हो जायगा 1 उस समय जब सुख रूप आत्मा हो न रहेगो तब मोक्ष होगा किसे ? आत्माकौ 
सुखस्वभावता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोसे प्रसिद्ध है अतः उसे असिद्ध नहीं कह सकते । आत्मा 
सुखस्वभाववाका है क्योकि वह॒ अत्यन्त प्रियवृद्धिका विषय है, वह॒ सवसे अधिक प्याराहै, वह्‌ 
दूसरेके किए नहीं किन्तु स्वयं अपनो शान्तिके लिए ग्रहण किया जाताहै जसे क्रि विषयजन्य 
सुख । धन आदिका संग्रह्‌ स्वरोके निमित्त तथा स्वौ आदिका परिग्रह आत्मके लिए" किया जाता 


१. “प्राणस्य क्षुत्पिपासे दे लोममोहौ च चेतसः । रोततिपौ शरीरस्य षड्मिरहितः शिव. '"-- 
न्यायम ० श्रमे° षछू° ७७। २. “तस्य चनह वं शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः बाह्यविषयसंयोगवियोग- 
निमित्तयोः बाह्यविषयसंयोगवियोगो ममेति मन्यमानस्य अपहतिविनाश उच्छेदः संततिरूपयोर्नस्तीति । तं 
पुनदेहाभिमानादश्री रस्वखूपविज्ञानेन निव तिता विवेकज्ञानमशरीरं सन्तं प्रियाप्रियेन स्पृशतः । स्पृशः प्रत्येकं 
संवघ्यत इति प्रिथं न स्पुराति अप्रियं न स्पुश्चतोति वाक्यद्वयं भवति““"धमवि्मक्रा्ये हिते, अशरोरतातु 
स्वरूपमिति तत्र॒ धमधिमरसं मवात्तत्कायभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्पृरातः ।--छान्दो° श 
मा०। २. -वानि म०.१,म० २,प० ^+, प० २। ४. द्वितीयेऽसि-आ०,क०। ५. ““तदेतप्रेथः पुत्रातप्रय 
अन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा आत्मानमेव प्रियमुपासीत । - बृहद्‌ ० १।४।८। ˆ"एष एव प्रियतम 
पुत्रादपि धनादपि । अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्माथं परभन्तरः ॥“--स अवेद्‌ न्तसि० इरो° ६२७ । 
“आत्मा सुखामिन्नः सुखलक्षणवत्त्वाद्‌ वेषयिकसुखवत्‌ , आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिक्रप्रेमगोचरत्वात्‌ ।'"- 
संक्षेफदा।० टी ° प° ३०-३१ । “"परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मनः सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ ।'--चितमु° 
प° ३५८ । सिद्धान्त वि ० प° ४७५ 


~ का० ५२. § २५१ ] जनमतम्‌ । २८९ 


प्रियब्ुद्धिविषयत्वात्‌ "अनन्यपरतयोप।दीयमानत्वाच्च, वैषयिकसुखवत्‌ ! यथा सुखार्था मुुक्षु- 
प्रयत्नः, प्रक्षापुवंकारिप्रयतनत्वात्‌, कषीवलप्रयत्नवदिति 1 तच्च सुखं मुक्तो परमातिशयप्राप्ं? सा 
चास्यानुमानातप्रसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं क्चिद्धिश्नान्तं, तरतमराब्दवाच्यत्वात्‌, परिमाणतार- 
तस्यवत्‌ । 'तथा- 
““ "आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिग्यज्यते 1 
यदा दृष्टवा परं ब्रह्म सर्वं त्यजति बन्धनम्‌ । १ 
तदा तन्नित्यमानन्दं मुक्तः स्वात्मनि विन्दति; 1" 
इति श्रुतिसडावात्‌ । तथा- 


“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिश्राह्यमतीन्द्रियम्‌ 1 
| तं वे मोक्षं विजानोयादुदुःप्रापमकृतात्मभिः ।1१॥।" 
इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखमयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ 1\ 


है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके लिए नहीं स्वयं उसीके सुखके लिए ही किया जाता है 1 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने ही लिए है अतः वह सुखलूप है इसी तरह्‌ 
आत्मा भी सुखरूप है । मुमृक्षुओंका तपर्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके किए हँ, क्योकि 
वह॒ समञ्लदार व्यक्तिका वुद्धिपुवंक किया गया प्रयत्न है जैसे कि किंसानका घान्यको प्राक्षिके लिए 
क्रिया गया खेतीका प्रयत्न । मोक्षम सुख अपने पूरे विकासको पा ठेता है वहां परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है 1 मोक्षको परमानन्दरूपता इस अनुमानमे सिद्ध होती है-सुखको तरतमता- 
क्रभिक विकास कहीपर अपनी पूणंताको प्राप्त होती है क्योकि वह॒ तरतमता है क्रमिक विकास है 
जसे कि मापका क्रमिक विकास आकाशमें पूणंता प्राप्त करता है । अथवा सुखक्तो न्यूनाधिकता 
कहीं समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहाँ सुख आखिरी मर्यादा को पहुंच जाता है कमोवेश नहीं रहता, 
क्योकि वह न्यूनाधिकता है जैसे कि नापकौ न्यनाधिकता 1 “आनन्द ही ब्रह्यका शुद्ध स्वरूप हे, 
वह्‌ मोक्षमें प्रकट होता है । जिस समय परत्रह्मका साक्षात्तार करके समस्त अविद्याबन्धनोको 
काट दिया जाता है उस समय बन्धनोसे मुक्त आटमा अपने स्वरूपम उस परमानन्दका भचुभव 
करता है!” ये श्रुतिं भो मोक्षम आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही हँ । स्मृतिमें 
भी कटा है कि-““जहाँ इन्द्रियोके` द्वारा ग्रहण करनेके . अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होता है 
वही मोक्ष है 1 यह अतीग्द्रियसुख केव बुद्धिके द्वारा ही गृहीत होता है 1 यह्‌ मोक्ष आत्मज्ञानसे 
रहित मूढ संसारियोको कठिनतासे हो प्राप्त होता है 1 इत्यादि श्नुतिस्मृतिके प्रमाणोसे भो 
मोक्षको आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है 1 . 


१: वित्तस्त्रीपुत्रादयो हि आत्मार्थमुपादोयन्ते, परं चात्मन उपादानं तु नान्यार्थम्‌, स्वयमात्मा आात्मार्थमे- 
ब्रोपादीयते इत्यर्थः । “प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ । आत्मार्थमेव नान्याथं नातः प्रियतमं 
परः ।'*--सववेदान्तसि० इको० ६३० । २. ““इष्टार्थो मुमकषुभ्रयत्नः, प्रक्षपूर्वंकारिप्रयत्नत्वात्‌, कृष्यादि- 
प्रयत्नवत्‌ इति ।"--न्यायकुञु ° प° ८३१ । ३. परमाणुतार-म° २ । ४. तथाहि जआ०, म० २ । 
५. “मोक्षेऽभिपद्यते'- परश ° व्यो° प्र० २० ख । “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ । - 
वेदान्तसि° प° १५१ । तुलना--"“नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षेऽभिग्यज्यते । --न्ययमा० 
५।१।२२ । न्याय मं० एर० ५०९ । प्रकृतपांठः-सन्मति० टो० प° १५१ । न्यायङ्कसु° ० ८३1.। 
६. उद्धृतोऽयम्‌--न्यायङ्कसु° ए ८३१ 1 ७. ““सुमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
--मगवद्‌गी ° ६।२१। यो सि ०३।१५ । 
३७ 





२९० षडङ्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २५३ - 


§ २५२. अत्र सांख्या न्रुवते । इह ञ्ुधचेतन्यस्वरूपोऽयं पुरुषः, तृणस्य कुन्जीकरणेऽप्यशाक्त- 
ह्बादकर्ता, साक्षादभोक्ता, जडां प्रकृति सक्रिधामाधितः। अज्ञानतमरछन्नतया श्रकृतिस्थमपि सुखादि- 
फलमात्मनि प्रतिबिम्बितं चेतयमानो मोदते मोदसानइच प्रकृति सुखस्वभावां मोहान्मन्यमानः 
संसारमधिवसति 1 यदा तु ज्ञानमस्पाविभंवति दुःखहेतुरियं न ममानया सह॒ संसर्गो युक्तः" 
इति, तदा विवेकख्यातेनं त्संपादितं कमंफरु भृङक्तं । सापि च “विज्ञातविरूपाहं न मदीयं कमं- 
फलसनेन भोक्तव्यम्‌" इति मत्वा कुषठिनीस्त्रीवददू रादवसपंति । तत उपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य 
स्वरूपेणावस्थानं मोक्षः । स्वरूपं च॒ ` चेतनाशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा  प्रतिरदशितविषया- 
नन्ता च अतस्तदुयुक्त एव मुक्तात्मा न पुनरानन्दादिस्वभावः, तस्य प्रकृतिकायंत्वात्‌, तस्याव 
जीवनाशं नष्टत्वात्‌ । 


§ २५३. अत्र वयं ब्रूमः 1 यत्तावदुक्तम्‌-संसार्यात्मा _अनज्ञानतमरछन्नतया' इत्यादि, तद- 
सुन्दरम्‌; यतः किमनज्ञानमेव तमः, उताज्ञानं च तसमङचेति ! प्रथमपक्षे मुक्तात्मापि प्रकृतिस्थमपि 


--- - "भभ 


$ २५२. ( साख्य पुवंपक्च ) - पुरुष तो शुद्ध॒चैतन्यस्वरूपी है, वह त्िनकेको टेढ़ा 
करनेको भो शक्ति न रखनेके कारण अकर्ता है 1 वह भोक्ता भी साक्षात्‌ नहीं है किन्तु करने-धरने 
वारो जड प्रकृतिके दारा ही भोगता दै 1 वह्‌ अज्ञानरूपौ अन्धकारसे व्ध्ाप्त होनेसे प्रकृतिमें होने- 
वाङ सुखादिफशोको अपने स्वरूपम प्रतिविम्वित होनेके कारण अपना ही मानता हुआ सुखो 
होता है 1 ओर अपनो इस खुशोमें मोहसे प्रकृतिको सुखरूप मानकर संसार चक्रमे पड़ा हु है । 
जव इसे यह तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है कि--अरे, यह प्रकृतत ही समस्त दुःखोको जड़ है, मेरा 
इमसे संसं होना उचित नहीं है' तव इस भेदविज्ञानसे यह आत्मा उस प्रकृतिके द्वारा राये गये 
कर्मफोको नहीं भोगता, उनक्री तरफ देखता भो नहीं है । प्रकृति भो वड़ो शरमदार है। 
उसने जब एक वार ही यह जान लिया कि-'यह्‌ पुरूष मुक्षसे विरक्त हो गया है, इसने 
मुज्ञे कुरूपा समञ्ञ ल्यादहै ओर अव यह्‌ मेरे द्वारा खाये गये क्म॑फोको नहीं भोगेगा' तब 
वह कोढ्वाखी स्त्रीको तरह स्वय ही पुरुषके पास नदीं जायगी, उससे खुद दुर रहेगी 1 इस 
तरह ॒प्रकृतिका संसर्ग हट जानेपर पुरुष अपने निजी शुद्ध चैतन्य मात्रमें स्थित हो जाता है, 
यही स्वरूपावस्थिति मोक्ष है 1 पुरुषका स्वरूप वचैतन्यमय है । यह्‌ चेतनादाक्ति, अपरिवतंन- 
शोर नित्य है, अप्रतिसंक्रमादर्प॑णक्रो तरह स्वयं विषयोके आकार तो नहीं होती, परन्तु 
प्रदशितविषया बुद्धिकै दवारा विषथोका प्रदशंन करती है ओर अनन्त है 1 मुक्तात्मा इसी शुद्ध 
चैतन्य स्वरूपमें अवस्थित होता है सुख आदि स्वरूप नहीं; क्योकि सुख पुरुषका स्वभाव नहीं 
है यह तो भ्रकृतिका कायं है1 प्रकृति तो संसारका नाश होनेसे मुक्त जीवके प्रति नष्ट 
हो चुको है उसका अधिकार अब मुक्त पुरुषपर नहीं रहा वह॒ मुक्त पुरुषके प्रति चरिताथं 
हो चुकी है । 

§ २५३. जन ( उत्तरपक्ष )-आपने संसारी आत्माको अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
वताया था; तो क्या अज्ञानका नाम ही अन्धकार है या अज्ञान ओर अन्धकार दो वस्तुएँ है ? यद 
अज्ञान का नाम हौ अन्धकार है ओर्‌ अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके सुखको अपना सुख मानता है; तो 


१. ^ तत्प्रघानावगमं प्रति यदा पुरुषस्य सम्यग्‌ ज्ञानमुत्पद्यते तदा तेन ज्ञानेन दृष्टा प्रकृतिः पुरुषसद्धान्नि- 
वर्तते । स्वरिणीव पुरुषेणोपरक्षिता । अये इयमसाघ्वी मां मोहयति तस्मान्न ममानया कार्यमितिवत्‌ । 
तस्यां च निवृत्तायां मोक्ष गच्छति ।"-सांख्य० माठरब्र° इरो० ६१ । २. ““चितिशक्तिरपरि- 
णामिन्यप्रतिखड्क्रमा दशितविषया शुद्धा चानन्ता च 1” -योगमा० १।२। ३. -मा्र--भ० १। 
४. -या अत-म० २। 


~ = 
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सुखादिफरं {कि नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य बुद्धिधमंत्वादूवुद्धेड्च प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, मुक्तात्म- 
नोऽपि ज्ञानाभावेनाज्ञानतमरछन्नत्वा विशेषात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु किमिदमज्ञानादन्यत्तमो नाम । 
रागादिकमिति चेत्‌; तन्न; तस्यात्मनोऽत्यन्तार्थान्तरभूतप्रकृतिधमेतयात्माच्छादकत्वानुपपत्तेः । 
आच्छादकत्वे वा मृक्तात्मनोऽप्थाच्छादनं स्यात्‌, अविहेषात्‌ । 


§ २५४. कि च संसार्यात्मनोऽकतुरपि भोक्तत्वेऽद्खीक्रिथमाणे क तनाज्ञाकृतागमादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते 

§ २५५. कि च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रकृ त्योतात्मना वा 1 न तावत्प्रकृत्या 
तस्याः सवंगतत्वान्मुक्तात्मनोऽपि तत्संयोगप्रसङद्धः ! अथात्मना, ताहि स आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप 
सन्‌ किमर्थं प्रकृतिमादत्ते ! तत्र कोऽपि हेतुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ । अस्ति चेत्‌, ताहि स हेतुः प्रकृति- 
वा स्यात्‌ आत्मा वा \! अन्यस्य कस्याप्यनभ्थुपगमात्‌ ! आद्यपक्षे यथा सा प्रकृतिस्तस्यात्मन 
परकृतिसंयोगे हेतुः स्यात्‌, *तथा मुक्तात्मनः कि न स्यात्‌ 1 प्रकृतिसंयोगास्पूवं शुद्धचेतन्यस्वरूपत्वेनो- 


मुक्त परुष भी अज्ञानीही है, षयोँकि ज्ञान तो बुद्धिका धमं है ओर वुद्धि प्रकरृतिके साथ ही साथ 
मुक्त पुरुषसे विदा हो चुकी है । तात्पयं यह्‌ कि मुक्त पुरुष भी वद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
है, अतः अशान अन्धकारसे व्य्राप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यो नहीं 
मानते ओर हमारी ही तरह संसारी क्यों नहीं हो जाते ? क्योकि यदि हममे अभीतक विवेकन्ञान 
उत्पन्न न होनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकनज्ञान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जानेके 
कारण अज्ञान है 1 ज्ञानका उत्पन्न न होना ओर होकर नष्ट हो जाना करीब करीव एक ही बात 
है 1 यदि अज्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है; तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार है 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूक जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माके आवरण नहीं हो सकते; क्योकि ये भौ आत्माके धमं न होकर अत्यन्त भिन्न प्रकरृतिके 
ही धमं ह, अतः वे आत्माके आच्छादक नहीं हो सकते 1 यदि अत्यन्त भिन्न प्रकृतिके धमं होकर 
भी आत्माके आवारक होतो मुक्तात्माओके स्वरूपको भी ये ठंक देवे, जिस तरह प्रकृति हमारो 
भआत्माओंसे भिन्न होकर भो उसके रागादि धमं हमारो आत्मामं अपना प्रभाव जमा सक्ते हे 

उसी तरह मुक्तात्माओंपर भी उन्हं अपना असर दिखाना ही चाहिए 1 
§ २५४. संसारी आत्माको कर्ता नहीं मानकर भी भोक्ता माननेमे कृतना ओर अङृतागम 
नामके बडे भारी दोष होगे 1 जिस विचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फल 
नहीं मिका ओर जिस निकम्मे पुरुषने कुछ भी किया-कराया तो है नहीं पर फर भोगनेको उसे ही 

बिठाया जाता है 1 यह तो करं कोई ओर भोगे कोई' वाली वात हुई 1 
§ २५५. आप यह्‌ बताइए कि--प्रकृति ओर पुरुषका संयोग किया किसने ? क्या प्रकृति 
अपने आपं पुरूषपर रीज् गई या पुरुष ही प्रकृतिपर मोहित हुआ है ? यदि प्रकृतिने स्वयं संयोग 
किया होता; तो प्रकृति तो सर्वव्यापौ है अतः मुक्तपुरुषोसे भी उसे संयोग करना चाहिए । 
यदि आत्माने ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया है; तो यह्‌ शुद्ध चेतन्य स्वरूप 
आत्मा क्यों इस प्रकृतिपर मोहित हुआ ओर किस प्रयोजनसे उसने इसके साथं अपना सम्बन्ध 
किया ? आतमाके इस प्रकृति संयोगका कोई कारण है या नहीं ? यदि कोई कारण है, तो वह॒ 
कारण या तो प्रकृति ही हो सक्तौ है या आत्मा ? इन दोसे भिन्न तीसरी वस्तु तो है ही नहीं जो 
इनके संयोगमे कारण हो सके 1 यदि प्रकृति हयै कारण है, तो जिस तरह प्रकृति संसारी आत्माका 
१. -ज्ञान नाम म०२। २. अपिच म० १, म० २, प० १, प०२। ३. -गः अथा-भ०२। 

४. तथात्मनः म० २ । 


२९२ षडदरानसमुच्चये [ का० ५२. § २५६ - 


भयोरप्यविहेषात्‌ नियामकाभावाच्च । द्वितीयपक्षे स॒ आत्मा प्रकृत्यात्मनोः संयोगे हेतुत्वं प्रति- 
पद्यमानः {छ स्वयं प्रकृतिसहकृतः सन्‌ हेतुभवति तद्वियुक्तो वा । आद्ये तस्यापि प्रकृतिसंयोगः 
कथमित्यनवस्था 1 द्वितीये पुनः स प्रकृतिरहित आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूपः सन्‌ किमथ प्रकृत्यात्मनो 
संयोगे हेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र कोऽपि हेतुविलोक्य इति तदेवावत्तंत इत्यनवस्था । इति सहेतुक 
प्रकृत्यात्मसंयोगो निरस्तः 1 अथ निहंतुकः; ताह मृक्तात्मनोऽपि प्रकृतिसंयोगप्रस द्धः: । 


§ २५६. कि च, अयमात्मा प्रकृतिमुपाददानः पूर्वावस्था जह्यात्‌, न वा 1 आद्ये अनित्यत्वा- 
पत्तिः 1 द्वितीये तद्पादानमेव दुघंटम्‌ ! न हि बाल्यावस्थामट्प्रजन्‌ देवदत्तस्तदणत्वं प्रतिपद्यते । तन्न 
कथसपि सांख्यमते प्रकृतिसंयोगो घटते ततश्च संयोगाभावाद्वियोगोऽपि दुघंट एव, "संयोगपुव कत्वा- , 
द्वियोगस्य । 

§ २५७. कि च, यदुक्तं "विवेकख्यातेः" इत्यादि; तदविचारितरमणीयमस्‌ ! तत्र केयं श्याति- 
नामि प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन स्वेन स्पेणावस्थितयोेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य-प्रकरतेः 


प्रकृतिके साथ संयोग करनेमें कारण होती है उसी तरह वह मुक्तात्माओके साथ अपना -संयोग कथो 
नहीं करा देती ? प्रकृति संयोगके पहले तो संसारी ओर मुक्त दोनों ही आत्माएं शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूपवालो ही हँ उनमें कुछ भी एेसो विशेषता नहीं है जिससे संसारी आत्माके हो साथ प्रकृति 
संयोगको अवसर मिरे । यदि आत्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण है; तो वह आत्मा जब प्रकृति संयोग- 
मे कारण होताहै तब वह्‌ अकेला ही बिना प्रकृतिके कारण हो जाताटहै याप्रकृतिके साथ ? 
, यदि प्रकृति सहित होकर आत्मा प्रकृतिसंयोगमे कारण होता है; तो "यह प्रकृतिका संयोग किससे 
हा-्रकृतिसे या आत्मासे' इस प्ररनको वार-वार दुहुरानेसे अनवस्था दूषण होगा। यदि अकेका 
ही कारण होता है; तब वही प्रन फिर होगा कि--्रकृति रहित, शुद्ध चेतन्यस्वरूपी पुरुष किस 
कारणसे आत्मा ओर प्रकृति संयोगमे कारण होता है ? उसमें कोई हेतु है या नही" इस तरह इसी 
प्रनके बरात्रर चाल रहनेसे अनवस्था नामका दूषण होगा । इस तरह प्रङृति ओर आत्माका संयोग 
सहेतुक तो सिद्ध नदीं हो पाता । यदि प्रकृति संयोग निहेतुक माना जाय; तो मुक्त आत्माओंसे 
, भी प्रृतिका संयोग हो जाना चाहिए । 


§ २५६. यह आत्मा जिस समय प्रकृतिको ग्रहण करता है उस समय अपने पहलेके 
अकेलेपनको छोडता है या नहीं ? यदि अपने अकेठेपनको छोड देता है; तो परिवर्तन होनेके 
कारण अनित्य हो जायगा 1 यदि अकेरेपनको नहीं छोडता; तब वह प्रकृतिको ग्रहण करके दुकेला 
बन ही नहीं सक्ता 1 जिस देवदत्तने अपना वचपन नहीं छोड़ा है वह जवान केसे हो सकता हैं ?. 
जवानीका आना बचपनको त्यागे विना हो ही नहीं सकता 1 जब तक पुरुष अपना कृआरापन 
अकेलापन नहीं छोडेगा तब तक वह्‌ प्रकृतिसखौ का संगी बन गृहस्थ नहीं हो सकेगा । इस तरह 
सांख्यमतमें भरकृतिका संयोग किसौ भी तरह सिद्ध नहीं होता, जव संयोग ही नहीं तव प्रकृति- 
वियोगरूप मोक्षको बात ही दूर है, क्योकि वियोग तो संयोगपूवंक ही होता है । 

§ २५७. आपने जिस विवेकख्याति-मेदज्ञानकी चर्चा की थी वह्‌ भी एक तरहसे बिना 
क्चिारे हो भटी मालूम दहोनेवारी है । आप बताइए कि विवेकख्यातिका अथं क्या है ? अपने- 

अपने स्वरूपमें स्थित प्रकृति ओर पुरुषको भमिन्न-भिन्न प्रतिभास होना ही यदि विवेकल्याति है 


१. कि प्रकृति-म० २। २. प्रकृत्यात्मत संयो-आ०, क०। ३. तन्न सांख्यमते कथमपि 
` श्र-म०२। ४. संयोगविधिपूव--म० २। ५. “तत्र केयं विवेकश्यातिर्नाम प्रकृतिपुरुषयोः स्वेन 
स्वेन सूपेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति चेत्‌, सा कस्य-ग्रकृतेः, पुरुषस्य, तद्व्यतिरिक्तस्य वा 
कस्यचित्‌ । ˆ--न्यायकुु ° प° ८२१ । | 


-का° ५२. § २५८ 1 जेनमतम्‌ । २९३ 


पुरुषस्य वा । न प्रकृतेः; ` तस्था असंत्रे्यपवंणि स्थितत्वावचेतनत्वादनम्युपगमाच्च । नाप्यात्मनः, 
तस्पाप्यसंवेश्यपवंणि स्थितत्वात्‌ । ० तेल 

§ २५८. तथा यदपि "विज्ञातविरूपाहम्‌' इत्याद्युक्तम्‌, तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, ड- 
तयेत्थं विज्ञानानुपपत्तेः । कि च, विज्ञातापि प्रकृतिः संसारदशावन्मोक्षेऽप्यात्मनो भोगाय स्वभावतो 
वायुवत्प्रवतंतां तरस्वभावस्य नित्यतया तदापि सत्त्वात्‌ । नहि प्रवृत्तिस्वभावो वायुविरूपतया येन 
्ञातस्तं प्रति तर्स्वभावादृपरमत इति कुतो मोक्षः स्यात्‌ । तदा तदसस्वे वा प्रकृतेनित्येकरूपता- 
हानिः, पूवंस्वभावत्पागेनोत्तरस्वभावोपादानस्थ नि््येकशरूपतायां विरोधात्‌, परिणामिनि* नित्य 
एव तदविरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वास्युपणमे आत्रनोऽपि ` तद ङ्खीकतंब्यं तस्यापि 
प्राक्तनयुखोपभोक्तस्वभावपरिहारेण मोक्षे तवभोक्तूस्वभावस्वीकारात्‌, अमुक्तादिस्वभावत्यागेन 
मुक्तत्वादिस्वभावोपादानाच्च ! सिद्धे चास्थ परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वम- 


तो एेषी विवेकख्पराति प्रकृतिको होतो है या पुरूपक्रो ? प्रकृतिको तो नहीं हो सक्ती; क्योकि वह्‌ 
स्वयं असंवेद्यपवं- जहां किसी पदार्थंकरा ज्ञान नदीं होता-में स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शून्य है, 
अचेतन है ओर आप स्वयं प्रकृतिमे विवेक्रख्याति मानते भो नहीं है 1 इसी तरह आत्माको भी 
विवेकख्याति-मेद विज्ञान नहीं हो सकती; क्योंकि वह॒ भी स्वयं असंवेद्यपवंमे स्थित -होनेसे 
अज्ञानी है-ज्ञानशून्य है 1 ठ 
जो आपने कहा था कि प्रकृति भी समञ्च केतौ है कि पुरुषने मुञ्चे कुरूपा समक्ष च्या 
इत्यादि; वह॒ तो निरा ब्रेसमज्लीका कथन है; क्योकि जव प्रकृति अचेतन है, जड़ है, तव वह इतनी 
समञ्लदार केसे हो सकती है ? इतना परिज्ञान किसी भो जड़ या अचेतन पराथंको कभी भी 
सम्भव नहीं है । 
मान खो कि पुरुषने उसे कुल्पा समज्ञ भी लिया है तव भौ अचेतन प्रकृतिको संसारदशाकीं 
तरह मोभ्न अवस्थामें भो स्वरभावसे ही भोगके लिए पहुंच जाना चाहिए जिस तरह कि वायु 
स्वभावसे ही सवत्र चलतो रहती है । प्रकृतिका पुरुषके पास भोगको जाना" रूप स्वभावं तो नित्य 
होनेसे सद! वना ही रहता है, अतः विना रोक-टोकर मोक्षम भो पुरुषके पीछे लगकर भोगकी 
सुषि करनो चाहिए । मान लो किसी आदमोको वायु अच्छी नहीं रगती या वायुसे चिढ है,तो क्या 
स्वभावतः बहनेवारी वायु उस आदमीसे वच करके किनाराकशो करके चलेगी ? इस तरह जनं 
मुक्त आत्माओंके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुंच जायगी तव मोक्ष कहां रहा ? वह्‌ तो 
भोगभूमि ही हो जायगा 1 यदि उस समय प्रकृतिका पुरुष भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाताहै; तो 
वह्‌ नित्य एक रूप नहीं रह्‌ सकेगी; क्योंकि जिस पदाथंमें किसो एक पूवंस्वभावका त्याग तथा 
नये स्वभावका उत्पाद होता है वह्‌ नित्य एक रूप नहो रह्‌ सकता 1 परिणामी नित्य पदा्थमे हीः 
पूवंस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणको व्यवस्था हो सकती है 1 यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवतंनशीर होकर भी नित्य है; तो आत्माको भो कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चाहिए 1 आत्मा भी तो मोक्ष अवस्थामें अपने पह्केके भोगो स्वभावको छोडकर अब एक 
नये योगी-अभोगी-स्वभावको धारण करता है, अस्तु-संसारी स्वभावको छोडकर मुक्त स्वभावकोः 
ग्रहण करता है । इस तरह जब आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तब 
उसमे सुल ज्ञान आदि परिणाम भी मान लेने चाहिए 1 यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


१. “तस्याः असंवे्यपर्वणि स्थितत्वात्‌, अचिदुरूपत्वात्‌, अनम्युपगमःच्च ।""--न्यायङ्कसु ०. ध 
८२२ । २.--तत्त्वादनम्यु--म० २। ३. “"प्रकृते्जंडतया इत्थं विज्ञानानुपपत्तेः--न्यायङ्कसु° 
८२२ । ४. णामिनित्य-भ० २। । 


२९४ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५२. $ २५९ - 


स्याभ्युपगन्तव्यम्‌ अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्कः 1 ततश्च न कथसपि सांख्यपरिकल्पितो मोक्षो घटत 
इति यथोक्तस्वरूप एवानन्तसुखादिस्वरूपोऽभ्युपगन्तव्यः । 

§ २५९. अथ सौगताः संगिरन्ते ! ननु ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरेकेण कस्याप्यात्सनोऽभावात्कस्य 
मुक्तौ जानादिस्वभावता प्रसाध्यते! मुक्तिश्वात्मदश्शिनो इरोत्सारिता--यो हि पश्यत्यात्मानं 
स्थिरादिरूपं तस्यात्मनि स्थयंगुणदशंननिमित्तस्नेहोऽवह्यं भावी, आतभस्नेहाच्चात्मसुखेषु परितृप्यन्‌ 
सुखेषु तत्साधनेषु च दोषांस्तिरस्कृत्य गुणानारोपयति, गुणदश्शो च परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्यु- 
पादत्ते । ततो यावदाट्मदशंनं तावत्संसार एव । तदुक्तम्‌- 

“यः पद्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शार्वतः- स्नेहः 1 
स्नेहात्सुखेषु तृप्यति तुष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ।। १ ॥ 
गुणदर्शी परितृप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावंत्स संसारः ॥ २॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्रेषौ । 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सवे दोषाः समायान्ति । ३ ॥“ [ प्र° व° १।२१९२२१ ] 


परिणमन नहो होता तो उसे मोक्ष भो नहींहो सकेगा इस तरह सांख्योके द्वारा माना गया 
मोक्षका स्वरूप क्रिसी भी तरह सिद्ध नहीं होता अतः हमारे द्वारा माना गया अनन्तसुख ज्ञान 
मादि स्वरूप वाला हौ मोक्ष युक्तिसंगत है तथा वही माननेके योग्य है 1 
§ २५९. बौद्ध ( पुवपक्ष )- जब प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ज्ञानक्षणोकी धाराके सिवाय 
किसी स्थायी आत्माका सद्भाव ही नहीं है तब आप मुक्तिमे किसक्रो ज्ञानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते हं ? यदि कोई ज्ञान आदि स्वभावोमे रहनेवाखा अनुयायी आत्मा होता तो वही 
मोक्षमे अनन्तज्ञान आदि स्वभावोको धारण कर रेता । पर ज्ञानधाराको छोडकर आत्मा नामका 
कोई पदाथं ही नहीं है । सच्चो बात तो यह है कि आत्मदर्शी-आत्माको सत्ता माननेवाङेको 
मुक्ति ही नहो हो सकती । जो आत्म।को नित्य सदा रहनेवाली देखता है उसे आत्मामें नित्यत्व 
आदि गुणोके कारण राग अवर्य ही होगा 1 जब आत्मामं रागका सिलसिका जारी हुआ तो वह्‌ 
आ्माके सुखके किए प्रयत्न करता है, ` सुखके साधनोको जुटाता है 1 वह्‌ सुखके साधनोको जुटाति 
समय उसमे होनेवाङे हिसा आदि दोषोकी ओरसे अखे बन्द कर उनमें गुण ही गुण देखता है ओर 
ममतापूवंकं “यह मेरे हे" इस वृद्धिसे सुखके साधनभूत स्त्री धनधान्य आदिका संग्रह करता है 
ओर मकड़ीके जाकी तरह इस संसारके जालमे फंसता जाता है 1 तात्पयं यह कि तमाम संसार- 
की जड़ यह आत्मदरांन ही है । सब्र पदार्थोको आत्मके किए ही जोडते ह, यदि आत्माकी ओरसे 
ही दुष्ट हट जाय तो कोई किसकिए इस संस।रकरं चक्करमे पड़ेगा फिर तो न रहेगा वांस भौर न 
बजेगी वासुरी' वाली बात होगी 1 कहा भो है-- “जो आत्माको नित्यत्व आदि रूपमे देखता हँ 
उसे आत्मामे “अहं मे" इस प्रकारका शाइवत-वहुत दिनों तक रिकाऊ स्नेह हो जाता है 1 जहां 
स्नेह हुआ कि उसके सुखको चिन्ता हुई । सुखकी तृष्णामे यह मनुष्य सूुखके साधनोके इकट्‌ठे 
करते समय होनेवारे हिसा आदि दोषोको दुध्िसे ओक्षक करके उनमें गुणं ही गुण देखता हे । 
गौर तुष्णापू्वंक “यह मेरा है यह मेरा है' इस ममकारके साथ उन पदाथोकि मोहमें पड़ जाता है 
उनसे बुरी तरह चिपट जाता है । तात्पयं यह्‌ कि जव तक आत्मा है' यह दुराग्रह चित्तमें 
रहता है तब तक यह सव जार रचना पड़ता है, यह्‌ अ।त्मदरंन ही संसारके फङनेका मूल 
कारण है । जव हम किसी एकको “अपना आत्मा मान क्ते ह तब यह स्वाभाविकहीहै कि 


१. -हमिति हि आ०, क ० । २.-तस्े-आ० । ३० तृष्यति प० २ । 


~ का० ५२. § २६१] जेनमतम्‌ । २९५ 


ततो सुक्तिमिच्छता पुत्रकलत्रादिकं स्वरूपं . चानात्मकमनित्यमञ्ुचि दुःखमिति श्ुतमय्या 
चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌ एवं ` भावयतस्तत्रामिष्वद्भुाभावादम्यासविशेषादध राग्यमुप- 
जायते, ततः सास्र वचित्तसंतानलक्षणसंसारविनिवृत्तिरूपा मुक्ति रुपपद्यते 1 

§ २६०. अथ तद्धुूावनाभावेऽपि कायक्छेदालक्षणात्तपसः सकलकमंप्रक्षयान्मोक्षो भविष्य- 
तीति चेत्‌; न; कायक्लेशस्य कर्मफलतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ ` 1 विचित्रशक्तिकं 
च कमं, विचित्रफकदानान्यथानुपपत्तेः । तच्च कथं कायसंतापमात्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रसङ्धात्‌ \ 

§ २६१. अथ तपःकमंशक्तीनां संकरेण शक्षयक रणीरमिति कत्वा एकरूपादपि तपसश्ित्र- 
शक्तिकस्य कर्मणः क्षयः! नन्वेवं“ स्वत्पक्लेदोनोपवासादिनाप्यशेषस्य कर्मणः क्षयापत्तिः, शक्तिसांक- 


दूसरे पदाथं “पराये माने जायें । ओर इस स्व ओर परका विभाग होते ही स्व-अपनेका 
परिग्रहु-राग तथा परसे द्वेष होने क्गता है । इन परिग्रह्‌ ओर देषके होते ही क्रोध मान काम 
खोभ आदि अनेकों दोष आकर अपना अधिकार जमा ठेते है; क्योकि ये सब छोटे-मोटे दोष 
रागदरेषको सेनाके ही सैनिक रूप हैँ 1" अतः जिस व्क्तिको मुक्ति चाहना है उसे पत्र स्त्री आदि 
पदार्थोको अनात्मक-आत्मस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, अशुचि तथा दुःखरूप देखना चादिए । 
ओर श्रुतमयी-शास्त्राभ्यास या शब्दसे होनेवाखा परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारना ` 
या स्वार्थानुम।न --भावनाओं उक्त विचारोंको खूब दृढ़ करना चाहिए--उनको बारम्बार मावना 
करते रहना चाहिए 1 इस तरह संसारके समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थोमे अनित्य आत्म- 
स्वरूपसे भिन्न तथा दुःखादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धोरे वैराग्य हो जायगा ॥ 
इपर वेराग्यसे अविय। ओर तुऽ्णा रूप आसुवसे युक्त चित्तसन्तति स्वरूप संसारका नादाहो 
जायगा 1 यही अविद्या तुष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नार हौ मोक्ष है । 

§ २६०. शंका--इस तरहकी अनित्य या दुःख रूप भावना न भाकर भो जत्र कायक्लेक 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नाश होकर मुक्ति हो सकती है तव आप भावनाओंपर ही अधिक 
भारक्योंदेतेटं? 

समाधान--जिस प्रकार नरकके दुःख पूवंङृत॒ कममेकि फल है, उसी तरह कायक्लेश भो 
पवंकृतकर्मोका फर ही है, उसे तप हो नहीं कह सक्ते 1 तप तो इच्छाओंक। निरोध करके स्वयं 
किया जाता है पर यह कायक्टेश तो करम॑के फलसे होता है किया नहीं जाता 1 कर्मोको विचि 
शक्तिर्या हैँ जिनसे नाना प्रकारके कायक्छेश आदि रूप फर मिकते ह 1 एेसे विचित्रफर देनेवाङे 
विचित्र शक्तिधारी कमं मामूखी शरीरको क्लेश देनेवाठे तपसे कंसे नष्ट किये जाते हैँ ? एकरूप 
कारण अनेकं रूपवालो वस्तुको नष्ट नहीं कर सकता । 

§ २६१. शंका-तपमें एेसी राक्ति है जिससे वह्‌ कर्मोको शक्तिम परिवतंन करके उन्हें 
संकर-एक रूप बनाकर उनका नाश कर देता है। अथवा तप ओर पुवंकमं दोनोको शक्ति मिलकर 
कर्मोका नाश कर देगी, अतः एक -रूपवाङे अकेङे तपसे ही विचित्र शक्तिवाङे कर्मोका क्षय हो 


-- ----=~--==> ~ 
माः = 


१. “तत्र भ्रुतमयो श्रूयमाणेम्यः परार्थानुमानवाक्येम्यः खमुत्पद्यमानेन श्रुतरान्दवाच्यतामास्कन्दता 
निवृत्ता परं प्रकरं प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानलक्षणया चिन्तया निवृत्तां चिन्तमयोभावनामारभते ॥'” 
-आक्तप> का० ८३ । २. --त्रानभि-भ० २। ३. “फवेचिः? यदृष्टेश्च शक्तिभेदोऽनुमीयते । कर्मणां 
तापसंक्लेगात्‌ नेकरूपात्ततः ( क्षय ) ।॥ फलं कथंचित्तज्जन्यात्पं स्यात्‌ न विजातिमत्‌ । अथापि तपखः 
शक्त्या राक्तिसंकरसंयेः । क्लेशात्‌ कुतरिचद्धीयेताशेषमक्छेशेशतः । यदीष्टमपरं क्लेशात्‌ तत्तपः क्लेश 
एव चेत्‌ । तत्‌ कर्मफलमित्यस्मात्‌ न राक्तः संकरादिकम्‌ ॥“--प्र° वा० १।२७६-७८ । ४. क्षयसंकरेण 


री-म०.२ । ५. तन्नेवं म० २। ६, पत्तिराक्तिः सा-म० २। उद्धृतौ इमौ । न्यायङुञु° षु° 
८४१ । स्या० ₹० प° १११८ । 


२९६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५२ § २६२ - 


यन्यिथानुपपत्तेः ! उक्तं च- 
कमक्षयाद्धि मोक्षः स च तपसस्तच्च कायसंतापः | 
कमंफलत्वान्नारकदुःखमिव कथं तपस्तत्स्यात्‌ ।। १1 
अन्यदपि चेकरूपं तच्चि त्रक्षयनिमित्तमिह न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसंकरः उक्षयकारी "त्यपि वचनमात्रम्‌ ॥ २॥ 
तस्मान्न रात्स्यभावनाप्रकषं विशेषा च्चित्तस्य निःक्लेक्तावस्था मोक्षः । 


$ २६२. अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तं ज्ञानक्षणप्रवाह' इत्यादि; तद विचारित 
विलपितम्‌; ज्ञानक्षणप्रवाहव्यतिरिक्तं मुक्ताकणानुस्यूतसुत्रोपममन्वयिनमात्मानमन्तरेण कृतनाश्ञा- 
कृतागमादिदोषप्रसक्तेः स्मरणाद्यनुपपत्तेश्च । 


हौ जायगा, तब भावनाओके ऊपर इतना जोर देनेका क्या कारण है ? 

समाधान-तव मामूलो उपवास आदि कायक्लेशसे भी सभी कर्मोको शक्तिम परिवतन 
होकर उनमें एकरूपता हो जाय ओर उन कर्मोका नाश हो जाना चाहिए; क्योकि आप तो तप 
ओर कर्मोको शक्तिके मिश्रणमें एेसी हो शक्ति बताते हैँ जिससे विचित्र शक्तिव्राठे कर्मोको विचित्रता 
प्रिवतित होकर एकरूपता वन जाती है ओर एक रूपवाले तपसे एक रूपवाके कर्मोका नाश 
सहज ही हो जाता है । कहा भ है-“कमेकि क्षयसे मोक्न होता है, ओर कर्मोका क्षय होताहै 
तपसे । जव तप मात्र कायक्लेश रूपहीहै, जोकि नारकी जीवोके दारुण दुःखकरं तरह्‌ मात्र 
पवंङृत कर्मोका फल ही हो सकता है, तो उन कमेकि फलरूप कायक्टेशको तप कैसे कह सक्ते 
हँ ? अन्यथा नारक्ियोके कायक्लेराको भो तप॒ कहना चाहिए 1 एकरूप तपसे विचित्र शक्तिवाले 
क्मोकिा क्षय होना तो नितान्त असम्भव है 1 तपक्रो कर्मोको शक्तिमें परिवतंन करके उनमें संकर- 
एकरूपत छानेवाला मानकर कर्मोका क्षय करनेवाङा कहना अथवा तप॒ ओौर कर्मोक्रो मिश्रित 
गक्तिक्रो कर्मक्षय करनेवाला कहना तो केव बकवाद करना ही है । तपे एेसी राक्ति हो ही नहीं 
सकती 1'" इस तरह आत्मा नहीं है या संसार निरात्मक है-आत्मस्वरूप नहीं है" इस प्रकारको 
नेरात्म्य भावना जव उत्कृष्ट अवस्थामें पहुंच जाती है तब उसके दारा चित्तके अविद्या तृष्णा आदि 
क्ठेशोकरा नाश होकर उसक्री निःक्लेश अवस्थाका नाम ही मोक्ष है । यही चित्त जब अविद्या तृष्णा 
रूप आलवसे युक्त होता है तव संसार कहलाता है ओर जब अविद्या त॒ष्णारूप क्लेशोका, आसवो 
का नाश होकर वह्‌ निरास्रव निःक्लेश हो जाता है तब वही मोक्ष कहा जाता है । 

$ २६२. जन ( उत्तरपक्ष )-आपने जो ज्ञानप्रवाहको ही आत्मा कहा है क्ह तो सचमुच 
विना विचारे ही यद्वा तद्वा कुछ कहु दिया है 1 यदि मोतियोमें पिरोये गये धागेकी तरह पूवं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमें आत्मस्वरूपसे अनुयायी कोई आत्मा नहीं है; तव तना अङृतागम आदि 
दोष होगे 1 जिस ज्ञानक्षणने किसी जीवकी हत्था की वह्‌ तो उसी समथ नष्ट हो जायगा अतः उसे 
तो अपने कियेका कुछ भी फर नहीं मिला, यह तो कृतनाश हुआ । ओर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नहीं की उप्र विचारेको हत्याके अपराधमें फासीको सजा मिली, यह हुआ अकृतका आगम 
करे कोई ओर भोगे कोई' इस नियमसे तो जगत्‌ अन्धेर नगरो वन जायगा । जिसे हमने रुपये 
दिये थे वह भी नष्ट हो गया तथा हम भी, तब कौन किससे स्मरण करके रुपयेका लेन-देन करेगा ? 
"जिसने पदार्थोक्रा अनुभव क्रिया था जवर वहु समू नष्ट हो गया तव स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
कंसे हो सकेंगे ? 


१. तच्चित्रं क्षय-म० २। २. तत्क्मशक्ति-म० २। ३. करक्षय-प० १; प० २। ५४, 
क्षयकरी-आा०, क० । 
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- का० ५२. § २६४] जेनमतम्‌ 1 २९७ 


§ २६३. यत्पुनरुक्तं आत्मानं यः परयति" इत्यादि; तत्सुक्तमेव; ` कित्वज्ञो जनो दुःखानुषक्तं 
सुखसाधनं पश्यन्नात्मस्नेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवतंतेऽपण्यादौ सूर्खातुरवत्‌ 1 
हिताहितविवेचकस्तुः “तादात्विकसुलसाधनमङ्कनादिकं परित्यज्यात्मस्नेहादात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिमागे प्रवतंते, पथ्यादौ चतुरातुरवत्‌ । 

§ २६४. यदप्युक्तं “मुक्तिमिच्छता' इत्यावि; तदप्यज्ञानविजम्मितम्‌; सर्वथाऽनित्यानाम- 
कत्वादिभावनाया निविषधत्वेन मिथ्यारूपत्वात्सवंथा निट्थादिभावनावन्मुक्तिहेतुत्वानुपपत्तेः ! नहि 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंधातुव्यतिरेकेण भावनाप्युपपद्यते । तथा यो हि निगडादिभिवंद्स्तस्येव 
तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानानुष्ठानाभिसंधिन्यापारे सति मोक्षः, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 


§ २६३. आपने जो आत्मदरशीकि संसार होता है" इत्यादि विवेचन त्रिया है, वह्‌ किसी 
हद तक अच्छा है। बात यह्‌ है कि-अज्ञानी मोही आत्मा दुःखसे मिश्रित सुल-साधनोको देखकर 
आत्माके मिथ्यारागसे उस दुःख मिधित सांसारिक सुखके स्व्रो-पुत्रादि साधनोको जुटानेमें प्रवृत्ति 
करता है । जिस तरह कोई मूखं रोगो अपथ्यको हौ पथ्य मानकर खा ठेता है ओर दिन दूना 
रोगमें फंसता जाता है, उसो तरह यह्‌ मूढ आत्मा दुःखको ही सुख मानकर स्त्री पुत्रादिमें ममता 
करके राग करता है ओर संसारके जालमे उलङ्षता जाता है 1 परन्तु जो विवेको हँ जिन्हें हित 
मौर अहितका यथां परिज्ञानटहै वे ज्ञानो जीव इस मिथ्या सांसारिकं सुखके कारण स्त्री 
आदिको छोड़कर आत्माके शुद्ध स्वरूपमें प्रेम करके अतीन्द्रिय सुखके साधनभूत मोक्षमाग॑मे 
प्रवृत्ति करते है । जिस तरह समज्ञदार रोगी वैद्यके द्वारा बताये गये पथ्यका सेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथाथं स्वरूपकी प्राप्तिके उपायोका आचरण करनेसे 
आत्माके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकी भी प्राप्ति सहज हो हो जाती है । 

§ २६४. आपने जो मुमुक्षुओके किए अनित्यत्व आदि भावनाए बतायी हँ वह तो सचमुच 
आपके अज्ञानका हो फैकाव है । संसारम पदाथ ही जब सवंथा अनित्य नहीं ह तत्र सवथा अनित्यत् 
आदिकी निविषयक काल्पनिक मिथ्या भावनां मोक्षम कारण नहीं हो सकतीं 1 जिस तरह 
संसारमें सवंथा नित्य पदां कोई नहीं है उसी तरह सवंथा अनित्य पदाथंको सत्ता भी संसारमें 
नहीं है । अतः जैसे स्वंथा नित्यत्वको भावना निविषयक है ओर उस मिथ्या काल्पनिक भावनासे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती उसी तरह सवंथा क्षणिकत्वकौ मिथ्या भावना मी मोक्षकी प्राप्तिमे किसी 
भी तरह सहायक नहीं हो सकती 1 जबतक अनेक ज्ञान क्षणोमें रहनेवाला एक भावना करनेवाला 
पूवं ओर उत्तरका अनुसन्धान करनेवाका आत्मा नहीं माना जायगा तबतक भावनाएे बन ही नहीं 
सकतीं । देखो, जो व्यक्ति बेडो आदि बन्धरनोमें पड़ा है वही जब उन बन्धनोके काटनेका ज्ञान, 
काटनेको इच्छा तथा तदनुकल प्रयत्न करता है तब उसोके. बन्धन कटकर उसको मुक्ति मिलती 
है इस तरह बेधनेसे रेकर कारणोका ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि छूटने तकको सव बातें जव एक हो 

आत्मामें होती हैँ तभी छूटनेकी भावना तथा उससे चछूटना सम्भव होता है । एक अनुयायी आत्मा 


१. किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुपक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु 
प्रवर्तते । हिताहितविवेकस्तु-।""--न्यायकुञु° ° ८७२ । स्या० र० एू० ११ १८ । २. -दौ 
मूर्खा-आा०, क०। ३. -विवेकस्तु म० २, पं०२। ४.-कस्त्वतात्त्विक-आ०, क०। 
५. शक्षणिकादिभावनाया मिथ्यारूपत्वात्‌, न च मिथ्याज्ञानस्य निःश्रेयसकारणत्वमतिप्रसङ्कात्‌ ।- 
प्रशा व्यो० ° २० घ० । “भावनाया विकल्पात्मिकायाः` श्रृतमय्याशचन्तामय्याश्चावस्तुविषयाया 
वस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्य जन्मविरोधात्‌ । ` कुतरदिचदतत्त्वविषयाद्‌ विकल्पज्ञानात्तत्वविषयस्य ज्ञानस्यानु- 
पलव्येः 1 --आक्षप० का० ८३ । तस्वाथइरो० प्र २१। षडद० ब्रह ° इकरो० ५२ । न्यायङुसु° 
० ८४२ । 
३८ 


२९८  षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २६५ - 


व्यवस्था छोके प्रसिद्धा । इह त्वन्यः क्षणो बद्धोऽन्यस्य च तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानमन्यस्य चानु 
छानाभिसंधेरव्यापारश्चेति वेयधिकरण्यात्सवंमयुक्तम्‌ । 

§ २६५. कि च, सर्वो बुद्धिमान्‌ बुद्धिपुवं प्रवतंमानः किचिदिदमतो मम स्यादित्यनुसंधानेन 
भ्रवतंते । `इह च कस्तथाविधो सार्गाभ्यासे प्रवतंमानो मोक्षो मम स्थादित्यनुसंदध्यात्‌ क्षण 
संतानो वा। न तावत्क्षणः; तस्येकक्षणस्थायितया निविकल्पतया चैतावतो व्यापारान्‌ कतुमसमथ- 
त्वात्‌ 1 नापि संतानः; तस्य संतानिव्यतिरिक्तस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । 

§ २६६. कि च, निरन्वयविनण्वरत्वे च संस्काराणां स्षा्थः प्रयासो व्यथं एव स्यात्‌, यतो 
रागाद्यपरमो हि भवन्मते मोक्षः, उपरमश्च विनाशः, स च ` निरहंतुकतयाऽयत्नसिद्धः, ततस्तवर्थो- 
ऽनुष्ठानादिभ्रयासो निष्फल एव । 





माननेपर ही “जो बंधा है वही छटा" इस प्रकारकी बन्ध-मोक्षको नियत व्यवस्था हो सकती ह 1 
संसारम भी वंधना ओर छूटना एक अधिकरणमें ही देखे जाते हैँ । पर आप तो जव किसी 
अनुयायो आत्माको सत्ता हो नहो मानते तब अन्य ज्ञानक्षण वेधेगा तो च्यृटनेके कारणोका ज्ञान 
किसी दूसरे ज्ञान क्षणको होगा तो उन उपायोके आचरण करनेको इच्छा किसौ तोसरेको होगी 
ओर आचरण कोई चौथा ही क्षण करेगा, इस तरह सभी बातें भिन्न-भिन्न ज्ञान क्षणोको होंगी 
तब बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था किसी भो तरह नहीं बन सकेगी 1 

§ २६५. संसारमें कोई भी बुद्धिमान्‌ जव किसी कार्यमे जान-वृञ्चकर प्रवृत्ति करता है तो 
यह्‌ सोचकर ही उसमे प्रवृत्त होता है कि-इस कार्यंके करने से मुञ्ञे अमुक लाभ होगा' अव 
आप बताइए कि आपके यहां मोक्षमागंके अभ्यासमें प्रवृत्ति करनेवाला त॑था “इससे मुञ्चे मोक्ष 
होगा इस अभिप्रायको रखनेवाखा विचारक कौन है ? एेसा विचार ज्ञानक्षण करेगे या सन्तान ? 
ज्ञानक्षण तो एक हो क्षण तक ठहर कर नष्ट हो जानेवाल हँ तथा नि विकल्पक है, अतः वे इतना 
लम्बा विचार नहीं कर सकते 1 इतना वड़ा विचार तो दस बीस क्षण तक टहूरनेवाला सविकल्प 
ज्ञान ही कर सकता है 1 परस्पर भिन्न ज्ञान क्षणरूप सन्तानियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवालो सन्तान 
तो बौद्ध मानते ही नहीं है, अतः जिस तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना रम्बा विचार नहीं कर 
सकते उसी तरह उन ज्ञानक्षणरूप सन्तान भी उस विचार को करने मे समथं नहीं हो सकती । 


§ २६६. जब आपके यहां समी पदार्थं क्षणिक हँ तथा रागादि संस्कार भी दूसरे क्षणमें 
निरन्वय-सम्‌र नष्ट हो जाते है; तब रागादिका ना भो अपने ही आप हो जायगा, ओर मोक्ष- 
को प्राप्ति भी स्वतः हौ हो जायगो, अतः सिर मुडाकर कषायसे वस्त्र धारण कर वृद्ध दीक्षा लेना 
व्यथं ही है, क्योकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना है उपरम का अथंदहै नाड! ओर 
नादा तो आपके यहां निहतुक है, वह कारणो से नहीं होता किन्तु स्वमावसे ही अपने आपहो 
जाता है 1 अतः रागादिका नाड भी अपने ही आप अनायासहीहो जानेवाला है उसके किए 

भ्रत्रज्या केना आदि प्रयत्न करना निस्थंक दहो है। 


१. “~न बन्धमोक्षौ क्षणिककसंस्यौ--क्षणिकमेकं यच्चित्तं तत्संस्थौ बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ । यस्य 
चित्तस्य वन्धः तस्य निरन्वयश्रणाशादत्तरचित्तस्याबद्धस्यैव मोक्षप्रसङ्गात्‌ । यस्यैव वन्धः तस्यैव मोक्ष इति 
एक वचित्तसस्थौ बन्धमोक्षौ ।“--युक्त्यनु° टी० प° ७१ । न्यायङ्कमु ° षू० ८७२ । २. “इह च 
कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवर्तमानः “मोक्षो मम स्यात्‌" इत्यनुसंदध्यात्‌--क्षणः संतानो वा ।--न्याय- 
ङञु ° ० ८४२ । ३. “अहेतुकत्वान्नाशस्य हिसाहेतुनं हिसकः । चित्तसंततिनाशश्च मोक्षो नाष्टाङ्ग- 
हेतुकः ॥--आक्ठमी ° का० ५२ । युक्त्यजु° टौ ° ° ४० । “निरहेतुकतया विनाशस्य उपायवंयर्थ्यम्‌, 
अयत्नसाघ्यत्वात्‌ ।'--प्रडा° व्यो० प° २० । न्यायङुञु° ° ८४३ । 


- का० ५२. § २६८ | जेनमतम्‌ 1 २९२ 


§ २६७. क्रि च तेनं मोक्षार्थानु्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाज्ञः क्रियते, भाविनो 
वानुत्पादः, तद््पादकश्क्तर्वा क्षयः, संतानस्योच्छेदः, अनुत्पादो वा, निरा्रय (लव) चित्तसंतत्यु- 
त्पादो वा, तत्राद्योऽनुपपन्नः, वि नाज्ञस्य निर्हैतुकतया भवन्मते कुति दुत्पत्तिविरोधात्‌ । द्वितीयोऽप्यत 
एवासाधीयान्‌, उत्पादाभावो ह्यनुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कुतश्चिदत्पद्यते, अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ 
तच्छक्तेः क्षयोऽनुपपन्नः, तस्थाप्यभावरूपतया निर्हतुकत्वेन भवन्मते कूतश्िदुत्पत्तिविरोधात्‌ । 
संतानस्थोच्छेदार्थोऽ नुत्पादार्थो वा तत्प्रयास इत्थप्यनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानुत्पादवत्‌ ! तयोरप्य- 
भावरूपतया “ निर्हेतुकल्वात्करुतोऽप्य्पत्यनुपपत्तेः । कि च, वास्तवस्य संतानस्यानभ्युपगमात्क 
तदृच्छेदादिप्रथासेन ! न हि मृतस्य मारणं क्वापि दृष्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदलक्षणा“ सुक्तिघंटते । 

& २६८. अथ निराश्रय (लव) चित्तसंतत्युत्पत्तिलक्षणा सा तत्प्रयाससाध्येति पक्षस्तु 
ज्यायान्‌ । केवरं सा चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया वेति वक्तव्यम्‌ । आद्ये सिद्धसाधनम्‌; 


§ २६७. अच्छा यह वताइए कि- मोक्ष के लिए जो प्रव्रज्या आदि .धारण करते है उनसे 
क्या होता है ? क्या मौजूद रागक्षणका नाश होताहै, या आगे राग उत्पन्न नहीं हो पाता, 
अथवा रागको पैदा करनेवाखी शक्तिका नाद हो जाता है, किवा सन्तानका उच्छेद हौ जाता है, 
अथवा रागादि सन्तति आगे उत्पन्न नहीं हो पाती, या निरास्लव चित्तसन्तति उत्पन्न हो ` जाती 
है ? प्रत्रज्यासे रागादिका नाश तो नहीं हो सकता; क्योकि आपके मतसे विनाश तो निर्हतुक है 
वह॒ किसी प्रव्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता वह तो स्वतः ही होता है 1 रागादिके 
अनुत्पादका मतलब है रागादिके उत्पादका अभाव; सो वह॒ भी उत्पादका नाश ही है, अतः उसका 
कारणोसे उत्पन्न टोना असम्भव है क्योकि आप विनाशको निर्हैतुक मानते दह 1 यदि रागादि 
नाशकी किसी › -ज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी; तो आपके अहेतुकं विनाशवाछे 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भी विना रूप ही है, अतः इसको भी 
उत्पत्ति कारणों से नहीं हो सकती 1 इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अचुत्पाद-उत्पादा- 
भाव भी विनारारूप होनेसे क्षणोके नाश ओर अनुत्पादकी तरह निह॑तुक ही होगे अतः इनके किए 
भी प्रत्रज्या आदि अनुष्ठानोका कोई उपयोग नहीं है । आप सन्तानको तो वास्तविक मानते ही 
नहीं ह उसे तो आप काल्पनिक कहते है; तब एेसी काल्पनिक सन्तानके उच्छेदके लिए क्यों प्रयत्न 
किया जाय । वह्‌ तो काल्पनिक होनेसे है ही नहीं, बिचारी अपने ही आप ओछन्न है 1 इस मरी 
हुई सन्तानको मारनेके लिए इतनी दुष्कर प्रव्रज्या आदिका धारण करना महज सनकोपन ही है । 
इस तरह सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती 1 

§ २६८. हाँ, “जो चित्तसन्तति पहर सास्रव-अविद्या ओौर तृष्णासे संयुक्त थी, प्रव्रज्या 
आदि अनुष्ठानोसे वही चित्तसन्तति निरास्रव-अविद्या तृष्णासे रहित हो जाती दहै' आपका यह्‌ 
विचार उचित प्रतीत होता है। केवल उस चित्तसन्ततिको सान्वय तथा वास्तविक मानना 
चाहिए 1 बतादए-आप उसे सान्वय मानना चाहते ह या निरन्वय ? निरास्व चित्तसन्ततिको 
सान्वय-वास्तविक रूपे पूवं उत्तर क्षणोमे अपनी सत्ता रखनेवाखी- मानना ही सच्चा मोक्षका 





१. “तेन हि प्राक्तनस्य रागादिचित्तलक्षणस्य नाशः क्रियेत, भाविनो वानुत्पादः तदुत्पादकशक्तेर्वा 
क्षयः, रांतानस्य वोच्छेदः-अनुत्पादो वा, निरास्रवचित्तसंतत्युत्पादो वा +--न्ययङ्कसु° प° ८४२ । 
२. दो वानुत्पा--प० १, प० २, भ० १। --दो वानुच्छेदो वा निराश्रयः चित्त-म० २। 
३. च्छेदोऽनुत्पादा-म० २। ४. भावतया निहंतुकतया कु-म० २६ ५. दा युक्ति-म० २। 
६. निराश्रयरूपचित्त-आ० क० । ७. साध्येत्यपि प~ -म० २। ८. “केवलं सा चित्तसंततिः 
सान्वया, निरन्वया वा' इति वक्तन्यम्‌ ।*“--न्यायङुसु° प° ८४७४ । 


३०० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २६९- 


तथाभूत एव चित्तसंताने मोक्षोपपत्तेः, बद्धो हि मुच्यते नाबद्धः 1 द्ितीयोऽनुपपन्नः; निरन्वये 
हि संतानेऽन्यो बध्यतेऽन्यश्च मुच्यते, तथा चं बद्धस्य स॒क्त्यरथं प्रवृत्तिनं स्यात्‌, कृतनाक्ञादयश्च दोषाः 
पुष्ट (घ)रगना एव धावन्ति । 

$ २६९. तथा यदुक्तं कायक्लेज्ञ' इत्यादि; ` तदप्यसत्यम्‌; †हिसाविरतिरूपत्रतोपतरंहुकस्य 
कायक्छेशस्य *कमंफरत्वेऽपि तपस्त्वविरोधात्‌, ब्रतावि रोधी हि कायक्लेशः कमंनिजंराहेतुत्वात्तपो- 
ऽभिघोयते । न चेवं नारकादिकायक्लेशस्य तपस्त्वप्रसङ्धः, तस्य हिसाद्यावेराप्रधानतया तपस्त्व- 
विरोधात्‌ , अतः कथं ` प्रेक्षावतां तेन समानता साधुकायक्छेहास्यापादयितुं शक्या । 


$ २७०. तदपि शक्तिसंकरपक्षे “स्वल्पेन' इत्यादि प्रोक्तम्‌; तत्सृक्तमेव; विचित्रफलदान- 
७ कः > शाक्तिसं ५9 रे 
समर्थानां कर्मणां क्तिसंकरे सति क्षीणमोहान्त्यसमयेऽयोगिचरमसमये ˆ चाक्लेज्ञतः स्वल्पेनैव 
श्॒क्लध्यानेन तपसा प्रक्षयाभ्युपगमात्‌, जीवन्मुक्तेः परममुक्तेचान्यथानुपपत्तेः, स ° तु तच्छक्ति- 


स्वरूप है ओर इसे तो हम लोग भी मानते ही हँ अतः सिद्ध साधन है] जो वँधता है वही मुक्त 
होता है विना बेधा नहीं 1 इस तरह बन्धनसे मोक्ष तक को अवस्थाओमें उस चित्तसन्तत्िकी 
वास्तविकं सत्ता माननी चाहिए 1 चित्तसन्ततिको निरन्वय मानना तो किसौ भी तरह उचित 
नहीं है; क्योकि एेसौ चित्तसन्ततिको निरन्वय-- पूवं ओर उत्तर क्षणोंको परस्पर सम्बन्ध शून्य- 
मानने पर तो बेंधेगा कोई ओर छृटेगा कोई, जो बेधा है उसीकी मोक्षके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी 1 
इसी तरह कतनाड आदि दोष इस पक्षके पीछे ही पीछे चरे आगे । तात्पयं यह कि निरल्वय 
चित्तसन्तति माननेमे करे कोई ओर भोगे कोई" आदि अनेक दोपोका प्रसंग होगा । 

§ २६९. आपने जो कायक्छेदा रूप॒तपके वावत कहा वह्‌ तो विक्कुल ही असत्य है; 
कायक्छेदा भके ही कमंका फल हो परन्तु जब वह्‌ अहिसात्रतकी वृद्धिमे सहायता देता है तो उसे 
तप ही कहना चाहिए 1 जो कायक्छेश ब्रतोंका अविरोधी है, अहिसा ओर संयमकौो स्थिरता 
करता है वह्‌ कर्मोको निजंरामें कारण होनेसे तपरूप ही है । नारको आदि जीवोक्रो होनेवाले 
कायक्छेदामे तो हिसादिका आवे पाया जाता है वह्‌ इच्छा निरोध करके स्वयं तपा नहीं जाता 

अतः उसे तप कंसे कह सकते हं । अतः नारकियोको हिसात्मक दु.खरूप रारोर पीडसे मुनियोके 
दारा इच्छापूवंकं तपे गये अहिसात्मक कायक्लेशको तुलना करना वुद्धिमानोको तो शोभा 
नहीं देता । 

§ २७०. आपने जो तपके द्वारा शक्ति संकर माननेसे स्वल्प उपवास आदिसे हौ समस्त 
कर्मोकिा क्षय होना चाहिए इत्यादि कहा है, वह आपने ठीक ही कहा है । वास्तवमें बात एसी 
ही है 1 जिसका मोह कमं नष्ट हो गया है उस बारहवें गुणस्थानवर्ती क्षीणमोही व्यक्तिके थोड़-से 
रुक्छध्यान रूपी तपसे विचित्र फर देनेवाल ज्ञानावरण आदि कर्मोक शक्तिम परिवतंन होकर 
उनमे सकर- एकरूपता आकर उनका नाश हो जातादहै। ओर दूसरेही क्षण वह्‌ क्षीणमोही 
व्यक्ति जीवन्मुक्त केवलो हो जाता है । . जिनके मन वचन कायक्रे समस्त व्यापार रुक गये हँ उन 


चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगो जोवोका थोड़ा-सा ही शुक्कध्यान रूपी तप एक ही क्षणमें सब कर्मा 
१. पृषटित्य--म० १, म० २, प० १, प०रे, क०। २. तदसत्यम्‌ जा०। ३. “हिसादिवि- 
रतिलक्ष णवृत्तोपवृहकश्य कायक्छेडकर्मफकत्वेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ ।"--न्यायङञु°० ° ८४७ । 
४. कर्मत्वेऽपि आ०, क० । ५. -विरोधित्वात्‌-म० ५१, म० २, १० १, प० २। ६. कथं समानता 
प्रेक्षावता तेन साधु-म० २। ७. -समययोगि-म० २। ८. चाक्लेदोन स्व-म० १, भ० र, प० १, 
प० २। ९. प्रत्यया-आ०, क० । १०. एतदन्तगतः पाठो नास्ति भ० 9, म० २, प० १, प०२। 








[व + 





~ का० ५२. § २७२] जेनमतम्‌ । ३०९१ 


संकरो बहुतरकायक्लेशसाध्य इति युक्तस्तदर्थोऽनेकोपवासादिकायक्लेजञायनुष्ठानघ्रयासः; तमन्त- 
रेण तत्संकरानुपपत्तेः, ततः कथंचिदनवच्छिन्नो ज्ञानसंतानोऽनेकविधतपोनुष्ठानान्मृच्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्टयलाभस्वरूपो मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

§ २७१. अथात्र दिगम्बराः स्वयुक्तोः स्फोरयन्ति । ननु भवतु यथोक्तलक्षणो मोक्षः, परं 
स पुरुषस्यैव घटते न त्वङ्कनायाः, तथाहि- न स्त्रियो मोक्षभाजनं भवन्ति, पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌, 
नपुंसकवत्‌- । 

§ २७२. अत्रोच्थते-- स्त्रीणां पुरुषेभ्यो हीनत्वं कि चारित्राद्यभावेन, विशिष्टसामर्थ्यासरवेन, 
पुरुषानभिवन्द्यत्वेन, स्मा क्षा) रणाद्यकतु त्वेन, अमहरद्धिकत्वेन, मायादिभ्रकषंवत्वेन वा । तत्र न 
तावदाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः; यतः फ चारित्राभावः* सचेरत्वेन, मन्दसत्वतथा वा 1 तत्र “यद्याद्य- 
पक्षः; तदा चेलस्थापि चारित्राभावहेतुत्वं {क परिभोगमात्रेण, परिग्रहरूपतया वा । यदि परि. 








कानाशकरदही देता है ओर वह्‌ परमयोगो योगी दूसरे ही क्षणमें परममुक्तिको पाक्ताहै। 
परन्तु उस शुक्लध्यान रूपी तपमें वह॒ विशिष्ट शक्ति पहले किये गये अनेकों उपवास आदि केर 
कायक्लेशसे हौ आती है 1 अतः उस विशिष्ट शक्तिकी प्राप्तिके लए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्लेश करना ही चाहिए । इन बाह्य तपोंको तपे विना तपमें एेसो शक्ति तथा कर्मोमिं 
परिवतंन नहीं हो सकता । इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान ही अनेक प्रकारके अन्तरंग ओर बाह्य 
तपोको तपनेसे कर्मोक्रा नाश करके मोक्ष प्राप्त करती है। उस अन्वयो ज्ञान सन्तान-आत्माको 
अनन्त दशंन अनन्त ज्ञान अनन्त सुख ओर अनन्तवीयं इस अनन्त ॒चतुष्टयवारे स्वरूपको प्राप्ति 
होना ही मोक्ष है । 

§ २७१. दिगम्बर सम्प्रदाय वाके स्त्रियोको मोक्ष नहीं मानते ह, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार दहै] | 

दिगम्बर-मोक्षका उक्त स्वख्प तथा उसको सिद्धिका प्रकारतो वस्तृतःपएेसादहीहै, 
परन्तु यह्‌ मुक्ति पुरुष हौ पा सकते है, स्त्रियोको अपनो उसी योनिवालो स्त्रीपर्यायसे मुक्ति नहीं 
मि सकती 1 वे उस पर्यायको छोडकर पुरुष शरीर ` धारण करने पर ही मुक्त हो सकती हैँ । 
स्त्रियां मोक्ष नहीं जा सकतीं क्योकि वे पुरुषोसे हीन हँ जिस प्रकार नपुंसक्र- हीजडा पुरुषोसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामथ्यं नहीं रखता उसी तरह स्त्रियां भो पुरुषोसे हीन है 
अबराएं हं अतः वे भो अपने उस कमजोर शरीरसे मुक्तिका साधन नहीं कर सकतीं ओरन 
मोक्ष ही जा सकती हैँ 1 

§ २७२. इवेताम्बर-स्त्रियोको पुरुषोसे हीन या कमजोर क्यों समञ्ञा जाय? क्यावे 
चारित्र आदि वारण नहीं कर सकतीं या उनमें विरि शक्ति नहीं है, अथवा पुरुष ` साधु उन्हें 
नमस्कार नहीं करते, या वे रा।स्त्रोका पठन पाठन या स्मरण नहीं करा सकतीं, दूसरोको पाठका 
स्मरण नहीं कराती; किवा उन्हें कोई लौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होती. अथवा उनमे तोत्र 
छल ` कपट मायाचार आदि पाये जाते हैँ ? पहा पक्ष तो "चारित्र न होनेसे स्त्रियां कमजोर है" 
विचारको सहन नहीं कर सकता । आप बताइए किं स्त्ियोको चारित्रका अभाव क्यो है? 
क्या वे कपड़ा पहनती हैँ इसलिए चारित्र नहो पाक सकतीं, या उनमें राक्ति या धंयंकी कमो है ? 
यदि वे कपड़ा धारण करती हैँ इसीलिए चारित्र नहीं पाल सकतीं; तो वस्त्र क्या पहनने मात्रसे 
ही चारित्रका विघात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमें ममता होनेसे चारित्र नहीं हो 


१. -तयानुष्ठा- म० २। २. “ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेम्यो हीनत्वात्‌ नपुसकादिवत्‌ 1“ - 
न्यायङ्कमु° प° ८७६।३. -वः किस चे-म० २। ४. -्यः प~-म० 9, म २, प० १, प०२। 


(त त 2 2 1 ~ => 


३०२ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५२. § २७३ - 


भोगमात्रेण; तदा परिभोगोऽपिः {कि वस्त्रपरित्यागासमथंत्वेन संयसोपकारित्वेन वा 1 तत्र न 
तावदाद्यः; यतः प्राणेभ्योऽपि नापरं प्रियम्‌, प्राणानप्येताः परित्यजन्त्यो द्यन्ते, वस्त्रस्य का कथा । 
अथ संयमोपकारित्वेन; ताह कि न पुरुषाणामपि संयमोपकारितया ` वस्त्रपरिभोगः 1 


§ २७३. अथाबला एता बलादपि पुरुषेरुपभुज्यन्त इति तद्विना तासां संयमबाधासंभवो 
न पुननंराणासिति न तेषां तदुपभोग इति चेत्‌ । 

§ २७४. ताहि न वस्त्राच्चारित्राभावः, तदृपकारिव्वात्तस्य, आहारादिवत्‌ ! नापि परिग्रह- 
रूपतया; यतोऽस्य तद्रपता क सृच्छहितुत्वेन, धारणमात्रेण वा अथवा स्पशंसात्रेण जीवसंसक्ति- 
हेतुत्वेनं वा । तत्र यद्याद्यः; तहि शरीरमपि सूर्छाथा हतुनं वा 1 तावदहतुः; तस्यान्तरङ्कतत्वेन 
दुकभतरतया विश्ञेषतस्तद्धेतुत्वात्‌ 1 अथ मूर्च्छाया हेतुरिति पक्षः; ताहि वस्त्रवत्तस्थापि कि 


पाता ? यदि वस्त्रके पहनने मात्रसे ही चारित्रमें बाधा आती है चारित्र पूणं नहीं हो पाता; तो 
यह विचारना चाहिए कि स्त्रियां क्यों वस्त्रको धारण करतीं है ? क्या वे वस्त्रका व्याग करनेमे 
असमथं है, अथवा वे उत्ते संयमका साधक मानकर पदहिनिती हैँ ? वस्त्रक त्यागनेकी असामथ्यं तो 
नहीं कटी जा सकतो; वस्त्र कुछ प्राणोसे अधिक प्यारातोदहै ही नहीं, जव ये धर्मप्राण माता 
अपने धमकी रक्षाके लिए अपने प्राणोको भी हंसते-ह॑सते निछावर कर देती हँ तव उस चिथड़ेकी 
तो बातही क्या? यदि स्त्रियां वस्त्रको संयमका उपकारी समञ्चकर उसे पहिनिती ह; तो पृष 
साघु भी यदि संयमके साधनेके लिए उसको स्थिरताके छिए वस्त्र पहिन लेते हैँ तो क्या हानिटह? 
वस्त्र पहिन लेनेसे ही उनक्रा परम चारित्र क्यो जा जाता है ? 

§ २७३. दिगम्बर-स्त्रियां तो अबला है, इनके शारीरिक अवयवोंकी रचना ही एेसी ह 
किं पुरुष पशु इनको लाज बलात्कार करके लूट सकते है, अतः वस्त्र पहिने विना इनका संयम 
साधना इनके रीरुको रक्षा होना असम्भव है इस लिए स्त्रियोका तो संयमकी रक्षके लिए वस्त्र 
पहिनिना उचित ओर भावश्यक है परन्तु पुरूषोको तो कोई जवरदस्ती छाज नहीं लूटता, ये तो 
नग्न रहकर भो संयम साध सकते हँ अतः इनका वस्त्र पहिनिना किस भी तरह उचित तथा 
संयमका उपकारी नहीं माना जा सकता । म 

$ २७४. इवेताम्बर- आपके उपरोक्त कथनसे यह तातस्य तो सहज ही निकल आता है 
कि वस्त्रकं पहिनने मात्रसे स्त्रियोके चारिका अभाव नहीं होता, वह तो उनके संयमका उसी 
1 है जिस प्रकार कि भोजन-पानी आदि ररीरकी स्थिरताके द्वारा संयमके उपकारक 

ह्‌ । 

'वस्त्रको परिग्रहमे गिनती है अतः वह चारित्रमे बाधक होगा उसके पहिननेसे चारित्र 
नहीं हो सकता' यह कथन भो विचारणीय है! बताइए वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पन्न करता है 
इसलिए परिग्रह रूप है, अथवा धारण करने मात्रसे, या छू लेने मात्रसे अथवा जीवोकी उत्पत्तिका 
स्थान होनेसे ? यदि वस्त्र ममताका कारण होनेसे परिग्रह रूपै, तो शरीर भी ममताका कारण 
होता है या नहीं ? “शरीर ममताका कारण नहीं है' यह्‌ कथन तो नितान्त असंगत है; क्योकि 
हरीर तो वस्त्रसे भो अधिक दुलभतर है । वस्त्रको फक देनेपर भी दूसरा इच्छानुकृू वस्त्र मिक 
सकता है । वस्त्र बाह्य है पर शरी रको छोड देनेपर इच्छानुक दूसरा शरीर मिलना असम्भव 
ही है वह अन्तरंग है । अतः अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण शरीरतो ओर भी अधिक 
ममता उत्पन्न कर सकता है तथा करता भी है 1 यदि शरीर वस्त्रक शी तरह ममताका उत्पादक 
है; तो उसे पहक्ेसे ही क्यो नहीं छांडते ? क्या उसका छोडना वस्त्र त्यागकी तरह्‌ अत्यन्त 


१. किमपरत्यागः म० २।२. वस्त्रभोगः म० २। ३. -अथवा म० २। 


त इ "श्चा बह) |; 


~ का० ५२. § २७४ ] जेनमतम्‌ 1 ३०३ 


ुस्त्यजत्वेन, मुकत्यङ्कतया वा न प्रथमत एव परिहारः 1 यदि दुस्त्यजत्वेनेति पक्षः; तदा तदपि 
कि सवंपुरुषाणाम्‌, केषांचिद्रा । न तावरसर्वेषाम्‌, दुदयन्ते हि बहवो वह्लिप्रवेशादिभिः शरीरमपि 
त्यजन्तः 1 अथ केषांचित्‌, तदा वस्त्रमपि केषांचिद्दुस्त्यजमिति न परिहाय शरीरवत्‌ ! अथ 
मुक्त्यद्धत्वेनेति पक्षः; ताहि वस्त्रस्यापि तथाविधशक्तिविकलानां -स्वाध्यायाद्युपष्टम्भकत्वेन ` शरीर- 
वन्मुक्त्यद्धत्वात्किमिति परिहारः । अथ धारणमात्रेण; एवं सति शीतकाले ` प्रतिमापन्नं साधुं दृष्टवा 
केनाप्यविषल्योपनिपातमदय शीतमिति विभाव्य धर्माधिना साधुशिरसि वस्त्रे प्रक्षिप्तं "सपरिग्रहता 
स्यात्‌ ! अथं यदि स्पशंमात्रेण; तदा भूम्थादिना निरन्तरं ` स्पशंसःडूावात्सपरिग्रहत्वेन तीथकरादी- 
नामपि न मोक्षः स्यादिति लाभमिच्छतो' भवतो भूलक्षतिः संजाता ! अथ जीवसंसक्तिहेतुत्वेन; 
तहि शरीरस्यापि जोवसंसक्तिहेतुत्वात्परिग्रहहेतुत्वमस्तु, कमिमण्डूकादयुत्पादस्य तत्र प्रतिप्राणिप्रतीत- 
त्वाद्‌ ।! अथास्ति, परं यतना तत्र विधीयते, तेनायमदोष इति चेत्‌; र्ताहि वस्त्रेऽप्ययं न्यायः {कि 
काकेभक्षितः । वस्त्रस्यापि यतनयेव सीवनक्षाकनादिकरणेन जीवसंसक्तिनिवारणात । तन्न वस्त्र 


कठिन है अथवा वह संयम का साधक होकर मोक्षका कारण होतादहै? यदि शरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन है; तो सभी पुरुषोको उसका छोडना अत्यन्त कठिन है, या कुछ अल्पराक्ति वालों 
को ? “सव पुरुषोको शरीरका छोडना अत्यन्त कठिन है' यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वहुत-से साहसी पुरुष धममके लिए अग्निमें जलकर, पवंतसे गिरकर तथा काशो करवट आदि 
लेकर खुशीसे रारीरको छोड देते हैँ । यदि किन्हीं हीनशक्तिक पुरुषोके लिए शरीरका छोडना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोडना भी तो किन्हीके लिए अत्यन्त कठिन होता है अतः शरोरको 
ही तरह उसके छोडने का आग्रह नहीं होना चाहिए 1 यदि रारीर मुक्तिका साधक होने से 
अपरिहायं है, तो वस्त्र भी तो किन्हीं वद्ध दुबल आदि शक्तिहीन रोगोको स्वाध्याय संयम 
आदिको प्रवृत्तिमें स्थिरता लाता है ओर इस तरह वहु उन लोगोको शरीरकी हो तरह संयम- 
का साधक होनेसे मोक्षका अंग है अतः क्यो वस्त्रके परिहारका एेकान्तिकं आग्रह्‌ किया जाता 
है ? यदि वस्त्र रारीरपर आ जाने मात्रसे ही परिग्रहरूप हो जाय, तो कड़ी सरदीके दिनोमें नदोके 
क्रिनारे ध्यानावस्थ साधुके ऊपर किसी सहूदय धर्मात्मा भक्तने सरदीको भोषणताका खया 
करके कपड़ा डा दिया तो क्या इतने मात्रसे वह्‌ साधु परिग्रही या वस्त्र परिग्रहरूप हो जायगा ? 
यदि छू खेने मात्रसे वस्र परिग्रहरूप हो जाता हो, तो पृथिवी आदि कितने हो पदार्थोको निरन्तर 
छते रहने के कारण तीर्थकर आदि भी परिग्रही हो जायेगे ओर इस तरह वे केवली या सिद्ध नहीं 
हो पा्येगे 1 यह तो नफेके लिए किये गये रोजगारमें मूक ॒पुंजीके घाटेको ही वात हुई 1 चाहा 
तो था कि वस्त्रको परिग्रह सिद्ध कर दिया जाय पर वहां तीर्थकर ही परिग्रही बन गये] यदि 
चीलर आदि जीवोके रहने तथा उनके उत्पन्न होने का स्थान वस्त्र परिग्रह रूप दहै, तो शरोर भी 
अनेकों जीवोके रहनेका स्थान है अतः इसे भो परिग्रह मान केना चाहिए । शारीरम भी कीड़े 
पड़ जाते हँ, वह्‌ सड जाता है. गरू जाता है आदि । रारीरके भीतर निगाह डालिए कितने हो 
कोडे उसमे विरख्विराते हुए दिखाई दंगे 1 यदि यह्‌ कहा जाय किं रारीरमें कोडे रहो, पर यत्ना- 
चार पूवंक सावधानीसे प्रवृत्ति करने पर उनकी विराधना वुद्धि पूवंक हिसा नहीं होतो अतः यह 
दोष नहीं हो सकता तो भस्त्रमे भी इसी युक्तिसे दोषका परिहार किया जा सकता है, यहाँ 
भी उस न्यावको कोए नहीं खा जायेगे 1 वस्त्रको भो सावधानो पूवक सीनेसे तथा धोने आदि 
१. -ति तदापि म० २। २. -याद्यवष्टम्भ-म० २। ३. -मा प्रतिपन्नम्‌ म० १, म० २, प० १, 
प २। ४. सति पर्र-म० २॥। ` ५. -रन्तरस्पश-म०२। ६. -तो मूलक्षतिः म० २, प० १, 
प०२। 


३०४ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २७५- 


स{दूावेन चारित्रासंभवः। 

§ २७५. नापि मन्दसत्वतया; यतः सर्वमिह व्रततपोधारणविषयमेषितन्यम्‌, तच्च तास्व. 
नल्पं सुदृधंरशौलवतीषु संभवति ! अतो न चारित्रासंभवेन तासां हीनत्वम्‌ । ननु भवत्व विशिष्टं 
चारित्रं स्त्रीणां, परं परमप्रकषप्राप्रं यथाख्यातामिधं तासां न स्यादिति पुरुषेभ्यो हीनत्वमिति 
चेत्‌ । तहि चारित्रपरमप्रकर्षाभावोऽपि तासां कि कारणाभावेन, `विरोधपंभवेन वा। न ताव- 
दाद्यः पक्ष; अविशिष्टचारित्रास्यासस्येव तन्निबन्धनत्वात्‌, तस्य च स्त्रीष्वनन्तरमेव सर्माथतत्वात्‌ । 
नापि द्वितीयः; यथास्यातचारित्रस्यार्वाग्दुक्लामत्यन्तपरोक्षतया केनचिद्धिरोधानिणंयादिति न 
चारित्राभावेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌ 1 

§ २७६. नापि विशि्टसामर्थ्यासतत्वेन; यत इदमपि कि -सप्रमनरकपृथ्वीगमनायोग्यत्वेन, 
वादादिलब्धिर हितत्वेन, `अल्पश्रृतत्वेन वा ! न तावदाद्यः पक्षः; यतस्तदभावः {कि यत्रेव जन्मनि 


से उसमे जीवोको उत्पत्तिको ही कम सम्भावना है तथा होने पर भो वुद्धि पूर्वंक हिसान होने 
से उक्त परिग्रहका दोष नहीं होना चाहिए 1 अतः वघ्त्रके रहने मात्रसे स्त्रियोमे चारित्रका 
अभाव नहीं किया जा सकता । 


§ २७५. शक्ति या धेयं को कमीसे भो स्त्रियोको हीन कमजोर नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि यहाँ शक्तिका तात्पयं है त्रत उपवास तप आदि धारण करनेकी सामथ्यं । सो यह सामथ्यं 
तो कोई-कोई स्त्रियोमे पुरुषोसे भो अधिक पायो जाती है 1 वे भी अत्यन्त दुधंर व्रत उपवास 
आदि धैयंपूवंक करती है 1 उनका अखण्ड शीक्‌ ओर कठिन कायक्केदा उनको इस सामर्थ्यका 
पक्का प्रमाण है 1 अतः चारित्रका अभाव होनेके कारण स्त्रियोको पुरुषसे हीन नहीं मानाजा 
सकता । 


दिगम्बर-साधारण त्रत उपवासादि रूप चारित्र स्त्ियोमे भलेही दहो जाय, परन्तु 
परम उक्कृष्ट यथाख्यात- स्वरूपस्थिति रूप चारित्र स्त्रियोमे नहीं हो सकता अतः वे पुरुषोसे 
हीन ह! 

इवेताम्बर- परम उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र स्त्रियोमे क्यों नहीं होता ? कौन-साएेसा 
वाधक है जिसके कारण उनका यथाख्यात चारित्र परमोक्कृष्ट दशाक्रो नहीं पहंच पाता ? क्या 
उनमे उसके कारण हौ नहीं जुट पाते अथवा कोई विरोधो कारणके आनेसे वह स्क जाता दहै? 
कारणोका अभाव तो नहीं कहा जा सकता, क्योकि साधारण ब्रत उपवास आदि चारित्रका 
अभ्यास हौ यथादख्यात चारित्रे कारण होता है । सो स्त्रियोमें इस त्रत उपवासादि रूप चारित्रका 
सदधाव तो अभी ही बता आये हं । यथाख्यात चारित्र अतीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्ष है, 
अतः उसका किसके साथ विरोव है 1 इसका निणंय अल्पज्ञानवाके हम रोग नहीं कर सकते 1 इस 
तरह चारित्रके अभावके कारण हम स्त्रियोको पुरुषोसे हीन नहो कह सकते । 


§ २५६. विशिष्ट शक्तिके अभावे भी स्त्रियां पुरुषोसे हीन नहीं कही जा सकतीं, आप 
बताइए कि स्त्रिथोमे कोन सो विरि राक्तिक। अभाव है ? क्या वे सातवें नरक नहीं जा सकतीं 
या वाद अदि ऋद्धियां प्राप्त नहं कर पातीं । वे वाद नहीं कर सकतीं अथवा उनमें श्रतज्ञानकी 
पणता नहीं होती ? सातवें नरक नहीं जा सकनेके कारण विशिष्ट शव्तिका अभाव नहीं माना 
जा सकता, क्योकि वे जिस जन्ममे मोक्ष जाती हँ उसो हौ जन्ममें सातवें नरक नहींजा 








१. विरोधिसं-म० १, भ० २, प० १, प०२। २. सप्तमपृथ्वी-म० र, क०। ३. अलब्धश्रुत- 
म० २। 





-का० ५२. § २2७६ ] जनमतम्‌ 1 ३०५९ 


तासां म॒क्तिगाभित्वं तत्रेवोच्यते, सामान्येन वा ! यद्याद्यपक्षः; र्ताहि पुरुषाणामपि यत्र॒ जन्मङ्गि 
म॒क्तिगामित्वं तत्र सप्तमपथ्वीगमनयोग्यत्वं , ततस्तेषामपि मुक्त्यभाव: स्यात्‌ \ अथ द्वितोयः; 
तदायमारयो भवतः, यथा सर्बे्करिष्टपदप्राप्तिः सर्वत्कष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, स्वेत्कष्टे च दे एव 
पदे सवंदुःखस्थानं -सप्तमो नरकपुथ्वी सवंसुखस्थानं मोक्षश्च, ततो यथा स्त्रीणां सप्तमपृथ्वीगमन 

मागमे निषिद्धं तदृगमनयोग्यतथाविधसर्वल्ङ्टमनोवोर्याभावात्‌, एवं मोक्षोऽपि तधाविघश्चुभमनो 
वीर्याभावान्न स्त्रीणां भविष्यति ! प्रयोगश्चात्र- नास्ति स्त्रीषु “मृक्तिकारणश्चभमनोवीयेपरम- 
प्रकषंः प्रकषत्वात्‌ सप्तमप॒थ्वीगमनकारणाद्चभमनोवीयपरमप्रकषंवत्‌;° तदेतदयुक्तम्‌; “व्याप्नेर- 
भावात्‌ । न हि बहिर्व्याप्निमात्रेण हेतुगंमकः स्यात्‌, {क ॒त्वन्तर्ग्याप्त्या, अन्यथा तत्पुत्रत्वादेरपि 
गमकत्वप्रसङ्खः, अन्तर्व्या्निश्च प्रतिबन्धबलेनेव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विद्यते, ततः -संदिग्घ- 


सकतीं इसलिए उनमें विशिष्ट शक्तिका अभाव है या सामान्यरूपसे किस भी जन्ममें वे सातवे 
नरक नहीं जा सकतों ? यदि उसो जन्ममे सातवें नरक नहीं जानेके कारण वे अशक्त समञ्नी 
जायः; तो चरमशरीरो पुरुष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते ह उसी जन्ममें सातवें नरक नहीं 
जाते अतः उन्हं भी असमर्थं करार दिया जाय तथा मोक्ष जानेके अयोग्य मान च्या जाय) 
एक ही जन्ममे वहो व्यक्ति सातवें नरक भी जाय ओर मोक्ष भी यह्‌ तो असम्भव वात है 

दिगम्बर -हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि-सर्वेत्करष्ट पदकी प्राप्ति स्वे्करष्ट ध्यानसे ही 
होती है 1 सनसे ञचेदो ही पद हो सकते है-एक तो सबसे अधिक दुःखका स्थान सातां नरक 
मौर दूसरा सबसे अधिक सुखका स्थान मोक्ष । तो जिस तरह आगममें स्त्र्योको सातवें नरकं 
जानेका निषेव है क्थोकि उनमें सातवें नरकको जानेके योग्य तीव्र मानसिकं संक्लेश तथा उतनी 
हिम्मत नहीं होती, टीक उसी तरह उनमें मोक्ष जानेकरै योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भावं 
नहीं होते अतः वे मोक्ष भी नहीं जा सकतीं । प्रयोग--स्त्री जातिमें मोक्ष जानेके कारण शुम 
भाव तथा रावितकी प्रक्रषंता नहीं है, उनमें इतनी अधिक हिम्मत तथा तीव्र शुभभाव नहीं है, 
व्ोंकि वह्‌ परम प्रकर्ष-सर्वच्चि दशा है जिस तरह सातवे नरक जानेमे कारण तीव्र संक्छेश 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोमें इसीलिए नहीं पायी जाती कि वह सर्वेच्चिदशा है उसी तरह 
मोक्ष जानेके खायक शक्ति तथा सर्वोच्च विशुदधभावोकरे प्राप्त करने को योग्यता अवलाओंमें 
नहीं है 1 

ववेताम्बर--आपक्रा कथन अयुक्त है, क्योकि वेसा नियम नहीं टै । किसौ दृष्टान्तमें हेतु 
ओर साध्यकी व्याप्ति मिरु जानेसे ही वह्‌ हेतु सच्चा नहीं हो सकता, किन्तु पक्षम भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए 1 उसको अन्तर्व्याप्ति पक्षमे साध्य साघनकी व््राप्तिही 
सचमुच उसमें सत्यता छाने का प्रधान कारण होती है 1 यदि वहिर््पाप्ति-दृष्टान्तमे साध्यसाघनकी 
व्पराप्ति-मात्रसे ही हेतु सच्चा मान लिया जाथ, तो गभंगत क्ड्केमे सांवलापन सिद्ध करनेके 
लिए दिया जानेवाला तत्पृत्रत्व-चंकि यह्‌ भो उसीका ज्डका है-हेतु मी सच्चा हौ जाना ` 





१. गमनायोग्य-आ० । २. सप्तमनरक-म० २। ३. सर्वल्कृष्टाशुभ-इत्यादि पाठः जा० पा०। 
#. यथा मक्तिगमनमपि तदगमनयोग्यतथाविधशुभमनोवीयि?वात्‌ इत्यपि पाठः आ० पा० । ५. -रण 
दाभ-म० २, क० | ६. -प्रकर्षात्सप्तम -क० । ७. ““निर्वाणकारणज्ञानादिपरमभ्रकषः स्त्रीषु नास्ति 
परमप्रकर्पत्वात, सप्तमपथिवीगमनकारणाऽपण्यपरमप्रकर्षवत्‌ ।'"-- न्यायङुञु ° षएू० ८६० । प्रमेयक० 
पृ० ३२८ । -दिचन्तन्य-भा०, क० । ““सप्तमप॒यिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । निर्वाणा- 
भावेनापद््विमतनवो न तां यान्ति 1'' --स्त्रोञ्ु० इरो० ५4। सन्मति० टी° एू° ७५३. । प्र्ञा° 
मख्य० पृ० २० 8. । नन्दि० मर्य ० प° १३२ 8. । रत्नाकराव ° ७।५७ । शास्त्रवा० यशो० 
ष० ४२८ 4. । युक्तिप्र° एू° ११५। 
३९ 


३०६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २७७ 


विपक्षव्यावृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदारीरिभिनिदिचतव्यभिचारं' च, तेषां हि सप्तसपुध्वीगमन- 
हेतुमनोवीयंप्रकरषभिवेऽपि मृक्तिहेतुमनोवीयंप्रकषंसडावात्‌ ! तथा मत्स्यरपि व्यभिचारः, तेषां 
हि सप्रमपथ्वीगमनहेतुमनोवीयंभ्रकषंसःडूावेऽपि न मुक्तिगमनहेतुश्लभमनोवीयप्रकषसःदूाव इति । 
तथा नहि येषामधोगमनशक्तिः स्तोका तेषामू्वगतावपि शक्तिः स्तोकव, भुजपरिसर्पादिनि- 
व्यभिचारात्‌ ! तथाहि- भुजपरिसर्पा अघो हितीयामेव पुथ्वीं गच्छन्ति न ततोऽधः, पक्षिणस्तृतीयां 
यावत्‌, चतुथा चतुष्पदाः, पव्वमीभुरगाः, अथ च सर्वेऽप्युध्वमुत्कषंतः सहारं यावदृगच्छन्ति, अतो 
न सप्तमपुथ्वोगमनायोग्यत्वेन विशिष्टसास्यसित्त्वम्‌ । 
§ २७७. नापि वादादिरुन्धिरहितत्वेन , मूककेवकिभिव्यभिचारात्‌ * \ 


चाहिए 1 अन्तर्व्याप्तिकी सिद्धि तो निरदोषि अविनाभावसे होती है । परन्तु सातवें नरक जानेमें 
` तथा मोक्ष जानेमे कोई अविनाभाव नहीं है 1 कोई सातवें नरकनभी जाय तवभो मोक्षजा 
सकता है 1 इस तरह यह हेतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है 1 चरमशरीरी सातवें नरक नहीं जाकर मभा 
मोक्ष जाते ह अतः निरदिचत रूपसे ही उक्त नियम व्यभिचारो है 1 चरमशरीरियोके सातवें नरक 
जानेके लायक तीत्र अशुभ भाव तथा राक्ति नहीं है फिर भो उनमें माक्षके कारण विस्ुद्ध भाव 
तथा शकि पायो जाती है 1 महामत्स्यके सातवें नरक जानेके योग्य तीत्र संवटेश भाव तथा शक्ति 
का विकास तो देखा जाता है पर उसमे मोक्ष जानेके लायक विशुद्ध भाव तथा रक्तिका उच्च 
विकास नहीं पाया जाता, अतः महामत्स्यसे भो आपका नियम व्यभिचारी हौ जाता 1 यहमी 
कोई नियम नहीं है कि-“जिनमे नीचे नरकमें जाने की शक्ति कम है उनमें ऊपर स्वगं जानेकी 
भो शक्ति कम ही होनो चाहिए" भजपरिसपं आदिसे उक्त नियम व्यभिचारी हो जातादहै। देखो 
भुजपरिसपं नीचे दूसरे ही नरक तक जाते है, पक्षी तीसरे नरक तक, चौपाये पशु चौथे नरक तक 
तथा सपं पांचवें ही नरकं तक जाते हँ परन्तु ये सभो ऊपर सहस्रार नामके बारह्वें स्वगं तक ही 
जाते हँ । इसक्िए यह्‌ कोई नियम नहो है किं जो जितना नोचे जाय वह उतना ही उपर जा सके 
अतः सातवें नरक जाने को योग्यता न होने से स्त्रियोमें मोक्ष जानेकी विशिष्ट शक्तिका अभाव 
नहीं माना जा सकता है 1 

$ २७७. वाद ऋद्धि आदि न होनेके कारण वाद आदि करने की कुशलता न होनेके कारण 

भो स्त्रिथोको पुरुषसे हीन मन कर उनका मोक्षका रास्ता बन्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
इस तरह तो मूकं केवली भो, जो एक भो राब्दका उच्चारण नहीं करके चुपचाप हा मोक्ष चके 
जाते है, मोक्ष न जा सकंगे 1 


१. -क्तिस्तेषा-म० २। २. “विषमगतयोऽम्यघस्तादुपरिषटात्तुल्यमासहलारम्‌ । गच्छन्ति च तिर्यञ्चस्तद- 
बोगत्यूनताऽहेतुः । '“--स्त्रीु° इको० & । “अपि च मुजपरिसर्पाः द्वितीयामेव पृथिवीं यावत्‌ गच्छन्ति न 
परतः परपुथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीर्यपरिणत्यभावात्‌ तृतीयां यावत्‌ पक्षिणः। चतुर्थी चतुष्पदाः, पञ्चमी- 
मुरगाः, अथ च सर्वेऽपयू्वंमुत्कर्षतः सहस्रारं यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राधोगतिविषये मनोवोर्यपरिणतिवैषम्य- 
दर्शनादुरघ्वंगतावपि च न तद्रेषम्यम्‌ ।"--प्रज्ञा° मक्य० पू० २१ ^. । नन्दि ° मल्य० प° १३३ ^.1 
शास्त्रवा> यदो? प° ४२८ 8. । युक्तिप्र° एू० ११५५। ३. “यतो यत्र एेहिकवादविक्रियाचारणादि- 
कन्धीनामपि हेतुः संयमविशेषो नास्ति तत्र॒मोक्षहेतुरसौ भविष्यतीति कः सुधी श्रह्धीत ?* --न्याय- 
कखु° एर° ८७२ । प्रमेयक ० ० ३३० । ४. “'वादादिविकुर्वणत्वादिरुन्धिविरह श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्पमनःपर्ययविरहेऽपि न सिदधिविरहोऽस्ति ॥ वादादिक्ब्ध्यमाववदभव्रिष्यद्‌ यदि च सिद्धयभावोऽपि ॥ 
तासामवारयिष्यद्‌ यथव जम्बूयुगादारात्‌ 1” --स्त्रीमु° इरो० ७-८ । प्रज्ता० मख्य ० ए० २१ ^. । 
रत्नकराव ° ७।५७ । ““माषतुषादोनां रुब्धिविरोषहेतुसंयमाभावेऽपि मोक्षहेतुतच्छ्वणात्‌, क्षायोपशमिक- 
कन्धिविरहेऽपि क्षायिकलन्धेरश्रतिघातात्‌ 1” --श्रास्त्रवा° यद्रो ° ° ४२७ 8. । 


।। 


~ का० ५२. &§ २८० ] जनमतम्‌ । ३०७ 


$ २७८. तथाल्पश्रतत्मरेनेति पक्षस्त्वनुद्धोष््र एव; मुक्टधवाप्यानुमितविशिष्टसामर्थ्यरमा- 
घतुषावि।भ रनेकान्तिकत्वात्‌, तन्न वि।शाष्रसामर्थ्यासत्त्वं स्त्रीणां घटते । 

§ २७५. नापि -पुरुषानभिवन्द्त्वेन स्त्रीणां हीनत्वम्‌, यतस्तदपि {क सामान्येन गुणाधिकः- 
पुरुषापेक्षया वा । माद्योऽसिद्धः; ` तीर्थकरजनन्धादयो हि शक्रंरपि पुज्यन्ते किमङ्धः -दोषयुर्षेः 1 
ह्ितीयहचेत्‌; तदा गणधरा अपि तीर्थकरेर्नाभिवन्दयन्त इति तेषामपि हीनत्वान्मोक्षो न स्थात्‌ । 
तथा चतुवंणंस्थ सङ्घस्य ^ तीर्थकरवंन्द्यत्वात्सङ्खान्तगं तत्वेन संयतीनाम पि तीथकरवन्यत्वाम्युप- 
गमात्कथं " स्त्रोणां हीनत्वम्‌ ` 1 

$ २८०. अथ" स्मा(सा)रणाद्यकतु त्वेनेति पक्षः; तदाचार्याणामेव मुक्तिः स्यान्न रित्याणां 


§ २७८. इसी तरह्‌ श्रतज्ञानकी अपूणंता या अल्प श्रुतज्ञ।न होनेके कारण भी स्त्रयां हीन 
या मोक्षके अयोग्य नहीं ह । अल्पश्रुत होने कौ तो दरअसल आपको बात हौ नदीं छेडनी चाहिए. 
वयोंकि मोक्षके साथ पूणं श्रुतज्ञानकौ कोई व्याप्ति नहीं है 1 जिनं केव्‌ “उदको विजी अलग हे 
तथा ऊपरका छिलका अलग है" इतना ही भेदज्ञान था एेसे माषतुष आदि मुनियोने भो मोक्ष 
्ाप्त किया है अतः श्रुतज्ञानकी पूणंत। या अपुणंताका मोक्षके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । मोक्ष 
जानेके लिए तो अन्तरंगको भाव श्रुतरूप विशिष्ट शक्ति चाहिए, सो स्त्रोमेहो ही सकती हे। 
अतः अल्पश्रुत होनेसे मोक्ष नहीं जा सकने का नियम मषतुषादिे व्यभिचारी है1 इस तरह 
विशिष्ट सामर्थ्यके भभावके कारण स्त्रियोको हीन कहकर उन्हें मोक्ष जानेसे नहीं रोक सकते 

§ २७९. "पुरुष उन्हँ नमस्कार नहीं करते अतः वे हीन हैँ यह कथन भा युक्त नहीं है; 
क्योकि स्त्रियाँ सामान्थरूपसे ही सब पुरुषोके द्वारा अवन्दय हँ या किसी अपनेसे विशिष्ट गु" पुरुषके 
दारा 1 पहला पक्ष तो असिद्ध है; क्योकि ती्थंकरकी माता आदिको जव बड़े-बड़े इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते हैँ तव अन्य साधारण मनुष्योको तो बात ही क्या 1 यदि अपनेसे अधिकं गुण 
वाके द्रारा अवन्य होनेके कारण स्त्रियां हीन हों ओर इसीलिए उनका मोक्षका दरवाजा बन्द 
होता है; तो तीर्थकर गणधरोको भी नमस्कार नहीं करते अतः गणधर भो हीन दरजेमे आकर 
मोक्ष जानेसे रोक दिये जाय । जब तीर्थकर मुनि, आर्या, श्रावकं ओर श्चाविका इन चारों प्रकारके 
संघको सामान्य रूपसे नमस्कार करते है, तब संघके अन्तर्गत साध्वो ओर श्राविकाएं भो तीर्थकरः 
के द्वारा नमस्कृत हो ही जाती है, अतः स्त्रियोको हीन क्यों समञ्ञा जाय ? 

§ २८०. यदि स्त्रियाँ पढ़ा नहीं सकतीं या दसरेको कतव्य या पाठक्रा स्मरण नहीं करा 


क ~ ~~ ~ ज जाको = ज =-= = ज 


१. -सच्वं घट-म० २ । २,.स्त्रीणां न निर्वाणपदप्रा्िः, य तिगृहिदेववन्यपदाऽनरहत्वात्‌,नपुंसकादिवत्‌ ।"" 
--न्यायककमु° षू० ८७५ । ३. तीर्थकरपरमेङ्वरजनन्यादयो वच्िभिरपि भ० २। ४. रोषः म० २। 
५. तोर्थकरपरमेदवरैर्ना-म० २। ६. तीर्थकरवन्य-म० १, म० २, प० १, प० २। ७. कथं हीनत्वं 
स्त्रीणाम्‌ म० २। ८. ““अप्रतिवन्यत्वाच्चेतसंयतवर्गेण नायिकासिद्धिः । वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते 
तासाम्‌ ॥ सन्त्यूनाः पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणचारणादिकारिम्यः 1 तोयकराकारिम्यो न च जिनकल्पादिरिति 
गणधरादीनाम्‌ । अर्हुन्‌ न न्दते न॒ तावताऽसिद्धिरंगगते । प्राप्तान्यथा विमुक्तिः स्थानं स्त्रीपुसयोस्तु- 
ल्यम्‌ ।'' --स्त्रीसु° इरो० २७-२६ । “अथ महाब्रतस्थपुरुषावन्यत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवातिः, तहि 
गणवरादेरपि अर्हदवन्यत्वात्‌ न मुक्त्यवापिः स्यात्‌ 1 --खन्मति० टी ° प° ७५४ । रलत्नाक्राव° 
७।५७ । शास्त्रना० यङो० ° ४२९ &. । युक्तिप्र ° ० ११४७ 1 ९. ““इतक्च तत्सिद्धम्‌ यतः सारण- 
वारणपरिचोदनादीनि स्त्रोणां पुरुषाः कुर्वन्ति न स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीर्थकराकारधराश्च पुरुषा न 
स्त्रियः । उक्तं च--“सारणवारणपरिचोयणणइ पुरिसा करई रतहु इत्थी-न्यायङुसु ° ए ८७६ । 
“सारणा हिते प्रवर्तनलक्षणा कृत्यस्मारणलक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहितान्िवारणलक्षणा, 


चोयणा संयमयोगेषु स्खलितः सन्नयुक्तमेतद्‌ भवादृशां विघातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना 
तथव पुनःपुनः प्रेरणा ।'` --गच्छा° चू ° गा० १७॥ ओघनि० टी गा० ७४८ । 


च्छ 


३०८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५२. § २८१ - 


तेषां स्मा(सा)रणाद्यकत्‌ त्वात्‌ 

§ २८१. अथामष्टद्धिकत्वेनेति पक्षः, सोऽपि न दक्षः, यतो दरिद्राणासपि केषांचिन्मुक्तिः 
श्रूयते केषांचिन्महरद्धकाणामपि चक्रवर्त्यादीनां तदभावः । 

§ २८२. अथ मायादि प्रकषंवत््वेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारदद्ढप्रहारिभिन्यंभिचारात्‌ । 

§ २८३. तन्न हीनत्वं कथमपि स्त्रीणां जाघटोतीति हीनत्वादित्यसिद्धो हेतुः । ततश्चा- 
विगानेन पुरुषाणामिव योषितामपि निर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ ! प्रयोगहचात्र-- `अस्ति स्त्रीणां सुक्ति 
अविकलकारणवत््वात्‌, पुंवत्‌, तत्कारणानि सम्यग्दशंनादीनि स्त्रोषु संपुर्णान्युपकभ्यन्ते । ततो 
भवत्येव स्त्रीणां मोक्ष ` इति सुस्थितं मोक्षतत्त्वम्‌ 1* एतेन * । 

§ २८४. “ज्ञानिनो धमंतीथंस्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 

गत्वागछन्ति भूयोऽपि भवं*तीथंनिकारतः ॥ १।।* 
इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ \५२\ 
सकतीं इसलिए पुरुषोसे होन होकर मोक्षके अयोग्य मानी जाय; तो फिर पडढानेवाठे आचार्यक 
ही मुक्ति होनी चाहिए ओर पटठनेवाङे शिष्योको संसारमें हौ चक्कर काटते रहना चाहिए । 

§ २८१. स्त्रियोको ऋद्धि नहीं होती इसक्एि हीन कहना तो वस्तुतः जन शासनकी अन- 
भिज्ञता ही प्रकट करना है 1 भका वीतरागी मोक्षका ऋदधिसे क्या सम्बन्ध है! बहुत-से दरिद्र 
भी मुक्ति गये हँ तथा बड़े-बड़े चक्रवर्ती आदि इसी संसारमे पडे हए हैँ । 

$ २८२. माया आदिक प्रकषंता होनेसे स्वियोको हीन तथा मोक्षके अयोग्य कहना भो 
उचित नहीं है; क्योकि अत्यन्त कलहुत्रिय नारद तथा तोत्र हिसक दद्प्रहारी आदिमे कषायकी 
तीत्रता होने पर भी वे पुरुषोमे होन नहीं समने जाते ओर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामे ही किसी 
प्रकारका बदा रगा 1 

§ २८३. इस प्रकार किसी भी तरह स्त्रियां पुरुषोसे हीन कमजोर सिद्ध नहीं हो पातीं । 
अतः उन्हे हीन कहना असिद्ध हौ है 1 अतः निविवाद रूपसे पुरुषोंको तरह स्त्रियोको भी मोक्ष 
मानना चाहिए । प्रयोग-स्तरियोको भो मोक्ष होता है क्योकि उनमें पुरुषोको ही तरह मोक्षके 
कारणोकी समग्रता तथा पूणता पायरी जातो है। मोक्षके कारण हँ सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र। 
सो ये तीनो ही पुरुषोको तरह स्तियोमे भो पूणंरूपसे पाये जाते ह । अतः स्त्रियोको मोक्ष होता 
ही है, इसमे किसो प्रकारको शंका नहीं है । इस तरह मोक्षततत्वका निरूपण हुआ 1 

§ २८४. यह्‌ मोक्ष जिसे हो जाता है उसे अनन्तकारु तक रहता है 1 वह्‌ कभी भी वहसि 
लौटकर संसारो नहीं बनता । अतः परवादिथोका यह्‌ कथन खण्डित हो जाता है कि- “घ्मतीथं 
के प्रवतंक ज्ञानी जोव अपने धमंको हानिया तिरस्कार देखकर मोक्षसे फिर वापस आकर 
अवतार ग्रहण करते हैँ 1 ॥५२॥ 


१. -प्रकर्षकत्वेनेति जा०, क०। २. “अस्ति स्त्रीनिर्वाणं पुंवत्‌ यदविकलहेतुकं स्त्रीषु। न 


` विरुदढचति हि रत्नत्रयसंपदनिवृ तेहुतुः ॥” --स्त्रीु° छो २। सन्मति० टी° पर° ७५२। 
एतदथम्‌ उत्तराघ्ययनस्य पाइयटीकापि विलोकनीया । ““इत्थीलिङ्खसिद्धा-सम्यग्दशनादीनि 
पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यविककानि द॑ब्यन्ते तथाहि" ---भरज्ञा०- मलख्य० परू० २० ^. । नन्दि० 


मख्य ० पु० ९३१8. । रत्नाकराव० ७।५७ । “यथोक्त यापनीयतन्त्रे-णो खल्‌ इत्थी अजीवो, ण 


यावि अभन्वा, ण यावि दसणविरोहिणी, णो अमाणसा, णो अणारिउप्पत्तो, णो असंखेज्जाउया, णो 
अइ कूरमई, णो ण उवसन्तमोहो, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोंदी, णो ववसायवज्जिया णो अपुग्वकरण- 


विसेहिणी, णो णवगणगणरहिता, णो अजोगा कृद्धीए, णो अकल्काणभायणं ति कहं न उत्तमधम्मसाहि- 
गत्ति ।*- रुखितवि ° पु° “५७ 8. । दास्त्रवा० यद्रो० ० ४२९ 8..1 ३. इति स्थितं आ०, क०। 


४. *एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति म० १, म० २, प० १, १प०२। 


~ का० ५४. § २८८ ] जनमतम्‌ । ३०९ 


$ २८५. एतानि नव त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः । ध 

सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥५३॥ | 

§ २८६. व्याख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्णानि तत्त्वानि यः स्थिरायो-न 

पुनः शङ्कादिना चलचित्तः भद्धानस्य ज्ञानपुवंकत्वाज्जानीते श्रद्धत्ते च-अवेपरोत्येन मनुते 1 

एतावता जानन्नप्यभ्नदृदधानो मिण्धाद्गेवेति सूचितम्‌ । यथोक्तं श्रोगन्धहस्तिना महातक "द्वाद 

शा ङ्गमपि श्रुतं विदर्शंनस्य मथ्रा” इति ! तस्य श्रद्दधानस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन- सम्यग्दशन- 

जानस-इूावेन चारित्रस्य-सवंसावद्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्य देरसवंभेदस्य योग्यता भवति, अत्र 

ज्ञानात्सम्यक्त्वस्य प्राधान्येन पुज्यत्वातप्राग्निपातः, अनेन सम्यक्त्वज्ञानसदाव एव चारित्रं भवति 
नान्यथेत्थावेदितं द्रष्टव्यम्‌ ॥\५३॥ 


$ २८७. तथाभग्यलख पाकेन यस्येतसरितयं भवेत्‌ । 


सम्यग्ञानक्रियायोगाजञायते मोक्भाजनम्‌ ॥५४॥। 
§ २८८. व्याख्या-जीवा दधा -भव्याभव्यभेदात्‌, अभेग्यानां सम्यक्त्वाद्यभावः, भव्या- 
नामपि भव्यत्वपाकमन्तरेण तदभाव एव, तथाभव्यत्वपाके तु तत्सद्धावः, ततोऽत्रायमथंः - 
भविष्यति विवक्षितपथयिणेति भग्यः, तावो भग्यत्वम्‌, भग्यत्वं नाम सिद्धिगमनयोग्यत्वम्‌, 


६२८५. इन नवतत्त्वों पर जो स्थिरचित्त तथा अडिग श्रद्धासे विहवास करता है उसमे 
सम्यग्दशंन ओर जानकी प्राप्ति हो जानेसे चारित्रको योग्यताका विकास होने रुगता ह ॥५३॥। 

§ २८६. इन जोवादि नव तत्त्वोका जो स्थिर अभिप्राये शंका आदिसे होने वारो चित्ती 
च॑ चलताको छोड़ कर अविपरीत यथावत्‌ ज्ञान तथा श्रद्धान करता है वह्‌ सम्यग्यदृष्टि तथा ज्ञानो 
है 1 श्द्धान ज्ञानपूर्वकं होता है अतः इन तत्तवोके श्रद्धानमें इनका ज्ञान भो अन्तभूत रहता हौ हे । 
श्रद्रन शब्दके प्रमोगपे यड सूचित होताहैक्रिजो व्यक्ति जानकर भो यथ्‌।वत्‌ श्रद्धान नहीं 
करता वह्‌ मिथ्यादुष्टि है । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान है निरर्थक है 1 गन्धहस्तिने महातकंमं कहा है 
कि--““यदि मिथ्यादृष्टिको द्वादशांग श्रुतका भी परिज्ञान हो जाय तब भी वह्‌ मिथ्याहौहै 
निरथंक है ।'' उस श्रद्धालु सम्यग्दुष्टिके सम्यग्दशंन ओर सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होनेसे समस्त पाप 
क्रियाओंसे निवृत्ति करनेवाङे चारित्रकी योग्यताका अंरातः या पूणंरूपसे विकास होने रुगता हे 1 
सवं चारित्र तथा देश चारित्रके मेदसे चारित्र दो प्रकारका होता है । ज्ञानसे पहर सम्यग्दशंनका 
प्रयोग सम्यग्दशंनको प्रधानता तथा पूज्यताका सूचन करताहै1 यह सम्यग्दशंन ही ज्ञानमें 
'सम्यग्‌' व्यवहार करता है 1 सम्यग्दश्ंन ओर ज्ञानके होने पर ही सम्यक्‌ चारि हो सकता है, 
इनके बना होनेवाखी क्रियाएं मिथ्या चारित्र रूप हौ है 11५३1 | 

§ २८७. जिस भव्यको भग्यत्व गुणके परिपाकसे ये रटनत्रय प्राप्त हो जाते हे वही भव्य 
सम्यग्नान तथा सम्यक्‌चारित्रको पुणंतासे मोक्षको प्राप्त कर रेता हे 11५४। 

§ २८८. जीव दो प्रकारके होते हँ एक भव्य- होनहार तथा दूसरे अभव्य । अभव्य जोवोको 
सम्यग्दशंन आदि नहीं होते 1 भग्यजीवोके भी जब तकं भव्यत्वगुणका परिपाक नहीं होता तब तक 
सम्यग्दर्शन आदि नहीं होते, जब इनके भव्यत्वगुणका परिपाक हो जाता दहै तभो सम्यग्दशंन 
आदि विकसित हो जाते हैँ । जो अपनी उस विवक्षित सम्यग्दशंन आदि पर्याय रूपसे परिणत 
होगा उसे भग्य कहते ह 1 भग्यके असाधारण स्वरूप या खासियतको भग्यत्व कहते हं । भव्यत्वका 
सीधा अथं है मोक्ष जानेको योग्यता 1 यह्‌ भव्यत्व जीवोका अनादिकालसे रहनेवाला पारिणामिक- 


१. मन्तन्यम्‌ म ० २। २. भन्या अभन्यार्च अभ-भ० १, म० २, प० १, प० २। ३. -थंः विवक्षित 
पययिण भवतीति भव्यः म०२। 


२१० षडदशनसमुच्चये [ का० ५४. § २८९- 


जीवानाभनादिपारिणामिको भावः। एवं सामान्यतो भव्यत्वमभिघधायाथ तदेव प्रतिविशिषटममि- 
घातुमाह  तथा-तेना(न)नियतप्रकारेण मनव्यत्वं तथाभन्यत्वम्‌ । अयं भावः-भव्यत्वमेव 
स्वस्वकाशक्षेत्रगर्वादिद्रव्यलक्षणसामग्रीभेदेन नानाजोवेषु भिद्यमानं सत्तथाभव्यत्वमुच्यते अन्यथा 
तु सर्वेः प्रकारेरेका कारायां योग्यतायां सर्वेषां भव्यजीवानां युगपदेव घमप्राप्त्यादि भवेत्‌, 
तचानव्यत्वस्य यः पाकः फलदानाभिमुख्यं तेन तथाभग्यत्वपाकेन, थस्य कस्यापि सागरोपमकोटा- 

कोटचम्यन्तरानीतस्वंकमंस्थितिकस्य भव्यस्य एततत्रितयं ज्ञानदर्शनचारिज्रत्रयं, , भवेत्‌, 
यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌, स भव्यः सम्थक्‌-समीचोने ये ल्ञानक्रिये-नानचारित्र तयोर्योगा त्संयो- 
गान्मोक्षस्य-बन्धवियोगस्थानन्तन्लानदशंनसम्यकतवसुखवीयंपञ्चकात्मकस्थ भाजन -स्थानं जायते, 
एतेन केवलाम्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न मोक्षः कि तुभाभ्थां सयुक्ताम्यां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति । 
अत्र ज्ञानग्रहणेन सदा सहचरत्वेन दरंनमपि ग्राह्यम्‌ । यदुवाच वाचकसुख्यः “सम्यग्ञानदशंन- 
चारित्राणि मोक्षमागः'' [ त° सू° १1१ ] इति ॥ 


9 २८९. भ्रत्यक्षादिध्रमाणविशेषलक्षणमत्र ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति । तच्च विशेषलक्षणं 
सामान्यलक्षणाविनाभावि, सामान्यलक्षणं च विरेषलक्षणाविनाभावि, सामान्यविशेषलक्षणयोरन्यो- 
न्यापरिहारेण स्थितत्वात्‌ । तेन प्रमाणविहेषलक्षणस्यादौ प्रमाणसामान्यलक्षणं सर्व॑ वक्तव्यम्‌, 
मतोऽत्रापिः प्रथमं तदभिधोयते । 


स्वाभाविक भाव है 1 इस तरह सामान्यरूपसे भव्यत्वका निरूपण करके अव विशेष भव्यताका कथन 
करते है । तथा उस निरदिचत रूपसे होनेको योग्यता तथामव्यत्र कहौ जाती है । तात्पयं यह्‌ कि-- 
यद्यपि साधारण रूपसे भव्यत्व एक है परन्तु वह अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार, गुरु आदिका उपदेश- 
रूप सामग्रीको भिन्नतासे मिन्न-मिन्न जीवोमें जुदे-जुदे प्रकारका पाया जाता है । यदि सब जीवोमिं एक 
ही प्रकारका भव्यत्व हो तो समी जीवों एक ही साथ एक ही प्रकारकी योग्थताका विकास होनेसे 
युगपद्‌ मुक्ति हो जानो चाहिए । अतः भिन्न-मिन्न प्रकारके भव्यत्वोमे से एक अमुक प्रकारके भव्पत्व- 
का परिपाक होनेसे मुक्तिक योग्यता विकसित होती है। जिक् जीवके समस्त कर्मोकी स्थितिं कम 
कृरते-करते एक कोटाकोटो सागरके भीतर आ गयौ हो उस न्यून कमं स्थितिवाले भव्यजौवके 
सम्यग्दशंन आदि रतनजय होते ह 1 यत्‌ ओर तत्‌का नित्य सम्बन्ध होता है, अतः वही न्यूनकमं 
स्थितिवाछा भव्य समीचीन ज्ञान ओौर चारित्रके द्वारा कमंबन्धनोंक्रो काटकर मोक्षपद पाक्ता है, 
वह अनन्त ज्ञान, अनन्तददंन, सम्यक्त्व, अनन्तसुख तथा अनन्तवीर्यं इस अनन्तपंचकका स्वामी हो 
जाता है 1 इससे यह्‌ भी सूचित होता है कि अकेले ज्ञान ओर अकेली क्रियासे ज्ञानदन्य चारित्र 
तथा चारित्ररहित ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती किन्तु जव सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र दोनों परि- 
पूणं होते हँ तभी मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यग्ज्ञानको मोक्षका कारण बतानेसे उसका सहचारी 
सम्यग्दंन तो आ ही जाता है 1 सम्यग्दर्शनके विना तो ज्ञान ओर चासि मे सम्यक्‌ व्यपदेश 
ही नहों हो सकता । श्री तत्त्वारथभरत्रकार वाचकमुख्यने कहा मो है कि-““सम्यग््ञान, सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यक्चारितकी पणता ही मोक्षका मागं है 1" इति। 

9 २८९. प्रत्यक्ष आदि विशेष प्रभाणोके लक्षण ग्रन्थकार स्वयं ही कहेगे । प्रमाण विरोषके 
लक्षणका कथन तो तव हो सकता है जब पठे सामान्यका लक्षण कर दिया जाय । सामान्य 
लक्षण ओर विदोष लक्षण दोनोंहौ परस्पर सापेक्ष ह, अविनाभावो हं । अतः प्रमाण विदेष 








१. -थ प्रति-म० २। २. -रायां सर्वेषां म०२। ३. -मकोटिकोटचन्त-म० २ । -मकोटयन्त- 
जा० । ४. -त्ररूपरत्नत्रयं म०२। ५. -गान्मोक्षस्य म० २ , पण १, पर २। ६. -पिस प्रथमं 
तद-क ०, -पि तद्‌-म० २। 
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~ का० ५४. § २९५ ] जेनमतम्‌ 1 ३११ 


§ २९०. ^स्वपरग्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं" इति प्रकर्षेण संशयाद्य भावस्वभावेन मीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ 1 स्वमात्मा ज्ञानस्य स्वरूपं परः स्वस्मादन्योऽयं इति यावत्‌ तौ 
विशेषेण यथावस्थितस्वरूपेणावस्यति निश्चिनोतीत्येवंशीलं यत्तत्स्वपरव्यवसायपि । 

§ २९१. ज्ञायते प्राधान्येन विशेषो गुह्यतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अत्र ज्ञानमिति विरोषणसमन्ञान- 
रूपस्य व्यवहारमार्गानवतारिणः सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य ददानस्य संनिकषदिश्चा- 
चेतनस्य नेयायिकादिकत्पितस्य पामाण्यपराकरणाथम्‌ 1 

§ २९२. ज्ञानस्यापि च प्रत्यक्ष "रूपस्य शाक्येनिविकल्पतया प्रामाण्येन कल्पितस्य संशय- 
विपर्यंयानध्यवसायानां च प्रमाणत्वव्यवछेदा्थं व्यवसायीति 1 

§ २९३. पारमाथिकपदार्थसार्थापलापिज्ञानाद्रे तादिवादिमतमपाकतु परेति 1 

§ २९४. नित्यपरोक्षबुद्धिवादिनां मीमांसकानामेकात्मसमवायिज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानवादिनां 
वैशेषिकयौगानामचेतनज्ञानवादिनां कापिकानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति ! 

§ २९५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकल्पितस्यार्थोपरब्धिहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य प्रति- 
क्षेषारथम्‌ । । 
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के लक्षणके पहले सब जगह सामान्य लक्षणके कहनेकी परिपाटी है 1 इसोकए प्रमाण सामान्यका 
क्षण कहते हं 

§ २९०. स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निचय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है! 
प्-प्रकषंसे अर्थात्‌ संशय विपयंय आदिका निराकरण करके मोयते- जाना जाता है वस्तुतत्तव 
जिसके द्वारा उसे प्रमाण कहते हैँ । स्व- आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अपनेसे भिन्न बाह्य पद।थं इन 
स्व परका वि--विदोष रूपसे यथावत्‌ जिस रूपमे पदां है ठटोक उसी रूपसे निरचय करनेवाला 
पदाथेका ज्ञान प्रमाण दहै। 

§ २९१. जाना जाता है प्रधान रूपसे ` गृहीत होता दै विशेष अंश जिसके द्वारा उसे ज्ञान 
कहते ह 1 इस ज्ञान विहोषणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञानरूप, सामान्यमात्रका आलोचन करने 
वाले तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारे अनुपयोगी जेन आगममें प्रसिद्ध ददान ओर नेयायिक आदिके 
दारा माने गये अचेतनात्मक सन्तिकषं आदिमे प्रमाणताका ग््रवच्छेद हो जाता है, क्योकि दर्शन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहो है तथा सन्निकषं आदि तो अवचेतन होनेसे स्पष्ट ही अज्ञान 
रूप हं । 

§ २९२. व्यवसायी-निर्चयात्मक विरेषणसे ब्रौद्धोके द्वारा प्रमाण रूपसे माने गये निवि- 
कल्पक प्रत्यक्षका तथा संराय विपयंथ -ओर अनध्यवसायको प्रमाणताका व्यवच्छेद होता है 1 

६ २९३. “पर व्यवसायः विहोषण वास्तविक घट-पटादि बाह्य पदार्थोका खोप करके मात्र 
ज्ञानकी हो सत्ता माननेवाङे विज्ञानाद्वेतवादीके मतका निराकरण हो जाता है। 

§ २९४. ज्ञानको स्वंथा परोक्ष माननेवाले मीमांसकोके ज्ञानका द्वितीय अनुव्यवसाय रूप 
से प्रत्यक्ष माननेवारे नेयायिक ओौर वरोषिकोके तथा ज्ञानको प्रकृतिका धमं मान कर अचेतन 
माननेवाङे सांख्योके दुरमभिप्रायका निराकरण करनेके किए स्व व्यवसाय" पद दिया है । 

§ २९५. पूरे लक्षण वाक्यसे नेयायिक आदिके अ्थंकी उपरन्धिमें जो कारण है उसे प्रमाण 
. कहते हैँ इत्यादि प्रमाणके लक्षणोंका निषेध हो जाता है । 





१. ““स्वपरग्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ।'' -- प्रमा ° त० १।२ । ज्ैनतकभा० ° १ । २. -णयात्मज्ञानस्य 
मऽ २।. ३. -ण्यनिराकर-म० २॥ >. -क्षस्वरूपस्य म०२। ५. -तस्यापि संश-आ०। 
६. प्रमाणत्वलक्षणत्व प्र° आ० । प्रमाणलक्षणत्वप्र-म० १, म० २, प० $, प०२। 


२१२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § २९८- 


8 २९६. अत्र च स्वस्य ग्रहुणथोग्यः परोऽथ स्वपर इत्यस्यापि समासस्याश्रयणाद्रचवहारि- 
जनपेक्षया यस्य यथा यत्र ज्ञानस्याविसंबादः, तस्य तथा तन्न प्रामाण्यमित्यभिहितं भवति, तेन 
संशयादेर प ध्मिमात्रापिक्षया न प्रामाण्यव्याहतिः ॥५४॥। 

$ २९७. अथ विजञेषलक्षणाभिधित्सयां प्रथमं तावत्प्रमाणस्य संख्यां विषयं चाह-- 


प्रत्यत्तं च परोक्तं चदे प्रमाणे तथा मते। 
अनन्तधमंकं वस्तु प्रमाणिषयस्त्विह ॥५५॥ 
§ २९८, व्याख्या-अक्षम्‌-इन्दरियं भ्रति गतभिन्द्रियाधोनतया यदुत्पद्यते तत्परत्यक्षमिति 


तत्पुरुषः, इदं ॒व्युत्पत्तिनिमित्तमेव भ्रवृत्तिनिमित्तं तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्द्रियादिप्रत्यक्षमपि-प्रत्यक्ष- 
शब्दवाच्यं सिद्धम्‌, `अक्षो-जीवो वात्र व्याख्येयः, जीवमाधिव्येवेन्द्रिथनिरपेक्षमनिन्दियादि 


त ~ ` ~ 


§ २९६. स्वपरका “अपने ग्रहण करनेके कायक पर' एेसा अथं करनेपर अपने-अपने योग्य 
पदार्थोको जाननेवारे संशयादिज्ञान भो स्वरूपको अपेक्षासे तथा सामान्य वस्तुको जाननेको अपक्षा 
से कथंचित्‌ प्रमाण है यह्‌ वत सुचित हो जातो है! जो ज्ञान वस्तुके जिस अंशमें अविसंवादी 
हो वह ज्ञान वस्तुके उस अशमे प्रमाण है' इस व्यवहार प्रसिद्ध नियमके अनुसार संशयादिज्ञान भी 
वस्तुके सामान्य अशमे प्रमाण हँ । स्वरूपकी दष्टिसे तो संशय विपयंय या सम्यग्ज्ञान सभो 
ज्ञानमात्र परमाण हँ ।*\४॥ 

$ २९७. अव प्रमाण विशेषके लक्षणोंको कहनेकी इच्छासे पहर प्रमाणको संख्या तथा 
विषयका निरूपण करते है- 

परमाणके दो भेद हैँ एक प्रत्यक्ष ओर इसरा परोक्ष है । अनन्तधमंवालो वस्तु प्रमाणका 
विषय होती है, प्रमाणके द्वारा अनन्तधर्मात्मकपदाथं जाना जाता हे ॥५५11 

§ २९८. अक्न-इन्द्रियोके आधीन जिन ज्ञानो को उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष हुं । यह्‌ प्रत्यक्षशब्द- 
को शाब्दिकं व्युत्पत्ति है। प्रत्यक्षशब्दको प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टतादहै। जो ज्ञान स्पष्ट 
है वहु चाहे इन्द्रियसे उत्पन्न हो या इन्द्रियोके विना हो उत्पन्न हो जाय अवद्य हो प्रत्यक्ष होगा ! 
इससे जो ज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न नहीं होते वे अतोन्द्रियज्ञान भी प्रत्यक्षको मर्यादामें आकर प्रत्यक्ष 
शब्दके वाच्य हो जाते हे 1 अथवा, अक्षका अथं है जोव 1 जीवमात्रको निमित्त केकर इन्द्रियादिके 
विना ही जो ज्ञान उत्पन्न होते ह वे भी प्रत्यक्ष ही है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार अतीन्द्रियं ओर 

अनिन्द्रिय-मानसज्ञानमे प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो है। तत्पुरुष समास करने पर प्रत्यक्ष शब्दका 
१. “अक्नाध्रितत्वं च ब्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य । न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाध्रितत्वेनेकार्थं समवेत- 
मथ साक्षात्कारित्वं लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ 
परत्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाध्रितत्वमेव प्रवृत्तिनिमितं स्यात्‌ इद्धियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 
यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां ब्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियोपरुक्षि तमेकार्थंसमवेतं गोत्वं 
प्वृत्तिनिमित्तोकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च॒ गवि गो्लब्दः सिद्धो भवति 1” --न्यायवि० टा० 
१।३ । “यद्‌ इन्द्रियमाध्रित्य उज्जिहीते अथंसाक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यर्थः, एतच्च प्रत्यक्षशब्द- 
व्युत्पत्तिनिमित्तं न भ्रवृत्तिनिमित्तम्‌'*--इत्यादि, न्यायव ° टी ° प° १६। ““वंशद्यांशस्य सद्धावात्‌ व्यवहार- 
प्रसिद्धितः 1” -तच्वाथंइरो° ° १८२ । न्यायङ्कसु° प° २६ । २. ““अक्ष्गोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आत्मा तमेव प्राप्तक्षयोपन्चमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यश्नम्‌ ।'” -सर्वाथंसि० ।१२। 
त० व° १।१२ । प्रमाणप ० ६८ । “तथा च भद्रवाहुः- जीवो अक्खो तं पइ जंवद्रईदतंतु होई 
पच्चवखं । परभो पुण अक्खस्स वदन्तं होई पारोक्खं 1" ८ नियुक्ति ) न्यायाव० टी० टि० एू° १५। 
“जीवो अक्खो अत्थव्वावण भोयण गुणण्णिओ जेण । तं पई वदु णाणं जं पच्चक्लं तयं तिविहम्‌ 
॥८९॥'” --विक्ञेषाव० भा० । न्यायकुञ्ु° प° २६। 


~ का० ५५. § ३०० ] जेनमतम्‌ । ३१३ 


्रयक्षस्योत्पत्तेः। तत्र तत्पुरुषाश्नयणात्प्त्यक्षो बोधः प्रत्यक्षा बुद्धिरित्यादौ स्त्रीपुंसभावोऽपि सिद्धः। 

९ २९९. अक्षाणां पर-अक्षव्यापारनिरपेक्षं मनोव्यापारेणासाक्षादथपरिच्छेदकम्‌ -परोक्ष- 
मिति परशब्दसमानार्थेन “परस्‌” शब्देन सिद्धम्‌ । 

§ २००. *चशब्दौ द्वयोरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः, तेनानुमानादेः परोक्षस्य भ्रत्यवापुदंकस्वेल 
्वत्तेयं्कैश्चिसत्यक्षं“ज्यष्ठमभी्टमेतन्न भेष्ठमिति सूचितम्‌, योरपि प्रामाण्यं भ्रतिविक्ञेषाभावाल्‌ । 
"पय भगो धावति" \ इत्यादौ प्रत्यक्षस्यापि परोक्षपूवंकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्य ज्येषठता्रसङ्गात्‌ \ 

र्यक्षपुवंकसेव च परोक्षमुपजायत इति नायं सर्त्रकान्तः, अन्यथानुपपन्नतावधारितोषछवासनिः 
श्वासादिजीवलि द्गस -दावाभ्पां जीवसाक्नात्कारिभत्यक्षलक्षणेऽपि जीवन्मृतप्रतीतिदकनात्‌, अन्यथा 
लोकन्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌ । 
विशेष्यके छिगके अनुसार तोनों छिगोमें प्रयोग होता है जैसे प्रत्यक्षो बोधः, प्रत्यक्षा बुद्धः इत्यादि । 
यहाँ वोध ओर वुद्धिरूप विष्य क्रमे पुल्किग तथा स्त्रीलिग हैँ अतः प्रत्यक्ष शब्द भी उक्त दोनों 
लिगोमें प्रयुक्त हुआ है । 

§ २९९. इन्द्रियोसे जो परे हो अर्थात्‌ जिसमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा न हो केवर मनके 
व्यापारसे हौ जो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहते हँ 1 पर शब्दका पर्यायवाची 
(परस्‌ शब्द भी है । अततः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष अन जाता है 1 

३००. "च" शब्दसे प्रत्यक्ष ओौर परोक्न दोनों का ही समान वरू या एकश्रेणोपन सूचित 
होता है । ये दोनों ही ज्ञान तुल्यवलवाङे हैँ ओर समानरूपसे अपने-अपने विषयमें प्रमाण हँ । इससे 
जो वादो अनुमान आदि परोक्षज्ञानोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्षपूर्वंक होने से प्रत्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधान 
कहते है, उनका निराकरण हो जाता है 1 उनका प्रत्यक्षकी ज्येष्ठताका कथन किसी भी तरह श्रेष्ठ 
नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही अपने-अपने विषयमे स्वतन्त्र तथा 
समान वलवाले हँ इनमें क ई ज्येष्ठ नहीं है । देखो. हरिण दौड रहा है" इस वाक्यको सुनकर 
उसका अथं विचार कर होनेवाला मृगका प्रत्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोक्षपूवंक हुआ, अतः परोक्षको 
भी प्रत्यक्षसे ज्येष्ठ मानना चाहिए 1 श्रत्यक्षपूर्वंक ही सब जगह परोक्ष उत्पन्न होता है यह्‌ 
एेकान्तिक नियम नहीं है । देखो, जिस समय हम दूसरेको आत्माको देख रहे हँ उसी समय जीवन 
के साथ अविनाभाव रखनेवाले इवासोच्छतवास आदि चिह्लोसे उक्षको सत्ताको तथा इवासोच्छवास 
आदिके अभावसे उसके अभावको भो जानते हैँ! जिस समय हम उसे देखते है उसो समय हमे 
उसके जीने ओर मरने का भी अनुमानसे परिज्ञान हो ही जाता है। अतः ये दोनों प्रत्यक्ष ओर 
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१. स्व्रीपुस्वभा--भ० २। २. ““जं परदो विण्णाणं तं तु परोखत्ति भणिदमत्येसु ॥५९।।”-प्रव° 
सार ए° ७५। ““पराणीन्दरियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकमंक्षयोपशमा- 
पक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्रृतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते ।"”--सर्वाथसि ० १।११ । “उपात्तानुपात्तपर- 
प्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।*" --तरवाथंरा० वा १।११ । ““अक्षाद्‌ आत्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌ । ततः परैः 
इन्द्रियादिभिः उक्ष्यते सिजञ्ज्यते अभिवर्व्यते इति परोक्षम्‌ ।'* -तत्वाथश्को° ° १८२ । प्रमाणप ° 
प° ६९ । परीक्षासुख ३।१ । पञ्चाध्यायीडको ° ६९६ । न्यायाव ० इरो० ४ । विशेषाव० मा० इरो° 
९० । सन्मति० टी° घर° ५९५ । न्यायकुमु° प° २७ । प्रमाण० त० ३।१। प्रमाणमी० ३।१। २. 
"चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यवलत्वं समुच्चिनोति ।'--न्यायवि ° टी ° १।३। ४. “आदौ प्रत्यक्ष- 
ग्रहण प्राधान्यात्‌ ˆ" तत्र कि शब्दस्यादानुपदेशौ भवतु आस्वोस्वित्‌ परत्यक्षस्येति । प्रत्यक्षस्येति युक्तम्‌ । 
कि कारणम्‌ । सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ इति ।'” न्यायवा० १, १, ३ । साङ्ख्यत० का० ५ । 
न्यायम ० ° ६५, १०९ । “न च च्येष्टप्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्नायस्येव तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थ- 


त्वं चेति युक्तम्‌, तस्य पौरुषेयतया निरस्तसमस्तदोषाशङ्कस्य बोधकतया स्वतः सिद्धप्रमाणभावस्य स्वकार्ये 
प्रमितावनपेक्षत्वात्‌ ।*--मामती पू०६। 
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२१४ षड्दरशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३०१ - 

§ ३०१. तथाशब्दः प्रागुक्तनवतत्त्वादयपेक्षया समुच्चये, वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌, हे एव 
भरत्यक्षे परोक्षे प्रमाणे मते-सम्मते । 

§ ३०२. यदपि पररुक्तं॑दयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं परत्यज्ञायि, तत्रापि यत्पर्यालोच्य- 
मानमूपमानार्थापच्थादिवतुप्रमाणतामात्मसात्करोति तदनयोरेव प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्तर्भावनीयम्‌ । 
यत्युनविचायंमाणं मीमांसकपरिकल्पिताभाववत्‌ प्रामाण्यमेव नास्कन्दति न तेन बहिभूंतेनान्तभं तेन 
वा प्रयोजनम्‌, अवस्तुत्वादित्यपकणंनीयम्‌। तथाहि--पत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्यभावसम्भवेति 
ह्यप्रातिभयुक्त्यनुपलब्घ्यादीनि प्रमाणानि यानि परे प्रोचुः, तत्रानुमानागमौ परोक्षप्रकारावेव 
विन्ञातंव्यो.। 

§ ३०३. धउपमानं तु नैयायिकमते `कश्चित्प्रेष्यः प्रभुणा प्रेषयाच्चक्रे (गवयमानय' इति स 


अनुभानज्ञान साथ ही साथ हृए है । एेसा न माना जाय तो रोकन्यवहारका अभाव हो जायगा । 
अतः प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे ङिसी प्रकारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाव नहीं है । 

§ ३०१. तथा शब्द ॒पहके कहै गये जीवादि नवतत्त्वोके समुच्चयाथं है । सभी वाक्य 
निर्चय वाचकं होते हैँ अतः ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो ही प्रमाण ह, तीसरा नहीं । 

§ ३ २. जिन प्रतिवादियोने प्रमाणक इन दोसे अतिरिक्त संख्याएँ मानी हँ उनका विचार 
करके जो अर्थापत्ति उपमान आदिकी त्तरह प्रमाणकोटिमे आते है-प्रमाणभूत सावित होते हैं 
उनका इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमे अन्तर्भाव कर ठेना चाहिए 1 जो विचार करने पर भो मीमांसक 
के वारा माने गये अभाव प्रमाणक तरह प्रमाण ही सिद्धन हों उनके अन्तर्भाव या बहिर्भावको 
चर्चा ही निरथंक है, क्योकि एेसे ज्ञान तो अप्रमाण ही होगे अतः उनकी उपेक्षा ही करनी 
चाहिए । परवादी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, एेतिह्य, प्रातिभ, 
युक्ति ओर अनुपरच्धि आदि अनेक प्रमाण मानते है । इन प्रमाणोमे-मे अनुमान ओर आगम तो 
परोक्ष प्रमाणके ही भेद हई 1 

§ ३०३. नैयायिक आदि उपमानको प्रमाण मानते हैँ । नैयायिक उपमानका स्वरूप इस 

भकार बताते है--किसो राजाने अपने नौकरको गवय-रोज छानेके लिए भेजा । वेचारा नौकर 


१. “अथसंवादकत्वे च समाने ज्येष्ठतास्य का । तदभावे तु नैव स्थात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ 11" 
-तत्वसं० का० ४६० । न््रायवि० टी० १,३। अष्टशा° अष्टस० प° ८० । प्रमाणमी० एर० ७। 
२. परोक्षप्रमाणे आ०, क० । ३. -साक्षात्करो-भ०, क० । ४. प्रमाणभावमेव म०२। ५. -नि परे 
यानि प्रो-म० २। ६. “श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साष्यसावनमुपमानम्‌ 1” - न्यायसू ० १।१।६ । “श्रसिद्धसा- 
घर्म्यादिति-प्रसिद्धे साधम्यं यस्य, प्रसिद्धेन वा साधर्म्यं यस्य सोऽयं प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साघ्यसा- 
धनमिति समाख्यासंबन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः । किमुक्तं भवति । आगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्षं सरूप्यज्ञान- 
मूपमानम्‌ । यदा ह्यनेन श्रुतं भवति यथा गौरेवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाघर्म्य॑पुनगवा साधम्यं 
पदयतोऽस्य भवति अयं गवय इति समाख्यासंबन्धप्रतिपत्तिः ।"-- न्यायवा ० ए० ५७ । “"प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ 
इत्यत्र प्रसिद्धिङ्भयी श्रुतिमयो परत्यक्षमयो च । श्रुतिमयो यथा गौरेवं गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा 
गोसाद्श्यविरिष्टोऽयमोदुाः पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपेक्षा समाख्यासंबन्धप्रति- 
पत्तिहेतुः ।“-““तस्मादागमप्रत्यक्षाम्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसहितं साददयज्ञानमुपमानाख्यं प्रमाणमास्थेयम्‌ । 
~ न्यायवा० ता० ° १९८ । ““अद्यतनास्तु व्याचक्षते-श्रुतातिदेशवाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध- 


पिण्डसारूप्यज्ञानमिंन्द्रियजं सज्ञासंज्ञिसंवन्वप्रतिपत्तिफलमुष्रमानम्‌ । तद्धी न्द्रियजनितमपि धूमज्ञानमिव-तद- 
गोचरप्रमेयप्रमितिसाघनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रतातिदेशवाक्यो हि नागरकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसदृशं प्राणि- 
नमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथितं यथा गौस्तथा गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा च प्रतिपद्यते अयं 
गवयशब्दवाच्य इति । तदेत्सज्ञासंज्ञिसंबन्वज्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते ।'* --न्यायमं° 
ष्रु० १४२ । न्यायकटि ० ० ३ । ७. कदिचत््रष्यः म° २। 
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गवयदाब्दवाच्यमर्थंमजानानः कच्चन वनेचरं पुरुषमप्राक्षीत्‌ । "कीद्ग्‌ गवयः" इति, स श्राह "यादुम्गौ- 

स्तादुग्वयः' : इति ततस्तस्यं प्रेष्यपुरुषस्याप्रातिदेजवाक्या्थस्मरणसहकारि गोसदुश्गवयपिण्ड- 
न ० ष द 

जञानं अयं स॒ गवयशब्दवाच्योऽथंः' इति प्रतिपत्ति फलरूपामुत्पादयत्प्रमाणमिति । 


§ ३०४. मीमांसकमते तु येन प्रतिपत्रा गौरुपकलब्धो न गवयो न चातिदेदावाक्यं “गौरिव 
गवयः' इति श्रुतं, तस्य विकटाटवीं पयंटतो गवयदशंने प्रथमे समुत्पन्ने सति यत्परोक्षे गवि सदृइथ- 
ज्ञानमुन्मज्जति “अनेन सदृशः स गौः" इति ^तस्थ गोरनेन सादृश्यं" इति वा. तदुपमानम्‌, \ - 

§ ३०५. तस्माद्यत्स्मयंते तत्स्यात्सादूश्येन विशेषितम्‌ 1 

प्रमेयमुपमानस्य सादुश्यं वा तदन्वितम्‌। [ मीः इोऽ उप० ऽरो० ३] 1 
इति वचनादिति । एतच्चः परोक्षभेदे प्रत्थभिज्ञायामन्तभव्धिम्‌ ॥ 


गवयको जानता ही न था । उसने डरके मारे राजसे गवयकौ पहिचान नहीं पूी भौर वहं 
चुपचाप जंगरकी भर चला । रास्तेमें एक भीलसे पूछा कि भाई, गवय. कंसा होता है ? भोल 
बोला--अरे तुम इतना ही नहीं जानते, जैसी गया होती है ठीक वेसा हीं गवय होता है' नौकर 
उस भोकके वचनोंको याद करता हुआ जंगलमे जा पहुंचता है ओर वहां भीलके वचनोकों याद 
करके सामने एक गायके समान अवयववाले प्राणोको देखते ही यही गवय है, इसे ही .गवय हाब्दसे 
पुकारते है" इस उपमितिको उत्पन्न करता है । इसमे "गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश 
वाक्रयके स्मरणके साथ हौ साथ गो सदुश गवयका ज्ञान भी कारण होता है अतः यही गो सदुश 
गवयका ज्ञान अर्थात्‌ स।ददय ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है । तात्पर्यं यह कि सादुरयज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है तथा इसकी गवय संज्ञा है' यह्‌ संज्ञा संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान उप॑मितिरूप फल है 1 ` 


§ ३०४. मीमांसक उपमानका स्वरूप इस प्रकार कहते है-जिस व्यक्तिने गायको तो देखा 

है पर गवयको अभी तक नहीं देखा ओर न "गायके समान गवय होता है' इस अतिदेदा वाक्य- 
परिचय वाक्यको ही सुना है । वह विकट जंगलमें घूमते-घूमते मचानक पटक ही पहर गवयको 
देखता है । गवयको देखते हौ उसे परोक्ष गौ का स्मरण हो आताटहै ओर वह सोचतादहै कि 
गाय तो ठीक इसी गवयके समान होती है' “उस गौ में इस गवयको बड़ी सदुशता है" इस तरह 
परोक्ष गौमें जो सादुर्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे उपमान कहते हँ । कहा भी है -“गवयको 
देखकर जिस गायका स्मरण होता है वही गाय गवयको समानतासे विशिष्ट.होकर उपमान प्रमाण- 
के द्वारा जानी जाती है । अथवा गायसे विरिष्ट गवयको समानता उपमान प्रमाणका त्रिषय होती 
है । गोविशिष्ट सादुश्य या सादुर्यविरिष्ट गौ दोनो ही उपमान प्रमाणके प्रमेय हे .॥* 


§ ३०५. ये दोनों हो प्रकारके उपमान प्रत्यभिज्ञान नामक परोक्ष प्रमाणमे अन्तभूत हो जाते 
है । दोनों ही उपमानोमे गवयका प्रत्यक्ष तथा अतिदेश वाक्य या ` गायका ही स्मरण कारण होता 
है ओर सादुर्यरूपसे उनका संकङ्न किया जाता है अतः प्रत्यक्ष ओर स्मरणसे उत्पन्नः होनेवाले 
तथा सादुर्यको संककति करनेवाङे सादृक्ष्य प्रत्यभिज्ञानमें ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है ! 
प्रत्यक्ष ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाङे एकत्व सादुङ्य विलक्षणता अक्षिक आदि रूपसे जितने 

भो संकलन ज्ञान होते हैँ वे सभी प्रत्यभिन्नानरूप ही हैँ । 


१. इति तस्य प्रष्य-म ० २। २. -दयतः प्रमा-म० २। २. "ततो यः संककनात्मकः प्रत्ययः स 
परत्यभिज्ञानमेव यथा “स एवायम्‌! इति भ्रत्ययः संकलनात्मकर्च {अनेन सद्शोः गौः इति प्रत्यय इति ।"" 
--न्यायङ्कसु° प° ७९७ । “आप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य .गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।" 
--प्रा० मार, कन्दु० ० २२०। 94 दभ 


३१६ षडदशंनसमुच्चये [ का० ५५. $ ३०६ - 


§ ३०६. अर्थापत्तिरपि -- 
“श्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा भवन्‌ 1 
अदुष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहूता ॥ ।"' |मी० रछो० अर्था° दलो° १ | 

इत्येवंलक्षणा अनुमानान्तगतेव,° अर्थापत्युत्थापकस्याथंस्यान्यथानुपपत्तिनिश्चयेनेवादृष्टाय- 
परिकल्पनात्‌, अन्यथानुपपत्तिनिश्चयस्यानुमानत्वात्‌ । 

§ ३०७. अभावास्यं तु प्रमाणं प्रमाणपच्चकाभावः, तदन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञानविनिसृक्तः 
इति निधाभिधोयते, तत्राध्चपक्षस्यासभव एव; प्रसज्यवृत्त्या प्रमाणपच्चकाभावस्य तुच्छत्वेना- 
वस्तुत्वात्‌, अभावज्ानजनकत्वायोगात्‌ ! द्वितीयपक्षे तु पर्युदासवृत्या" यत्तदन्यज्ञानं तस्परत्यक्षमेव, 


§ ३०६. प्रत्यक्षादि छहमे-से किसी एक भी प्रमाणसे जाने गये किसो भी पदाथंसे 
अविनाभावी परोक्ष पदाथंको कल्पना करना अर्थापत्ति कही जाती है । यह्‌ अर्थापत्ति अनुमान- 
स्वरूप हौ है अतः इसका अनुमानमे ही अन्तभवि कर ठेना चाहिए ! जिस प्रकार अनुमानमें 
किगसे अविनाभावी परोक्ष साध्यका ज्ञान होता है उसी तरह अर्थापत्तिमें भो एक पदाथसे 
अविनाभावी परोक्ष पदाथंकी ही कल्पना को जातो है! दोनोमें अविनाभावके वलो ही अन्य 
परोक्ष पदा्थंका अटक्ल गाया जाता है । जहां भी अविनाभावसे अन्य पदा्थंका ज्ञान होता है 
वह॒ सबं अनुमानरूप हो तो है । 


$ २०७. अभाव प्रमाणके तीन रूप होते है--(१) जिस पदार्थका अभाव करना है उसको 
सत्ताको साधनेवाङे प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका नहीं मिलना अर्थात्‌ प्रमाणपंचकाभाव। 
(२) अथवा जिस आधारमें या जिस पदा्थके साथ उसे देखा था, केवल उसी अधार या पदार्थंका 
परिज्ञान होना, जिसका अभाव करना है उससे भिन्न॒ वस्तुका ज्ञान होना, जेसे घडेको भूतलमे 
या भूतके साथ देखा था, अव यदि केवल भूतल ही दिखाई देता हतो घड़ेका अभाव हो 
जायगा 1 (३) अयवा आत्मामें ज्ञान हौ उत्पन्न न हो 1 जव घडेका ज्ञान ही उत्पन्न न होगा तव 
उसकरा सद्धाव न होकर अभाव ही सिद्ध होगा । इनमें प्रथम पक्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योकि 
प्रमाण पंचकका अभाव प्रसज्यपक्षमे तुच्छरूप होनेसे जब अवस्तु रूप ही पड़ेगा तव वह्‌ अभाव 
- विषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । जो वस्तुरूप होता है वही ज्ञान उत्पन्न कर सकता है । 


१. ““म्थपित्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा .नोपपद्यते--इत्यर्थकल्पना, यथा जीवति देवदत्ते गृहा मावदरशानेन 
बहिर्मावस्यादृष्टस्य कल्पना ।'” --श्ावरमा० १।१। 4 । प्रकरणपं° प्र ११३ । गास्त्रदी° प° २९०। 
नयवि० पू १५२ । तन्त्ररह ० ० १३ । प्रभाकरवि० प° ५३ । २. ““शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः 
छ मानविधित्वात्‌  --प्रश० मा०, कन्द्‌० ए्र० २१३ । “शब्द एेतिह्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽ्थापत्ति- 
खंमवानर्थान्तरमावाच्चाप्रतिपेधः ।'“ --न्यायसू° २।२।२। ““““"प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रति- 
पक्तिरनुमानं तथा वचार्वापित्तिसंभवामावाः । वाक्यार्थसंप्रत्ययेनानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहण- 
मर्यापत्तिरनुमानमेव ।* --न्यायभा० २।२।२। न्यायवा० प° २७६ । न्यायदधा० प° ५७। 
न्यायङ्कयु> ३।१९। वत्वाथद्लो° परऽ २१७ प्रमेयक० प्र ५९३। न्यायङसु° ० ५१३ । 
सन्मति० टी० ° ५८५ । जैनतकवा० प° ७७" स्या० र० प° २८३ । रल्नाकराव० २।३ । 
“'दशनार्याद्थपित्तिविरोध्येव श्रवणादनुमितानुमानम्‌ 1 --प्रश्० मा०, कन्दु० प्र० २२३ । ३. 


“श्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः भ्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ।'--मी° इरो° 
अमाव० इरो० ११ । ४. यत्तदन्यज्ज्ञा-भा०, क० । ~. ““अभावोऽप्यनुमानमेव, यथोत्पन्नं कार्यं 
कारणखदद्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं कायं कारणसद्धावे लिङ्खगम्‌।'* --प्रश° मा० ए्र° ५७७ । तुलना- 


“श्रत्यादिनेवाभावस्य भ्रत्रीतेः, तया चाक्षग्यापारादिह भूतले घटो नास्ती ति ज्ञानमपरोक्षमुत्पद्यमानं द्ष्टम्‌।'“ 
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तलारेग्र 


प्रत्यक्षेणैव चटादिविविक्तस्य भूतलादेर््रहणात्‌ ! कचित्तु तदघटं भूतलमिति प्रत्यभिल्लानेन, योऽग्नि- 
मान्न भवति नासौ धमवानिति तकण, नात्र ध्रूमोऽनाग्नेरित्थनुमानेन, गृहे गर्गो नास्तीत्यागमेन 
उवाभावप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं भ्रवतंताम्‌ । तृतीयपक्षस्य पुनरसंभव एव, आत्मनो ज्ञानाभावे 
कथं“ वस्त्वभा\ववेदकत्वं, वेदनस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌, अभाववेदकत्वे वा ज्ञानविनिमुक्तत्वस्याभावात्‌, 
तन्नाभावः प्रमाणान्तरम्‌ 1 


९ ३०८. “संभवोऽपि समुदायेन समुदायिनोऽवगम इत्येवंलक्षणः संभवति खार्या द्रोण 


जो स्वयं गधेके सींगकी तरह अवस्तु. है वह॒ अभावज्ञान रूप कायं कंच कर सक्ता है ? द्वितीय 
पक्षमे तो पर्युदास पक्षके अनुसार घड़से अन्य भूतरू आदिका ज्ञान प्रत्यक्षसे ही हो रहा है, वह्‌ 
्रत्यक्षरूप ही है 1 जव प्रत्यक्षसे ही घड़ेसे रहित शुद्ध ॒भूतरका परिज्ञान हो जाता है तव उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणक क्या आवदयकता है । कीं पर “यह्‌ वही भूतर आज घड़से शृन्य है 
जिसमे कर घडा रखा था" इस प्रकारका अभावज्ञान प्रत्यभिज्ञानसे हो जाता है। कहौं जो 
अग्निवाा नहीं है वह धूमवाला भी नहं है यह सार्वत्रिक अग्नि ओर धूमके अभावका ज्ञान 
तकंसे होता है 1 कटीं "यहाँ धूम नहो है क्योकि अग्नि नदीं पायो जतो" यह धूमके अभावका 
ज्ञान अनुमानसे हो रहा है । कहीं 'गगं घरमे नहीं है" इस प्रामाणिक वाक्यसे घरमे गगंके अभाव- 
का ज्ञान आगम प्रमाणरू्पहीदहै। इस तरह यथा सम्भव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ही जब अभावका 
ज्ञान हो जाता है तब अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? वह कहां प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
ज्ञाननिर्मुक्तआत्मावाखा प्रकार तो वन ही नहीं सकता; क्योकि जब आत्मामं बिलकुल हौ किसी 
प्रकारका ज्ञान नहीं रहेगा, तब वस्तुके अभावका परिज्ञान किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दोनोंका जानना तो ज्ञ।नका ही कायं है । यदि आत्मा अभावको जान रहादहै; तो फिर उसे ज्ञान 
निमुक्त- ज्ञान शृन्य कंसे कह सक्ते हँ ? इस तरह अभाव प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह्‌ 
यथासम्भव इन्हीं प्रत्यक्षा! दमे अन्तभूत है 1 

§ ३०८. समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव प्रमाण है 1 बडी चोजसे अपने अवयवभूत 
किसो छोटी वस्तुका अनुमान सम्भव प्रमाण है। जसे खारी (= १८ द्रोण) में द्रोणकी सम्भावना 


--प्रर० व्यो० ०५९२ । प्र ° कन्द्‌ ° एर २२६ । “शब्दे एेतिह्यानर्यान्तरभावात्‌ अनु मानेऽर्थापित्ति- 
संभवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेघः ।'' --न्यायसू° २।२।६। ““अमावोऽप्यनुमानमेव'ˆ-- न्यायवा ० 
० २७६ । “'सत्यमभावः प्रमेयमम्युपगम्यते प्रत्यक्षादययवसीयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्छित्तये मृगयते । अद्रुरमेदिनिदेश्चव तिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेदः परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरेरपि 1“ 
--न्यायमं० प्रु० ५1 । ““अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतलस्योपरन््या घटानुपरन्विरिति प्रत्यक्ष- 
सिद्धानुपकन्धिः । एतदुक्तं भवति-घटग्राहुकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञानसंसगित्वात्‌ यदा भूतलग्राह- 
कमेव तज्ज्ञानं भवति तदा घटग्राहकत्वाभावं निडइवाययतीति प्रतीतिप्रत्यक्षसिद्धव धघटानुपरुन्विः ।' 
प्रमाणवा० स्वन्रु० टी० १।६॥। तच्वसं० प° ४७५ । तच्वा्थेड्छोऽ षू ० १८२ । न्यायङुसु° 
प° ७६८ । स्या० र० ० ३१० । न्यायाव टी° टि० प° २१। 





१. तत्प्रत्य-भ० २ । २. ““अभावोऽप्यनु मानमेव, यथा उत्पन्नं कायं कारणस धावे लिङ्खम्‌, एवमनुत्पन्नं 
कार्यं कारणासद्धावे किङ्खम्‌ ।'* --प्रशा० मा०, कन्द्‌° पू ° २२५। “करिचित्पुल्ञरसनिङ्ष्टदेशवृत्तिरनु- 
मेयोऽपि भवत्यभाव: ।'' --न्यायमं० परु० ५४ न्यायङ्कमु० प° ७६९। ३. चाभाव-भ० २। 
४. वस्तुभा-म० २ । ५. (संभवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव ` --प्ररा° भा०, कन्द्‌० ० २९५। 
“'खंभवो नाम अविनाभाविनोऽ्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणं यथा--द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाद़कस्य सत्ता- 
ग्रहणम्‌, आढकस्य ग्रहणात्‌ प्रस्थस्येति ।'` -- न्यायमा ° २।२।१ । 


३१८ षड्दरांनसमच्चये | कां० ५५. ६ ३०९ ~ 


इत्यादिको नानुमानात्पथक्‌, तथाहि-खारी द्रोणवती, खारीत्वात्पूर्वोपलम्धखारीवत्‌ । 

§ ३०९. एतियय त्वनिदिष्टप्रवक्त॒कं प्रवादपारंपयंम्‌, एवमुचुवृद्धा यथा इह वटे यक्ष 
प्रतिवसति' इति, तदप्रनाणं, अनिदिष्टवक्तकत्वेन सांशयिकत्वात्‌, आप्तप्रवक्तकत्वनिश्वये 
त्वागम इति। 

§ ३१०. यदपि प्रातिभमक्षकिङ्खशब्दन्यापारानपेक्षमकस्मादेव “अद्य मे महीपतिप्रसादो 
भविता' इत्याकारं स्पष्टतया वेदनमुदथते तदप्यनिन्द्रियनिबन्धनतया ` मानसमिति-भ्रतयक्षकुक्षि 
निक्षिप्रमेव । 

§ ३११. यत्युनः प्रियाप्रियप्रापनिप्रभृतिफलेन सार्धं गृहीतान्यथानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोदेगा- 
देकिङ्काददेति तत्पिपोलिकापटलोत्सपणोत्थज्ञानवदस्पष्टमनुमानमेव । 


§ ३१२. एवं युक्त्यनुपलब्ध्योरादिश्ब्दाद्विशिष्टोपन्धिजनकस्य बोधाबोधरूपविहोषत्यागेन 


है वह उसमे तमा जाना ही है 1 यह्‌ भी अनुमानमे ही अन्तभृत है । इस खारोमें द्रणको पूरी 
पुरी सम्भ।वना है क्योकि वह खारी है जंसे कि पहर देखो गयो खारी । 

§*३०९. जिनके कहनेवालोका कुछ भो पता न हो एेसे परम्परासे चले आये प्रवाद- 
जनश्रतियां एेतिह्य हँ । जंसे- बढ़े पुराने रोग कहते थे कि इस वट वृक्षमें एक यक्ष रहता है' । 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नहीं है, क्योकि इसके वक्ताका पता न होनेसे यह निरिचत नहीं है 
सन्दिग्ध है, मुमकिन है कि उसमे यक्ष न रहता हो । जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनकौ प्रामाणिकता 
निदिचत है वे तो आगमप्रमाणमें ही अन्तभूत हो जा्येगे । 

§ ३१०. इन्द्रियां कग तथ। शब्दके व्यापारके बिना ही अचानक (आज मुज्ञ पर राजा 
्रसन्न होगे' इत्यादि प्रकारके स्पष्टं भानको प्रातिभ ज्ञान कहते हँ । यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उत्पन्न 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्षमे अन्तभूत हो जाता है 1 | 

२३११. जिस प्रातिभ ज्ञानमे मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनको उद्धिगनता-उचाट रहनेसे 
इष्ट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह तो अनुमान रूप ही है 1 जेसे चींटियोको अण्डे लेकर जाते 
हृए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान । तात्पयं यह कि मनमें सहज उल्लास होनेसे पहले कई बार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थी इसी तरह मनके उचाट रहनेसे अनिष्ट भी हुआ था 1 आज यदि सहसा 
मनमे प्रसन्नता होतो है ओर उससे हृदय अपने आप कहे कि “आज कुछ लाभ होगा' तो यह्‌ 
अस्पष्ट ज्ञान एक प्रकारका अनुमान ही है 1 क्योकि मनकी प्रसन्नता आदिका इष्ट प्राप्ति आदिसे 
अविनाभाव पह ही ग्रहण किया जा चुका है ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमानरूप ही 
होता है । 

§ ३१२. इसी तरह युक्ति ओर अनुपर्न्धि इन्हीं प्रमाणोमे अन्तर्भाव कर लेना चादिए । 
युक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमाने अन्तभूत होगी । यदि अविनाभाव नहीं है तो प्रमाण 


१. “एेतिह्यमर्यापित्तिः संभवोऽमाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । “इति होचुः" इत्यनि- 
दिष्टप्रवक्तकं-प्रवादप्रारंपर्यम्‌ एेतिह्यम्‌ ।“ --न्यायमा० २।२।१ । ““तर्थवैतिह्यमप्यवितथमाप्तोपदेश 
एवेति ।” --प्रश ० मा०, कन्दु० पर° २३० । २. ““आम्नायविघातृणामृषीणामतीतानागतवतंमानेष्वती- 
न्दियेष्वर्थेषु धर्मादिषु ग्रन्थोपनिवद्धेष्वनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌-धर्मविरोषाच्च यत्‌ प्रातिभं 
यथाथनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदाषमित्याचक्षते । तत्त॒-भ्रस्तारेण देवर्षीणाम्‌ । कदाचिदेष लौकिकानां यथा 
कन्यका वीति श्वो मे नाता गन्तेति हृदयं मे कथयतीति ॥'” -- प्रश्न ° मा० प° ६२१ । जैनतकमा० 
प° ७७ । ३. “स्मृत्यूहादिक्रमित्येके प्रातिभं च॒ तथापरे । स्वप्नविज्ञानमित्यन्ये स्वसंवेदनमेव नः ॥ 
--न्यायातता° इको० १९। 


~ का० ५५. § ३१४] जेनमतम्‌ 1 ३१९ 


सामान्यतो छिखितं साक्षिणौ भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतस्‌”** [ याज्ञवं° स्मृ° २1२२ ] इत्युक्तस्य 
प्रमाणस्यान्येषां च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकल्पितानां यथालक्षणं प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 
भवि निराकरणं च विधेयम्‌ । तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणदट्धं विध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतु क्षमः । 

अथ तयोलक्षणाद्यमिधीयते-स्वपरव्थवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ 1 तद्दिभ्रकारं, सांष्य- 
वहारिकं पार्माथकं च । 


§ ३१३. तत्र सांव्यवहारिक बाह्येन्द्रियादिसामग्रीसापेक्षत्वादपारमाथिकमस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ 1 
'पारमाथिकं त्वात्ससनिधिसमात्रापेक्षमवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 

$ ३१४. साव्यवहारिकं देधा, चक्षुरादीन्द्रियनिमित्तं मनोनिमित्तं च । तदद्विविधमपि चतुर्धा 

अवग्रहेहावायधारणाभेदात्‌ ! तत्र विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमुद्भूतसत्तामात्रगोचरदश्नाःज्जा- 


रूप हो नहीं है । अनुपरन्वि तो अभाव प्रमाण रूप है" अतः उसका यथासम्भव प्रव्यक्षादिमें 
अन्तर्भाव हो जायगा । आदि शब्दसे प्रतिवादियो-ढारा माने गये अन्य प्रमाणोका भी इन्दीमें 
अन्तर्भाव कर छेना चादिए । जेसे वृद्ध नैयायिक विरि उपरन्धिको उत्पन्न करनेवाङे ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभो पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान छेते है उन्होने कहाटहैकि 
“लिखित स्टाम्प आदि, साक्षी-गवाही तथा मुक्ति--अनुभव सभी प्रमाण है" तथा अन्य वादियों - 
दारा भी प्रमाणान्तर माने जाते हँ उन सबके लक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हो तो उन्हें प्रमाण मानकर इन्हीं प्रत्यक्ष ओर परोक्षमें शामिर कर छेन चाहिए 1 यदि 
वे प्रमाणहीन हों तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूपसे कही गयौ दो संख्याका उल्कघन इन्द्र भी नहीं कर सकता, वह सर्वतः अबाधित है 1 


§ ३१३. अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते ह । स्व ओर परक निर्चय करने- 
वाङ स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हँ । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है -९ सांव्यवहारिक, 
२. पारमार्थिक । बाह्य चक्षुरादि तथा प्रक्राशा आदि सामग्रौसे उत्पन्न होनेवाला हमलोगोका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है 1 वस्तुतः यह इन्द्रियादिकके परतन्त्र 
होनेस्रे परोक्ष है--अपारमाथिक है परन्तु खोक व्यवहारमें इमको प्रत्थक्षरूपमे प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साग्यवहारिक प्रत्यक कहते हँ । पारमाथिक प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रसे हौ उत्पन्न होता है । यह्‌ 
अवधिज्ञान मनःपयंयज्ञान तथा केवलज्ञानके मेदसे तोन प्रकारका है 1 


§ ३१४. सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोसे उत्पन्न 
होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस परत्यक्ष 1 ये दोनों ही 
प्रत्यक्ष अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओर धारणाके मेदसे चार प्रकारके होते हैँ 1 इन्द्रिय ओर पदा्थके 

योग्य देरा स्थितिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाखा दर्शन होता है। इस 


१. -तमित्यस्य म० २। २. “प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसंग्यवहारतः ।“ -रूघी० इरो० ३ । 
३. ““इन्द्रियमणोभवं जं तं संववहारपच्चक्खम्‌ ।९५11'` --विशेषा० मा० । “तत्र खांव्यवहारिकम्‌ 
इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ "ˆ -रुघी० स्वच्र° क्छो० ४। प्रमाणपरी० ° ६८ । सन्मति० टी° 


प° ५५५२ । जैनतकवा० प° १०० । परीक्षामु° २।५॥ प्रमाणमी ° १।१।२१ । न्यायदी° प° ९ । 
४. ““अतीन्दरियप्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्फुटमवितथमतीन्द्रियमन्यवधानं लोकोत्तरमात्मार्थविषयम्‌ । 


--रुधी० स्ववर° इरो० ६१ । “सामग्रोविशेषविदकेषिताखिलावरणमतीनच्द्रियमशोषतो मुख्यम्‌ ।'” 
परीक्षास्ु° २।११ । “'पारम।धिकं पुनरुत्पत्तौ आत्ममात्रापेक्षम्‌ 1 -- प्रमा ° तत्वा २।१८ । भ्रमाणमी° 
१।१।१८ । न्यायदी ° प° १० । ५. ““अवग्रहेहावायधारणाः ` -तच्वासू° ` ।१५। ६. -नाज्जातम- 


वान्तर-म० १; म० २, पठ १, प०२। 


३२० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३१४ - 


तमाद्यमवान्तरसामान्याकारविशि्टवस्तुग्रहणमवग्रहः' 1 अस्यार्थः विषयो द्रव्यपर्यायात्मकोऽरथो, 
विषयो चक्षुरादिः, तयोः समीचीनो आान्त्याद्यजनकत्वेनानुकूो निपातो योग्यदेादयवस्थानं तस्मा- 
दनन्तरं समुद्भूतमुत्पन्नं यत्सत्तामात्रगोचरं "दशनं निराकारो बोधस्तस्माज्जातमादं सत्तासामान्या- 
दवान्तरमंनुष्यत्वादिभिविकेषेविशिष्टस्य वस्तुनो यद्ग्रहणं ज्ञानं तदवग्रहः 1 पुनरवग॒हीतविषयसं- 
शयानन्तरं तद्विशेषाकाङक्षणमीहा ` । तदनन्तरं तदीहितविहेषनिणंयोऽवायः*। अवेतविषयस्म्रति 
हेतुस्तदनन्तरं धारणा । 


= = = क = त आ क क 


दशंनसे उत्पन्न होनेवाखा घटत्व आदि विरेष सत्तासे युक्त घट आदि पदार्थोको विषय करनेवाले 
प्रथम ज्ञानको अवग्रह कहते हं 1 विषग्र-द्रव्यपर्यायात्मक पदाथ, विषयी चक्ष आदि इन्द्रियां, इनके 
समोचीन विपयंय संशय आदिको उत्पन्न नहीं करनेवाले निपातसे योग्यदेश स्थिति रूप सम्बन्धसे 
सत्तामात्रक्रा आलोचन करनेवाला निराकार ज्ञानरूपी दर्शन उत्मन्न होता है इस सामान्य 
सत्ताका भान करनेवाे द शंनके वाद ही उससे मनुष्यत्व आदि अवान्तरः-विरेष सामान्यसे युक्त 
वस्तुको यह्‌ मनुष्य है' इत्यादि रूपसे जाननेवाछा जो सवसे पहला ज्ञान उत्मन्न होतादहै उसे 
अवग्रह कहते ह । अवग्रहक दवारा जने गये पदा्थ॑में उस्न्न होनेवाले संशयके बाद विशेष निणंयके 
किए होनेवाला यह्‌ एेसा होना चाहिए" एेसा भवितव्यता प्रत्य ईहा कहा जातादै। जेसे 
सामान्यरूपसे पूरुषको जान लेनेके बाद “यह दक्षिणी हैया उत्तरी" यह संशय होताहै, इस 
संशथके वाद होनेवाले “इसे दक्षिणो होना चाहिए" इस सम्भावना प्रत्ययको ईहा कहते हैँ 1 ईहाके 
दारा सम्भावित विरोषका यथार्थं निर्णय अवाय कहखाता है । जिस पदार्थंका पक्का निश्चय हो 
गया है उसका कालान्तरमे स्मरण करानेवारे कारणको धारणा कहते हँ । इतना दृढ़ निश्चय 
होना जिससे उसको वहूत दिन तक याद बनो रहे । 


आका ~ = = ~ ~ = = 


१. “तत्र अव्यक्तं यथास्त्रमिन्दरियः विपयाणामालोचनावधारणमवग्रहः 1'" --तच्वार्थाधि० मा० ५१।१५। 
ˆ विषव्रविषयिसंनिपातस्तमथानन्तरमाद्ग्रहणमवग्रहः । विषयविषयिसंनिषाते सति दर्शनं भवति, 
तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः 1 -सर्वाथंसि० ५।१५। लकघो० इलो० ५ । राजवा० १।१५५ । 
धवलाी० सस्प्रङू० । प्रमाणप० पृण ६८ । सन्मति० टी० पू० ५५२ । प्रमा० नय० २।७। 
न्यायदी० प° १०। २. दर्दानाज्जातम्‌ म० १, म० २, प० १, प०२। ३. -““जवगृहीतेऽ्थे 
विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविरोषजिज्ञासा चेष्टा ईहा 1" -तच्ार्थाधि० १।१५ । 
“अवग्रहग्रहीतेऽ्ये तद्विदोपाकादक्षणमीहा 1 “-सर्वाथ० १।१५ । रूघी० इलो ५ । राजवा० 
१।१५ । धवला टी ० सस्प्रड० । तस्वराथश्छो० प्र २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्मति० टी° 
प° ५५३ । प्रमा० नय० २।८ । प्रमाणमी ० १।१।२७ । न्यायदी० प° ११ । जेैनतकंमा० प° ५। 
४. “अवगृहीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचीारणाघ्यवसायापनोदोपायः 1" --तच्ार्थाधि० मा० 
१।१५ । ““विेषनिर्ञनाद्यायात्म्यावगमनमवायः ।*" -सर्वाथसि० ५।१५। लघो० इरो० ५। 
राजवा० १।१५ । धव्रखाटी ° सत्प्रड० । तच्वाथेङ्को० प्र° २२० । प्रमाणप० पर° ६८ । सन्मति ० टी° 
ष ५५३ । प्रमा० नय० २।९ । प्रमाणमी० ५।१।२८ । न्यायदी० प° ११ । जैनतकमा० प° ५। 
५. ““वारणा प्रतिपत्तिर्यथास्वं मलत्यवस्थानमवधारणं च धारणा प्रतिपत्तिः अवधारणमवस्थानं निस्वयो- 
ऽवगमः अवबोधः इत्यनर्थान्तरम्‌ ।”” -तच्वार्थाधि > भा० ५।१५ । “अथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं 
धारणा ।'“ -सर्वाथसि० ५।५५। कघो० इखो० ६ । राजवा० १।१५। धवलकाटी ° सस्पररू० । 
भ्रमाणप० ० ६८ । सन्मति> टो० एू० ~५३॥- प्रमा० नय० २।१०॥। प्रमाणमी० १।१।२९। 
न्यायदी ° ० ११ । जेनतकमा० प° ५। 





- का० ५५: ६ ३१६ ] जैनमतम्‌ ॥ २९१ 


§ ३१५. अत्र च "पूर्व॑स्य प्रमाणतोत्तरोत्तरस्य च फलतेत्येकस्यघ्पि मतिन्ञानस्य चर्तुकिध्यं 
कथंचित्‌ प्रमाणफलमभेदश्चोपपन्नः । तथा यद्यपि क्रमभाविनामवग्रहादीनां हेतुफलतया व्यवस्थितानां 


पर्यायार्थाद्धिदः तथाप्येकजोवतादात्म्येन द्रव्याथदिश्ादमीषामैक्यं कथंचिदविरु्द्धम्‌, अन्यथा हेतुकल- 
भावाभावप्रसक्तिभवेदिति प्रत्येयम्‌ \ 


§ २१६. श्धारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्म्रतिफलस्य हितुत्वात्प्रमाणं, स्मृतिरपि 
तथाभूतप्रत्यवमशस्वभावसंज्ञाफलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकस्वभावचिन्ताफलजनकत्वात्‌, 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिबोधफलजनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिबुद्धिजनकत्वात्‌ । तदृक्तम्‌- 
“मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 1" [ त०सू० १1१३ ] अनर्थान्तरमिति-- 
कथंचिदेकविषयं प्राक्रब्दयोजनान्मतिज्ञानमेतत्‌ । हेषमनेकप्रसेदरं शब्दयोजनादृपजायमानमविशदंः 





§ ३१५. इन अवग्रहादि ज्ञानोमें पहले-पहरेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोमे कारण होनेसे 
प्रमाण रूप हँ तथा आगे-आगेके ज्ञान कायं होनेसे फकरूप हैँ । अवग्रह प्रमाण है तो ईहा फर, 
ईहाको प्रमाणतामें वस्तुतः यह एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फक होता है 1 पर्याय मेदसे 
उसकेहीयेचाररूपहो जाते हैँ ओर इनमें परस्पर प्रमाण ओर फलरूपसे कथंचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है 1 इस तरह यद्यपि क्रमसे उत्पन्न होनेवाके इन अवग्रह आदि चारों ज्ञानोमे, जो कि 
क्रमशः कारण कायं रूप ह, पर्यायाथिक-अवस्थाओके भेदसे भेद है परन्त॒. ये सभी ज्ञानं एक 
आत्मासे तादात्म्य अभेद रखते हँ अतः उस आधारभूत आत्मद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्न भी हैँ] यदि इनमें आत्मद्रव्यकौ अपेक्षा कथंचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता न 
हो तो इनमें परस्पर उपादान-उपादेयभाव या कायंकारणभाव नहीं बन सकेगा 1 कायं ओर कारण 


ये दो तो अवस्था मेद होनेपर ही हौ सक्ते हैँ तथा उपादान-उपादेय भावके किए एक द्रव्यात्मक 
होना आवश्यक ही है 1 


$ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविक्षंवादी स्मरणमे कारण होता है अतः वहं प्रमाण 
है तथा स्मरण फक है । स्मरणसे “यह वंही है" इत्यादि संकलन रूप ॒संज्ञा-षत्यभिज्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फर है ओर स्मरण प्रमाण । प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ग्रहण 
करनेवाटे तकं रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह्‌ भमाण है तथा तकं फल 1 तकंसे 
अविनाभावका परिज्ञान कर आभिनिवबोध-अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है अतः तकं प्रमाण है तथा 
अनुमान फर । अनुमानसे हेयोपादेय बुद्धि रूप फर्‌ उत्पन्न होता है अतः अनुमान भी प्रमाणरूप 
है 1 कहा भी है--"मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ये अनर्थान्तर ह । कथचिद्‌ 
अभिन्न है" अनर्थान्त र-कथंचिद्‌ एकविषयक 1 अकरकदेव इस सूव्र का निम्न तात्पयं बताते 
ह-जव तक इन ज्ञानोंका शब्द रूपसे उल्लेख नहीं किया जाता, इनमे शब्द योजना नहीं होती 
तव तक ये सब मतिज्ञान रूप हँ । शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका अविशदः ज्ञान 


१. “'र्वपूरवप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । प्रमाणफक्योः क्रममेदेऽपि तादात्म्यमभिन्नविषयत्वं च 
प्रत्येयम्‌ ।--रुषी° स्वच्च ° इरो° ७ । “"पूर्वपूरवप्रमाणमत्तरोत्तरं फरमिति क्रमः ।'"-भरमाणबार्तिंकाङं ° 
३।३१० । “तथा पूर्वं पूवं प्रमाणमुत्तरमृत्तरं फलमिति 1 -न्यायवि० . टी° टि० षू० ७०। 
सन्मति टी° ° ५५३ । ““अवग्रहादीनां क्रमोपजनधर्माणां पूवं पूवं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलम्‌ 1" 
--प्रमाणमी ° १।१।३९ । २. “अविसंवादस्मृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं चारणा । स्मृतिः संज्ञायाः 
प्रत्यवमरंस्य । संज्ञा चिन्तायाः तकस्य । चिन्ता अभिनिबोधस्य अनुमानादेः 1“ -रुषी° स्वज 
दरो° ११ । सन्मति० टी९ ५५३ । ३. -दं भ्रुत-म० २ । 
४१ 


३२२ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५५; § ३१७ - 


ज्ञानं तमिति केचित्‌ । ` सैदधान्तिकास्त्ववग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया मतेर्वाचकाः पर्याय- 
शब्दा मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्येते शब्दा इति प्रतिपन्नाः । स्मृतिसंज्ाचिन्तादीनां 
च कथंचिदुगृहीतग्राहित्वेऽप्यविसंवादकत्वादनुमानवत््रमाणताभ्युपेया, अन्यथा व्याप्निग्राहक- 
प्रमाणेन गृहीतविषयत्वेनानुमानस्याप्रमाणताप्रसक्तेः । *अत्र च यच्छब्दसंयोजनात्प्राक्‌ स्मृत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंतंनक्षमं वतंते तन्मतिः शब्दसंयोजनात्प्रादुभूंतं ` तु सर्वं भुतमिति 
विभागः. स्म्रतिसंज्ञादीनां च स्मरणतर्कानुमानरूपाणां परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे 
भणनं तन्मतिश्रु तविभागज्ञानाय भ्रसद्धेनेति विज्ञेयम्‌ । 

§ ३१७ अथ परोक्षम्‌-अविशदमविसंवादि ज्ञानं परोक्षम्‌ । स्मरणप्रत्यभिज्ञानत्कानु- 
श्रुत है । तात्पयं यह कि जब तक मति स्मृति आदिमे शब्द योजना नहीं होतो तब तक वे 
मतिज्ञान रूप है तथा शब्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी शब्द योजनासे उत्पन्न होनेवाले 
ज्ञान श्रुतज्ञान है । परन्तु सैद्धान्तिक तो इन मति स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिवोधको अवग्रह्‌ 
ईहा अवाय ओर धारणा रूपसे चतुर्भेदवाठे मतिज्ञानके पर्यायवाचौ शब्द ही मानते हँ 1 वे इनमें 
शब्दयोननाके दवारा मति ओर श्रुत रूपसे भेद नहीं करते । स्मृति प्रत्यभिज्ञान ओर तकं आदि 
यद्यपि पूवं प्रत्यक्ष आदिके द्वारा जाने गये पदार्थोको ही जानते हँ फिर भी कुछ विदोष अंशका 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसंवादी होनेसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण दहं 1 जिस प्रकार 
व्यािज्ञान तकके द्वारा जाने गये सामान्य अग्नि ओर धूमको ही कुछ विदोष रूपसे जाननेवाखा 
अनुमान कथंचिद्‌ अगृहीतग्राही मानकर प्रमाण समज्ञा जाता है उसी तरह स्मृति आदि ज्ञान भी 
प्रमाण ही है 1 अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकेगा 1 इनमें अविसंवादी तथा लोक व्यवहार 
के चलानेमें समथं स्मृति आदि ज्ञान शब्द योजनासे पहर मतिज्ञान रूप हँ तथा शब्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाका हर एक ज्ञान श्रुत रूप है 1 ये स्मृति आदि भी शब्द योजनाके अनन्तर श्रुत 
रूप हो जाते है । इस प्रत्यक्षके प्रकरणम स्मृति-स्मरण, संज्ञा-प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता--तक, अमि- 
निबोध-अनुमान आदि परोक्षके प्रकारोका निरूपण इसक्िए किया है जिससे इनमें मति ओौर 
श्रुतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय । 

§ ३१७. अस्पष्ट अविसंवादि ज्ञानको परोक्ष कहते ह 1 परोक्षके पांच मेद है--१ स्मृति, 


१. “ज्ञानमायं मतिः सज्ञा चिन्ता वा ( चा ) भिनिवोवकम्‌ ॥ प्राडनामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयो- 
जनात्‌ ।““““प्राक्‌ राब्दयोजनात्‌ दोषं श्चुतज्ञानमनेकप्रभेदम्‌ ॥ ˆ - रधी ° स्वन्रु° रखो° १०।२. “आ- 
भिनिबोधिकज्ञानस्यैव त्रिकालविषयस्यैते पर्यया नार्थान्तरतेति मतिः स्मृतिः सज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध 
इत्यस्यानर्थान्तरमेतदिति ।'" -तच्वार्थाधि० मा० टी० १।१३। ३. -प्रमाणागृहीतव्रि-म° २। 
४. “अत्र॒ च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंबादिव्यवहारनिर्वर्तनक्षमं प्रवते तन्मतिः, राव्द- 
सयोजनात्‌ प्रादुर्भूतं तु सवं श्रुतमिति विभागः ।'* --सन्मति० टी ० ्र° ५५३ । ५. -तं सर्वं म० १, 
म २, प० १, प० २। ६. -कारेण मणनं म०२। ७. “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणि- 
दमत्येसु ।॥५९॥1'* --भ्रव ० सार ए° ७५। *पराणीन्दियाणि मनश्च प्रकाशोपदेश्ादि च वाह्यनिमित्तं 
प्रतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपञ्मापक्षस्य माटमन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते 1'* --सर्वा- 
थसि ° ° ५९ । ““जक्खस्स ॒पोगगलकया जं दन्विदियमणा परा तेणं । तेहि तो जं णाणं परोक्खमिह 
तमणुमाणं व ॥९०॥ ˆ --विशेषाव ° मा० । “परोक्षं शेषविज्ञानम्‌ 1" -रघी० इरो० ३ । “अक्षाद्‌ 
आत्मनः परावृत्त परोक्षम्‌, ततः परः इन्द्रियादिभिः उश्षयते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत इति परोक्षम्‌ 1" 
-- ततत्वाथदखो° ° १८२ । ““परोक्षमविशद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ ।” --प्रमाणप० ० ६९ । सन्मति° 
टी° ° ५९५ । “परोक्षमितरत्‌ 1” - परीक्षासु° ३।१ । न्यायाव ° इरो० ४। प्रमाणनय० ३।१ । 
श्रमाणमो ° ३।१ । पञ्चाध्या° इरो० ६९६ । 


-का० ५५. § ३१७ 1 जंनमतम्‌ 1 ३२३ 


मानागमभेदतस्तत्पत्रधा 1 संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूता्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणम्‌ , 
यथा तत्ती्थंकरविभ्बमिति । अनुभवस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌, तदेवेदं तत्सदृश 
तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्थादि, यथा स एवायं देवदत्तः गोसदुशो गवयः गोविलक्षणो महिषः इदम- 
स्मादीघं ह्स्वमणीयो महीयो दवीयो वा दूरादयं तीव्रो वह्भिः सुरभीदं चन्दनमित्यादि 1 अत्रादि- 
शब्दात्‌ स एव वह्भिरनुमीयते स एवानेनाप्य्थः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्यं च 
संकलनमुदाहायंम्‌ । उपलम्भानुपलम्भसंभवं *त्रिकारीकलितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालम्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकार संवेदनं तकं, यथाग्नौ सत्येव धूमो भवति तदभावे न भवत्येवेति । 


२ प्रत्यभिज्ञान, २ तकं, ४ अनुमान ५ आगम ! पह देखे गये पदाथके संस्कारके प्रबोधसे उत्पन्न 
होनेवाखा, अनुभूत पदार्थंको विषय करनेवाङा, “वह था" इत्यादि रूपमे “वहु शब्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसंवादी ज्ञानको स्मरण कहते हैँ 1 जैसे तीर्थकरकी वह प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी । अनुभव ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाके संकलन-ज्ञान पुवं ओर उत्तरम एकत्व सादुर्य 
आदि रूपसे सम्बन्ध, या उन दोनोके जोडको प्रत्यभिज्ञान कहते है 1 यह प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है । एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह वही है, जेसे यह वहीं देवदत्त है 1 सादृश्य प्रत्यभिज्ञान-यह 
उसके समान है, जेसे गायके सदश गवय है 1 वैलक्षण्य प्रत्यभिनज्ञान-यह उससे विलक्षण है, जसे 
भैस गायसे विलक्षण है । प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह उसको अपेक्षा दूर समीप छोटा बड़ा इत्यादि 
रूपसे होता दै 1 जैसे यह इससे कुम्बा है, यह छोटा है, कम वजनका है, बहुत दूर है 1 अग्नि तेज 
है, चन्दन सुगन्यि है 1 आदि शब्दस स्मरण ओर अनुमानके द्वारा तथा स्मरण ओर आगमसे 
होनेवाे संकलनका भो प्रत्यभिज्ञाने समावेश्च कर लेना चादिए 1 जंसे “यह्‌ उसी अग्निका 
अनुमान कियाजा रहारहै जिसे पके देखा थाः "यह्‌ शब्द भी उसी अथंको कह रहा हे' 1 
उपकलम्भ ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाङे त्रिकाल त्रिलोकवर्ती सभी साध्य साधनोके सम्बन्ध- 
को विषय करनेवाका ज्ञान तकं कहलाता है 1 'साध्यके होनेपर ही साधन होता है इस साध्य 
ओर साधनके सद्धावरूप अन्वयको जाननेवाखा ज्ञान उपलम्भ कहलाता है 1 'साध्यके अभावमें 
साधन नहीं होता" इस साध्य ओर साधनके अभावरूप व्यतिरेकको जननेवाला ज्ञान व्यतिरेक 
कहकाता है । यह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमें तो कभी भी नहीं होता' यह्‌ तकं 
प्रमाणका आकार है । जैसे अग्निके होनेपर ही धूम होता है अग्निकरे अभावमेतो कभी भी नहीं 


होता 1 इस तरह साधारण रूपसे संसारके समस्त अग्नि ओर धूमोके अविनाभाव सम्बन्धको 
तकं प्रमाण जान लेता है । 





१. “प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमं भेदम्‌ 1'* --परीक्षाञु> ३।२। कूघी° स्वन 
ङरो० १० 1 प्रमाणनय० ३।१। प्रमाणमी० १।२।३ । २. -कारवेदनं म० २। ३. “'सखस्कारो- 
द्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः । स देवदत्तो तथा 1 -परीक्षासु° ३ ३-४। “तत्र 
संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणमिति । तत्तीर्थकरविम्बमिति 
यथेति 1*" --प्रमाणनय० ३।३-8 । प्रमाणप ० एू° ६९ 1 प्रमाणमी ° ५।२।३ । ४. ““दरशनस्मरण- 


कारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तस्प्रतियोगोत्यादि 1 यथा स एवायं 
देवदत्तः । गोसदृशो गवयः । गोविकक्षणो महिषः । इदमस्माद्‌ दूरम्‌ वृक्षोऽयमित्यादि। ` -परीश्षासरु° 
३।५-१० । प्रमाणप० प° ६९ । प्रमाणनय ०.३।४-६ । प्रमाणमो ० १।२।४ । ५. -कालककित- 
आ०, क०। ६. ““उपलम्मानुपकम्भनिमित्तं व्यापिज्ञानमूहः 1 इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न मवत्ये- 
वेति च 1 यथाग्नावेव धूमस्तदभावे न मवत्येवेति च 1'* -परोक्षाञ्ु° ३।११-१३ । ““उपलम्मानुप- 
लम्भसंभवं त्रिकालीककितसाध्यसाधनसंबन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीत्याकारं संवेदनमृहापरनामा 
तकं इति ।'' --भ्रमाणनय० ३1७ । भरमाणसं° का० १२ । प्रमाणप० -षए० ७० । भ्रमाणमी० १।२।५। 


३२४ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ५५ $ ३१८ - 


§ ३१८. अनुमानं द्विषा, स्वायं परां च 1 हितुग्रहणसंबन्धस्मरणहेतुकं साध्यविज्ञानं 
स्वार्थम्‌ । निश्चितान्यथानुपपस्येकलक्षणो हेतुः 1 इष्टमनाधितमसिदधं साध्यम्‌ * । साध्यविविष्टः 
प्रसिद्धो घर्मा पश्तः*। पक्षहेवुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात्‌'। `मन्दसतींस्तु व्युत्पादयितु 
दृष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि । दृष्टान्तो द्विधा, अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ! साधनसत्तायां 
यत्रावश्यं साध्यसत्ताप्रदह्यति सोऽन्वयदष्टान्तः। साध्याभावेन साघनाभावो यत्र कथ्यते स॒ व्यतिरेक- 
ृष्टान्तः` \ हेतोरुपसंहार उपनयः'“ 1 प्रतिज्ञायास्तुपसंहारो निगमनम्‌ ` ! एते पक्षादयः पञ्चावयवाः 


§ ३१८. साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते ह 1 अनुमान दो प्रकारका है-- 
१ स्वार्थानुमान २ परार्थानुमान 1 हेतुका ग्रहण तथा अविनाभावके स्मरणसे होनेवाला साध्यका 
ज्ञान स्वार्थानुमान कहलाता है । जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति-(अन्यथा साध्यके अभावमें 
अनुपपत्ति नहीं होना अर्थात अविनाभाव) सुनिर्चित हो उस एक मात्र अविनाभाव लक्षणवाले 
पदाथंको हेतु कहते है 1 जिसे सिद्ध करना वादीको इष्ट है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधित नहीं 
होता तथा जो अभी तक प्रतिवादीको असिद्ध है उसे साध्य कहते हैँ । साध्यसे युक्त धर्मी पक्ष 
कहकाता है । धर्मी प्रसिद्ध होता है 1 पक्ष ओर हेतुके कथनको सुनकर श्रोताको उत्पन्न होनेवाका 
साध्यका जान परार्थानुमान कहलकाता है 1 यद्यपि मुख्यरूपसे तो परार्थानुमान ज्ञानात्मक हो होता 
है फिर भो जिन वचनोंसे वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उन वचरनोको भी कायंभूत ज्ञानका कारण- 
भूत वचनोमे उपचार करके परार्थानुमान कहते है । अनुमानके प्रतिज्ञा ओर हेतु ये दो ही अवयव 
१. “^तत॒हेतुग्रहणसंबन्स्मरणकारणकं साघ्यविज्ञानं स्वार्थमिति 1" -प्रमाणनय० ६।१० । 
२. ““अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्‌ ।'* --न्यायाव० इरो० २२। “साधनं प्रकृताभावेऽनुप- 
पन्नम्‌ 1" --प्रमाणसं ० प° १०२ । न्यायवि० इरो० २६९ । तत्त्वाथदको० प° २१४ । परीक्षासु° 
३।१५ । “(तया चाम्यघायि कुमारनन्दिभद्रारकैः--अन्यथानुपपत््येकलक्षणं छिङ्गमङ्ग्यते । प्रयोगपरिपादी 
तु प्रतिपाद्यानुरोषतः 1” --प्रमाणप० प्र° ७२। प्रमाणनय० ३।११ । ३. “पक्षः प्रसिद्धो धर्मी, 
प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साघ्यत्वेनेप्सितः प्रत्यक्षा्यविरुदध इति वाक्यरोषः 1” --न्यायप्रवे° 
° १ । “साव्याम्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः ।*" -- न्यायाव ० इरो ० १४ । “स्वरूपेणैव स्वय- 
मिष्टोऽनिराकृतः पक्षः इति ।”” --न्यायवि° प° ७९ । “साच्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ ।'' --न्यायवि° 
इरो० १७२ । परीक्षासु ° ३।१५। प्रमाणनय० ३।१२ । जेनतकभा० प° १३ । प्रमाणमो ० १।२।१३ । 
४. “खाघ्यं घमः क्वचित्तद्िरिष्टो वा धर्मी । पक्ष इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मी ।'' --परीक्षाञु° 
३।२५-२७ । न्यायप्र ° ० १। प्रमाणमी० १।२।१५-१६ । ५. “श्रिरूपलिद्धाख्यानं परार्थानु- 
मानम्‌ । ` --न्यायवि ° ३।१। ““साव्याविनाभुवो हेतो्व॑चो यत्प्रतिपादकम्‌ । परार्थमनुमानं तत्क्षादि- 
वचनात्मकम्‌ ॥।'` --न्यायाव ० ङ्को० १३.। परीक्षाञ्ु° ३।५५ । प्रमाणसी ° २।१।१-२ । ““पक्षहेतु- 
वचनात्मकं पराथ मनु मानमुपचारादिति ।'” --प्रमाणनय० ५।२३ । ६. “"वाकन्युत्पत्त्य्थं तत््रयोपगमे 
शास्त एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ 1 -परीक्षाञ्ु° ३।४६ । ““मन्दमतीस्तु ब्युत्पादयितु दृष्टान्तोपनय- 
निगमनान्यपि प्रमोज्यानोति ।'” --प्रमाणनय० ३।७२ । प्रभाणमी ° २।१।१० । ७. “दृष्टान्तो देधा । 
अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ ।'ˆ -परीक्षासु° ३।४७ । न्यायप्र ° एर° १ प्रमाणनय० ३।६१ । प्रमाणमा० 
१।२।२१ । ८. “साघ्यन्यापरं साधनं यत्र प्रदद्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः 1'* --परीक्षासु° ३।३८ । न्यायप्र ° 
षू० १ न्यायाव ० इलो० १८ । प्रमाणनय० ३।७२, ४३ । प्रमाणमी० १।२।२२ । ९. ““साध्याभावे 
साघनाभावो यत्र॒ कथ्यते स॒ न्यतिरेकदृष्टान्तः 1“ -परीक्षाञ्ु० ३।४९ । न्यायप्र° प° २। 
न्यायाव इरो० १९। भरमाणनय० ३।७७, ४५ । प्रमाणमी० १।२।२३ । १०. “हेतुरूपसंहार 
उपनयः 1'" -परीक्च।मु° ३।५० । प्रमाणनय ० ३।७६, ४७ । प्रमाणमो ° २।१।१४ । ११. “श्रति- 
ज्ञायास्तु निगमनम्‌ ।'' -परीक्षाञ्ु° ३।५१ । प्रमाणनय० ३।७८, ४९ । प्रमाणसमी ० २।१।१५। 


पपा्ययययासयकायाया ४ ---------~ ~ 


जोरि जि 


~ केय० ५५. § ३१९ 1 जनमतम्‌ 1 ३२५ 


कीत्त्यंन्त इत्यादि 1 अत्रोदाहूरणम्‌--'परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌, यः कृतकः स परिणामो दष्टो 
यथा घटः, कृतकडचायम्‌ तस्मात्परिण।मी 1 यस्तु न परिणामो स न कृतको दृष्टः, यथा वन्ध्यास्तच- 
न्धयः । कृतकरचायम्‌ तस्मात्परिणामी इत्यादि । 


§ ३१९. नन्वत्र निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवेकं टहेतोलक्षणमम्यधायि {कि न -पक्षधमंत्वादि- 
रूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षधम॑त्वादौ त्रंङ्प्ये सत्यपि तत्पुत्रत्वादेर्हेतोगंमकत्वादशनात्‌ , असत्यपि 
च त्रैरूप्ये हेतोगंमकत्वदशंनात्‌, तथाहि-जलचन्दरात्‌ नभश्वन्द्रः, कृतिकोदयात्‌ शकटोदयः, पुष्पिते- 





होते है परन्तु मोटी बुद्धिवाले मन्द शिष्योको समञ्ञानेके चिए दृष्टान्त उपनय ओर निगमन इन 
तीन अवयवोका भी प्रयोग कर सकते हँ । दृष्टान्त दो प्रकारका है--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दृष्टान्त । जहाँ साधनको सत्तामें नियत रूपसे अवश्य ही साध्यको सत्ता दिखायी जाय वह्‌ अन्वय 
दृष्टान्त है । जहाँ साध्यके अभावमें नियमसे साघनका अभाव बताया जाय वह व्यतिरेक दुष्टान्त 
है 1 इष्टान्तका कथन करके पक्षे हेतुको सत्ताके दुहुरानेको उपनय कहते है 1 पक्षम हेतुको 
सत्ताका उपसंहार करके साध्यके सद्धावको दुहराना निगमन कहलाता है 1 ये पक्ष हेतु दृष्टान्त 
उपनय ओर निगमन "पंचावयव' कहे जाते हँ । जसे, शब्द परिव्तनक्लीक दहै, परिणामी है, 
वयोकि वह्‌ उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो कृतक होते है वे परिणामी होति है 
जसे घडा, चू कि यह्‌ शब्द भी कृतक है, अतः उसे परिणामी होना ही चादिए, जो परिणामी नही 
होते वे कृतक भी नहीं होते जेसे वन्ध्याका लड़का, चूंकि शब्द कृतक है, अतः वह्‌ परिणामी 


होगा ही 1 


§ ३१९. शंका-आपने एक मात्र अविनाभावको ही हेतुका लक्षण माना है 1 पर हितुके 
लक्षणमें तो "पक्षमें रहना, सपक्षमें रहना तथा विपक्षमें नहीं रहना' इन तीन रूपोका भी विशिष्ट 
स्थान है अतः इन्दं लक्षणमें शामिरू क्यो नहीं किया ? 

समाधान- त्रेरूप्य हेतुका अव्यभिचारी लक्षण नहीं है 1 गर्भे रहनेवाखा मेत्रका लडका 
सांवखा है क्योंकि वह मैत्रका लड़का है जसे कि उसके पांच सावे लड़के" इस मेत्रतनयत्व हेतुमें 
्ेरूप्य पाया जाता है फिर भो यह सच्चा हेतु नहीं है, क्योकि मेत्रतनयत्वका सांवलेपनसे कोई 
अविनाभाव नहीं । तरैरूप्यके न होनेपर भी केवर अविनाभाव मात्रसे अनेकों हेतु अपने साध्यका 


१. “परिणामी शब्दः, कृतकत्वात्‌ "““1'" -- परीक्षासु ३।६५ । श्रमाणनय ० ३।७३. । २. -णामी शाब्द 
इत्यादि आ०, क० । ३. “्रैरूप्यं पुरनलिङ्खस्यानु मेये स्वमेव, सपक्ष एव स्वम्‌, असपक्षे चासत्त्वमेव 
निरिचतम्‌ ।'* --न्यायवि० २।५ । ४. “न च सपक्षे सत्त्वं पक्षधमत्वं विपक्षे चासत्त्वमात्रं साघनलक्षणम्‌, 
स श्यामः तत्पत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साधनभासे तत्सःद्रावसिद्धेः । सपक्षे हीतरत्र तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य 
साधनस्य उ्यामत्वन्याप्तस्य सत्त्वं प्रसिद्धम्‌, विवादाष्यासिते च तत्पुत्र पक्षोकृते तत्पत्रत्वस्य सद्भावात्‌ 
पक्षधमत्वम्‌, विपक्षे वाश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्रत्वस्याभावात्‌ विपक्षेऽसत्वमात्र च 1 न च तावता 
साघ्यसाधनत्वं साघनस्य ।* --प्रमाणप० शर ७०॥ न्यायङ्कसु ० ४४० । सन्मति टी 
षु ५९० । स्या० र० प° ५१८ । प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी° प° ४० 1 ५. “तत्सद्भावे पक्ष- 
घ्म॑त्वायमावेऽपि सखाघनस्य सम्यक्त्वप्रतीतेः उदेष्यति शकटं कृतिकोदयादित्यस्य पक्षधर्मत्वाभावेऽपि प्रयोज- 
कत्व व्यवस्थितेः 1” --प्रमाणप० ° ७१। “'तस्मात्प्रतीतिमाधित्य हेतुं गमकभिच्छता । पक्षघरम॑त्व- 
शून्योऽस्तु गमकः कृत्तिकोदयः ॥ पल्वलोदकनैर्मल्थं तदागस्त्युदये स च । तत्र हेतुः सुनिर्णी तः पूवं शरदि 
सन्मतः ॥ चन्द्रादौ जकचन्द्रादि सोऽपि तत्र तथाविधः । छायादिपादपादौ च सोऽपि तत्र कदाचन ॥'" 
--तत्वाथङ्छो० घए २०१। 


२३२६ षडदरंनसमुच्चये [ का० ५५ § ३१९ - 


कचूततः पुष्पिताः शेषचूताः, शशाङ्खोदयात्‌ समुद्रवृद्धिः, सूर्योदयात्‌ पद्माकरबोधः, वृक्षातुच्छाया 
चैते ` पक्षधमंताविरहेऽपि सवंजनैरनुमीयन्ते \ कालादिकस्तत्र धो समस्त्येवेति चेत्‌ 1 न; अति- 
प्रसङ्धात्‌ । एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाष्ण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्तेः, रोकादेधंमिणस्तत्र 
कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ । अनित्यः शब्दः भ्रावणात्‌, मदृश्रातायम्‌ एवंविधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सवं 
नित्यमनित्यं वा सर्वादित्थादिषु सपक्षे सर्वस्थाभावेऽपि गमकत्वदशंनाच्चेति । 


सफल अनुमान कराते हैँ । जेसे-“आकारामे चन्द्रमा ॐग आया है क्योंकि जलमें उसका प्रतिबिम्ब 
पड़ रहा है" इस अनुमानमें जलमें पड़ा हुआ चन्द्रका प्रतिबिम्ब रूप हेतु, ^रोह्िणो नक्षत्रका एक 
मुहृत्तंके बाद उदय होगा क्योकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है' इसमें कृतिकोदय हेतुः 
सभी आमोमें बोर आ गये हैँ क्योकि वे आम हँ जसे कि यह बौरवाला आम' इसमें पुष्पित 
आम्नत्व हेतु, “समुद्र मे ज्वारभाटा आ रहा है क्योकि चन्द्रका उदय हो रहा है' इसमें चन्द्रोदय 
हेतु, कमर खिर गये क्योकि सू्यंका उदय हो गया है इसमें सूर्योदय हेतु, "छाया पड़ रही है 
क्योकि धूप भो है ओर वृक्ष भी' यहां वृक्षत्व हेतु, इत्यादि अनेक हेतुओमे पक्षधमंत्व नहीं पाया 
जाता, ये हेतु अपने पक्षमे नहीं रहते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु हैँ 1 देखो कृत्तिकोदय 
हेतु शकट रूप पक्षमे नहीं पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हेतु समुद्र रूप पक्षमें नहीं रहता फिर 
भी अविनाभावी होनेसे अपने साध्यका यथाथं अनुमान कराते ही हैं 1 
श्ंका--कृतिकोदय हेतुमें आकारा या कालको धर्मी बनाकर पक्षधमंता घटायी जा सकती 
है । जेसे कारु या आकाश एक मुहतमें रोहिणीके उदयसे युक्त होगा क्योंकि अभी उसमें कृत्तिका 
का उदय दहो रहाहै। 
समाधान-इस तरह व्यापक चीजोंको पक्ष बनानेकी परम्परा कायम की जायेगी ओौर 
इसके बकपर हेतुको सच्चा माना जायगा; तो बड़ी गडबड हो जायगी 1 संसारमें कोई भी हेतु 
पक्षघमसे रहित नहीं हो सकेगा 1 “शब्द अनित्य है क्योकि कौआ काला हैः यह्‌ पक्षघमंसे रहित 
हेतु भी रोकको धर्मी मानकर पक्षधमंवाला बनाया जा सकेगा--ऊोक अनित्यशब्दवाङा है क्योकि 
उसमे काका कौआ पाया जाता है 1 अतः कारु आकारा आदि तटस्थ व्यापक पदार्थोको धर्मी 
मानकर किसीमें पक्षघमत्व सिद्ध करना केवल कल्पना जाक है 1! इसमे अतिप्रसंग-अन्यवस्था 
नामका दूषण होता है 1 शब्द अनित्य है क्योकि वह सूना जाता है" “यहाँ मेरा भाई है क्योकि 
इस परकारकी आवाज भाईके बोले विना नहीं आ सकती' समस्त पदाथं नित्य वा अनित्यहं 


१.-घर्मतो विरहेऽपि म० २। “शनो हि शकटे घर्मिणि उदेष्यतायां साध्यायां कृत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य 
कृत्तिकाघर्मत्वात्‌ ततो न पक्षवरम॑त्वम्‌ ।'* --प्रमाणप० ° ७१ । न्यायङकुसु° प° ४७० । प्रमेयक० 
प° ३५७ । स्या० र० ० ५१९ । प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी ° प्र० ४०। २. “तथा न चन्द्रोदयात्‌ 
समूद्रवृद्धयनुमानं चन्द्रोदयात्‌ ( पूवं पश्चादपि ) तदनु मान्रस ङ्गात्‌ 1 चन्द्रोदयकाल एव तदनुमानं तदेव 
व्यापतेगृही तत्वादिति चेत्‌, यद्येवं तत्कालसंवन्धित्वमेव साध्यसाधनयोः, तदा च स एव कालो धर्मी तत्रैव 
च साघ्यानुमानं चन्द्रोदयइच तत्संबन्धीति कथमपक्षधमत्वम्‌ 1” --प्रमाणवा० स्वन टी० १।३। 
३. “कालादिध्िकल्पनायामतिप्रसङ्गः 1" --प्रमाणसं ° ° १०७ । “"यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी 
तस्योदेष्यच्छकटवत्वं साध्यं कृत्तिकोदयसाघनं पक्षधर एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीधर्मिणी महोदघ्याधारा- 
ग्निमत्त्वं साध्यं महानखघूमवत्वं साधनं पक्षधर्मोऽस्तु तथा च महानसधूमो महोदधौ अग्ति गमयेदिति न 
कश्चिदपक्षघर्मो हेतुः स्यात्‌ 1" -- प्रमाणप ० प° ७१ । त्वाथदलो° प° २०० । “काककाण्ण्यदिरपि- 
प्राघादधावल्ये साघ्ये जगतो धर्मत्वेन पक्षधमत्वस्य कल्पयितुं सुशकत्वात्‌ ।'* -~-न्य।यङुमु ° प्र° ४४७० । 
सन्मति टी° ध्र° ५९१ । स्या० २० प° ५१९। जेनतकभा० प° १२ । ४. “अनित्यः शब्दः श्चाव- 
णत्वात्‌, स्वं क्षणिकं सत्त्वात्‌, इत्यादेः सपक्षे सत्त्वाभावेऽपि गमकत्वप्रतीतेः 1" --न्यायङमु° ४४०। 


~ का० ५५. § २३२१ 1 जेनमतम्‌ । २२७ 


§ ३२०. 'आप्तवचनाज्जातमर्थ॑ज्ञानमागमः, उपचारादाप्तवचनं च ` यथाऽस्त्यत्र निधि 
सन्ति मेर्वादयः । “अभिधेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानते यथाज्ञानं चाभिधत्ते, स आप्तो जनक 
तोथंकरादिः ! इत्युक्तं परोक्षम्‌ ! तेन । 
““मुख्यसंग्यरवहारेण संवादिविशदं मतम्‌ 1 
जञानमध्यक्नमन्यद्धि, परोक्षमिति संग्रहः 11१11 इति । 
यद्यध्रैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ । 
विसंवाद्यप्रमाणं च तदध्यक्षपरोक्षयोः ॥२।' [सन्मतितकंटीका , पु. ५९] 
§ ३२१. तत एकस्येव ज्ञानस्य -यत्राविसंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 
-तिमिराय॒पष्लुतं ज्ञानं चन्दरादावविसंवादकत्वात्प्रमाणं तत्संख्यादौ च तदेव विसंवादकत्वाद- 


वयोंकि वे सत्‌ है" इन अनुमानोके श्रावणत्व आदि हतु सपक्षमें नहीं रहते फिर मो अविनाभावके 
वलसे सच्चे हैं, भौर अपने साध्योका प्रामाणिक ज्ञान कराते हु 1 
§ ३२०. आप्तके वचनोंसे होनेवाङ पदार्थंके ज्ञानको आगम कहते हैँ 1 उपचारसे आप्तके 
वचनोको भी आगम कहते है; क्योंकि उन्हींकै दवारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है । जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता है उसे अविसंवादी यथा्थ॑रूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठोक उसी प्रकार उसका कथन करता हो उसे आप्त कहते हैँ 1 जैसे मात। पिता या तीर्थकर 
आदि 1 जसे यहाँ घन गड़ा है" “भेर पवत है" इत्यादि वाक्योके अथंको पिता ओर तीर्थकर अच्छी 
तरह जानते हैँ अतः वे उक्त वाक्योके आप्त ह । एक बार आप्तताका निङ्चय होनेपर उनके द्वारा 
कहे गये अन्य वाक्य भी आगम प्रमाण हैँ! इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुञा ॥ अतः ` 
“अविसंवादी विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह मुख्य ओर सांग्यवहारिक रूपसे दो प्रकारका है, प्रत्यक्षसे . 
भिन्न समस्त ज्ञान परोक्ष है 1 यह सामान्य रूपसे प्रमाणो का संग्रह है । जो ज्ञान वस्तुके जिस 
अंशका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वह्‌ उस अशमे उस रूपसे प्रमाण है तथा जिस 
अशमे विसंवादी है उस अशमे अध्रमाण है 1 यही व्यवस्था प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रकारके 
जञानोंकी है 1 ये भी अविसंवादौ अंशमें प्रमाण तथा विसंवादी अंशम प्रमाणाभास हं 1" 
§ ३२१. इसलिए एक ही ज्ञान जिस अशमे अविसंवादी होगा उस अंशमें प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अंशमें विसंवादी होगा उस अशमे अप्रमाण या प्रमाणाभास समञ्ला जायेगा 1 


१. ““आप्तवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः 1 -परीक्षासु° २।९९ । प्रमाणनय० ४।९ । २. .उप- 
चारादाप्तवचनं चेति ।"*--प्रमाणनय ० ४।२ । ३. ““समस्त्यत्न प्रदेदो रत्नविधानं सन्ति रत्नसानुप्रभृतय 
इति ।**--प्रमाणनय० ७।३ । ४. “यथा मेर्वादयः सन्ति ।'* -परीक्षा्ु° ३।१०१ । ५. “अभिघेयं 
वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आत इति ।'* --प्रमाणनय० ७।४७ । ६. “स च 
देधा लौकिको रोकोत्तरदचेति । ऊौकरिको जनकादिरक्रोत्तरस्तु तीर्थकरादिरिति ।'* - प्र माणनय ° ७।६; 
७ । ७. तत्‌ म० २। “तेन मुख्यसंग्यवहारेण ““ 1'* -सन्मति० टी° ए° ५२५ । <. “यदय्थेवा- 
विसंवादि प्रमाणं तत्तया मतम्‌ ।""-रूवो° इछो० २२ । सिद्धति ° । तच्वाथ्को° प° १७० । 
अष्टसह० प्र० १६३ । सन्मति० टी० एु° ५९५ 1 ९. ““तिमिरादुपप्लवज्ञानं चनद्रादावविसखंवादकं 
प्रमाणम्‌ यथा तत्संख्यादौ विसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरब्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ ।` कूघी° 
स्वन्र° इरो० २२ । “येनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदामासयोरपि 
प्रायज्चः संकोरणंप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतव्या, प्रसिद्धानुपहतेन्द्रियदृष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्याद्य 
भूताकारावभासनात्‌, तथोपहताक्षादेरपि संख्यासंङ्पादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपङम्भात्‌ 1 
तत्प्रकषपिक्षया व्यपदेशव्यवस्था गन्धद्रग्यादिवत्‌ 1“ -अष्टशा०, अष्टसह० ° २७७ । ततत्वाथद्छो 
प° १७० सन्मति° टी° ए ° ५९५ । 


३२८ षड्दरनसमुच्चये [ का० ५५. § ३द्र - 


प्रमाणम्‌ । भ्रमाणेतरव्यक्स्थायाः' विसंवादाविसंवः रलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌-- प्रत्यक्षं परोक्षं च 
दे एव प्रमाणे' ! अत्र च मतिभुतावधिमनःपर्थायकेवलज्ञानानां ` मध्ये मतिश्नुते परमार्थतः परोक्षं 
प्रमाणम्‌, अवधिमनःपर्यायकेवकानि तु प्रत्यक्षं ` प्रमाणमिति । 

§ ३२२. अथोत्तराधं उथाख्यायते । “अनन्तधमंकं वस्तु" इत्यादि । इह प्रमाणाधिकारे 
प्रमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विष्यस्तु ्राह्यं पुनरनन्तधसंकं वस्तु, अनन्तास्त्रिकालविषयत्वा- 
दपरिभिता धर्माः- स्वभावाः सहभाविनः क्रमभाविनश्च स्वपरपर्याया यस्मिस्तदनन्तधमंमेव स्वां 
कप्रत्ययेऽनन्तघमंकमनेकान्तात्मकमित्यथंः ! अनेकेऽन्ता अंशा घर्मा वात्मास्वरूपं यस्य॒ तदनेकान्ता- 
त्मकमिति व्युत्पत्तेः, वस्तु-सचेतनाचेतनं सवं द्रव्यम्‌, अत्र अनन्तधम॑कं वस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषयं इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवव्यतिरेकी हेतुः सूचितः, अन्यथानुपपत््येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्यप्त्यिव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, यदनन्तधर्मात्मकं न भवति तत्प्रमेयमपि 
न भवति, यथा व्योमकुसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साधम्यंदृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिल्लिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते हँ ! उसका यह्‌ द्विचन्द्र ज्ञान चन्द्र अंश 
मे यथार्थं तथा अविसंवादी ज्ञान पदा करनेके कारण प्रमाणदहै, ओर वही द्वित्व अंशमें विसंवादी 
होनेसे अप्रमाण है1 चन्द्रतोरहै पर दो चन्द्र नही हैँ। प्रमाणकी व्यवस्था अविसंवादसे तथा 
अश्रमाणकी व्यवस्था विसंवादसे होती है। जिस ज्ञानम अविसंवादी अंश अधिक होगे वहु ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसंवादी अंश अधिक होगे वह॒ अप्रमाण 1 जैसे कि. कस्तूरीमें 
गन्ध उत्कट होनेसे वहु गन्ध द्रव्य कही जातो है 1 'पर्वंतपर चन्द्र ऊग रहा है यह्‌ सत्य ज्ञान भी 
चन्द्रांरामे प्रमाण होकर भो पवंत पर' इस अंरमे अप्रमाण है 1 अतः इस विवेचनसे" यह बात 
सिद्धः हो जातो है कि प्रत्यक्ष ओर परोक्षदोही प्रमाण दहँ। मति श्रुत अवधि मनःपयंय ओर 
केवलज्ञान इन र्षाच ज्ञानोमे मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वस्तुतः तो परोक्ष ह, तथा अवधि मनःपर्यय 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष ह । हां मतिज्ञानको लोक व्यवहारमें प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भो कहते है । 


§ ३२२. अब प्रमाणके विषयका निरूपण करते ह-अनन्तधर्मवाटी वस्तु प्रमेय है 1 इस 
प्रमाणके प्रकरणमें प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही प्रमाणोका विषय जानने लायक अनन्तधमंवाला 
पदाथ होता है 1 जिसमे अनन्त तीनों कालोमें रहनेवाके अपरिमित सहभावी तथा क्रमभावी 
घर्मेप्वभाव पाये जाते हँ वह्‌ वस्तु अनन्तधमंक या अनेकान्तात्मक कही जाती है । अनन्तधमंसे 
स्व्रा्थ॑मे कः प्रत्यय होनेसे “अनन्तधमंक' शाब्द सिद्ध होता है । अनेकान्तात्मक-अनेक अन्त- 
घमं या अंश ही जिसका आत्मा--स्वरूप हों वह पदां अनेकान्तात्मक कहा जाता है 1 चेतन 
या अचेतन सभी वस्तुएं अनन्तघमंवाखी ह" यह पक्ष है । श्रमाण विषयः' शब्दसे ्रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
होनेसे' यह केवलव्यतिरेकी हेतु सूचित होता है 1 हेतका अविनाभाव ही एकमात्र असाधारण 
लक्षण है तथा पक्षम हौ साध्य ओर साधनके अविन भावक्रो ग्रहण करनेवाली अन्तर््यापतिके 
वसे ही हतु साध्यका ज्ञान कराता है अतः उक्त अनुमानमें दृष्टान्त आदिकी कोई आवद्यकता 
नहीं है 1 “जो अनन्तधर्मवाङा नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है जैसे कि आकाशका फूक' यह्‌ 
व्यतिरेक व्यासि हौ प्रमेयत्वहेतुको पायी जातो है अतः यह केवरुव्यतिरेको हेतु है । अन्वय- 


१. -ज्याः संवादावि म० 9, म०२, प० १, प० २, क०। २. ““मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवरानि 
ज्ञानम्‌ ~ त० सु० १।९। ३. “आदे परोक्षम्‌'”-त० सू० १।११। ४. -नि प्रत्य-म० २। 
"९. “्रत्यक्षमन्यत्‌ त° सू० १।१२ । ६. ग्राह्य तत्पुनः भ० २ । ७. ““अन्तव्यप्त्यिव साध्यस्य सिद्धौ 
बहिरुदाहृतिः । व्यर्था स्यात्तदसद्भावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः ॥'” --न्यायावता० इलो० २० । 
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योगादिति । अस्य च हेतोरसिद्धविरुद्धानैकान्तिकादिदोषाणां स्वंथानवकाड्ा एव प्रत्यक्षादिना प्रमा- 
णेनानन्तधर्मात्मिकस्येव सकलस्य प्रतीतेः । 


३२३. ननु कथमेकस्मिन्‌ वस्तुन्यनन्ता धर्माः" प्रतीयन्त इति चेत्‌ ! उच्यते; प्रमाणप्रमेय 
रूपस्य सकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तघमक्रान्तस्येकरूपस्य वस्तुनो यथेव स्वपरद्रव्याद्यपेक्षया सवत्र 
सवंदा सवप्रमातणां प्रतीतिर्जायमानास्ति तथेव वयमेते सौवणंघटदष्टान्तेन सविस्तरं दशंयामः। 
विवक्षितो हि घटः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावं विद्यते, परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्च न विद्यते, तथाह्-स 
घटो यदा सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिघमेश्चिन्त्यते तदा तस्य सत्त्वादयः स्वपर्याया एव सन्ति, न 
तु केचन ` परपर्यायाः, सवस्य वस्तुनः, सत्त्वादीन्धर्मानधिकृत्य सजातोयत्वाद्विजातीयस्यवा- 
भावान्न कुतोऽपि व्यावृत्तिः } द्रव्यतस्तु यदा पौद्गकिको घटो विवक्ष्यते, तदा स पौद्गकिकद्रव्य- 
त्वेनाऽस्ति, धर्माधर्माकाश्ादिद्रव्यत्वेस्तु नास्ति । अत्र पौदृगलिकत्वं स्वपर्यायः,* धर्मादिभ्यो- 
ऽनन्तेभ्यो व्यावत्तत्वेन परपर्याया अनन्ताः, जीवद्रव्याणामनन्तत्वात्‌, पोद्गलिकोऽपिः स॒ घट 
पाथिवत्वेनास्ति न पुनराप्यादित्वैः, अत्र पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, आप्यादिद्रव्येभ्यस्तु बहुभ्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः । एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायव्यक्तर्वेदितव्या । पाथवोऽपि स ॒धातु- 





द्ष्टान्त तो पक्षमे ही आ गये हँ, क्योकि संसारके सभी चेतन-अचेतन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है 1 यह प्रमेयत्वहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारी नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि सभो प्रमाण 
अनन्तधमंवारी ही वस्तुको विषय करते हैँ 1 अतः इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
किए प्रमेयत्व हेतु सवंथा उपयुक्त है । 

$ ३२३. शका-एक वस्तुमे परस्पर विरोधी अनन्तधमं कंसे हो सकते ह ? एक वस्तुको 
अनेकरूप मानना तो स्पष्ट ही विरोधी है 1 

ससाधान--सभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमें स्व्‌-पर द्रव्यको अपेक्षा क्रम ओर युगपत्‌ 
रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है । वस्तुकी अनेकान्तात्मकता तो सभो प्राणिर्योको -सदा 
अनुभवमे आतो है। हम उसो सवंप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घड़के उदाहुरणसे विस्तारपूर्वक 
समज्ञाते हँ ! देखो, अमुक घडा अपने द्रव्यमें है अपनी जगह है अपने समयमे है तथा अपनी 
पर्याये हे दूसरे पदाथोकि द्रव्यक्षेत्र काक भावकी दुष्टिसि नहीं है । घडाघड़ारूपहीदहै कपड़ाया 
चटाई रूप नहीं है, वह्‌ अपनी जगह है कपडे ओर चटाई को जगह नहीं है, वह्‌ अपने समयमे है 
दूसरेके समय या अतीत अनागत समयमे नहीं है, वह अपनी घट पर्यायमें है कपड़ा चटाई आदिकी 
हालतमे नहीं है 1 जिस समय उसी घडेका सत्त्व ज्ञ यत्व या प्रमेयत्व आदि सामान्य धर्मक दुष्टिसे 
विचार करते हैँ तव वे सत्त्व आदि सामान्य धमं घडेके स्वपर्याय रूपहीहो जाते है, उस समय 
कोई भी पर पर्याय नहीं रहती, क्योकि सत्‌ ज्ञेय या प्रमेय कहुनेसे सभो वस्तुओंका ग्रहण हो 
जाता है । सत्‌की दष्टिसे तो घट पट आदि अचेतन तथा मनुष्य पशु आदि चेतनम कोई मेद नहीं 
है । सभी सत्‌को दष्टिसे सजातोय है, कोई विजातीय नहीं है जिससे व्यावृत्ति कौ जाय ॥ अत्‌ 
घडेका सत्‌ ज्ञेय प्रमेय आदि सामान्यदृष्टिसे विचार करनेपर सभी सत्‌ रूपसे धडेके स्वपर्यायरूप 
फलित होते हँ सभी सजातोय हँ उस समय घडेको किससे व्यावृत्ति को जाय ? व्यावृत्ति तो 
विजातीयसे होती है 1 सत्‌ ज्ञेय आदिक दृष्टिसे तो घडेका विजातीय कोई है ही नहीं 1 जब पुद्गल 
द्रव्यको दृष्टिसे घड़ेका विचार करते हतो घडा पुदुगक द्रव्यकी दुष्टिसिः सत्‌ है धमं अधमं 





~~ 


१. -नन्तघर्माः आ०, क० । २. ““सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासात्‌ न चैव 
व्यवतिष्ठते ।।'' -आक्तमी ° इरो० १५ । -मावेनं वि-म० २, प०१, प०र२। ३. -प्ययाः 
म० २॥। ४. स्वपर्ययः म० २। ५. परपर्यया म० २। ६. -पि घटः भ०२। 
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र्पतयास्ति न पुनमृतत्वादिभिः। धातुरूपोऽपि स सौवणंत्वेनाऽस्ति न पुना राजतत्वादिभिः। 
सौवर्णोऽपि स घटितसुवर्णात्मकत्वेनास्ति न त्वघटितसुवर्णात्मकत्वादिना । घरटितसुव्णत्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनास्ति न तु यज्ञदत्तादिघटितत्वादिना । देवदत्तघटितोऽपि प॒थुबरुध्नाद्याकारेणा- 
स्ति न पुनमुकुटादत्वेन । पृथुबुध्नोद राद्याकारोऽपि वत्ताकारेणास्ति नावृत्ताकारेण । व॒त्ताकारोऽपि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटाद्याकारेण । स्वाकारोऽपि स्वदककिरस्ति न तु परदक्िकिः । एवमनया 
दिला परेणापि स येन येन पययिणः विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु परपर्यायाः । तदेवं 
द्रव्यतः स्तोकाः स्वपर्यायाः, परपर्यायास्तु व्यावत्तिरूपा अनन्ता, ` अनन्तेभ्यो द्रग्येभ्यो 
व्यावत्तत्वात्‌ । 

§ ३२४. क्षेत्रतश्च स त्रिलोकीवतित्वेन विवल्लितो न कृतोऽपि व्यावतंते \ ततः स्वपर्या 
योऽस्ति न परपर्यायः ˆ । त्रिखोकीवत्यंपि स ॒तिर्यंग्लोकर्वतित्वेनास्ति न पुनरूध्वाधोरोकर्वातित्वेन \ 


आकारादि द्रव्योको दुष्टिसे असत्‌ है 1 पौद्गलिक घडेका पौद्गकिकत्व ही स्वपर्याय है तथा जिन 
घमं अघमं आकार ओर अनन्त जीव द्रव्योसे घडा व्यावृत्त होता है वे सव अनन्त हौ पर पदां 
परपर्याय हे । घड़ा पौद्गकिक है घर्मादिद्रव्यरूप नहीं है । घडा पुद्‌्गरू होकर भी पाथिव-पथिवीका 
बना है जक आग या हवा आदिसे नहीं बना है 1 अतः पाथिवत्व घड़की स्वपर्याय है तथा जल 
आदि अनन्त परपर्याय हँ जिनसे कि घड़ा व्यावृत्त रहता है 1 इस तरह अगे भो जिस रूपसे घड़ेकी 
सत्ता हो उसे स्वप्यय तथा जिससे घडा व्यावृत्त होता हो उन्हँ परपर्याय समञ्च लेना चदहिए | 
घड़ा पाथिव होकर भी घातुका बना हुआ है मिट या पत्थरका नहीं है अतः वह्‌ धातुरूपसे सत्‌ है 
मिट या पत्थर आदि अनन्तरूपसे असत्‌ है । घडा धातुका बना होकर भी सुवणंका है चाँदी 
पीतल तनि आदिका नहीं है अतः सुवणं रूपसे सत्‌ है चांदी या पीतल सैकड़ों धातुओंकी दष्टिसे 
असत्‌ है 1 सोनेका होकर भी जिस सोनेकी उरीको गढ़ा गया है वह उस गढ गये सूवर्णकी द्ष्टिसे 
सत्‌ है तथा नहीं गढ़ गये खदान आदिमे पडे हए अघटित सुवणंको दृष्टिसे असत्‌ है । गदे गये 
सुवणको दुष्टिसे होकर भी वह्‌ देवदत्तके द्वारा गढ़ गये उस सु वणंको दृष्टिसे सत्‌ है 1 यज्ञदत्त आदि 
सुना रोके दवारा गढ़ गये सुवणंको दुष्टिसे असत्‌ है 1 गढे हुए सुव्णको दष्टिसे होकर भी वह्‌ मुंहपर 
सकरे तथा बीचमें चौडे आकारसे सत्‌ है तथा मुकुट आदिके आकारोको दृष्टिसे असत्‌ है! घडा 
मुंहपर सकरा तथा बौचमें चौडा होकर भी वह गोल है मतः गोर आकारसे सत्‌ है तथा अन्य 
लम्बे आदि आकारोसे असत्‌ है 1 गो होकर भो घड़ा अपने नियत गोर आकारसे सत्‌ है अन्य 
गोर घड़ोके गोल आकारसे असत्‌ है 1 अपने गोर आकारवाला होकर भो घडा अपने उत्पादक 
परमाणुओंसे बने हुए गो आकारकी दृष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य परमाणुओसे वने हृए गोल आकार 
सें असत्‌ है । इस तरह घडेको जिस-जिस प्यायसे सत्‌ करटंगे वे पययिं स्वपर्याय हैँ तथा जिन 
अन्य पदाथसि वह व्यावृत्त होगा वे सभी परपर्याय होगी । इस तरह घडेकी द्रव्यको दृष्टस कुछ 
पययिं वतायीं तथा स्वपर्यापिं परपर्यायोसे कम भी होती है । परपयययिं तो अनन्त हैँ क्योकि अनन्त 
ही द्रव्योसे वह्‌ धट व्यावृत्त होता है 1 

§ ३२४. क्षेत्रकी दष्टिसिे जव घडेको त्रिलोकमें रहनेवारे रूपसे व्यापक क्षेत्र दष्टिसे 
विचार करते है तो वह किसीसे व्यावृत्त नहीं होता अतः त्रिलोक रूप व्यापक क्षेत्रकी दष्टिसे 
परपर्याय तो बन सकती है परपर्याय नहीं । यद्यपि अलोकाकाशमें घडा नहीं रहता अतः अलोका- 


१. -कादिना म० २। २. -ना घाटितोऽपि म० १, प० १, प०र२;, आ०, क०। ३. -शयेन मण 
२॥ ४. पर्ययेण म० २ । ५. -पर्ययाः म० २ । ६. स्वपर्ययाः भ० र । ७. अनन्तेम्यो व्या- स० १, 
ज० २, प० $, प० २। ८. न्यावृत्तित्वात्‌ आ० क० । ९. -तइ्च त्रि-मा० २। १०. -योऽस्ति 
त्रि-म० २। 


- का० ५५. § ३२५ ] जेनमतम्‌ 1 २२९१ 


तिरयग्लोकवत्यंपि स जम्बरदीपवित्वेनास्ति न पुनरपरद्रीपादिर्वतितया । सोऽपि भरत्वतित्वेना- 
स्ति न पुनविदेहव्ित्वादिना । भरतेऽपि स॒ पाटलिुत्रवतित्वेनास्ति न पुनरन्धस्यानीयत्वेन । 
पाटिगुत्रेऽपि देवदत्तगृहुर्वातित्वेनास्ति न पुनरपरथा । गृहेऽपि गृहैकदेशस्थतयास्ति न पुनरन्य- 
देशादितया । गृहैकदेशेऽपि स येष्वाकाश्रदेज्ेष्वस्ति तत्स्यिततयास्ति न पुनरन्यप्रदेज्ञस्यतया । 
एवं यथासंभवभमपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ । तदेवं क्षेत्रतः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येयाः, लोकस्यासंख्येयप्रदेशत्वेन । अथवा मनुष्यलोकस्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
भ्योऽनन्तेभ्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परपर्यायाः२ । एवं देवदत्तगृहादिर्वातिनोऽपि 1 ततः परपर्याया 
अनन्ताः । 

§ ३२५. कालतस्तु नित्यतया स ॒स्वद्रव्येणावतंत वतंते वतिष्यतेः च ततो न कृतोऽपि 
व्यावत्तंते । स चेदंथुगीनत्वेन विवक्ष्यमाणस्तद्रपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुगर्वातत्वेन । अस्मिन्‌ 
युगेऽपि स॒ *एेषमस्त्यवषंतयास्ति न पुनरतीतादिवषंत्वादिना ! एेषमस्त्योऽपि स वासन्तिक- 





कारको परपर्याय कह सकते है; परन्तु चाहनेपर भी अरोकमे घडा कभी भी नहीं रह सकता 
वह्‌ सवंदा छोकमें ही रहता है अतः उस रूपसे परपर्यायको विवक्षा नहीं को है 1 यदि विवक्षा 
कीजायतो फिर “घडा आकाशमें रहता है' इस रूपमे जब आकाड स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुछ भी नहीं होगी । तरिखोकवर्ती भो घडा मध्यलोकमें रहता है स्वगं या नरकमें 
नहीं अतः मध्यलोककी दुष्टिसे सत्‌ है तथा ऊध्वं ओर अधोलोककी दृष्टिसे असत्‌ 1 मध्यलोकवर्ती 
होकर भी घडा जम्बूद्रीपमें रहता है अतः जम्बृद्रीपको दुष्टिसे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोको दृष्टस 
असत्‌ है । जम्बृद्रीपमें भो वह भरत क्षेत्रमे रहता है विदेह आदि क्षेत्रोमे नहीं अतः भरतक्षेत्रको 
दृष्टिसे सत्‌ है तथा विदेह आदिक दृष्टिसे असत्‌ । भरतक्षेत्रमे भी वह्‌ पटनामें रहता है अतः पटने- 
को दुष्टिसे सत्‌ है तथा अन्य शाहु रोको दृष्टिसे असत्‌ 1 पटनेमें भी वह्‌ देवदत्तके घरमे रखा है, अतः 
देवदत्तके धरकी दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य घरोकी दुष्टिसे असत्‌ है । देवदत्तके घरमे भ वह्‌ 
घरके एक कोनेमे रखा है, अत उस कोनेकी दुष्टिसे वह सत्‌ है तथा मकानके अन्य भागोकी 
दुष्टिसे असत्‌ । कोनेमे भी वह जिन आकाश प्रदेशोमे रखा है उन आकाश प्रदेशोकी दुष्टिसे 
सत्‌ है तथा अन्य आकाशोको दुष्टिसे असत्‌ 1 इस तरह यथासम्भव ओर भी प्रकारोसे सदसत्त्वका 
विचार करना चाहिए । जिनको अपेक्षा अस्तित्वका विचार किया जाता है वे स्वपययिं थोड़ी है 
तथा जिनको अपेक्षा नास्तित्वका विचार होता है वे परपर्ययिं तो असंख्य दहै; क्योंकि लोकके 
असंख्य प्रदेश होते हे । घड़ा जिस-समय कुछ अमुक प्रदेशोमे रहेगा तब -स्वपर्याय तो एक होगो 
तथा परप्ययिं तो लोकके नाको असंख्य प्रदेश ही होगे 1 अथवा मनुष्यखोकवर्तीं घडा मन्य अनन्त 
क्े्रोसे व्यावृत्त होगा अतः समस्त आकाशके अनन्त ही प्रदेश परपर्याय हो सकते हैँ । इस तरह 
क्षेत्रको अपेक्षा भी परपयाय अनन्त हो सकती हँ । देवदत्तके घरमे रहनेवाखा भी घडा घरके 
बाहरके अनन्त आकाशप्रदेशोमे नहीं रहता अतः परपययिं अनन्त हो सकती हैँ 1 


$ २३२५. कालको दुष्टिसे जब घड़को द्रव्यकी अपेक्षा नित्य , मानते हँ तब वहु वतंमानमें 
रहता है अतीतमें था तथा आगे भी होगा इस तरह त्रिकाक्वर्ती होनेके ारण त्रिकाल तो स्वपर्याय 
है तथा कोई एेसा कार है हौ नहीं जिसमे घडा न रहता हो अतः त्रिकालको स्वपर्याय माननेपर 
कोई भी परपयाय नहीं है 1 त्रिकालवर्ती भी घड़ा इस युगमें रहता है अतः वह इस युगकी दष्ट्सि 
सत्‌ है तथा अतोत या अनागत युगको दृष्टिसे असत्‌ । इस युगमे मो वह्‌ इस वर्षमे सत्‌ है तथ। 


१. -तया जम्बूद्रीपवर्त्यपि भरत-म० २। २. परपर्यया-म० २। ३. -ष्यति ततो म० $ ; भ० २, 
प० १,प० २। ४. -मस्त्यतया-भ० 9; म० >, प० १,प०२। 


३३२ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३२६- 


तयास्ति न पुनरन्यतुनिष्पल्नतया । तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पुनः पुराणत्वेन ! तत्राप्यद्यतनत्वे- 
नास्ति न पुनरनदयतनत्वेन । तत्रापि वतंमानक्षणतयास्ति न पुनरन्यक्षणतया । एवं कारतोऽ- 
संख्येयाः स्वपर्यायाः, एकस्य द्रव्यस्यासंख्यकारस्थितिकत्वात्‌ ! अनन्त कालवतित्वविवक्षायां तु 
तेऽनन्ता अपि वाच्याः! परपर्यायास्तु विवक्षितकालादन्यकालवतिद्रव्येभ्यो अनन्तेभ्यो ग्यावृत्तत्वेना- 
नन्ता एव 1 


§ ३२६. भावतः पुनः स पीतवर्णेनाऽस्ति न पुनर्नाकादिव्णेः 1 पीतोऽपि सोऽपरपीतद्रग्या- 
पक्षयेकगुणपीतः, स एव च तदपरापेक्षया द्िगुणपीतः, स एव च तदन्यापेक्षया त्रिगुणपीतः, एवं 
तावदक्तव्यं यावत्कस्यापि पौतद्रव्यस्यापेक्षयानन्तगुणपीतः! तथा स एवापरपेक्षयेकगुणहीनः, 
तदन्यपेक्षया द्विगुणहीन इत्यादि तावद्क्तव्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तगर णहीनपीतत्वेऽपि स भवति । 
तदेवं पोतत्वेनानन्ताः स्वपर्याया कन्धाः ! पीतवणंवत्तरतमयोगेनानन्तभेदेभ्यो नोलादिवर्णेभ्यो 
व्यावुत्तिरूपाः परपर्याया अप्यनन्ताः 1 एवं रसतोऽपि स्वमधुरादिरसापेक्षया पीतत्ववत्स्वपर्याया 
अनन्ता ज्ञातव्याः, 'नीकादित्ववत्‌ क्षारादिपररसापेक्षया परपर्थाया अप्यनन्ता -अवसातव्याः 1 एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातव्याः ! एवं गुरुकघुमरदखररीतोष्णस्निग्धरूक्षस्पर्ञा- 
टकपेक्षयापि तरतमयोगेन प्त्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तव्याः, यत एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेशके 


अतीत आदि वर्षको दुष्टिसे असत्‌ 1 इस वषमे भो वह्‌ वपन्त ऋतुमे उत्पन्न होनेके कारण सत्‌ 
है तथा अन्य ऋतुओंकी दुष्टिसे असत्‌ । वसन्त ऋतुमे भी वह्‌ नया है अतः नूतन अवस्थाकी 
दृष्टिसे सत्‌ है तथा जीणं या पुरानो अवस्थाको दष्टिसे असत्‌ 1 नया होकर भी वह आज ही 
बनाया गया है अतः आजको दुष्टिसे सत्‌ है कल्को दुष्टिसे असत्‌ 1 आज भो वह्‌ अभी-अभी 
बनाया गया है अतः वतमान क्षणरूपसे सत्‌ है तथा अन्य क्षणोको दृष्टिसे असत्‌ । इस तरह 
कालको दुष्टिसे असंख्य स्वपययिं होती हँ; क्योकि एकं द्रव्य असंख्य कामे अपनी स्थिति 
रखता है 1 अनन्तकारकी विवक्षासे तो द्रव्य अनन्तकार तक ठह्रनेवाखा है अतः अनन्त ही 
स्वपययिं ह 1 विवक्षित कालसे भिन्न अन्य अनन्तकालोसे तथा उनमें रहनेवारे अनन्त ही द्रन्यीसे 
घडा व्यावृत्त रहता है अतः परषययिं भी अनन्त ही है । 

§ ३२६. भावक्रो दुष्टिसे घड़ा पीला है अतः पीले रंगकी अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य नीङे 
छार आदि रगोसे असत्‌ । घडेका वह पीकापन किसी पीठे द्रन्यसे दुगुना पौला है किसी तिगुना 
किसोसे चौगुना इस तरह किसीसे अत्यन्त. कम पो द्रव्यते अनन्तगुना पोकाभी होगा इसी 
तरह घड़ेका वह्‌ पीकापन किसोसे एक गुना कम पीला है किसीसे दोगुना कम पीला है किसीषे 
तीनगुना कम 1 इस तरह किसौ परिपूणं पोल द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पीला भी तो है । तात्पर्यं यह्‌ 
किं तरतम रूपसे पीटेपनके हौ अनन्त भेद हो सकते है, वे सव उसको स्वपर्यायें हँ । तथा पीलेपन- 
को ही तरह नोर ओर लार आदि रंग भो तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके होतेह उन सव 
अनन्तनीकादि रगोसे इस घडका पोरापन पुथक्‌ है अतः परपययिं भी अनन्त हीह 1 इसी तरह 
उस धडेका अपना जो भो भीठा आदि रस होगा उसके भो रूपकी हौ तरह तरतम रूपसे अनन्त 
भेद होगे, ये सभी उसको स्वपययिं हँ तथा नोर आदि पर रूपोको तरह खारे आदि पर रस्भी 
तरतम रूपसे अनन्त हं, उन सवसे इसका रस व्यावृत्त होता है अतः परपययिं भी अनन्त ह । इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम रूपसे अनन्त हौ भेद होगे जो कि उसकी स्वपययिं कहै जायेगे तथा 
जो गन्ध उसमे नहीं पायी जाती उसके अनन्त भेद परपर्याय होगे 1 इसी तरह भारी हका कोमल 
खुरदरा ठंडा गरम चिकना ओर रूखा इन अठ स्पशकिं भो प्रत्येकके तरतम रूपसे अनन्त भेद 


१. नीकादिवत्‌ म० २। २. अवेतन्याः म० 9, म० २। अवचेतव्याः क०। 


~ का० ५५. § २२७ 1  जंनमतम्‌ 1 ३३३ 


स्कन्धेऽष्टावपि स्पर्शाः प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते भ्रोचानम्‌ ! तेनात्रापि कल्ोऽष्टानामभिधानम्‌ 1 

§ ३२७. अथवा सुवणंद्रव्येऽप्यनन्तकालेन पञ्चापि वर्णा द्वावपि गन्धो षडपि रसा अष्टा- 
वपि स्पर्शाश्च सर्वेऽपि तरतमयोगेनानन्तक्ो भवन्ति । तत्तदपरापरवर्णादिम्यो व्यावृत्तिश्च भवति । 
-तदपेक्षयापि स्वपरधर्मा अनन्ता अवबोधव्याः 1 शब्दतश्च घटस्य नानादेशापेक्षया घटाद्यनेकराब्द- 
वाच्यत्वेनानेके स्वधर्मा घटादितत्तछनब्दानभिधेयेभ्योऽपरद्रव्येम्यो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः 1 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सर्वेषां वाचका "यावन्तो ध्वनयस्ता- 
वन्तो घटस्य स्वधर्माः, तदन्यवाचकाश्च परधर्माः । संख्यातश्च घटस्य तत्तदपरापरद्रव्यपेक्षया 
प्रथमत्वं द्वितीयत्वं तुतीयत्वं यावदनन्ततमत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तत्संख्यानभिधेयेम्यो 
व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्माः ! अथवा परमाणुसंख्या पलादिसंख्या वा यावतो तत्र घटे वतते सा 
स्वधमं, तत्संख्यारहितेभ्यो व्यावृतत्वेनानन्ताः परपर्यायाः ! अनन्तकालेन तस्य घटस्य सवंदरव्येः 


समं संयोगवियोगभावेनानन्ताः स्वधर्माः, संयोगवियोगाविषयोकृतेम्थो व्यावृत्तस्यानन्ताः 
परधर्मश्च 1 


जक यया 
~ ~~~ ~ ~ 


होते हँ 1 इनमें जो स्पशं जिस रूपसे उपमे पये ज।ते हँ उनको अवेक्षा अनन्त स्वपययिं तथा जो 
स्पशं नहीं पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त ही प्रपययिं समज्ञ छेनी चाहिए 1 सिद्धान्तमें स्पष्टः 
कहा दै किएक अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धमें भारी आदि आं ही स्परां पाये जाते है, अतः इस 
घडे भी आटो हो स्पदंका कथन किया गया है ! | 
§ ३२७. अथवा उसी सुवणं द्रव्यमें, जिसका कि घड़ा बनाया गया है, अनादिकाकसे अभी 
तक पाचों ही रंग, दोनो गन्ध, छटों रम तथा आों ही स्पशं तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
ए हं । तो उसमे जिस जातिका रूप रस गन्ध तथा स्पशं होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वघम॑ तथा 
जो रूपादि उसमें नहीं रहते होंगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परधमं समञ्च ठेने चाहिए 1 घडेको 
भारतव्षंके विभिन्न प्रदेशोमिं घडा, ्षज्स्र, हंडिया, कलग आदि अनेक शन्दोसे कहते हे इसो 
तरह विदेशोमें उसे पाट ( २०४) आदि अनेक शान्दोसे पुकारते हँ इस तरह अनेकों शब्दोके दवारा 
वाच्य होनेसे अनेक ही स्वधमं होगे तथा जिन पटादि अनन्त पदा्थोमिं घटके वाचक शब्दोका 
प्रयोग नहीं होता उन सबसे घडा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परधमं होते है 1 अथवा, घड़ेके 
जितने स्वधमं कहे हँ तथा कहे जा्येगे उनके वाचक जितने भी शब्द हैँ उतने ही घड़ेके स्वधमं हँ 
तथा अन्य पदाथोकि वाचक जितने शब्द हैँ उतने ही परधर्मं है 1 संख्याको अपेक्षा भो घडेमे स्वधमं 
ओर परधमंका इस प्रकार विचार करना चाहिए 1 भिन्न-भिन्न द्रव्योको अपेक्षा घड़मे पहटखा 
दूसरा तीसरा चौथा अनन्तसंख्या तकके व्यवहार हो सकते हैं ये सभी स्वधमं हँ तथा इन संख्याओं 
के अविषय भूत पदाथि व्यावृत्त होनेके कारण वे सब परधमं हँ 1 अथवा, घड़ेके परमाणुओंको 
जितनी संख्या तथा उसके वजनके रत्तियोको जितनी संख्या है वह॒ संख्या स्वघमं है ओर वहु 
संख्या जिन अनन्त पदार्थोमिं नहीं पायौ जातो वे सव परधमं हैँ 1 अनन्तकालसे उस घडेका सभी 
दरव्योके साथ संयोग तथा विभाग होता रहा है अतः वे संयोग ओर विभाग स्वधमं है तथा जिनमे 
वे संयोग ओर विभाग नहीं पाये जति उन अनन्त पदार्थोसि घडेको व्यावृत्ति होतो है अतः वे 
परघमं हं 1 
१. “अत्र च स्तिग्रूक्षरीतोष्णाइ्चत्वार एवाणुषु संभवन्ति, स्कन्धेष्वष्टावपि-यथासंमवमभिषानीयाः 1" 


-तच्वार्थाधि० मा० री ५।२३ । २. -काठे पञ्चापि म० २। ३. तत्तदपेक्षयापि म० २। 
४. -वन्तो घटस्य म० २। 


२२४ षड्दशनसमुचज्चये [ का० ५५. $ ३२८- 


§ ३२८. परिमाणतश्च तत्तदद्रव्यपेक्षया तस्याणुत्वं महत्त्वं धस्वत्वं दीघंत्वं चानन्तभेदं 
स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः । ये सवद्रव्येभ्यो व्यावृत्ता तस्यः परपर्यायाः संभवन्ति ते सरवे 
पथक्त्वतो ज्ञातव्याः । दिग्देहातः परत्वापरत्वाम्थां तस्य घटस्यान्यान्यानन्तद्रन्यापेक्षयासन्नतासन्न- 
तरतासन्नतमता दूरता इरतरता दूरतमता एकट्चाद्यसंख्यपर्यन्तयोजनेरासन्नता दूरता च भवतीति 
'स्वपर्याया अनन्ताः । अथवा परवस्त्वपेक्षया स पुवंस्यां तदन्यपेक्षया- पचिमायां स इत्येवं दहो 
विदिरश्चाधित्य इरासन्नादितयाऽसंख्याः स्वपर्यायाः । 

§ ३२९. कालतश्च परत्वापरत्वाभ्यां सवंद्रव्येभ्यः क्षणक्वघटीदिनमासवषंयुगादिभिघटस्य 
पुवत्वेन परत्वेन चानन्तभेदेनानन्ताः स्वधर्माः । 

§ ३३०. ज्ञानतोऽपि घटस्य ग्राहके: सवंजीवानामनन्तेमंत्यादिज्ञानेविभद्धायज्ञानेश्च स्पष्टा- 
स्पष्टस्वभावभेदेन ग्रहणाद्ग्राह्यस्याप्यवहयं स्वभावभेदः संभवी, अन्यथा तद्ग्राहकाणामपि 
स्वभावभेदो न स्यात्तथा च तेषामेक्यं भवेत्‌ । ग्राह्यस्य स्वभावभेदे च ये स्वभावाः ते स्वधर्माः 
सवंजीवानामपेक्षयाल्पबहुबहूत राद्यनन्तमेदभिन्नसुखदुःखहानोपादानोपक्षा गोचरेच्छापुण्यापुण्य- 


§ ३२८. परिमाण-मापकी अपेक्षा भो घड़में स्वधर्मं ओर परधमं होते हैँ 1 घडा किन्हीं 
बड़े मकान आदि द्रव्योकी अपेक्षा छोटा, छोटे छोटा आदि को अवेक्षा वडा, लम्बा ठिगना आदि 
अनन्त प्रकारके म।पवारा कहा जा सकता है ये सब स्वधमं हँ तथा अन्य परघमं। घडा जिन 
समस्त पर पदाथसि पृथक्‌ है वे सव परपर्याय हैँ तथा जिनसे पृथक्‌ नहीं है वे स्वपर्याय हैं । 
यह ॒पृथक्त्वको अपेक्षा स्व-परधर्मोका निरूपण है उक्ती घडेमे अन्य अनन्त द्रव्योंकी अपेक्षा पास, 
बहुत पास, अत्यन्त पास, दुर, बहुत दुर, अत्यन्त दूर, एक योजन दो योजन आदि अनन्त योजन 
दुर, तथा एक दो या चार योजन पास इत्यादि दिशा ओर देको अपेक्षा अनन्त ही व्यवहार 
होते हं ये सभी स्वधमं हें 1 अथवा, वही घडा किसी वस्तुको अपेश्ना पूर्वमे किसीको अपेक्षा परिचम- 
मे किसीकी अपेक्षा उत्तरमें तो किसीको अपेक्षा दक्षिणमें रहता है 1 तात्पयं यह्‌ किं दिकश्ाओं ओर 
विदिशाओंको अपेक्षा परत्व ओर अपरत्वका विचार करनेसे असंख्य स्वपययिं हो सकती हैँ । 

$ ३२९. काकी अपेक्षा वही घडा कि्तीसे एक क्षण पुराना है तो किसीसे दो क्षण, किसी 
से एक घडी दो घड़ी एक दिन माह वषं युगादि पुराना है, तो वहो घड़ा किसीसे एक दो चार क्षण 
नया किसीसे एक दिन माह वषं या युग भर नया होता है । तात्य यह्‌ कि घडा अन्य पदार्थोकी 
अपेक्षा एक क्षणसे लेकर अनन्त वषं तकका नया या पुराना होता है अतः ये सब उसके 
स्वघ्मं है | 

$ ३३०. ज्ञानको दुष्टिसे वही घड़ा संसारके अनन्त जीवोके अनन्त ही प्रकारके मतिज्ञान 
श्रुतज्ञान विभंगादि अवधिज्ञान आदिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विषय होता है। ग्राहक ज्ञानमें 
भेद होनेसे उसको अपेक्षा ्राह्य-विषयभूत पदाथमे मी भेद होता ही है 1 यदि पदार्थं एकरूप ही 
रहे तो उसको जाननेवाङे ज्ञानोमें भी स्वभाव मेद नहों होगा, वे सर्वथा एकरूप ही हो जायेगे 
इस तरह घड़ेको जाननेवारे अनन्त ज्ञानोको अपेक्षा घड़मे भो अनन्त हौ स्वभाव भेदहं ओौरये 
सब उसके स्वधमं है । एक हौ घडा किसीको थोड़ा सुख किसीको अधिक तथा किसीको बहुत 
मधिकं सुख उत्पन्न -करता हे । इस तरह अनन्त जौ्वोको अपेक्षा अनन्त प्रकारके हौ सुख-दुःखको 
उत्पन्न करनेके कारण, अनन्त जीवोकी हान उपादानता उपेक्षा बुद्धिका विषय होनेसे, अनन्त 
जीवोकी अनन्त इच्छाओंका अवङम्बन होनेसे, अनन्त ही प्रकारके पुण्य ओर पापके बन्धका 
कारण होनेसे, अनन्त हो जीवोंपर अपना भिन्न-मिन्न असर डालनेके कारण, उसे देखकर किसीको 


१. तस्यापरपर्या-म० २ । २. स्वपर्यया भ० २।३. तदनपेक्षया म० २। ४. स्वपर्यया म० २। 


- का० ५५. § ३३४] जेनमतम्‌ 1 ३३५ 


कर्मब न्धचित्तादिसंस्कारक्रोधाभिमानमायाखो भरागटेष' मोहाद्यपाधिद्रव्यत्वलुठनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेन सुखादीनामकारणत्वेन वा घटस्यानन्तघमत्वम्‌ 
६ ३३१. स्नेहगररुत्वे तु पुरापि स्पशंभेदत्वेन प्रोचाने । 


§ ३३२. कमंतश्चोतक्षेपणावक्षेपणाकु्नप्रसारणश्रमणस्यन्दं नरेचनपुरणचलनकम्पनान्य - 
स्थानप्रापणजलाहरणजलादिधारणादिक्रियाणां * तत्तत्कारभेदेन तरतमयोगेन वानन्तानां हेतुत्वेन 
घरस्यानन्ताः क्रियारूपाः स्वधर्माः, तासां क्रियाणामहेतुभ्योऽन्येभ्यो व्यावत्तत्वेनानन्ताः परधर्मश्च । 


२३२. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्यातीतादिकाकेषु ये ये विश्ववस्तुनामनन्ताः स्वपर- 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्वित्याद्यनन्तपयंन्तधर्मैः सदृशस्य ` घटस्थानन्तभेदस्यानन्तभेदसादश्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः । 

६ ३३४. विशेषतश्च घटोऽनन्तद्रव्येष्वपरापरावेक्षयेकेन दवाभ्यां त्रिभिर्वा यावदनन्तेर्वा धर्म- 
वलक्षण इत्यनन्तप्रकारवैलक्षण्यटेतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तद्रव्यपेक्षया च घटस्य स्थूलता- 


क्रोध विसीको मान क्रिसोको माया तथा किसीको लोभ होता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्तियो- 
को क्रोध मान माया लोभ रागद्रेष मोह आदि विक्रारोभावोंको उत्पत्तिमे निमित्त होनेसे 
लृढकना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथवा किसीके सुख आदिमे निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाका होता है । 

§ ३३१. चिकनापन ओर भारीपन तो स्पशके ही भेद हँ अतः स्परंका वर्णन करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्ययोंका निरूपण कर दिया गया है] 

§ ३३२. क्रियाकी द्ष्टिसे वहौ सोनेका घडा ऊपर फेका जा सकता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड़ दिया जा सकता है फेछाया जा सकता है तथा इधर-उधर भनक ॒तरहसे चलाया 
जा सकता दै, वह्‌ च्‌ सकता दै, वह्‌ खाली भी रहता है, भरा भी जाता है, यहसि वहां पहुंचाया 
जाता है, हिकता दै, पानौ भरनेके काम आता है, उसके द्वारा कुएंसे पानी भो खीचा जातादहै इस 
तरह असंख्य क्रियाओंका कारण होनेसे अनेक स्वभाववाला है 1 तथा इन्हीं क्रियाओके तीनों काक 
ओर जोरसे धौरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोसे अनन्त मेद हो सक्ते है 1 वह्‌ घडा इन 
अनन्त क्रियाओंका कारण होता है अतः वह घडा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तधमंवाला है 1 
ये सब उसके स्ववमं हु तथा इन क्रियाओमे जो पदार्थं कारण नहीं होते उन सबसे व्यावृत्त होनेके 
कारण उसमे अनन्त ही परधमं ह । 

§ ३३२. पहर जितने प्रकारके स्वघमं या परधमं कहू गये हँ उन सबमे प्रकृत घडा अन्य 
घड़ोसे एक दो तीन आदि अनन्तधमसि समानता रखता है, घड़ोसे हो क्या, अन्य पदाथसि भो 
घड़ेको एक दो आदि सेकडों ध्मोसि समानता पायी जाती है 1 अतः सादृश्य रूपो सामान्यकौ 
दृष्टिसे घड़ेके अनन्त ही सदृशपरिणमन रूप स्व्रभाव हो सकते हं 1 इस प्रकार सामान्यको अपेक्षा 
घड़मे स्वपर्याय तथा उससे मिन्न धर्मोको अपेक्षा. परपर्यायें विचारनी चाहिए 1 

$ ३३४. इसी तरह यह घडा अन्य अनन्त हौ द्रव्योसे एक दो तोन आदि अनन्त ही 
धर्मोकी अपेक्षा विलक्षण है उनसे व्यावृत्त होता है, अतः उसमें अन्य पदाथसि विलक्षणता कराने- 
वाके अनन्त ही धमं विद्यमन हँ ओर इसीलिए वह विरोष विलक्षणताकी द्ष्टिसे भी अनन्त 

स्वभाववाला है 1 अनन्त हो द्रव्योको अपेक्षा इस घड़मे किसीको अपेक्षा मोटापन तो किसीक्री 





१. -हारन्युपा-म० १; म० २, प० 9, प० २, क०। २. -न तेपामकारणत्वेन वा म० १, म० २, 
प० ५, प० २। ३. -स्पन्दनदवनरेचन-भ० २। -स्पन्दनप्‌रण-प० १, प०२। ४. -णाविक्रि- 
म० २। ५. चान-म० २। ६. -नासेदसादुश्य-अ०, भा०, क० । 


२२६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३३५ - 


कृहतासमताविषमतासृक्ष्मताबादरतातीव्रताचाकचिक्य - सौम्यतापृथुतासंकोणंतानोीचतोच्चता- 
विलालमुखतादयः पत्येकम नन्तविधाः स्युः । ततः स्थूतादिद्वारेणाप्यनन्ता धर्माः । संबन्धतस्त्व- 
नन्तकाठेनानन्तेः परेव॑स्तुभिः समं प्रस्तुतघटस्याधाराघेयभावोऽनन्तविधो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्माः \ एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनेमित्तकत्वषोढाकारकत्वप्रकाहयप्रकाश- 
कत्वभोज्यभोजकत्ववाह्यवाहकत्वाश्नरया्नयिभाववध्यवधकत्वविरोध्यविरोधकत्वज्ञेयज्ञा "पकत्वादि - 
संख्यातीतसंबन्धैरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा ज्ञातव्याः । 

§ ३३५. तथा ये येऽत्र घटस्य स्वपरपर्याया' °अनन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामुत्पादा विना्ाः 
स्थितयश्च पुनः पुनभंवनेनानन्तकाञेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तदपेक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः ! 

§ ३३६. एवं पीतवर्णादारभ्य भावतोऽनन्ता घर्माः । 

§ ३३७. तथा द्रव्यक्षेत्रादिभ्रकारेयं ये स्वधर्माः परधर्मश्च चचक्षिरे तंरुभयेरपि युगपदादिष्टो 
घटोऽवक्तव्यः स्यात्‌, यतः कोऽपि स शब्दो न विद्यते येन घटस्य स्वधर्माः परधमश्चिोच्यमाना 
येऽपि युगपदुक्ता भवन्ति, शब्देनाभिधीयमानानां क्रमेणेव प्रतीतेः \ 


अपेक्षा पतलापन किसीकी अपेक्षा समानता, असमानता, सूक्ष्मता, स्थूलता, तीव्रता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौड़ापन, सक्ररापन, नीचता, उच्चता, विशालमुखपना आदि अनन्त ही प्रकारके धमं 
पाये जाते हं । इस तरह इन स्थूलता आदि धर्मोको अपेक्षा भौ घडेमे अनन्त स्वधमं हँ । सम्बन्धकी 
दुष्टिसे अनन्त कालमे अनन्त परवस्तुओके साथ प्रस्तुत घटका आधाराघेयभावं अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दुष्टिसे भो घटके अनन्त स्ववमं होते हैँ । इसी तरह इस सोनेके घडेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्धे, पैदा करनेवारे सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामीमें 
घनी आदि व्यवहार करानेमे या जर आदि खीचनेमे निमित्त नैमित्तिक भाव, किसी जक छाने 
आदि पदाथसि कर्ता, कमं, करण आदि छह कारक रूप सम्बन्ध, दीपक आदिसे प्रकादय प्रकाशक- 
भाव, जिसके उपभोगमे आता है उस भोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जरू दूध आदि पदार्थोको 
ढोता है उससे वाह्यवाहुकभाव, अथवा जिन खच्चरों आदिसे या पानी भरनेवालोके सिरसे ढोया 
जाता है उनसे वाह्यवाहक भाव, जिस स्थानपर रखा जातारहैया उसमेजो चीज रखी जाती 
है उससे आधार-आघेयभाव, जो उस घडेको फोडता है तथा जिसके सिरमें रुगनेसे उसका कपार 
फूट जाता है उनसे वध्यधातकमभाव, उस घड़के कारण जिनसे विरोध होता है या उसमें रखनेसे 
जो वस्तु खराव हो जातो है उससे विरोध्यविरोषकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ेयज्ञापक भाव 
आदि असंख्य सम्बन्ध है 1 इन सम्बन्धोंकी अपेक्षा एक हो घडमें अनन्त स्वभाव हो जाते है । 

§ ३३५. इसी तरह धडकी जिन-जिर स्व-परपर्यायोंका कथन किया है उनके उत्पाद विनाश्च 
तथा स्थिति रूप धमं अनादिकालसे बराबर प्रतिक्षण होते आ रहँ पहले भी होतेथे तथा 
आगे भी होते जार्येगे । इन त्रेकालिक उत्पाद विना तथा स्थिति रूप त्रिपदीसे भी घड़मे अनन्त 
धमं सिद्ध होते ह 1 

§ ३३६. इसो तरह पीरेपन आदि पर्ययोसे भो अनन्त वमं होते हँ 1! इस प्रकार एक ही 
घड़में स्वधर्मोको अपेक्षा अस्तित्व तथा परधर्मोको अपेक्षा नास्तित्व समज्ञना चाहिए । 

§ २३३७. जव ऊपर कहं गये स्व द्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्रव्य क्षेत्र आदिको अपेक्षा घटको 
एकं ही शन्दसे एक ही साथ कहनेको इच्छा होती है तो घडा अवक्तव्य हो जाता है, क्योकि 
संसारम एेसा कोई शब्द हो नहीं है जिससे घडके स्व-परधर्मोका युगपत्‌ प्रधान भावसे कथन किया 
१. -क्य सौ-आ०, क० । २. संवन्धस्त्वनन्तानन्तकाकतोऽनन्तः म० २। ३. -भावेऽनन्त-म० २। 
४, -ज्ञायकः-म० १, म० ३, प० १, प० २। ५. -पयया म० २। ६. नानन्तानन्तका-म० २। 


~ का० ५५. § ३४१ ] जेनमतम्‌ । ३३७ 


§ ३३८. संकेतितोऽपि श्षब्दः क्रमेणैव स्वपरधर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, “शतृशानचौ 
सत्‌" इति शत॒श्ानचोः संकेतितसच्छब्दवत्‌ । 

६ ३३९. ततः प्रतिद्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधम॑ः स्यात्‌, तस्य चानन्तेम्यो 
वक्तव्येभ्यो धर्मेभ्योऽन्यंरवयेम्यश्च व्यावुत्तत्वेनानन्ता अवक्तृव्याः परधर्म मपि भवन्ति 1 

६ ३४०. तदेवमनन्तधर्मात्मकत्वं यथा घटे दशितं, तथा स्वंस्मन्नप्यात्मादिके वस्तुनि 
भावनीयम्‌ । 


§ ३४१. तत्राप्यात्मनि तावच्चैतन्यं कत्‌ त्वं भोक्त त्वं प्रमात्वं प्रमेयत्वममूतंत्वमसंख्यात 
प्रदेशत्वं * निश्च लाष्प्देशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशत्वं “ जीवत्वमभग्यत्वं भव्यत्वं परिणामित्वं स्वशरीर- 
व्यापित्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः, हषंविषादौ सुखदुःखे मत्यादिज्ञानचश्वुदंशं नोपयोगौ देव- 
नारकति्ंग्नरत्वानि शरीरादितया परिणमितसरवंपुद्गलत्वमनाद्यनन्तत्वं स्वंजीवेः सह सवं- 
संबन्धवत्वं संसारित्वं क्रोधाद्यसंख्याध्यवसायवच्वं हास्थादिषट्कः स्त्रीपुंनपुंसं कत्वमुखत्वान्धत्वा- 
दीनीत्यादयः क्रमभाविनो घर्मा । 


जा सक्रे । शब्दके द्वारा वे दोनों ध्म क्रमसे ही कहे जा सकते हैँ एक साथ प्रधान रूपसे नहीं 1 

§ ३३८. यद्यपि शब्दकी प्रवृत्ति संकेतके अनुसार होती है, अतः यह शंका की जा सकती है 
कि--'जिस तगह शत॒ ओर शानच्‌ दो प्रत्य्योकी “सत्‌ संज्ञा दोनों ही प्रत्ययोका कथन करती है 
उसी तरह दोनों धर्मोमिं जिस शाब्दका संकेत किया गया है उसके द्वारा दोनों धर्मोका युगपत्‌ 
कथन हो जायगा" पर शंकाकारको यह बात अच्छी तरह समञ्ञ छेनी चादिए कि-शतु ओर 
शानच्‌की “सत्‌ संज्ञा दोनों प्रत्ययोका क्रमसे ही ज्ञान कराती है, अतः संकेत करनेपर भी किसी 
भी दाव्दके द्वारा दोनों धर्मोका प्रधानभावसे युगपत्‌ कथन नहीं हो सकता 1 

§ ३३९. इस तरह प्रत्येक स्वधमं मौर परध्मंकी एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घडमें 
अवक्तव्य घमं भी पाया जाता है 1 यह्‌ अवक्तव्य धर्म स्वपर्याय है 1 यहु अवक्तव्य धमं अन्य अनन्त 
वक्तव्य ध्मेसि तथा अन्य पदाथि. व्यावृत्त है अतः इसको अपेक्षा अनन्त ही परपर्थाय होते हे 1 

§ ३४०. जिस तरह घड़में अनन्त धर्मोकी योजना की गयी है उसी तरह समस्त आत्मा 
आदि पदार्थोमं अनन्तधर्मोमं अनन्त धर्मोका सद्धाव समज्ञ लेना चाहिए 1 अतः वस्तु अनन्त धमं 
वाली है क्योंकि वह्‌ प्रमेय है यह्‌ हेतु अबाधित सिद्ध हो जाता है 1 

§ ३४१. आत्मा चेतन है, कर्ता है, भोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमृतं है, असंख्यात 
प्रदेशवाका है, इसके मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते ह, लोकाकाराके बराबर ही इसके असख्य 
प्रदेश है, जीव है, भव्य है, अभग्य है, परिणामो-परिवतंनशीक है, अपने शरीरके बरावर ही 
परिमाणवाला है अतः आत्मामें ये सब अनेक सहभावी-एक साथ रहनेवाङे घमं पाये जाते हँ तथा 
हषं-विषाद, सुख-दुःख, मति आदि ज्ञान, चक्षुदशंन आदि दरंन, देव नारकं तिर्यच ओर मनुष्य ये 
चार अवस्थां, शरीर रूपसे परिणत समस्त पुद्गलोसे सम्बन्व. रखना, अनादि अनन्त होना, 
सत्र जो वोंसे सव प्रकारके सम्बन्ध रखना, संसारी होना, क्रोधादि असंख्य कषायोसे विकृत होना, 
हास्य, रति, अरति, शोक भय, ग्लानि आदि भावोका सद्धाव, स्त्री पुरुष ओर नपुंसकोके समान 
कामी प्रवृत्ति, मूखंता तथा अन्धा, चूका, कंगड़ा आदि क्रमसे होनेवाङे भी अनेक धमं संसारी 
जीवमें पाये जाते है 


१. -न्येम्यद्च म०२। २. कर्तत्वं प्रमा-प० १, प० २। ३. -क्तत्वं परमे-म० २। ४. -शता 
लो- म० १, म० २, प १, प० २, कण० । ५. -शत्वमभ-म० २, प० १, प० २। ६. -षटकत्वं 
स्त्री-म० २ ।७. -मरत्तत्वा-म० २। 

४३ 


३३८ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ५५. १ २४२- 


& ३४२. मुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं साद्यनन्तत्वं ज्ञानदशंनसम्यक्त्वसुखवीर्याण्यनन्तद्रव्यकषेतर- 
कालसवंपर्थायज्ञातृत्वर्दशत्वानि अश्रोरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पशंशब्दत्वानि निश्चलत्वं 
नोरक्त्वमक्षयत्वमव्याबाघत्वं प्राकसंसारावस्थानुभूतस्वस्वजीवधमश्वित्यादयः 

$ ३४३. `धर्माधर्माकाशक्षारष्वसंख्यासंख्यानन्तप्रदेश प्रदेशत्वं सवंजोवपुद्गलानां गतिस्थि- 
त्यवगाहवतंनोपग्राहुकत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरुलघुतक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं ` सत्त्वं द्रव्यत्वमित्यादयः । 

§ ३४४. पौद्गलिकद्रग्येषु* घटदृष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्यायाः ।! शब्देषु चोदात्तानुदात्त- 


स्वरितविवृतसंवृतघोषवद्घोषतात्पप्राणमहाप्राणताभिङाप्यानभिलाप्यायवाचकावाचकता्षेत्रकाला- | 


दिभेदहेतुकतत्तदनन्तार्थप्रत्यायनराक्तथादयः । 

§ ३४५. आत्मादिषु च स्वेषु नित्यानित्यसामान्यविजेषसदसदभिलाप्यानभिराप्यत्वात्मकता 
परेम्यदच वस्तुभ्यो व्यावृत्तिधर्माहचावसेयाः । । 

§ ३४६. आह-ये स्वपर्यायास्ते तस्य संबन्धिनो भवन्तु, ये तु परपर्यायास्ते विभिन्ल- 


§ ३४२. मुक्त जोवोमे सिद्धत्व, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकी शुरूआत तो होती ह पर 
अनन्त नहीं होता, ज्ञानः दरंन, सुख, वीयं, अनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा कामें रहनेवाखो समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अरारीरी होना, बुढापा मृत्यु आदिसे रहित होना, रूप रस गन्ध स्पशं 
ओर शब्दसे श॒न्य होना, निङ्चकत्व, रोग रहित होना, अविनाशी होना, निर्बाध रूपसे सुखी होना, 
संसारी अवस्थामे रहनेवाङ़े जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामान्य घर्मोका पाया जाना 
आदि अनेकों धमं पाये जाते हैँ! अतः जीवद्रव्यमें इनको अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्न 
पररूपोको अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर ऊेना चाहिए । 

$ ३४३. धमं अधमं आका तथा कार द्रव्यमें क्रमशः असंख्यात असंख्यात अनन्त तथा 
एकमप्रदेशाका होना, समस्त जोव ओर पुद्गरोके चलने ठहरने अवका पाने तथा वतंना परिणमन 
में अपेक्षा सरकारी होना, भिन्न-भिन्न पदार्थोकी अपेक्षा घटाकादा मठाकाडा, घटका प्रातःकाल 
मादि व्यवहारोका पात्र होना, अवस्थित रहना. अनादि- अनन्त होना, अरूपित्व-अमूतंत्व, 
अगुरुकघुत्व न कम होना ओर न बढ़ना ही, अखण्ड एक द्रव्य होना, मतिज्ञान आदि ज्ञानोका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि अनेकों धमं पाये जाते है । 

“§ ३४४. पुद्गल द्रन्यमे घड़के दृष्टान्तमें कहे गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते हैँ । रान्द्मे 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृतत्व. संवृतत्व, घोषता, अघोषता, अल्पप्राणता, महाप्राणता, 
कटे जाने छायक पदाथंकरा कथन करना तथा जिसका कथन नदीं हो सकता हो उसका कथन 
नहीं करना, मिन्न-भिन्न समयोमे तथा भिन्न-भिन्न क्ेत्रोमे बदलनेवाखी भाषाओंके अनुसार 
अनन्त पदा्थोकि. कथन करनेको दाक्ति रखना आदि बहुत-से घमं ह 1 

§ ३४५. आत्मादि सभी पदार्थोमिं नित्यत्व, अनित्यत्व, स।मान्य, विदोष, सत्त्व, असत्त्व, 
वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व तथा अनन्त परपदा्थेसि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि अनेकों 
घर्मोका सद्धाव है। 

§ ३४६. शका-आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोंका विवेचन कियाहैवे 
सब स्वपययिं तो वस्तुक धमं अवद्य हो सकती हैँ तथा हँ मी परन्तु परपर्यायं तो भित्न वस्तुओकि 
आधीन हँ अतः उन्हं वस्तुका घमं कंसे कह सकते हैँ ? घड़ेका अपने स्वरूप आदिको अपेक्षा 
१. -स्थानभूत-म० २ । २. -ष्वसंख्यात्रदेशवत्त्वं सवं - म० २ । -ष्वसंख्यानन्तप्रदेत्वं सर्व -क०, 
म० १, प० १, पर २॥। ३. -यत्वं द्रव्य-म० २। ४. -दरेग्ये तु घट-म० २। ५. -पर्यया- 
म० २। ६. स्वपरपर्ययै-म० २।. 
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~ का० ५५. § ३४८ ] जेनमतम्‌ 1 २३९ 


वस्त्वाश्रयत्वात्कथं तस्थ संबन्धिनो व्यपदिङ्रिधन्ते 1 

§ ३४७. उच्यते, इह द्विधा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तिट-न च 1 तत्र स्वपर्थायं रस्तित्वेन 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः । परप्थयिस्तु नास्तित्वेन संबन्धस्तेषां तत्रासंभवात्‌, यथा 
घटावस्थायां मद्रपतापययिण, यत एव च ते तस्य न सन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धाः, अत 
एव च ते परपर्यायाः इति उपपदिहयन्ते । 

§ ३४८. ननु ये यत्र न विद्यन्ते ते कथं तस्येति व्यपदिश्यन्ते, न खलु घनं दरिद्रस्य “ 
न विद्यत इति तत्तस्य संबन्धि व्धपदेषटुं शक्यम्‌, सा प्रापल्लोकव्यवहारातिक्रमः, तदेतन्सहामोह्‌- 
मूढमनस्कतासुचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबन्धमधिङृत्य तस्येति न व्यपदिषयन्ते, तहि 
सामान्यतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्तम्‌, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुनं चेतदृदृष्टमिष्टं वा, 
"तस्मादवश्यं ते नास्तित्वसंबन्धमधिङ्कत्य तस्येति ग्यपदेदयाः, घनमपि च नास्तित्वसंबन्धमधिज्ृत्य 
दरिद्रस्येति व्थपदिष््यत एव, तथा च लोके वक्तारो भवन्ति धनमस्थ दरिद्रस्य न विद्यते" 
इति । यदपि चोक्तं 'तत्तस्येति व्यपदेष्टु न शक्यं" इति, तत्रापि तदस्तित्वेन तस्येति ग्यपदेषठ 
न शक्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कश्िल्लोकन्यवहारातिक्रमः 1 


~= ~न 


अस्तित्व तो उसका धमं हो सक्ता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्वं तो पट आदि पर 
पदा्थोकि आधीन है अतः उसे घटका घमं कंसे कहु सकते हैँ ? जब वे परपययिं ह तो उसकी कंसे 
कही जा सकती हँ ? | 

§ ३४५. समाधान-- वस्तुसे पर्यायोंका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता है एक अस्तित्व रूपसे 
ओर दूसरा नास्तित्वं रूपसे । स्वपर्यायोका तो अस्तित्व रपस सम्बन्ध है तथा परपर्यायोका 
नास्तितव रूपसे 1 जिस तरह रूप रसादिका घड़मे अस्तित्व है अतः उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरह स्वपययिं घड़मे पायी जाती हैँ अतः.उनका भी अस्तित्वरूप सम्बन्ध है 1 परपययिं तो 
घड़मे नहीं पायी जातीं अतः उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है 1 जिस प्रकार घटावस्थामें मिदीको 
पिण्ड आदि पययिं नहीं पायी जातीं अतः उनका घड़ेके साथ नास्तित्वरूपसें सम्बन्ध है1 जिस 
कारणसे वे परपर्यायें उस पद।थ॑मे नहीं रहती भसत्‌ हैँ इसीक्एि तो वे परपययिं कही जानी है । 
यदि वे उसमे अपना भस्तित्व रखतीं तो वे स्वपर्प्रयही हो जातीं1 परको अपेक्षा नास्तित्व 
नामका धमं तो घट आदि वस्तुओमे पाया ही जाता है । यदि घडा पटरूपसे असत्‌ न हो तो वह्‌ 
भी पटरूप हो जायगा 1 अतः परपय्योसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना हौ चाहिए 1 

§ ३८. शंका- जो परपययिं उस वस्तुमें पायी ही नहीं जातीं वे उसकी कंसे कही जा 
सक्तो हँ ? दरि द्रीके धन नहीं पाया जाता तो क्या कहीं भी 'दरिद्रीका धन' एेसा व्यवहार होता 
है ? जो चीज जहां नहीं पायो जाती उसका उसमें सम्बन्ध जोड़ना तो स्पष्ट ही रोकव्यवहारका 
विरोध करना है । आपको इस तरह लोकव्यवहारको नहीं कुचखना .चाहिए 1 

समाधान-अ।पकी यह्‌ शंका महामूखंता तथा पागरपन की निशानी है, यदि परपर्यायें 
नास्तित्व रूपसे भो घडे को न कही जायें; तो वे परपर्यायें सामान्यरूपसे तो परवस्तुमे भो नहीं 
रहेगी; क्यो परवस्तुमे तो वे स्वपर्याय होकर रह सकती हैँ सामान्यपर्याय होकर नहीं 1 अतः 
जब घड़ं में तथा अन्य परवस्तुओमे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा तब उन्हे पर्याय ही कंसे कठ्‌ 
सकते हँ ? परन्तु उन्हे पर्याथ मानना इष्ट है तथा अनुभवक्रा विषय भी है 1 इसीलिए उन पर- 
पर्यायोको नास्तिरूपसे घड़की अवश्य ही कहना चाहिए 1 यदि घडेमें उनका अस्तित्व कहा जाता 


१. एव ते भ० २। २. -पर्यया म०२। ३. -न्त कथंते त~-म० २1 ४. -स्य सद्विद्य-म० २) 
५. - वद्यं नास्ति-म० २ । 


३४० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४९- 


§ ३४९. ननु नास्तित्वमभावोऽभावश्च तुच्छरूपस्तुच्छेन च सह॒ कथं संबन्धः, तुच्छ्य 
सकलदाक्तिविकलतया ' संबन्धशक्तेरप्यभावात्‌ ! अन्यच्च, यदि परपर्यायाणां तत्र॒ नास्तित्वं राहि 
नास्तित्वेन सह संबन्धो भवतु, -परपयपिस्तु सह कथं संबन्धः, न खलु घटः पटाभावेन संबद्धः 
पटेनापि सह॒ "संबद्धो भवितुमर्हति, तथाप्रतीते रभावात्‌, तदेतदसमीचीनं, सम्यग्वस्तुतत्त्वापरि- 
ज्ञानात्‌, तथाहि- नास्तित्वं नाम तेन तेन रूपेणाभवनमिष्यते तेन तेन स्पेणाभवन च वस्तुनो 
धमः. ततो नैकान्तेन तत्तच्छरूपमिति न तेन सह संबन्धाभावः । तेन तेन *रूपेणाभवनं च तं तं 
पर्यायमपेक्ष्येव भवति नान्यथा, तथाहि-यो यः पटादिगतः पर्यायः तेन तेन रूपेण सया न भवि- ` 
तव्यमिति सामर्थ्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेक्ष्यते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन तेन पययिणाभवनस्य 
त तं पर्यायमपेक्ष्य संभवात्तेऽपि परपर्यायास्तस्थोपयोगिन इति तस्येति व्यपदि्रयन्ते । एवंरूपायां 
च विवक्षायां पटोऽपि घटस्य सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य घटे पटलूपेणाभवनस्य भावात्‌, तथा च 
लौकिका अपि घटपटादीन्‌ परस्परभितरेतराभावमधिङ्कत्य संबद्धान्‌ व्यवह रन्तीत्यविगीतमेतत्‌ । 
इतश्च ते -पर्यायास्तस्येति व्यपदिश्यन्ते, स्वपर्यायचिश्ेषणत्वेन तेषामपयोगात्‌ । इह ये यस्य 
स्वपर्यायविहेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, यथा घटस्य रूपादयः ` पर्यायाः परस्पर विशेषकाः । 





तो अवरय ही छोकविरोध होता, परन्तु हम तो उनका नास्तित्व हौ धड़मे बतला रहे हँ । दद्र 
ओर धनका भी नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है ही । संसारम सभी रोग कहते ही हँ कि “इस दरिद्रके 
घन नहीं है' अर्थात्‌ घन ओर दरिद्रका अस्तित्व रूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूप सम्बन्ध ह । 
इसी तरह परपर्यायोका भो पदाथेके साथ अस्तित्वरूप सम्बन्ध न होकर नास्तित्वरूपसे ही सम्बन्ध 
माना जाता है । परपययिं अस्तित्वरूपसे उसकी न कही जायें पर नास्तित्वरूपसे तो वे उसको 
कही ही जा सकती हँ । ओर नास्तित्वरूपसे परपर्यायोका वस्तुमे सम्बन्य माननेसे किसी भौ 
लोकव्यवहारका विरोध नहीं होता 1 


§ ३४९. शका- नास्तित्व तो अभावको कहते है, अभाव तो तुच्छ या नीरूप होता हैः 
उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं होता, मतः उस तुच्छ अभावके साथ वस्तुका सम्बन्ध कंसे 
माना जा सकता है ? निःस्वरूप अभाव तो समस्त शक्तियोसे रहित होता टै, उसमें वस्तुके साथ 
सम्बन्ध रखने की भी शक्ति नहीं होती । यदि घड़में परप्य्योंका नीस्तित्व है तो नास्तित्व नामके 
वमंसे घड़ेका सम्बन्ध माना जा सकत। है न कि परपर्यायोके साथ । यदि पटका अभाव घडेमें रहता 
है-पटके नास्तित्वसे घडेका सम्बन्ध है तो इससे पटसे भी घडेका सम्बन्ध केसे कहा जा सकता 
है ? कहीं भ एेसी प्रतोति नहीं होती कि जिस पदार्थका अभाव जिसमें पाया जाता है वह्‌ पदाथं 
भी उसमें पाया जावे । घडेका अभाव भूतलमें पाया जायेगा ? 


समाघान- आपकी शंका विककरुर मिथ्या है, आपने वस्तुके तत्त्वको ठीक तरह नहीं 
समज्ञा 1 “जो जो पट आदिको पययिं हैँ उस रूपसे मुन्ञे परिणमन नहीं करना चाहिए" इस रूपसे 
ही घडा उन उन पटादि की पर्ययोंकी अपेक्षा करताहै न कि उन्न पटादिपर्धाय रूपसे अपना 
परिणमन करनेके चिए । यह्‌ बात तो सवं प्रसिद्ध है । उन पटादिपर्याय रूपसे अपना परिणमन 
नहीं होने देना उन पर्यायोको अपेक्षा रखकर ही हो सकता है 1 अतः उस रूपसे परिणमनके निषेध 
के लिएही वे परपययिं घडेके उपयोगो हँ। ओर इसी उपयोगित।के कारण दहो वे घडेकी पययिं 


१. संबन्ध न श-म० १, भ०२, प० 9, प० २। २. -पर्ययेस्तु भ० २। २. संबन्धः म० २। 
४. संबन्धो म० >, जा०, क० । ५. ख्पेण भवन-म० २ । ६. प्यय-भ० २। ७, पर्यया-म० २। 
€. पर्यया-म० २ । ९. -विकशषेषकत्वेन- म० २ । १०. -यः पर म०२। 


~ का० ५५. § २३४९. ] जेनमतम्‌ 1 ३४१ 


उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विशेषतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषां स्वपर्यायव्यपदेता- 
भावात्‌, तथाहि--यदि ते परपर्थाया न भवेयुः तहि.घटस्य स्वपर्थायाः स्वपर्याया इत्येवं न व्यपदि- 
दयेरन्‌, परापेक्षया स्ववष्यपदेशस्थं सदावात्‌, ततः स्वपर्याथव्यपदेज्ञकारणतया तेऽपि परपर्याया- 
स्तस्योपयोगिन इति तस्येति, ग्यपदिष््यन्ते । अपिं च, सवं वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च प्रति- 
नियतस्वभावता प्रतियोग्यभावात्मकतोपनिबन्धना ! ततो यावन्न प्रतियोगिविज्ञानं भवति तावन्ना- 
धिक्तं वस्तु तद भावात्मकं तत्त्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति षपटादिपर्यायाणामपि चटग्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न याथात्म्येनावगन्तुं लक्यत इति पटादिपर्याया अपि घटस्य पर्यायाः ! तथा 
चात्र प्रयोगः--यदनुपलम्धौ यस्यानुपरुन्धिः स तस्य संबन्धी, यथा घटस्य रूपादयः, पटादिपर्या- 
यानुपलब्धौ च घटस्य न याथात्म्येनोपरन्धिरिति ते तस्य संबन्धिनः! न चायमसिद्धो हेतुः, 
पटादिपर्यायरूपप्रतियोग्यपरिज्ञाने तदभावात्मकस्थं घटस्य तत्त्वतो ज्ञातत्वायोगादिति । आह्‌ 
च माष्यकृत्‌- 


कही जाती हैँ । इन निपेधको विवक्षासे तो घड़ ओर कपड़ेका भी सम्बन्ध कहा जा सकता है 1 
"धड़ा कपड़ा नहीं है `स प्रयोगमे घडा ओर कपड़ा नास्तित्वरूपसे एक दूसरेके सम्बन्धी हैँ हौ 1 
घड़का 'पटरूपसे न होना" पटकी अपेक्षाके विना कैसे हो सकता है 1 यदि पट नहीं है या अज्ञात 


४. 


है तो घड़का पटरूपसे अपरिणमन कंसे कंहाजा सकता है? वडा पटरूपं नहींहै तथा पट ` 


घटरूप नहीं है" इस तरह घट ओौर पटका परस्परमें अभाव है; इसी इतरेतराभावको निमित्त केकर 
लोकमें भौ घट ओर पटमें नार्तित्वरूप सम्बन्धक्रा व्यवहार होता है यह्‌ बिककुर निविवाद है ओर 
इस अनुभावमे भौ कि-जिनका परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वरूपसे एक दू सरेके सम्बन्धी 
होते ही हैँ । इन परपर्याधिों स्वपर्यायोंका मेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कहे जाते ह, अतः भेदक होने 
के कारण भी परपर्यायें घड़ेकी कटी जाती हैँ । भेद करनेमे उनका असाधारण उपयोग है 1 जो 
स्वप्ययोमें मेद डालनेमे उपयागी होति हैँ वे उसीके पर्याय हँ जसे कि घड़मे रहनेवाङ़े परस्पर 
भेदकं रूपादि पययिं । चू कि घटकी पर्यायोका पटादि पयसे भेद करनेमे पटादिपर्यायोका पूरा- 
पुरा उपयोग होता है अतः विशेषक- भेदक होनेके कारण परपय्यिं भी घड़ेकी ही कही जानौ 
चाहिए 1 परपर्यायोके विना घडकी स्वप्ययोमे स्व" व्यपदेश ही नहीं होता 1 यदि पटादिपययिं 
नहो तो घड़को स्वपर्यायोँमे स्व" व्यपदेश ही नहीं हो सकता 1 किसी परकीो अपेक्षा ही दूसरे 
को (स्व' कहु सक्रते हँ । इस तरह्‌ स्वपर्यायोमे 'स्व' व्यपदेशा करानेमे कारण होनेसे वे परपर्ययिं 
भी घड़को उपयोगी हँ तथा इसी दुष्टिसे घड़की कहौ जा सकती हँ 1 संसारको समस्त वस्तुं 
अपने-प्रपने प्रतिनियत-निरिचत स्वरूपमें स्थित हैँ, किसीका स्वरूप दूसरेसे मिलता नहीं है अपने- 
अपने स्वाघोन है 1 वस्तुओंको यह्‌ प्रतिनियत स्वभावता-असाधारण स्वरूपका होना--जिन 
वस्तुओंसे उसका स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प गथोकि अभावके बिना नहीं बन सकती । 
घड़ेका स्वरूप पटादिसे भिन्न है तो जबतक पटादिका अभाव न होगा तब तक घड़मे अपना. असा- 
घारण पटस्वरूप भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिए जबतक उन प्रतियोगी परपदार्थो का परिज्ञान 
नहीं होगा तबतकं हम घटादिको उनसे व्यावृत्तरूपमे परमाथंतः नहीं जान सकते 1 जिस पदा्थंका 
अभाव किया जाता है उसे प्रतियोगी कहते हं 1 जबतक पटादि प्रतियोगियोका परिज्ञान नहीं होगा 
तवतक वडा पटाभावरूप है" यह्‌ जानना ही नितान्त असम्भव है 1 घड़में पटादिका अभाव पाया 
ज।ता है अतः घड़के ज्ञानके किए प्रतियोगी पटादिका ज्ञान तो पहर हो चाहिए 1 इस दष्टसि भ 
परपययिं घड़ेको कही जा सकती हँ । जबतक उन परपर्यायोका ज्ञान न होगा तबतक घड़के यथां 


१. -पर्यय भ० २। ३. -स्य भावात्‌ म० १, म० २, प० २। ३. -स्य तत्त्व-म० २। 


२४२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५५. § ३४९ - 


“जसु अनाएसु तओ, न नज्जाए नज्जाए य नाएसु 1 
किह तस्स ते न धम्मा, घडस्स रूवाइधम्मन्व ॥ १ ।।"" 
तस्मात्पटादिपर्याया अपि घटस्य संबन्धिन इति । परपर्यायारच स्वपययिस्योऽनन्तगुणाः 
उभये तु स्वपरपर्याथाः स्ंद्रन्यपर्यायपरिमाणाः 1२ न चेंतदनाषं यत उक्तमाचाराद्धे- 
८“जे* एगं जाणडइ, से सव्वं जाणइ । जे सव्वं जाणड, से एगं जाणइ 1" 
अस्यायमथंः-य एक वस्तुपलभते सवंपययिः स नियमात्सवंमुपलभते, सर्वोपरुन्धिमन्तरेण 
विवक्षिनस्येकस्य स्वपरपर्यायभेदभिन्नतया ` सर्वात्मिनावगन्तुभक्क्यत्वात्‌, यश्च॒ सव सर्वात्मना 
साक्षादुपलभते, स एकं स्वपरपर्थाधभेदभिन्नं जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌ - 
“एको भावः स्वंथा येन दृष्टः, सव भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः । 
सवे भावाः सवथा येन दष्टाः, एको भावः सवथा तेन दए 11१1! 


स्वरूपका परिज्ञान हौ नहीं हो सकता! प्रयोग जिसकी अनुपलन्धि रहनेसे जिसके स्वरूपका 
यथाथं परिज्ञान न हो सके वह॒ उसक्रा सम्बन्धी है. जसे कि रूपादिकी अनुपकुव्ि रहनेपर घड़का 
परिज्ञान नो हो पाता अतः रूपादि घड़के सम्बन्धौ है, चकि पटादिपययोंकी अनुपकत्धि रहने 
प्र भो घड़का यथाथं परिज्ञान नहीं हो पाता अतः पटादपययिं भो घड़के साथ सम्बन्ध रखती 
है 1 यह्‌ हेतु असिद्ध नहीं है; क्योकि जबतक पटादिःपूर्यायरूप प्रतियोगियोका परिज्ञान नहीं होगा 
तबतक उनका निषेध वे.रके परपर्यायाभावात्मक घड़ेका तत्त्वतः ज्ञान ही नहीं हो सकता 1 भाष्य- 
कारने कहा भो है-- “जिनके अज्ञात रहनेपर जिसका ज्ञान नहीं हो पाता ओर जिनका ज्ञान होने 
से ही जिसका ज्ञान होता है वे उसके धमं क्यों नहीं कहे जा्येगे ? जिस तरह रूपादिका ज्ञान न 
होनेपर घडा अज्ञात रहता है तथा रूपादिका ज्ञान होनेपर ही घड़का ज्ञान होता है अतः रूपादि 
घड़के धमं हं उसी तरह परपर्यायोका ज्ञान न होनेपर घडा यथाथं रूपे अज्ञात रहता दै तथा 
परपययोके ज्ञानसे ही परपर्यायाभावात्मक घड़का परिज्ञान होता है अतः परपययोंको भो घड़का 
धमं मनना चाहिए 1" अतः पटादिपययिं भी घड़की सम्बन्धी हँ उने ओर घड़मे नास्तित्वरूपसे 
ही सही, सम्ब-घ तो मानना हौ पड़ेगा । स्वपर्यायोसे परपर्यायोक्रा प्रमाण अनन्तगुना है । दोनों 
ह स्व-परपययिं सभी द्रव्योमें पायो जाती है, सभी द्रव्योका स्वपर्याय तथा परपर्यायरूपसे परिणमन 
होता है 1 यह बात पुराने ऋ षियोकी परम्परानुसार हो कही गयी है, क्योकि आचारांग सूत्रमेही 
कहा है कि- “जो एकको जानता है वह्‌ सबको जानता है, जो सबको जानता है वही एकको 
जानता है” इसका तात्पयं यह है कि जो एक वस्तुको उसकी समस्त ॒पर्यायोके साथ निदिचित 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्थोक्रा ज्ञानदो ही जाता है1 समस्त पदार्थोको जाने 
विना विवक्षित एक वस्तुमे स्वपर्याय ओर परपर्यायोक्रा मेद करके उसका ठीक-टोक पुरे रूपसे 
ज्ञान हो ही नहीं सकता 1 इस वस्तुक्रा परपर्यायोसे मेद सम्नेके लिए परपययोका ज्ञान अ। वयक 
है । जो समस्त पदार्थकि पुरे-पुरे रूपसे साक्षात्‌ जानता है वही एक वस्तुका स्वपर्याय ओर पर 
पर्यायका मेद करके यथाथं परिज्ञान कर सकता है 1 स्व ओर परकामेदतो स्व ओर परके यथां 
ज्ञानको आवश्यकता रखता है 1 दूसरे शास्तरोमे भो इसी वातकरो इस रूपसे कहा है-- “जिसने एक 
भी पदा्थंक्रो सब रूपपे-स्व-परका पूणं मेद करके पणं रूपसे जान लिया है उसने सभो पदार्थोका 
सव खूपसे परिज्ञान कर छया 1 क्योकि सबको जाने विना एकका पुरा परिज्ञान नहीं हो सकता । 
जिसने सव पदार्थोको सव रूपसे जान लिया है वही एक पदाथंको पूरे रूपसे जान सकता है ।' 


१. येषु अन्नातेषु ततो न ज्ञायते ज्ञायते च ज्ञातेषु । कथं तस्य तेन धर्माःघटस्य रूपादिधर्मा इव ॥ 
२. न चैतद्थं यदाह परमेइवरः जे भ०२।३. यं एकं जानाति सः स्वं जानाति । यः सवं जानाति 
सर एक जानाति ॥ ४. उदधृतोऽयम्‌-ततत्वोप० प° ७९ । न्यायवा० ता० टी° प° ३७। 


- का० ५६. § ३५१ ] जेनमतम्‌ । ३४३ 


ततः सिद्धं प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मिकत्वं' सकलस्य वस्तुन इति ॥ ५५॥। 
§ ३५०. अथ सृत्रकार एव प्रत्यक्षपरोक्षयोलक्षणं लक्षयति- 


अपरोक्तयाथंस्य' ग्राहकं ज्ञानमीदशम्‌ । 
प्रत्यक्तमितरज्जञेयं परोक्तं ग्रदणेचया ॥ ५६ ॥ 


§ ३५१. व्धाख्या- तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः । अपरोक्षतयाथस्य ग्राहकं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्देशः । परोक्षोऽक्नगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तयाऽपरोक्षतया-साक्षात्का- 
रितथा, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितया, अथंस्य--आन्तरस्यात्मस्वरूपस्य, बाह्यस्य च घटकटपट- 
शकटलकुटादेवंस्तुनो ग्राहकं व्यवसायात्मकतया पाक्ात्परिच्छेदकं ज्ञानम्‌ ईदुक्ञाम्‌ विरेषणस्य 
ठयवच्छेदकत्वादीद्हामेव प्रतथक्षं न त्वन्यादृशम्‌ । अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकोणतामध्यक्षस्य 
परिहरति \ एतेन परपरिकल्पितानां“ कल्पनापोढत्वादीनां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कतो द्रष्टव्यः । 
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इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि-सभी वस्तुएं अनन्त धमवाली ह क्योकिवे प्रमेय 
इति ॥ ५५ ॥] 

§ ३५०. अव स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण कहते है-पदार्थोको अपरोक्ष- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहुकाता है, प्रत्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है । ज्ञानमें 
परोक्षता बाह्यपदाथके प्रहण को अपेक्षासे ही दै; क्योकि स्वरूपसे तो सभो ज्ञान प्रत्यक्ष 
ही है” 1 ५६॥ 

§ २५९१. प्रत्यक्ष लक्ष्य है तथा “अपरोक्ष रूपसे पदा्थंका ग्रहण करनेवाला ज्ञान" यह खक्षण 
है । परोक्ष--इन्द्रियोक्रा अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रिथोके द्वारा जाने गये पदा्थंकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न किं अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अथंका-अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटाई, कपड़ा, गाड़ी ओर ककडी आदि बाह्य वस्तुओंका ग्राहुक- साक्षात्‌ शूपसे निङ्चय करने 
वाखा ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । विशोषण अन्यसे व्यवच्छेद कराते हँ अतः एेसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष हैन कि 
किसी दूसरे प्रकार का । “अपरोक्षतया' पदसे इस प्रत्यक्षके लक्षणका परोक्षके लक्षणसे मेद सिद्ध 
हो जाता है । प्रत्यक्षका इस प्रकार विरादज्ञानात्मक क्षण करनेसे बौद्ध आदिक द्वारा माने गये 
भरत्यक्षके कल्पनापोढ-निविकल्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है। 


१.-कत्वं वस्तुनः म ० २ । २ “अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदुशं प्रत्यक्षम्‌ ।'-- न्यायाव ° इरो० ७ । 
“"प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा 1" --न्यायविनि० १।३ । प्रमाणप० ए ° ६७ । परीक्षासु° 
२।३ । पञ्चाध्यायी १।६५६। न्यायाव ° इको० ४ । जैनतकवा० घ्र° १३। प्रमाण० तत्वा २।२॥ 
प्रमाणमी० १।१।१३ । ३. घटपटकट -म० २। ४. ईदुराविरोषण-म० २। ५. “श्रत्यक्षं कल्पनापोढं 
नामजात्या्यसंयुतम्‌ । २३ '--भ्रमाणस , प° ८ । “तत्र कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ 1"* न्यायवि० प° 
१६ । तच्वक्ं ° का० १२१४। ““इन्द्ियार्थसं निकर्षोत्पिन्नमन्यपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।' 
--न्या० सू० १।।।४। “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌, वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा 1” 
- न्यायमा० घू° १७! न्या° वा० ° २८। ‹ सम्यगपरोक्षानुभवसाधनं प्रत्यश्नम्‌। --न्यायसार ए०२। 
“.आत्मेन्दरियार्थसंनिकर्षाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ 1" - बैदो ° द्‌० ३।१।१८ । ““अक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पद्यते 
इति प्रत्यक्षम्‌““सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ अवितथमनग्यपदेरयं यज्जञानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षं परमा- 
णम्‌ ।' --भ्रशस्तपा० ° १८६। ““इन्दरियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं भरत्यक्षम्‌ ।'" 
-सुक्तावरो इरो० ५२ । न्यायबो० ४७ । “साक्षात्काररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 1" --न्यायसि० मं 


३४४ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२- 


§ ३५२. ज्ञानवादिनोऽवादिषुः 1 अहो आहताः, अर्थस्थात्मस्वरूपस्य यद्ग्राहकं तत्प्रत्यक्ष- 
ित्येव अत्र उपाख्यायताम्‌, अथशब्देन बाह्योऽष्थथेः कुतो व्याख्यातो बाह्याथंस्यासत्त्वादित्याशङ्ायां 
अथस्य ग्राहकं" इत्यत्रापि श्रहणेक्षया' `इति वक्ष्यमाणं पदं संबन्धनीयं, बहिरथंनिराकरण- 
परान्‌ योगाचारादीनधिकृत्येव श्रहणेक्षथा' इति वक्ष्यमाणपदस्य योजनात्‌, ततोऽयमर्थः ग्रहणं 
ज्ञानात्पुथग्‌ बाह्याथस्थ यत्संवेदनं तस्येक्षयापेक्षया्थ॑स्थ यद्ग्राहकं तत्प्रत्यक्षम्‌ । न चाथेस्य प्राहक- 
मित्येतावतेव बाह्याथपिक्षया यदग्राहकं तत्प्रत्यक्षमित्येतत्सिद्धभिति वाच्यं, यत आत्मस्वरूपस्याथंस्य 
श्राहकमित्येतावताप्यथंस्य ग्राहकं भवत्येव, ततो ग्रहणेक्षयेत्यनेन ये यौगाचारादयो बहिरथंकला- 
कलनविकल सकलमपि ज्ञान प्रलपन्ति ताल्िरस्यति । स्वांशग्रहणे ह्यन्तःसंवेदनं यथा व्याप्रियते 
तथा बहिरथंग्रहणेऽपि, इतरथा बहिरथग्रहणाभावे सवं्रमातृणामेकसदृशो नीलादिप्रतिभासो नियत- 
देशतया न स्यात्‌ ! अस्ति च स सर्वेषां नियतदेकातया, ततोऽ ्थोऽस्तीत्प्रवसीयते ! अथ चिः त 
तथा तथा प्रतिभासनान्न बहिरथंग्रहणमिति चेत्‌; ताहि बहिरर्थवत्‌ स्वन्ञानसंतानादन्यानि सत 
नान्तराण्यपिउ विहीर्येरन्‌ । अथ संतानान्तरसाधकमनुमानमस्ति,* तथाहि--विवक्षितदेवदत्तादे- 
रन्यत्र यज्ञदत्तादौ व्यापारव्याहारौ बुद्धिपूवंको व्यापारव्याहारत्वात्‌, संप्रतिपन्नव्यापारव्याहार- 


§ ३५२. विज्ञानाद्रेतवादी-अहो, जेनियो, अथा तात्पयं ज्ञानके अपने स्वरूप तकी 
सोमित रखना चाहिए, उसे बाह्य घटपटादि पदार्थो तक्र नहीं छे जाना चाहिए । अथं शब्दसे बाह्य 
घटपट आदिका तात्पयं आपने कहाँ से निकाल लिया ? ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य अथं 
को तो सत्ता ही नहीं है । ज्ञान ही एकमात्र परमाथंसत्‌ है, वहो अविद्यावासना के विचित्र विपाकसे 
नीरपीत आदि अनेक पंदार्थोके आकारमें प्रतिभासित होने रगता है । इसलिए अथंग्राहुक पदका 
अथं श्ञानका मात्र अपने स्वरूपका ग्रहण करना' इतना हो करना चाहिए | 


समाधान-अथंग्राहुक पदके साथ ग्रहणेक्षया' पदका भौ सम्बन्ध रगा ठेना चाहिए 1 
ग्रहणेक्षया' पद खासकर बाह्य भर्थंका रोप करनेवारे योगाचार अदि का निराकरण करनेके 
लिए ही दिया गया है 1 ग्रहणेक्षया-ज्ञानसे भिन्न सत्ता रखनेवारे वाद्य घटपटादि पदा्थोकि संवे- 
दनको श्रहण' कहते हँ, इस बाह्यपदा्थके ग्रहणकी ईक्षा-प्रपेक्षा करके अर्थंको ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहकाता है 1 


शाका-जव अथंग्राहुक पदसे ही “बाह्य अथंकी अपेक्षा अथंको जाननेवाखा ज्ञान प्रत्यक्ष है" 
इतना मतलब निकल आता है तब श्रहणेक्षया' पद व्यथं ही है 1 
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प° २ । तकमा० श्र ° ५। “श्रतिविपयाघ्यवसायो दृष्टम्‌ 1” -- सांख्य ङा ५ । “"इन्दरिप्रणाछिकया 
चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविशोपाःमनोऽर्थरय विदोषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ । “ˆ -योगद्‌° व्यासभा० णर २७ । ` ““यत्संवद्धं सत्‌ तदकारोल्लेखिविज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 1" 
सांख्यद्‌० १।८९ । “सत्सप्रयोगे पुरुषस्य . इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म ॒तत्प्रत्यक्षनिमित्तं विद्यमानोपलम्भ- 
नत्वात्‌ । ˆ -मीमां° द्‌० १। ।४। “साक्ास्रतोतिः प्रत्यक्षम्‌ 1” --प्रकरणपं० पू०५१। “तत्र 
प्रत्यक्षप्रमायाः करणं ॒प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ 1 प्रत्यक्षप्रम । चात्र चैतन्यमेव ( प° १२ ) तथा च तत्तदिन्द्रिय- 
योग्यवर्तंमान विषयावच्छिन्नचैतन्याऽभिननत्वं तत्तदाकारवृच्यवच्छिन्ज्ञ।नस्य तत्तदंशो प्रत्यक्षत्वम्‌ 1" 
--वेदान्तपरि° ० २६ । “आत्मेन्द्रियमनोऽर्यात्‌ संनिकर्षत्‌ प्रवत्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः 
परत्यक्षं सा निरुच्यते ।'ˆ -चरकसं ० ११।२० । १. इति पदम्‌ भ० २ । २. ग्राहकं भवत्येव म० २। 
३. -राणि च वि-म० २। ४. “बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वलेहेऽम्यत्र तदग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्धावः 
सान येषुन तेषु धीः ॥।'ˆ --सन्तान° सि° इको० १ । त० वा० ० २६। 


~ का० ५६. § ३५२ ] जेनमतम्‌ । २३४५ 


वदिति । संतानान्तरसाधकमनुमानं स्वस्मिन्‌ व्यापारव्याहारयोज्ञनिकायत्वेन प्रतिबन्धनिश्चयादिति 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्याथंस्येव स्वप्नदृष्टान्तेन आान्ततापत्तेः, तथाहि- सवे प्रत्यया निरारम्बनाः 
प्रत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवदिति, ` तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहणस्य निरालम्बनतया बाह्यार्था- 
भावस्तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निराम्बनतया -संतानान्तराभावः स्यादिति । “इतरज्जेयं 
परोक्षं" प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरत्‌-अस्पष्टतयाथंस्य स्वपरस्य ग्राहुकं-निर्णायकं परोक्षं ज्ञेयम्‌-अव- 
गन्तव्यम्‌ \ परोक्षमप्येतत्‌ स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरथपिक्षया तु परोक्षव्यपदेदामहनुत इति 
दशयन्नाह्‌ ग्रहुणेक्षया' इति । इह ग्रहणं प्रस्तावादपरोक्षे बाह्यार्थं ज्ञानस्य प्रवतंनमुच्यते न तु स्वस्य 
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समाधान--अथंग्राहक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका ग्राहक" यह्‌ भो अथं होता है, अभी 
विज्ञानवादिययोने ही अथग्राहुक पदका ^स्वरूपमात्रका ग्राहक यह तात्पर्य निकारुकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहक कटा था । अतः श्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोको वाह्य अथेके 
निङ्चायक न कहकर केवर स्व रूपमात्रके ग्राहक मानते है, उनका निराकरण हो जाता है । जिस 
प्रकार अन्तःसंवेदन अपने स्वरूपको जाननेमे व्यापार करता है उसी तरह वह्‌ बाह्य घट पटादि 
पदार्थोको भी जानता है । यदि ज्ञान वाह्य पदार्थोको न जानकर मात्र स्वरूपका ही प्रकारक हो; 
तो सभी प्राणियोको नियत बाह्यदेशमें नीखादि. पदार्थोका एक सरीखा प्रतिभास नहीं हो सकेगा । 
ज्ञानवादियोके मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नीर आदि आकारोमे प्रतिभास होता है, सो वे ज्ञान- 
रूप नीलादि वाहर नहीं दिखाई देने चाहिए तथा सब प्राणियोको साधारणरूपसे उनका षत्यक्ष 
नहीं होना चाहिए ज्ञानका आक्रार तो स्वसंवेद्य होता है, साधारण जनसंवेद्य नहीं । परन्तु नोलादि 
पदार्थं निरदिचत वाह्यप्रदेशमें सवको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते है 1 अतः बाह्यनोकादि 
पदार्थोक्री सत्ता अवदय ही माननी चाहिए 1 


 विज्ञानवादी- जान ही अनादि वासनाओोके विचित्र विपाकसे उन-उन नीलादिरूपोमें 
वाह्यदेशमे भासित होता है, वाह्य अथं तो कोई है ही नहो, अतः उसका ग्रहण करनेवाला कोई 
ज्ञान मी नहीं है। 


जेन--यदि वाह्याथं कोई वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान ही नीक-पीत आदि अनेक आकारो 
मे अपनी छटा दिखाता है; तव अपनो ज्ञानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्ताने, जिन्हे सन्ता- 
नान्तर या आत्मान्तर भो कहते है, भो नहीं माननी चाहिए 1 वही एक स्वज्ञानसन्तान ही विचित्र 
वासनाके कारण नोलादि बाह्यपदाथं रूप तथा सन्तानान्तर रूपसे प्रतिभासित होती रहेगी अन्य 
ज्ञानसन्तान मानना निरथंक है 1 


विज्ञानवादी--ज्ञानकी अनेक सन्तानोको सिद्ध करनेवाखा अनुमान मौजद है 1 जेसे-देव- 
दत्तक ज्ञान सन्तानसे भिन्न यज्ञदत्त आदिकी ज्ञानसन्तानोमे होनेवाखी वचन-ज्यवहार या पवु- 
त्यां बुद्धिपूर्वक हैँ क्योकि वे वचन व्यवहार तथा प्रवृत्तियां है, जैसे कि खुद अपनी ज्ञानसन्तानमें 
होनेवारी बुद्धिपूवंक वचन तथा प्रवृत्तियां 1 हम अपनी ज्ञानसन्तानमें ही वचन तथा अन्य प्रवृत्तियों 
का ज्ञानके साथ कारणकायंभाव ग्रहण करते है-हममें ज्ञान है अतः अच्छी तरह बोलते है तथा 
अन्य भोजन आदि प्रवृत्तियां चरते हँ । उसो तरह यज्ञदत्त आदि भी बोकते तथा भोजन 
आदिमे प्रवृत्ति करते हँ अतः उनकी ये प्रवृत्तियाँ हो उन्हे स्वतन्त्र ज्ञानसन्तान सिद्ध करनेके 
लिए पर्याप्त हैं 1 


१. “अत एव सें प्रत्यया अनाकम्बनाः प्रत्यत्वात्स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिुद्धिः । ` 
--प्रमाणवारतिकारं ° ३।३३१ । २. -नान्तरभावः म २। 
चय 


२४६ षडदर्शनसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२- 


ग्रहणं, ‹स्वग्रहणापेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेषामेव ज्ञानानां प्रत्यक्षतया व्यवच्छेद्याभावाद्िकशेषण- 
वय्यं स्यात्‌, ततो -ग्रहणस्य बहिःप्रवतंनस्यर या ईक्षा-अपेक्षा तया, बहिःप्रवुत्तिपर्याशोचनयेति 
थावत्‌ । तदयमत्रार्थः- परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनायपेक्षया प्रत्यक्षं, तथापि लिङ्कशब्दादि्ारेण 
बहिविषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यते ॥५६॥। 

जेन-आप नोलादि बाह्यपदाथोकि ग्रहण करनेवारे प्रत्यय-ज्ञानको भ्रान्त कहते हो । 
आपका यह प्रसिद्ध अनुमान है कि--'संसारके समस्त प्रत्यय निरालम्बन है--उनका कोई बाह्य- 
पदाथं विषय नहीं है, वे केवर स्वरूपमात्रको विषय करते हँ--क्योकि वे प्रत्यय हँ 1 जो-जो प्रत्यय 
हं वे सब निरालम्बन--निर्विषयक ह जैसे कि स्वप्नप्रत्यय ! जिस प्रकार स्वप्ने धट-पट आदि 
पदार्थोक्रा अस्तित्व न होनेपर भी सैकड़ों घट-पट आदि पदार्थोका साक्षात्‌ नियतरूपमें प्रतिभास 
होता है उक्षो तरह यह्‌ जगत्‌ भो एक दीधंस्वप्न है, इसमे इन घटपटादि पदार्थोको कोई सत्ता 
नहीं है मात्र ज्ञान ही इन सव रूपोमें प्रतिभासित होता है, अतः जिस तरह आप स्वप्नका दृष्टान्त 
देकर नोखादि प्रत्ययोको भ्रान्त बताकर बाह्यनोलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरह यह 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भो तो प्रत्यय हो है अतः यह्‌ भो स्वप्नके हो दृष्टान्तसे भ्रान्त हो 
जायेगा ओर फिर इससे सन्तानान्तरको सिद्धि नहीं हो सकेगो । सन्तानान्तर साधक अनुमान मी 
स्वप्नप्रत्ययको तरह निराम्बन -निविषग्रक होगा अतः सन्तानान्तरका भी अभावं ही हो जायेगा । 
परन्तु सन्तानान्तरका अभाव किसो भो तरह मानना उचित नहीं है; क्योकि गुरु-शिष्यवादी प्रति- 
वादी आदिक रूपसे अनेकों ज्ञान-सन्तानें प्रत्यक्षसे हौ अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाखी अनुभव 
मे आती है । । 

्रतयक्षसे भिन्न-अस्पष्ट रूपप्र स्व॒ ओर परका निर्चय करनेवाला ज्ञान परोक्ष है! 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है 1 परोक्षज्ञान भो स्वसंवेदनको अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते है; क्योकि सभी 
स्वरूप संवेदी होनेके कारण स्वरूपमें प्रत्यक्ष होते हँ 1 आत्मामें चाहे परोक्ज्ञान उत्पन्न हो या 
संशयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हो ही जायेगा । यह्‌ नहीं हो सकता कि ज्ञान उत्पन्न भी हो 
जाये ओर उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह तो दौपककी तरह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ 
हो उत्पन्न होता है । अतः परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमें प्रत्धक्न होता है 1 ये प्रत्यक्ष ओर परोक्ष संज्ञाए 
तो बाह्यपदाथंके स्पष्ट ओ र अस्प्टरूपसे जानने के कारण होती हैँ । इसौ बातका सूचन करनेके 
किए ्रहणेक्षया' पद दिया गया है 1 अर्थात्‌ वह॒ ज्ञान बाह्यपदा्थंके ग्रहणकी अपेक्षासे परोक्ष 
है । श्रहणः का मतरूव इस प्रत्यक्षके प्रकरणम ज्ञानका अपरोक्ष . बाह्य पदार्थमें प्रवृत्ति करना" 
है । न कि स्वरूप मात्रका जानना । स्वरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष 
ह अतः प्रत्यक्षके लक्षणे “अपरोक्षतय।' विरदोषण व्यथं हो हो जायेगा 1 यदि कोई परोक्ष रूपसे 
जाननेवाखा ज्ञान होता तो उसकी व्यावृत्तिके किए अपरोक्षतया विशेषण सांक होता 1 इसलिए 
ग्रहण-बाह्यपद थमि प्रवृत्तिको ईक्षा-न्अपेक्षासे पदार्थोका अस्पष्ट खू्पसे निङचय करनेवाला ज्ञान 
परोक्ष है 1 ग्रहणेक्षाक्रा सोधा अथं है बाह्यपदार्थोमि प्रवृत्तिका विचार या अपेक्षा । यद्यपि स्वसंवेदन 
को अपेक्षा प्रोक्ष भो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भी वह॒ बाह्यपदार्थोके हतु या शब्द आदिके 
दवारा अस्पष्ट रूपसे जानता है अतः परोक्ष कहुकाता दहै । परोक्षता बाह्य अंको अपेक्षासे 


हो है। 


१. स्वस्य ग्रहणा-म० २। २. -स्येक्षा म०२॥। २. तयोर्बहिः-म० २। ४, -ते षरो- 
म० २। | 


- का० ५७. § ३५५ ] जेनमतम्‌ 1 ३४७ 


§ ३५३. अथ प्रागुक्तामेव वस्तुनोऽनन्तधमत्मिकतां द्रढयन्नाह- 
येनोत्पादग्ययधौव्ययुक्तं ' यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥ 


६३५४. व्याखथा- येनेति शब्दोऽग्रे व्याख्यास्यते 1 वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद- 
व्ययध्रौष्यैः समुदितैयु क्तं तदेव सद्वि्यमानमिष्यते 1 उत्पत्तिविनाशस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणमित्यथः। | 

§ ३५५. ननु पूवंमसतो भावस्योत्पादग्ययध्रौग्ययोगाद्यदि पश्चात्सत्त्वम्‌; तहि शङाष्डङ्कादेरपि 
"तद्योगात्सत्त्वं स्यात्‌ । पूर्वं सतश्चेत्‌; तदा स्वरूपसत्त्वमायातं किमूत्पादादिभिः कल्पितः! तथोत्पाद- 
व्ययघ्रौव्याणामपि यद्यन्योत्पादादित्रययोगात्सस्वम्‌; तदानवस्थाप्रसंक्तिः 1 स्वतदचेत्सतत्वम्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत एव तद्धुूविष्यतीति व्यथंमुत्पादादिकल्पनमिति चेत्‌ । उच्यते- न हि भिन्नोत्पादव्यय- 
ध्रौव्ययोगाप्डूावस्य सत्त्वमभ्युपगम्यते, कि तुत्पादव्ययध्रौव्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्रियते । 
तथाहि-उर्वीपवंततर्वादिकं सवं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा, परिस्फुटं मन्वयदशंनात्‌ । 


§ ३५३. अब पह कही गयी वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकताको ओर भी प्रमाणोसि दृढ करते है 
जिस कारणसे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौष्यवारो ही वस्तु सत्‌ होती है इसीलिए पके अनन्त- 
धर्मा्मिक पदाथको प्रमाणका विषय बताया है ॥ ५७ ॥ 


§ ३५४. "येन" शब्दका व्याख्यान आगे किया जायगा। समो वाक्य सावधारण- 
निश्वयात्मक होते है, अतः जो हौ वस्तु उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्य इन तीनोसे युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कटी जा सकती है । उत्पत्ति, विना ओर स्थितिका पाया जाना हौ सत्‌ वस्तु का 
लक्षण है । जिसमे ये तोनों धमं पाये जायें वही वस्तु सत्‌ कहौ जा सकती दै । 

§ २५५. शंका--जो पदाथं पहले असत्‌ हँ वे यदि उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्यके सम्बन्धसे 
सत्‌ हो जाते हों; तो खरगोशके सींग आदि असत्‌ पदार्थोकी भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानी चाहिए । यदि पहले सतु पदार्थोमिं हौ उत्पादादिका सम्बन्ध होता हो; तो इसका अथं 
यह्‌ हुआ कि उत्पादादिके सम्बन्धसे पहले भी वे पदाथं स्वरूपसे सत्‌ थे, ओर यद वे पदाथं 
स्वरूपसे ही सत्‌ है तब उनमें उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता खाना निरथंक हो है 1 जिस 
तरह पदार्थो मे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्यसे सत्ता आती है, उसो तरह यदि उत्पाद, व्यय ओौर 
ध्रौव्यमें अन्य उत्पादादिसे सत्ता आवे ओर उनमें भो अन्यसे तो अनवस्था दषण होगा 1 यदि 
उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा क्रिये बिना स्वतः हौ सत्‌ ह; तो समस्त पदाथं 
भी उसी तरह स्वतः ही सत्‌ हो जायगे, उनमें भो उत्पादादिसे सतत्वकी कल्पना निरर्थक ही है 1 

समाधान-हम लोग “'पदाथं स्वतन्त्र हो, तथा उत्पादादि मो स्वतन्त्र हों, ओर उनका 
सम्बन्ध होनेसे थेलीमें रुषयोकी तरह सत्ता आ जाती हो' एसा मेद न॑रीं मानते । किन्तु हमारा 
तो अभिप्राय यह्‌ है कि-उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य इन तीनोंका तादात्म्य ही वस्तु है ओर वही 
सत्‌ है उत्पादादि पृथक्‌ तथा वस्तु पृथक्‌ नहीं हैँ । जसे, पृथिवी पहाड़ वृक्ष आदि सभी पदाथं 
रव्य दृष्टिसे न तो उत्पन्न ही होते हँ ओर न विनष्ट ही, क्योकि उनमे पुद्गरू द्रव्धका परिस्फुट 

निर्बाधि अन्वय देखा जाता है 1 यह एक निर्बाध सिद्धान्त है कि-किसी भी अत्‌ द्रव्यको उत्पत्ति 


१. ““उपन्ने वा विगए वा घूवे वा।'* --स्था० स्था० 5० । ““उत्पादन्ययघ्रीन्ययुक्तं -खत्‌ 1 
--तच्व ० सू° ५।३० । २. -गौच्छरत्वम्‌ म ° २। २. “न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ ॥ 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेक्रोदयादि सत्‌ 1" --आक्चमी ° इरू1° ५७ । ४. -स्फुटान्वय--जा०, क० । 


३४८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५६- 


$ २५६. र्नपुनर्जातनखादिष्वन्वयदशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यमान- 
स्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ 1 न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः, सत्यप्रत्यभिज्ञानत्वात्‌ । 
““सवंव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विरोषः । 
सत्योदिचत्यपचित्योराङृतिजातिन्यवस्थानात्‌! |" [ . ] इति वचनात्‌ । 


$ ३५७. ततो द्रव्यात्मना स्वस्य वस्तुनः स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सर्वं ॒वस्तूत्पद्यते 
वदे 9 ४० ४७ 
विपद्यते वा, अस्खल्ितपर्यायानुभवसद्धावात्‌ । न चैवं शुक्छे शङ्खे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभि- 
चारः, तस्य स्वलद्रूपत्वात्‌, न खदु सोऽस्वलद्रूपो, येन पूर्वाकारविनाशोऽजहदुवृत्तोत्तराकारोपा- 


दानाविनाभावो भवेत्‌ 1! न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामर्बोदासोन्धादिपययोनुभवः स्वलद्रपः, 
कस्यचिदृबाधकस्याभावात्‌ । 


नहीं होती ओर न सत्‌का अत्यन्त नाश ही होता है हाँ रूपान्तर अवदय होता रहता है 1 अतः 
किसी भी द्रव्यको उत्पत्ति ओर ना तो हो हौ नहीं सकता । 

§ २५६. शंका -देखो, वा वनवाते समय नख ओर बाखोको कटवाकर फक दिया है, 
उनकी जगह नये ही वार तथा नाखून निकले हँ । इस तरह वालोंका उत्पाद ओर विनाश 
स्पष्ट हौ अनुभव सिद्ध है । परन्तु ये वही बाल हं ये वही नाखून है इस प्रकार अन्वय यहाँ भी 
देखा जाता है अतः अन्वयके बकपर उत्पाद ओर व्ययका निषेध करना उचित नहीं है 1 

समाधान-आपको हमारे हेतुपर ध्यान देना चाहिए । हमने परिस्फुट अन्वय' को हेतु 
वनाया है । जो अन्वर्‌ किसी भी प्रमाणसे वाधित न हो वह्‌ “अन्वय परिस्फुट" कहंलाता है ओर 
जिसमें वाधा आ जाती है वह तो अपरिस्फुटही है] कटकर फिरसे उगे हुए बा या नखोका 
अन्वय प्रमाणसे वाधित है । वहां तो सदृश बालों ओर नखोमें यह वही टै एसा एकत्व भान 
करनेवाला ज्ञूढा अन्वय है । पर पृथिवी आदिमे द्रव्यरूपसे पाथा जानेवाला अन्वय किसी भी 
प्रमाणसे वाधित नहीं है 1 सत्य प्रत्यमिज्ञानके दवारा यह्‌ वही पुद्गल है" इत्यादि अन्वय निर्बाचि 
रूपसे अनुभवमें अते हें 1 कहा भी है--“सभी पदाथं प्रतिक्षण परिवतित हो रहै हवे जो पहले 
समयमे थे तो दूसरे समयमे नहीं रहते । यह्‌ प्रतिक्षण परिवतंन होनेपर भी सर्वथा भेद या विनाश 
नहो होता 1 उपचय ओर अपचय होनेपर भी आक्रति जाति या द्रव्यकी सत्ता वनो रहती है 1 


$ ३५७. अतः द्रव्यद्ष्टिसे समस्त वस्तुओं की स्थिति ही है। पर्यायकी दुष्टिसे वस्तु 
उत्पन्न भो होतो है तथा नष्ट भी। क्योकि पदा्थको पर्याय-परिवतंन निर्बाधिरूपसे अनुभवमे आता 
हे । हमारा हेतु सफेद शंखमे पले रंगकी पययिको जाननेवाङे भ्रान्त प्रीतशंखनज्ञानसे व्यभिचारी 
नहीं है; क्योकि रुक्छशंखमे पोली पर्यायका अनुभव तो भ्रान्त है बाधित है । इसीलिए हमने हेतुमें 
अस्खक्त्‌-निर्वाध' विशेषण दिया है । शुक्लशंखमें पीठे रंगका अनुभव अश्रान्त नहीं है जिससे 
वह्‌ भी पुवंपर्यायका विनाश उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोनोमें पायी जानेवाटी कभी भी नहीं 
ट्टनेवालो स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके । जीव आदि पदार्थोमें सुख दुख 
उदासोनता आदि पर्यायो का- परिवतंनोका अनुभव श्रान्त नहीं कहा जा सकता; क्योकि पदार्थो 
का प्रतिक्षण होने वाला परिवंतन समीके अनुभवमे आता है, उसमें कोई भी प्रमाण बाधक 
नहीं है । जो आदमी अभी खुदाहारु है वही एकक्षणमें दुःखी तथा दूसरे क्षणमे फिर सुखो देखा 
जाता है । घटादि पदार्थो का परिवतंन तो नयसे पुराना ओर पुरानेसे जीणं होनेसे प्रत्यक्ष 


सिद्धहीदै। 


१. उद्घृतेयम्‌--अनेकान्तवादश्र° ° ५१। २. -तेऽस्व-म० २। २३. -पर्यया-म० २। 





~ का० ५७. § ३५८ ] जनमतम्‌ 1 ३४२ 


§ ३५८. ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते, न वा । यदि भिद्यन्ते; कथमेकं उयात्मकम्‌ 1 न 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथापि कथमेकं तयाट्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; कथंचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तेषां क्थचिद्ध्‌- 
दाम्युपगमात्‌ । तथाहि--उत्पादविनाद्ध्रौव्याणि स्याद्न्नानि, भिन्नलक्षणत्वात्‌, रूपादिवत्‌ \ न 
च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌; असत आत्मकाभ उत्पादः, सतः सत्तावियोगो विनाशः, दरव्यरूपतयानु- 
वतंनं ध्रौव्यम्‌, इत्येवमसंकीणंलक्षणानां तेषां सर्वेः प्रतीतेः॥ न चामी ` परस्परानपेक्षत्वेन भिन्ना 
एव, परस्परानयेक्षाणां खपुष्पवदसत्वापत्तेः ! तथाहि-उत्पादः केवलो नास्ति, स्थितिविगम- 
रहितत्वात्‌, कृमंरोमवत्‌ । तथा विनाशः केवलो नास्ति, `*स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्‌, ,तद्रत्‌, एवं 
स्थितिरपि केवला नास्ति, विनाशोत्पादडन्थत्वात्‌, तद्वदेव, इत्यन्योन्यापेक्षाणामृत्पादादीनां वस्तुनि 
सत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ ! तथा च कथं नैकं उयात्सकम्‌ \ तथा चोक्तम्‌-- 


~~~ ------- ~ - --- 





§ ३५८. शंका-ये उत्पाद, विनाश ओर ध्रौव्य तीनों ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदाथं है तो एक वस्तुमें केसे रह सकते हँ ? यदि ये परस्पर भिन्न नहीं हँ अर्थात्‌ एक है तव भी 
एक वस्तुमे तीन धमं कहाँ रहै ? ये तीनों मिकुकर जब एकं ही हो गये तव एकघमंवारी ही वस्तु 
हई त्रयात्मक नहीं । 

समाधान--इन उत्पाद आदिके लक्षण भिन्न-भिन्न है अतः इनमे कथंचिद्‌ मेददहै। ये 
कभी भी वस्तुसे भिन्न या परस्पर भिन्न उपलब्ध नहीं होते, एक ॒वस्तुके उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमें नही छे जा सकते अतः ये अभिन्न हैँ । उत्पाद, विनाश ओर ध्रौव्य परस्पर भिन्न हं क्योकि 
इनके लक्षण ही भिन्न-मिन्न हैँ । जेसे रूप रस आदिके लक्षण भिन्न-मिन्न हीनेसे उनमें परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण मेदसे उत्पाद, विना ओर ध्रौव्यमें भो भेद है । उत्पाद, विनाश आदिका 
लक्षणभेद असिद्ध नहीं है; क्योंकि उनके सिन्न-भिन्न ही लक्षण ह । जो पदाथं पहर नहीं है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते हैँ 1 मौज्‌द पदाथंको सत्ताका च्युत हो जाना--उसं 
की सत्ताका वियोग होना विनाश है । इन उत्पाद ओर विनारके होते हुए भी द्रव्यरूपसे अन्वय 
रहना घ्नौग्य है 1 इस तरह उत्पादादिके असाधारण लक्षण समीके अनुभवमे आते हैँ 1 ये उत्पादादि 
लक्षणमेदसे कथंचिद्‌ भिन्न होकर भी परस्पर सापेक्न ह एक दृसरेको अपेक्षा रखते हैँ 1 ये परस्पर 
निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्न नहीं हँ ! यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अत्यन्त भिन्न हो जायेगे तो 
इनका गधेके सींगकी ही तरह अभाव हो जायगा 1 जसे अकेला उत्पाद सत्‌ नहीं है क्योकि वह 
स्थिति ओर विनाशसे रहित है जसे कि कछवेके रोम 1 अकेला विना सत्‌ नहीं कहा जा सकता 
क्योकि वहु उत्पत्ति ओर स्थितिसे रहित है जंसे कि कचवेके रोम 1 स्थिति अकेली सत्‌ नहीं है 
क्योकि वहु उत्पाद ओर विनाशसे रहित है जसे कि कछ्वेके रोम 1 इस तरह परस्पर सापेक्ष ही 


१. कथमेकात्मक-आ० । २. -दन्ययध्रौ-म० २ । ३. ““उत्पादादयो हि परस्परमनपेक्षाः खपुष्पवन्न 
सन्त्येव 1 तथा हि--उत्पादः केवलो नास्ति  स्थितिविगमरहितत्वाद्वियत्करुसुमवत्‌ तथा स्थितिविनाशो 
प्रतिपत्तव्यौ 1" --अष्टका० अष्टसह० पर° २११ । ४. स्थित्युत्पादरहि-म० २ ॥। ५. नकमात्मकम्‌ 
म० २, आ० । “द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्याः“““सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृति- 
मुपमृद्य रुचका: क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, 
पुनरावृत्तः सुवणं पिण्डः पुनरपरया माकृत्या युक्तः खदिराङ्कारसदशे कुण्डले भवतः, आकृतिरन्या अन्या न 
भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, आक्रत्युपमर्देन द्रव्यमेवावरिष्यते ।'*-- पात ० महामा० १।१।१ । योगभा० 
४।१३. । “'वर्धमानकम ङ्ख च रुचकः क्रियते यदा । तदा पूर्वाथनः शोकः प्री तिइचाप्युत्तराथिनः ॥२१॥ 
हेमाथनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु त्रयाट्मकम्‌ ५२२ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥२३॥'' -मी० ङो ए० ६१९ । 


१५० षड्द्शंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३५८ - 


"श्रध्वस्ते कलो शुरोच तनया मौलौ समुत्पादिते 
पुत्रः प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्राय मध्यस्थताम्‌ । 
पर्वाकारपरिक्षयस्तदपराकारोदयस्तद्द्रया- 
धारङ्चेक इति स्थितं त्रयमयं तत्त्वं तथाप्रत्ययात्‌ ।।'' 
घटमोलिसुव्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ [ ष्वयम्‌ ]। 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ 1 
पयोत्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधित्रतः ! 
अगोरसत्रतो नोभे, तस्माद्रस्तु त्रथात्मक्रम्‌ ॥।'* [ आप्तमी इलो० ५९६० | 
परो हि वादीदं प्रष्टव्यः । यदा घटो विनरथति तदा [कि देहेन भिनश्यति, आहोस्वित्सा- 
मस्त्येनेति 1 


उत्पादादि सत्‌ हो सकते हँ तथा वस्तुमे भी इनको परस्पर सापेक्ष ही सत्ता है । बात यह है कि 
उत्पाद विनाश ओर स्थिति इन तोनोसे युक्त हौ वस्तु सत्‌ होतो है 1 यदि उत्पाद आदि विनाश 
आदि धर्मो से रहित हो जाये तो वे सत्‌ ही नहीं हो सकते । इस तरह उत्पाद आदिको परस्पर 
सापेक्ष होनेसे वस्तु त्रयात्मक सिद्ध हो जाती है । कहा भी है--““एक राजाने सोनेके फल्शको 
तुडवाकर मुकुट वनवाने का विचार किया सुनार कल्को तोड़कर मुकुट वनाने र्गा तो 
राजक्रुमारोको उसके पानी भरनेके घड़के टूट जानेसे शोक हुआ, राजकरुमारको कगानेके किए 
मुकुट वन रहा था, सो वह किसी अनिवचंनोभ खुशीके मारे उछला फिरता था, राजा कलशा 
ओर मुकुट दोनों अवस्थाओमे सोनेको सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था 1 उसे तो सोने सत्तासे 
ही प्रयोजन था ।. इस तरह राजक्रुमारो, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलश 
आकारके विनाश, मुकुट आकारके उत्पाद तथा सोनेको दोनों अवस्थाओमें स्थिति रखनेके कारण 
ही हुए हँ 1 इस प्रकार वस्तुमें उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप तीन धमं होनेसे वह्‌ त्रयात्मक है 1" 
(एक सुनार सोनेके घड़को गलाकर मुकुट बना रहा था 1 कलश खरोदनेवाला कलशका विनाश 
देखकर दुःखी हुमा, जिसे मुकुट खरीदना था उसको खुगोका पार नहीं रहा ओर जिसे सोना 
खरीदना था वह हर हाकतमें सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्थ हुआ न उसे रंज ही हुआ ओर 
न खुरी हो । इस तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घट-नाश, मुकूट- 
उत्पाद ओर सुवणं-स्थितिके विना नहीं हो सकते अतः वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है 1" जिस ब्रतीने 
आज केवर (दूव ही पोऊंगा' एेसा पयोत्रत कियारहै वह्‌ ब्रती दही नहीं खाता यदि दही 
अवस्थामें दृधका विनाद्य नहीं हुआ तो उस पयोव्रतोको दही भी खा लेना चाहिए; क्योकि दही 
अवस्थामें भा दूध मोज्‌द है उसका नाश नहं हआ 1 पर वह दही नह खाता अतः यह्‌ मानना 
ह्य चाहिए कि दही जमते समय दूध नष्टहो जाता है। जिस ब्रतोने जाजमें केवर दहीही 
खाऊगा' यह दधित्रत च्या है वह दूघ नहीं पीता। यदि. दूधमें दही नामको नयो अवस्थाका 
उत्पाद नहीं होता है ओर दूवका नामदहो दहो हो तव दधित्रतोको दूध भी पी ठेना चाहिए; 
क्योकि उसमे किसी नये दहोके उत्पाद होनेको तो आडा ही नहीं है1 पर दधित्रती दूध नहों 
पीता, अतः यह मानना ही चादिए कि दुधसे उत्पन्न होनेवाला दहो भिन्न वस्तु है, ओौर दहीका 
उत्पाद होता है । जिस त्रतोने आज मुञ्चे गोरस- गायके दधसे बनी हुई दूध दही आदि- नहीं 
खाना है' एेसा अगोरस त्रत ल्याहै वह्‌ दूव ओर दहो दोनोंको नहीं खाता। क्योकि गोरसको 
सत्ता तो दूधकी तरह दहीमे भो है । यदि गारस नामक एक अनुस्यूत वस्तु दृध ओर दहीमे न हो 
तो उसे दोनो ही खा केने चाहर । पर वह्‌ दोनोका ही त्याग करता है अतः गोरसको दोनोमें 
स्थिति माननी हयो चाहिए । इस तरह वस्तु उत्पादादि तीन घमंवाखी सिद्ध हो जाती है 1" 


~ का० ५७. § ३५९ ] जेनमतम्‌ 1 २३५१ 


§ ३५९. यदि देकेनेति पक्षः; तदा ^घटस्येकदेदा एव विनयेत्‌ न तु सवंः, स्वश्च स विनष्ट- 
स्तदा प्रतीयते, न पुनघंटस्येकदेशो भग्न इति प्रतीतिः कस्यापि स्यात्‌, अतो न देोनेति पक्षः 
कक्षोकाराहंः । सामस्त्येन विनहयतीति पक्षोऽपि न; `यदि हि सामस्त्येन घटो विनयेत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपाकानां मृद्रपस्य च प्रतीतिर्न स्यात्‌, घटस्य सर्वात्मना विनष्टत्वात्‌! न च तदा क्रपालानि 
मृद्रपं च न प्रतीयन्ते, मादन्यितानि कपालानि न पुनः सौवर्णानोति प्रतीतेः, अतः सामस्त्येनेत्यपि 
पक्षो न युक्तः \ ततो बलादेवेदं प्रतिपत्तव्यं घटो घटात्मना विनयति कपालात्मनोत्पद्यते मृद्द्रव्या- 
त्मनातुधघ्रव इति। 

तथा घटो यदोत्पद्यते, तदा कि देशेनोत्पद्यते, सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः प्रष्टव्योऽस्ति । 
यदि देशोनेति वक्ष्यति; तदा घटो देशोनेवोत्पननः प्रतीयेत न पुनः पुणं इति । प्रतोयते च घटः पूणं 
उत्पन्न इति । ततो देञेनेति पक्षो न क्षोदक्षमः 1 नापि साभस्त्येनेति पक्षः 1 यदि सामस्त्येनोत्पन्नः 
स्यात्‌, ततो मदः परतीतिस्तदानों न स्थात्‌, न च सा नास्ति, मार्दोऽयं न पुनः सौवणं इत्येवमपि 
प्रतीतेः । ततो घटो यदोत्पद्यते तदा स॒ घटात्मनोत्पद्यते मरत्पिण्डात्मना विनश्यति मदात्मना च 
ध्रुव इति बलादभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । 

§ २५९. यदि वदतु त्रयात्मक नहीं है, तो उन न माननेवाले प्रतिवादियोसे पूना चाहिए 
कि--जव घडा नष्ट होता है तब वह्‌ एकदेशसे कुछ न्ट होता है या सवदेशसे पूराका पूरा? यदि घडा 
एक देशसे नष्ट होता है; तो परे घडेका नाश न होकर उसके एकदेशका ही नाश होना चाहिए 1 पर 

हम तो घड़को समृचाका समचा पूराहौ नष्ट हुआ पाते हं । एेसा तो कोई भो नहीं कहता कि वड़का 
एक हिस्सा फूटा है ।' इसलिए घड़का एक देशसे नाश मानना तो उचित नहीं है 1 यदि घडा पूरा 
ही सर्वदेशसे न्ट होता है; तो घड़ेके नाश होनेपर मटर ओर खपरियां नहीं मिनी चाहिए; 
क्योकि आप तो घड़का पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिट ओर खपरियो आदिके साथ ही साथ सर्वात्मना 
नारा मानते ह 1 पर घड़ेके नष्ट होते ही मिटी ओर खपरियां वहीं पड़ी हुई मिलती ही हँ 1 उस समय 
देखनेवारे कहते हँ कि ये मिद्ौको खपरियां हँ न कि सुवणंकी ।' इसक्िए जव घडेके ना होनेपर 
मिद्री ओर खपरियोका नार नहीं होता तव घड़का सर्वात्मना पूरे रूपसे नारा मानना भो समुचित 
नहीं है 1 अन्तमें अनन्यगतिक हो-ओौर कोई तीसरा रास्ता न मिलनेके कारण आपको यह्‌ 
मानना हो होगा कि--घड़ा घटरूप पर्यायकी दृष्टस नष्ट होता है उक्षसे खपरियां उत्पन्न होती हैं 1 
तथा मिट्ी ज्योकी त्यों स्थिर रहती है ।' मिदर पहले भी थो अव भो है उसको घटपर्याय नष्ट हुई 
तथा खपरियां उत्पन्न हुई हँ 1 इसी तरह हम पुदेगे कि जब धड़ा उत्पन्न होता है तब वह एकं देश 
से कुछ उत्पन्न होता है य। संदेशे पूराका पूरा ? यदि एक देशसे उत्पन्न होता है; तो उसका 
कुछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चादिए पूरा घड़ा नहीं । परन्तु घडा तो समूचा उत्पन्न होता है यह्‌ 
सवंखोक प्रसिद्ध है । इसक्एि एक देरसे घड़ेको उत्पत्तिभावना तो उचित नहीं है । यदि पूरे 
रूपसे उत्पन्न होता है तो इसका अथं यह्‌ हुआ कि उसको मिटी भी उत्पन्न होती है; परन्तु यदि 
मद्रके साथ हौ साथ घड़ा पूरे रूपसे उत्पन्न होवे, तो उस मिट्रीको प्रतोति नहीं होनी चाहिए 1 
'उस समय वह मिद्री नहीं है' यह तो नहीं कहा जा सकता; क्योकि “यह मिटरौका घडा है न कि 
सुवणका' यह प्रतीति सभी प्राणियोको होत है 1 अतः घड़ा जब उत्पन्न होता है तब “वहु घडेकी 
पर्यायमें उत्पन्न होता है मिदट्धीके पिण्ड रूपसे नष्ट होता है तथा मिट्टो द्रव्यके रूपमे ध्रुव-स्थिर 
रहता है यह मानना ही पड़ेगा 1 इस त्रयात्मकताके बिना व्यवहार चर ही नहीं सकता 1 


१. इति कस्यापि प्रतीतिः स्यात्‌ म० २। २. यदिसाम०२।३. ततो यदा धट उत्प-म० २। 


२३५२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६०- 


9 ३६०. यथा हि वस्तु सर्वेः प्रतीयते तथा चेन्नाभ्युपगम्यते, तदा सवंवस्तुव्यवस्था कदापि 
न भवेत्‌ । अतो यथाप्रतीत्येव वस्त्वत्त्विति । अत एव यद्स्तु नष्टं तदेव नदयति नङ्क्ष्यति च 
कथंचित्‌, यदुत्पन्नं तदेवोत्पद्यत उत्पत्स्ये च कथंचित्‌, यदेवं स्थितं तदेव तिष्ठति स्थास्यति च 
कथंचित्‌ । तथा यदेव केनचिद्रूपेण नष्टं तदेव केनचिद्रपेणोत्यन्नं केनचिद्रपेण स्थितं च, एवं यदेव 
नइयति तदेवोत्पदयते तिष्ठति च, यदेव नङ्क्ष्यति तदेवोत्पत्स्यते स्थास्यति चेत्यादि सवंमुपपन्नम्‌ । 
अन्तबहिश्च सवस्य वस्तुनः सवंदोत्पादादित्रयात्मकस्येवाबाधिताध्यक्षेणानुभूयमानत्वात्‌, 
अनुभूयमाने _ च वस्तुनः स्वरूपे विरोधासिद्धेः, अन्यथ वस्तुनो रूपरसादिष्वपि विरोध- 
प्रसक्तः । प्रयोगन्धाऽत्रायम्‌- सवं वस्तुत्पादग्ययध्नौव्यात्मकं, सत्त्वात्‌, यदुत्पादन्ययध्रोग्यात्मकं न 
भवति तत्सदपि न भवति, यथा खरविषाणम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति केवरुब्यतिरेकानुमानम्‌ । 
अनेन च सल्लक्षणेन नेयायिकादिपरिकल्पितः सत्तायोगः सत्त्वं बोद्धाभिमतं चाथंक्रियालक्षणं 
सत्त्वं द्वे अपि भ्रतिक्षिप्रे द्रष्टव्ये । तन्निरासप्रकारश्च ग्रन्थान्तरादवसातग्यः 1 


$ ३६०. जसो वस्तु सवंसाधारणके अनुभवमें आती है यदि वैसी न मानी जाय तथा 
स्तरच्छासे उसमे अप्रतीत स्वरूपकी कल्पना की जाय तो संसारकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाये, 
कल्पना तो जक्को गरम तथा अग्निको ठण्डा माननेकी भी की जा सकती है, कल्पनापर कोई 
अंकुश तो है ही नहीं । अतः वस्तुको जब जिस प्रकारक निर्बाध प्रतोति हौ उस समय उसे उसी 
हय ्रकारको माननी चाहिए । इसच्ए जो वस्तु पहके नष्ट हुई थी वही आज नाशको प्राप्त कर 
रहो है तथा आगे भो कथंचित्‌-पर्यायरूपसे नष्ट होगी । जो उत्पन्न हई थी वहो उत्पन्न हो रही 
है तथा आगे भौ कथंचित्‌--पर्याय रूपसे उत्पन्न होगी 1 जो स्थिर थी वही स्थिर है तथा आगे 
भी दरव्यरूपसे कथंचित्‌ स्थिर रहेगी । जो वस्तु किसी रूपसे नष्ट हई थो वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न हुड थो तथा वही किसी रूपसे स्थिर थो जो किसी रूपसे नष्ट हो रही है वहौ किसी अन्य 
रूपसे उत्पन्न हो रही है तथा किसी रूपसे स्थिर है । जो किसी रूपसे नष्ट होगी वही किसी अन्यरूपसे 
उत्पन्न होगी तथा किसी रूपसे स्थिर रहेगी । इत्यादि त्रिकालवर्तीं वस्तुकी उत्पादादि त्रयात्मकता 
युक्ति सिद्ध हो जाती है । संसारकी समस्त चेतन ओर अचेतन वस्तुओंका सदा उत्पादादि 
वयात्मक रूपसे ही निर्बाध प्रत्यक्षसे अनुभव होता है जब वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक रूपसे अनु- 
मवमे आ रही है तव उसमें विरोधको शंका भी नहीं हो सकती । वस्तुका स्वरूपसे तो विरोध हो 
ही नहीं सक्ता; अन्यथा घड़का अपने रूप रस आदि प्रतोतिसिद्ध धमेसि भो विरोध होना चाहिए । 
प्रयोग--समस्त वस्तुएं उत्पाद, व्यय ओर ध्चौव्यवाङो ह, क्योकि वे सत्‌ है । जो उत्पादादि 
धम॑वालो नहीं हे वह्‌ सत्‌ भी नहीं है जसे कि गधे का सींग । चकि संसारकी समस्त वस्तु 
सत्‌ हं अतः वे उत्पादधमवाख्ी ह । यह केवर व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको उत्पादादित्रयात्मक 
सिद्ध कर देता है । स्वके इस उत्पादादित्रयात्मकत्व रूप लक्षणसे नैयायिक आदिक द्वारा माना 
गया सत्ताक्रा सम्बन्ध रूप सतत्वका कक्षण तथा बौद्धके द्वारा माना गया अर्थक्रिया रूप सत्त्वका 
लक्षण दोनों ही खंडित हो जाते है 1 क्योकि इन लक्षणोमे -सत्ता सम्बन्ध सत्‌ पदाथंमें माना जाय 
या असतुमे' इत्यादि दूषण तथा “अथंक्रियामे सत्ता यदि अन्य अर्थ॑क्रियासे मानी जाय तो अनवस्था 


१. “तस्मादयपृत्पित्सुरेव विनद्यति, नदवर एव तिष्ठति, स्थास्तुरेवोत्पद्यते, स्थितिरेवोत्पद्यते, विना एव 
तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नयति, स्थितिरेव स्थास्यत्युत्पत्स्यते विनङ्क्ष्यति, विनाश्च `एव स्थास्यत्यत्पत्स्यते 
विनङ्क्ष्यति, उत्पत्तिरेवोत्पःस्यते विनङ्क्ष्यति स्थास्यतीति न कुतर्चिदूपरमति ।*" -अष्टशा ° अष्टसह° 
° ११२ । २. “किमिदं कायंत्वं नाम । स्वकारणसत्तासंबन्धः, तेन सत्ता कार्यमिति व्यवहारात्‌ । 
-प्रश० च्यो० शू° १२९ । २. ““अर्थक्रियासमथं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ 1“ -भ्र° वा०२।३ । 


-का० ५७. § ३६२ ] जेनमतम्‌ 1 २५३ 


§ ३६१. अथ येनेति शाब्दो योज्यते 1 येन कारणेनोत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तं सदिष्यते, तेन 
कारणेन मानयोः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणयोर्गोचरो विषयः \ अनन्तघर्माः स्वभावाः सच्वज्ञेयत्वप्रमेय- 
त्ववस्तुत्वादयो यस्मिन्‌ तदनन्तधमंकमनन्तपर्यायात्मकमनेकान्तात्मकमिति यावत्‌ । वस्तु- 
जीवाजीवादि, उक्तमम्यधायि 1 अयं भावः-यत एवोत्पादादित्रयात्मकं परमार्थसत्‌, तत एवानन्त- 
धमत्मिकं सवं वस्तु -प्रमाणविषथः, अनन्तधर्मात्मिकतायामेवोत्पादव्ययध्रौग्यात्मकताया उपपत्तेः, 
अन्यथा तदनुपपत्तेरिति \ 

§ २३६२. अत्रानन्तधममत्मिकस्यंवोत्पादन्ययध्रौग्यात्मकत्वं युक्तयुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
येव भूयोऽनन्तधमंकपदप्रयोगो न पुनः पाश्चात्यपद्योक्तनानन्तघमंकपदेनात्र पौनरक्त्यमाराङनीय- 
मिति । तथा च प्रयोगः-अनन्तघर्मात्मक वस्तु, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वात्‌, यदनन्तघमत्मिकं 
न भवति तदुत्पादव्ययप्रोव्याटमकमपि न भवति, यथा वियदिन्दीवरमिति व्यतिरेक्यनुमानम्‌ । 
अनन्ताश्च धर्मा यथैकस्मिन्‌ वस्तुनि भवन्ति, तथा प्रागेव दशितम्‌ 1 घमहिचोत्पद्यन्ते व्ययन्ते च 
धर्मी च द्रव्यरूपतयां सदा नित्यमवतिष्ठते ! धर्माणां घमिणहच कथंचिवनन्यत्वेन धमिणः सदा 
सत्त्वे कालत्रयर्वतिधर्माणामपि कथंचिच्छक्तिरूपतया सदा सत्त्वं अन्यथा धर्माणामसच्वे ˆकथंचि- 


यदि अथेक्रिया स्वतः सत्‌ हो तो पदाथं भो स्वतः सत्‌ हो जार्यै" इत्यादि दूषण भाते हं 1 इन 
लक्षणोका विस्त॒त खंडन अन्य ग्रन्थोमें देख लेना चाहिए 1 

§ ३६१. अब शइलोकके "येन" शब्दका सम्बन्ध ॒मिलाते है-जिस कारणसे वस्तुको 
उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यवारी मानकर सत्‌ मानते हैँ उसी कारणसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही 
प्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवाङे जीवादिपदाथं कहे गये है । जिसमें अनन्त धम सत्त्व ज्ञेयत्वं 
प्रमेयत्व वस्तुत्व आदि स्वभाव पाये जाते ह वह॒ अनन्त ध्मंक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है 1 तात्पयं यह कि-जिस कारण उत्पादादि तीन धमंवाखी ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसौकिए सभो वस्तुएँ अनन्तघमंवाली हैँ ओर वे हो प्रमाणक विषय होती हँ । वस्तुको 
अनन्तधर्मवारी माननेपर ही उसमें उत्पाद, व्यय ओौर श्रौव्य घट सकते हैँ 1 यदि वस्तु अनेक 
ध्मंवाखो न हो नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवाखी हो; तो उसमे उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्य नहीं 
वन सकते 1 स्व॑था नित्यम उत्पाद ओर व्यय नहीं हो सक्रते तथा क्षणिक स्थिरता--प्रौव्य नहीं 
बन सकता । नित्यत्व क्षणिक्रत्व आदि अनन्तधमंवारी वस्तुमे हौ उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकता 
निर्वाधि युक्तियोसे सिद्ध होता है । 

§ ३६२. इसी अनन्तधर्मात्मकताका उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकतासे अविनाभाव वतानेके 
किए इस इलोकमें भी “अनन्तधर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है। इसकिए पहरेके ररोकमें 
कहे गये अनन्तघर्मात्मक' पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नहीं कहना चाहिए; क्योकि यहाँ वह॒ 
उत्पादादित्रयात्मकके साथ अविनाभाव सूचनके लिए प्रयुक्त हुआ है ओर इसी किए वह्‌ साथंक है 1 
प्रयोग-समस्त वस्तुएँ अनन्तधमंवारो हँ क्योकि उनमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य पाये जाते हे 1 
जो अनन्तधमवाङे नहीं हैँ उनमें उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य भी नहीं पाये जाते जेसे किं आकाराके 
कमलमें ! यह्‌ केव व्यतिरेकी अनुमान वस्तुको निविवाद रूपसे अनन्तधमवालो सिद्ध कर देता 
है । जिस जिस तरह एक ॒वस्तुमे अनन्तधमं सिद्ध होते ह वे प्रकार पहर बता चुके हे 1 धमं 
स्वभाव-पर्याय उत्पन्न होते ओर नष्ट होते हँ तथा धर्मी द्रव्य या स्वभाववान्‌ पदाथं द्रव्यरूपसे स्थिर 
रहता है, निस्य है 1 धमं ओर धर्मीमिं कथंचिद्‌ अभेद है, अतः जब धर्मी सदा स्थायोहै नित्यहै 

१. -ज्ञेत्ववस्तु -म० २ । २. -पर्यया-म० २1 ३. वस्तु विषयः ज० २। ४. -धर्मात्मकपद-आ० । 
५५. -मनियमिति म० २। €. धर्मो द्रव्य-म० २। ७. -या नित्य-म० 9, म० २, प० १, १प१०२। 
८. कथंचिदभि-म० २ । 
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२५४ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५७. § ३६२ - 


तदभिन्नस्य घमिणोऽप्थसत्त्वप्रसङ्कात्‌ । 

§ ३६३. न च घमिणः सकाश्ादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना एव वा धर्माः, तथानुपरब्धेः, 
कर्थचित्तदभिन्नानामेव तेषां भ्रतोतेहच । | 

§ ३६४. न॒ चोत्पद्यमानविपद्यमानतत्तद्धमंसद्धावन्यतिरेकेणापरस्य रधमिणोऽसत्त्वमेवेति 
वक्तव्यं, धम्यधारविरहितानां केवलधर्माणामनुपरब्धेः, ` एकधम्याधाराणामेव च तेषां प्रतीतेः, 
उत्पद्यमानविपद्यमानघर्माणामनेकत्वेऽप्येकस्य तत्त दनेकधर्मात्मकस्य द्रव्यरूपतया ध्रुवस्य धर्मिणोऽ- 
बाधिताध्यक्षगोचरस्यापह्लोतुभरक्यत्वात्‌, अबाधिताध्यक्षगोचरस्यापि धर्मिणोऽपलह्लवे सककधर्माणा- 
मपह्भवप्रसङ्धात्‌ । तथा च सवंग्यवहारोच्छेदप्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तधर्मात्मिकं वस्तु 1 प्रयोगर्चात्र- 
विवादास्पदं वस्त्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविोषाभिलाप्यनभिलाप्यादिधर्मात्मिकं, तथेवास्ख- 
लत्मत्ययेन प्रतीयमानत्वात्‌, यद्यथैवास्खलत्प्रत्ययेन ` प्रतोयमानं तत्तथैव प्रसाणगोचरतयाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घटतयैव प्रमाणगोचरोऽम्युपगम्यते न तु पटतया, तथैवा- 
स्खलत्प्रत्ययेन भ्रतोयमानं च वस्तु, तस्मादेकानेकाद्यात्मक प्रमाणगोचरतयाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


तो उससे अभिन्न कालत्रयवर्तीं अनन्तधमं भो कथंचित्‌ शक्तिरूपसे सदा रहते हैँ 1 यदि धर्मोका , 
त्रकालिक सत्त्व न माना जाय तो धममोकि अभावसे उससे अभिन्न धर्मौका भो अभाव हो जायगा] 

§ ३६३. धमं न तो धर्मसि सवथा अभिन्न ही है ओर न सर्वथा भिन्न ही 1 धर्मसि सवंथा 
भिन्न या अभिन्न धमं किसी भी प्रमाणसे उपरुग्ध नहीं होते। प्रमाणतो धमं ओर धर्मीमिं 
कथंचिद्‌ भेद को ही ग्रहण करता है 1 धर्मीको छोडकर स्वतन्त्र धमं कहीं नहीं मिरते ओर न 
घमसि दन्य धर्मी ही 1 घमंधर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती है । 

§ ३६४. बौद्ध-उत्पन्न होनेवारे तथा विनष्ट होनेवाले धर्मोको छोड़ कर किसी अतिरिक्त 
घर्मीका सद्धाव नहीं है 1 धमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैँ तथा विनष्ट होते रहते हैँ । उन धर्मो में 
रहनेवाला कोई स्थायी या अन्वय रखनेवाला धर्मी नहीं है 

जैन--घर्माङूप आधारके बिना निराधार धर्मोकी उपकन्धि नहीं होती 1 धमं किसी न किसी 
आधारभूत ध्मामिं ही प्रतीत होते हे । यद्यपि उत्पन्न तथा विनष्ट होनेवाङे घर्मी अनेक-भिन्नया 
अनित्य हँ फिर भो उन अनेकधर्मोका आधारभूत धर्मी द्रव्यरूपसे एक अभिन्न गोर नित्य है । एेसा 
घर्मी प्रत्यक्षादि प्रमाणोका निर्वाधि रूपसे विषय होता है, उसका खोप करना असम्भव है 1 यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निवधि धर्मोका भी खोप किया जाय, तो इसी न्यायसे.समस्तधर्मोका भी खोप हो जायगा 
ओर इस तरह घमं ओर धर्मी दोनोका लोप होनेसे संसारके समस्त प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि व्यवहारो 
का उच्छेद हो जायगा । घडा ही उत्पन्न या विनष्ट होता है" इस प्रतीतिमे उत्पाद ओर विनाड- 
का आधार घटरूप धर्मी अनुभवसिद्ध है हो । इस तरह समस्त पदाथं अनेकान्तात्मक या अनन्त- 
धर्म॑वाङ़े सिद्ध हो जाते हे  प्रयोग- संसारके समस्त विचाराधीन पदाथं एक अनेक नित्य अनित्य 
सत्‌ असत्‌ सामान्य विदोष वाच्य अवाच्य आदि रूपमे अनेकधर्मात्मिकं हैँ; क्योकि वे अनन्त- 
घर्मात्मक रूपे ही निबधि प्रतोतिके विषय होते हैँ । जो पदाथं जिस रूपसे निर्बाध प्रतोतिका 

विषय होता है वह उसी रूपसे प्रमाणका विषय होता है जसे घटरूपसे निर्बाध प्रतीतिमें प्रतिभासित 

होनेवाला धड़ा घटरूपसे ही श्रमाणका विषय होता है न कि पटरूपसे 1 चकि नित्य अनित्य एक 
या अनेकआदि रूपसे ही समस्त पदार्थो का निरवधि प्रतिभास होता है अतः समस्त वस्तुओंको 
एक अनेक आदि अनेकान्तात्मक रूपसे ही प्रमाणका विषय मानना चाहिए । 


१. धरम्यधिा-म० २। एकधर्मधा-क० । २. प्रतीयते तत्त-म० २ । 


~ का० ५७. § ३६५ ] जेनमतम्‌ 1 ३५५. 


§ ३६५. न चात्र स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथैवास्खलत्प्रत्थयेन प्रतीयमानत्वस्य सर्वत्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ 1 न हि '्रव्यपर्यायात्मकाम्यामेकानेकात्मकस्य निर्थानित्यात्मकस्य च स्वरूपपर- 
रूपाम्यां सदसदात्मकस्य सजातीयेभ्यो विजातीयेम्यद्चानुवृत्तव्यावृत्तर्पाम्यां सामान्यविशेषा- 
त्मकस्य -स्वपरपर्यायाणां “क्रमेणाभिकराप्यत्वेन युगपत्तेषामनभिलाप्यत्वेन चाभिलाप्यानभि- 
लाप्यात्मकस्थ च सवस्य पदाथंस्यास्खरुत्प्रत्ययेन प्रतीयमानत्वं कस्यचिदसिद्धम्‌ 1! तत एव न 
धसंदिग्धासिद्धोऽपि, न खल्ववाधकतया प्रतीयमानस्य वस्तुनः संदिग्धत्वं नाम ! नापि विख्डः, 
विरुद्धाथंसंसाधकत्वाभावात्‌ । न हि साङ्कयसोगताभिमतव्रव्यैकान्तप्ययिकान्तयोः काणादयोगाम्यु- 
पगतपरस्परविविक्तद्रव्य््यायिकान्ते च तथैवास्ललत्परत्ययेन श्रतीयमानत्वमास्ते, येन विषः 
स्थात्‌ । नापि पक्षस्य प्रत्यक्षादिबाधा, येन हेतोरकिचित्करत्वं स्यात्‌ ! नापि दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकलता साधनविकलता वा, न खलु घटस्येकानेकादिघर्मात्मकत्वम्‌ तथेवास्वलत्प्रत्ययप्रतीय- 
मानत्वं '"“चासिद्धं, प्रागेव रद्ञितत्वात्‌ ! तस्मादनवद्यं प्रयोगमुपश्ुत्य क्िमित्यनेकान्तो 
नानुमन्यते । 





§ ३६५. हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नहीं है, क्योकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 
वस्तुओंका निर्बाधि प्रतिभास होता ही है । द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य तथा एक है ओर पर्याय रूपसे 
अनित्य तथा अनेक 1 स्वरूप स्वक्षेत्र आदिको दुष्टिसे वस्तु सदात्मक है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिक दुष्टिसे असदात्मक । सजातीय पदाथ में एक जसा अनुगत प्रत्थयकरा कारण होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थसि ग्यावृत्त प्रत्ययका कारण होनेसे विशेषात्मक है 1 स्वपययं 
या परपययिं क्रमसे तो शब्दोके द्वारा कही जा सकती हैँ अतः वस्तु अभिलाप्य--वाच्य दहै तथा 
उनको एक साथ कहने वाला कोई शब्द नहीं है इसलिए वस्तु अवाच्य है 1 इस तरह वस्तुक नित्य 
अनित्य आदि अनेकधमं निर्बाध प्रतीतिके विषय होते ही हैँ । इनकी निर्बाधता किसीसे छिपी हुई 
नहीं है, वह तो सवं प्रसिद्ध है । चकि उक्त प्रतीति निर्वाधरूपसे सवंजन प्रसिद्ध है अतः उसमें 
सन्देह पैदा नहीं किया जा सकता इसीकिए हमारा हेतु सन्दिग्धसिद्ध नहीं है । निर्बधिप्रतौ तिमे 
सन्देहका क्था काम ? हमारा हतु साध्यसे उकरूटे अंको सिद्ध नहीं करता अतः विरुद्ध भी नहीं 
है 1 सांख्यके द्वारा माने गये द्रव्येकान्त-स्वंथानित्यत्व, बौद्धोके दारा माने गये पर्ययिकान्त 
सवंथा क्षणिकत्व तथा वैरोषिक ओर नैयायिकोके दारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय-सामान्य ओर द्रव्य 
गुण क्म आदिके सर्वथा भेदका तो कभी भो अनुभव नहीं होता जिक्षसे हमारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुको सिद्ध करनेवाला हेतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणोसे 
बाधित नहीं है जिससे हेतु बावित होकर अकिचित्कर कहा जाय 1 हमारा घट नामका दुष्टान्त 
मी साध्यशुन्य या साघनरुन्य नहीं है । एक-अनेक आदि अनेक धमवाला घड़ा जिस प्रकार निर्बाध 
प्रतीतिक्रा विषय होता है वह्‌ प्रक्रिया पहरे बता ही चुके हँ । इस तरह इस निरि अनुमानके 
द्वारा जब निर्बाधिरूपसे वस्तुकी अनेकान्तात्मकता सिद्ध हो जाती है तब आप प्रामाणिकं होनेका 

दावा रखकर भी उसे क्यो नहीं स्वोकार करते ? 


, द्रन्यपययाम्या-म ० २ । द्रन्यप्ययात्मभ्या-म० १, प० १, प० २। २. -स्य च नि-म०२। 
, -पर्यया-म० २। ४. क्रमेणाभिराप्यानभिलाप्यत्वेन युगपत्तेषामभिलाप्यानभिलाप्यात्म-म० २। 
. -स्य सर्व-क० । ६. सन्दिग्धोऽसिद्धोऽपि म० २। ७. पर्ययै-भ०२। ८. -मस्ति येन म०२। 
„ -दस्यात्मनोऽपि पक्षस्य म० २। १०. वा सिद्धं म० २) 


9 „© «५ „^© 


३५६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३६६ 


9 २६९. ननु सत्त्वासत्त्वनित्यानित्याद्नेकान्तो दुधंरविरोधादिदोषविषमविषधरदष्टत्वेन 
कथं स्वप्राणान्‌ धारयितुं धीरतां दधाति । तथाहि-यदेव वस्तु सत्‌ तदेव कथमसत्‌.। असच्चेत्‌ 
सत्कथमिति विरोधः, सतत्वासत्त्वयोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शीतोष्णस्पशंवत्‌ ! यदि पुनः 





9 ३६९. शंका-एक हौ वस्तुमें सत्त्व -असत्तव नित्य-अनित्य आदि विरोधी धर्मोका सद्धाव 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपो काले नागते इस तरह उस लिया है किं विचारेको 
अपने प्राणोका धारण करना ही कठिन हो रहा है 1 इस अनेकान्तमें विरोध आदि आं दूषण 
आते हँ । जैसे जो वस्तु सत्‌ - विद्यमान है वही असत्‌ कंसे हो सकती है ? यदि असत्‌ है; तो सत्‌ 
कंसे हो सकती है ? इस तरह सत्व गौर असत्त्व ए साथ नहीं रहते । जहाँ सत्त्व होगा वहाँ 
असत्त्व नहीं रह॒ सकता । जैसे शीत ओर उष्णता एकं दूसरेका परिहार करके रहती है | 
उसी तरह सत्त्व ओौर असत्त्व भो एक दू सरेका परिहार परहेज करके रहते है । यदि सत्त्व 





१. “अथोत्पादग्ययघ्रौन्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्धावावियोगतः ॥ यदा 
न्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पूर्वं प्रतीते सत्त्वं स्यात्‌ ° तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ प्रौग्येऽपि 
यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सत्त्वं प्रतीयते । प्रतोतेरेव सर्वस्य तस्मात्सत कुतोऽन्यथा ॥ तस्मान्न नित्यानित्यस्य 
वस्तुनः संभवः क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥"-प्रमाणवातिकारं० प° १४२ । 
` ्लौव्येण उत्पादग्यययोविरोधात्‌, एकस्मिन्‌ घर्मिण्ययोगात्‌ 1” -हेतुवि० टी० प° १७६ । ““भावस्स 
णत्थि णासो णत्थि अभावस्ख चेव उप्पादा ॥ १५॥' "--पंचास्तिकाय । “ द्रग्यप्यायरूपत्वाद्‌ द्वैरूप्यं वस्तुनः 
किङ । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेदः संजञादिभेदतः ॥ १॥ भेदामेदोक्तदोषाश्च तयोरिष्टौ कथं न वा । प्रत्येकं ये 
प्रसज्यन्ते दयोभवि कथन्न ते ॥६२॥। न चैवं गम्यते तेन वादोऽयं जाल्मकल्पितः ॥४५॥ --हेतुवि० टी° 
° १०४-१०७ । तस्वसं ° परऽ ४८६ । ““तद्रति सामान्यविरोषवति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तम- 
मेदमेदौ स्याताम्‌" “अय सामान्यविेषयोः कथंचिदूमेद इष्यते । अत्राप्याह--अन्योन्यमित्यादि । सदुदा- 
सदुशात्मनोः सामान्यविशेषयोः यदि कथचिदन्योन्यं परस्परं भेदः तदैकान्तेन तयोेद एव स्यात्‌" ˆ“ 
दिगम्बरस्यापि तद्रति वस्तुन्यस्युपगम्यमाने अत्यन्तमेदामेदौ स्याताम्‌ ।-- -मिथ्यावाद एव स्याद्वादः 1 
-भ° वा० स्वड़र° री° प° ३३२-४२। -सद्भूता धर्माः सत्तादिधर्मेः समाना भिन्नार्चापि यथा 
निग्रन्यादीनाम्‌ । तन्मतं न वमज्जसम्‌ । कस्मात्‌ । न भिन्नाभिन्नमतेऽपि पूर्ववत्‌ भिन्नाभिन्नयोर्दोष- 
भावात्‌ ˆ“ उमयोरेकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ ।-- -भिन्नाभिन्नकल्पना न सद्भूतं न्यायासिद्धं सत्याभासं गृही- 
तम्‌ । ` --विं्सि° परि० २ खं० २। “एकं हीदं वस्तुपलम्यते । तच्चेदभावः किमिदानीं भावो 
भविष्यति । तद्यदि परलूपतयाभावः, तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा पररूपतया भावत्वेऽङ्गो- 
क्रियमाणे परल्पानुप्रवेशः तथा भावत्वेऽप्यङ्ख क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश एव, ततर्च सर्वं सर्वात्मकं स्यात्‌ ।” 
- तत्व प° ° ७८-०९ । “"नित्यानित्ययोः विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने घमिण्यभावः एवं सदसत्त्वा- 
देरपीति 1“ - प्रश्ष° व्यो० प° २०। “नेकस्मिननसंभवात्‌ ।२।२।२३ ।*--न ह्येकस्मिन्‌ धर्मिणि 
युगपत्सदसतत्वादिविरुद्धघर्मसमावेदाः संभवति, शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं- 
रूपार्चेति ते तथैव वा स्युर्नैव वा तथा स्थुः, इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं 
संशयज्ञानवन्नप्रमाणमेव स्यात्‌ । अनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संरायज्ञानवन्ता- 
 श्रमाणं भवितुमर्हति । नेति ब्रूमः । निरङ्कदं ह्यनेकान्ततवं सव॑वस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्घारणस्यापि वस्तु- 
त्वाविदेषात्‌, स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्घारणात्मकतैव स्यात्‌ 1 एव निर्घारियितुि- 
घारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति 1 एवं सति कथं प्रमाणमूतः संस्तोर्थकरः प्रमाण- 
भरमेय्रमातुप्रमितिष्वनिर्घारितासपदेष्टुं शक्नुयात्‌ ।“ --ब्रह्मसू° शां० भा० २।२।३३ । विन्ञानाद्धत-म ०, 
भरोकण्ठमा०, अणुमा०, निम्बाकंमा ० २।२।३३ । वेदान्तदी० प्र० १११। २. असच्च सत्कथम्‌ म० २। 
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सर्वमसत््वात्मना असत्वं च स्वात्मना व्यवस्थितं स्यात्‌ तदा सत्त्वासत्त्वयोरविरेषात्प्रतिनियत- 
व्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ । एवं नित्यानित्यादिष्वपि वाच्यम्‌ ! तथा सत्त्वासत्त्वात्मकत्वे वस्तुनोऽम्यु- 
. पगम्थमाने सदिदं वस्त्वसद्रेत्यवधारणद्वारेण निर्णतिरभावात्‌ संशयः । तथा येनाेन सत्त्वं तेन 
कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्त्वासत्त्वम्‌ । यद्ाद्यः पक्षः, तदा स्यादादहानिः \ दितीये _ पुनः 
येनांडेन स्वं तेन कि सत्वमेवाहोस्वित्तेनापि सत्वासत्त्वमित्यनवस्था । तथा येनांशेन भेदः ` तेन 
{कि भेद एवाथ तेनापि भेवाभेदः । आद्ये मतक्षतिः । द्वितीये पुनरनवस्था \ एवं “नित्यानित्य 
सामान्यविरोषादिष्वपि वाच्यम्‌ । तथा सच्वस्यान्यदधिकरणमसत्त्वस्थ चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ । 
तथा येन स्पेण स्वं तेन सत्त्वमसत्त्वं च स्थादिति संकरः, “युगपदुभयप्राप्तिः संकरः' इति वचनात्‌ । 
तथा येन रूपेण सत्त्वं तेनासत्वमपि स्थात्‌ येन चासत्त्वं तेन सत्त्वमपि स्थादिति व्यतिकरः, 
'परस्परविषयगमनं व्यतिकरः" इति वचनात्‌ \ तथा सवंस्यानेकान्तात्मकत्वेऽद्धोक्रियमाणे जलादेर- 
प्यनलादिरूपता?, अनलादेरपि जलरूपता, ततश्च जलाथ्यंनादावपि `्रवर्तेत, अनलार्थो च 


ओर असत््वको स्थिति एकं ॒दूसरेका परिहारः करके न मानी जाय; तो इसका यह्‌ अथं हुआ 
कि सत्त्व भी असत्त्व रूपसे तथा असत्त्व भी सत्त्व ॒रूपसे रहता है, तब सत्त्व ओर असत्त्वमें 
एकलूपता होनेसे विद्यमानता तथा गेर मौजदगोमे कोई भेद ही न रहेणा ओर इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहारोका लोप हो जायगा है" भो "नहीं" तथा नहीं" भी है" कहा जायगा 1 इस तरह 
मिथ्यात्वं ओर अनित्यत्व आदिमे भी विरोध दूषण आता है । यदि वस्तु सत्वासतत्वात्मक है तो 

(उसका सत्‌ या असत्‌" किसी भो रूपसे निणंय नहीं हो सकता अतः "वह्‌ सत्‌ है या असत्‌" यह 
संशाय हो जाता है 1 जिस स्वरूपसे वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्या वह॒ सत्‌ ही दहै या उस रूपसे भी 
वह्‌ सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ही धम॑वालो है ? यदि उस रूपसे सत्‌ ही है; तब एकान्तवाद हो 
जायगा ओर सर्वथा सत्‌ ही माननेसे स्याद्वाद कहाँ रहा ? यदि जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे वह॒ 
सदसत्‌ दोनों ही धममंवारो है; तो अनवस्थानामका दूषण होगा; क्योकि वहाँ भी यही प्रन 
बराबर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌ है तो 
स्याद्वाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्ररन फिर होगा इस तरह अनेक अप्रामाणिका धर्मोको कल्पना 
करनेसे अनवस्था दूषण हो जाता है 1 इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वरूपसे वस्तुमे 
भेददही हैया भेद ओर अभेद दोनों ही ? यदि सवथा भेद ही माना जाय तो एकान्तवादका प्रसंग 
होनेसे स्याद्वादको क्षति होगो 1 यदि मेद ओर अभेद दोनों हैँ तो वही प्रन बरावर चालू रहेगा 1 
इस तरह अनवस्था दूषण आता है 1 इसो तरह वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविरोषात्मक 
आदि माननेमें भी अनवस्था दूषण . आता है 1 सत्तवधमंका अन्य आधार होना चाहिए तथा 
असत्त्वधमंका अन्य । इस तरह्‌ इन विरोधोधर्मोको एक आधारम न रह सकनेके कारण वेयधि- 
करण्य दूषण होता है 1 वस्तुका सत्त्व ओर असत्त्व दोनों धर्मासि आप कथंचित्तादात्म्य मानते है, 
अतः जिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपसे उसमे सत्त्व भी होगा तथा असत्त्व भी 1 इस तरह 
एक ही रूपसे दोनों धर्मोको युगपत्‌ प्रापि होनेसे संकर नामका दूषण होगा 1 कटा मी है-““दोनों 
घर्मोकी एक साथ प्राप्तिको संकर कहते है जिस रूपसे वस्तुमे सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी 
. होगा तथा जिस रूपसे वस्तु असत्‌ है उस खूपसे सत्‌ भी होगी इस तरह व्यतिकर दूषण होता 

है 1 कहा भो है-““एक दूसरेके विषयमे हस्तक्षेप करने को व्थतिकर कहते है सत्त्वके विषयमे 
असत्त्व तथा असत्त्वके विषयमे सत्तवके भो प्च जानेसे व्यतिकर दोष स्पष्ट ही है 1 समो वस्तुओं 
को अनेक धर्मवारो माननेसे जलम भी अग्निरूपता तथा अग्निमे भो जलरूपताका प्रसंग होगा 1 


१. -होस्वित्सतत्वा-५० २। २. तेन मेद-म० १, म० २, प०१, प०२। ३. -ता ततश्च 
भ० २। ४. प्रवर्तते म० २। । 


३५८ षड्दरांनसमुच्चये [ का०.५७. § ३६७- 


जलादावपीति, ततञ्च प्रतिनियतन्यवहारलोपः । तथा च प्रत्यक्षादिप्रमाणवबाधः । ततश्च तादृशो 
वस्तुनोऽसंभव एव । 

$ ३६७. अत्रोच्यते- यदेव सत्तदेव कथमसदित्यादि यदवादि वादिवृन्दवृन्दारकेण तदरचन- ` 
रचनामात्रमेव, विरोधस्य प्रतीयसानयोःः सत्त्वासत्त्वयोरसंभवात्‌, तस्यानुपलम्भलक्षणत्वात्‌, 





तब जर पीनेवाङा आगको पोनेके लिए दौडगा तथा जिसे ठंडकं दूर करनेके छिए आग तापने 
की इच्छा है वह जलम भी प्रवृत्ति करने लगेगा । तात्पयं यह किं संसारके समस्त नियत व्यवहारो 
मे गड़बड़ी होकर व्यवहार रोप नामका दूषण होगा । वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमें कोई भी 
्रत्यक्षादि प्रमाण सहायक नहीं होते उर्टे उसमें बाधा हौ देते हँ अतः प्रमणबाधा नामका दूषण 
होता है 1 जब एेसी वस्तु न तो किसो परमाणका हौ विषय होतो है ओर न किसी व्यवहारकोही 
सिद्ध करतो है तो एसी वस्तुका अभाव हो मानना चाहिए । एेसी निरथंक वस्तुकी सम्भावना ही 
नहीं को जा सकती । 

9 २६७. समाघान--आपके ये दूषण सर्व॑या निर्मूल तथा कोरे बकवाद रूप ही ह! 
आपने अपनेको बड़ा भारी समन्कर जो जो “सत्‌ है वही असत्‌ कंसे ? यह्‌ विरोध दूषण दिया 
हे; वहं तो बिलकुल युक्तिशून्य है सिफ कहने के ठंगसे ही वह विरोध जंसा मालूम होता है । जब ` 


१- “विरोधस्तावदेकान्ताद्र्तुमत्र न युज्यते ।*“"” -मी० उटो० ए० ५६० । “यदप्युक्तं मेदाभेदयो- 
विरोष इति, तदभिधीयते, अनिखूपितप्रमाणप्रमेयतत्त्वस्थेदं चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यते । नानात्वं तस्य तत्यूवं कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते 1 यल्रमाण. परिच्छिन्नमविरुद्धं हि तत्‌ तथा । 
वस्तुजातं गवारवादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते ॥ न ह्यभिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्शयितुं शक्यते । 
सत्ताजञेयत्वदरव्यत्वादिसामान्यात्मना स॒र्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवंलक्षण्याद्धिन्नम्‌ । तथाहि प्रतीयते 


तदुमयं विरोधः कोभ्यमुच्यते । विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ एकरूपं प्रतीतत्वात्‌ द्विरूपं 
तत्तयेष्यताम्‌ । एकरूपं भवेदेकमिति नेर्वरमाषितम्‌ ॥ `" "अत्र प्रागल्भ्यात्‌ कश्चिदाह--यथा संशयज्ञानं 


चक 


स्थाणुवां पुरुषो वेत्यप्रमाणं तथा भेदामेदज्ञानमिति, तदसत्‌, _ परस्परोपमदेन न कदाचित्‌ सहस्थितिः । ` 


परमेयानि्चया च्चैव संशयस्याप्रमाणता ॥ अत्र पनः कारणं पूर्वसिद्धं॒मृत्सुवर्णादिलक्षणं ततः कार्यं पड्चा- 


ज्जाय॒मानं तदाच्रितमेव जायते"-“अतो भिन्नाभिन्नङ्पं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । संग्रहदलोकः--कार्यरूपेण नाना- 
स्वमभदः कारणात्मना । हैमात्मना यथाभेदः कुण्डलादयात्मना भिदा ॥" - मास्करमा० एु० १६-२७। 


"तस्मात्‌ श्रमाणबलेन भिन्नाभिन्तत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धौ भेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ । न विरोधः, 
सह दनात्‌ । यदि हि “ददं रजतम्‌, नेदं रजतम्‌" इतिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतीयेयाताम्‌ ततो 
विश्द्धचेयाताम्‌, न “तु तयोः परस्परोपमर्देन प्रतीतिः । इयं गौरिति बुद्धिद्रयम्‌ अपययिण प्रतिभासमानमेकं 
वस्मुद्यात्मक व्यवस्थापयति समानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति अपर्यायत्वं च भेदम्‌,` अतः प्रतोति- 


वलादविरोधः । गपेक्षामेदाच्च, "“""एवं वर्मिणो दन्यस्य रसादिवर्मान्तररू्पेण रूपादिभ्यो सेदः द्रव्यरूपेण 


चाभमेदःˆ-"“ --शास्त्रदी० ° ३९३-९५ । `“ (विरोधाभावस्तल्लक्षणामावात्‌ ।.“*न चैवमस्तित्व- 
नास्तित्वयोः क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवताम्युपगम्यते, यतो वघ्यघातकभावरूपो विरोधः 
तयोः कल्प्येत ।*“““न च तथा जीवस्य।स्तित्वनास्तित्व पूवप्िरकाकुमाविनि । यदि स्याताम्‌, अस्तित्वकाङे 
नास्तित्वामावात्‌ जीवसत्ता मात्रं सर्वं भ्ाप्नुवौत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयो बन्धमोक्षा- 
दिव्यवहारो विरोषमुपगच्छेत्‌ । सर्वथैवासतः पुन: भात्मलाभामावात्‌, सर्वथा च सतः पुनरमावप्राप्त्यनुप- 
पत्तेः नंतथोः सहानवस्थानं युज्यते । तथा जोवादिषु प्रतिबन्व्यप्रतिबन्धकभावोऽपि न विरोधः संभवति । 
“न च तथा अस्तित्वं नास्तित्वस्य प्रयोजनं प्रतिबघ्नाति तस्मिन्नेव काले परद्रग्यादिल्पेणानुपरन्धिबुद्ध- 
धुत्पत्तिदर्शनात्‌ । नास्तित्वं वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिबध्नाति तदैव स्वरूपादयपेक्षयोपरन्धिवुद्धिदर्शनात्‌ । 
तस्माद्‌ वाङ्मात्रमेव, विरोधः 1” --त० वा० = २६१ । प्रमाणसं ° पू० १०३ । अष्टरा अष्टसह० 
० २०६९। तत्त्वाथ० इरो० एर० ४३४ । सन्मति० टी० छ० ४५१ । न्यायङ्कमु० प° ३७० । स्या० 
र० ४० ७४१ । श्रमेयरल्न मा० ४।१ । प्रमाणमी० घ्र° २८ । स्थाद्वादमं० ० १९७ । सक्षमगीत० 
° १८१ । शास्त्रवा० टी° ° २६६ । २. -मानयोरसंभ-म० १, म० २, प० १, प० २। 


~ का० ५७. § ३६८ ] जेनमतम्‌ । ३५९. 


वन्ध्यागभें स्तनन्धयवत्‌ । न च स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तदैव पररूपादिभिरसत्वस्यानुप- 
लम्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्यात्‌, शीतोष्णवत्‌ \ परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोध एकत्राम्रफलादौ रूपरसयोरिव संभवतोरेव सदसत्त्वयोः स्यात्‌, न पुनरसभवतोः संभवद 

संभवतोर्वा \ एतेन वध्यघातकभावविरोधोऽपि फणिनकुल्योवंल्वदबलवतोः प्रतीतः सत्वासत्वयोर- 
कङ्कनीय एव, तयोःसमानवलत्वात्‌, मयूराण्डरसे नानावणंवत्‌ । 


$ ३६८, {कि च, अयं विरोधः कि स्वरूपमात्रसमदधावकृतः, उतेककालासंभवेन, आहोस्विदेकः 
दरव्यायोगेन, किमेककालकद्रव्याभावतः, उतेककालकद्रव्येकप्रदेशासंभवात्‌, तत्राद्यो न युक्तः; यतो 
न हि जशोतस्पर्शोऽनपेक्षितान्यनिमित्तः स्वात्मसद्धाव एवोष्णस्पर्शेन सह विरुध्यते, उष्णस्पर्ो 
वेतरेण, अन्यथा चरलोक्येऽप्यभावः स्यादनयोरिति ! नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काठे पथक्‌ 





वस्नुमे सत्त्व ओर असत्त्व दोनों हो प्रतोत हो रहे ह तब उनमें विरोध कंसा ? विरोध तो उनमें होता 
है जिन दोनोकी एक साथ अनुपरुन्धि रहती है । जसे वन्ध्या--र्वाज्ञ स्त्रीके गभेमें क्डका नहीं पाया 
जाता अतः वन्ध्या स्त्रोके गभंका ओर बालवच्च का विरोध दहै। शीत ओर उष्ण एक साथ नहीं 
रह्‌ सकते अतः इनमें सहानवस्थान-एक साथ नहीं रहना नामका विरोध माना जाता है 1 परन्तु 
वस्तुमें जिस समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपको अपेक्षा असत्त्वके रहने 
` में कोई आपत्तितोदैही नहीं जिससे इनमे शीत ओर उष्णको तरह सहानवस्थान नामका 

विरोध माना जाय । यदि सर्वके रहते समय असतत्वको अनुपरुन्धि होती तो कदाचित्‌ उनमें 
विरोध माना जाता । पर घडा जिस समय घट है उसो समय वह्‌ पट नहीं है । एक आमके फलमें 
रूप अपनी स्थितिमे इसको अपेक्षा नहीं रखता तथा अपनो स्थितिमे रूपको, अतः इनमे परस्पर- 
परिहारस्थिति--स्वतन्तरस्थिति-नामका विरोच माना जाता है 1 यह्‌ विरोध दो विद्यमान पदार्थों 
में ही होता है, जब दोनों अविद्यमान हों, या एक विद्यमान ओर दूसरा अविद्यमान तब उनमें 
` यह्‌ विरोध नहीं हो सकता 1 अतः यदि खूप ओर रक्तको तरह सत्त्व ओर असत्त्वमे परस्पर 
परिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमे दोनोको सत्ता माननो पड़गो 1 जब वस्तुमे दोनो- 
को सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने ही आप सिद्धहो जातीरै) सपि 
मौर नेवलेमे बध्यघातक भाव नामका विरोध होता है । यह विरोध हमेशा बक्वान्‌ ओर कमजोरमें 
हुआ करता है 1 सो सत्त्व ओर असत्त्व तो दोनों ही समान बल्शारी हँ इसक्िए कोई एक 
दूसरेका घात नहीं कर सकता । जिस प्रकार मोरके भण्डेके द्रव पदार्थमे स्वभावसे ही अनेक रंग 
होते हँ उसो तरह वस्तुमे सतत्व-असत्त्व मादि अनेक धमं होते है 1 


§ ३६८. आप यह बताइए कि इन सत्त्व-असतत्व आदि धममिं विरोध क्यो होता है ? क्या 
दोनोंका स्वतन्त्र स्वरूप होनेसे ही उनमें विरोध होता है, या दोनों एक समयमे एक साथ नहीं 
हो सकते अथवा एक द्रव्यमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अथवा एक कामें एकं द्रव्यमे नहीं 

रह सकते, या एक समयमे एक द्रव्यके एक प्रदेशमे नहीं रह सकते ? दोनोका स्वतन्त्र स्वरूप 
होनेसे ही तो विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योकि रोतस्पशं अपने स्वरूपसे ही अन्य किसी 
समीपदेश संयोग आदि निमित्तके बिना ही यदि उष्ण स्पांका विरोधी हो जाय या उष्ण 
स्पश रोतस्परांका विरोधी हो जाय; तो संसारसे ही दोनोका रोष हो जाना चाहिए । रोतस्पशं 
अपने स्वरूपके सद्धाव मात्रसे जहां कहीं भी रहकर सारे त्रिलोकके उष्णस्पशंका नाह 
कर देगा तथा उष्णस्पदं अपने स्वरूपको सत्तासे हो त्रिखोकके शीतस्पशंका रोप कर देगा 1 
एक कारुको अपेक्षा भो विरोध नहीं कहा ना सकता; क्योकि एक ही समयमे शीत ओर 
उष्ण ॒दोनोका ही पृथक्‌-पृथक्‌ सद्धावदहो सकतादहै तथाहै. भी उसी समय बरफ टठण्डा 
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पुथग््रयोरप्युपलम्भात्‌ । नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि लोहभाजने रात्रौ शीतस्पर्शो दिवा चोष्णस्पशः 
समुपलस्थते, न च तत्र विरोधः! नापि तुरीयः, धूपकड्च्छकादौ हयोरप्युपलम्भात्‌ । पच्चमोऽपि 
न घटते, यत॒ एकस्मिन्नेव तप्तरोहभाजने स्पहापिक्षया यत्रेवोष्णत्वं तत्रेव प्रदेशे रूपापेक्षया 
रोतत्वम्‌ । यदि हि रूपापेक्षयाप्युष्णत्वं स्यात्‌, तहि जननयनदहनप्रसङ्धः । 

§ ३६९. नन्वेकस्य युगपदुभयरूपता कथं घटत इति चेत्‌, न; यतो यथेकैस्येव पुरुषस्यापेक्षा- 
वशाल्लघुत्वगुरुत्वबालत्ववद्धत्वयुवेत्वपुत्रत्वपितत्वगुरुत्वशिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद- 
विरुद्धानि तथा सत्त्वासत्त्वादीन्यपि । तस्मान्न: सर्वथा भावानां विरोधो घटते कथंचिद्िरोधस्तु 
स्वभावेषु तुल्यो न बाधकः । 


है तथा अग्नि गरम 1 एक द्रव्यरूप आधारकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
एकं ही कोहेका बतंन रात्निमें ठण्डा तथा दिनमें गरम देखा जाता है । उस छोहेके वतंनमें रहने 
वारे शोतस्पशं तथा उष्णस्पशंमें कोई विरोध नहीं देखा जाता 1. एक द्रव्यमे एक समयमे भोदो 
धर्मोक्रा विरोध नहो माना जा सकता; क्योकि धूपदह्नो तथा करद्लो आदि एक ही अवयवोद्रव्य 
मे उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पशं पाया जाता है । धृपदहनी ओर 
करछ्लीको जिस तरफसे पकडते है,. वह॒ उस ओर ठण्डो तथा दूसरी ओर गरम रहतो है 1 एक 
समयमे एक द्रव्धके एक ही प्रदेशकी अपेक्षा भी विरोध नहीं कह सकते, क्योकि तपे हुए रोके 
बतंनके जिस प्रदेशमे स्पशंको अपेक्षा उष्णता पायी जातो है उसी प्रदेशमे रूपकी अपेक्षा शोतलता 
सुहावना गन मालूम होता है । यदि उसका रू भी गरम होता तो देखने वाखोंकी आंखें जक 
जानी चाहिए थीं । 
§ ३६९. शंका-एकं वस्तुमे एक साथ परस्परविरोधी दो धमं केसे रह सक्ते हैँ ? एक हौ 
वस्तुको यह युगपत्‌ उमयरूपता तो किसी भी तरह समञ्ञमें नहीं आतो 1 


व 


समाघान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक ही समयमे एक ही साथ भिन्न-भिन्न 


अपेक्षाओसे छोटा, बड़ा; बच्चा, बूढा, जवान, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य आदि परस्पर विरुद्ध रूपो- 
को धारण करता है, उसो तरह सत्व असत्त्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि घर्म भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं 
से वस्तुमें एक ही साथ पाये जाते हैँ 1 जिस समय देवदत्त अपने क्ड़केका वाप है उसी समय वह्‌ 
अपने वापका बेटा भी तो है, अपने रिष्यकरा यदि गुरुहै तो अपने गुरका शिष्य भोतोदै। यदि 
किसी कम उमर जवानको अपेक्षा वृढा है तो किसो अधिक उमरवाङे वृढेको अपेक्षा जवान भी 
तो है 1 तात्पर्य यह कि एकं ही साथ भिन्न-भिन्न अपेक्षाओसे एक ही वस्तुमे अनेकों विरोधी धमं 
रहते ह । इसक्ए पदार्थोमिं सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नहीं कहा जा सकता । कथंचित्‌ थोडा बहुत 
विरोध तो समी पदार्थोमिं पाया जाता है 1 जो एक वस्तुमें धमं हँ वह्‌ दूसरीमें नहीं हँ । वस्तुओं 
मे कथंचिद्‌ विरोध हुए विना भेदही नहीं हो सकता 1 अतः कथंचिद्‌ विरोध तो प्रयत्न 
करने पर भो नहो हटाया जा सकता इसकिए वह अपरिहायं--अवश्यंभावौ होनेसे दूषणरूप 


नहीं हे । 


१. -वत्वपितृत्वपुत्रत्वगुर-म० २ । “यथा एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता भागिनेय 
इत्येवमादयः संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न॒ विरुद्धचन्ते; अर्पणामेदात्‌ । पुत्रापेक्षया पिता, 
पित्रपेक्षया पुत्र इत्येवमादिः तथा द्रव्यमपि सामान्यापक्षया नित्यम्‌, विशेषार्पणयानित्यमिति नास्ति- 
विरोधः 1“ -सर्वाथसि° ५।३२ । ““भर्पणामेदादविरोधः पितापुत्रादिसंबन्धवत्‌ ।* --त० वा० 
° ३६ । २. -न्न भावानां सर्वथा वि-म० २। 
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§ ३७०. तथा संश्ञयोऽपि न युक्तः, सत््वासत्त्वयोः स्फुटखूपेणेव प्रतीयमानत्वात्‌ \ अद्ढ- 
प्रतीतौ हि संशयः, यथा क्रचित्प्रदेञे स्थाणुपुरुषयोः । तथा यदुक्तम्‌-अनवस्था' इति; तदध्यनुपासित 
गुरोवंचः, यतः सत्वासत्त्वादयो वस्तुन एव धर्माः, न तु धर्माणां धर्माः, धर्माणां धर्मा न भवन्तिः 
इति वचनात्‌ \ न चैवमेकान्ताम्युपगमादनेकान्तहानिः, अनेकान्तस्यं सम्यगेकान्ताविनाभावित्वात्‌, 
अन्यथानेकान्तस्यंवाघटनात्‌ नयापंणादेकान्तस्य पर॑माणापणादनेकान्तस्येवोपदे्ात्‌, तथेव दृष्टे्टा- 
म्यामविरुढधस्य तस्य व्यवस्थितेः । 


§ ३७१. कि च, प्रमाणार्पणया सत्वेऽपि `सत््वासत्त्वकल्पनापि भवतु 1 न च तत्र कश्चनापि 
दोषः । ननुक्तमनवस्थेति चेत्‌, न, यतः साप्यनेकान्तस्य भूषणं न दूषणं, अमलक्षि क्ष)तिकारित्वेन 
परत्युतानेकान्तस्योहीपकत्वात्‌, मूलक्ि क्ष)तिकरीः ह्यनवस्था दूषणम्‌ 1 यदुक्तम्‌- 

§ ३५०. वस्तुमें सत्त्व ओर असत्त्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतोत हौ रहे ह अत 
संशय हो ही नहीं सकता । यदि इनकी दृढ प्रतोति न होकर चक्ति प्रतोति होती तो संशय 
कहा जा सकता था 1 जैसे किसी प्रदेशमे “यह्‌ स्थाणु-ट्‌ ठ है या पुरुष' यह चकित प्रतीति संशय 
रूप हुआ करती है । अनवस्था नामका दूषण तो एसे व्यक्तिका दिया हुमा मालूम होता है जिसने 
गुरुके पास कं ख भी नहीं पढा है 1 सत्त्व ओर असत्त्व वस्नुके धमं हँ धर्मोकि धमं नहीं ह । कटा 
भी है--“धमोकि धमं नहीं होते धमं नि्धंमं होते है 1" "धमं धर्मरूप ही है" इस एकान्तके माननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहीं हो सकती, क्योकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होता है 1 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त ही नहीं बन सकेगा 1 नयको दुष्टिसे 
एकान्त तथा प्रमाणकी दष्टिसे अनेकान्त माना जाता है1 जो एकान्त-एकधमं वस्तुक दसरे- 
धर्मोको अपेक्ना करता है उनका निराकरण नहीं करता वह सच्चा एकान्त है यह सुनयका विषय 
होता है 1 जो एकान्त अन्यधर्मोका निराकरण करता है वह मिथ्या एकान्त है यह्‌ दुनंयका विषय 
होता है । सम्थगेकान्तोके समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधर्मवारो वस्तु कहते ह 1 यह अनेका- 
न्तात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है 1 प्रत्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा उक्त व्यवस्थामें कोई भी 
बाधा तो आतो ही नहीं है प्रत्यत ये प्रत्यक्ष ओर अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही हे । 


§ ३७१. प्रमाणक दुष्टिसे सत्त्व भौ वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तुरूपं हो जाता हे 
अतः उसमें भो सत्त्व ओर असतत्वको कल्पना ख॒शीसे कोजिए हमे उसमे कोई आपत्ति नहीं हे 
ओर न उसमे कोई दोष ही है । इस स्थितिमें अनवस्था दूषणको बात कहना तो निरथंक हो हे 
क्योकि एसी अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तकी साधक होनेसे भूषणरूप रै न कि 
दूषण 1 यह्‌ अनन्तघमेकल्पना रूप अनवस्था तो मर्वस्तुका ना नहीं करनेके कारण उल्टी 
अनेकान्तका उदहीपन ही करती है इससे अनेकान्तको पृष्ट ही होती है 1 जहाँ मूर वस्तुका खोप 


१. “संशयहेतुरिति चेन्न, विशेषलक्षणोपक्न्धेः 1 -त० वा० ० ३६ । अष्टसह ० षऽ २०७ । 
न्यायकुञु° प्र° ३६८ । २. ^^तत एव नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनाश्ानिष्टेजन्मात्मनि स्थिति- 
विनाशानुपगमाद्विनाज्े स्थितिजन्मानवकालात्‌ प्रत्येकं तेषां भयात्मकत्वानुपगमात्‌ । न ॒चैवमनेकान्ता- 
म्युपगमादनेकान्ताभावः, सम्यगेकान्तस्यानेकान्तेन विरोधाभावात्‌, नयापंणदेकान्तस्य प्रमाणार्पणादने- 
कान्तस्येवोपदेशात्‌ तथेव ॒ दुष्टेष्टाम्यामविश्द्धस्य तस्य व्यवस्थितेः ॥'” --अष्टसह० घू० २०७ । 
३. ^“अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाघनः । अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ ।*ˆ -ब° 
स्व० ₹इरो० १०३। त० वा० पएू० ३५ । ४. प्रमाणादने-आ०, ऊ० । ५. सत्तासतत्व-म० २। 
६. -तिकारी क० । 
प 
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` मूलक्षि क्ष)तिकरीमाइुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । 

वस्त्तानन्तयेऽप्यशक्तौ च नानवस्थापि ( स्था वि) वार्यते 11१1 
- ततो यथा यथा सत्त्वेऽपि सतत्वासतत्वकल्पना विधीयते, तग्रा तथानेकान्तस्यैवोहीपनं < 
न तु भुलवस्तुक्षि(क्ष)तिः ! तथाहि-इह सवंपदार्थानां स्वरूपेण सत्त्वं पररूपेण चासत्त्वम्‌ । तत्र 
जीवस्य ; स्वरूपं, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, ततोःऽन्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्यां 
सदसत््वे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विशेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारव्यवसायः स्वरूपं, दशंनस्याना- 
कारग्रहुमं स्वरूपं, तद्विपरीतं तु परख्पम्‌, ततस्ताम्यां तनापि *सत्तवासस्वे । तथा पुनर्ञनस्यापि 

परोस्यावेशदयं प्रत्यक्षस्य वैशद्यं स्वरूपं, ददा नस्थापि ` चकषुरचकषुनिमित्तं च्षुराद्यालोचनं स्वरूपं, ` 

अवधिदर्शनस्याप्यवध्यालोचनं स्वरूपं, अन्यच्च पररूपम्‌ । ततस्ताभ्यां तत्रापि सत्त्वासत्तवे । 
परोक्षस्यापि मतिज्ञानस्येन्द्ियानिन्द्रियनिमित्त स्वार्थाकारग्रहणं स्वरूपं, अनिन्दियसात्रनिमित्त 
धुतस्य स्वरूपः, भ्त्यसषस्यापि विकलस्थावधिमनःपर्यायरूपस्य मनोऽक्तानयेक्ष स्पष्टाथेग्रहणं स्वरूपं, 
सकलमरत्यक्षस्य सवंद्रव्यपर्यायसाक्षात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्थत्पररूपम्‌ । ताभ्यां पुनरपि तत्रापि 
सदसत््वे प्रतिपत्तव्ये ! एवमुत्तरोत्तरविशेषाणामपि स्वपररूपे तदवे दिभिरभ्युह्ये, तद्विशेषप्रतिविशेषा- 


होता है वहीं अनवस्था दूषणरूप है 1 कहा भो है-- “अनवस्था दूषण मृूकवस्तुकी क्षति करने 
वाला होता है इससे मृ वस्तुका ही खोप हो जाता है । परन्तु जहाँ वस्तुको अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वहु उसके अन्ततक न पहुचे उस वस्तुको अनन्ततामे अनवस्था- 
का विचार नहीं किया जा सकता । वस्तुको अनन्तताके कारण यदि अनवस्था है तो उसका 
वारण नहीं किया जाता वह तो भूषण है!“ तो सत्त्वको वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमें जेसे-जेसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मो को कल्पना कौ जायगी वैसे ही वेसे अनेकान्तका 
उदहीपन- पृष्ट होगी 1 इसमें मूर वस्तुको क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा। 
जेसे-सभी पदार्थोमिं स्वरूपसे सत्त्व तथा पररूपसे असत्त्व है । जीवका सामान्यसे ज्ञानदर्थंनरूप 
उपयोग हो स्वरूप है; क्योकि जोवका असाधारण लक्षण उपयोग ही है । उपयोगसे भिन्न अनुप- 
योग॒ अचेतनत्व पररूप है । इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्त्व ओर असत्त्वका विचार किया 
जाता है । उपयोगमें भो विरोषरूपसे ज्ञानोपयोगका स्त्ररूप है स्व भौर अर्थंका निश्चय करना । ~. 
दरानोपयोगका स्वरूप है निराकार सामान्य आलोचन करना । इनसे विपरीतधमं पररूप होगे । 
अतः इन ॒दोनोसे सत्व ओर असतत्वका विचार किया जायगा । ज्ञानम भी परोक्षका स्वरूपहै 
{र टचान तथा भत्यकषका स्पष्टज्ञान । दशने भी चक्षुदशंनका स्वरूप है चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले 
ज्ञानक पहङे पदा्थंका सामान्य अवलोकन करना । अधचक्षुदरंनका स्वरूप है--चक्षुसे भिन्न स्पदां- 
नादि इन्द्रियोसे होनेवाले ज्ञानके पहले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहले होनेवाला 
सामान्य प्रतिभास अवधिदशेन है । ये तो हुए इनके स्वरूप, ओर इनसे विपरीतधमं पररूप होते है। 
इनसे इनमें सत्त्व ओर असतत्वका विचार करना चाहिए । परोक्षमें भी मतिज्ञानका स्वरूप है 
इन्द्रिय जीर मनके द्वारा स्व ओर अर्थका निर्य करना शरुतज्ञानमात्र मनके निमित्तसे ही होता 
है । भत्यक्षमें मौ अवधिज्ञान ओर मनःपर्याय रूप विकलं प्रत्यक्षका स्वरूप दै--इन्द्रिय ओर 
मनकी सहायताके विना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपदामसे ही पदार्थोको स्पष्ट जानना 1 समस्त 
द्रव्योको समस्त पर्यायोको साक्षात्‌ हस्तामक्कवत्‌ जानना सकलप्रत्यक्ष है । ये तो इनके स्वरूप 
है ओर इनसे भिन्न पररूप है । इनके द्वारा इनमें फिर भो सत्त्व भौर असत्वका विचार होता 


१. --व्थेवि वा-मञर२ । २. न शूल-म० 9 भ० २, पण १, प०र, आ०, क०। 
३. व्योपयोगः म० २। ४. सत्त्वासत्त्वं म० ०, भ० २, प० १, प० २ , क० । ५. चक्षुनिमित्ं 
चकुराद्यारो-म० 9, पर १ प० २। चलुनिमित्तं चकषुरालो-म० २। ६. -पर्यय-म० २। 





~ का० ५७. § ३५३ ] जेनमतम्‌ । ३६३ 


णामनन्तत्वात्‌ । एवं घटपटादिपदार्थानामपि स्वपरखूपप्रर्पणा कार्या, तदपेक्षया च सत्त्वासत्त्वे 
प्रतिपाद्ये । एवं च वस्तुनः ` सत्वेऽपि सत्वासत्त्वकल्पनायामनेकान्तोदीपनमेव, न पुनः कापि 
` क्षि(क्ष)तिरिति। . | 
§ ३७२. ननु सत्त्वेऽपि सस्वान्तरकल्पने “घर्माणां घर्मा न भवन्ति इति वचो विरुध्यते । 
मेवं वोचः । अद्याप्यनभिज्ञो भवान्‌ स्याद्वादामृतरहस्यानां, यतः स्वधभ्ययेक्षया यो धर्मः सत्त्वादि 
स एव स्वध्मन्तिरापेक्षया घर्म, एवमेवानेकान्तात्मकम्यवस्योपपत्तेः3 । ततः सत्त्वेऽपि सत्त्वान्त- 
रकल्पनायां स्वस्य धर्मित्वं, सत्त्वान्तरस्य च धमेत्वमिति* घमिण एव धर्माम्युपगमा्र पर्व्छि 
दोषावकाश्ः । न चैवं धर्मस्यापि धर्मान्तिरपेक्षपा घामित्वप्राप्व्यानवस्था, अना्यनन्तत्वादडम- 
घमिव्यवहारस्य, दिवसरात्निप्रवाहवत्‌, बोजाङ्करपौर्वापयंवत्‌, मभव्यसंसारवदा 1 एव नित्या- 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

§ ३७३. तथा वैयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्बाधकाध्यक्षबरुद्धौ सत्वासस्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


है । इस तरह आगे-आगेके घमोकि स्व-पर रूपका समञ्षदार ुरुषोको स्वयं ही विचार कर ऊना 
चाहिए, क्योकि इनके भेद-प्रमेद तो अनन्त ह, जिसकी जितनी शक्ति ओर वुद्धि हो क्ह उतने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है 1 इसी तरह घट-पट आदि पदार्थोके भी स्वरूप ओर पररूपका 
विचार करके उनसे सत्त्व ओर असत्त्वका निरूपण करना चाहिए 1 इस तरह वस्तुके सत्त्वघमंमे भी 
सत्त्व ओर असत्त्व को कल्पना करनेसे अनेकान्तका उदोपन ही होता है इससे कोई हानि तो हो 
. हो नहीं सकती 1 

§ ३७२. शंका--यदि सत्त्वधर्ममे भी अन्य सत्व आदि कल्पना कौ जायेगी तो आपका 
'वर्मोमिं अन्धधमं नहीं होते" यह सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा 1 

समाधान-तुम आज तक भो स्याद्वादामृतके रहस्यको नहीं समञ्च सके हो इसका समञ्चना 
गूढ़ है 1 बात यह्‌ है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्तुकी अपेक्षा घमं है वही अपनेमे रहनेवाङे अन्य 
धर्मक अपेक्षा धर्मी रूप भी होता है । इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंशमे घमं ओर धर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है । अतः सत्त्व भ अन्य सत्त्वघमंकी कल्पना करनेसे धर्मरूप हो जाता है 
ओर दूसरा सत्त्व धमं रहता है, इस तरह जो धमं था वही धर्मी तथा जो धर्मी है व्ही घमं भी हो 
सकता है 1 जिस समय सत्त्वमें अन्य कोई धमं रहता है उस समय वह्‌ घमंरूप न होकर घर्मीरूप 
` होता है 1 अतः कोई दोष नहीं है । सत्त्वधमंको अन्य किसो धमकी अपेक्षा धर्मी माननेसे अनवस्था 

दूषणकी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योकि जिस प्रकार दिवसके बाद रात्रि तथा रात्रिके बाद 

दिन अनन्तकालतक बराबर होता रहता है अथवा जिस तरह बीजसे अंकुर ओर अंकरुरसे बीजको 
परम्परा अनन्तकाल तक चरती है या जिस प्रकार अभव्यजोवके संसारम एकशर्यायके बाद दूसरी 
पर्याय क्रमशः अनन्तकार तकं होती जाती है ठीक उसी तरह अनादिसे अनन्तकाल्तक धम- 
घमिव्यवहारको परम्परा चाद रहती है 1 जो ज्ञान जीवका ध्म है वही अपनेमे रहनेवाले स॒त्त्वकी 
अपेक्षा धर्मी है 1 सत्त्व ज्ञानको अपेक्षा धमं होकर भी अपने प्रमेयत्वकी अपेक्षा धर्मीहै। इस 
तरह धर्मधर्मिभाव अनादि अनन्त है। इसी तरह नित्य अनित्य मेद अभेद आदि धर्मोको 
व्यवस्थाका विचार करना चाहिए 1 

$ ३७३. वैयधिकरण-मिन्न आधारोमें र्हना-दूषणकी बात तो सरासर आंखोमें धूर क्लोकना 
हैः क्योकि निर्बाध प्रत्यश्नसे एक हौ वस्तुमें सत्त्व ओ र असत्त्व दोनों ही धर्मोकी प्रतीति होती ही 
१. सत्त्वे सत्वा-म ० २ । २. स्वघमपि-म० २। ३. -वस्थोत्पत्तेः भ० २। ४. -ति घण एव 


धमत्वमिति घमिण एव आ०, क० । ५. “नापि वैयधिकरण्यम्‌, एकाघारतया निर्बाषबोधे तयोः 
प्रतिभासमानत्वात्‌ 1 --न्यायङ्कसु ° प° ६७१ } अष्टसह ० प° २०६ । 


३९४ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५७. § ३७४ - 


प्रतिभासनात्‌ 1 न खलु तथाप्रतिभासमोनयोर्वेयधिकरण्यं, एकत्र फले रूपरसयोरपि तत्प्रसद्धात्‌ । 

§ ३७४. संकरव्यतिकरावपि मेचकन्ञानदष्टान्तेन निरसनीयोौ ! यथा मेचकज्ञानमेकमप्यनेक- ` 
स्वभावं, न च तत्र संकरव्यतिकरो, एवमत्रापि ! क च यथानामिकाया युगपन्मध्यमाकनिष्ठिक- 
संयोगे हस्वदीघंत्वे न च तत्र संकरादिदोषः- एवमत्रापि । 

§ ३७५. तथा यदप्यवादि “जकादेरप्यनखादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहप्रमादिप्ररुपि- 
तप्रायम्‌; यतो जलादेः स्वरूपापेक्षया जलादिरूपता न पररूपापेक्षया*, न ततो जलाथिनामनलादौ 
परवृ्तिप्रसङ्धः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “स्वंस्य सवत्मिकत्वाम्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्यवा- 
घटमानत्वात्‌ । 

§ २७६. कि च, भूतभविष्यदृगत्या जरपरमाणनामपि भूतभाविवह्भिपरिमाणपेक्षया वद्धि 
रूपताप्यस्त्येव । तथा तप्रोदके कथंचिद्रह्भिरूपतापि जलस्याद्धीक्रियत एव ! प्रत्यक्षादिबुद्धौ प्रति- 


है 1 जिस तरह एक आम आदि फलम रूप ओर रस जब स्प प्रतिभासित होते हँ तो उनमें वंयधि- 
करण्य नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमे जब सत्त्व ओर असत्वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता है तव उनमें वेयधिकरण्यदू षण देना किस भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता । 

$ ३७४. जिस प्रकार अनेक रंगोका मिधित प्रतिभास करनेवाला मेचकरत्नका ज्ञान एक 
होकर भो अनेक स्वभाव या आकारवाखा है पर उसके आकारनतो एक दूसरे रूपहो होते है 
ओर न सबको युगपत्‌ प्रापि ही होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकधर्मवाली 
मानने पर भी संकर ओर व्यतिकर दूषण नहीं हो सकता । देखो छिगुरीके पासको अनामिका-- 
विना नामवारो अंगुो वीचवारी मध्यमा अंगुखीसे छोटी तथा कनिष्ठा--सवसे छोटी छिगुरीसे 
बडी है, परन्तु उसमें एक साथ छोटापन तथा बड़ापन होनेमे संकर या व्यत्तिकर दूषण तो नहीं 
आता ? उसी तरह वस्तुमें सन्त्व ओर असत्त्व दो धमं माननेमें भी कोई दूषण नहीं है । 

$ ३७५. आपने जो जलमें भी अग्निरूपताका प्रसंग" दिया है, वह्‌ तो अत्यन्त तीव्र मोही- 
अज्ञानीके प्राप जसा ही है, क्योकि ज आदि पदार्थमिं अपने जल स्वरूप आदिक दृष्टिसे जलादि 
रूपता हं न कि भग्नि आदि पररूपको अपेक्षासे । अतः जखार्थी-प्यासा अग्निको पीनेके किए क्यों 
दीडेगा ? पानौ पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि रूपसे 1 संसारकी समस्त वस्तुएं किन्हीं पदा्थोकि 
साथ स्वपर्याय खूपसे तथा किन्हीं पदा्थोकि साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती हँ अतः किसीसे 
अस्तित्वरूप ओर किससे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुएं सर्वात्मक मानी जाती है 1 . 
अन्यथा वस्तुको व्यवस्था हो घट नहीं सकती । जलका अपनी शीतकता आदिके साथ यदि स्व- ` 
पर्यायरूपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो अग्नि आदिके साथ परपर्यायरूपसे नास्तित्वात्मक सम्बन्ध 
भीतोदै। 

§ २३७६. पुद्गखद्रन्यके विचित्र परिणमन होते ह| जो परमाणु आज जलरूप हं सम्भव 
हैकिवे घड़ी भरवाद आगरूपुयाहवा रूपदहो जाय 1 इनके सदा जकूरूपया अग्निरूपही 
रहनेका कोई नियम नहीं है । अतः बहुत कुछ सम्भव है कि यही भग्निके परमाणु जो आज जल 
है, पहर अग्निरूप रहे हों या आगे अग्निरूपसे परिणत होगे । इसलिए भूत भीर भविष्यत्‌ अग्नि 


१. -मानवे-भ० २ । २. “नापि सङ्कुर-व्यतिकरौ, स्वस्वल्पेणेव भर्थे तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ 1'* - 
न्यायङ्कसु० एू°० ३७१ । “एकत्र बहुभेदानां संभवान्मेचकादिवत्‌ ।1* --न्यायविनि० >।४५ । “यथा 
कल्माषवर्णस्य यथेष्टं वर्णनिग्रहः ॥५७।। चिव्रत्वाद्रस्तुनोऽप्येवं मेदाभेदावधारणम्‌ । यदा तु राव वस्तु युगप- 
त्प्रतिपद्यते ॥६२॥ तदान्यानन्यमेदादि सर्वमेव प्रखीयते ।'* -मीमांसाइरो ° आकृतिवाद्‌ । ““एकाऽने- 
कस्वभावात्मकत्वं मेचकस्य वा । कथं च एकस्य नर्खिहत्वम्‌ उमेइवरत्वं वा स्यात्‌ ।' --न्यायङ्कसु ° 
ध० ३६९ । ३. -दोषपोष एव-म° २ । ४. -यत्ततो न जला-म० २। ५. सर्वंस्वा्थस्य भ० २। 


न=का० ५७. § ३७७ 1 जनमतम्‌ 1 ३६५ 


भासमानयोः सत्वासत्त्वयोः का नाम प्रमाणबाधा 1 न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नास, अन्यथा सवंत्रापि 
तत्प्रसङ्कः । प्रमाणप्रसिद्धस्य च नाभावः कल्पयितुं शक्यः, अतिप्रसङद्धात्‌, भ्रमाणादिव्यवहार- 
विलोपश्च स्यादिति । 

§ ३७७. एतेन ग्यदप्युच्यते “अनेकान्ते प्रमाणमप्यप्रमाणं सव॑ज्ञोऽप्यसर्व॑ज्ञः सिद्धोऽप्यसिद्धः' 
इत्यादि, तदप्यक्षरगरुणनिकामात्रमेव; यतः प्रमाणमपि स्वविषये प्रमाणं परविषये चाघ्रमाणमिति 
स्याद्वादिभिम॑न्यत एव \ सवंज्ञोऽपि स्वकेवलनज्ञानापेक्षया स्वंज्ञः सांसारिकजीवज्ञानापेक्षया 
त्वस्वंज्ञः । यदि तदयेक्षयापि सवंज्ञः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सवंत्वप्रसङ्कः, सव्ञत्वस्यापि 
छाद्मस्थिकज्ञानित्वप्रसङ्धो वा । सिद्धोऽपि स्वकमंपरमाणुसंयोगक्षयापेक्षया सिद्धः परजीवकम- 
संयोगापेक्षया त्वसिद्धः 1 यदि तद्पेक्षयापि सिद्धः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सिद्धत्वभ्रसक्तिः 


पर्यायकी अपेक्षा जकको भी अग्निरूप कह सकते हैँ । गरम जलमें तो कथंचिद्‌ अग्निरूपता मानी 
ही जाती है। अतः वतंमान जर प्यायसे चने वाके खोक व्यवहारमे कोई विरोध नहीं आ 
सकता 1 जब स्त्व ओर असन्तव प्रत्यक्षवुद्धिमें स्पष्टरूपसे प्रतिभास होता है तब प्रमाणवाधाका 
प्रसंग ही कंसे भा सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदा्थंमे अनुपपत्ति कंसी ? अन्यथा सभी पदाथमिं 
विवाद हो सकता है 1 प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कंसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
सस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा 1 ओर सभी व्यवहारोका खोप हो जायगा । 


§ २७७. इस विवेचनसे आपका यह्‌ कहना “अनेकान्तवादमे प्रमाण भो अप्रमाण, सवंज्ञ भो 
असवंज्ञ तथा सिद्ध भी संसारीहो जायगा" भी केवर अर्थशून्य अक्षरोकी गिनतीके समान ही 
निरथंक है 1 क्योकि स्याद्रादी प्रमाणको भी अपने विषयमे ही प्रमाण रूप मानते है, पर विषयमें 
तो वहु अप्रमाण रूप ही है । घटज्ञान घटविषय में प्रमाण है तथा पटादिविषयोमें अप्रमाण 1 अतः 
एक ही ज्ञान विषयभेदसे प्रमाण भी है तथा अप्रमाण भो 1 सवंज्ञ भी अपने केवलनज्ञानकी अपेक्षा 
सवेज्ञ है तथा संसारी जीवोके अल्पज्ञानकी अपेक्षा असवज्ञ ! यदि संसारियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
भो वह सवंज्ञ हो जाय तो इसका अथं यह हुआ कि संसारके समस्त प्राणी सवंज्ञ ह । सवज्ञ अपने 
` ज्ञानके द्वारा ही सवको जानता है 1 यदि वह्‌ हम रोगोके ज्ञानके द्वारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 

तो फिर उसको आत्मा ओर हमारी आत्मामें कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । जिस तरह हम अपने 
ज्ञानसे जानते हँ उसी तरह सवंज्ञ भी हमारे ही ज्ञानसे जानता है । अतः सवंज्ञ ओर हमारी आत्मा 
में अमेद होनेसे या तो सर्वज्ञको तरह हम सव्र रोग सवंज्ञाता हो जा्ेगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पनज्ञ ही हो जायगा 1 सिद्ध-मुक्तजीव भी अपने साथ खगे हुए कमंपरमाणुओसे छूटकर सिद्ध हुए 
है अतः वे स्वसंयोगी कमंपरमाणुओंको अपेक्षा मुक्त हुए ह न फ अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं 
परमाणुओंकी अपेक्षा । यदि वे अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं परमाणुओंको अपेक्षा भी सिद्ध माने 
जाय; तो इसका यह अथं हुआ कि अन्य आत्माओके धमं भी सिद्धजीवके स्वपर्याय हैँ तभी तो 
वहु अन्य आत्माओंसे संयुक्त कमं परमाणुओको अपेक्षा भो सिद्ध माना जाता है 1' इस तरह अन्य 
संसारी आत्माएं तथा सिद्ध आत्माभोमे सीधा स्वपर्यायका सम्बन्ध होनेसे अभेदरूपता हो जायगी 
ओर इससे या तो समस्त संसारी जीव सिद्ध हो जांयगे या फिर सिद्ध संसारी हो जाँयगे 1 अमद 


१. -नयोः का म० २। २. “स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चासावस्तथा पक्षे नित्यता पक्ष 
च।नित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृत््यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रभुतीनां च स्वशास्त्रावघृतस्वभावानामयया- 
वधृतस्वभावत्वप्रस ङ्गः ।'- बह्म ° शां° मा० २।२।३३ । “तथा मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावतंत इति 
मुक्तो न मुक्तरचेति स्यात्‌ । एवं च सति स॒ एव मुक्तः संसारी चेति प्रसक्तेः ।'" --प्रशष° व्यो° ० 
२० च। ३. तदपि म०२। 


{-- 
३६६ ` षडदशंनसमुच्चये [ का० ५७ § ३७८ - 


स्यात्‌! एवं कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ भुक्तमप्यभृक्तम्‌' इत्यादि सवं यदुच्यते परः; तदपि 
निरस्तमवसेयम्‌ 1 

§ ३७८. ननु सिद्धानां कमक्षयः किमेकान्तेन कथंचिद्रा, आचेऽनेकान्तहानिः \ द्वितीये 
सिद्धानामपि सवंथा कमक्षयाभावादसिद्धत्वप्रसङ्कः, संसारिजीववदिति, अत्रोच्यते--सिद्धरपि 
स्वकमेणां क्षयः स्थित्यनुभागप्रकृतिरूपयपेक्षया चक्रे, न परमाण्वपेक्षया ! न ह्यणनां क्षयः केनापि 
कतु पायते, अन्यथा मुद्‌गरादिभिघंटादोनां ` परमाणुशो विनाजञे फियता कालेन सवंवस्त्वभावप्रसद्धः 
स्यात्‌ । ततस्तत्राप्यनेकान्त एवेति सिद्धं दृष्टे ्टाविरुद्धमनेकान्तश्ासनम्‌ 1 

§ ३७९. एते हि बौद्धादयः स्वयं स्थाद्वादवादं युक्त्याभ्युपगच्छन्तोऽपि तं वचनेरेव निरा- 


पक्षमे एकरूपता हो हो सकती है या तो सब संसारी बने रहँ या फिर सव मुक्त हो जाँय। 
इसी तरह अनेकान्तवादमे कहा हुआ भो वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हुआ, किया हुआ भी कायं 
कथंचित्‌ नहीं करिया हु, खाया हुआ भी भोजन कथंचित्‌ नहीं खाया हुआ होना चाहिए 
इत्यादि दूषण भी असत्य है, क्योकि एक ही वस्तुमें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधी धर्मं मानना `~ 
प्रमाणसिद्ध है । जो कायं किया गया है उसको ही अपेक्षा कृत" जो बात कही गयी है उसकी ही 
अपेक्षा 'उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है उसकी ही अपेक्षा “भुक्त' व्यवहार हो सकता है न कि 
अन्यवस्तुओंको अपेक्षा । अतः अन्यवस्तुओंकी अपेक्षा “अकृत अनुक्त या अभुक्त' व्यवहार होनेमें 
कोई भी बाघा नहीं आती 1 


§ ३७८. शंका--आपके सिद्ध मुक्त जीवोने कर्मोका एकान्तसे सर्व॑था क्षय क्रियाहैया 
कथंचित्‌ १ यदि सर्वथा क्षय करिया है; तो अनेकान्तवाद कहाँ रहा ? जहां कोई भी बात सवंथा- 
'एेसा हौ है-मानी वहीं एकान्तवादका प्रसंग हो जाता है । यदि सिद्धोने कर्मोका क्षय कथंचित्‌ 
किया है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि आपके सिद्ध सर्व्॑रा कममरहित नहीं ह उनमें भी 
कथंचित्‌ कमंका सद्धाव है जसे कि संसारी जीवोमे । इस तरह अनेकान्तवाद वड़ी अव्यवस्था 
उत्पन्न कर देता है | 

समाधान- सिद्ध जोवोने भी कर्मपरमाणुओं की स्थिति फर देनेकी शक्ति तथा अपने प्रति 
कर्म॑त्वरूपसे परिणमन करनेका नाश किया है न कि क्म॑परमाणुमात्रका समृलनादरा । उन्होने उन 
परमाणुओंका अपनी आत्मामं कंम॑रूपसे सम्बन्ध नहीं रहने दिया । परमाणुरूप पुद्गल द्रव्य तो 
नष्ट नहीं किया ही जा सकता । कोई भी अनन्तशक्तिशाी भी किसी द्रव्यका समृलनाश नहीं कर 
सकता । यदि इस तरह परमाणुओंका नाश्च होने रुगे ती फिर मुद्गर आदि के परमाणुओं तक 
समृकनाश होनेसे एक न एक दिन संसारसे परमाणुओंका नामोनिशां मिट जायगा । उनका सर्वाप- 
हारी रोप हो जानेसे संसारके समस्त पदार्थोका अभाव हो जायगा । अतः जिस तरह मुद्गरकी 
चोट घड़ेकी पर्यायका नादा करता है ओर परमाणुओंको पड़े रहने देता है उसी तरह सिद्ध भी 
कमपरमा णुओकी कम॑त्वपर्यायका नाडा करते हँ न कि परमाणुओंका 1 वे परमाणु जी रस्सोकी 
तरह सिद्धको आत्माके ऊपर भी पड रहै हैँ तव भी बन्धनमें कारण नहीं हो सकते । अतः सिद्धोके 
कमक्षयमें भी अनेकान्त रूपता है । इस तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि प्रमाणोसे स्वंथा अबाधित 
अनेकान्त दासनको सिद्धि हो जाती है 1 । 


§ ३७९. इन अकाटय युक्तियोसे बौद्ध आदि वादी स्वयं स्याद्वादको स्वीकार करते है, इसके 
माने बिना उनका गास्त्रव्यवहार या खोकव्यवहार हौ गड़बड़ीमें पड़ जाता है 1 इस तरह अपने 


१. परमाणुविना-जा०, क० । 


१ 


~ का० ५७. § ३७९ ] जेनमतम्‌ । २३६७ 


वन्तो ननं फखीनताभिमानिनो मानवस्य स्वजननोमाजन्मतोऽप्यसतीमाचक्षाणस्य वत्तमनुकुवन्ति १ 
तयाहि-प्रयमतः सौगताम्युपगतोऽनेकान्तः प्रकादयते । ददानेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाघारणस्यायस्य 
विषयीकरणात्‌ कूत्रिद्‌ ्रमनिमित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दश्ंनमक्षणिकत्वे प्रमाण, {क तु प्रत्युता- 
प्रमाणं, विपरीताध्यवसायाक्रान्तत्वात्‌ 1 क्षणिकत्वेऽपि न तत्प्रमाणं अनुरूपाघ्यवसायाजननात्‌ 
नीलरूपे तु तथाविधनिदचयकरणात्परमाणमित्येवं वादिनां बौद्धानामेकस्येव दशञेनस्य क्षणिकत्वा- 
क्षणिकत्वयोरभ्रामाण्यं " नीलादौ वु प्रामाण्यं प्रसक्तमित्यनेकान्तवादाम्युपगमो बलादापतति । तया 
दरंनोत्तरकालभाविनः स्वाकाराध्यवसायिन एकस्यैव विकल्पस्य बाह्यार्थं सविकल्पकत्वमात्स- 


=-= 


व्यवहा रनिर्वाहुक स्याद्रादका अंटसंट वचनोसे खण्डन करते हैँ 1 उस समय उनको दशा उस मूखं 
कुरीनकी तरहु दयनीय हो जाती है, जो अपने कूकुकी पवित्रताका अभिमान रसं कर भो मृखंता- 
वश अपने ही वचनोसे अपनी माताको असती- व्यभिचारिणी कहता फिरता हो 1 सवं प्रथम बौद्धो 
ने जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते है बौद्ध 
निविकल्पकदर्शानको प्रमाण रूप भी मानते है तथा अप्रमाणरूप भी 1 उनका मत है कि-निवि- 
कल्पकदर्शान- प्रत्यक्ष एेसे साधारण पदा्थंको विषय करता है जो क्षणिक मी हो सकता है तथा 
अक्षणिक--नित्य भी 1 अनादिकाखीन अविद्या ओर पदार्थो भ्रतिक्षण सदुशरूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोसे वस्तुमें "यह वही वस्तु है" इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है 1 इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु नित्यरूपमें भासित होने गती है 1 निविकल्पकदशंन इस नित्यत्वके आरोपमें 
प्रमाण नहीं है वह इसका समथंन नहीं करता 1 वह तो उरूटा इस नित्यत्वारोपमें अघरमाण ही 
है । क्षणिकवस्तुमें नित्यत्वरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दशन इसमे प्रमाणः हो ही नहीं 
सकता, क्योकि दशंन तो वस्तुके अनुसार ही उत्पन्न होता है 1 इस तरह निविकल्पदशंन नित्यत्व 
के आरोपमें प्रमाणतोदहै हौ नहीं बल्कि अप्रमाण ही दहै 1 यद्यपि निविकल्पकं दरशंन क्षणिक 
` अंशका अनुभव कर ठेता है परन्तु "यह्‌ क्षणिक है' एेसे अनुकूरु विकल्पक्रो उत्पन्न न . करनेके 
कारण वह्‌ क्षणिकांशमे भी प्रमाण नहीं है 1 यदि निविकल्पक ही क्षणिकांरमे भ्रमाण हो जाय; तो 
अनुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेको कोई आवश्यकता हौ न होनी चाहिए । ओर एेसो हाक्तमें 
सब क्षणिक हँ सत्‌ होनेसे" यहु अनुमान निरथेक ही हो जायगा 1 इस तरह निविकल्पक क्षणिक. 
अंशम भी प्रमाण नहीं है । नीलादि अंशम तो "यह नौला है" इस प्रकारके अनुकूरु विकल्पक 
उत्पन्न करनेके कारण वह्‌ प्रमाण माना जाता है 1 तात्पयं यह्‌ कि एक ही निविकल्पकं दशंनको 
नीलादि अंशोमें अनुकूकविकल्पको उत्पत्ति होनेसे प्रमाण रूप तथा क्षणिक ओर अक्षणिक अंशोमें 
अप्रमाणरूप माननेवाङे बौ द्धोने अनेकान्तको बङात्‌ अपना ही लिया है 1 उनका एक ही दरंनको 
प्रमाण ओर अप्रमाण दोनों रूप मानना अनेकान्तवादका ही समर्थन करना है। इसी तरह वे 
निविकल्पकके बाद उत्पन्न होनेवाङे सविकल्पकज्ञानको बाह्यार्थमे सविकल्पक तथा स्वरूपमें 
निविकल्पक मानते हैँ । निविकल्पकदशंनके बाद “यह्‌ नोला है, यह पोला .है' इत्यादि विकल्पज्ञान 
उत्पन्न होते हैँ 1 ये विकल्पज्ञान अपने आकारमात्रका ही निरचय करने वाले होते ह 1 ये बरह्य 
नीलादि अंशोमे ही शब्द योजना होनेसे सविकल्पक होते हँ ! स्वरूपकी दुष्टिसे तो सभी ज्ञान 
निविकल्पक ही होते हैं । ज्ञान चाहे निविकल्पक हो या सविकल्पक; दोनोका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो 
निविकल्पक रूप ही होता है 1 धमेकीति नामके बौद्धाचा्यने स्वयं न्यायबिन्दुमे कहा है कि 
"समस्त चित्त सामान्य अवस्थाको ग्रहण करनेवाले ज्ञान तथा चैतत विशेष अवस्थाओके ग्राहुक 


१, -प्रामाण्यं प्रसक्त-म० २। २. -गमोऽवपतति भ० २। 


३६८ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५७. 9 २७९ ~ 


स्वरूपे तु सवं चित्तचेततानामात्मसंवेदनं भत्यक्षमिति वचनालिविकल्पकत्वं च रूपट्रयमसभ्युपगतवतां 
तेषां कथं नानेकान्तवादापत्तिः । तथा हिसाविरतिदानादि चित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सत्त्वबोधरूप- 
त्वसुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगप्रापणशक्तियुक्तत्वादिष्वप्रसाणभित्यनेकान्त एव । तथा 
यद्वस्तु नीकचतुरस्रोध्वंतादिरूपतया प्रमेयं तदेव सध्यभागक्षणविवर्तादिनाप्रमेयभिति कथं नाने- 
कान्तः 1 तथा सविकल्पकं स्वप्नादिदशंनं वा यद्बहिरिथपिक्षया आान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वरूपा- 
पेक्षयाज्नान्तमिति बौद्धाः प्रतिपन्नाः । तथा यन्निशोथिनीनाथद्रयादिकं द्ित्वेऽखीकं, तदपि धवल- 


ज्ञानो का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष-निविकल्पक होता है" अतः एक ही विकल्पन्ञानको वाह्य नोकादि- 
की अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपको अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह निरधिकल्पक ओर सविकल्पक 
दोनों ही रूप माननेवारे बौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करही लिय है। उनकाएकही 
विकल्पको दो रूप मानना अनेकान्तवादके विना कैसे हो सक्ता है ? इसी तरह वे अहिसा रूप 
घरममक्षणके प्रत्यक्षको अपनी सत्तामें प्रमाण रूप तथा स्व्गप्राप्त कराने को दाक्तिमें अप्रमाण रूप 
मानते हे । हिसासे विरक्त होकर अहिसक बनना तथा दान देना आदि शुभ क्रियाओमें स्वगं 
पहुचाने को शक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक भो मानते हैँ ! जिस समय कोई व्यक्ति 
किसी पर अहिसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका अहिसा ओर दानका प्रत्यक्ष 
अहिसा आदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हो अनुभव कराता 
है तथा आगे मेने दया को उससे सन्तोष या सुख हुभ' एसे अनुकूल विकल्पको उत्पन्न करनेके 
कारण वह्‌ अहिसा आदिकी सत्ता ओर सुखरूपतामे प्रमाण माना जाता है 1 अथवा अदहिसा ओर 
दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणरूप हैँ अतः वे अपनो सत्ता ज्ञानरूपता तथा सुखरूपताका स्वयं ही 
अनुमव करनेके कारण उक्त अंशोमें प्रमाण है । परन्तु असा आदिमे रहनेवाी स्वगं प्रापणशक्ति 
मे तथा उसकी क्षणिकतामें वह अहिसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । यद्यपि प्रत्यक्षे उसकी क्षणिकता 
तथा स्वगंप्रापण शक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकर ये क्षणिक हँ ये स्वगंप्रापक 
है" इत्यादि विकल्पोको उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अंशोमें प्रमाण नहीं माना जाता । 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक तथा स्वगंप्रापणशक्ति या 
क्षणिकतामें अप्रमाणरूप माननेवाक़े बौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार क्रियाहीदहै। इसी तरहवे 
नीकादि वस्तुगोंको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्व आदिकी अपेक्षा अप्रमय कहते है । 
जो नीकवस्तु अपने नीङेपन चौकोण ओर सामने दिखनेवाङे ऊपरी आकार आदिक दष्टिसे प्रमेय 
है- प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय होता है वहो अपने भीतरी अवयवोंकी दृष्टिसे तथा क्षणिकत्व आदि 
को उपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं होनेसे अप्रमेय है 1 इस तरह एक ही नीखादिको प्रमेय 
तया अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नहीं है ? इसी तरह वे स्वप्नादि आन्तज्ञानको बाह्य 
पदाथंको प्राप्ति न करानेके कारण श्रान्त तथा स्वरूपकी दृष्टिसे अश्रान्त मानते हैँ । स्वप्नमें भे 
घनी हु, मे राजा हु" इत्थादि विकल्प ज्ञान होते है । ये विकल्पज्ञान बाह्यमें वनीपन या राजापन- 
का अभाव होनेसे जागने पर कंगारोका अनुभव होनेसे भ्रान्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकी दुष्टिसे 
अश्रान्त ह । वसे विकल्पज्ञान स्वप्नमे हुए तो अवद्य ही हैँ! इसी तरह सीपमें चाँदोका भान 
करानेवाटी मिथ्या विकल्प चांदी रूप बाह्य अथंका प्रापक न होनेसे श्रान्त है परन्तु वेसा मिथ्या- 
ज्ञान हभा तो अवद्य है, उसका स्वरूप संवेदन तो होता ही है अतः वह्‌ स्वरूपकी दुष्टे अश्रान्त 
है 1 इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको बाह्य अथंमें श्रान्त तथा स्वरूपम अश्रान्त मानना स्पष्ट 
ही भनेकान्तको स्वीकार करना है 1 इसी तरह वे द्विचन्द्रज्ञानको द्वित्व अशमे विसंवादी होनेसे 


१. च मण०्२। 
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तानियतदेश्ञचारितादे तेऽनरीकं प्रतिपद्यन्ते । कथं च चअान्तज्ञानं आ्रान्तिरूपतयात्मानमसंविदत्‌ 
जञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्मनि स्वभावद्रयं विरुद्धं न साधयेत्‌ । तथा पूर्वत्तरक्षणापेक्षयेकस्येव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चाभ्युपागमन्‌ । तथार्थाकारमेव ज्ञानमस्य ग्राहकं नान्यथेति मन्य- 
मानादिचत्रपटग्राहकं ज्ञानमेकमप्यनेकाकारं संप्रतिपन्नाः । तथा सुगतज्ञानं सर्वाथंविषयं स्वार्थाकारं 
चित्रं कथं न भवेत्‌! तथैकस्येव हेतोः पक्षधमंसपक्षसत्त्वाभ्यामन्वयं विपक्षेऽविद्यमानत्वाद्‌ व्यतिरेक 
चान्वयविरुदधं ते तात््विकमूरीचक्रिरे । एवं वैभाषिकादिसौगताः स्वयं स्याद्ादं स्वीकृत्यापि तत्र 
विरोधमु्धावधन्तः स्वश्ासनानुरागान्धक्ारसंभारविटप्रविवेकदृशो विवेकिनामपकर्णनीया एव 
भवन्ति । 


§ ३८०. कि च, सौत्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापरसामग्रयन्तःपातितयानेकक्ायकार्या- 


अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेशमे गमन करना आदि चन्द्रगत धर्मोमिं उसे प्रमाण मानते हं 1 अतः 

एक ही द्विचन्द्रज्ञानको अंशतः प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका ही निरूपण करना 

है 1 जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञानरूपसे तो अनुभव करता 

है परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नहीं कर पाता! यदि अपनी श्रान्तताको जानने खगे तो सम्यगृज्ञान 

ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे साक्षात्कार करता है 

पर अपनी भ्रान्तताको नहीं जान पाता 1 अतः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशतः ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 

त्कार तथा अंशतः मिथ्यारूपसे असाक्नात्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोको वताता हुआ अनेकान्तको 

सिद्ध कर रहा है 1 इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूवं क्षणका कायं तथा उत्तरक्नणका कारण 

मानते ही हैँ । यदि वह्‌ पूर्वक्षणका कायं न हो तो सत्‌ होकर भो किसोसे उत्पन्न न होनेके कारण 

वह नित्य हो जायगा 1 यदि उत्तर क्षणको उत्पन्न न करे तो अथेक्रियाकारी न होनेसे अवस्तु 

हो जायगा 1 तात्पयं यह कि एक मध्यक्षणमे पूवंकी अपेक्षा कायंता तथा उत्तरकी अपेक्षा कारणता 

रूप विरुद्धधमं मानना अनेकान्तको खुलेखूपसे ही स्वीकार करना है 1 बौद्ध “जो ज्ञान जिस पदाथंके 

आकार होता है वह उसी पदा्थंको जानता है, निराकार ज्ञान पदाथंको नहीं जान सकता' इस 
तदाकारताके नियमको वौद्धोने प्रमाणताका नियामक माना है। इस नियमके अनुसार नाना रंग 
वाङ चित्र पटको जाननेवाखा ज्ञान भी चित्राकार ही होगा । अतः एक ही चित्र पट ज्ञानको अनेक 
आकारवाला मानना एकको ही चिच्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नहीं तो ओर क्यादहै। इसी 
नियमके अनुसार संसारके समस्त पदार्थोको जाननेवाके सर्व॑ज्ञ सुगतका ज्ञान सर्वाकार याने चित्र- 
विचित्राकार होना ही चाहिए ! इस तरह सुगतके एक ही ज्ञानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तका 
ही समर्थन करना है 1 बौद्ध हेतुके तीन रूप मानते है 1 वे हैतुको पक्षमें रहनेके कारण गौर सपक्ष 
दृष्टान्तमें उसको सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक तथा विपक्षमे उसको सत्ता न होनेके कारण 
व्यतिरेकात्मक मनते है 1 अन्वय ओर व्यतिरेक स्पष्ट ही एक द्‌सरेके विरोधी हँ 1 इस तरह एक 
ओर तो एक ही हैतुको वस्तुतः अन्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप मानना . तथा दूसरी ओर अने- 
कान्तको कोसना कहाँकी वुद्धिमानो है ? इस तरह वेभाषिक आदि बौद्ध उक्त प्रकारसे स्य द्वादको 
स्वयं स्वीकार करके भी अपने मतके दुराग्रहुसे विवेक शून्य होकर अनेकान्तमे विरोध आदि 
दूषणोको बताते हैँ 1 सचमुच उनको इस श रावियों-जेसी उन्मत्तदशापर विवेकि्योको दया ही 
करनी चाहिए 1 उनको इस तरहक स्ववचन विरोधी बातें उपेक्षाके योग्य हे 1 


§ ३८०. सौत्रान्तिक एक ही कारणको भिन्न-भिन्न सामग्रीके सहकारसे एक साथ अनेक 
कार्योका उत्पादक मानते है 1 जसे ूप-रस-गन्ध आदि सामग्रीका एक ही रूपक्षण अपने उत्तर 
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विद्यते, यथा रूपरसगन्धादिसामग्रीगतं रूपमुपादानभावेन स्वोत्तरं रूपक्षणं जनयति, रसादि- 
कषणाइच सहकारितया, "तदेव च रूपं रूपालोकसनस्कारचक्षुरादिसामग्रयन्तरगतं सत्पुरुषस्य ज्ञानं 
सहकारितया जनयति । आलोकादयुत्तरक्षणांश्च तदेवमेकं कारणमनेकानि कार्याणि युगपत्कुर्वाणं 
किमेकेन स्वभावेन कुर्यात्‌, नानास्वभावेर्वा । यद्येकेन स्वभावेन; तह्यंकस्वभावेन कृतत्वात्कार्थाणां 
भेदो न स्यात्‌ । अथवा नित्योऽपि पदां एकेन स्वभावेन नानाकार्याणि कुर्वाणः कस्मान्निषिध्यते। 
अथ नित्यस्येक स्वभावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तह्यनित्थस्थापि तेषां करणं कथमस्तु ! 
निरंशेकस्वभावत्वात्‌ । सहकारिभेदाच्चेत्कुरते । ताहि नित्यस्थापि सहकारिभेदात्तदस्तु 1 अथ नाना- 
स्वभावे रनित्यः कुर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु । अथ नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, कटस्थनित्यस्यैकस्वभावत्वात्‌, तह्य नित्थस्थापि नानास्वभावा न सन्ति, निरंलेकस्वभाव- 
त्वात्‌ । तदेवं नित्थस्यानित्यस्य.च समानदोषत्वाननित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु मानितं वरम्‌ । 
तथा चैकान्तनित्यानित्यपक्षसंभवं दोषजालं सवं परिहृतं भवतोति । 








रूपक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है । वहो रूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोकी उत्पत्ति 
सहकारी होता है वही रूपक्षण रूप आरोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रीमे शामिल होकर 
रूपज्ञानमे आलम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्षणोको उत्पत्तिमे सहकारी । 
रूपज्ञानको उत्पत्तिमे मनस्कार-पूरवज्ञान तो समनन्तर त्यय-उपादान कारण होता है, रूपक्षण 
आलम्बन परत्यय--विषयरूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण तथा चक्षुरादि इन्द्रियां अधिपति 
प्रत्यय हं । चक्षु रादि ज्ञानके स्वामी होकर कारण होते है । जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस ज्ञानका उसी इन्द्रियके नामसे चशुष रासन आदि रूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्द्रियां अधिपति प्रत्यय होती है । इस तरह एक ही रूपक्षण अनेक कार्यको एक साथ उत्पन्न 
करता है । इस विषयमे सौत्रान्तिकोसे पुना चाहिए कि--वह रूपक्षण युगपत्‌ मनेक क्योकि एक 
स्वभावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोसे.? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कायं उत्पन्न 
हो, तो उन कायमिं स्वभावभेद नहीं हो सकेगा, वे सब एक ही स्वभाववाछे हो जाँयगे । ओर इसी 
तरह नित्य भी यदि एक्‌ स्वभावसे अनेक कायं करता है तो कार्योमिं अभिन्न-स्वमावताका प्रसंग 
देकर उसका निषेध क्यों किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाखा होनेसे नित्य अरकं कायक . 
नहीं कर सकता तो एकस्वभाववाा क्षणिक भी कैसे उन्हें करता है ? नित्य कौ तरह क्षणिकको 
मी तो आप निरंश तथा एक स्वभाववाडा ही मानते हँ । यदि विभिन्न सहकारियोकी सहायतासे 
निरंश ओर एक स्वभाववाला भी क्षणिक कारण अनेक कार्यको उत्पन्न करता है; तो इसी तरह 
विभिन्न सहकारियोकी मददसे एकस्वमाववाके नित्यको भौ अनेक कार्योका उत्पादक मान लेना 
चाहिए । यदि क्षणिक पदाथं अनेक स्वभावसि अनेक कायं उत्पन्न करताहै, तो नित्यको भी 
अनेक स्वभावो द्वारा अनेक कार्योका कर्तां मान ठेना चाहिए 1 यदि एकस्वभवेवाला होनेके कारण 
कूटस्थ सदास्थायी नित्यम अनेक स्वभावोको सम्भावना नहीं हो; तो निरंश तथा एक स्वभाववाङे 
क्षणिके भी अनेक स्वभाव कसि अयगे ? वहु भी तो नित्यक्रो ही तरह एक स्वमाववाला है ? इस 
तरह सर्व॑या नित्य तथा सवंया क्षणिक वस्तुमे बराबर समान दोष आति ह अतः नित्थानित्यातक 
वस्तुको हो काथंकारी मानना समुचित है । वस्तुको नित्यानित्यात्मक माननेसे सवथा नित्य ओर 
सवंथा अनित्य पक्मे अनवा सभो दोषोंका परिहार हो जाता है। इस तरह सौत्रान्तिक एक 
क्षणको युगपत्‌ अनेक कार्यकारी मानकर भी अपने सवथा क्षणिकत्वके आग्रहके कारण उसे हजम 
नहीं कर सकते । 
------- 
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§ ३८१. ज्ञानवादिनोऽपि ताथागताः स्वार्थाकारयोरभिन्नमेकं ` संवेदनं संवेदनाच्च भित्र 
ग्राह्यग्राहकाकारो स्वयमनुभवन्तः कथं स्याद्रादं निरस्येयुः । तथा संवेदनस्य ग्राह्यग्राहुकाकार- 
विकलता स्वप्नेऽपि भवड्धुर्नानुभूयते, तस्या अनुभवे वा सकलासुमतामधुनैव मूक्ततापत्तेः, तत्व- 
ज्ञानोत्पत्तिमु क्तिरिति वचनात्‌ । अनुभूयते च संवेदनं संवेदनरूपतया कथंचित्‌ ! तत एकस्यापि 
संवेदनस्यानुभताननुभुततयानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोऽपह्लोतुमिति । तथा स्वंस्य ज्ञानं स्वसंवेदनेन 
ग्राह्यग्राहकाकारशून्यतयात्मानमसंविदत्‌, संविद्रपतां चानुभवद्विकल्पेतरात्मकं सदेकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपकमेच भवेत्‌ ! तथा ग्राह्याकारस्यापि युगपदनेकार्थावभासिनश्चि त्रैकरूपता प्रतिक्षिपत्येवे- 
कान्तवादमिति । 

$ ३८२. नेयायिकेवेेषिकेश्च यथा स्यादादोऽम्युपजग्मे तथा प्रददयंते । इन्द्रियसं निकषदि- 
धुमज्ञानं जायते, तस्माच्चाग्नज्ञानम्‌ । अत्रेन्दरियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्फलं धूमन्ञानम्‌, 
धूमज्ञानं चाग्निज्ञानापेक्षयानुमानं प्रमाणम्‌, अग्निज्ञानं त्वनुमानफलम्‌ । तदेवं ध मन्ञानस्य प्रत्यक्ष- 
फलतासनुमानप्रमाणतां चोभयरूपतामम्युपगच्छन्ति ।! एवमन्यत्रापि ज्ञाने फलता प्रमाणता च 
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` § ३८१. ज्ञानादेतवादौ योगाचार ज्ञानाकार ओर अर्थाकारको अभिन्न मानते है । वे ज्ञानसे 
भिन्न किसी वाह्य अथंकी सत्ता स्वीकार नहीं करते । ज्ञान ही ग्राह्य-पदा्थंके आकारमे तथा 
ग्राहुक-ज्ञानके आकारमे प्रतिभासित होता है 1 इस तरह एक ही संवेदनमें परस्पर भिन्न ग्राह्या- 
कार तथा ग्राहकाकारका स्वयं अनुभव करनेवाके ज्ञानवादी स्याद्रादका कैसे निराकरण 
कर सकते हं 1 उनका ्राह्य-ग्राहकाकार संवेदन ही स्वयं अनेकान्तवादका समर्थन कर रहा है । 
संवेदनमात्र परमाथंतः ग्राह्य ओर ग्राहक दोनों ही आकारोसे सरवंथा न्य निरंश है 1 परन्तु 
संवेदनकी यह्‌ वास्तविक ्राह्याद्याकाररहितता सपनेमे भी नहीं दिखाई देती 1 यदि संवेदनके इस 
वास्तविकं ग्राह्याद्याकारहित निरंश स्वरूपका अनुभव होने रुगे तो सभी प्राणियोको तत्त्वज्ञान होने 
से अभो ही मुक्ति हो जायगो । “'तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है" यह्‌ सवंसम्मत सिद्धान्त है 1 
संवेदनको संवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोको होता ही रहता है 1 इस तरह एक ही संवे- 
दनका ग्राह्यादि आकार शून्यताको दृष्टिसे अनुभव न होना तथा उसोका संवेदनरूपताको दुष्टिसे 
अनुभव होना अनेकान्तवादका ही रूप है 1 एक ही संवेदनमे अननुभूतता तथा अनुभूतता रूप दो 
धमोकि माननेवालेको अनेकान्तका खोप करना स्ववचन विरोध हौ होगा, उसका लोप करनेसे 
संतेदनके स्वरूपका ही खोप हो जायगा । इसी तरह सभी ज्ञानोके स्वसंवेदन ज्ञ[नकी ग्राह्याद्याकार 
रहितता--निरंशताका तो अनुभव नहीं कर पाते पर संवेदनरूपताका अनुभव अवश्य करते हे । 
इस तरह एक ही ज्ञानको निरंशताकी दृष्टिसे अनिश्चयात्मक तथा संवेदनरूपताको दृष्टसे 
निङ्चयात्मक मानना स्वयं उनके एकान्तवादका खण्डन करके स्याद्रादको सिद्धि करदेताहै। 
संवेदनका ग्राह्याकार भो एक साथ अनेक पदा्थकि आकार परिणत हो एक होकर भी चित्र 
विचित्र रूपसे प्रतिभासित होता है । एक ग्राह्याकारको यह्‌ चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
तथा एकान्तवादका खण्डन कर देती है । 

§ ३८२. अब नेयायिक ओर वेशेषिक्रोने जहां-जहां जिस जिस पदाथ व्यवस्थामें अनेकान्त- 
का उपयोग किया है, वे स्थर बताते है-- इन्द्रिय ओर पदा्थ॑के सन्तिकषंसे धूमका प्रत्यक्ष होता है 
तथा धूमज्ञानसे अग्निका अनुमान होता है 1 यहाँ इन्द्रियसन्तिकषं आदि प्रत्यक्ष प्रमाणरूप हँ तथा 
धूमन्ञान है उनका फक 1 धूमज्ञान अग्निका अनुमान कराेके कारण अनुमान प्रमाणरूप ह तथा 
अग्निका ज्ञान उसका फल है 1 अब विचार कीजिए कि-एक ही धूमज्ञानमें प्रत्यक्षकी द्ष्टिसे 

फलरूपता तथा अग्निज्ञानकी दृष्टस प्रमाणरूपता स्वयं वंशेषिकोने मान है 1 इसी तरह ओर भी 


१. -कं संवेदनान्च म० २1 २. -धूनैवं मु-म० २। 


२३७२ षडदर्शंनसमुच्चये [ का० ५७ $ ३८२ ~ 


पर्वोत्तरापेक्षया यथाहंमवगन्तव्या ! एकमेव चित्रपटादेरवयविनो रूपं विचिन्नाकारमभ्युपयन्त 1 
न च विरोधमाचक्षते ! तदक्तं कन्दल्याम्‌ :- 
“विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवादः - 
एक चेत्तत्कथं चित्रं चित्रं चेदेकता कुतः 1 एकं चेव तु चित्रं चेत्येतच्चित्रतरं ततः ॥१॥ 
इति को विरोध इत्यादि 1 चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता, विचित्रकारणसामथ्यंभाविनस्तस्य 
सवंलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌” [ प्रश० कन्द० प° ३० ] इत्यादि \ एकस्यव 


धपकड्च्छकस्येकस्मिन्‌ भागे शीतस्पशंः परस्मिश्च भाग उष्णस्पशंः 1 अवयवानां 
भिन्नत्वेऽप्यवयविन एकत्वादेकस्येव द्रौ विरुद्धौ तौ स्पर्शो, यतस्तेषामेवं सिद्धान्तः "एकस्यव 
पटादेश्चलाचलरक्तारक्तावृताऽनावृताद्यनेकविरुद्धधर्मोपलम्भेऽपि दंभो विरोधगन्धः' इति । 


नित्यस्येह्वरस्थ सिसृक्षासंजिहीर्षा च, रजस्तमोगरुणात्मकौ स्वभावौ, क्षितिजलाद्य्टमूतिता 


जञानोमे पूवं-पूवं साधकतम अंशोमें प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अंशोमें फलरूपता समज्च छेनी 
चाहिए 1 एक ही ज्ञान पूवको अपेक्षा फर तथा उत्तरकी अपेक्षा प्रमाणरूप होता है । इस तरह एक 
ही ज्ञानमे प्रमाणता तथा फलरूपता मानना अनेकान्तका ही समथ॑न करना है 1 एक हो नाना- 
रंगवाङ़े चित्रपट रूप अवयवीमें चित्र-विचित्र खूप मानते हैँ 1 एक ही अवयवीको चित्र-विचित्र 
अनेक रूप वाला माननेमें इन्दं कोई विरोध नहीं मालूम होता 1 वे स्वयं अवयवीकी चित्ररूपतामे 
आनेवाङे विरोधका परिहार करते हं 1 न्यायकल्दलोमें श्रीधराचार्य॑ने विरोधपरिहार करते हुए 
लिखा है कि-श्का-एक अवयवीमे अनेक रूप माननेमें तो विरोध दषण आता है अतः एक 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है 1 किसी वकवादी वादीने कहा भी है--यदि एक है तो चित्र- 
अनेकरूपवाला कंसे हो सकता है ? यदि चित्र--अनेकरूपवाला है तो उसमे एकता कंसे हो सकती 
है ? एकता ओर चित्रतामें तो विरोध है । एक भो कहना ओौर चित्र-अनेक भी कहना तो वस्तुतः 
चित्रतर-अत्यन्त आइचर्यकी वात है । समाधान--इनमें क्या विरोध है ? रूपका चित्र॒ मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नहीं है, क्योकि चित्र ङ<पवाङे कारणोसे रूप स्वयं ही चित्र रूपसे उत्पन्न 
होता है 1 यह बात सब लोगोको प्रत्यक्षसे ही अनुभवमे आती है 1 प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें विरोध 
कंसा ?“ इस तरह एक अवयवीको चित्ररूपवाला मानना अनेकान्तवादके विना नहीं हो सकता । 
एक हौ धपदानीका एक हिस्सा ठण्डा तथा दसरा हिस्सा गरम देखा जाता है 1 यद्यपि धूपदानीमें 
अवयवमेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवीतो एकहीदहै ओर उसी 
एक घूपदानीरूप अवयवीमें परस्पर विरुद्ध शीत ओर उष्ण दोनों हो स्पशं पाये जाते हँ 1 वेरोषिकों 
का ही यह्‌ सिद्धान्त है कि--एक ही पट आदि अवयवीमे एक दहिस्सेसे चलरूपता-क्रिया होना 
हिलना तथा दूसरे हिस्सेसे अचल-स्थिर रहना, एक हिस्सेमें छाकरंगका संयोग होनेसे कालहो 
जाना तथा इसरो ओर विना रंगा, सफेद हौ रहना, एक हिस्सेको किसी दूसरे कपडेसे आवृत-- 
ढेका जाना तथा दूसरे हिस्सेसे खुला रहना आदि अनेक विरोधी ध्मोकि रहनेपर भी कोई विरोध 
नहीं है 1 विरोघ तो तव होता जब एक ही हिस्से की दष्टिसे विरोधी दो धर्मोक्रो सत्ता मानो जाती 
पर भिन्न-मिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको माननेमे विरोधकी गन्ध भो नहींहै। वे नित्य एक 
ईइवरमे जगतुके रचनेको इच्छा तथा जगतूका प्रख्य संहार करनेको इच्छा, रजोगुण ओर तमोगुण 


१- ““विरोधादेकमनेकस्वभावमयुक्तमिति चेत्‌ तथा च प्रावटुकप्रवादः। एकं च चित्रं चेत्येतच्च चित्रतरं 
तत इति । को विरोधो नोकादीनां न तावदितरेतराभावात्मको भावस्वभावानुगमात्‌ । अन्योन्यसंश्रया- 
पत्तेश्च स्वरूपान्यत्वं विरोध इति तेत्‌ सत्यमस्त्येव तथापि चित्रात्मनो रूपस्य नायुक्तता विचित्रकारण- 
सामथ्यंभाविनस्तस्य सर्वलोकप्रसिद्धेन प्रत्यक्षेणेवोपपादितत्वात्‌ 1” -म्रह्ा० कन्दु० ° ३० । 
२. -तरं मतं भआ०, क० । २. -रम्मे दुर्ख-म० २। , 


~ का० ५७. § ३८२ ] . जेनमतम्‌ । ३७३ 


च, सात्त्विकस्वभावाः परस्परं विरुद्धाः ! एकस्यामलकस्य कुवलयविल्वादपेक्षया महत्त्वमणुत्वं च 
विरुद्धे । एवमिक्षोः समिद्रंशापेक्षया ह्टस्वत्वदीघेत्वे अपि । देवदत्तादेः स्वपितृसुतपक्षया परत्वा- 
परत्वे अपि । अपरं सामान्यं नाम्ना सामान्यविशेष इत्युच्यते । सामान्यविरोषश्च द्रव्यत्वगुणत्व- 
कर्मत्वलक्षणः 1 द्रव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु वतंमानत्वात्सामान्यं, गुणकममभ्यो व्यावृत्तत्वाद्विशेषः \ एवं 
गुणत्वकर्मत्वयोरपि सामान्यविङेषता ` विभाव्या ! ततश्च सामान्यं च तद्विशेषश्धेति सामान्य- 
विशेषः ! तस्येकस्य सामान्यता विशेषता च विरुद्धे \ एकस्येव हेतोः पच्च रूपाणि संप्रतिपदयन्ते 
एकस्येव पुथिवीपरमाणोः सत्तायोगात्सत्त्वं, द्रव्यत्वयोगाद्द्रव्यत्वं, पुथिवीत्वयोगात्पुथिवीत्वं, पर- 
माणुत्वयोगात्परमाणुत्वं अर्त्याद्िशेषात्परमाणुम्थो भिन्नत्वं चेच्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य- 
विरोषात्मकता बलादापतति, स्वादीनां परमाणुतो भिन्नतायां तस्यासत्त्वाद्रग्यत्वापुयिवीत्वा- 
यापत्तेः ! एवं देवदत्तात्मनः सत्वं द्रव्यत्वम्‌, आत्मत्वयोगादात्मत्वम्‌, अन्त्याद्विशेषायज्ञदत्ताद्यात्ममभ्यो 
भिन्नतां चेच्छतां तस्यात्मनः सामान्यविकशेषरूपतावश्यं स्यात्‌ । एवमाकालादिष्वपि सा भाव्या । 
योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु च प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति 





रूप स्वभाव तथा अनेक सात्त्विक भाववोका मानना स्पष्ट ही परस्पर विष है 1 एक ही ईदवरको 
पुथिवी जल अग्नि वायु आकाश दिशा काल रूप अष्टमूति मानना अनेकान्तव्रादका ही खूप है । 
एक ही ओआंवलेमें कमलको अपेक्षा महुच्व-.बड़ापन तथा बेरुको अपेक्षा अणुत्व--छोटापन मानना 
भो अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है । इसी तरह वे एक ही ईखको किसी छोटी यज्ञके काम 
आनेवाली कुकंड़ीकी अपेक्षा लम्बा तथा वांसकी अपेक्षा छोटा मानते है । देवदत्तको अपने पिताकी 
अपेक्षा रुहुरा तथा अपने छडकेकी अपेक्षा जेठा मानते ह । अपर सामान्य को सामान्य विशेष कहते 
ह, अर्थात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है 1 द्रव्यत्व गुणत्व ओर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विशेष हँ 1 जो द्रव्यत्व पृथिवी आदि नौ द्रव्योमे अनुगत होनेसे 
सामान्यरूप है वही गुण कमं आदिमे न पाया जानेके कारण इनसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेष- 
रूप है 1 इसी तरह गुणत्व ओर कर्मत्व भौ अपनी रूपादि गुण ओर उत्क्षेपणादि कमं व्यक्तियोमें 
अनुगत होनेसे सामान्यरूप हँ तथा वे ही द्रव्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विशेषरूप हँ 1 चकि 
ये सामान्यरूप भी हँ तथा विशेषरूप भो हैँ अतः इन्दं सामान्य विदोष कहते हैँ 1 इस तरह एक 
ही पदाथमें परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विदोषरूप होनेसे वह्‌ अनेकान्तका ही समर्थक सिद्ध 
होता दहै। वे एक ही हेतुके पक्षघर्म॑त्व सपक्षसत्तव आदि पांच रूप मानते है 1 एक हौ पृथिवीके 
परमाणुमें सत्ताके सम्बन्धसे सत्त्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धे द्रव्यत्व, पुथिवीत्वके समवायसे पुथिवीत्वः 
परमाणुत्वके योगसे परमाणुत्व आदि अनेक सामान्य घमं पाये जाते है 1 यही परमाणु नित्यद्रव्यमें 
रहनेवाले विशेष पदाथंसे तथा अन्य परमाणुओंसे व्यावृत्त होनेके कारण विरोषरूप भो ह 1 इस 
तरह एक ही परमाणुमें सामान्यरूपता तथा विरोषरूपता पायी जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
को पूरी-पुरी सिद्धि हो जाती है 1 यदि सत्त्व द्रव्यत्व पुथिवीत्व आदिसे परमाणुओंका मेद माना 
जायेगा; तो वे असत्‌ अद्रव्य तथा अपुथिवी रूप हो जाेगे । इस तरह एक ही देवदत्तको आत्मामें 
सत्त्व, द्रव्यत्व, आत्मत्वके समवायसे आत्मत्व आदि अनेक सामान्यवमं पाये जाते है, यही आत्मा 
अन्त्य जगतके विनादा तथा आरम्भरूप आखिरी अवस्थाओमें रोष रहनेवाङे नित्यद्रव्योमे रहनेवाङे 
विशेष पदार्थसे तथा यज्ञदत्त आदिको आत्माओंसे व्यावृत्त--भिन्न भी होती है अतः इसमे विरोष- 
रूपता भो है । इस तरह एक ही आत्मामें सामान्यरूपता ओर विरोषरूपता पायी ही जाती है । 
इसी तरह आकाराकारु आदिमे भी सत्ता ओर द्रव्यत्वकी अपेक्षा सामान्यरूपता तथा अन्य द्रव्य 
गुण आदिसे भिन्न होनेके कारण विरोषरूपता समज्ष छेनी चाहिए 1 विरेषपदाथंका लक्षण करते 





१. विभाव्यते ततर्च भ० १, म० २, प० १, प० २। २. -षादेवदत्ताद्यात्म--म० २। 


३७४ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८३ - 


भ्रत्थयो येभ्यो भवति तेऽन्त्या विज्ञेषा, इत्यत्र तुल्याङ्ृतिगुणक्रियत्वं‹ विलक्षणत्वं चोभयं प्रत्थाधार- 
मुच्यमानं स्याद्वादमेव साधयेत्‌ । एवं नैयायिकवैशेषिका आत्मनानेकान्तमूररीकृत्यापि तत्प्रति- 
्षेपायोदयच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति । | 
२८३. कि च, अनेकान्ताभ्युपगमे सत्येष गुणः परस्परविभक्तेष्ववयवावयन्यादिषु मिथो- 
वतन चन्तायां यद्दरूषणजालमुपनिपतति तदपि परिहृतं भवति । तथाहि-अवयवानामवयविनश्च 
मिथोऽत्यन्तं मेदोऽम्युपगम्यते नैयायिकादिभिनं पुनः कथंचित्‌ । ततः पर्यनुयोगमहंन्ति ते । अवयवे- 
्ववयवी वतमानः किमेकदेहोन वतंते कि वा सामस्त्येन । यदेकदेशेन, तदयुक्तम्‌; अवयविनो 
निरवयवत्वास्युपगमात्‌ । सावयवत्वेऽपि तेभ्योऽवयवी यद्यभिन्नः, ततोऽनेकान्तापत्तिः, एकस्य 
निरंशस्यानेकावयवत्वप्राप्तेःः ! अथ तेभ्यो मिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं वतत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा । एकदेशपक्ष पुनस्तदेवावतंत इत्यनवस्था ।! अथ सामस्त्येन तेषु स वतते, 
तदप्यसाघ्ीयः; भ्रत्यवयवमवयविनः परिसमाप्ततयावयविबहूत्वप्रसङ्कात्‌ । ततश्च तेभ्यो भिन्नोऽव- 
यवी न विकल्पभाग्‌ भवति । नन्वभेदपक्षेऽप्यवयविमात्रमवयवमात्रं वा स्थादिति चेत्‌; न; अभे- 


हए किखा है कि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जसौ क्रियावाकते समपरमाणुओमिं › मुक्त जीवो- 
को निगुण आत्माओंमें मुक्तजीवोसे टे हृए मनमें जिसके कारण योगियोको यह इससे विलक्षण 

› यह इससे विलक्षण है' ठेसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हे अन्त्य विशेष कहते है । इस लक्षणम 
दो बाते बतायी हँ कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आति गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
हैं तथा इनमें विलक्षण प्रत्यय भी होता है। इस तरह हर एक परमाणुमे समानरूपता तथा 
विलक्षणताका होना भी स्याद्रादको ही सिद्धकरता है । इस तरह नैयायिक वैरोषिकोंने अनेकों 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वीकार किया है फिर भी जव ये अनेकान्तका खण्डन करनेके लिए 
तेयार होते हैँ तब इनकी बुद्धिपर समज्लरारोको हंसो ही आती है । उस समय इनका स्ववचन 
विरोध ही इनकी वृद्धिका दिवाला निकार देता है । 

9 ३८३. अनेकान्तवादको माननेसे सबसे बडा फायदा तो यह दै कि इन नैयायिक ओर. 
वेशेषिकोकि द्वारा अवयवीको वृत्ति माननेमे बौद्ध जो अनेकों दूषण देते हँ उनका परिहार सहज ही 
हो जायेगा । केवर अवयवीको ही बात नहीं है सत्तासामान्य आदि को भो अपनी व्यक्तियों 
वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी प्रकारके अनेक दूषण देते है उनका मी परिहार हो जायेगा । नैयायिक 
आदि अवयवीका अवयवोंसे अत्यन्त मेद मानते हं कथंचिद्‌ भेद तो मानते ही नहीं है, अतः बौद्ध 
उन्हें इस भ्रकरारके दूषण देते है-अवयवौ अपने अवयवो एकं देशसे रहता है या स्व॑देशसे ? 
अवयवीको तो निरवयव माना है अतः एक देशसे रहना तो नहीं बन सकता 1 यदि अवयवीके 
अनेक प्रदे माने जाय; तो वे प्रदेश उससे अभिन्न हं या भिन्न ? यदि अपने अनेक प्रदेशो 
अवयवी अभिन्न है; तो एक ही अवयवी अनेक प्रदेशात्मक होनेसे अनेकान्तरूप ही हो गया; 
क्योकि एक निरंश अवयवीको अनेक प्रदेरी मानना पड़ा । यदि अवथवी अपने अनेक प्रदेशोसे 
मिन्न है; तो वह उनमें एकदेशसे रहता है या स्वदेशसे ? एक देशासे वृत्ति मानना तो उचित 
नही टै; क्योकि अवयवीके निरंश होने से उसके प्रदेशा ही नहीं है । प्रदेश माने जाय तो 
उनमें वह सवदेरसे रहेगा या एकदेशसे इत्यादि प्रदन पुनः चाद हो जारयेगे ओर इस तरह 
अनवस्था नामक्रा दूषण होगा । यदि अवयवी अपने प्रत्येक अवयवने प रे-पुरे रूपसे-सर्वदेशसे 
रहता है; तो जितने अवयव हैँ उतने ही स्वतन्र॒ अवयवो हो जयेगे, क्योकि हरएक अवयवमें 
अवयवी अपने पूणंरूपसे रहता है । इस तरह अवयवोंसे भिन्न अवयवीका अपने अवथववोमे 
रहना ही कठिन है । सवंथा अभेद माननेपर या, तो अवयवीकी हौ सत्ता रह सक्तो है या 


१. -क्रियात्वं आ०, क० । २. -ग्रा्िः म० २। 


~ का० ५७. § ३८४ ] जेनमतम्‌ 1 ३७५ 


दस्याप्येकान्तेनानम्युपगमात्‌ । कि तह्यंन्योन्याविरिलष्टस्वरूपो विवक्षया संदशंनीयभेदोऽवयवेष्वव- 
यव्यस्युषगम्यते, ` अवाधितप्रतिभासेषु सवंत्रावयवावयविनां मिथो भिन्नाभिन्नतया प्रतिभासनात्‌, 
अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथापरिकल्पने ब्रह्या्रेतश्ुग्यवादादेरपि कल्पनाप्रसङ्कात्‌ ! एवं सयो- 
. गिषु संयोगः, समवायिषु समवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तिषु सामान्यं चात्यन्तं भिन्नान्यभ्युषगम्य- 
मानानि तेषु वतंनचिन्तायां सामस्त्येकदेशविकल्पाभ्यां दूषणीयानि । तदेवमेकान्तभेदेऽनेकदूषणोप- 
निपातादनेकान्ते च -दूषणानुत्थानादनेकान्ताम्युपगमात्‌ न मोक्ष इति 1 अतो वरमादावेव मत्स 
रितां विहायानेकान्ताभ्युपगमः* कि भेदेकान्तकल्पनया अस्थान एवात्मना परिक्छेशितेनेति ! 
$ ३८४. सांख्यः सत्त्वरजस्तमोभिरन्योन्यं विरुढंगुणेग्रंथितं प्रधानमभिदधान एकस्याः 
प्रकृतेः संसारावस्थामोक्षसमययोः प्रवतंननिवतंनधर्मौ विरुद्धौ स्वीकुर्वाणशछच क थं स्वस्यानेकान्तमत- 
वैमुख्यमाख्यातुमीशः स्यात्‌ । 


फिर अवयवकी । अभेद पक्षमें दोकी सत्ता हो ही नहीं सकती 1 इस प्रकारका सरवंथा अभेद जेन 
खोग नहीं मानते । वे तो अवयव रूप हौ अवयवो मानते है, हां भेदको विवक्षा होने पर यह्‌ 
अवयवी है, ये अवयव है" इस प्रकारका भेद उनमें दिखाया जा सकता है 1 ताने ओर बाने रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुओंको छोड़कर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है ही नहीं 1 सब 
जगह अवयव ओर अवयवीका कथंचिद्‌ मेदामेद ही निर्बाध प्रतीतिका विषय होता है1 हम चाहें 
किं तन्तुओंसे अतिरिक्त पट मिल जाय, तो नहीं मि सकता, इसकिए उनमें अभेद है 1 पटको 
पट संज्ञा, तन्तुको तन्तु संज्ञा, इत्यादि संज्ञा मेद, छक्षण मेद, परिमाण भेद आदिकौ दुष्टिसे उनमें 
भेद है । इस तरह अवथवसे कथंचिद्‌ भिन्न-मिन्न अवयवीका प्रतिभास होनेपर भी यदि उनमें 
सवथा अप्रतिभासमान अत्यन्त भेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिमासमान ब्रह्य दवेत या शून्याद्रेत 
आदिको भी मान लेना चाहिए 1 इसी तरह दही ओर घडा आदिमं संयोग सम्बन्ध माना जाता हे । 
दो व्रव्योमे संयोग सम्बन्ध होता है, बडातं कि उनमें अवयव-अवयविभाव न हो 1 गुण ओर गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य ओर सामान्थवान्‌, विरोष ओर नित्यद्रव्य तथा अवयव ओर अव- 
यवीमे समवाय सम्बन्ध होता है। अतः संयोगको अपने संयोगियोमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 
कौ गुणीमे, सामान्यको अपनी व्यक्तियोमे वृत्ति-रहना एक देरसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 
दूषण संयोग जौर समवाय आदिका संयोगी ओर समवायी आदिसे सवया मेद माननेमे बराबर 
लागू होते रहेंगे । इस तरह स्वंथा भेद माननेमे अनेकों दूषण आते हँ ओौर उनका परिहार करना 
भी असंभव है पर अनेकान्तवादमें किसी भी दूषणको गन्ध तक नहीं आतो, वह्‌ सर्वथा निर्दोष हे 1 
इसक्िए आखिरमें जब दूषणोंका परिहार करनेके किए ओर वस्तुक्री व्यवस्था करनेके किए 
अनेकान्तके-माने बिना चारा ही नहीं है तब इससे अच्छातो यहीदहै कि ईर्ष्या तथा दुराग्रहको 
छोडकर पहर ही उसे स्वोकार कर लिया जाय । प्रतीतिसे बाधित सवथा भेदको मानकर 
आत्माको व्यथं ही क्लेरामे डालना करहाँको बुद्धिमान है । 

§ ३८४. सांख्य एक ही प्रधानको त्रिगुणात्मक मानते है 1 यह्‌ प्रधान परस्पर विरोधी सत्त्व 
रज ओर तम इन तीन गुणोंसे गंथा गया है- त्रयात्मक है। एक ही ध्रकृतिमें संसारी जीर्वोकी 
. अपेक्षा उन्हे सुख-दुःखादि उत्पन्न करनेके लिए प्रवृत््यात्मक स्वभाव तथा मुक्त जीवोको अपेक्षा 

निवृत्तिरूप स्वभाव माना जाता है 1 वही प्रकृति संसारियोके प्रति तो प्रवृत्ताधिकार- सत्ता रखने 
वालो ओौर मुक्तजोवोके प्रति निवृत्ताधिकार- नष्ट हो चूको है, वह उनमें कोई भी सुख-दुःखादि उत्पन्न 
नहीं कर सकती । इस तरह एकं ही प्रधानको त्रिगुणात्मक तथा एक ही प्रकृतिको भिन्न जीवोकौ 


१. अथेन तत्परतिभासेषु सर्वत्रापि च यथावयविनां मिथो भिन्नतया प्रति-म० २। २. मेदेनकदू-म० २ । 
३.--कान्तानम्युप-मु-अशुद्धमेतत्‌ पाठान्तरम्‌ । ४. -कान्तोऽम्युपगतः कि म० १, प० १; प० २,आा०.क०। 


२७६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७, § ३८५- 


§ ३८५. मीमांसकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणेकानेकादनेकान्तं प्रतिपद्यमानास्तत्प्रतिपत्तये 
स्वंथा पर्यनुयोगं नाहन्ति अथवा शाब्दस्य तत्संबन्धस्य च नित्यत्वेकषान्तं प्रति तेऽप्येवं पयंनुयोज्याः- 
त्रिकालशन्यकायंरूपाथंविषयविज्ञानोत्पादिका नोदनेति मीमांसकास्युपगमः ।! अत्र कायंतायास्त्ि- 
कालदन्यत्वेऽभावभ्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, अथत्वे तु प्रत्यक्षादिविषयता भवेत्‌, उभयरूपतायां 
पुनर्नोदनाया विषयतेति 1 

§ ३८६. अथ बौद्धादि सवंदशंनाभीष्टा दृष्टान्ता . युक्तयश्चानेकान्तसिद्धये समाख्यायन्ते- 
बौद्धादिसवंदशंनानि संशयज्ञानमेकमुतल्लेखदयात्मक प्रतिजानानानि नानेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति । तथा 
स्वपक्ष साधकं परपक्षोच्छेदकं च विर्द्धर्माध्यस्तमनुमानं मन्यमानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकुयुः 1 
मगयूराण्डरसे नीखादयः सवंऽपि वर्णां नैकरूपा नाप्यनेकरूपा वेकानेकरूपा यथावस्थिता 
तथेकानेकाद्यनेकान्तोऽपि । तदुक्त नामस्थापनादनेकान्तमाधित्य- 

“मयूराण्डरसे यद्वदर्णा नीलादयः स्थिताः । 
सर्वेऽप्यन्योन्यसंमिश्नास्तद्रन्नामादयो घटे ॥१॥ 


अपिक्षा नष्टानष्ट प्रवृत्ताप्रवृत्त आदि विरुद्ध धर्मोवारो माननेवारे सांख्य केसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कह सकते है 1 उनका यह्‌ मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपसे समथंन करना है 1 
§ ३८५. मीमासकोमे कुमारि आदि तो स्वयं ही सामान्य ओर विदोषमें कथंचित्तादात्म्य 
घमं ओर धर्मीमिं मेद्रामेद तथा वस्तुको उत्पादादि त्रयात्मक स्वौकार करके अनेकान्तको मानते ही 
है 1 अतः उनसे इस विषयकी विशेषरूपसे पूछताछ करनेको आवदइयकता नहीं है 1 हाँ, वे शब्द 
ओर अथंका नित्य सम्बन्ध मानते है 1 वे चोदना--श्रुतिवाक्यको कार्यरूप अथंमें ही भ्रमाण मानते 
1 इस कायंको वे त्रिकार शून्य कहते हैँ । उनका तात्पयं है कि वेदवाक्य त्रिकाकश्ुन्य शुद्ध 
कायंरूप अंको हौ विषय करते है । इसी विषयमे उनसे पुना है कि-यदि कायय॑रूपता त्रिकाल- 
डात्य है- किसी भी कारुमें अपनी सत्ता नहीं रखतो, तब वह॒ अभाव प्रमाणका ही विषय इ 
जायेगी, -उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है । यदि वहु अथंरूपदहै; तो प्रत्यक्षादि प्रमाणे ही 
उसका परिज्ञान हो जायेगा । अतः कायंको त्रिकाख्डूत्य भी मानना होगा तथा अथंरूप भी, तभी 
बह वेद वाक्यका विषय हो सकता है 1 इसकिए जब अनेकान्तके माने विना वेदवाक्यका विषय 
ही सिद्ध नहीं हो सकता तब उसे अगस्या मान हो लेना चाहिए 


§ ३८६. अब अनेकान्तकी सिद्धिके लिए वौद्धादि दशंनोमें दिये गये कुछ दृष्टान्त तथा 
य॒क्ियां उपस्थित करते ह-- बौद्ध आदि सभी दारंनिक जब एक ही संशय ज्ञानम परस्पर विरोधी 
दो आकारोका प्रतिभास तथा उल्छेख मानते है तव वे अनेकान्तका खण्डन केसे कर सकते है? 
सभी दादंनिक अपनी युक्ति तथा प्रमाणोको स्वपक्षका साधक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाला 
मानते है 1 अतः जव वे एक ही दैतुमे स्वपक्ष-साधकता तथा परपक्ष-असाधक्ता-दूषकता रूप 
विशुद्ध धमं मानते ही हँ तब वे अनेकान्तका खण्डन किस मुंहसे करेगे! मोरके अण्डेके तरर पदार्थं 
मे नीठे-पीरे आदि अनेक रंग पाये जातेहं। उन रंगोको नतो सर्व॑थाएकरूपहीकहा जा 
सकता है ओर न स्वतन्त्र भावसे अनेकरूप ही 1 अतः; जिस प्रकार मोरके अण्डे नीकादि सभी 
रंग कथंचित्‌ एकानेक खूपसे तादात्म्य भावसे रहते है उसो तरह वस्तुमे एक अनेक नित्य अनित्य 
आदि अनेक धमं भी कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे ही रहतेदहै, वे नतो स्वंथा मिन्नहीरह ओरन 
स्वंथा अभिन्न ही । एक ही वस्तुमे नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारों निक्षेपोसे व्यवहार 
होता है । इन्हीं नाम स्थापना रूपसे अनेकान्तका समर्थन करते हए छिखा है कि-“जिस तरह 
मोरके अण्डेमें नीखादि अनेक रंग परस्पर मिधित होकर कथंचित्‌ तादात्म्य रूपसे रहते हँ उसी 


१. -दि द्श-म० २। २. -जानन्ति नानें-म० २।२. किन्त्वनेकान्तरूपा भ० २। 





नि ` कहि 


~ का० १७. § ३८७ ] जेनमतम्‌ 1 ३७७ 


नान्वयः ` स हि भेदित्वान्न मेदोऽन्वयवृत्तितः 1 
मृ द्धेदद्रयसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं घटः ॥२॥ 
अत्र हिञ्चब्दो हेतौ यस्मादर्थे स घटः! 
“भागे सिहो नरो भागे योऽर्थो भागद्वयात्मकः ! 
तमभागं विभागेन नरसिहं प्रचक्षते ।३॥ 
न नरः सिह्रूपत्वान्न सिंहो नररूपतः। 
राच्दविज्ञानकार्याणां मेदाज्जात्यन्तरं हि सः ॥|४।1' 
“श्रेरूप्यं पाञ्चरूप्यं वा ब्रुवाणा हेतुलक्षणम्‌ 1 
सदसत्त्वादि सर्वेऽपि कुतः परे न मन्वते 11५1" 
§ ३८७ यथैकस्येव नरस्य पित॒त्वयुत्रत्वादयनेकसंबन्धा भिन्ननिमित्ता न विरुध्यन्ते! तद्यथा- 
स नरः स्वपित्रपक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि ! अभिन्ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तद्यथा-स्वपित्रपेक्षयेव “ स पिता पुत्रहचेत्यादि 1 एवमनेकान्तेऽपि द्रव्यात्मनेकं पर्यायात्मना त्वनेक- 
मित्यादिभिन्ननिमित्ततया न विरुध्यते । द्रव्यात्मनेवेकमनेकं चेस्यादि त्वभिन्ननिमित्तया विरुध्यते 1 


तरह एक हौ वस्तुमे नामघट स्थापनाघट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेपोका व्यवहार हो जाता 
है । उसमे चारों ही धमं परस्पर सापेक्ष भावसे मिलकर रहते है 1\१॥ मद्रके घड़मे न तो मिदर 
ओर घड़ेका सर्वथा अभेद ही माना जा सकता है ओरनमेद ही1 मिदोरूपसे सर्वथा अभेद नहीं 
कहू सकते; क्योकि वह्‌ मद्री दूसरी थी यह दूसरी है, अवस्था मेद तो है ही 1 उनमें सर्वथा भेद 
भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि मिदटीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी मिदरीकाहीथा ओर 
घडा भो मिटीका ही है । तात्पयं यह्‌ कि घडा सर्वथा अभेद ओर सर्वथा मेद रूप दो जातियोसे 
अतिरिक्त एक कथंचिद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिका ही है 1 न सर्वथा उसी अवस्थावाखी मिटरो- 
रूप है ओर न मिद्रीसे सोनेका ` बन गया है, किन्तु द्रव्यरूपसे उस मटका उसमे अन्वय है तथा 
पर्यायरूपसे भेद 1 इस इलोकमें "हि" शव्दका 'यस्मात्‌-जिस कारणसे" अथं है 1 नरसिहावतारकी 
चर्चा संसारमें प्रसिद्ध है । वह ऊपरके मुख आदि अवयवोमें सिहके आकारका है तथा अन्य पेर 
आदि अवयवोंको दृष्टिसे नर-मनुष्यके आकार है 1 तात्पयं यह कि जो उक्त दोनों प्रकारके अव- 
यवोंका अखण्ड अविभागीरूप है वहो नरसिंह है। उसमें मेद द्ष्टिसे भले ही नर ओर सिहको 
कल्पना कर लो जाय परन्तु वस्तुतः वह्‌ दोनों अवयवोसे तादात्म्य रखनेवाला अखण्ड पदाथं है । 
न तो उसे नर ही कह सकते हैं क्योकि वह्‌ अंशतः सिहरूप भो तो है ओर न उसे सिहरूप हौ कह 
सकते है क्योकि वह॒ अंशतः नररूप भी है । वह्‌ तो इन दोनोसे भिन्न एक तोसरी ही मिश्रित 
जातिका अखण्ड पदाथं है जिसमें वे दोनों भाग पाये जाते ह 1 नरसिहका वाचक शब्द, नरसिहा- 
कार ज्ञान तथा नरसिहका कायं मनुष्य ओर सिह्के वाचक शाब्द ज्ञान ओर कार्योसे अत्यन्त भिन्न 
है।1 जो बौद्ध ओर नैयायिक एक हो हेतुके तीनरूप तथा पांच रूप तक मानते हँ वे एक वस्तुमें ¦ 
सत्त्व ओर असत्त्व इन दो रूपोको माननेमें अनाक्रानी करते ह यहु बड़े आर्चर्यको बात है ॥' 
§ ३८७. जंसे एक ही पुरुषमें पितापन पुत्रपन आदि अनेक धमं भिन्ल-भिन्न पुरुषोको अपेक्षासे 
बन जाते हैँ उनमें कोई विरोध नहीं आता उसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भो सवंथा निर्बाध है 1 
वही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षा पत्र तथा अपने पुत्रको अपेक्षा पिता है। यदि एकं ही निमित्तसे- 
पिताकी ही अपेक्षासे वह्‌ पिता ओर पत्र दोनों रूपसे कहा जाता तो अवश्य ही विरोध होता, पर 
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३७८ ौ षडदरंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३८८ - 


अभिन्ननिसित्तत्वं हि विरोधस्य मुं, न पुनभिन्ननिमित्तत्वमिति ! सुखदुःखनरदेवादिपर्याया 
अप्यात्मनो नित्यानित्यत्वाद्यनेकान्तमन्तरेण नोपपद्यन्ते, यथा सपंद्रव्यस्य स्थिरस्योत्फणविफणावस्थे 
मिथो विरुद्धे अपि द्रव्यापेक्षया न विरुद्धे, यथेकस्या अद्धल्याः सरलताविनान्ो वक्रतोत्पत्तिश्च, ` 
थथा वा गोरसे स्थायिनि दृग्धपर्यायं विनाशोत्तरदधिपर्थायोत्पादौ संभवन्तौ प्रत्यक्षादिप्रमाणेनोप- ` 
लब्धो, एवं स्वस्य वस्तुनो द्रव्यपर्थायात्मकतापि । 

§ ३८८. कि च, सर्वेष्वपि दशनेषु स्वाभिमतसाध्यसाधनायाभिधीयमाना हितवोऽ- 
प्यनेकान्ताम्युपगममन्तरेण न समोचीनतामच्चन्ति, तथाहि-अन्न स्वोपज्ञमेव परहैतुतमोभास्कर- 
नामकं वादस्थलं छिख्यते । यथा-इह हि सकलताक्रिकचक्रचूडासणितयात्मानं मन्यमानाः सवंदापि 
प्रसभं पोषितस्वाभिमाना गुणवत्सु विद्वत्सु मत्सरं विदधाना मुग्धजनसमाजेऽत्यूजितस्फूजितमभि- 
दधानाः स्पष्टो्धूवेन स्वानुभवेन समस्तवस्तुस्तोमगतमश्नान्तमनेकान्तमनु भवन्तोऽपि स्वयं च युक्त्याने- 
कान्तमेव वदन्तोऽपि प्रकटं वचनसमात्रेणेवानेकान्तमनिच्छन्तो यथावस्थितं वस्तुस्वरूपमपर्यन्तो 





पिता भिन्न दुष्टिसे है तथा पत्र भिन्न दृष्टिसे 1 इसो तरह अनेकान्तात्मक वस्तु भी द्रव्यदष्टिसे एक 
तथा पर्यायदुष्टिसे अनेक मानो जाती है । हाँ यदि वह एकरूपसे ही दरव्यदुष्टिसे ही एक तथा अनेक 
दोनों ध्म॑वाखी मानो ज।ती तो अवर्य ही विरोधकी वात होती 1 एक हौ निमित्तसे दो धर्मोका 
` मानना ही विरोधको जड है, न कि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोको स्वीकार करना 1 यदि 
आत्माको कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक-परिणामीनित्य न माना जाय; तो उसमें सुख, दुःख, मनुष्य, 
देव आदि प्ययं हौ न बन सकंगी; क्योकि सर्वथा नित्यम तो सदा स्थायो रहेगा तथा सर्वथा 
अनित्यमें अत्यन्त परिवतित हो जानेसे आत्माको सत्ताही न रहेगी! प्ययं तो द्रव्यको स्थिर 
रखकर हो हुञा करती हैँ । जसे साप कभो अपना फन फंलाकर फुफकारता है तथा कभी फनको 
सिकोर केता है । इस तरह अवस्था मेद होनेपर भो सपं द्रव्यदुष्टिसे एक ही बना रहता है, उसमें 
इन फनवारो तथा बिना फनकी अवस्थाओंका कोई विरोध नहीं है । अथवा जिस तरह अंगुी 
अगरी रूपसे स्थिर रहकर भी सीधीसे टेडो हो जाती है, उसके सोधेपनका विनाद होता है तथा 
टेदेषनकी उत्यत्ति होती है ओर अंगुखो ध्रुव रहती है 1 अथवा, जसे गोरस वना रहकर भी दूध 
जमकर नष्ट हो जाता है ओर दहौ उत्पन्न हौ जाता है, गोरसकी पहलेको दूध प्य नष्ट होकर 
आगेवाली दही पर्याय उत्पन्न होती है ओर गोरस द्रव्यरूपसे वना रहता है उसी तरह संसारकी 
समस्त वस्तुं दरव्यरूपसे स्थिर रहकर पर्यायरूपसे उपजतीं तथा विनष्ट होती रहती है 1 अतः सभी 
पदाथं द्रव्य-पर्यायात्मक हें 1 
§ ३८८. सभो दशंनोमे अपने इष्ट साध्यको सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतु भी वस्तुको अनेकान्ता- 
त्मक मात्ते विना सच्चे प्रामाणिक हेतु नहीं बन सकते । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिए स्वय टीका- 
कार ( गुणरत्न ) अपने दवारा बनाये हृए (परहेतुतमोभास्कर~ प्रतिवादियोके हेतुरूपी अन्धकारका 
विनाकाकं सूयं--नामक वादस्थख्को किखते हँ 1 इस संसारम अपनेको सकलताकिकचक्रचूड़ामणि 
समज्नेवाठे, हमेशा हठ्पुवंक मिथ्याभिमानको पुष्टिमे दत्तवित्त, अन्यगुणी विद्वानोसे चढ़कर उनसे 
ईर्ष्या रखनेवाङे, मखं खोगोमें कम्बी चौड़ बातें हाककर फटाटोप जमानेवाले, स्पष्ट अनुभवसे 
वस्तुको अनेकान्तात्मकताको समञ्षकर स्वपक्षको युक्तियोमें उसका यथेष्ट व्यवहार करके भी सिफं 
अपने श्रीमुखसे अनेकान्तको स्वीकार नहीं करनेवारे, वस्तुके यथा्थंस्वरूपकी ओरसे आंखें मृ दकर 
अपने मतके मिथ्यामांहका अनुचित रीतिसे पोषण करनेवाङे, आप. जंसे वादियोंको हेतुके स्वरूप- 
का स्वयं तो परिज्ञान है नहीं गौर दूसरे गुणवान्‌ विद्वानोसे पंछनेमे आप अपना अपमान समक्षते 


१. -पफ्यमा म० २ । २. -पर्य-म० २। ३. इदमग्रे विकिख्यमानं “परहेतुतमोभास्करवादस्थरं" समग्र- 
मपि म० २ प्रतौ नास्ति) 


~ कां० ५७. § ३८९ ] जनमतम्‌ । ३७९ 


निजमतानुरागमेव पृष्णन्तो विद्रत्समीपे च कदापि सम्यग्येतुस्वरूपमयुच्छन्तो निजबुद्धचा च तदन- 
वगच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाधनाय साधनमधुनाम्यधुः, तत्रापि साध्यसिद्धिनिबन्धनं हेतुः \ 
अतोऽनेकान्तव्यवस्थापनार्थं यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं दशंय्डिः स्डिरस्माभिः प्रथमतो हेतोरेव 
स्वरूपं सम्यगनेकान्तरूपं प्रकाश्यते । तावहत्तावधाना निरस्तस्वपक्षाभिमानाः क्षणं माध्यस्थ्यं 
भजन्तः श्युण्वन्तु भवन्तः तथाहि- युष्मदषन्यस्तेन हेतुना किमन्वयिना स्वसाध्यं साध्येत व्यति- 
रेकिणा वा, अन्वयन्यतिरेकिणा वा ! यदि तावदन्वयिना, तदा तत्पुत्रत्वादेरपि गमकत्वं स्यात्‌, 
अन्वयमात्रस्य तत्रापि भावात्‌ 1 नापि व्यतिरेकिणा; तत्पुत्रत्वादेरेव गमकत्वप्रसङ्धात्‌ \ इयांमत्वा- 
भावेऽन्यत्र गौ रपक्षे विपक्षे तस्पुत्रत्वादेरभावात्‌ ! अन्वयव्यतिरेकिणा चेत्‌, तदापि तत्युत्रत्वादित 
एव साध्यसिद्धिप्रसक्तिः ! न चास्य त्रैरूप्यलक्षणयोगिनो हेत्वाभासताशङ्कनोया; अनित्यत्वसाधने 
कृतकत्वादेरपि तत्प्रसङ्घात्‌ 1 अस्ति च भवदभिप्रायेण त्ररूप्यं तत्पत्रादाविति \ 

$ ३८९. अथ भवत्वयं दोषो येषां पक्षधमंत्वसपक्षसत््वविपक्षासत्त्वरूपे तरंरप्येऽविनाभाव- 
परिसमापिः, नास्माकं पच्चलक्षणहेतुवादिनां, अस्माभिरसतप्रतिपक्षत्वप्रत्यक्षागमाबाधितविषयत्व- 
योरपि लक्षणयोरभ्युपगमादिति चेत्‌ । 


यः भ 


हँ । इस तरह आपलोग हेतुके स्वरूपसे सर्वथा अनभिज्ञ रहकर भी स्वपक्ष सिद्धिके जिए यद्वातद्वा 
हेतुका प्रयोग किया करते ह । हेतु ही साध्यकी सिदधिमे मुख्य कारण होता है 1 अतः हमलेम 
अनेकान्तकी सिद्धिके किए यथावत्‌ वस्तुका स्वरूप दिखाते समय सबसे पहर साध्यके प्रमुखं 
साधकं हेतुकी ही अनेकान्तरूपताका ्रतिपादन करते हें । आप कृपाकर कुछ देरके किए अपने मत- 
का दुरभिमान छोडकर मध्यस्थ चित्तसे उसे सावधानी पूवक सुनिए 1 आपके हेतु अन्वयी होनेके 
कारण साध्यके साधक है, या व्यतिरेकी होनेके कारण, अथवा अन्वय ओर व्यतिरेकं दोनों 
व्याप्षियोके मिलनेके कारण ? यदि साध्य ओर साधनका दुष्टान्तमें सद्भाव रहनेके कारण ही वे 
अन्वयी होकर सच्चे ह, साध्यके साधक ह; तो ग॑म रहनेवाका लडका सांवा है क्योकि वह्‌ 
उसका लडका है" इस अनुमानमें (तत्पुत्रत्व' हेतु भी सच्चा हो जाना चाहिए; क्योकि उसीके चार 
काले ड़कोमे तत्पत्रत्व ओर इ्यामत्वका अन्वय पाया ही जाता है 1 यदि किसी व्यतिरेक दुष्टान्त- 
में साध्याभाव होनेपर साधनाभाव रूप व्यतिरेक व्याप्िसे ही हेतु सच्चा हो; तो गोरे चेत्रके लडकों 
में स्यामत्वके अभावमें तत्पुत्रत्वका अभाव बराबर देखा जाता है, अतः तत्पुत्रत्व हैतुको प्रामाणिक 
मानना चाहिए 1 यदि अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोके मिलनेपर दहेतु सच्चा होतादहै;ः तोभी 
तत्पत्रत्व हेतुमे अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोका सद्भाव होनेसे प्रामाणिकता तथा साध्यसाधकता 
होनी चाहिए 1 यह्‌ तत्परत्रत्व हेतु पक्षमें रहता है सपक्षमें भी इसका सत्त्व है तथा विपन्षसे व्यावृत्त 
भो है इस तरह जव इसमें टकर त्रिरूपता पायी जाती है तब इसे हेत्वाभास तो आप ( बौद्ध ) 
कहु ही नहीं सकते 1 यदि त्रिरूपता होनेपर भो तत्पुत्रत्वको हेत्वाभास माना जातादहै; तो “लब्द 
अनित्य है क्योकि वह्‌ कृतक है" इस कृतकत्व हितुको भी हेत्वाभास मानना चाहिए 1 आपके त्रैरूप्य- 
की व्याख्याके अनुसार तत्पूत्रत्व हेतुमे पूरो-पूरी टकर त्रिरूपता पायी जाती है 1 


§ ३८९. नैयायिक-त्पुत्रत्व हेतुमे सचाईका दोष तो उन बौद्धोके मतमे आ सकता है 
जो पक्षधमंत्व सपक्षसततव तथा विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपो तक ही अविनाभावको. सीमित रखते 
ह, इसमे उनका अविनाभाव परिपूर्णं हो जाता है 1 पर हमरोग तो पाचों रूपमे अविनाभावकी 
पुणंता मानते हं अतः तत्पुत्रत्व हेतुवाला दोष हमारे मतम नहीं आ सकत।[ 1 हम उक्त तीन रूपो- 
के सिवाय प्रत्यक्ष ओर आगमसे हेतुका बाधित न होना अर्थात्‌ अबाधित विषयत्व तथा विपरीत 
सौध्यको सिद्ध करनेवाे किसी प्रतिपक्षो हेतुका न होना अर्थात्‌ असत्प्रतिपक्षत्वको भी हेतुका 
स्वरूप मानते ह । हमारे मतसे हेतुका अविनाभाव पाच रूपोमे पूणं होता है । 


२८० षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९० - 


$ ३९०. ताहि केवलान्वयकेवङव्यतिरेकानुमानयोः पच्चलक्षणत्वासंभवेनागमकत्वप्रसद्धःः । 
न च तयोरगमकत्वं योगेरिष्ट, तस्मात्प्रतिबन्धनिश्चायकप्रमाणासं भवेन , अन्यथानुपपत्तेः अनिश्चय 
एव तत्पत्नत्वादेरगसकतानिबन्धनमस्तु, न तु त्रेलक्षण्याद्यभावः । 

३९१. अथात्र विपक्षेऽसत्वं निरह्चितं नास्ति, न हि इयामत्वाभावे तस्पुत्रत्वेनावहयं निवतं- 
नीयमित्यत्र प्रमाणमस्तोति सौगतः। योगस्तु गजंति--शाकाद्याहारपरिणामः श्यामत्वेन समन्याप्ि- 
को, न तु तत्पुत्रत्वेनेत्युपाधिसदधावान्न तत्पुत्रत्वे विपक्षासत्त्वसंभव इति । 

$ ३९२. तौ ह्येवं निश्चितान्यथानुपपत्तिमेव शब्दान्तरेण शरणीकूरुत इति सेव रहेतोुक्षण- 
मस्तु । अपि च, अस्ति नभदचन्द्रो जलचन्द्रात्‌, उदेष्यति श्वः सविता, अद्यतनादित्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पक्षधमंत्वाभावेऽपि, मन्मातेयमेवं विघस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 

दिषु च सपक्षस्याभावेऽपि हेत्‌नां गमकत्वदशंनात्कि तरेरूप्यादिना । 


§ ३९०. जेन- यदि पांच रूप होनेसे ही हेतुमे सचाई आती है; तो केवखान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुओमें पांच रूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए 1 केवलान्वयीमें विपक्ष- 
व्यावृत्ति तथा केवर व्यतिरेकीमें सपक्षसत्तव नहीं पाया जाता है 1 पर नैयायिक केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेको हेतुओंको हेत्वाभास नहीं मानते, उनके मतमें ये भी सच्चेही हेतुदहै। चूंकि 
तत्यत्रत्व ओर श्यामत्वके अंविनाभावका ग्रहण करनेवाले प्रमाण नहीं मिते इसकिएु उनके 
अविनामावका निद्चय नहीं हो पाता 1 यही अविनाभावका अनिर्चय तत्पत्रत्व हेतुक हत्वा- 
भासतामे कारण है न कि त्रिरूपता या पंचरूपताका अभाव । 

$ ३९१. बोद्ध ओर नेयायिक- बौद्ध कहते हैँ कि तप्पत्रत्व हेतुमे विपक्षासत्त्वका निङ्चय 
नहीं है 1 यदि इसको विपक्षव्यावृत्ति निर्चत होती तो इर्यामत्वकी निवृत्तिमें तत्पुत्रत्वकी निवृत्ति 
अवद्य ही होनी चाहिए थी 1 पर “इ्यामत्वके अभावमें तत्पुत्रत्व अवद्य ही निवृत्त होता दै" इसका 
निडचय करनेवाला कोई भो प्रमाण नहीं है 1 इस तरह विपक्षासत्त्वका निर्चय न होनेसे तत्पुत्रत्व 
हेतु हेत्वाभास है 1 नेयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहते है कि गर्भिणी माताका ह्रे पत्तेकी लाक 
खाना आदि ही गभेके लडकेके सांव -होनेमे कारण है 1 इस तरह शाकाद्याहारपरिणामको ही 
र्यामत्वके साथ समान व्यापि है न कि तत्पुत्रत्वकी । अतः तत्पत्रत्व हेतुमें शाकादयाहार परिणाम 
रूप उपाधि होनेसे यह्‌ हेतु विपक्षसे व्यावृत्त नहीं है, व्याप्यत्वासिद्ध है 1 जो धमं साध्यका व्यापक 
हो तथा साधनका अव्यापक उसे उपाधि कहते ह, जसे ध्यह धूमवारा है क्योकि अग्निवाला होनेसे" 
यहां गीर इईधनका संयोग उपाधि है 1 गी ईधनका संयोग साध्यभूत धूैके साथ सदा रहता है 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम नहीं है । तपे हृए रोहैके गोलेमे अग्निके रहने- 
पर भी उसमें गो इईवनका संयोग नहीं पाया जाता । शाकाद्याहार परिणाम सांवरेपनके साथ तो 
रहता है पर तत्पुत्रत्वके साथ रहनेका उसका नियम नहीं है 1 तात्पयं यह्‌ कि अकेले तत्पुत्रत्वकी 
ह्यामत्वसे व्यापि नहीं है किन्तु जब वह्‌ शाकाद्याहारपरिणामसे विरि हो जाता है तभी उसकी 
सावरेपनसे व्याप्ति हो सकती है 1 

§ ३९२. जेन--विपक्षासत्त्वको एेसी व्याख्या करके तो आपने अविनाभावको ही दूसरे शब्दों 
मे स्वीकार कर लिया है । आप घूम-फिरकर अविनाभावको ही शरणमे जा पटहूंचे है अतः अविना- 
भावको ह हेतुका प्रधान ओौर निर्दोष लक्षण मानना चाहिए । देखो, “आकारामें चन्द्र॒ है क्योकि 
जलमे उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, जल चन्द्र दिखाई देता दै, (कर सूर्यका उदय होगा क्योकि 
आज सयका उदय हो रहा है' इत्यादि हेतुओमें पक्षधमं नहीं पाया जाता, फिर भी सोरूह्‌ अने 

सच्चे है 1 यह मेरी माता मालूम होती दै क्योकि इस प्रकारको आवाज अन्यथा आ ही नहीं 


१. -प्रमाणखंभवेन आ० । २. तहि आ०, क०। 


~ का० ५७. § ३९४ ] जेनमतम्‌ 1 ३८१ 


§ ३९३. निषिचितान्यथानुपपत्तिरेवेक किङ्कलक्षणमक्षणं तत्त्वमेतदेव, प्रपव्चः पुनरयमिति चेत्‌, 
ताहि सौगतेनानाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं ज्ञातत्वं च योगेन च ज्ञातत्वं लक्षणमाख्यानीयम्‌ । 

§ ३९४. अथः विपक्षान्निश्ितन्यावृत्तिमात्रेणाबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं च ज्ञापकटेत्व- 
धिकाराज्ज्ञातत्वं च छुढ्धमेवेति चेत्‌, ताहि गमकहेत्वधिकारादहोषमपि रुन्धमेवेति {कि रेषेणापि 
परपञ्चेनेति । अत एव नान्वयमात्राद्धेतुगंमकः, अपित्वाक्षिप्तव्यतिरेकादन्वयविेषात्‌ \! नापि व्यति- 
रेकमात्रात्‌, किन्वङ्खीकृतान्वयाद्च तिरेक विशेषात्‌ । न चापि परस्पराननुविद्धतदुभयसमात्रात्‌, अपि 
तु परस्परस्वरूपाजहद ्तान्वयव्यतिरेकस्वात्‌, निधितान्ययानुपपस्येकलक्षणस्य हि हेतोययाप्रदहता- 
न्वयव्यतिरेकरूपत्वात्‌ । न च जैनानां हेतोरेकलक्षणताभिघानमनेकान्तस्य विघातकमिति वक्तव्यं, 
प्रयोगनियम एवेकलक्षणो हेतुरित्यभिधानात्‌, न तु स्वभावनियमे, नियतेकस्वभावस्य शरण्डङ्खा- 
देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हेतोरनेकान्तात्मकता । 


सकती थी" “सव पदाथं क्षणिक या नित्थ हैँ क्योफि वे सत्‌ है इत्यादि हेतुओंमे सपक्षसतत्व न रहने 
पर भी पूरी-पूरी सचाई है 1 ये सच्चे हेतु माने जाते हैँ 1 अतः अविनाभावको ही हेतुका एकमात्र 
असाधारण लक्षण मानना चाहिए--त्रैरूप्य आदि दूषित लक्षणोका मानना निरथंक ही है 1 

§ ३९३. बौद्धादि-भाई, ततत्वको बात यही है कि-निश््वित अविनाभावको ही एकमात्र 
हेतुका मुख्यतया तथा निर्दोष लक्षण माना जाय । पर उसी अविनाभाव के प्रपंचके लिए विस्तारसे 
समञ्ने ओर समन्षानेके छिए वरेरूप्य ओर पांचरूप्य मान लिये जाते है 1 

जेन--यदि विस्तार ओर स्पष्टता ही इष्ट है, तो बौद्धोको चाहिए किं वे अबाधितविषयत्व, 
असत्प्रतिपक्षत्व ओर ज्ञातत्वको भी हेतुका स्वरूप मानें तथा नैयायिक ज्ञातत्व नामके रूपको भी 
स्वोकार कर षड्रूप हेतु मानें । हितुका ्ञातत्व' रूप तो नितान्त आवर्यक है; क्योकि जव तक 
हेतु ज्ञात नहीं होता तब तक अनुमिति हो ही नहीं सकती 1 

§ ३९४. बौद्धादि-हेतुको विपक्षसे निद्चित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अवाधितविषयत्व 
जौ र असत्प्रतिपक्षत्व अपने ही आप फलित हो जाते हैँ तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हैतुको 
ज्ञात तो होना ही चाहिए, क्योकि अज्ञात पदाथं ज्ञापक नहीं होता 1 इस तरह तरेरूप्यसे ही अन्य 
अबाधितविषयत्व भादि अर्थात्‌ ही फलित हो जाते हँ इसकिए उनके पृथक्‌ कथन करनेको कोई 
आव्रश्यकता नहीं है । | 

जेन-तब गमक हितुका. अधिकार होनेसे केवर अविनाभावके कथनसे ही अन्य सब 
पक्षधमंत्वादि अपने आप ही फलित हो जायेंगे, उनका भी कथन निरथंकं है 1 अतः एकमात्र 
अविनाभाव्रको ही हेतुका लक्षण मानना चाहिए 1 अविनाभावो ही हेतु साध्यका गमक हो सकता 
है 1 अतः वैरूप्य आदिका आग्रह छोडकर उसे ही मानना चाहिए 1 इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
गया किं हेतु मात्र मन्वयके बरपर गमक नहीं हो सकता, किन्तु उसमें ग्यतिरेक--विपक्षव्यावृत्ति- 
का वरू अवदय होना चाहिए 1 विपक्षन्यावृत्ति ओर व्यतिरेकका सीधा अथं अविनाभाव ह । अतः 
अविनाभाव विरिष्ट अन्वयसे ही हेतु साध्यका वस्तुतः साधक हौ सकता है 1 इसो तरह केव 
व्यतिरेकसे भी हेतुमें गमकता नहीं है किन्तु गमकता तो अन्वयकी अपेक्षा रखनेवाङे ही व्यतिरेकसे 
होती है 1 परस्पर निरपेक्ष अन्वय ओौर व्यतिरेक भी हेतुको गमकतामे कारण नहीं हो सकते 1 
गमकताके लिए तो अन्वय ओर व्यतिरेकको परस्पर सापेक्ष होकर तादात्म्य रखना चादिए 1 
मविनाभावी हितुमें अन्वय ओर व्यतिरेकं परस्पर सापेक्ष है तथा तादात्म्य रखते हँ 1 साध्यके 
अभावमें नहीं होना साध्यके होनेपर ही होनेसे सम्बद्ध है। इस तरह यदि जेन रोग एकमात्र 


१. अथ विवक्षा-आ०, क० । 


३८२ षड्दरानरसमुच्चये [ का० ५७. § ३९५ - 


मव्य § ३९५. तथा ननु भोः भोः सकर्णा: प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुबुद्धिभि- 
येच कणभेक्षाक्षपादबुद्धादिश्िष्यकैरूपन्यस्यमानाः सवं एव हेतवो विवक्षयासिद्ध- 
विखद्धानेकान्तिकतां स्वीकुवन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि- पुवं तावत्तेषां विरुदधताभिधीयते । यदि 
ह्येकस्येव हेतोस्त्रीणि पञ्च वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोऽनेधर्मात्मकमेव वस्तु 
साधयतीति कथं न विपयंयसिद्धिः, एकस्य हेतोरनेकधर्मत्मिकस्यास्युपगभात्‌ 1 न च यदेव पक्ष- 
घमंस्य सपक्षएव सतत्वं तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावृत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वयष्यतिरेकयोर्भावाभाव- 
रूपयोः स्व॑था तादात्म्यायोगात्‌, तत्वे वा केवलान्वयी केवरूष्यतिरेकी वा सर्वो हतुः स्थात्‌, न तु 
त्रिरूपः पच्चरूपो वा, तथा च साधनाभासोऽपि गमकः स्यात्‌ । 


§ ३९६. अथ न विपश्नासत्त्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसदुवेऽस्तित्वमेव साध्याभावे 
नास्तित्वमभिधीयते न तु ततलतस्तद्ि्नमिति चेत्‌, तदसत्‌ ! एवं हि विपक्षासत्त्वस्य तात्तविकस्या- 
भावाद्धेतोप्त्र ूप्यादि न स्यात्‌1 अथ ततस्तदन्धद्धर्मान्तरं; तरह्योकरूपस्थानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत- ` 
साध्याविनाभूतत्वेन निश्चितस्थानेकान्तवस्तुप्रसाघनात्कथं न परोपन्यस्तहेतुनां सर्वेषां विरुढता, 
एकान्तविरुद्धेनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 

अविनाभाव ही को हेतुका लक्षण मानते है तो भौ अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नहीं होती, 
क्योकि हमलोग हेतुके प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दृष्टिसे नियमित करना चाहते हँ न कि उसके 
स्वभावको 1 यदि हैतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमे कोई परिवतंन ओर 
अनेकरूपता न मानो जाय, तो वह्‌ असत्‌ स्वभाववाङे खरगोशके सींगकी तरह नि.स्वभावदही दहो . 
जायगा 1 अतः जो हेतु अनुमान प्रयोगको दुष्टिसे मात्र अविनाभाव लक्षणवाला है वही स्वभावकी 
दष्टिसे अनेकं रूप होता है 1 इस तरह हेतुमे अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती है । 


§ ३९५. तथा ओर भी आप लोग कान खोकर सुन लो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा स्वानुभव 
" सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद मपना खोटा अभिप्राय रखनेवाङे आपने तृथा अन्य कणाद अक्षपाद 
तथा बुद्ध आदिके कुत्सित शिष्योने स्वपक्षसिद्धिके किए जितने भी हेतु दिये है वे सब असिद्ध विर 
तथा अनैकान्तिक ह । सबसे पहर उन हितुभोकी विरुद्धता दिखाते है ! यदि एक ही हेतुके वास्तविक 
तीन या पांच रूप माने जाते हैँ तो वह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु एकान्तके विशुद्ध अनेकान्तको ही सिद्ध 
करेगा । इस तरह एक ही हितुको अनेकरूप माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साधकं होनेसे 
आपके हेतु विर्द्ध हो जाते है । 


शंका-आप बार-बार हेतुको अनेकान्त रूप कह देते हँ । वस्तुतः वह अनेकान्त रूपरहै ही 
नहीं । पक्षधमं हेतुका जो सपक्षमें रहना है वही विपक्षमे नहीं रहना है 1 देतुकी विपक्षन्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्त्व रूप है । अतः एकरूप ही हेतु है न कि अनेक रूप । 

समाधान- भावरूप अन्वय ओर अभावरूप व्यतिरेकको सवथा एक नहीं माना जा 
सकता 1 यदि ये दोनों वस्तुतः एक हो, तो फिर सभी हेतु यो तो केवलान्वयी हो जायेगे या फिर 
केवलव्यतिरेकी 1 एेसी हाकतमें कोई भी हेतु त्रिरूप या पंचरूपी नहीं रह सकेगा 1 ओर इस तरह 
जो केवलान्वयी या केवलन्यतिरेकी हेतु त्रिरूपता ओर पंचरूपता न होनेके कारण आपके मते 
साधनाभास हृए वे भी साध्यके गमक सिद्ध करनेवाङ हो जार्येगे 1 

§ ३९६. शंका-विपक्षासच्वको हम मानते ही नहीं हँ यह जात नहीं, किन्तु साध्यके 
सद्धावमें हेतुका होना ही उसका साध्यके अभावमें नहीं होना है 1 अर्थात्‌ सपक्षसतत्वका फलितरूप 
ही विपक्षासत्त्व है, इनसे भिन्न नहीं हं 1 ॑ 


- का० ५७. § ३९८ ] जेनमतम्‌। ३८३ 


्‌ § ३९७. तथाकतिद्धतापि सवंसाधनधर्माणामूत्रया, यतो हेतुः सामान्यं वा भवेत्‌, विशेषो 
वा, तदुभयं वा मनुभयं वा 1 न तावत्सामान्यं हेतुः, तद्धि सकक्व्यापि सकलस्वाधयन्यापि वा 
हेतुत्वेनोपादीयमानं प्रत्यक्षतिद्धं वा स्यात्‌, तदनुमानसिद्धं वा \ न तावत्परत्यक्षसिद्धम्‌; प्रत्यक्षं 
ह्यक्नानुसारितया प्रवतंते । अक्षं च नियतदेशादिनैव ` संनिकृष्यते । अतोऽक्षानुसारि जानं नियत- 
देशादावेव प्र्वातितुमत्सहते, न सकलकालदेशाव्यापिनि । 

§ ३९८. अथ नियतदेशस्वरूपाग्यतिरेकात्तचिश्चये तस्यापि निइचय इति चेत्‌; न; नियत- 
देशस्वरूपाव्यतिरेके नियतदेशतैव स्यात्‌, न व्यापिता, तन्न व्यापिसामान्थरूपो हेतुः प्रत्यक्षकतिद्धः। 
अनुमानसिद्धतायामनवस्थाराक्षसी दुनिवारा । अनुमानेन हि किङ्कग्रहणपुवंकमेव प्रवतंमानेन 
सामान्यं साध्यते छिङ्कः च न विशेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ । सामान्यरूपं तु लिङ्कमवगतं वान- 
वगतं वा भवेत्‌ ! न तावदनवगतं, अनिष्टत्वादतिप्रसङ्धाच्च ! अवगतं चेत्‌, तदा तस्यावगसः 
्रत्यक्षेणानुमानेन वा । न प्रत्यक्षेण, संनिकृष्टग्राहित्वात्तस्य । नाप्यनुमानेन,, तस्याप्यनुमानमन्तरेण 
किङ्कग्रहणे पुनस्तदेवावतंते ! तथा चानुमानानासानन्त्याद्यगसहस्र रप्येकरिद्धिग्रहणं न भवेत्‌ । 
अपि च, अशेषव्यक्त्याधेयस्वरूपं सामान्यं प्रत्यक्षानुमानाम्यां निश्ौयसानं स्वाधारनिश्चयमु- 
त्पादयेत्‌ ! स्वाधारनिश्च योऽपि निजाघारनिश्च यमिति सकलो जनः सर्वज्ञः प्रसज्यते । 


समाधान- यदि विपक्षासत्त्व वास्तविक रूप न हो, तो हेतुमे त्रिरूपता या फचरूपत्ता कंसे 
वन सकेगी ? यदि व्रिरूपताकी सिद्धिके किए विपक्षासत्त्वक्रो पक्षधमंत्व ओर सपक्षसत्त्वसे भत्तिरिक्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास ही अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है 1 ओरं 
यह्‌ अनेकान्तात्मक हेतु अनेकान्तात्मक साघ्यके साथ ही अविनाभाव रखनेके कारण अनेकान्तका 
हौ साधक होगा । इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अविनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
ही साधक होनेसे सभी हतु विरुद्ध हैँ । 

§ ३९७. इसी तरह परवादियोके सभी हेतु असिद्ध हँ 1 बताइए-आपके हेतु सामान्य रूप 
है, या विशेषरूप, या उभयार्मक अथवा इन सवसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हेतु सामान्यरूपं 
है, तो वह सकर पदाथं व्यापो है या मात्र अपनो व्यक्तियोमे हौ रहता है? जेसा भी हो, वह्‌ 
सामान्यरूप हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध है या अनुमानसे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नहीं कह सकते; 
क्योकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रियोके अघन है, ओर इन्द्रियोंका सन्निकषं नियतदेवालो स्थूरू व्यक्िर्यो 
तक ही सीमित है। इसक्िए इन्द्रियोके अनुसार चलनेवाला ज्ञान नियतदेश ॒वतंमानकार तथा 
स्थूरु पदार्थोमिं ही प्रवृत्ति कर सकता है 1 उसमे सकर्देश तथा त्रिकाखवर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाङे 
सामान्यको जाननेको शाक्त नहीं है 1 

§ ३९८. हांका-जो सामान्य नियतदेशवालो व्यक्तियोमें रहता है वही तो दूर देश तथा 
अतीतादिकालवर्तीं व्यक्तियोमें पाया जाता है 1 अतः नियत देशम उसका प्रत्यक्ष होनेक्े उसके 
दूर देश ओर अतीतादिकाल्वर्ती व्यक्तियोमें रहनेवाे स्वरूपका भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है 1 

समाधान-यदि सामान्य नियतदेशवर्ती व्यक्तियोमे रहनेवाके सामान्यसे सर्वथा अभिन्नं 
है, तो फिर वह भी नियतदेशवाला ही हो जायगा । एेसी हाकतमे वह्‌ सवंन्धापो या सवंस्वव्यक्ति- 
व्यापो नहीं रह सकेगा 1 इस तरह व्यापी सामान्य रूप हेतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नहींहै1 उसे 
` -अनुमानसिद्ध ॒माननेमे तो अनवस्था राक्षसी तुम्हारे पक्षको खा जायगो । जो अनुमान सामान्थको 
सिद्ध करनेके लिए तैयार होगा वह किगज्ञान पूवंक ही प्रवृत्ति करेगा 1 ओर ल्ग विरोषरूप तो 
हो ही नहीं सकता; क्योकि विरोषका तो दूसरी व्यक्तयोमें अनुगम नहीं होता 1 अब रहा सामान्य 
रूप, सो यह्‌ ज्ञात होकर छिग बनेगा या अज्ञात रहकर हौ ? अज्ञात तो छग हो ही नहीं सकता; 

१, -व निकृ-म०, १, प० ५,प०र। 


३८४ षड्दर्दनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३९९ ~ 


$ ३९९. कि च, स्वाध्रयेन्द्रियसंयोगात्प्ाक्‌ स्वन्ञानमजनयत्सामान्यं पश्चादपि न तज्जनयेत्‌, 
अविचलितरूपत्वात्‌ परेरनाधेयातिशयत्वाच्च, विचकितत्वे आधेयातिशशयत्वे च क्षणिकतापत्तिः ! 

§ ४००, अन्यच्च, तत्सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं, भिन्नाभिन्नं वा हेतुभेवेत्‌। न 
तावद्ड्लनम्‌; व्यक्तिभ्यः पथगनुपलस्भात्‌ । 

§ ४०१. समवायेन व्यक्तिभिः सह सामान्यस्य संबन्धितत्वात्‌ पुथगनुपलम्भ इति चेत्‌; न; 
समवायस्येहबुद्धिहेतुत्वं गीयते, इहेदमिति बुद्धिश्च भेदग्रहणमन्तरेण न भवेत्‌ ! †क च, अतोऽ- 
श्वत्वादिसामान्यं स्वाभयसवंगतं वा, सवंसवंगतं वेष्यते । यदि स्वाश्रयसवंगतम्‌; तदा कर्कादि- 
व्यक्तिन्ये देशे प्रथसतरमुपजायसानाया व्यक्तेरश्वत्वादिसासान्येन योगो न भवति, व्यक्तिदुन्ये देशे 
सामान्यस्यानवस्थानादयक्त्यन्तरादनागसनाच्च ! अथ सवंसवंगतं तत्स्वीक्रियते; तदा कर्कादि- 


अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि क्िगोंको नहीं जाना है उन्हँ भी अग्नि आदिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा जिस किसी व्यक्तिको जिस किसी छिगसे जिस किसो भी साध्यका ज्ञान हो जाना 
चाहिए 1 यदि वहु सामान्य रूप क्िग ज्ञात है; तो उसका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे ? 
भत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाले स्थूरू पदार्थोपिं हौ प्रवृत्ति करता है, अतः उससे तो 
स्वन्यापी सामान्यका परिज्ञान हो ही नहीं सकता । अनुमानसे भी उसका ज्ञान सम्भव नहीं है; 
क्योकि यह अनुमान भी किगग्रहणपूव॑क होगा, छग विशेषरूप नहीं होकर सामान्यरूप होगा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रशन बराबर चाट रहेगा 1 इस 
तरह हजारों अचुमानोंकी कल्पना करके भी हजारों वषोमिं भी एक साध्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
सामान्य अपनो समस्त व्यक्तियोमें रहता है 1 यदि इस सर्वव्यापी सामान्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निङ्चय होता है; तो समस्त व्यक्तरूप आधारमें रहनेवाले सामान्यका निर्चय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यक्तियोका भो निर्चय हो ही जायगा 1 इस तरह समस्त आधारभूत 
व्यक्तियोका निदचय होनेसे सभो प्राणी सहज ही सर्वज्ञ हो जा्येगे 1 


§ ३९९. सामान्य नित्य ओर एक रूप माना जाता है 1 अतः यदि वह अपनी आधारभूत 
व्यक्तिसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है तो वह्‌ बादमें भी ज्ञानोत्पादक. 
नहीं हो सकेगा; क्योकि उसका स्वरूप अविचकित-सदा स्थायी है, उसमें किसी दूसरे पदा्थसे 
कोई नया अतिहाय या सामथ्यं उत्पन्न नहीं हो सकता 1 यदि उसका स्वरूप विचकित-परिवतंन- 
रोक माना जाय ओर उसमे किस सहकारोसे किसौ नयी शक्तिके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, 
तो वह्‌ नित्य नहीं रह सकेगा 1 क्षणिक हो जायगा । 

§ ४००. वह्‌ सामान्य रूप हेतु व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न, अथवा कथंचिद्‌ 
भिन्नाभिन्न ? भिन्न तो नहीं कह सकते, क्योकि विरोष व्यक्तियोसे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाङे सामान्य 
की उपरुन्धि नहीं होती । 

§ ४०१. नैयायिक-यदयपि सामान्य ॒व्यक्तियोँसे सिन्न है, परन्तु उसका व्यक्तियोसे नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्ियोसे भिन्न स्वतन्व रूपसे उपरन्धि नहीं होतो 1 


जैन-समवाय इहेदम्‌-इसमे यह है" इस बुद्धिका कारण होता है । जब तक सामान्य 
ओर विदोषका स्वतन्त्र भावसे ज्ञान नहो होगा तब तक इहेदं वुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती 1 
“इह-विरेषमें इदं-सामान्य है" यह बुद्धि स्पष्ट ही मेदको ग्रहण करती है 1 अच्छा, यह्‌ बताइए कि 
इस इहेदं बद्धिसे अइवत्व आदि सामान्यकी वृत्ति-रहना समस्त अरव रूप स्वाश्रये सिद्ध कौ 
जायगी, या सवंसवंगत-संसारमें सर्वत्र ? यदि अश्वत्व सामान्य कक-सफेद घोड़ा पीला घोड़ा 


~ का० ५७. § ४०२] जंनमतम्‌ 1 २८५ 


सिरिव श्चावकेयादिभिरपि तदभिव्यज्येत । न च कर्काद्यानामेव तदभिव्यक्तौ सामथ्यं न शावरेया- ' 
दीनाभिति वाच्यं, यतः करूपं तत्कर्काद्यानां साम्यम्‌ \ साधारणरूपत्वमिति चेत्‌; न; स्वतदचेत्सा- 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वत एव ता अश्चोऽश्च इत्यनुवृत्तं प्रत्ययं जनयिष्यन्तीति {क॒ तद्डिन्न- 
सामान्यपरिकत्पनया । यदि च स्वतोऽसाधारणरूपा व्यक्तयः, तदापरसामान्ययोगादपि न साधारणा 
भवेयुः, स्वतोऽसाधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभिन्नस्य सामान्यस्याभावादसिद्धस्तत्लक्षणो हेतुः \ 
कथं ततः साध्यसिद्धिभवेत्‌ \ 

§ ४०२. अथ व्यक्त्यभिननं सामान्यं हेतुः, तदप्ययुक्तं, व्यक्त्यभिन्नस्य व्यक्तिस्वरूपवद्रयक्त्य- 
स्तराननुगमात्सामान्यरूपतानुवपत्तेव्यक्त्यभिद्चत्वस्य सामान्यरूपतायाश्च भिथोविरोघात्‌ \ अथ 
भिन्नाभिद्मिति चेत्‌, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंशेन भिन्नं केनाप्यभि्मिति । तदपि न युक्त, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ \ तन्न एकान्तसामाल्यरूपो हेतुः साकल्येन सिद्धः 1 


आदि अपनो व्यक्तियोमे ही रहता है; तो जिस समय धुडसालमें कोई नया घोड़ा उत्पन्न होता है 
उस समय उसमें अशवत्वसामान्यका सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, क्योकि उस धुडसारके उस खाली 
भागमें तो अश्वत्व रहता ही नहीं था जिससे वह॒ वहीका वहीं नवजात घोडेसे चिपट जाता । 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नहीं है । सामान्य निष्क्रिय है अतः अइवत्व दूसरे घोडेसे निकल 
कर इस नये घोडेमे आ भी नहीं सकता । तात्पयं यह कि नवजात घोडेमें अद्वत्वका सम्बन्ध हो ही 
नहीं सकेगा । यदि अर्वत्वको समस्त जगतमें व्याप्त माना जाय; तो सफेद घोडे आदिको तरहः 
खंडी मुंडी गा्योमें भी अइवत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योकि अश्वत्व सामान्य तो सवेगत है 
अतः घोडोंकी तरह गाय आदिमे रहता ही है 1 "घोडमं ही अद्वत्वको प्रकट करनेकी सामथ्यं है 
गौओमें नहीं है" यह्‌ नियम करना ही कठिन है 1 घोड़में ही अइवत्वको प्रकट करनेको एेसी कोन-सी 
विरोषता है जो गाय आदिमे नहीं पायी जाती हो ? वोड़ोमे परस्पर समानता है अतः वे ही 
अदइवत्वको प्रकट कर सकते हैँ न कि घोडोँसे अत्यन्त विखक्षण गाय आदि" यह्‌ दटीक भी अत्यन्त 
कुचर है, क्योकि यदि समस्त घोडे स्वभावसे ही सदश हँ परस्परम अत्यन्त समान हँ तो इसी 
सदुशतासे ही अद्वः अख्वः' एेसा अनुगताकार ज्ञान हौ जायगा, तव “अङ्वः अदवः' इस 
अनुगताकार ज्ञानके किए एक अवत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निरथंक ही है1 यदि 
समस्त घोडे स्वभावसे असाधारण-विलक्षण हँ एक दूसरेके समान नहीं ह; तो अश्वत्व नामके 
सामान्यम भी यह शक्ति नहीं है कि वह उनमें “अवः अइवः' इस साधारण सदुश प्रत्ययको 
उत्पन्न कर सके । जो स्वतः विलक्षण हैँ उनमें दूसरा पदां समानता या सद्राता कंसे छा सकता 
है । इत तरह व्यक्तियोसे सवंथा भिन्न॒ सामान्यकी तो जव सत्ता ही नहीं सिद्ध होती तब उसे 
हेतु बनाकर उससे साध्यको सिद्धि करना आकाडके फूख्को माला बनाकर .उसकी महकमे आनन्द 
लेनेके समान कल्पनाको ही वस्तु है । 


$ ४०२. यदि सामान्य व्यक्तियोसे अभिन्न है, तो वह व्यक्ति स्वरूप ही हुआ, अतः निस, 
तरह एक व्यवितिका दूसरी व्यक्तिमे अन्वय नहीं पाया जाता उसी तरह सामान्यका भी दूसरो 
व्यक्तिमे अन्वय नहीं होगा । जब वहु दृसरी व्यक्तिमें अनुगत हौ नहीं है तब उसे सामात्य ही 
कंसे कह सकते हँ ? सामान्य तो अनेकानुगत होता है 1 न्यक्तिसे अभिन्न भी होना तथा सामात्य 
भी होना ये तो परस्पर विरोधी बातें हँ 1 भि्नामिन्न पक्षमे तो आप स्वयं विरोध कहते थे। 
तथा एक सामान्य भिन्न भो हो ओर अभिन्न भी यह्‌ सचमुच विरोधीरहै ही} सामान्यको 
किसी अंशसे भिन्न तथा किसी अंशसे अभिन्न मानतेको बात तो कहीही तंहीं जा सकतो; 


१. व्यज्यते आा० । २. -न्नासामान्यं अ० १, प०१, प २। 
४९ 


२८६ षड्दशंनसमुच्चये [ का०५७. § ४०३- 


§ ४०३. नापि विोषरूपः, तस्यासाधारणत्वेन गमकत्वायोगात्‌, साधारणत्व एवान्व- 
योषयत्तेः। नापि सामान्यविरशेषोभयं परस्पराननुविद्धं हेतुः उभयदोषप्रसङ्कात्‌ 1 नाप्यनु भयं, 
अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितीयविघानादनुभयस्यासत्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । बुद्धिप्रकल्पितं 
च सामान्यमवस्तुरूपत्वात्साध्येनाप्रतिबद्धत्वाद सिद्धत्वाच्च न हेतुः । तदेवं सामान्यादीनामसिद्धत्वे 
तल्लक्षणाः सर्वेऽपि हतवोऽसिद्धा एव । 

§ ४०४. तथा प्रतिबन्धविकलाः समस्ता अपि परोपन्थस्ता हेतवोऽनेकान्तिकरा अवगन्तव्याः। 
न चेकान्तसामान्ययोविशेषयोर्वा साध्यसाघनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते ।! तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परस्परमनुपकार्योपकारकमूतथोः कः प्रतिबन्धः, मिथः कायंकारणादिभावेनोपकार्योष- 
कारत्वे त्वनित्यत्वापत्तेः । विोषयोस्तु नियतदेश्षकाल्योः प्रतिबन्धग्रहेऽपि तत्रैव तयोर्ध्वसात्साध्य- 
घर्मिण्यगृहीतप्रतिबन्ध एवान्यो विशेषो हेतुत्वेनोपादीयमानः कथं नानैकान्तिकः । 


बयोकि सामान्यके अंश ही नहीं है, वह तो सव॑था निरंश है । इस तगह हेतु सवथा सामान्य रूप तो 
सिद्ध नहीं हो सकता । । 

§ ४०३. हेतुको विशेष रूप तो कह्‌ ही नहीं सकते; क्योकि विशेष तो असाधारण- परस्पर 
विलक्षण होते ह उनमें परस्पर अन्वय नहीं पाया जाता अतः वै साध्यका अनुमान नहीं करा 
सकंगे । अन्वय तो साधारण-सद्रावस्तुओंमे ही हो सकता है 1 परस्पर निरपेक्ष सामान्य ओर 
विशेषको हेतु माननेमे तो सामान्य ओर विरोष दोनों ही पक्षोमे आनेवाकले दृषणोंका प्रसंग होगा 1 
मनुमय रूप तो संसारमें कोई पदाथ हौ नहीं हो सकता । सामान्य ओर विदोष एक दूसरेका 
निषेध करके रहते हे । जो सामान्य होगा वह विरोषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विशेष होगा 
वहु सामान्यका । अतः यदि उसे सामान्यरूप नहीं मानते तो वह्‌ विशेष रूप अवदय ही होगा ओर 
यदि वह विरेषरूप नहीं है तो सामान्यरूप अवश्य होगा । एकका निषेव करने से दूसरेका विधान 
अवदयंभावी है, दोनोका एक साथ निषेध नहीं किया जा सकता । वौद्धोके द्वारा माना गया 
बुद्धिकल्पित अन्यापोहरूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्ध भी 
नहीं है.1 इस तरह वह .सवंथा असिद्ध होनेके कारण हेतु बनकर साध्य साधक नहीं हो सकता । 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य आदि रूप हेतु भी असिद्धही है) 

§ ४०८. प्रतिवादियोके द्वारा प्रयुक्त हेतुओंका अपने साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
नहीं है । अतः वे समी हेतु अविनाभावशन्य होनेसे अनैकान्तिक हँ । परवादो साध्य ओर हेतुको 
या तो सामान्यरूप मान सकते हं या फिर विहोष रूप, सामान्यविशेषात्मक तो वे माने हो नहीं 
सकते । अतः सवथा सामान्य या विरोषरूप हेतु ओर साध्यमें अविनाभावसम्बन्ध ही नहीं बन 
सकता । यदि हेतु ओर साध्य सामान्य रूप हैँ; तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं रखते ओर न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक दूसरेका उपकार ही कर सकते 
है । अतः परस्पर उपकार शृन्य साध्य सामान्य ओर हेतु सामान्यमे सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 
जो पदां एक दूसरेके कायं या कारण होकर उपकार करते हैँ उन्हींमे सम्बन्ध होता है 1 परन्तु 
नित्य सामान्य तो न किसीके कारण ही हो सकते हँ ओरन कायंही। ज्यों ही उनमें कायंकारण- 
भाव आया त्यों ही उनकी नित्यरूपता समाप्त हो जायगी ओर वे अनित्य हो जा्यंगे 1 साध्यविरोष 
ओर साधनविदहोष तो अपने नियत देश तथा नियत कालमे रहनेवाके हैँ अतः उनमें सम्बन्ध ग्रहण 
कर भी क्या जायतो भी जबवे दूसरे क्षणमें नष्टहीदहो जानेवाले हँ तो उनमें सम्बन्धका 

ग्रहण करना ओर न करना बरावर ही है; क्योकि जिनमें सम्बन्ध ग्रहण क्ियाथा वेतोनष्टही 
हो गये दै, इस समय तो पक्ष एक नया हौ हेतु विरोष दिखाई दे रहा है । जब इस नये हेतु विशेष 
का साध्यके साथ सम्बन्ध ही ग्रहण नहीं किया तब वहु साध्यका अनुमान कंसे करा सकता 


~ का० ५७. § ४०६ ] जेनमतम्‌ । ३८७ 


§ ४०५. कि च प्रतिबन्धः पक्षधर्मत्वादिके लिङ्कलक्षणे सति संभवी, न च साध्यसाधनयोः 
परस्परतो धर्मिणश्च कान्तेन भेदेऽभेदे वा पक्षधमंत्वादिधमंयोगो लिङ्कस्योपपत्तिमान्‌, संबन्धासिद्धेः 1 

§ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयोधंमिणश्च क्रि समवायः, संयोगः, विरौघः, विशेषण- 
विकेष्यभावः, तादार्भ्यं, तदुत्पत्तिर्वा भवेत्‌ । न तावत्समवायः, तस्य धमंधरमिद्टयातिरिक्तस्य भरमाणे- 
नाप्रतीयमानत्वात्‌, इह तन्तुषु पट इत्यादेस्तत्साघकस्य प्रत्ययस्याकौकिकत्वात्‌, पासुलपादानामपीह 
पटे तन्तव, इत्येवं प्रतीतिदशंनात्‌, इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसङ्कात्‌ । सत्वे वा 
समवायस्य स्वत एव धमंधर्म्यादिषु वृत्यभ्युपगमे तद्रत्साध्यादिघर्माणामपि स्वत एव धमिणि 
वृत्तिरस्तु कि व्यर्थया समवायकल्पनया । समवायस्य समवायान्तरेण वृत्यभ्युपगमे तु ॒तत्राप्यपर- 
समवायकल्पनेऽनवस्थानदी दुस्तरा ! अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तथापि तस्य प्रति- 
नियतानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्थात्‌ अपि त्वन्येषामपि व्यापकत्वेन, तस्य स्त्र तुल्यत्वा- 
देकस्वभावत्वाच्च । 


है ? ओर यदि इस नये भगुहीत सम्बन्ववाङे पदार्थंको हेतु वनाया जायगा तो वह्‌ अनैकान्तिक 
हो जायगा । 

8 ४०५. जब हेतुका पक्षम रहना आदि सिद्ध हो तभो अविनाभाव सम्बन्ध बन सकता 
है । परन्तु साध्य सावन ओर धर्ममिं सवंथा भेद मानने पर तो पक्ष आदिका स्वरूप ही नहीं बन 
पाता, उनमें सवंथा अभेद माननेसे कोई एक पदाथं हो वचेगा । एक पदाथेमें तो वमंघमिभाव 
का होना असम्भव ही है 1 इस तरह धर्मी साध्य ओौर साधनकरा सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षवर्मत्व आदि रूपोकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

§ ४०६. आप ही वताइए कि वर्मी साध्य ओर साधनमें कोन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमें 
समवाय माना जाय, या संयोग, अथवा विरोध, किवा विदोषणविशेष्यभाव, या तादात्म्य या 
तदुत्पत्ति ? साध्यधमं ओर प्वैतादिधर्मोमिं समवाय सम्बन्ध तो नहीं माना जा सकता; क्योकि 
धमं ओर धर्मीको छोडकर उन दोनोमें रहनेवाखा कोई तीसरा संम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 
मे नहीं आता । "यदि यह्‌ धमं है, यह धर्मी है ओर यह्‌ उनका समवाय है! इस तरह समवायका धमं 
ओर धर्मासि भिन्न प्रतिभास होता तो उसकी सत्ता मानी जा सकती थी 1 पर उसका अनुभव ही 
नहीं होता 1 इन तन्तुओंमे कपड़ा है" इत्यादि इहेदं प्रत्यय, जो समवायकी सिद्धिके किए पेच 
कयि जाते है, वे सचमुचमें अलौकिक ही हैँ । नंगे पैर चलनेवारे गांवडेके किसान मौ कपडे 
तन्तु है" यही कहते हँ न किं तन्तुओंमें कड़ा 1 यदि इहेदं” प्रत्ययसे ही समवायको सिद्ध होती 
हो; तो इस पुथिवीमें घड़ेका अभाव है" इस प्रत्ययसे भी भूतर ओर घटाभावमें समवायको सिद्धि 
हो जानी चाहिए 1 समवायकी सत्ता मान भी खी जाय परततु वह्‌ धमं ओर धर्मीमिं यदि दूसरे 
सम्बत्धके बिना ही अपने आप रह जाता है; तो समवायकी तरह साध्य आदि घर्मोको ही अपने 
धर्मीमिं स्वतः वृत्ति मान कनी चाहिए, व्यथं ही उनमें समवायकी कल्पना करनेसे क्या फायदा 
है ? यदि समवाय अन्य किसी दूसरे समवायसे धमं ओर धर्मीमिं रहता है; तो वह समवाय भी 
अपने सम्बन्धियोमें किसी तीसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भो चौथेसे, इस तरह अनेकों समवायो 
की कल्पना करनेसे अनवस्था नामका - दूषण होगा । इस अनवस्था नदोका तैरना कठिन हो 
जायगा । अस्तु समवायकी स्वतः या परतः किसी भी रूपसे वृत्ति मान भो लो जाय तो भी वह्‌ 
अमुक सम्बन्धियोमें ही सम्बन्ध कराता है' यह नियम करना कठिन है 1 समवाय नित्य व्यापक 
ओर एकस्वभाववारा है, अतः उसे तन्तुका पटको तरह धटमें भी समवाय करा देना चाहिए 1 


१, इत्येव प्रती-म० १, प० 9, पर २। 


२३८८ षंड्दशंनसमुच्चये [ का० ५७. § ४०७- 


§ ४०७. नापि संयोगः, स हि साध्यसाधनादीनां भवन्‌ कि ततो भिन्नो वा स्यादभिन्नो वा. 
भराचि पक्षे कथं विवक्षितानामेवेष कि नान्येषामपि ! मेदाविशेषात्‌, न च समवायोऽत्र नियामकः 
तस्य सवत्र सदृशात्वात्‌ । द्वितीये तु सध्यादीन्येव स्थुः न कश्ित्संयोगो नाम कथंचिद्सिन्नसंयोगा- 
ङ्खीकारे तु परवादाश्रयणं भवेत्‌ 1 

§ ४०८. नापि विरोधोऽभिधातव्यः, तस्थाप्येकान्तमतेऽसंभवात्‌ ! स॒ हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌ । तत्राद्ये कि कदाचिदप्येकत्रानवस्थानसुत कियत्कालं स्थित्वा पञ्चादन- 
वस्थानम्‌ ! आदये पक्षेऽहिनकुलादीनां न विरोधः स्थात्‌ अन्यथा त्रेरोक्येऽप्युरगादोनामभावः । 
द्वितीये तु नरवनितादेरपि विरोधः स्यात्‌, तयोरपि किचित्कालमेकत्रः स्थित्वापगसात्‌ ! कि च 
वडवानलजरधिजल्योविद्युदम्भोदास्भसोश्च चिरतरमेकत्रादस्थातः कथमयं विरोधः परस्पर- 
परिहारस्तु सवंभावानामविश्िष्टः कथमसौ प्रतिनियतानामेव भवेत्‌ । 


$ ४०७. यदि साध्य ओर साघनका परस्पर संयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वह्‌ संयोग उनसे 
मिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है; तो "वह्‌ इन्हीं साध्य साधनका संयोग है अन्यका नहीं ' यह्‌ 
नियम नहीं हो सकेगा । जब संयोग विवक्षित साध्य-साधनोसे उतना ही भिन्न है जितना कि 
अविवक्षित साध्य ओौर साघनोसे; तो क्याकारण है कि वह्‌ इन्हींका कहा जाय ओर अन्य साध्य- 
साधनोका नहीं कहा जाय । समवाय तो नित्य ओर व्यापी होनेसे सभीके प्रति समान दृष्टि रखने 
वाखा है, अतः वह भी संयोगका अमुक साध्य-साधनोसे ही गठबन्धन नहीं करा सकता । यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य ओर साधनकी ही सत्ता रहेगी न कि संयोगकी, अभेद 
मेतोएक ही वस्तु बच सकती है] कथंचिद्‌ भेद मानने पर तो अनेकान्तवादको शरणमे 
पहुंचना होगा । 


$ ४०८. साध्य ओर साघन्में परस्पर विरोध भी नहीं कह सकते; क्योकि सवथा एकान्त 
पक्षमे विरोधका सिद्ध करना भी असम्मव है] बताइए साध्य ओर साधनमें सहानवस्थान रूप 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमें सहानवस्थान रूप विरोध भो क्यों माना 
जाता है-क्या वे कभी भी एक जगह नहीं रह सक्ते या कुछ देर तक साथ रहकर पीछे अलग 
हो जाते ह ? यदि कभी भी एक जगह न रहनेवाखोमें ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जाय; 
तो साप ओर नेवखा आदि भी कभी-कभी एक साथ भी रहते हैँ अतः उनमें सहानवस्थान विरोध 
नहीं कहना चाहिए 1 यदि उनमें सहानवस्थान विरोध हो तोसंसारसे सपोका रखोपहीहो 
जायगा । स्वरी ओर पुरुष भी कुछ देर तक इकदुं रह कर पीछे अलग हो जाते हँ; अतः उनमें भी 
सहानवस्थान विरोध मानना चाहिए ! यदि कुछ देर तक एक साथ रह्‌ कर पीछे तुरन्त हौ अलग 
हो जानेवारूोमे हौ विरोध माना जाय; तो बडवानल-समुद्री आग ओर समुद्रका जल, विजलो 
ओर वादलोमें रहनेवाला पानौ, ये सभी बहुत देर तक एक साथ रहते हँ अतः इनमें विरोध नहं 
होना चाहिए 1 परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो सभी पदार्थोमिं साधारण रूपे हुआ ही 
कृरता है । हर एक पदाथं दूसरे पदाथसि भिन्न अपनी स्थिति रखता हौ है । अतः इस सवं 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-साधनोसे ही सम्बन्ध कंसे जोड़ा जा सकता है ? 


१. “द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः । अविकलकारणस्य भवतोऽन्यमावेऽमाव्राद्‌ विरोधगतिः । योतोष्ण- ` 
स्पर्शवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया वा भावामाववत्‌ ।"--न्यायवि ° ३।७२-७५ । २. तन्ना्यः 
कि म० १, प० 9, प २। २. -कव्रमिति स्थि -म० १, प० १; प०र२। 


~ का० ५७. § ४११ ] जेनमतम्‌ 1 ३८९. 


६ ४०९. नापि विज्ञेषणवि्ञेऽथभावो घटामियति, तस्य संयोगाद्यसंभवेऽभावात्‌ तस्य तु 
प्रागेव निरासात्‌ \ 

§ ४१०. नापि साध्यसाधनयोस्तादात्म्यं घटते, साध्यसाघनयोरसिद्धसिद्धयोभेदाभ्युपगमेन 
तादात्म्थायोगात्‌, तादात्स्ये च "साध्यं साधनं चैकतरमेव भवेन्न इयं कथंचित्तादात्म्ये तु जेनमता- 
नुप्रयेशः स्यात्‌ । 

§ ४११. तदत्पत्तिस्तु का्थंकारणभावे संभविनी कायंकारणभावश्चाथक्रियासिद्धौ सिध्येत्‌ \ 
अथेक्रिया च नित्यस्य क्रमाक्रमाभ्यां सहकारिषु सत्स्वसतघु च जनकाजनकस्वभावदवयानस्युपगमेन 
नोपपद्यते । अनित्यस्य तु सतोऽसतो वा सा न घटते सतः समसमयवतिनि व्यापारायोगात्‌, 
व्यापारे वा स्वस्वकारणकाल एव जातानामूत्तरोत्तरसवंक्षणानामेकक्षणर्वातत्वप्रसङ्धात्‌, सकल- 
भावानां मिथः कायंकारणभावप्रसक्तेश्च, असतहच सकलदाक्तिविकलत्वेन कायकारणासंभवात्‌, 


$ ४०९. साध्य ओर साधनमें विरोषणविशेष्यभाव भी नहीं माना जा सकता; क्योकि 
विरोपणविशेष्यभाव तो उन पदार्थोमिं होता है जिनमे पहङेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
जादि सम्बन्ध रहते है । पर जव साध्य ओर साधनमे संयोगादि सम्बन्धोका अभाव. सिद्ध किया 
जा चुका है तव उनमें विरेषणविरेष्यभावकौ बात विलकुक अप्रासंगिक ह । 

§ ४१०. साध्य ओर साधनमें तादात्म्य सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता; क्यो कि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमें जमीन-आसमान-जेसा मेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध कंसे बन सकता है ? यदि उनमें तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होनेसे साध्य 
ओर साधनमें अभेद हो जायगा तवबयातो साध्य ही बचेगाया फिर साधन ही1 तादात्म्य 
सम्बन्धमें दो नहीं बच सकते 1 कथंचित्तादात्म्य माननेसे तो जंन मतको स्वीकार करना होगा 1 

§ ४११. साध्य ओर साधनमें कार्यकारणभाव होने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धको वात उठ 
सकती है । कार्यकारण भाव अथं क्रिया करनेवाले पदा्थोमिं होता है 1 स्वंथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमें जब अर्थक्रिया ही नहीं हो सकती तब उनमें कार्यकारणभाव या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
की चर्चा ही व्यथं है] नित्य पदार्थं सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोकी मददसे तथा उनको मददके बिना, किसी भी तरह कोड भी अथंक्रिया नहीं 
हो सकती, क्योकि हूर हालतमें अनेक कार्योको उत्पन्न करनेके किए अनेक ॒स्वभावोंको आवश्य- 
कृता है, जिनका कि नित्यम सर्वथा अभाव है । स्वंथा क्षणिक पदाथं भी अपने सद्धावमे तथा 
असद्धावमे अथक्रिया नहीं कर सकता 1 यदि वह अपनी मोजृदगीमे हौ अपने कायंको उत्पन्न 
करता है; तो पहली बात तो यह है कि-समान समय वामे कायंकारणभाव नहीं होता 1 
यदि एक साथ रहनेवारोमे भी काय॑कारणभाव हो जाय; तो समस्त उत्तरोत्तर कायं पूवं पुवं 
क्षणमे उत्पन्न हो जाँयगे । नर्वाँ क्षण दसवें क्षणको अपनी मोज्‌दगीमे अर्थात्‌ नवें क्षणमे ही 
उत्पन्न करता है, इसी तरह आठवां नवेको अपनी मौज्‌दगी अर्थात्‌ आवें क्षणमे, सात्वं आवें 
को अपनो सातवें क्षणक सत्तमे, छठा सातवेको अपने छठे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 

खिसकते-खिसकते प्रथमक्षणमें ही उत्पन्न होगे ओर दूसरे क्षणमें न होकर संसारको शल्य बना 
देगे । ऊपर यदि सहभावियोमें कार्यकारणभाव हो, तो समस्त सहभावो पदा्थोमिं परस्पर कायं- 
कारण भाव हो जाना चाहिए । कोई भी कारण असत्‌ होकर तो कार्यको उत्पन्न ही नहीं कर 
सकत।; क्योकि असत्‌ पदाथं जब समस्त शक्तियोसे रहित होता है तो उसमें कायंको उत्पन्न करने 





१. दय मावेऽमावा-म० १, प० १, प०र२। २.वो म० ५, प० $, प २। ३. सतः समवायवति- 
आ०, क० । सतसमयवति -प० १, प० २। 


३९० षड्दरानसमुच्चये [ का० ५७. § ४१२ - 


अन्यथा शरविषाणादेरपि तत्प्रसङ्कात्‌ ! तदित्थं साष्यादीनां संबन्धानुपपत्तेरेकान्तमते पक्षधमंत्वादि 
हेतुलक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा च प्रतिबन्धो दुरूपपाद एव । 


§ ४१२. तथेकान्तवादिनां प्रतिबन्धग्रहणसपि न जाघटीति, अविचकलितस्वरूपे आत्मनि 
ज्ञानपोर्वापर्याभावात्‌, प्रतिक्षणध्वंसिन्यपि कार्यकारणाद्भयग्रहणानुवृत्यैकचैतन्थाभाषात्‌ । 


9 ४१३. न च कार्या्यनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कायंकारणभावादिः भरतिबन्धोऽनु- 
सधोयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणप्रादुर्भावात्‌ ! न च प्रतिबन्धः केनचिदनुभूतः, तस्योभय- 
निष्ठत्वात्‌ । उभयस्य पुर्वापरकाभाविन एकेनाग्रहणादिति न प्रतिबन्यनिश्चयोऽपि । 


§ ४९४. तदेवमेकान्तपक्षे परेरुच्चायंमाणः सर्वोऽपि हेतुः प्रतिबन्धस्याभावादनिश्चयाच्चाने- 
कान्तिकं एव भवेत्‌ । 


की शक्ति भो नहीं रह सकती 1 यदि असत्‌ पदाथं भी कायं करने रगे तो, खरगोशके सींगको भी 
कुछ कायं करना चाहिए ओर कायंकारी होनेसे सत्‌ हो जाना चाहिए । इस तरह जव साध्य- 
साधन आदिका एकान्तमतमं सम्बन्ध ही नहीं बन पाता तवे हेतुक पक्षधर्म॑त्व आदि रूप कंसे 
सिद्ध हो सकते है ? उन्हें हेतुका स्वरूप मानना असंगत है । अतः साध्य ओर साधन आदिका 
सम्बन्ध सिद्ध करना वस्तुतः कठिन है । 


§ ४१२. एकान्त नित्यवादी आत्माको सर्वथा अपरिवर्तनसौर नित्य मानते ह । वह सर्वथा 
अविचक्ित स्वभाववाा है इसचिए उसमें इनको पययिं भी नहीं बदख्तीं 1 जब एसा कूटस्थ नित्य 
आत्मा है; तो उसे साध्य ओर साधनके सम्बन्धको प्रहण करना ही कठिन है । जिस आत्मके ज्ञानमें 
साध्य-साघन मोर उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रमः प्रतिभासित हो वही आत्मा सम्बन्धको 
ग्रहण कर सकता है । जो सदा एकरस है उसमें इतना क्रमिक परिणमन हो ही नहीं सकता 1 बौद्ध 
आत्माको क्षणिक ज्ञान प्रवाह रूप मानते है उनका यह्‌ क्षणिक आत्मा भी साध्यसाधनके सम्बन्ध- 
को ग्रहण नहीं कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साधनको जाना है वह स््यको नहीं जानता, साध्यको 
जाननेवाला ज्ञानक्षण साधनको नहीं जानता । इस तरह कायकारण या साध्यसाधन दोनोके 
जाननेवाङे किसी अन्वयी चेतन्यका सद्धाव न होनेसे उनके सम्बन्धका जानना नितान्त 
असम्भव है । 

§ ४१३. बौद्ध- कायकारण या साध्यसाधनके . अनुभवसे उत्पन्न होनेवाके स्मरणके दारा 
कार्यकारण भाव तथा अविनाभाव आदि सम्बन्धोका ज्ञान भरी भाति किया जा सकता है । 

जेन- स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है 1 जिस पदाथंका अनुभव होगा उसीका स्मरण 
आता है । जब कायंकारणमाव या अविनाभाव आदि सम्बन्धोका अनुभव ही नहीं हृ है तव 
उनका स्मरण कंसे आ सकता है ? सम्बन्ध तो दोमें रहता है 1 जब आपक्रा कोई भी क्षणिक 
ज्ञानक्षण पू्बत्तिर कारभावी दो पदार्थो को नहीं जानता तब वह्‌ कंसे उन दोमें रहुनेवाङे सम्बन्ध- 
का परिज्ञान कर सकेगा ? कायकारण भावःतो क्रमभावी कारण ओर कार्थ॑में रहता है । आपके 
क्रिसी एक ज्ञानक्षणके द्वारा क्रमभावी कायं ओर कारणका ग्रहण करना नितान्त असम्भव है 1 
अतः उससे उनके सम्बन्धका ग्रहण भी नहीं हो सकता 1 


§ ४१४. इस तरह एकान्तपक्षमें प्रतिवादियोके सभी हेतु अनेकान्तिक है; क्योकि एक तो 
उनमें सम्बन्ध ही नहीं बनता, किसी तरह वन भी जाय तो उसका निश्चय करना दही 
असम्भव है । 


~ का० ५७. § ४१७ 1 जं नमतम्‌ 1 ३९१ 


§ ४१५. एवं च केवलस्य सामान्यस्य विोषस्य च योर्वा परस्पर वि विक्तयोस्तयोर्हतुत्वा- 
घटनादनुवृत्तव्यावृक्तप्रत्ययनिबन्धनपरस्परसंबकितसामान्यविहोषात्मनो हेतोरनेकान्तात्मनि साध्ये 
गमकत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । 


§ ४१६. न च यदेव रूपं रूपान्तराद्रयावतंते तदेव कथमनुवृत्तिमासादयति, यच्चानुवतते 


तत्कथं व्यावृत्तिमाश्नयति इति वक्तव्यं, अनुवृत्तन्यावृत्तरूपतयाध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुरूपे विरोधा- 
सिद्धेः, सामान्यविशेषवच्चत्रज्ञानवच्चित्रपटस्येकचित्ररूपवद्धा । 


$ ४१७. कि च एकान्तवाद्युषन्यस्तहेतोः साध्यं क सामान्थमाहोस्विद्जञेष उतोभयं परस्पर- 
विविक्तमुतस्विदनुभयमिति विकल्पाः! न ताबत्पामान्म्‌, केवलस्य तस्यासंभवादथंक्रियाकारित्व 
वकल्याच्च ! नापि विशेषः, तस्याननुयायित्वेन साधयितुमहक्यत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌; उभयदोषान- 
तिवृत्तेः 1 नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वग्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ ! तस्माद्िवादास्पदीभूत- 
सामान्यविहेषोभयात्मकसाध्प्धमंस्य साध्यघमिणि साधनायान्योन्यातरुविद्धान्वयव्यतिरेकस्वभाव- 
दयात्मेकहेतोः पदह्ाने केशतोऽपि नैकान्तपक्षोक्तदोषावकाशः संभवी, अतोऽनेकान्तात्मकं हेतुस्वरूपं 


~~ -~ 





§ ४१५. इस तरह हेतु न तो केवर सामान्यरूप हो सकता है न केवर विरेषरूप ओर न 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य, विदोष रूप ही । अतः परस्पर सापेक्ष सामान्य विशेषात्मकं रूप 
हो देतु अनेकान्तात्मक साध्यका अनुमापक हो सकता है 1 परस्पर तादात्म्य रखनेवाले सामान्य 
ओर विरोष ही अनुगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमे कारण 
होते हं । 

§ ४१६. शंका--जो पदाथं विरोषात्मक है दूसरोसे व्प्रावृत्त होता हे वही अनुवृत्तसाधारण 
प्रत्ययमें कारण कंसे हो सकता है 1 इसी तरह जो साघारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमं 


कारण होता है वही व्थावृत्त प्रत्ययमें कारण कंसे हो सक्ता है ? ये दोनों ही रूप परस्पर विरोधी 
है, अतः एक वस्तुमें कंसे रह्‌ सकते हें ? 


समाधान-जिस तरह सामात्य विरोष-पुथिवीत्व आदि अपर सामान्य जलादिसे 
व्याव्तंक होने कारण विशेष रूप होकर भी पुथिवी व्यक्तियों अनुगत-एकाकार प्रत्यय 
करानेके कारण सामान्यरूप भी हैँ 1 अथवा जिस प्रकार चित्रज्ञान एक होकर भो अनेक नीक 
पीतादि आकारोको धारण करता है 1 अथवा जैसे एक ही रंग-विरंगे चित्रपटमें अनेक नीके पीले 
रंग रह जाते है उसी तरह एक हौ वस्तु सामान्य ओर विरोष दो आकारोको भी धारण कर 
सकती है 1 जब एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रत्ययमें कारण होना प्रत्यक्ष सिद्ध 
है तब उनमें विरोध कंसे हो सकता है ? विरोष तो उनमें होता है जिनको एक साथ उपरन्वि न 


हो सकती हो 1 


§ ४१७. अच्छा, आप सब एकान्तवादी कृपया यह वबतावें किप अपने हेतुओका 
साध्य केवर सामान्यरूप हो मानते है, या विशेषरूप, अथवा परस्पर निरपेक्ष उभयरूप, किवा 
अनुभयरूप ? केवर सामान्य पदार्थं तो गघेके सींगको तरह असत्‌ है, वह कोई भी अर्थक्रिया 
नहीं कर सकता । अतः उसे साध्य बनाना निरथंक ही है 1 केवर विरेष तो दूसरी व्यक्तिमें 
अनुगत नहीं होता अतः उसका सम्बन्ध अगृहीत रहनेके कारण वह साध्य नहीं बनाया जा 
सक्रता । परस्पर निरपेक्ष उभयपक्षमें तो सामान्य ओर विशेष दोनों पक्षोमे अनेवाङे दूषणोका 
प्रसंग होगा । अनुभयरूप तो कोई पदाथं हौ नहीं हो सकता, या तो वहं सामान्यरूप होगा या 
विशेषरूप । परस्पर व्यवच्छेदात्मक सामान्य ओर विशेष दोनोका युगपत्‌ निषेध नहीं किया जा 


२९२ षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५८. § ४१८- 


चावरयमङ्कीकतंग्यं, अन्यथा सककलानुमानेषु साध्यसाधनानामुक्तन्पायत उच्छेद एव भवेत्‌ । 
तस्माद्धो एकान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिसानत्यागे 'नाविषादिनोऽक्षिणी निमील्य बुद्धिदृशमुन्मोत्य 
मध्यस्थवृत्त्या युक्त्यानुसारेकप्रवृ््था तत्तत्त्वं जिज्ञासन्तो भवन्तो `ऽनेकान्तं कान्तं विचारयन्तु, 
प्रमाणेकमुलसकलथुक्तियुक्तं प्रागुक्तनिखिरुदोषविप्रमक्तम्‌ तत्तत्वं चाधिगच्छन्तु ! इति परहैतुतमो- 
भास्करनामक वादस्थलम्‌। ततः सिद्धं सवदशंनसंमतमनेकान्तमतम्‌ ।\५७॥ 
§ ४१८. अथ जेनसंतं ` संक्षेपयन्नाह-- 
=, ॥ 
^ जनदशनसंकतेप इत्येष गदितोऽनघः | 
पूवोपरप्राधातो यत्र कापि न विचते ॥५८॥ 


§ ४१९. व्याख्या-जनदशंनस्य संक्षेपो विस्तरस्थागाधत्वेन वक्तुमरक्यत्वादुषयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्त्रकारेणेव-- प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनधो-निर्दूषणः सववक्तव्यस्थ सवज्ञमुरत्वे 
दोषकालुष्यानवकाशात्‌ । यत्न-जेनदशंने क्रापि क्चिदपि जीदाजीवादिरूपदिचारणाविषंयसूक्ष्म- 
मतिचर्चयामपि पुर्वापरयोः-एवंपश्चादभिहितयोः पराघातः--परस्परन्याहुतत्वं न विद्यते, अयं 


सकता है ! इस तरह जव अनुभय पदाथंकी सत्ता ही नहीं तव वह्‌ हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नहीं बन सकता 1 इस तरह पक्षम सामान्यविरोषात्मक वस्तुकी सिद्धिके लिए ॒सामान्यविशेषात्मक 
ही हेतुका प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है 1 इस सामान्य विशेषात्मक पक्षको एकान्त 
पक्षमें दिये जानेवाङे दुषणोको हवा भी नहीं लग सकती 1 अतः हेतुका स्वरूप अनेकान्तात्मकर ही 
मानना चाहिए । उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साथनोका खोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा 1 इसक्िए हे एकान्तवादियो, यदि आप छोग अपने पक्षका मिथ्याभिमान 
छोडकर ` शान्तचित्तसे योगीको तरह इन चंचल ओआंखोको म्‌ दकर ज्ञान नैद्रोको खोलकर, 
तटस्थवृत्तिसे युक्तियोका आलोडनकर, तत्त्वजिज्ञासापूवंक अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेगे 
तो आप पहर कहे गये समस्त दूषणोसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध॒ अनेकान्तततत्वको सहज ही पा 
सकेगे । इस तरह यह ॒परहैतुतमोभास्कर नामका वादस्थल पूणं हुआ 1 ऊपरके विवेचनसे 
अनेकान्ततत्त्व सवंदरंनसम्मत सिद्ध हो जातः दै ।५७॥ 

§ ४१८. अब जंनमतका उपसंहार करते है- 

इस तरह सवंथा निर्दोष जेनदज्ांनका संक्षेपसे कथन किया है । इनकी मान्यताओमे कहीं 
भी पुर्वापिर विरोध नहीं है \५८ 

§ ४१९. जेनदशंन अगाध है, उसका विस्तारसे वर्णन करना तो समुद्रको तैरनेके समान 
असम्भव है 1 अतः सारभूत उपयोगी पदार्थो का इक प्रकरणमें कथन किया गया है 1 जनदशंनके 
मूकवक्ता सवंज्ञ हँ, अतः उसमें दोषको काक्मिा हो ही नहीं सकती । यह व्णंन मी उन्हीके 
वचनोकि अनुसार है अतः इसमें किसी भो तरहके दोषकी सम्भावना नहीं है 1 इस जेनदर्शंनको 
जोव अजीवादिविषयक गहनतम सूक्ष्म चर्चयिमं कटीपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता । 
पहङे कुछ गौर कहा जाय ओर वादमें कुछ ओर ही तव पूर्वापर विरोव होता है 1 परन्तु जेन- 
दशंनमें पहङे ओर पीछे सवंत प्रमाणसिद्ध अबाधित वस्तुनिरूपण है । तात्पर्यं यह करि जिस तरह 
अन्यमतोके मृलशास्वोमे ही पहके कुछ कहा तथा बादमें कुछ निरूपण होनेसे पूर्वापर विरोध है 


१, -गेप्यविषादि-म० १, प° १, प० २। २. -नेकान्तं विचारयन्त प्र--आा० ।-नेकान्तं विचारयन्तु 
प्र- क० । ३. संषिपन्नाह म० 9, म० २, प० १, प० २॥। ४. विषये सूक्ष्ममपि पूर्वापरयोः पराघातः 
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-का० ५८. ६ ४२० जेनमतम्‌ 1 २९३ 


भावः-"यथा अपरदशंनसंबन्धिषु भूलशास्त्रेष्वपि कि पुनः पाश्चात्यवित्रलम्भक्ग्रयितग्रन्थकथाघु 
प्रथमपश्यादभिहितयोमिथोविरोघोऽस्ति, तथा जेनद्शंने कापि केवलित्रिणीतद्रादश्ाङ्कषु पारम्पयं 
येषु च उयुसंबद्धाथंतवात्सक्ष्नेक्षिकथा निरोक्षितोऽपि स नास्ति 1 यत्तु वरदशनेष्वपि क्रचन सहदय- 
हृदयंगमानि वचनानि कानिचिदाकणंयासः तान्धपि निनोक्तपुक्तवुधासिन्धुसमुद्गतान्थेव संगृह्य 
मुधा स्वात्मानं बहु मन्वते । यच्छीसिद्धसेनपादाः- 
““सुनिरिचतं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः कारचन सुक्तिसंपदः । 
तवेव ताः पूवंमहा्णंवोत्थिता जगस्परमाणं जिनवाक्यविप्रुषः ।1१॥1"" [द्वाविंश ० ] इति ! 
§ ४२०, अत्र परे प्राहुः--अहो आहंताः, अहंदभिहिततत्वानुरागिभियुष्माभिरिदमसंबद्ध 
मेवाविरभविधांबभूवे यदत युष्महशंनेष्वपि पूर्वापरयोिरोधोऽस्तीति 1 न ह्यस्मन्मते सृष्ष्मेक्षणेरोक्ष- 
माणोऽपि विरोधकेगोऽपि कचन निरीक्ष्यते, अमरतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ ! उच्यते 1 


भोः, स्वमतपक्षपातं परिहृत्य माध्यस्थ्यमवलप्त्रमाननिरभिमानेःः प्रतिभावद्धयंययवधानं ` विद- 
धानेनिशम्यते, तदा वयं भवतां सव दशंयामः ! 


उस तरह जेन दशंनमें केवरो भरवानुके द्वारा प्रणीत द्वादशागमें तथा इनके आधारसे बने हुए 
उत्तरकालीन प्रन्थोमें कहीपर भी पूर्वापर विरोध नहीं देखा जाता । सुक्ष्मद्ष्टिसे अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदशंन आगे पीछे सवत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन स्वेत सम्बद्ध है 1 
अन्यमतोके मूलग्रन्थ ही जव इस तरह पूर्वापर विरो्धसे भरे पड़े हँ तब उत्तरकारीन विघ्रलम्भक 
रोगो हारा गूथे गये म्रन्थोकीतो बात ही क्या कहना? अन्य मतोमेभो जो कुछ सहृदय 
विद्रत्समाजके चित्तम फवनेवाले सुन्दर हदयहारी वचन सने जाते हँ, वे स॒ब वस्ततः जंनवचन 
रूपी समद्रसे ही निकाल-निकारकर अपने-अपने शास्त्रोमे सजा लिये गये हँ । अतः परवादी उन 
अगनीमें आये हृए पराये सुन्दर वचनोके वलपर अपने शास््रोको व्ग्रथं हौ बड़े महतत्वशाखी कहने 
का ढोग करते हूं । वस्तुतः रत्नोकी उत्पत्ति तो रत्नाकर-समुद्रमे हौ होती है जौहरियोको दुकान- 
परतोवे माँगकरया उठाकर ही काये जाते है1 श्री सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्टकहा है कि- 
हे भगवन्‌, यह्‌ बात सुनिरिचत है कि-परशास्त्रौमे जो कुछ भी थोड-से सुन्दर सूक्त-सुवचन 

या सुयुक्तियां चप्रक रही हँ वे सब मूतः तुम्हारी ही हैँ 1 वे जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी हुई 
वृदं हँ । अतः जंनवाक्य ही सूक्तियों तथा सुयुक्तियोके समुद्र हँ ओर प्रमाण रूपरहं। संसार इस 
बातको अच्छी तरह जानता है कि जरबिन्दुओंका सबसे बड़ा भण्डार समुद्र ही होता है 1 

§ ४२०. परवादी - अय जेनियो, जिन शासनके अनुरागे आपलरोग यह मिथ्या ओर 
असम्बद्ध ही बकते रहते हो कि-हम छोगोके मतोमे आगे-पीरे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है 1 किसीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपको शोभा नहीं देता 1 हमारे मत 
तो पूणं चन्द्रकी धवल चांदनोकी तरह दूधके धुले हुए स्वच्छ तथा निर्दोष है, उनमें विरोधकी 
कालिमा जरा भी नहीं है। आप कितनी हो बारीकोसे खोज क्यो न करे, पर आपको कहीं भी 
विरोध या असम्बद्ताकी गन्ध तक नहीं आ सकतो 1 अतः इस पूर्वापर विरोधक व्यथं बकवाद- 
को बन्द कर देना चाहिए । 

जंन-आप घबड़ाइए नहीं, यदि भाप लोग अपने मतका मिथ्या पक्षपात छोडकर 
मध्यस्थ भावसे निरभिमान होकर अपनी बृद्धि तथा प्रतिभाके कान खड़े करके सावधानीसे सुनना 
चाहते है तो हम एक एक करके समस्त विरोधोको गिनाते है 1 


१. यथा पर आ० । २. ग्रन्थकंथासु म० १; प० १, प-० ९, -ग्रन्थसंकथासु म० २।३. च संब-म० २। 
४. -क्षणैरीक्षणेरी -म०। ५. -श्ष्यमा- -म० २, प १, प० २। £. -मानैर्घीप्रघानैः 
परतिमाद्यवधानं आ०, क०, -मानेः प्रतिभादयवघानं म० २। र 
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३९४ षड्दरंनसमुच्चये [ का०५८. § ४२१. 


§ ४२१. तथाहि परथमं तावत्ताथागतसंमते मते पुर्वापरविरोध उद्डाव्यते 1 पुवं स्वं क्षण- 
भङ्कुरमभिधाय पश्चदेवमभिदधे “नाननुकृतान्वयन्यत्तिरेकं कारणं, नाकारणं विषयः'' | ] 
इति। अस्याथभथः-ज्ञानमर्थ सत्येबोत्पद्यते न पुनरसतीत्थनुकृतान्वयन्धतिरेकोऽर्थो ज्ञानस्य कारणम्‌ 
यतश्चार्थाज्ज्ञानमुत्पद्यते तमेव तद्विषयीकरोतीति ! एवं चाभिदधानेना्थंस्य क्षणयं स्थितिरभि- 
हिता । तद्यथा--अर्थात्कारणाज्जञानं कायं जायमानं द्वितीये क्षणे जायते न तु समसमये कारण- 
कार्ययोः समसमयत्वायोगात्‌ ! तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवाथं गृह्णाति नापरस्‌ “नाकारणं विष्यः" 
॥ ] इति वचनात्‌ 1 तथा चास्य क्षणद्रयं स्थितिबंरादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुद्धेति 
पुर्वापरविरोधः 1 


§ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्तवा योगिप्रत्यक्षस्थातीतानागतादि रप्यर्थो विषयोऽभ्य- 
घायि । अतीतानागतश्च विनष्टानुत्पन्नत्वेन तस्थ कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च तं विषयतया- 
भिदधानस्यः पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ । 


$ ४२३. एवं साध्यसाधनयो्््ाप्िग्राह कस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि च्िकाल्गतभर्थं 


§ ४२१. सबसे पहर हम ॒बौद्धमतको कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद्ध वातोंका वणन 
करते हँ । बौद्ध एक ओर तो संसारके समस्त पदार्थोको क्षणभंगुर मानते हैँ ओर दरसंरी ओर 
क्षणिकताके विरुद्ध भो बोरू जाते हँ । वे कहते हँ कि--“जो पदाथं का्यंके साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक नहीं रखता वह कारण नहीं हो सक्ता, जो ज्ञान क्रारण नहीं होता वह ज्ञानका विषय 
भी नहीं हो सकता ।' जान पदा्थंके रहनेपर ही उत्पन्न होता है न कि पदाथेके अभावमें। अतः 
ज्ञानके साथ अन्वयव्यतिरेक रखनेके कारण. पदाथं ज्ञानमें कारण होता है 1 जिस पदा्थंसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह्‌ उसो पदाथंको जानता है । इस तरह उसी पदाथंको ज्ञानका कारण तथा उसी 
पदार्थको ज्ञानक्रा विषय माननेके किए पदाथंकी दो क्षणतक स्थिति माननी आवश्यक है 1 देखो, 
पदाथं ज्ञानका कारण हे । कायं कारणके दूसरे क्षणमें उत्पन्न होता दै तथा कारण काय॑से एक क्षण 
प्रे रहता है 1 अतः यदि ज्ञान पदाथंूप कारणसे उत्पन्न होता है तो वह दुसरे क्षणमेंही 
उत्पन्न होगा । पदाथं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योकि कायं ओर 
कारण समान समयवर्ती नहीं होते, वे नियमसे अगे पोछे-पूर्वोत्तिर काल्वर्ती होते है । यह भी 
नियत हे किं ज्ञानं अपने कारणभूत पदा्थंको ही जानता है । “जो ज्ञानका कारण नहीं है वह 
जञानका विषय नहीं होता” यह उन्हींका व चन है । तब वहो अथं कारण होनेसे तो ज्ञानसे एक क्षण 
पके रहेगा ओर विषय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा । इस तरह पदा्थंको दो क्षण तक 
जबरदस्तो उहरना ही पड़ेगा । पदार्थोक्रो दो क्षण तक स्थिति माने विना उन्दं ज्ञानक्रा विषय नही 
वना सकते । इस तरह एक भर तो पदा्थक्ो दो क्षण तक स्थिति मानना ओर दूसरी ओर 
संसारको क्षणिक कहना सरासर विरोधो वातं है । 


$ ४२२. जो ज्ञानके कारण नदीं वे ज्ञानके विषय भी नहीं" इस नियमके अनुसार तो 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थो को जाननेवाङे योगियोके ज्ञानमें अतीत अनागत ओर वर्तमान सभी 
पदार्थो को कारण-मानना ही होगा । अव विचार कीजिए कि जब अतीत तो अतीत हँ विनष्ट 
हो चुके हँ तथा अनागत आये नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हए है तब वे योगिज्ञानमें कारण कैसे हो 
सकते है । यदि अतोत ओर अनागत पदाथं योगिज्ञानमें कारण न होकर भी उसके विषय माने 
जाते हँ तो उक्त नियमका विरो होनेसे स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है। 


$ ४२३. इसो तरह त्रिकाखवर्तीं साध्य ओर साधनोको जाननेवाले व्यापि ग्राहक ज्ञानमें 





[ रर कि 


~ का० ५८. § ४२६] जेनमतम्‌ । २९५ 


विषयं उाहुरमाणस्य कथं न पूर्वापरभ्याघातः, अकारणस्य प्रमाणविषयत्वानस्थुपगमात्‌ । 
, § ४२४. तथा क्षणक्षयाभ्युपगमेऽन्वयव्यतिरेकयोभिन्नकाल्योः प्रतिपत्तिनं संभवति । ततः 
साध्यसाघनयोस्त्रिकारूविषयं न्याघ्िग्रहणं मन्वानस्य कथं न पूर्वापरग्याहूतिः । 

8 ४२५. तथा क्षणक्षयभभिघाय । 

“इत एकनवतौ कल्पे राक्टया मे पुरुषां हतः । 
तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिश्नव. ।1१॥ | 
इत्थने ररोके जन्मान्तरविषये मेशन्दार्मिशञब्दयो; प्रधोगं क्षणक्षयविर्दध न्ुवाणस्य बुद्धस्य 
कथं न धूर्वापरदिरोधः। 

६ ४८२६. तथा निरंशं सवं वस्तु प्राग्रोच्य हिसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनं तु स्वगतं 
सद्द्रव्यचेतनत्वस्वगंप्रापणशक्त्या दिकं “ गुह्दपि स्वगतस्य सदुद्रव्यत्वादेरेकस्थां शस्य निणयमूत्पाद- 
यति न पुनः स्वगतस्यापि द्वितीधस्य स्वगेप्रापणशक्ट्यादेरंशस्थेति सांलतां पश्चाद्रदतः सौगतस्य 
कथं पुर्वापरविरुदधं वचो न स्थात्‌ 


त्रिकाछ्वर्ती अथं कारण न होकर भी विषय हो रहै ह । अतः जो ज्ञनका कारण नहीं वह्‌ ज्ञानका 
विषय नहीं" इस नियमका सर्वसंग्राही व्याप्ति ज्ञानसे भी विरोध होता है 1 


§ ४२४. संसारके पदार्यो को क्षणक्षयो माननेपर अन्वय ओर व्यतिरेकका ज्ञान नहीं हो 
सकेगा 1 जो ज्ञान पहके साधनका सद्धाव ग्रहण कर उसको सत्तामें हौ साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अभावमें साधनक अभावको जाननेका इतना-दस बीस क्षण म्बा व्य(पार कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते हैँ । पर क्षणभंगवादमे किसी भो ज्ञानक्षणका इतनी 
लम्बा ग्यापार होना असम्भव है! अतः क्षणभंग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहणको असम्मव 
वना देना तथा सर्वसंग्राही अन्वय-व्यतिरेकमूलक व्याप्तिज्ञानसे व्यवहार भो चलाना क्या परस्पर 
विरोधो नहीं हँ । 

§ ४२५. आत्माको क्षणभंगुर भी मानना ओर “भजसे एकानवे कल्प पहर मेने भालेसे 
एक पुरुषको मारा था । हि भिक्षुओो, उसी हिसा कर्मके फलस्वरूप आज मेरे पेरमे काटा चुभा 
है ।'“ यह एकानवे कल्पसे केकर आज तक्र ठ्हुरनेवारे आत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विरोधी नहीं तो क्या है ? इसमे एकानबेवाँ कलप ओर आज इन दोनों कारों तक स्थायी भे ओर 
अस्मि" शब्दका वाच्य, जन्मान्तरोमें अपनी सत्ता रखनेवाला अत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंग- 
वादक्रो समू नष्ट कर देगा 1 यह्‌ वाक्य ओर किसीका नहीं है । स्वयं बुद्धने ही जन्मान्तर-- 
परलोककी सत्ता सिद्ध करनेके किए यह इरोक कहा था । इसमे “जो मेँ मालेसे पुरुषको मारने- 
वाखा था वही मै आज कटिसे छिद रहा हूं इस प्रत्यभिज्ञानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ. 
जाहिरदो रहा है 

§ ४२६. इसो तरह पहर वस्तुको सवथा निरंश मानकर पो उसक सांग रूपसे कथन्‌ 
करना मो स्ववचन विरोषदहै, वे कहते है कि अर्हिसक्षण या दनक्षण रूप चित्त अपने सत्ता, 


` द्रव्यत्व, चेतनत्व, स्वगं-प्राप्तःकरानेको शक्ति आदि अनेक अंशोको जानकर भो सत्त्व, द्रब्रत्व ओर 


चेतनत्व आदि “अशोका तो निर्चय कर पाता है पर अपने ही स्वगंप्रापण शक्ति आदि अंशोका 


. निरचय नहीं कर सकता 1 इस तरह एक ओर वस्तुको निरंशताकी घोषणा करना ओर दूसरो 
ओर वस्तुके विभिन्न अंरोका निरूपण भो करना स्पष्ट हो वदतोव्याधात--स्वव चन विरोध दहै। 


१. -स्य विषय- । २. -नवते कल्पे म० १, म० २, प० १, प° २, क० । उद्घृतोऽयम्‌--स्या० 
मं० ० २७७ । २. तेन कमंवि- म० १, म० २, पर 3, प०२। ४. -कं तदपिम० २। 
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३९६ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ५८. § ४२७- 


§ ४२७. एवं निविकल्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य वस्तुनः सामस्त्येन ग्रहणं कुर्वाणभपि नीला- 
छे निणंयमुत्पादथति न पुननोराद्य्थगते क्षणक्षयेऽक्च इति सांशतामभिदधतः सौगतस्य पुर्वापर - 
वचोविरोधः सुबो एव 1 

§ ४२८. तथा हितोस्त्रैरूप्यं संशयस्य चोत्लेखद्धयात्मकतामभिदधानोऽपि -स साशं वस्तु 
यन्न मन्यते तदपि पूर्वापरविरुदढम्‌ \ 

$ ४२९. तथा परस्परानाशिलष्टा एवाणवः प्रत्थासत्तिभाजः समुदिता घटादिरूपतया प्रति. 
भासन्ते न पुनरन्योन्यमङ्खाङ्किभावरूपेणारब्धस्कन्धकार्यास्ति इति हि बौद्धमतम्‌ । तत्न चामी दोषाः। 
परस्परपरमाणनामनाषििलष्टत्वाद्घटस्येकदेशे हस्तेन धायंमाणे कृत्स्नस्य ` घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्कषेषावक्षेपापकर्षाहिच तथैव न भवेयुः । धारणादीनि च घटस्याथेक्रियालक्षणं सत्वमङ्खोकुर्वणिः 
सोगतेरम्युपगतान्येवः तानि च तन्मतेऽनुपपल्नानि । ततो भ वति पूर्वापरथोविरोधः | 


, $ ४३०. अथ नेयायिकवेरेषिकमतयोः पूर्वापरतो ग्ाहूतत्वं *दष्यंते ! सत्तायोगः सत्त्व- 


§ ४२७. इसी तरह निविकल्प प्रत्यक्षको नौ रादिवस्तुओके समस्त धर्मो का ग्राहक मानकर 
भी उसे नोलांशमें विकल्प-निरचयका उत्पादक कहना तथा उसी नीरपदा्थंके क्षणक्षयांशमे 
निश्चयका उत्पादकं न मानना ही, वस्तुकी सांशताका स्पष्ट निरूपण करना है । जो निरंश 
सिद्धान्तका विरोधो है । 

$ ४२८. इसी तरह वस्तुको निरंश मानकर भी हैतुके तोन रूप मानना तथा संशयज्ञानमें 
दो विरोधी आकारोको स्वीकार करना बौद्धोके परस्पर विरोधको समञ्षनेके लिए पर्याप्त है 1 

$ ४२९. बोद्धोका यह सिद्धान्त है कि--घट आदि स्थूरूपदार्थो की , वास्तविक सत्ता नहीं 
है 1 यह तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हुए परमाणुओंका एक पुंज-समुदाय है । 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकंर स्कन्व नहीं बनते 1 यही परमाणुओंका ढेर हम छखोगोको घट पट 
आदि स्थ पदार्थो के रूपमे प्रतिभासित होता है । ये परमाणु असम्बद्ध होकर भी एक दसरेके 
इतने इतने निकट हैँ क्रि उनका स्वतन्त्र प्रतिभास न होकर स्थूरं ओर स्थिर रूपसे प्रतिभास 
होता है1 उनके इस परमाणुपुंजवादमेये दूषण तेरह यदि घट; नामका एक स्कन्ध 
नहीं है, तो घड़को मुखको ओरसे उठानेपर पूरा घड़ा नहीं उठना चाहिए 1 उसके उतने ही 
परमाणु हाथमे आने चाहिए जिन्हे कि हाथसे पकड़ रखा है न कि पूरा घडा 1 इसी तरह घडेको 
ऊपर नीचे या तिरछे फकनेपर परमाणुओंके ठेरको बिखरकर घड़ेको सत्ता नष्ट कर देनो चाहिए 1 
उसमे पानी तो हरगिज नहीं भरा जाना चाहिए । क्योकि परमाणुओके ढेरको न तो उठा सकते 
है न ऊपर नीचे या तिरछे फक सकते हँ ओर न उसमें पानी आदि हौ भर सक्ते हैँ । इस तरह 
एक ओर तो परमाणुपुंजवाद मानना ओौर दूसरी ओर घडे आदिसे पानी भरने आदि अथं- 
क्रिपाओके होनेकी वात कहना. परस्पर विरोधी बातं ह । घडेकी सत्ता जलधारण आदि अथंक्रिया- 
के बिना हो ही नहीं सकतीः। इस तरह अथंक्रियाको सत्ताका लक्षण कहना तथा परमाणुपुंजवाद 
मानना, जिसमें किसी भो अथंक्रियाको सम्भावना नहीं है, साफ-साफ स्ववचन विरोध है 1 यह तो 
उस मौनीके समान है जो अपनेको मौनी कहता भी जाता है ओर मौन ब्रती होनेका ठोग भो- 
रचता है । 9 

§ ४३०. अव नैयायिक ओर वेरोषिकमतमें पूर्वापर विरोध दिखाते ह। इन्होने सत्‌ 

पदा्थंका लक्षण तो किया है कि जिसमे सत्ताका समवाय हो वह्‌ सत्‌" पर सामान्य, विरोेष 


१. -परविरो -म० २ । २. घटस्कन्धकार्यास्ति म० २ । ३. -गतानि च तन्मते म० २। ४, दर्शयते, 
आ०, ० । 


- का० ५८. § ४३५ ] जेनमतम्‌ 1 ३९७ 
भित्थुक्त्वा खामान्यविशेषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सद्भावं भाषमराणानां कथं न व्याहतं ` 
वचो भवेत्‌ । 


६ ४३१. ज्ञानं स्वात्मानं न वेत्ति स्वात्मनि क्रियाविरोघादित्यभिधायेहवरज्ञानं स्वात्मनि 
क्रियाविरोधाभावेन स्वसंवेदितमिच्छतां कथं न स्ववचनविरोघः! प्रदीपोऽप्यात्मानमात्मनेव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मनि क्रिपाविरोधं व्यपाकरोति । 


§ ४३२. परवच्चनात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि ततत्वरूपतयोपदिशतोऽक्षपादषवे- 
राग्यव्यावणंनं तमसः प्रकाल्ञात्मकताप्रख्यापनभिव कथं न व्याहुन्यते । 


§ ४३३. आकाशस्य निरवयवत्वं स्वीङत्य तद्गुणः शब्दस्तदेकदेश एव श्रूयते न सवंत्रेति 
सावयवतां ज्ुबाणस्य कथं न विरोधः । 


§ ४३४. सत्तायोगः सत्वं योगश्च सर्वे वस्तुभिः सांशतायामेव भवति सामान्यं च निरंग- 
मेकमभ्युपगस्यते, ततः कथं न पुर्वापरतो व्याहतिः । 


§ ४३५. समवाथो नित्य एकस्वभावश्चेष्यते सर्वेः समवायिभिः संबन्धडच नेयत्येन जाय- 





ओर समवायको सत्तासम्बन्धके विना हो स्वरूप सत्‌ मान लिया है 1 इस तरह सत्का लक्षण कुछ 
हरा ष है ओर पदाथं किसी दूसरे प्रक।रसे भो सत्‌ माने जाते हैँ यह तो स्पष्ट ही स्ववचन 
वरोध दहै। 

§ ४३१. इन्हँने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है 1 वे कहते हँ कि- ज्ञान अपने स्वरूपको 
नहीं जानता क्योकि स्वात्मामें क्रियाका विरोध दहै, कोई कितना ही कुरर नट क्योन हो, वह्‌ 
अपने ही कन्धेपर चढ़कर नृत्य नहीं कर सक्ता, तेजसे तेज भी दुवारी तरवार अपने आपको नहीं 
काट सकती । इस तरह ज्ञानको अस्वसंवेदी कहकर ईइवरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानना स्ववचन 
विरोध नहीं तो क्या है ? ईइवरके ज्ञानको स्वसंवेदी मानते समय स्वात्मामें क्रियाका विरोध कहां 
गया ? दीपक अपनी ही लौसे अपने स्वरूपका भो प्रकाश करता है तथा पर पदार्थोको भी 
प्रकारित करता है, अतः स्वात्मामें क्रियाके विरोधकी बात कट्ना निरथंक है 1 दीपकके दुष्टान्त 
से ही वह्‌ खण्डित हो जाती है । 

§ ४३२. अक्षपाद ऋषि एक ओर तो दोषनिवृत्ति ओर तत्त्वज्ञानके द्वारा वैराग्य दद्‌ 
करनेका उपदेश देते ह ओर दूसरी ओर शास्त्राथ॑में वादियोंको ठगनेके लिए उन्हे भुरावेमें डालनेके 
लिए छल जाति ओर निग्रहस्थान-जैसे षड़यन्त्रके कट उपायोको तत्त्व मानते हैँ 1 क्या यह्‌ उनका 

धकारको ही प्रकादा कहुनेके समान स्ववचनविरोध नहीं है ? 

§ ४२३. आकाशक्रो निरंश भी कहना तथा शब्द आकाडके एक देरामे ही सुनाई देता है 
सब देशोमे नहीं" इस तरह उसके देगो-हिस्सोका वणन भो करना क्या स्ववचनविरोध नहीं 
है 1 ये खोग शब्दको आकाशका गुण मानते हैँ ओौर उसको आकारके अमुक देशोमे ही उत्पत्ति 
स्वोकार करते हे 1 


§ ४३४. ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते हं । एक सत्तासाम।त्यका सभी विभिन्न देशवर्ती 
सत्‌ पदार्थो से युगपत्‌ सम्बन्ध तो तब बन सकता है जव सामान्यको सांश-हिस्सोवाखा सावयव 
माना जाय । परन्तु सामन्यको निरंश ओर एक भी मानना तथा समस्त सत्‌ पदार्थो से 
उसका युगपत्‌ सम्बन्ध भी मानना दोनों बातें कंसे हो सकती हँ ? यह तो स्पष्ट ही पूर्वापर 
विरोध है। 

 § ४३५. इसी तरह समवायको नित्य तथा एक स्वभाववाला भी कहना ओर समस्त 
समवायियोमे नियत सम्बन्ध करानेवाखा भी मानना स्ववचन विरोघ है! घट ओर रूपका समवाय 


३९८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५८. 8 ४३६ - 


मानोऽनेकस्वभावतायामेव भवति, तथा च पुर्वापरविरोधः सुबोधः । 


$ ४३६. अथंवत्प्रमाणमित्यत्रा्थः सहकारी यस्य तदथेवत््रसाणसित्यमिधाय योगिप्रतयक्ष- 
मतीताद्यथेविषयमभिदधानस्य पूर्वापरविरोधः स्थात्‌, अतीतादेः सहकारित्नायोगात्‌ । 

$ ४३७. तथा स्मरतिगृहीतग्राहित्वेन' न प्रमाणभिष्यते अनर्थंजन्यत्वेन वा ! गुहीतग्राहित्वेन 
स्मृतेरभ्रामाण्ये धारावाहिन्ञानानामपि गृहोतग्राहित्वेनाप्रासाण्यप्रसङ्धः 1 न च धारावाहिज्ञाना- 
नासप्रामाण्यं नेयायिक्तवेशेषिकेः स्वीक्रियते, अनथंजन्यत्वेन तु स्मरृतेरप्रासाण्येऽतीतानागतादि- 
विषयस्थानुमानस्याप्यनर्थजन्यत्वेनाप्रासाण्यं भवेत्‌, च्रिकाकविषयं ते चानुमानं शब्दवदिष्यते, 
धूमेन हि वतंमानोऽग्निरनुमीयते मेधोन्नत्था भविष्यन्ती वृष्टिनंदीपूरेण च सैव भूतेति, तदेवं 
घारावाहिन्ञानेरनुमानेनः च स्मृतेः सादृद्ये सत्यपि यत्स्मृतेरघामाण्यं धारावाहिन्ञानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोधः । 

§ ४३८. ईहवरस्य सर्वाथंविषयं परत्यक्षं किमिन्द्रियाथंसंनिकषंनिरपेक्षभिष्यत आहोस्विदि- 
न्दियाथंसंनिकर्षत्पन्नम्‌ । यदोन्द्िणा्थंसंनिकषं निरपेक्षं तदेन्दरियाथंसंनिकषेत्पिन्तं ज्ञानमव्यपदेहय- 





तथा ज्ञान ओर आत्माका समवाय एकस्वभाववाला नहो हो सकता । भिन्न समवायियोमं नियम 
पूवक सम्बन्वव्यवस्था करनेवाखा समवाय एक स्वभाववाला रह ही नहीं सकता, अन्यथा सभीमे 
एक ही प्रकारका समवाय होगा । पर घट ओौर रूपका समवाय आत्मा ओर ज्ञानके समवायसे 
जुदा ही है। 

$ ४३६. प्रमाण अथवा होता है यहां अर्थवत्‌" को व्याख्या यह्‌ की गयी है कि-- 
चूकि प्रमाण ज्ञानमें अथं सहकारी कारण होता है अतः प्रमाण अर्थवाला कहा जाता है। 
इस तरह अथंक्रारणतावादको स्वीकार करके भी योगियोके प्रत्यक्षको अतीत ओर अनागत आदि 
विनष्ट ओर अयुत्पच्च पदार्थोकरो विषय करनेवाला मानना स्पष्ट ही स्ववचन विरोध है 1 अतीतादि- 
पदाथं तो असत्‌ होनेके कारण योगिज्ञानमें सहकारी कारण हो ही नहीं सकते । अथंकारणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके साथ सीधा विरोध है। 

9 ४२३७. आप यह्‌ बताइए किं स्मृति अप्रमाण क्यों है क्या वह्‌ गृहीत- जाने गये पदाथंको 
जानती है या कह पदा्थ॑से उत्पन्न नहीं होतो--अनथंज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति अप्रमाण 
है; तो. “यह धड़ा है यह घड़ा है' इस प्रकारफे एकं सरले धारावाही ज्ञानोको भी अप्रमाण कहना 
होगा । पर नेयायिक 'ओौर वंेषिक धारावाही ज्ञानको प्रमाण मानते हैँ । यदि पदार्थसे उत्पन्न न 
होनेकै कारण स्मृति अप्रमाण हो; तो. अतीत ओर अनागत्तपदाथकरि अनुमान भो .अप्रमाण हो 
जाये । अतोत ओर अनागत पदाथं विनष्ट तथा अनुतन्न होनेसे अत्‌ है, अतः उससे अनुमानको 
उत्पत्ति नहीं हो सकती 1 नेयायिक ओर वंशेषिक आगमकौ तरह अनुमानको भी त्रिकाविषयक 
मानते हँ । धूमसे मौजूदा वतंमान अग्निका अनुमान होता दै, विशिष्ट काठे घने मेधोको देखक्रर 
अगे होनेवाखी वर्षका अनुमान क्रिया जाता है तथा नरोके पुरो देखकर अतीत वृष्टिका 
अनुमान होता है । इस तरह धारावाही ज्ञान तथा अनुमानसे स्मृत्तिको पूरी-पूरी समानता है, 
फिर्‌ भी धारावाही जान ओर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृतिको अप्रमाण; यह्‌ 
स्ववचनविरोध या मूखंतापूणं पक्षपात ही है । 

§ ४२८. यह्‌ बताइए कि-आआपरोग सव पदार्थो को जाननेवाे ईइवरके प्रत्यक्षकी इन्द्रिय 
ओर पदाथंके स्िकरषंसे उत्पत्ति मानते है, या सन्निकषंके विना ही? यदि ईङ्वरका प्रत्यक्ष 

सन्निकषंके बिना ही हो जाता है, तो “इन्द्रि मौर पदा्थंके सच्िकषंसे उत्पन्न होनेवाङे, अन्यप- 





, १. --त्वेन प्रामा-म० २, प० १; प० २,। २. ~न स्मृतेः म० २, १०२) 


~ का० ५८. § ४४० ] जेनमतम्‌ । ३९९ 


मित्यत्र सूत्रे संनिकर्षोपादानं निरथंकं भवेत्‌, ईइवरप्रतयक्षस्य संनिकषं विनापि भावात्‌ 1 अथेश्वरः- 
प्रत्यक्षमिन्द्िया्थंसंनिकर्षत्पन्नमेवाभिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-'नहीश्चरसंबन्धिमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वाद्यगपत्सवर्थिः संयोगो भवेत्‌, ततश्च कमर्थं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽप्यर्थान्‌ ततोऽस्मदादि- 
वन्न तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासं भवेन सर्वार्थानां युगपदवेदनात्‌ । अथय सर्वार्थानां 
करमेण संवेदनात्‌ ° स सर्व॑ज्ञ इति चेत्‌, न, बहुना कालेन सर्वाथंसंवेदनस्य खण्डपरशाविवास्मदादि- 
6्वपि * संभवात्तेऽपि सवज्ञाः ` प्रसजेथुः । अपि चं अतीतानागतानामर्थानां विनष्टानुत्पन्नत्वादेव 
मनसा संनिकर्षो न भवेत्‌. सतामेव संयोगसंभवात्तेषां च तदांनोमसतत्वात्‌, ततः कथं मटेदवरस्य 
ज्ञानमतीतानागता्थंग्राहकं स्यात्‌, सर्वायंग्राहुकं च तज्ज्ञानमिष्यते ततः पूर्वापरो विरोधः सुबोधः \ 
§ ४३९ एवं योगिनामपि सर्वार्थंसंवेदनं दुधंरविरोधरुद्वमवबोद्धव्यम्‌ \ 


§ ४४०. कायंद्रभ्ये प्रागुत्पन्ने सति तस्य रूपं पश्चादुत्पदयते निराश्रधस्य रूपस्य गुणत्वालत्राग- 
नुर्पादनेति पुवंमुक्त्वा पश्चाच्च कायंद्रभ्ये विनष्टे सति तद्रूपं विनद्यतीत्युच्यमानं पुर्वापरविष्डधं . 





देदय-निविकल्पक, अन्यभिचारी ओर व्यवसायात्मकं ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है" इस प्रत्यक्षमूत्रमे 
"इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न' विशोषण निरथंक ही है; क्योकि ईरवरका प्रत्रक्ष तो सन्निकषंके विना ही 
हो गया 1 यदि ईदवरका प्रत्यक्ष भो इन्द्रिय ओर पदाथके स्निकषंसे ही उत्पन्न होता है; तो ईइवर- 
के इन्द्रियां तो आपलोग मानते ही नहीं, रहा मन, सो उसके सन्निकषंसे वह सर्वज्ञ नहीं बनं 
सकता । ईरवरका मन अणुरूप है, अतः उसका एक साथ समस्तपदार्थोसे सृयोग नहीं 
हो सकता । वह्‌ जिस समय एक अर्थको जानेगा उस समय वहु अन्य विद्यमान भौ पदार्थो को 
नहीं जान सकेगा । तात्पयं यह कि वह हम ओोगोको तरह कभी भो सवंज्ञ नहीं हो सकेगा; क्योकि 
जव समस्त पदार्थो के साथ युगपत्‌ स्निकषं ही नहीं हो सकता तब उनका परिज्ञान तो दूरकी 
वात है] यदि क्रमसे सभो पदाथेकि साथ सल्लिकषं करके महेश्वर सवंज्ञ बनते है, तो इस तरह 
क्रमिक स्वेज्ञता तो हम लोगोको भो हो सक्ती है 1 धोरे-वीरे संसारके सभो पदार्थोका ज्ञान 
महेरवरको तरह हम रोगोको भ हो सक्रता है । इस तरह सन्निकषके द्वारा वतमान . पदार्थो के 
परिज्ञानको समस्या किसी तरह सुलज्ञ भी जाय; पर अतीत ओर अनागत पदाथं तो विनष्ट तथा 
अनुत्पन्न हँ अतः उनके साथ मनका सन्निकषं तो हो ही नहीं सकता ! संयोग तो मोज्‌द पदा्थेसि 
होता है न कि अविद्यमान पदार्थो के साथ 1 अतीत ओर अनागत तो वतंमान कालमे असत्‌ है 
अतः उनके साथ सन्निकषंकी सम्भावना ही नहीं है । अतः महेरवर अतोत ओर अनागत पदार्थो के 
ज्ञाता कंसे हो सकते है ? इस तरह एक ओर तो महेदवरको सर्वज्ञ मानना ओर दूसरी ओर उसके 
ज्ञानको सन्निकषंज मानना स्पष्टतः विरोवो है 1 

§ ४३९. इसी तरह अन्य योगियोके ज्ञान भो यदि सल्निकषंज होगे तो वे सर्वज्ञ नहीं 
हो सकंगे | 

§ ४४०. वे मानते है कि कायंद्रग्य प्रथमक्षणमें उत्पन्न हो जाता है उसके बाद द्वितीय 
क्षणमे उसमें रूप उत्पन्न होता है 1 इसका कारण वे यह बताते ह कि-रूपादि गुण निराधार 
नहीं रह सकते । प्रथम क्षणमें तो कायंद्रग्य उत्पन्न ही नहीं है तब उस क्षणमे रूपादि गुणोकी 
निराधार उत्पत्ति नहीं मानी जा सकतो 1 इस तरह रूपादिकी निराघारताके भयसे गुणोको 
उत्पत्ति द्वितीय क्षणमें मानकर भो वे कायं द्रव्यके नार होनेपर द्वितीय क्षणमें रूपादिका नाश 


१. तर्दीश्वर-म० 9, म० २, प० १, प०२। २. -गो न भवेत्‌ म० १, म० २,प० १, परर 
३. -नात्‌ सर्वः आ०, क० । ४. -वात्ते ( अस्मदादयः )ऽपि आ०। ५. प्रषज्जेधुः म० २। 
६. -मेवावबो-म० २। ७. -नष्टे तद्रूपं जआ० । | 


४७७ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५८ § ४४१ - 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं कायें विनष्टे सति निराश्रयं स्थितं सत्‌ पश्चाएद्िनश्येदिति 1 

§ ४४१. साङ्कयस्य त्वेवं स्ववचनविरोधः । प्रकृतिनित्येका निरवयथा निष्करियाव्यक्ता 
चेष्यते 1 सेवानित्यादिभिमंहदादिविकारेः परिणमत इति चाभिधीयते, तच्च पूर्वापरतोऽसंबद्धस्‌ ! 
अर्थाध्यवसायस्य बुद्धिव्यापारत्वाच्चेतनाविषयपरिच्छेद रहिता्थं न बुध्यत इत्येतत्सवंलोकप्रतोति- 
विरुद्धम्‌ । बुद्धिमंहदाख्या जडा न किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरभ्रतीतिविरदधम्‌ \! आकाशादिभूत- 
पच्चक स्वरादितन्मात्रेभ्यः सुक्ष्मसंज्ञेभ्य उत्पन्नं यदुच्यते तदपि नितव्येकान्तवादे पूर्वापरविर्दधं कथं 
द्धेयम्‌ । यथा पुरुषस्य कूटस्थनित्यत्वा्च विष्ृतिभैवति नापि बन्धमोक्षौ तथा प्रकृतेरपि नते 
संभवन्ति कूटस्थनित्यत्वादेव, कटस्थनित्यं चेकस्वभावमिष्यते ततो ये परङतेविकृति्ंन्धमोक्षौ 
चास्युपगम्यन्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परविरुद्धानि ! 

$ ४४२. मीमांसकस्य पुनरेवं स्वमतविरोधः । 
“न हिस्यात्सवंभूतानि” [ ] इति “न वें हिसखरो भवेत्‌" ] इति चाभिधाय ! 





मानते हे। यह स्पष्ट ही पूर्वापर विरोध है; क्योकिःजिस तरह उत्पत्तिके समथ रूपादि में निराधारता- 
का भय था उसी तरह्‌ नारके समय काय॑के नष्ट हो जानेपर कमसे कम एक क्षण तक तो उन्हे 
निराश्रय रहना हौ होगा । तात्पयं यह कि निराधारताके भयसे यदि रूपादि गुणों की उत्पत्ति 
का्योत्पत्तिके एक क्षण बाद मानी जाती है तो उनका नाद भी कार्यके साथ ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हें निराश्चय न रहना पड़े न कि एक क्षेण बाद । 

§ ४४१. साख्योके मतमें स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पूर्वापर विरोध इस प्रकार है--ये जिस 
प्रकृति-प्रधानको निरवयव निष्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरूप मानते है, उसी प्रकृतिका 
अनित्य सावयव सक्रिय अनेक तथा काययंरूप महान्‌ अहंकार आदिरूपसे परिणमन मानते है । 
यह स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है- नित्य निष्क्रिय आदि घर्मोवाटी प्रकृतिका अनित्य ओर सक्रिय 
आदि ध्मवाके महान्‌ आदिरूपसे परिणमन केसे हो सकता है ? अर्थंके निर्चवयको--जड़ बुद्धिका 
घमं कहना तथा चैतन्यको बाह्य विषयोके परिज्ञानसे दात्य कहट्ना--चेतन्थको अंका ज्ञाता नहीं 
कहना, रोकप्रतीति तथा अनुभव दोनोसे विरु है । संसार यही मानता है तथा अनुमव भी 
ठेसा ही है कि चेतन्य बुद्धि उपकुव्धि आदि पर्यायवाची है, एक हँ 1 चैतन्य हो पदार्थोका मुख्यतः 
प्रज्ञान करनेवाङा है 1 महानू-वृद्धितत्त्व जड है, चैतन्यशुन्य है, उसमे चेतना राक्ति नहीं 
है । यह बुद्धिको जड कहना भो प्रतीतिविशुद्ध है । एेसी प्रतोति न तो स्वयं साख्योकोही हो 
सकती है भौर न हम जोगोको ही होती है 1 फिर, बुद्धि तो स्व ओर पर दोनोंका अनुभव करती 
है 1 यदि वह्‌ जड़ ओौर चेतन्यशन्य है तो उसके हारा स्व तथा परका अनुभव नहीं हो सकेगा | 
शब्द रूप रस आदि सृक्ष्मसंज्ञक तन्मात्राओसे आकाश अग्नि जल आदि पांच महाभूतो को उत्पत्ति 
मानना सर्वथा नित्यत्वके विपरीत है। स्वंथा नित्य मानने मे उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती 1 जिस 
तरह कूटस्थनित्य-सदा एक स्वभाव वाले पूरुषमें विकार तथा बन्ध मोक्ष आदि नहं होते क्योकि 
वह्‌ कूटस्थ नित्य है; उसो तरह प्रकृतिमें भो विकार ओर बन्ध मोक्ष नहीं बने सकते; क्यो कि 
वह भी नित्य है । सदा एक स्वरूप ॒रहनेवारा पदाथं कूटस्थनित्य कहलाता है 1 अतः प्रकृतिको 
नित्य भी मानना तथा उसमे. विक्रार ओर बन्ध मोक्ष भो मानना परस्पर विरोधो है । 

§ ४४२. मीमांसकोके मतमें पूर्वापिरविरोध इस प्रकार टै-वेदमें एक ` स्थानपर तो 

“किसी भो प्राणीको हिसा नहीं करनो चाहिए, कभो भी हिक नहीं होना चाहिए इन अहिंसक 





१. इत्येवाभि- म० २ । २. -नित्यचिच्वान्न म० २। ३. -वन्ति कूटस्थनित्यं म० २। 





~ का० ५८. § ४४४ ] जेनमतम्‌ । ४०१ 


““महोक्षं वा महाजं व। श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌” [ याज्ञ स्मृ° १९९ ] इति जल्पतो वेदस्य 


कथं न पूर्वापरविरोधः । तथा “न हिस्यात्सवंभूतानि” [ ] इति प्रथममुक्त्वा पश्चा- 
तदागमे पठितमेवम्‌-- 
““षट्दातानि नियुज्यन्ते पडूनां मध्यमेऽहनि । 
अइवमेधस्य वचनान्न्यूनानि पदुमिस्त्रिभिः ॥ १ ॥" ] 


तथा “अग्नीषोमोयं पशुमालभेत" [ एेतरेय आ० ६।१३ ] “सप्तदश प्राजापत्यान्पशूना- 
रमेत" [ तेत्ति० सं ° १।४ ] -इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरध्यन्ते । 
§ ४४३. तथानुतभाषणं प्रथमं निषिध्य परचादूचे “श्राह्मणा्थऽनृतं ब्रूयात्‌" [ ] 
इत्यादि 1 तथा 
“न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले 1 
प्राणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि 1” [ वसि° धमं° १६।३६ । 


3 4 
§ ४४४. तथादत्तादानमनेकधा निरस्य पश्चादृक्तम्‌ ! यद्यपि ब्राह्मणो हठेन परकोय- 
मादत्ते बलेन वा, तथापि तस्य नादत्तादानं, यतः सवंमिदं ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां तु दौबल्या- 


वाक्योका कथन है तथा अन्यत्र “श्रोत्रिय ब्राह्मणके आतिथ्थके किए सांडया वड़े वकरेका भो 
उपयोग करे'" इस साड या बकरोंको महाहिसाका विधान है । इससे वेदका पूर्वापर विरोध साफ- 
साफ मालूम हो जाता है । इसी तरह पहर “किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए" यह कह 
कर भी पीछे “अश्वमेध यज्ञके मध्यम दिनमें तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशुओका वध किया 
जाता है"; "अग्निपोम यज्ञ सम्बन्धी पशुकता वध करना चाहिए"; “प्रजापति यज्ञ सम्बन्धो सत्रह 
पञुओंका वध करना चाहिए” इत्यादि हिसाका क्रूर विधान करना क्या पूर्वापर विरोध नहीं है 


§ ४४३. इसी तरह पहके असत्य भाषणका निषेध करके पीछे “श्राह्यणोके काभ के किए 
क्लठ वोलनेमें कोई दोष नहीं है" तथा “हे राजन्‌, हंसी-दिल्कगीमें जठ बोलनेमें कोई हानि नहीं 
है, इसीतरह स्त्ियोकी विलास गोष्ठोमे, विवाहके समय हंसी-खुशीमे, प्राणोके नारका समय 
उपस्थित होनेपर तथा समस्तधन के लुटने के मौकेपर ञ्जढठ बोलनेमें कोई दोष नहीं है 1 ये पाच 
असत्यवचन क्षम्य है, पापरूप नहीं है 1 इत्यादि रूपसे असत्यभाषण का विधान करना मीमांसकं 
के पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है 1 


५ § ४४४. इसी तरह चो रीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भौ “यदि कोई हटसे या छलसे 
दूसरेके धनका हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नहीं लगता, क्योकि संसारको समस्त 
सम्पत्ति ब्राह्मणोको ही दी गयी थी, ब्राह्यण ही इस जगत्‌ की सम्पत्तिके वस्तुतः स्वामी है, ब्राह्यणो 
की कमजोरीसे ही यह्‌ सम्पत्ति ूद्रोके हाथमे पहुंची है, शूद्र इसका उपभोग कर रहे है, इसलिए 
यदि कोई ब्राह्मण दूसरोके या खासकर शूद्रोके धनको छीनता है तो वह अपने ही धनको केता है, 





१. “'तथाहि “न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि" इति प्रथममुक्त्वा, परचात्‌ तत्रैव पठितम्‌--““षट्रतानि नियु- 
ज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽ्हनि । अदवमेधस्य वचनान्त्यूनानि पशुभिस्त्रिभिः ॥” तथा ““अर्तीषोमीयं पशुमाल- 
मेत, “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पदताकमेत'' इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुष्यन्ते । तथा 
“नानृतं ब्रूयात्‌” इत्यादिना अनृतभाषणं प्रथमं निषिष्य, “श्राह्यणार्थेऽनृतं ब्रूयात्‌” इत्यादि तथा--^न नम 
युक्त “““"*--स्या० मं० प° ९१ । २. इत्यादोनि वचनानि म० २। ३. “सवं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्कि- 
चिज्जगती गतम्‌ । श्रष्ठटयेनाभिजनेनेदं सवं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ स्वमेव ब्राह्यणो मुक्त स्वं वस्ते स्वं ददाति 
च । आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः।) ˆ--मनु > १। * ००-१०१। 
५१ 


४०२ षड्दरदांनसमुच्चये [ का० ५८. § ४४५ - 


द षलाः परिभुञ्जते, तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादत्ते "स्वमेव ब्राह्मणो भुङक्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति । 
§ ४४५. `तथा ““अयुत्रस्य॒ गतिर्नास्ति [ ] इति लपित्वोक्तम्‌- 
“अनेकानि सहस्राणि कूम रब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवंगतानि विप्राणामङृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ १1.** इत्यादि ॥ तथा 
“न मांसभक्षणे दोषो न मदे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ १॥।' [ मनु ° ५।५६ | 
इति स्मृतिगते इलोके । यदि प्रवृत्तिनिर्दोषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफङेति व्याहतमेतत्‌ । 
§ ४४६. वेदविहिता हिसा धमंहेतुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचन विरोधः, तथाहि-धमहेतुश्वे दसा 
कथम्‌ । हिसा चेद्धमंहेतुः कथम्‌ । न हि भवति साता च वन्ध्या चेति । घमंस्थ च लक्षणमिदं श्रूयते । 
“श्रुयतां घमंसवस्वं श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌ 
आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ 1१11 [ चाणक्य १७ | 
इत्यादि अचिर्मागप्रपल्नेवं दान्तवादिभिगंहिता चेमं हिसा 
"अन्धे तमसि मज्जामः पशुभिर्ये यजामहे । 
हिसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति 11?) +इति ॥ 





अपने ही घनका उपभोग करता है, अपना ही पहनता-ओदृता है ओर अपना ही देता है, यह सब 
उसीका है 1" इन वाक्योसे ब्राह्मणोको चोरीमे केवर दोषका अभाव ही नहीं बताया है किन्तु 
उन्हे अप्रत्यक्ष रूपसे चोरी करनेकी प्रेरणा भी की है | 

§ ४४५. इसी तरह एक जगह “जिसके पत्र उत्पन्न नहीं हुआ उस अपुत्र व्यक्तिको 
गति नहीं होती वह तिरता नहीं है'" यह्‌ कहकर भी अन्यत्र “हजारों ब्रह्मचारी विप्रकरुमार अपनी 
कुक परम्परा चाये विना ही स्वगं गये हैँ ।' इस वाक्यसे ब्राह्मणोकौ अपत्रताको स्वगंमें कारण 
कहा है 1 “मांस खानेमे, शराब पीनेमें तथा मैथुनभोग-विकासमें कोई दोष नहीं है। इनमे तो 
प्राणियोकी प्रवृत्ति स्वभावतः होती ही है, हाँ इनका त्याग करना अवद्य ही महान्‌ फलको देता 
है ॥ इस मनुस्मृतिके इलोकमे साफ-साफ विरोधी बातोका प्रतिपादन किया है 1 यदि जीवोकी 
मांसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोष है तो उससे निवृत्त होनेमे पुण्य कंसे हो सक्ता है ! कौन एसा मूखं 
होगा जो मांसमक्षणादिको निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा ओँर उनका परित्याग करेगा । 
परवृत्तिमें यदि दोष नहीं है तो निवृत्तिका बहुत फर कंसे हो सकता है ? 

§ ४४६. वेदविदहित याज्ञिक हिसाको धमं कहना तो सरासर स्ववचन विरोध दहै । यदि 
वह्‌ धर्मं हेतु है तो हिसा कंसे हो सकती है । यदि वह हिसा दै तो धमं हेतु केसे हो सक्तौ है। 
माता भी हो ओर वन्ध्या भो' यह्‌ तो असम्भव बातदहै। हिसा त्रिकाल्मेमी धर्म॑काकारण 
नही हो सकती । देखो, आपके हौ रास्त्रोमे धम॑का अहिसात्मक ही लक्षण बताया है-““जो 
व्यवहार हमको प्रतिकूरु मालूम होता हो अच्छा न क्गताहो दुःखदायक हो वैसा 
व्यवहार दूसरोके साथ नहीं करना चाद्विए, यहो सब घर्मोकासारटहै, यह्‌ धमं स्वस्व है, इसे 
अच्छी तरह सुनकर धारण करो 1 अचिमार्गविदान्तिथोने इस वैदिकी हिसाकी . बडे ही कठोर 
ओर मामिक शब्दोमें निन्दा की है-- “यदि हम पशुओंक्ा वध करके ईरवरकी पूजा करते हँ 
तो घोर अन्धकारमें इवते हँ । हिसा कभी भो धमंरूप न हूर है ओर न होगी 1" 





१. -व भुङ्क्तं म० २।२. “तथा “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" इति कुपित्वा, “अनेकानि सहस्राणि"... 
-स्थ्रा० मं० ° ५२। ३. उद्वृतोऽयम्‌- स्या० मं° ्रु° १३० । 


- का० ५८. § ४५१ ] जेनमतम्‌ 1 ४०३ 


§ ४४७. "तथा भवान्तरं प्राक्तानां तृप्तये च श्राद्धादिविधानं तदध्यविचारितरमणीयम्‌ । तया 

च तद्ययिनः पठन्ति- 
^“मुतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेततुप्िक।रणम्‌ । 
'तत्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिखाम्‌ ॥१॥ ' इति ˆ . 

एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुद्वानि संदेहसमुच्चयशास्त्रादत्रावताय वक्तव्यानि \ 

§ ४४८. तथा नित्थपरोक्षज्ञानवादिनो भद्राः स्वात्मनि क्रियाविरोधाज्जानं “स्वाप्रकाञ्षक- 
मभ्ुपगच्छन्तः प्रदोपस्य परं (स्व) प्रकाकमन ज्खकुवंन्तश्च कथं सदुभूता्थंभाषिणः। 

§ ४४९. तथा ब्रह्मा्रेतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्रं प्रत्यक्षात्प्रतिधन्तोऽपि न ॒निषेघकं 
प्रत्य्षमिति ब्रुवाणाः कथं न विरदधवादिनः, अविद्यानिरासेन सन्मात्रस्य ग्रहणात्‌ \ 


§ ४५०. तथा पू्वोत्तिरमोमांसावादिनः कथमपि देवसनङ्खोकुर्वाणा अपि सर्वेऽपि ब्रह्य- 
विष्णुमहेदव रादीन्देवान्पु जयन्तो ध्यायन्तो वा दह्यन्ते ! तदपि पूर्वापरविरुद्म्‌ इत्यादि ॥ 


§ ४५१. अथवा ये ये बौद्धादिदशनेषु स्याद्वादाम्युपगसाः प्राचोनइरोकव्याख्यायां श््रद्‌- 
शिताः ते सर्वेऽपि पूर्वापरविर्ढतयात्रापि सवंद्ञनेषु यथास्वं दशंयितब्याः, यतो बौद्धादय उक्त- 


§ ४४७. परलोकमें पहुंचे हुए मृतव्यक्तियोको तुप्षिके लिए श्राद्ध आदि करना तो सचमुच 
वड़ो भारी मूर्खता है । तुम्हारे हो साथियोने कहा है कि -“यदि मरे हृए प्राणी श्राद्धमे दिये गये 
अन्न-जल्से तृप्त होते हों तो बुज्ञा हआ दीपक भी तेर डालने मात्रसे जलने रुगना चाहिए 1" 
इसी तरह पुराणोमे तो अनेकों पूर्वापरविरोधी कथन भरे पड़ेहं। इनके विवरणके किए 
सन्देह समुच्चय शास्त्र' देखना चाहिए । 

§ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाङे भाद्र लोग ज्ञानको स्वश्रकाशक नहीं मानते । 
ये भी स्वात्मामें क्रियाका विरोध रहै यही दीक देते ह] येरोग दीपकको सरासर स्वपर- 
प्रकारक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रक।दाक नहीं मानते 1 यह्‌ इनका दुराग्रह तथा सवंसिद्ध 
वातका हठात्‌ लोप करना है 1 इस तरह इनको यथाथंवादो कसे कह सक्रते हैँ ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाराकताका लोप करना तो सचमुच आंखोमें धूर स्चोकना ही है 1 

§ ४४९. ब्रह्यादरेतवादी प्रत्यक्षप्षे अविद्या रहित सन्मात्र ब्रह्मको साक्षात्कार करते ह परन्तु 
्रत्यक्षको निषेधक- निषेध करनेवाछा नहीं मानते । जब प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
ब्रह्मका अनुभव कर रहाहै तो वह निषेधक तो अपने हो आप सिद्धहो जाता है। प्रत्यक्षसे 
अविद्याका निषेध भी करना ओर उसे निषेधक भी नहीं मानना क्या स्ववचन विरोध नहीं है ? 

§ ४५०. इसी तरह सभी पूर्व॑मोमांसा या उत्तरमोमां्ा मतवा शास्त्रों किसी भो 
ईरवरको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ईङवरका निषेध ही करते है; फिर भी वे व्यवहारमे ब्रह्य, 
विष्णु, महेश आदि सभी देवोको पूजा-उपासना करते हँ । इन देवोका ध्यान करते हँ 1 यह्‌ इनज्ञा 
स्वशास्त्र विरोध है । 

§ ४५१. अथवा पहर इलोककी व्याख्यामे बौद्धादि दां नोने जितने प्रकारसे स्यादादको 
स्वीकार करना बताया है वे सब प्रकार उनके पूर्वापर विरोवको स्पष्ट करने किए यहां दिखाये 
जा सकते हं । बौद्ध आदि उक्त प्रकारसे स्याद्रादको स्वोकार करके भो स्याद्वादका खण्डन करनेके 


१. तथा च भ- म०र२। २. तन्निर्वाणस्य पर~-प० १, प०२। निर्वाणस्य प्र०-म०२1 ३, 
उद्‌धृतोऽयम्‌-स्या० मं० षू० १३४७ 1 ४. -दवतार्य म०२। ५. स्वप्रका- म० २, ा०, 
६. प्रकल्पिताः म० २। 


४ 1 षड्दरानसमुच्चये [ का० ५८. § ४५२ - 


प्रकारेण स्याद्वादं स्वीकुवंन्तोऽपि तल्लिरासाय च युक्तोः स्फोरथन्तः पूर्वापर विरुद्धवादिनः कथं न 
भवेयुः । किथन्तो वा दधिप्ताषभोजनात्कृष्णा (कृपणा) विविच्यन्त इत्युपरम्यते । 

§ ४५२. चार्वाकस्तु वराक आत्मतदाधितधरममधिर्मानिकान्तस्वर्गापवर्गादिकं सवं कुग्रह- 
ग्रहिलतयेवाप्रतिपद्यमानोःऽवज्ञोपहत एव कतंब्यः, न पुनस्तं प्रत्यनेकान्ताम्धुपगमोपन्थातेन पूर्वा 
परोक्तविरोधप्रकाशनेन वा किमपि प्रयोजनं, सवस्य तदुक्तस्य सवंलोकशास्त्रेः सह ॒विरुढत्वात्‌ । 
भूतेभ्यो भूतेम्थोऽमूतंचेतन्योत्पादस्य बिरुद्धत्वादृभूतेम्य उत्पद्यमानस्यान्थत आगच्छतो वा चेतन्थ- 
स्थादशंनात्‌, आत्मवच्चेतन्धस्याप्ये न्द्रियकप्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ इत्थादि । 

§ ४५३. तदेवं बोद्धादीनामन्येषां सर्वेषामागमाः प्रत्युत स्वप्रणेतणामसवंज्ञस्वमेव साधयन्ति 
न पुनः सर्वञमुरुताम्‌, पुर्वापरविरुद्धाथंवचनोपेतत्वात्‌ । जैनमतं तु सनं पुर्वापरविरोधाभावा- 
त्स्वस्य सर्वजञमुलतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ । 

 -§ ४५४. अथानुक्तमपि किमपि लिख्यते \ प्राप्यक्ारोण्येवेन्द्रिधाणीति कणभेक्षाक्षपाव- 
मीमांसकसाङ्कचाः समाख्यान्ति । चक्षुः्रोत्रेतर।णि तथेति ताथागताः । चक्षुवंर्जानीति स्याद्रादाव- 
दातहूदयाः । 
किए कुछ कुतकं उपस्थित करते है, यह भी उनका स्ववचन विरोधहै) सचतो यह्‌है कि 
स्थाद्वादको माने बिना किश्ीको तत्त्वव्यवस्था या व्पवहार सिद्धिहो ही नहीं सकती । इस तरह 
दही ओर उड्दसे बने हए भोजने-से काले उडद ( जन्तु ) बौननेके समान करहातक दोषोक्ौ ` 
कालिमाको ऊपर खावें, अतः इतना कहकर हो इस पूर्वापरविरोध रूपी दोषान्वेषणके प्रसङ्खको 
समाप्त करते हे । | 

$ ४५२, चार्वाक तो विचारा अत्यन्त तुच्छ है । वहु तो किसी कुग्रहके आवेशसे बेसुधहोकर 

मात्मा ओर आत्मासे सम्बन्ध ॒रखनेवाङे पुण्य-पाप, स्वगं-मोक्ष, अनेकान्त आदि सभीका रोप 
करके संसारक हंसोका पात्र बना हु है, लोग उसकी वुरो तरह उपेक्षा करते है, उसको चर्चा 
करना पाप सम्चते हं 1 अतः उसके मतमे स्याद्वादका स्वीक।[रकरना ओौर पुवापर विरोध दिखाना 
निरथंक हो है 1 उसके सिद्धान्तोका सभी अन्य दशंनवारोने खण्डन किया है] लोक व्यवहार भी 
उसके नास्तिक विचारोका समर्थन नहीं करता । मूतं पृथिवी आदिसे अमूतं चैतन्थकी उत्पत्ति 
माननेमे सरासर विरोध है । चैतन्य न तो कहीसे आता ही है ओर न पुथिवी आदि भूतोसे उत्पन्न 
ही होता है वह्‌ तो आत्मामं रहनेवारा उसीका निजधमं है । आत्माको तरह चैतन्य भो इन्द्रिय 
परत्यक्षक। विषय नहीं होता । वह तो अहुप्रत्ययके द्वारा मानसिक ज्ञानका विषय होता है। 

§ ४५३. इस तरह बोद्ध आदि दाहं निकोके पूर्वापिर विरोधसे भरे हुए आगम अपने 
प्रणेताओंकी असवंज्ञताको ही खुर तौरसे जाहिर कर रहै हैँ । एेसे बाधित आगम सवंज्नम्‌रक नहीं 
हो सकते । सवंज्ञके वचनोमें पूर्वापर विरोध हो ही नहीं सकता । जेन दशंनमें कहो मी पूर्वापर 
विरोघ या स्ववचन बाधाका न होना उसको सवंज्ञमूककताको सिद्ध करता है 1 यदि जनदरंनको 
सवंज्ञने न कहा होता तो वह इस तरह सर्वथा निबधि तथा प्रमाणसिद्ध नहीं हो सकता था 1 अतः 
जैनमत ही स्वंज्ञके द्वारा प्रतिपादित है तथ। सत्य है 1 

§ ४५४. अब मूर म्रन्थमें जिन बातोका कथन नहीं है, उनका भो थोड़ा निरूपण करते हैँ । 
वेरोषिक, नैयायिक, मीमांसक तथा साख्य चक्षु आदि सभी इन्द्रियोको प्राप्यकारी-पदार्थो को प्राप्त 
करके उनसे सन्निकषं करके ज्ञान उत्पन्न करनेवाला-मनते है । बौद्ध चक्षु ओर श्रत्रके सिवाय 
बाकी स्पशंन आदि तीन इन्द्रियोको प्राप्यकारी कहते हँ । पर स्याद्वादी जेन चक्षुके सिवाय सभी 
श्रोत्र आदि इन्द्ियोको .प्राप्यकारी मानते हं 1 


१. पूवप्िराविर्द्धवादिनः कथं भवेयुः म० १, प० १, प० २। २. -मानो वज्रोपहत म०२। 
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§ ४५५. इवेताम्बराणां संमतिनंयचक्रवाङः स्थाद्रादरत्नाकरो रत्नाकरावतारिका ततत्वाथ- 
प्रमाणवात्तिकं प्रमाणभोमांसा न्थाथावतारोऽनेकान्तजयपताकानेकान्तप्रवेशो -घमसंग्रहणी प्रमेधरत्न- 
कोराश्वेत्येवमादथोऽनेके तकंग्रन्थाः । दिगम्बराणां तु प्रमेथकमलमातंण्डो न्यायकुमुदचन््र॒ आप्तपरी- 
क्षा्टसहस्रो सिद्धान्तसारो न्थायविनिश्च यटीका चेत्यादयः ॥५८॥ 


इति श्रोततपागगनमोङ्गणदिनमणि प्रीदेवसुन्द्रसूरिपद्पद्मोपजी वि श्रीगुणरवनसूरिविरचितायां तकरहस्य- 
दीपिकायां पडदशनसमुच्चयटीकायां * जेनमतस्वरूपनिणयो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ 


§ ४५५. उवेताम्बरोके सन्मतितकं, नयचक्रवार, स्याद्वादरत्तनाकर, रत्नाकरावतारिका, 
तत्तवार्थप्रमाणवात्तिक, प्रमाणमीमांसा, न्यायावतार, अनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, 
धर्मसंग्रहणी, प्रमेय रत्नकोड इत्यादि अनेकों तकग्रन्थ है । दिगम्बरोके प्रमेयकमरु मातंण्ड, 


न्यायकुमुदचन्द्र, अप्तपरीक्षा, अष्ट्हस्री, सिद्धान्तसार तथा न्य।यविनिश्चय टीका आदि प्रमुख 
तकं ग्रन्थ हुं ।५८॥ 


इति श्री तपागणरूपी आकाशके सूयं श्री देवसुन्द्रं सूरिके चरण सेवकं श्री गुणरत्नसूरिके 
द्वारा रची गयी षड दनं सुच्चयकी तकरहस्य दीपिक। नामको टीकामे 
जैनमतके स्वरूपा निणंय करनेवाखा चौथा अधिकार पूण इआ । 


१. -कान्तजयप्र- भ० २, । २. संग्रहणी आ०, कऽ, म० १, प० 9, प०२। ३. इति श्रीमत्तपोगण- 
गगनांगणतरणिश्रीदेवसुन्दरसूरिक्मकमलोपजी विश्नीगुणरत्नाचायं -म० २। ४. -यां स्याद्रादसुघाकुंडो 
नाम चतुर्थः प्रकाशः म० २। ५. पुष्पिकेयं प०१ प० २ प्रत्योः नास्ति । 


अहम्‌ 
अथ पञ्चमोऽधिकारः 


§ ४५६. अथ वेेषिकमतविवक्षया प्राहु- 
देवताविषयो मेदो नास्ति नैयायिकैः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां तरवे तु विद्यतेऽसौ निदश्यंते ॥५६॥ 


§ ४५७. व्याख्या--अस्य लिङ्कुवेषाचारदेवादिनैयायिकप्रस्तावे प्रसद्धेन प्रागेव प्रोचानम्‌ । 
मुनिविशेषस्थ कापोतीं वृत्तिमनुष्ठितवतो रथ्रानिपतितास्तण्डुलकणानादावादाय कृताहारस्याहार 
निमित्तात्कणाद इति संज्ञा अजनि 1 तस्य कणादस्य मूनेः पुरः शिवेनोल्करूपेण सतमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
तत ओकर्क्यं प्रोच्यते । पश्युपतिभक्तत्वेन पाशुपतं चोच्यते । कणादस्य शिष्यत्वेन वैशेषिकाः काणादा 
भण्यन्ते । आचायस्य च "प्रागभिधानोपरिकर इति नाम समाम्नायते । .. 

§ ४५८. अथ प्रस्तुतं प्रस्तुयते 1 देव एव देवता तद्विषयो भेदो-- विशेषो वेगेषिकाणां 
नैयायिकः समं नास्ति एतेन यादृग्विशञेषण ईश्वरो देवो नेयायिकैरभिप्रेतः, तादृग्विशेषणः स एव 
वैशेषिकाणमपि देव इत्यर्थः । तत्त्वे तु तत्वविषये पुनविद्यते भेदः \ असौ तच्वविषयो भेदो 
°निदत्यते-भ्रदश्यते ॥\५९॥॥ 


§ ४५६. अब वेरोषिक मतका निरूपण करते है-- 

वेोषिकोके देवताके स्वरूपम नैयायिकोसि कोई मतभेद नहीं है । हाँ, तत्त्वोको संख्या तथा 
स्वरूपका विषयमे जितना मतभेद है वह दिखाते हैँ ।॥५९॥ 

§ ४५७. वेशोषिकोके क्गि वेष आचार तथा देवता आदिका स्वरूप नैयायिकमतके 
निरूपणके समय प्रसंगसे बता दिया गया है 1 एक विशिष्ट मुनि कापोती वृत्तिसे मागमे पडे हुए 
चावलोको उठा-उठाकर अपनी उदरपुरणा करते थे । अतः उनकी कणाद--कणको आद-खाने- 
वाखा संज्ञा थो 1 रोग उन निस्पुही साधुको कणाद कहते थे । जिस तरह कबृूतर रास्तेमें पड़े हुए 
चावलोकी कनीको चों चसे बीन-बीनकर खाते हैँ उसी तरह किसौ गृहस्थसे याचना किये बिना 
रास्तमे पड़े हए निकम्मे अन्नसे मोजन करना कापोती वृत्ति है 1 उन कणाद ऋषिके सामने 
शिवजीने उल्ल्के शरीरको धारण करके इस ॒वंरोषिक मतका आदिमे निरूपण किया था, अतः 
इस मतको ओलृक्य दशन भी कहते ह, वशेषिक रोग ॒पशुपति-शिवके भक्त होते है, अतः यह 
दशंन पारुपतदश्लंन भो कहा ज।ता है 1 उन कणाद-ऋषिने स्वंभ्रथम कणादसूत्र' को रचनाको 
तथा वेरोषिक कणादके ही शिष्य ह अतः इन्हे काणाद भो कहते ह । आचायंका श्रागमिधानी 
परिकर' यह नाम कहते हं । 

§ ४५८. देवको ही देवता कहते हँ । जिस प्रकार नैयायिक छोग नित्य सर्व॑ज्ञ सृष्टिकर्ता 
आदि रूपसे ईदधरको देवता मानते हँ वेशोषिक भी उसो तरह ईर्वरको ही देवता मानते ह । अतः 
नैयायिक ओर वेशेषिकेमे देवताके विषयमे कोई मतभेद नहों है । तत्त्वविषयक मतमेद काफो हं 

अतः वही ततत्वविषयक मतभेद दिखाया जाता है- 


१, प्रागभिधानोपक्ररिकरः म० २। प्रागभिवानोपरिकरः म० 9, प० १, प २, क० । २. निदद्ते 
तमेवाह भ० २। 
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द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्य च चतुथंकम्‌ । 
विशेषसम ब्रायौ च तच्वषट्‌कं त तन्मते ॥६०॥ 

§ ४५९. उधाख्या-द्रवयं प्रथमं तत्त्वं गुणो द्वितीयम्‌ । तथाशब्दो भेदान्तरसुचने । कमं 
ततीयं सामान्यं च चतु्थंमेव ! चतु्थ॑कम्‌ स्वार्थे कप्रत्ययः । विश्ेष्तमवाथौ च पञ्चमषष्ठे तत्वे । 
उभयत्र चकारो. समुच्चयार्थौ । तुशञव्दस्प्रावधारणार्थत्वे तस्वषट्‌कमेव न न्युनाधिकं षडेव पदार्था 
इत्यथैः ! तन्मते वेशेषिकमते ! अत्र पदा्थंषट्के द्रव्याणि गुणाश्च, केचिल्लित्या एव केचितत्वनित्याः, 
कर्मानित्यमेव, सामान्थविज्ञेषसमवायास्तु नित्या एवेति । केचिर्व भावं सपरसं पदाथ माहुः ।\६०। 

९ ४६०. अथ द्रव्यभेदानाह- 

तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिङान्तरिक्ताणि । 
कारुदिगातममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ॥६१॥ 


४६१. व्याख्या- तत्र -तेषु षटसु पदार्थेषु द्रव्यं नवधा, व्वच्छेदफङं वाक्यमिति न्यायान्न- 
वधैव न तु न्थूनाधिक्प्रकारम्‌ । अत्र द्रव्यमिति जत्यपेक्षमेकवचनन्‌, एव प्राग्रे च ज्ञेयम्‌, ततो 
~ नवेव द्रव्याणीत्य्थः। एतेनः छायातमसो आलोकाभावरूपत्वान्न द्रव्ये भवत इत्युक्तम्‌ । “भूः पृथिवो, 


वैशेषिक मतमें द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विक्ेष ओर समवाय ये छह तत्तव है ६०॥ 

§ ४५९. वेशेषिक मतमें पहला द्रव्य, दूसरा गुण 1 तथा राब्द अन्यं मेदोको सूचना करता 
है। तीसरा कमं, चौथा सामान्य 1 स्वार्थ॑में क' प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही चतुथंक कहते है । 
पाँचवाँ विशेष ओर छठवां समवाय है। च शब्द समुच्चथाथंक्रहै। तु शब्द निरचयवाचक है, 
अर्थात्‌ छह हो तत्तव हैँ कम-बढ़ नहीं न तो पांच हो हँ ओर न सात ही । इन छह पदार्थोमिं कुछ द्रव्य 
ओर कुछ गुण तो नित्य हैँ तथा कुछ द्रव्य ओर गुण अनित्य 1 कमंपदाथं अनित्य ही है 1 सामान्य, 
विशेष ओर समवाय नित्य ही है 1 कोई आचायं अभावको भी सातवांँ पदाथं मानते हे ॥ 

§ ४६०. अव द्रव्यके मेदोको कहते है- 

उनमें द्रव्यपदाथं नौ प्रकारका है--१ पथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आका, 
६ काल, ७ दिशा, ८ आत्मा, ९ सन । गुणपदाथं पच्चीस प्रकार का हे ।॥६१॥ | 

§ ४६१. उन छ पदार्थोमिं द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निरचयात्मक होता है, अतः 
नोहीद्रव्यहन कम ओरन बढतो। द्रव्यन तो आठ ही हो सकतेहँ ओरन दस ही । यद्यपि 
द्रव्य नौ हं फिर भी द्रव्यम्‌ यह्‌ एकवचनका प्रयोग द्रव्यत्व जाति को अपेक्षा समञ्षना चाहिए 1 
पहले रलोकमें तथा आगे भी जहां कहीं एकवचनान्त द्रव्य शाब्दका प्रयोग हो वह द्रव्यत्व जाति 

की अपेक्षा समन्नना चाहिए 1 इसचिए द्रव्य नौ ही हँ 1 इस तरह द्रन्यको नो संख्या नियत हो जानेसे 
१- ““धर्मविरोषप्रसूतादद्रग्यगुणकमंसामान्यविशेषखमवायानां पदार्थानां साघम्यवेधरम्याम्यां तच्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसम्‌ । -वेदो ° सू० ५। ‹।४। २. ““भावपरिज्ञानापेक्षित्वादमावस्य पुथगनुपसंख्यानम्‌ “ˆ -- प्रशा ० 
व्यो ° घू° २० । अभावस्य पुथगनुपदेशः भावपारतन््यात्‌ न त्वभावात्‌ ।"ˆ--प्रा° कन्दरो° ऽ ७ । 
“अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिषिद्धस्य म्यायदशंने मानसेन्द्रियतासिद्धिवदत्राप्यविरोधाद्‌ अम्युपग- 
मसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ !'-- न्यायी ° प° ३ 1 २. “'पृथिन्यापस्तेजो-वायुराकां कारो दिगात्मा मन इति 


द्रव्याणि ।'' --वैशे० सू° १।१।५। ४. ““भासाममावरूपत्वाच्छायायाः 1" --्रक्° व्यो० एू० ४६। 
"द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधर्म्यादमावस्तमः ।'--वेशो ° सू ० ५।२।१९। “उद्मूतल्पवद्यावत्तेज संसर्गाभाव 
स्तमः ।'--वदो० उप ० ५।२।२० । ५. “'पृथिवीत्वाभिसंबन्धात्‌ पृथिवी ।*““` विषयस्तु इचणुकादि- 


क्रमेणारन्धस्विविधो मृत्पाषाणस्थावरलक्षणः 1 तत्र भूप्रदेशाः-प्र।कारे्टकादयो मृल्प्रकाराः। पाषाणा- 
उपरुमणिवज्ादयः । स्थावरास्तृणौषधिवृक्षरतावतान वनस्पतय इति 1 --- प्रज्ञ ° मा० पुऽ १३। 


४०८ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६१. 9 ४६२- 


काठिन्यलक्षणा मृत्याषाणवनस्पतिरूपा । ` जलमापः तच्च सरित्समुद्रकरकादिगतम्‌ 1 _ तेजोऽग्नि, 
"तच्च चतुर्धा, भोम काष्ठन्धनप्रभवम्‌, दिव्यं सुय विद्युदादिजम्‌, आहारपरिणामहेुरौदयंम्‌, आकरजं 
च सुवर्णादि । अनिलो वायुः \ एतानि चत्वायंनेकविधानि । 

§ ४६२. अन्तरिक्षमाकाश्ञम्‌ 1 तच्चैकं नित्यममूतं विभु च द्रन्यम्‌ \ विभुशब्देन विश्वव्याप- 
कम्‌ । इदं च शब्देन लिद्कधेनावगम्यते, आकाश्ञगुणत्वाच्छब्दस्थ 1 हन्द भूजरतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि । 


§ ४६२. कारः परापरव्यतिकरयौगपद्यायौगपद्यचिर्िप्रभरत्ययलिद्धो म । तथाहि- 
परः पिततापरः पुत्रो युगपदथुगपद्वा चिरं किप्रं कृतं करिष्यते वेति यत्परापरादिज्ञानं तदादित्या- 
दिक्रियाद्रव्यव्यतिरिक्तपदार्भनिबन्धनं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, घटादिभ्रत्ययवत्‌ । योऽस्य हितुः स 


छाया ओर अन्धकार द्रव्य नहीं है । छाया ओर अन्वकार तेजोद्रव्यके अभाव रूप, अतः वे 
अभावपदाथं हँ न कि द्रव्यपदाथं । भू-पृथिवी 1 पृथिवी कठोर होती है, जेसे मिट, पत्थर, वृक्ष 
आदि 1 जल-पानो, नदो, समुद्र, बरफ आदि अनेक रूपोमें मित! है 1 तेज-आग } पानो आग चार 
प्रकार की है--१ लकड़ी आदि ईधनसे सुखगनेवारी भौम जात्तिकी, २. सूयं, बिजरी आदिमे 
दिव्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते हँ । ४. अ।करज-खनिज सुवर्णादि 
पदा्थोमिं रहनेवाली 1 अनिर-वायु 1 ये चारों द्रव्य अनेक रूपोमें देखे जते हैँ । 

§ ४६२. अन्तरिक्ष- आकाश । आकारा नित्य एक अमूतं तथा व्यापक द्रव्य है । विभुका 
अथं है विइवनव्यापक 1 शब्द आकाराका गुण है, अतः शब्द नामक लिगसे ही आकाशका अनुमान 
होता है । भू जल आदि का न्द्र समास करना चाहिए । 

§ ४६३. दिशा गुण जातिकीो अपेक्षा जिस समीपवर्ती अधमजातीय मूखं वृढे पुरुषमें 
अपर प्रत्यय होता है उसीमे कारु द्रव्य जवान विद्वान्‌ युवककी अपेक्षा पर प्रत्यय करातादहै। 
तथा जिस दू रदैरवर्ती जवान विद्वान्‌ युवकमें दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है उसीमें 
काक, द्रव्य, अवमजातीय मृखं वृढेको अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है । इस तरह यह्‌ पर ओर अपर 
प्रत्ययोकी विपरीतता दिशा आदिसे भिन्न काल द्रग्यरको सत्ता सिद्ध करती है । धयह्‌ कायं एक साथ 
किया गया, यह क्रम से किया गया, यह जल्दी किया गया, यह्‌ दे रीसे किया गया" इत्यादि काल 
सम्बन्धो प्रत्यथ भी कालक सत्ता सिद्ध करते हैँ । “पिता जेठा है, पुत्र कहुरा है, युगपत्‌ क्रमसे, 
शीघ्र, धीरे-वीरे कायं किया या किया जायगा" इत्यादि परापरादिभ्रत्यय, सू्यंकी गति तथा अन्य 
द्रव्योसे उत्पन्न नहीं होकर किसी दूसरे द्रव्यको अपेक्षासे होते है, क्योक्रि सूर्यकी गति आदि- 
मे होनेवाले प्रत्थयोसे ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके हँ । जि प्रकार घटसे होनेवाला "यह्‌ घट हैः 
यह प्रत्यय सूयको गति आदिसे भिन्न घट नामक पदाथंकी अपेक्षा रखता है उसी तरह परापरादि 
प्रत्यय भी सूर्यको गति आदिसे भिन्न काक द्रव्यक्रो अपेक्षा रखते हैँ । सूर्यको गतिमें तो "यह्‌ सूयं 
की गति है' यह्‌ प्रत्यय होगा, सफेद बामं या मुंहपर पड़ो हुई सुरियो भो सफेद बा, सुरि 


१. “अप्त्वामिसंबन्धादाप ।**"विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिः ।'"--प्रश० मा० प° ३४1 २. समुद्र. 
सरितकरका- म० २ । ३. “तेजस्त्वाभिखंबन्धात्‌ तेजः ।"“““विषयसंज्ञकं चतुबिधम्‌“““"सुवर्णादि ।*- 
भ्रश० मा० एू° १५॥। ४. तच्चतुर्धा म० १, म० २, प०१, प० २। ५ ““वायुत्वाभिसंबन्धादायुः।'"- 
भ्रदा० मा ० १६। ६. तत्राकाशस्य गुणाः शब्दसंख्यापरिमाणपुथक्त्वसंयोगविभागाः"ˆ“शब्दलिङ्खा- 
विोषादेकत्वं सिद्धम्‌ -““विभववचनात्‌ परममहत्परिमाणम्‌ ।"” --प्रदा० मा० पर° २३-२५ 1 ७, कालः 
परापरव्यतिक्ररयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययकिङ्घम्‌ । “““ काललि _्गाविशोषादेकत्वं सिद्धम्‌ । ““कारणे 
काक इति वचनात्‌ ¶रममहत्परिमाणम्‌ 1"-प्रदा° भा० ए° २६। €. परः पिता पुत्रात्परः पुत्रः पितुः 
युग-मज० २। 


~ का० ६१. § ४६६ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ४०९ 


पारिजेष्यात्कारः स चंको नित्योऽमूर्तो विभृद्रंन्यं च । 

§ ४६४. ' दिगपि द्रव्यमेका निस्यामूर्ता विभुडच ( विभ्वी च ) ! मूतंष्वेव हि द्रव्येषु मूतं 
द्रव्यमर्वाधि कत्वेदमस्मात्पर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पुवंदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरोत्तरेणोत्तर- 
पर्वेणाधस्तादुपरि्टादित्यमी दशप्रत्यया यतो भवन्ति, सा दिगिति । एतस्याश्चंकत्वेऽपि भ्राच्थादि- 
भेदेन नानात्वं कायंविज्ञोषाद्रचवस्थितम्‌ । 

§ ४६५. `आत्मा जीवोऽनेको नित्योऽमूर्तो विभुद्रव्यं च । 

६ ४६६. मनश्चित्तं, तच्च नितं द्रव्यमणुमात्रमनेकमाश्ुसंचारि प्रतिशरीरमेक च। `युग- 
पञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्कम्‌, आत्मनो हि स्वंगतत्वाद्‌ युगपदनेकेन्द्ियाथंसंनिधाने सत्यपि क्रमेणेव 


ज्ञानोत्पत्युपलम्मादनुमोयते । आत्मेन्दरियाथसंनिकरषेम्थो व्यतिरिक्तं कारणान्तरं मनोऽस्तीति, यस्य 


यही प्रत्यय होगे । अतः इनसे मिन्न निमित्त सिवाय कालके दूरा नहीं हा सक्ता 1 इस तरह अन्य 
सव सम्भवित निमित्तोका निषेध होनेपर अन्तमं परिदोप न्याथसे कालद्रव्यक्रो सिद्धि दोती है। यह्‌ 
कालद्रग्य नित्य एक अमूतं तथा व्यापक है | 

§ ४६४. दिग्‌ द्रव्य भी नित्य अमृतं एक तथा व्यापक है । मृतं पदार्थोमिं एक दूसरेको अपेक्षा 
यह्‌ इससे पूर्वमे, दक्षिणम, परिचममे, उत्तरम, आग्नेय कोणमे, नैऋत्य कोणमे, वायव्य कोणे, 
ईशान कोणमे, ऊपर या नीचे है । ये दस प्रत्यय जिसे निमित्तसे होते हैँ वही दिशा है 1 यद्यपि यहं 
एक है फिर भी पेरुके चारों ओर घूमनेवाले सूर्ंका जब भिन्न-भिन्न दिशाके प्रदेशोमे रहनेवाल 
लोकपालोके द्वारा ग्रहण किये गये दिशाके प्रदेशोसे संयोग होता है तत्र उसमें पूवं परिचम आदि 
व्यवहार होने छगते है । दस प्रकारक प्रत्ययोसे भी दिशा- पूवं आदि दश्च भेदोका अनुमान भलो- 
भांति किया जा सक्ता है। 

§ ४६५. आत्मा जीव, यह्‌ नित्य अमूतं तथा व्पापक्र होकर भौ अनेक हं । 

§ ४६६. मन-चित्त, यह नित्य है, परमाणु रूप है, अनेक है, तथा हर एक शरीरमें एक-एक 


¦ रहता है तथा बहुत ही शीघ्र सारे शरीरम गति करता है 1 एक साथ अनेक ज्ञानोकौ उत्पत्ति न 


होना ही मनक सद्धावका प्रत्र साधक है | आत्मा तो सर्वव्यापक है, अतः उसका एक साथ सभी 
इन्द्रियोके साथ संथोग है ही । पदाथोकरि साथ इन्द्रियोकाभी युगपत्‌ संयोगदहो ही सकता है) 
एक गरम पूड़ीको खाइए, उसके रूप, रस, गत्थ आदि सभोके साथ इन्द्रियोका युगपत्‌ सम्बन्ध हो 
रहा है । फिर भी रूपादि पाचों ज्ञान एकं साथ उत्पन्न न होकर क्रमसे ही होते हं 1 इस क्रमो- 


त्पत्तिसे ज्ञात होता है कि कोई एेसा सूष्ष्म पदार्थं अवदय है जिसके क्रमिक संयोगसे ज्ञान एक साथ 


१. ““दिक्‌ पूर्वापरादिप्रत्ययलिङ्खा। मूर्तदरन्यमव्वि कृत्वा मूर्तेष्वरेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणे 
परिचमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तरपूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगिति, अन्यनिमित्तासंमवात्‌ ।“““"दिग्‌ लिङ्गाविशेषादज्जसेकत्वेऽपि दिश; परम- 
महषिभिः भ्रुतिस्मृतिलोकसंग्यवहारार्थं मेरं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवतः सवितुयं संयोगविरोषाः छोक- 
पारुपरिगृहीतदिक्‌प्रदेशानामन्वर्थाः प्रच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः कताः अतो भक्त्या दश दिशः 
सिद्धाः ।'* -प्रश० मा० ० २८ । २. ““आत्मत्वामिसंबन्वादात्मा । ˆ“ तथा चात्मेति वचनात्परम- 
महत्परिमाणम्‌ । --प्रश० मा० श्र° ३० । ३. “'मनस्त्वयोगान्मनः 1 सट्यप्यातमेन्दरयार्थसान्निष्ये 
ज्ञानसुखादीनामभूत्वोत्पत्तिदर्शनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्चोत्रायग्यापारे स्मृद्युत्पत्तिदर्शनात्‌ बाह्येन्दरियैर- 
गृहोतमुखादिग्राह्यान्तरभावाच्चान्तःकरणम्‌ 1" “प्रयत्नज्ञानायौगपद्यव चनात्‌ प्रतिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । 
पुयक्त्वमप्यत एव । तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ ।““““भ्रयत्नादृष्टपरिग्रहवशादाशुकषंचारि चेति । ' -प्रश० 
मा० ० ३६1 ४. न्यायसू° ५।१।।५। 
५२ 


४१० षड्दरांनसमुच्चये [ का० ६१. § ४६७ - 


संनिधानाज्जानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानुत्पत्तिरिति । तस्य च मनसो मृतशरीर क्तिगंतस्य सुत 
अरीरप्त््यसज्मदृच्वक्ादुपज।तक्रिये रणुमिद्र चणुक्नादिकरमेणारन्धमतिसुक्षममनुपकन्धियोग्यं शरीरं 
संकरम्येव स्वगदिौ मतस्य स्वर्गाद्यपभोर्यह्ञरीरेण संबन्धो भक्तिः । केवलस्य त्वेतावद्दुरं गतिनं 
स्यात्‌ \ तच्च मरणजन्मनोरान्तरालं गतं शरीरं मनतः स्वगंनारकादिदेश्चं प्रतिवहुनधमंकत्वादाति- 
वाहिकमित्युच्यते । ततो न्दे कारदिगात्ममनांसि । चः समुच्चये । 


§ ४६७. तत्र पुथिव्यापस्तेजोकवायुरि्यक्तच्चतुःसङ्कचं उरव्यं प्रत्येकं नित्थानित्यमेदाद्दधि- 
प्रकारम्‌! तत्र परमाणुरूपं नित्यं “सदकारणवन्नित्यस्‌'' [ वेरो° सू° ४।१।१ 1 इति वचनात्‌ । 
तक्रब्धं तुं द्रयण्‌कादिकायंद्रव्यमनित्यम्‌ । आकाशादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिसतत्वात्‌ । 


§ ४६८. एषां च द्रग्यत्वाभिसंबन्धाद्‌ व्रव्यरूपता । द्रव्यत्वाभिसंबन्धरच द्रव्यत्वसासान्योप- 
कक्लितः समवाधः। ततसमवेतं वा सामान्यम्‌ । एतच्च द्रव्यत्वाभिसंबन्धादिकमितरेम्ो गुणादिभ्यो 
न्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ ! एवं पुथिन्यादिभेदानासपि -पाषाणादीनां पुथिवीत्वाभिसंबन्घादिक 
उत्पन्न न हो कर क्रमे ही उपजते हं 1 आत्मा, इन्द्रिय ओर पदाथंका संयोग इनसे भिन्न एक 
मन नामका कारण अवद्य है, जिसका जिस इन्द्रियसे संयोग होता है उसी इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न 
होता ह अन्यसे नहीं है । इसीका संयोग ज्ञानको उत्पत्तिमें कारण होता है । यदि मनका संयोग न ` 
हय तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । यही मन मृत शरीरसे निकृलकर स्वगं आदिमे जाता हैँ 
ओर कहां स्वर्गयि दिव्य शरोरसे सम्बन्य करे उपत्तका उपभोग करता है । जब मनुष्य मरता है 
त्र मनका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध छट जाता है 1 वहु उम समय अदृष्ट-पुण्य-पापके अनुसार वृहीं 
बने हुए अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक ल्ग शरीरम घुस जाता है ओर उसीके द्वारा वह्‌ स्वगं आदि 
तक पहुंचता है । जीवकरे पृण्य-पापके अनुसार मरनेके बाद ही परमाणुओमें क्रिया होकर द्रयणुक 
त्यणुक आदि क्रमसे अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिक शरीर बन जाता है यह्‌ शरीर इतना सूक्ष्म होता 
है किं आंखोसे नहो दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्द्रियसे भी इसका परिज्ञान हौ पाता है। 
अकेका मन इस अतिवाहिक शारीरके विन। इतनी दूर तकं नहीं जा सकता । यह मरण ओर नूतन 
जन्मके ब चमे रहनेंवाका सूक्ष्म शरीर मनको स्वगं ओर नरक आदि तक ढोता है- पहुंचा देता 
है अतः इसे ढोनेवाला आतिवाहिक शारीर ब्रहते हैँ । कारू आदिका इन्द्र समास करना चाहिए । 
च शब्द समुच्चयार्थक है । 


$ ४६६७. पृथिवी, ज, अम्नि ओर वायु ये चार्‌ द्रव्य नित्य भो होते हैँ त्था अनित्य भी) 
परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य हँ । कहा भी है--“सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणोसे उत्पन्न न 
. हो उसे नित्य कहते ह 1“ परमाणु रूप द्रव्य सत्‌ तोह ही ओर किसो अन्य कारणसे उत्पन्न 
मौ नहीं होते अतः वे नित्यरहै। इन परमाणुोके संयोगसे बने हए इबणुक् आदि स्थूल 
कायं द्रत्य अनित्य आकाश आदि द्रग्र किमो कारण से उतन्नन होतेके कारण नित्य 


ही दहै! 

§ ४६८. द्रव्यत्व नामक जातिका सम्बन्ध ही इनमे द्रव्यरूपता खाता है तथा द्रव्य द्रव्य 
यह्‌. अनुगत व्यवहार कराता है" द्रव्यत्वका द्रव्यके साथ समवाय सम्बन्ध होता है। समवाय तो 
नित्य ओर एक है अतः द्रव्यत्व विशेवगवारा समवाय या समवायसे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रव्योमें द्रव्य 
रूपताके प्रयोजक होते ह । यह्‌ द्रग्रत्वका समवाय गुणादि पदार्थो द्रव्यको व्यावृत्त करता है तथा 
उनमें रव्य द्रव्य' व्यवहार कराता है । अतः यह्‌ द्रव्यका व्यवच्छेदक लक्षण - असाधारण स्वरूप 
है । इसी तरह पृथिवोमें पुथिवोत्वक्रा समवाय, जलमें जकत्वक्रा समवाध, वायुमें वागुत्वका समवाय 








~ का० ६१. § ४५९ ] वेदोषिकमततम्‌ ! ४११ 


'लक्षणमितरेभ्योऽबादिभ्यो भेदन्यवहारहेतुद्रं्टव्यम्‌ \ अभेदवतां त्वाकारकालदिग्रव्फाणासनतरि- 
तच्छब्दवाच्यतां द्रष्टव्या । 

$ ४६९. इदं च नवविधमपि द्रव्यं सामान्यतो द्वेधा, भद्रव्यं द्रव्यं अनेकद्रन्यं च द्रव्यम्‌- 
तत्राद्रव्यमाकाशकारदिगात्ममनःपरमाणवः कारणद्रव्यानारब्धत्वात्‌ । अनेकद्रभ्यं तु दचणुकादि 
स्कन्धाः । तत्र च द्वाभ्ां परमाणुभ्यां कार्यद्रव्ये आरन्धेऽणुरिति व्यपदेन्ञः, परमाणुद्रयारन्धस्य 
दचणुकस्याणुपरिमाणत्वात्‌ । त्रिचतुरेः परमाणुभिरारब्धस्थापि "कायंद्रव्यस्याणुपरिमाणतेव 
स्थात्‌, परं ह चयणुकन्यपदेश्ो न स्थात्‌ ! त्रिभिद्रंचणुकेश्वतुभिर्वारन्घे यणुकमिति व्यपदेरः, न तु 
राभ्यां इचणुकाभ्यामारन्धे, द्वाम्यामारन्धस्य ह्य पलन्धिनिमित्तं महत्त्वं न स्यात्‌ ! उयणुकं च 


त्था अग्निमे अग्नित्वका समवाय उनकी इतर द्रग्योसे व्यावृत्ति करङे (“पृथिवी आदि अनुगत 
व््रवहारमे कारण होता है । अक्राश काल ओर दिशाये एक-एक ही द्रव्य हैँ । इसकिए इनमें 
माकाशद्व आदि जातिर्यां नहीं पाथो जातीं । अतः इनकी (आकाश, कार ओर दिशति" ये संज्ञां 
तथा च्यवहार अनादि कारन है| 


§ ४६९. ये नवो द्रव्य सामान्यसे दो प्रका रक है--एक अद्रव्य द्रव्य ओर दूसरे अनेक द्रव्य 
द्रव्य, जिनको उत्पन्न करनेवाला कोई अन्य द्रव्य रूप समवायिकारण न हो वे अद्रब्र द्रव्य हँ अर्थात्‌ 
नित्य द्रव्य 1 जैसे आकाश कारु दिशा आत्मा मन ओर पृथिवी आदिके परमाणु 1 इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोई कारण द्रव्य नहीं है जिनको उत्पत्तिमें अनेक द्रव्य समवायिकारण होते ह वे अनेक 
द्रव्य द्रव्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहुकाते हैँ जेसे परमाणओसे बननेवाके दयण॒कं अदि । मतलब 
यह्‌ कि द्रव्य या तो अद्रव्य नित्य होगे था अनेक द्रव्य अनित्य 1 कोई भो द्रव्य “एकद्रग्य'- जिसकी 
उत्पत्तिमें एक ही द्रव्य समवायिकारण हो जसे ज्ञानादि गुण- नहीं हो सकता 1 दो परमाणि 
उत्पन्न होनेवाले कायं द्रव्यको अणु" कहते है; क्थोकि दो परभाणुओंपे उत्पन्न द्रव्षमे अणुपरिमाण 
ही रहता है । इसी तरह तीन चार परमाणुओंसे उत्पन्न होनेवाके कायं द्रव्य मो अणु ही 
कहे जाते है उन्हें द्रयणुक नहीं कहते 1 तीन या चार द्रयणुकसे उत्पन्न होनेवाखा कायं द्रव्य उषणुक 
कहलाता है 1 दो दयणुकोसे उत्पन्न होनेवाङे कायंद्रग्यको उयणुकं नहीं कह सकते; क्योकि दो 
दयणुकोंसे उत्पन्न कारयमे इन्द्रियोसे ग्रहण करने लायक महत्त्व परिमाण नहीं होता । व्यणुक द्रव्य 
ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण करने कायक होता है । इस तरह आगे आगे महान्‌ परिमाणवाके कम्थं 
द्रग्योक्रो उत्पत्ति होतो जातो है । विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको का्यंमे स्वसजातीय उत्कर 
परिमाण उत्पन्न करनेका नियम है 1 यदि परमाणुक्रे परिमाणको इयणुकके परिमाणमे कारण मानाः 
जायगा तो उसमें अणु परिमाणके सजातीय उक्कृष्ट अणुतर परिमाणक्रो उत्पत्ति होगी .1 -अत 
परमाणक्रे अणुपरिमाणको काके परिमाणमें कारण नही मान कर परमाणकी संख्याको कारण 
मानते है 1 जिससे दयणक्रमे अणपरिमाणकरो ही उत्पत्ति होती है न कि अणुतर परिमाणको 1 हसो 
तरह यदि दयणुकके अणुपरिमाणक्रो त्यणुकके परिमाणमें कारण मानेगे, तौ इसमे भो अणुजात्तोय 
उक्कृष्ट-अणुतर परिमाणकरी ही उत्पत्ति होगो । अतः इयणुक्रोमे रहनेवालो बहुत्व संख्धको क (रण 


१. ""लक्षणं च भेदाथं ग्यवहाराथं चेति । तथाहि पृथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भिद्यन्ते दन्याणोति वा 
व्यपहर्तव्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ ।'' --प्रश्ष° व्यो ° प° \५० । ““पुथिव्यादोनां नवानामपि द्रव्यत्व्योगः 12 
--प्रश° मा० प्र २० । “एतेन द्रन्यादिपदार्थस्य इतरेम्यो भेदलक्षणमुक्तम्‌ ।'` --प्रश० कन्दच्ी भू° 
२० । २. ““भाकाशकारदि्ञामेकंकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिसः संज्ञा भवन्ति आकाशं कालो 
दिगिति ।' ` --प्रश० मा० घू० ५८1 ३. कश्याणु परमाणुत्वात्‌ म० १, ज० २,१० "3 ष्०३।- 
कस्यापरमाणुत्वात्‌ क० । ४. कार्यस्याणुप ~ ज १, प० 9, प० २ ।-कार्स्प्राणुपरमाणुतेव -आ० २ । 


४१२ षड्दरानसमुच्चये [ का० ६२. § ४७० ~ 


द्रव्यमुपलन्धियोग्यमिष्यते 1 ततश्चापरापरारन्धत्वे ऽपरापरद्रव्योत्पत्तिरञेया । गुणः पुनः 
पव्चविहातिधा स्पष्टम्‌ ॥६१ 


$ ४७०. गुणस्य पञ्च विश्ञतिविधत्वसेवाह-- 
स्पशंरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परिमाणं च परथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥ 
(५ ४२ ् 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छाधमाधमंप्रयत्नसंस्काराः । 
देषः स्नेहगुरुष्वे द्रधत्वेगो गुणा ०ते ॥६३॥ `युग्मम्‌ ॥ 

§ ४७१. व्याख्या-- स्पशंस्त्व गिन्दियग्राह्यः पुथिव्युदकज्वलनपवनवृत्तिः । `रसो-रस- 
नेच्रिथग्राह्यः पुथिष्युदकवृत्तिः । चधुर्ग्राह्यं रूपं * पुथिव्युदकज्वलनवृत्ति, तच्च रूपं जलपरमाणुषु 
तेजःपरमाणुष्ु च नित्यं, पाथिवपरमाणुरूपस्थ त्वग्निसंयोगो विनाश्चकः । सवंकार्येषु च कारणरूप- 
पूवंकरूपमुत्पद्यते, उत्पन्नेषु हि दचयणुकादिकार्येषु पश्चत्तत्र रूपोत्पत्तिः, निराश्रयस्य कायंरूपस्थानु- 


मानने पर हौ उपणुक्मे महापरिमाणको उत्पत्ति हो सकती है । यहो कारण है कि तीन इयणुकसे 
ऋयणुककी उत्पत्ति बतायो हँ न किं दो हयणुकसे दो दयणुकमे बहुत्व संख्या न होकर द्वित्व संख्या 
हो रहतौ हे 1 गुण पच्चीस प्रकारका है यह स्पश है | 

$ ८७०. अव पच्चोस गुणोका निरूपण करते हं-- 

स्प, रूप, रस, गन्ध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परस्व, अपरत्व, 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धं, अधमं, प्रयत्न, संस्कार, देष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व ओर वेग; ये 
पच्चीस गुण हँ ।६२-६२॥ 

$ ४७१. स्परांन इन्द्रिय का विषयभूत गुण स्पशं है । यह्‌ स्पशंनेन्द्रियसे छुआ जाता है ओौर 
पुथिवो जर अग्नि ओर वाधुमें रहता है 1 जीभके द्वारा चखा जानेवाला गुण रस है । यह्‌ पृथिवी 
भौर जखमें रहता है 1 आंखसे दिखाई देनेवाा गुण रूप है । यह्‌ पृथिवी जक ओर अग्निमे पाया 
जाता है । जंक तथा अग्निके परम।णुओंका रूप नित्य है परन्तु पृथिवीके परमाणुओंका रूप अग्निक , 
संयोगसे नष्ट हो जाता है । पृथिवीमें अग्निके संयोगे पूरव॑रूप नष्ट होकर नया पाकजरूप उत्पन्न 
होता दै । कारणक रूपसे ही सभी कार्योमिं रूपकी उत्पत्ति होती है । जव पह दयणुकादिकायं 
उत्पन्न हो जाते हँ तव उनमें रूपादि गुणोको उत्पत्ति होती है; क्योकि रूपादि गुण ह, अतः वै 
निराधार उत्पन्न नहं हो सकते, उनक्रा आयारभूत द्रव्य होना हो चाहिए 1 इस तरह जब गुण 
निराधार उत्पन्न नहं होते तव उनका नाञ्च भी आधारके नाशसे ही होगा 1 कार्यद्रव्यरूपो आधारे 
नष्ट होते ही द्वितीयक्षणमे रूपादि गुणोका नाश होता है । क्षण इतना सूक्ष्म है.कि वह हम रोगोकी 


१.. परद्र ~ म० २। २. गुणपञ्च - भ० २। ३. “रूपरसगन्यस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदु.खेच्छादेषौ प्रयत्नादच गुणाः 1" बैदो ० सू० १।१।६ । ““इति 
कण्ठोक्ताः सप्तदशा । चराब्दषमुच्चिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्करारादष्टशब्दाः सप्तंवेत्वेवं चतुविरतिगुंणाः । 
--प्रदा० मा० षू०३। ४. युगलम्‌ । म० २। ५. “स्परस्त्वगिद्दियग्राह्यः। क्षित्युदकज्वल्नपवन- 
वृत्तिः 1” --प्रश्० म० प्र° ७५ । ६. “रसो रसनग्राह्यः। पृथिव्युदकवृत्तिः ।ˆ' --प्रश० मा० 
० ४५. । ७. (तत्र रूपं चक्षु्ग्राह्यम्‌ । पृथिग्युदकज्वरनवृत्ति द्रग्याद्युपलम्भकं नयनसहक्रारि शुक्ला- 
दयनेकश्रकारं सलिकादिपरमाणुषु निष्यं पायिवपरमाणुष्वग्निसंयोगविरोधि सर्वकार्यद्रव्येषु कारणगुणपूवंक- 
माश्नय्रविनाचादेव विनकष्यतीति ।'` --प्ररा० भा० पर° ४४। 


~ का० ६३. § ४७३ ] वेरोषिकमतम्‌ 1. ४१३ 


` त्पादात्‌।! तथा कायंरूपविनालस्याश्नयविनाश एव हेतुः । पूर्वं हि कायंद्रव्यस्य नाः, तदनु च 
` रूपस्य, आश्चुभावाच्च क्रमस्ाग्रहणमिति । "गन्धो ध्राणग्राह्यः पृथिवीवृत्तिः । स्पशदिश्च गुणत्वे 
सति त्व गिन््रियग्राह्यादिकं लक्षणमितरव्यवच्छेदकम्‌ । | 

§ ४७२. शाब्दः श्चोत्रेन्दरियग्राह्यो गगनवृत्तिः  क्षणिकश्च । भोत्रेन्द्रियं चाकाहात्मकम्‌ । 
अथाकाज्ञे निरवयव इदमातमीयं श्रोत्रमिदं च परकीयमिति विभागः कथमिति चेतु । उच्यते- 
यदीयधर्माधर्माभिसंस्कृतकणंशष्कुल्यवरद्ं ` य्भस्तत्तस्थ धोत्रमिति विभागः, जत एव नासिकादि- 
रनध्रान्तरेण न शब्दोपलम्भः संजायते। तत्कणं शष्कुली विघातादृबाधिर्थादिक च व्यवस्थाप्यत “ इति । 

§ ४७३. संख्या तु “एकादिब्थवहारहैतुरेकत्वादिलक्षणा । सा पुनरेकद्रभ्या चानेक्रव्या 
च तत्रैकसंख्येकद्रग्या, *"अनेकद्रव्या तु द्वित्वादिसंख्या । तत्रंकव्रब्ायाः सल्िलादिपरमाण्वादिगत- 


स्थूलदुष्टिमें नहीं क्चककता । यही कारण है कि हमलोग कायंद्रव्यके नाशको तथा उसके गुणोके 
नाशको एक ही क्षणमें मान रेते हैं ` क्षण होते क्या देर रुगती है ? वह बहुत ही जल्दी होता है 
इसीलिए हम द्रव्यनाश्च भौर गुणनाशके क्रमको नहीं जान पाते । नाकसे सधा जानेवाला गुण 
गन्ध है] गन्ध मात्र पुथिवीमें ही रहत है । स्पशं आदिके इतर व्यावतंकं असाधारण लक्षण इस्‌ 
प्रकार हैँ । स्पशंनेन्द्रियसे छुभा जाकर जो गुण हो वह स्पशं, रसनेन्द्रियसे चखा जाकर जो गुण 
हो वहु रस, आंखोसे देखा जाकर जो गुण हो वह्‌ रूप ओर नाकसे भूंधा जाकर जो गुण हो वह्‌ 
गन्ध 1 यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्व भौर स्पशंत्व जातिर्यां भो चक्षु आदि इन्द्रियोसे देखी, चाटी 
सूघ ओर हुई जातो हँ तो भो वे गुण नहीं है अतः उनमें पुरा लक्षण अतिन्याप्त नहीं हो सकता 1 
जिस इन्द्रियसे जो पद।थं जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसको जाति ओर उसके अभावके परिज्ञान 
होनेका नियम है। भतः गुण" विकशेषणसे रूपत्व आदि सामान्योमे लक्षण अतिग्ाप्त नहीं 
हो सकता । 

§ ४७२. कानसे सुनाई देनेवाला गुण शब्द है । यह आकाशमें रहता है तथा क्षणिक है । 
कान इन्द्रिय आकाश लरू्पहीहै। 

कका-आकार तो निरवयव है, अतः यह्‌ हमारा श्रोत्र है ओर यह परीया यह्‌ विभाग 
कंसे हो सकेगा ? 

समाधान--स्व-पर विभागमे कोई कठिनाई नहीं है । जिसके पुण्य-पापसे संसृत कणं- 
दष्कुलि-कानका तारा-मे आकाशकाजो भाग आता है वहु उसीका श्रोत्र कहा जायमा। 
इसौलिए नाकके छेदमें समाये हुए आकारे शब्द नहीं सुनाई देता 1 जिसके कानका तारा फट 
जाता है या उसमें छेद हो जाता है वही व्यक्ति बहरा या कम सूननेवाला हो जाता है । 

$ ४७३, एक दो तीन आदि व्यवहार करानेवाला गुण एकत्व द्वित्व आदि संख्या है 1 यह्‌ 
एक द्रव्यमें भी रहती है ओर अनेक द्रव्ोमे भी । एकत्वसंख्या एकद्रव्यमें रहता है तथा द्वित्व 
त्रित्व आदि संख्याएँ अनेक द्रव्योमे । एकं द्रन्यमें रहनेवाखी एकत्व संख्या जर आदिके परमाणुजमिं 
तथा कायंद्रव्यमें रहनेवाङ़े रूपादि गुणोकी तरह नित्य भो है ओर अनित्य भी 1 परमाणुओमिं 
नित्य॒ तथा कायंद्रव्यमें अनित्य । कान्यद्रन्यकी एकत्वसंख्या कारणक एकत्वसंख्यासे उत्पन्न 
. होती है । अनेक द्रव्यमें रहनेवालो द्वित्व आदि अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होते ह तथा अपेक्षाबुद्धिके 

 नारसे ही नष्ट हो जाते हँ, कहीं आधारभूत द्रव्यके नारसे भी इनक। नार होता है । दो या तीन 


== च - ` ` ~ क न क = ~ 


१. ^ “गन्धो घ्राणग्राह्यः । पृथिवीवृत्तिः 1" -प्रश० मा० ० ४५। २. ““शब्दोऽम्बरगुणः श्रोत्रग्राह्यः 
क्षणिकः कायकारणोभयविरोधी संयोगविभागश्न्दजः प्रदेशवृत्तिः 1“ -- प्र भा० पृऽ १४७ । 
३. भो मूर्तस्याश्नोत्र-म० २। ४. -प्यते स~-म० २। ५. एकादिकाग्य -म० २ । ““एकादिग्यवहार- 
हेतुसंख्या“ˆ - परश ° मा० ए० ४८ । ६. अनेकद्रव्यादिषु तु भ० २ । अनेकसंख्या तु आ०, क० । 





४१४ षड्दररनसमुच्चये [ का० ६२ § ४७४ ~ 


रूपादीनाभिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तथः ! अनेकद्रव्यायास्त्वेकत्वेम्योऽनेकविषयबुद्धिसहितेभ्थो 
चिष्पत्तिः । -अपेक्षावुद्धिविनाल्ाच्च विनाशः क्रचितत्वाक्न यविनाश्ादिति । 

§ ४७४. प्रापतिपुविका ह्यप्राप्तिविभागः,१ अप्राप्तिपू्विका च प्राप्तिः संयोगः! -एतौ च व्रग्येषु 
यथाक्रमं विभक्तसयुक्तप्रत्पयहेतु । अन्यतरोभयकमंजौ विभागसंयोगौ च यथाक्रभम्‌ । 

$ ४७५. परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ` ! तच्चतुविधं, महदणु दीर्घं ह्वस्वं च । तत्र 
महदृद्विविधं, नित्यमनित्यं च । नित्थसाकाशश्ालदिगात्मसु परममहत्वम्‌ । अनित्यं हचणुकादिषु 
द्रव्येषु । अण्डपि नित्यानित्यभेदादृद्िविघम्‌ । परमाणुमनःसु पारिमाण्डल्यलक्षणं * नित्यम्‌ । अनित्यं 
ढयणुक एव । बद रामलक बिल्वादिषु बिल्वामरकबद रादिषु च कमेण यथोत्तरं महत्वस्थाणुत्वस्य 
च व्यवहारो भाक्तोऽवसेयः, आसलकादिषुभषस्पापि उपवहारात्‌ ! एवमिक्षौ समिद्रंशाद्पेक्षया 
हस्वत्वदीर्घत्वथो भाक्तत्वं ज्ञेयम्‌ । 


पदार्थो को देखकर “यह्‌ एक यह एक ओर यहु एकः एेसी अनेक पदार्थो के एकत्वको विषय करने- 
वारी भपेक्षावुद्धि होती है 1 इस अपेक्षानुद्धिसे उन पदार्थो से द्वित्व आदि संप्रा उत्पन्न होती 
है । जब यह अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाती है तब संख्याका भ नाश हो जता है । तात्पर्यं यहु कि 
द्वित्व आदि संख्याएं रूपादिकी तरह घडेके पुरे समय तक स्थिर नहीं रहतीं 1 वे तो जो व्यक्ति 
देखता है उसको उपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न हो कर॒ उपेक्षा वुद्धिके समाप्त होति ही नष्ट हो जाती है | 
जिन दो जल्के बुद्बदोमे किक्षो व्यक्तिकी अपेक्षा वुद्धिसे द्वित्व संख्या उत्पन्न हई थी ओौर वे 
बदूबुद जब दूसरे ही क्षणमे नष्ट हो गये तब वह॒ द्वित्व संख्या भी आधारभूत द्रव्यकरे नाशे हौ 
नष्ट हो जायगी । 
$ ४७४. जो पदाथं आपसे संयुक्त थे- मिले हुए थे, उनका विच्ड जाना--अलग-अलग 
हो जाना विभाग है । जो पदाथं बिड हुए हैँ उनका आपसमें मिक जाना संयोग है 1 ये पदार्थोमे 
रमसे "विभक्त-बिचछृडे हुए ओर संयुक्त-मिङे हए" यह्‌ प्रव्ययन्यवहार कराते हँ । संयोग ओर 
विभाग ॒किसो एक पदारथमें क्रिया होनेसे भो होते हँ जसे टंडपर पक्षीका बैठ जाना ओर उड़ 
जाना तथा दोनों पदार्थो मे क्रिया होनेसे भी होते हैँ जेसे दो पहक्वानों का कुरतः लडते समथ 
आपसमें मिलना तथा विद्ृडन। । 
$ ४७५. हक्का, भारो, छोटा, बड़ा, रम्बा आदि माप ओर नापके व्यवहारमे कारणभूत 
गुण परिमा है । महत्‌-बडा, अणु-छोटा, दीघं- लम्बा, ओर हस्व-ठिगनाके मेदसे परिमाण 
चार प्रकारका है । महापरमाण दो प्रकोरका है-एक नित्य ओर दूसरा अनित्य । आवाश्च काल 
दिशा ओर समस्त आत्माओमें सर्वेक्छष्ट नित्य मह्‌।परिमाण है । दरयणुक आदि द्रव्योमे अनित्य 
महापरिमाण है । अणुपरिमाण भी नित्य ओर अनित्य दोनोंही प्रकारका होतादहै। परमाणु 
मौर मनमें नित्य अणुपरिमाण होता है । इसको भपारिमाण्डल्य' संज्ञा है अर्थात्‌ अणुपरिमाण गोल 
होता है । अनित्य अणुपरिमाण केवल द्वयणुकमे ही होता है बेर आंवखा बेर आदि मध्यम 
परिमाणवाले द्रग्योमे एक दूसरेकी अपेक्षा जो छोटा ओर वडा या दोनों प्रकारके व्यवहार होते है 
वे गोण ह मुख्य नदीं हं, अनियत हँ । वही आंवला बेरकी अपेक्षा बडा भी है ओर बेकुकी अपेक्षा 
छोटा भी । इसी तरह ईखमे समित्‌मनज्ञमे जायो जानेवाशो छोटो-छोटी च्िपटियोकौ अपेक्षा 
न्छम्बापन होनेपर भी म्बे वसिको अपेक्षा ठिगना--छोटापन भी है अतः उसमे लम्बी ओौर 
छोटो दोनो ही व्यवहार गौण हैँ अनियत है। 
१. श्रासिपूवकाप्रात्तिविमागः ।-प्रद्० मा० ० ६७ । २. ““अप्राप्तयोः प्रािसंयोगः।'“--प्रश० 
सा० ज ६२। ३. “भरिमाणं मानन्यवहारकारणम्‌*““"।' --प्रश्ञ० मा० प° म०२। ४. नित्यं 
इब्मणुक-म० २ । ५.-रो "विभक्तो आ०, क०,-रो भक्तो म० २। ६. -योर्मक्तत्वं म० २। 


~ का० ६३. § ४७८] वरोषिकमतम्‌ । ४९२५ 


§ ४७६. ननु महद्ीधंयोरूतयणुकादिषु बतं मानयोदयंणुके चाणुत्वह्धस्वत्वयोः को विशेषः । 
महत्सु दीघंमानोतां दीर्घेषु महदानीथतामिति व्यवह्‌।रभेदप्रतोतेरस्ति तयोः परस्परतो भेदः । 
अणुत्वह्वुस्वत्रयोस्तु विज्ञेषो योगिनां तदडिनामध्यक्षः एव । 


§ ४७७. संयुक्तमपि द्रव्यं यद्वज्ञादत्रेदं पुथगित्यपोद्ध्रियते, तदपोद्धारव्यवहारकारणं 
पुथत्ववम्‌ ~ 1 इदं परमिदमपरमिति यतोऽभिघानप्रत्ययौ भवतः, तद्ययाक्रमं परत्वमपरत्वं च । 
"द्वितयमप्येतत्‌ दिक्कृतं कालकृतं च । तत्र दिव्कृतस्येत्थमुत्पत्तिः-एकस्यां दिशि स्थितयोरेकस्य 
्रष्टुरपेक्षया संनिक्वष्टमर्वाधि कत्वैतस्मादिश्रङ्ृष्ठस्य परेण दिक्परदेशेन योगात्परत्वमुत्पद्यते, विश्रक्ष् 
चार्वाधि कृत्वैतस्मात्संनिङ्कष्टस्यापरेण दिकूप्रदेडेन योगादपरत्वसुत्पद्यते \ कालकृतं त्वेवमुत्पद्यते- 
वतं पानकालगरोरनियतदिम्देशसंयुक्तयो्युवस्थविरयोमध्ये युवानमर्वधि कृत्वा चिरकारोनस्य स्थ- 
विरस्य परेण कालप्रदेशेन योगात्परत्वमूत्पद्यते, स्थविरं चाधि कृत्वात्पकालीनस्य युनोऽपरेण 
कालप्रदेशेन योगादषपरत्वमूत्पद्यते । 


§ ४७८. भवुद्धिर्ञानं ज्ञानान्तरग्राह्यम्‌ । सा द्िविधा-विद्याविद्या च । तत्राविद्ा 


§ ५५६ शंका-- अणुक आदिमे रहनेवाले महत्त्व ओर दीघंत्वमें तथा दयणुकमे रहनेवाले 
अणृत्व ओर ह्वस्वत्वमें परस्पर क्यामेददहै? 

समाधान-'बडोमेसे लम्बेको छे आओ, रऊम्बोमेसे बडेको के आओ' एसे दो प्रकारके 
व््रवहारोसे महत्व ओर दीघंत्वमे विरोषता है । दीघंत्व केवल छम्बेपनको अपेक्षा है जब कि 
महत्वम कछम्बाई चौडाई दोनों ही विवक्षित है । द्वयणुकका प्रत्यक्ष तो योगियोको हो होताः है 
अतः वे हो उसमें रहनेवाङे ह्वस्त्रत्व ओर अणुत्वको विरोषताको साक्षात्‌ देखते हँ । वह्‌ अब्दोसे 
कही जाने लायक नहीं है । 

§ ४७७. आपसमें संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण थये दोनों स्वरूपसे पृथक्‌ ह" इस पृथक- 
भेद व्यवहारके विषय होते हैँ वह अपोद्धारव्यवहार मेदग्यवहार करानेवाला गुण पृथक्त्व है 1 “यह्‌ 
पर--दूर या जेठा, अपर-समीपया कहुरा' इस पराफर शब्दके प्रयोगमें तथा परापरज्ञानमे कारण 
भूत गुण क्रमशः परत्व ओर अपरत्व हैँ । परत्व ओर अपरत्व दोनों ही दिद ओर काकी अपेक्छासे 
उत्पन्न होते हँ । दिश्ाके द्वारा परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होती है- एक कोई देखनेवाला 
व्यक्ति जत्र एक हौ दिशामें दो आदमिर्योको क्रमसे खडा हुआ देखता है तो समोपवर्ती पुरुषको अपेष्ठा 
दूरवर्ती पुरूष #ी पर-अधिक दिश्ाके प्रेशोका संयोग होनेसे पर- दूर समक्ता है तथा दु रवर्तीकी 
अपेक्षा निकट वर्तको अपर-कम दिशाके प्रदेशोका संयोग होनेसे अपर-नि$ट समज्ञता है । अततः 
क्रमशः दूरवर्ती ओर निकटवर्ती पदार्थ॑मे पर ओर अपर दिशाकै प्रदेशोके संयोगसे परत्व ओर अपरत्व 
गुणोको उत्पत्ति होती है । इन्हीके कारण ध्यह इससे दूर है या यह्‌ इससे पास है' यह्‌ दूर निकट- 
व्यवहार होता है 1 कालकृत परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होतो है-जिप् किसी भी दिशा 
या देशमें मौज्‌ृद जवान ओर बृढेमें जवानको अपेक्षा चिरकारीन बृढेमें पर-अधिककालका 
संयोग होनेसे परत्व-जेठापन--की उत्पत्ति होतो है तथा बृढेकी अपेक्षा कृहुरे जवानमें अपर-- 
कम कालका संयोग होनेसे अपरत्व-लुहरापन-को उत्पत्ति होतो है 

§ ४१८ बद्धि ज्ञानको कहते हे । . ज्ञान स्वयं अपने स्वरूपको नहीं जानता किन्तु वह्‌ 

१. --मक्षममेव म० २।२. रका - म० २। ३८ पुथक्त्वमपोदढारनव्यवहारकारणम्‌ ।' --प्रक० मा 
णर ० ५९ । ४. परत्वमपरत्वं च परापराभिघानप्रत्ययनिमित्तम्‌ । तत्तु दिविध दिकृक्ृतं कालकृतं च ।*- 
प्रश० मा० पर ७६। ५. द्वितीयंम -म० २। ६. बुद्धिरुपरन्धिर्ञानिं प्रत्यय इति पर्यायाः ॥* --प्रश० 
मा० ए० ८३। ७. “अविद्या चतुत्रिवा सश्चयविपर्थयानघ्यवसायस्वप्नलक्षणा)'*-- भरक० मा० छु ° ८७। 





४१६ षडदर्ांनसमुच्चये [ का० ६३. § ४७९ - 


चतुविधा संशथविपयंयानध्यवसापस्वप्नलक्षणा ! "विद्यापि चतुविधा-प्रत्यक्षलेद्धिकस्मृत्थाषं- 
लक्षणा । परत्यक्षरङ्धिके प्रमाणाधिकारे व्याख्यास्येते । अतीतविषया स्म्रतिः२ ! सा च गृहीतम्राहि 
त्वान्न प्रमाणम्‌ । ऋषीणां व्पासादोनासतोतादिष्वतीन्धियेष्वर्थेषु धर्मादिषु यत्प्रातिभं तवाषंम्‌ । 
तच्च प्रस्तारेणर्षोणा, कदाचिदेव तु लौकिकानां, यथा क्या ब्रवीति श्वो मे राता (आ) गन्तेति 
हृदयं मे कथयति' इति । आषं च प्रत्यक्षविहेषः । 


§ ४७९. अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌“ । आतमन उपघातस्वभावं दुःखं, 'तच्चामषंदुःखानुभव- 
विच्छायताहेतुः । स्वार्थं पराथं चाप्रापतप्रा्थनमिच्छा° ! तस्याश्च कामोऽभिलाषो रागः संकल्पः 
कारण्यं वेराग्यं व्छनेच्छा -गृढभाव इत्यादयो मेदाः । 


§ ४८०. कत्‌ फलदाय्ात्मगरुण आत्ममनःसंपो गजः स्वकायं विरोधी धर्माधिमंङ्पतथा भेदवान्‌ 


ज्ञानान्तर-अनुव्यवसायके द्वारा गृहीत होता है । बद्धि दो प्रकारकी है--१ विद्या, २ अविद्या। 
संराय विपयय अनध्यवसाय.ओर स्वप्नके भेदके अविद्या चार प्रकारकी है] प्रत्यक्ष, लङ्धिक- 
अनुमान, स्मृति ओर आषंरूपसे विद्याके भी चारही भेदै] प्रमाणक चर्चमिं प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानका निरूपण करेगे 1 अतीत पदाथंको जाननेवाली स्मृति होती है 1 यह अनुभवके द्वारा गृहीत 
पदाथंको -जाननेके कारण गृहीतग्राही होनेसे प्रमाण नहीं है। व्यास आदि महरषियोको अतीत 
अनागत आदि अतीन्द्रिय पदर्थोका तथा परमसृक्ष्म पुण्य पाप आदिका जो प्रतिभसे हौ 
इन्द्रियादिको सहायताके बिना ही स्पष्ट ज्ञान होता है उसे आषंज्ञान कहते हैँ 1 यह्‌ प्रातिभज्ञान 
प्रायः ऋषियोको ही होता है । कभी साधारण खोगोको भी होता है। जैसे कोई कन्या एकाएक 
कहे कि करु हमारा भाई आयगा, मेरा हदय कहता है कि वह॒ अवश्य आयगा ।' आषन्ञान 
प्रत्यक्षरूप ही है 1 


§ ४७९ अनुग्रह्‌-अनुक्‌र अनुभवको सुख क्रहते ह । जिससे आत्माको आघात दो, धक्का 
लगे वह्‌ दुःख है । यह्‌ दुःख क्रोध असहिष्णुता दुःखानुभव मनमटीनता तथा निस्तेजपन आदिमे 
कारण होता है । अपने णिए या दूसरेके किए अप्राप्त पदा्थके प्राप्त होनेको चाहुको इच्छा कहते 
है । काम अभिलाष राग संकल्प कारुण्य वेराग्य ठगनेकी इच्छा गढ़ भाव आदि इच्छाके हौ नाना 
रूप हे । 
§ ४८०. कर्तकिो कियेका फल देनेवाला, आत्मा ओर मनके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, 
परोक्ष, पुण्य ओर पाप रूपसे विभक्त, तथा अपना फर देकर नष्ट होने गला-अपने कार्यभूत 


१. “विद्यापि चतुविधा प्रत्यश्नलङ्िकस्मृत्यार्षलक्षणा ।“ --प्रश० मा० प्र° ९४ । २. “"लि ङ्घदरनि- 
च्छानुस्मरणाद्यपेक्षादात्ममनसो संयोगविशेषात्‌ पट्‌वभ्यासादरप्रत्ययजनिताच्च संस्काराद्‌ दृषटशरुतानुभूतेष्वर्थेषु 
दोषानुग्धवसायेच्छानुस्मरणद्रैषहेतुरतीतविषया स्मृतिरिति 1” --प्रश० मा० एर° १२८ । ३. “अम्नाय- 
विवातिणामृषीणामतीतानागतव्रतंमानेष्वतोन्दरियेष्वर्थेषु वर्मादिषु ग्रन्थोपनिबदधेप्वनुपनिवद्धेषु चात्ममनसो 
संयोगाद्‌ धमविरोषाच्च यत्‌ प्रतिमं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्पमित्याचक्षते ।' --प्रश० भा० 
° १२९ ४. अनुग्रंहलक्षण सुम्‌ ।'' --प्रश्० मा० एू० १३० । ५. ““उपघातलक्षणं दुःखम्‌ । 
-- प्रहा मा० ए १३१ । ३. तत्त्वामषं - म० २।७ स्वायं परार्थं वाप्रापप्रार्थनेच्छा 1" "मैथुनेच्छा 
कामः । अभ्यवहारेच्छाभिलाषः । पुनःपुनव्िषयानुरञ्जनेच्छा रागः। अनासन्नक्रियेच्छा संकल्पः । 
स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । दोषदर्शनाद्िषयत्यागेच्छा । परवजञ्चनेच्छा उपधा । अन्त- 
निगृढेच्छा भावः ।' --प्रश० मा० प्रू° १३१ । ८. मृढमाव म० २। 


~ का० ६३. § ४८३] वैरोषिकमतम्‌ । ४१७ 


परोकषोऽवृषटाख्यो गुणः । 'तत्र घमः पुरुषगुणः कर्तुः प्रियहितमोक्षहेतुरतीग्द्ियोऽनत्यसुलसंविज्ञान- 
विरोधी, अन्त्यस्येव सुखस्य सम्यग्विज्ञानेन धर्मो नादयते, अन्त्यसुखकारं यावत्‌ घमस्यावस्यानात्‌ । 
स॒च पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसंधिजो व्णश्निमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः, साधनानि 
तु शुतिस्म्रतिविहितानि सामान्यतोर्शहसादीनि, विशेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पृथक्पुथग्यजनाध्यय- 
नादीनि ज्ञातव्यानि । 

§ ४८१. अधर्मोऽप्यात्मगुणः? कतु "रहितः प्रत्यवायहेतुरतीन्रियोऽन्तयदुःलसंविज्ञानविरोघौ । 

§ ४८२. प्रयत्न“ उत्साहः, स च सुप्रावस्थायां प्राणापानप्रेरकः* प्रबोधकाकेऽन्तःकरणस्ये- 
न््रियान्तरभ्राप्तिहेतुहिताहितप्राप्रिपरिहारोद्यमः शरीरविधारकश्च । 

§ ४८३. {संस्कारो द्वेधा, भावना स्थितिस्थापकश्च । भावनाख्य आात्मगरुणो ज्ञानजो ज्ञान- 
हेतुश्च वृष्टानुभुतधुतेष्वर्थेष स्मृतिप्रत्यभिन्ञानकार्थोन्नीयमानसद्धावः। स्थितिस्थापकस्तु मूतिमदुद्रव्य- 
गुणः स च घनावयवसंनिवेशविशिष्टं स्वमाश्रयं कालान्तरस्थायिनमन्यथाग्यवल्थितमपि प्रयत्नतः 





सुख-दुःलादि फलसे हौ जिसका विनाश होना है आत्माका गुण अदृष् कहलाता है । अदुष्ट दो 
प्रकारका है एक धमं ओौर दूसरा अधमं । घमं पुरुषका गुण है, कतकि प्रिय हित तथा मोक्षमें 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखका यथाथं विज्ञान होनेसे इसका ना होता है, जब 
तक तत्तवज्ञानकी पूर्णता नहीं होती तब तक ध्म॑का कायं सुख बरावर चालू रहता है, तत्त्वज्ञान 
होनेके बाद भी प्रारब्धकर्मो के फलरूप अन्तिमसुख तक बराबर धमं ठहरता है । अन्तिमसुखको 
उत्पन्न करनेके बाद धर्मका तत्त्वज्ञानसे नार हो जाता है 1 यह पुरुष ओर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोके द्वारा वर्णाश्रमधर्मका श्रुतिस्मृति विहित मागंसे पान करनेपर उत्यन्न होता 
है । इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति ओर स्मृतियोमे बताये गये अहिसा आदि हँ ओौर 
विशेषरूपसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके पूरन अध्ययन शस्त्रधारण आदि भिन्न-भिन्न आचार है 1 


§ ४८१. अधमं भी आत्माका गुण है, कतक अहित रूप है तथा विघ्न एवं आपत्तियोमं 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है ओौर अन्तिम दुःखके सम्यग््ञानसे नष्ट होनेवाला है । तत्त्वज्ञानके 
बाद प्रारब्धकमेके फलस्वरूप अन्तिम दुःखको उत्पन्न करके तच्वज्ञानके द्वारा अधर्मका नाश हो 
जाता है । 


$ ४८२. प्रयत्न--उत्साह कायं करनेका उद्यम । यह्‌ सोते समय इवासोच्छवास छिवाता है, 
जागते समय अन्तःकरणक्रो भिन्न-भिन्न इन्द्रिथोसे संयोग कराता है, हितकी प्राप्ति तथा अहितके 
परिहारके लिए उद्यम कराता है तथा शरीरको धारण करनेमें सहायक होता है । 

§ ४८३. संस्कार-असर दो प्रकारका है-१ भावना, २ स्थितिस्थापक । अनुभव आदि 
ज्ञानोंसे उत्पन्न होनेवाला तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोको उत्पन्न करनेवाका भावना 
नामक संस्कार है 1 देखे गये सुने गये तथा जाने गये पदाथोकरि स्मरण प्रत्यभिन्चान आदिसे इस 
संस्कारका अस्तित्व सिद्ध होता है । इस संस्कारके विना स्मरण आदि नहीं हो सकते । स्थिति- 
स्थापक संस्कार मूतिमान्‌ पदार्थोका गुण है । जिसके कारण घने अवयव वालो स्थायी वस्तुको 
दुसरी तरह रखने पर भी फिर जेसोको तेसी हो जाती है वह जेसी वस्तु स्थित थी उसी तरह 


१. गुणः धर्मः भ० २। २. “धर्मः पुरुषगुणः" ` """ --प्ररा० मा० षू० -१३८ । ३. ““अघर्मोऽ्व्या- 
“--प्रश० मा० ° १४२। ४. “प्रयत्नः संरम्भ उत्साह इति पर्यायाः । स द्विविघो-जीवन- 
पवकः इच्छादेषपूर्वकश्च ।"“--प्रशष० मा० ० १३२ 1 ५. न प्रकरः म०२। ६. ““संस्कारस्तिविघो 
वेगो भावना स्थितिस्थापकदच ।'" - परश्च ° मा० घएू० १३६ । 

५३ 





४१८ षड्द्शानसमुख्चये [ का० ६३. § ४८४- 


पुवंवद्यथावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते 1 दुर्यते तालपत्रादेः प्रभूततरकालसंवेष्टितस्थ 
प्रसाय॑मूक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं संस्कारवश्ात्‌ ! एवं धनुःशाखाण्णुज्दन्तादिषु ^भुग्नाप्वतितेषु 
च वस्त्रादिषु तस्य कायं परिस्फुटमुपलभ्यते । 


§ ४८४, प्रज्वलनात्सको दवेषः ` यस्मिन्‌ सति प्रज्वकितमिवात्मानं मन्यते । द्रोहः क्रोधो 
मन्युरक्षमामषं इति देषभेदाः । 

§ ४८५. स्नेहोऽपां ˆ विहेषगुणः संग्रहमदादिहेतुः।! अस्यापि गुरुत्ववत्‌ नित्थानित्यत्व- 
निष्पत्तयः 

§ ४८६. गुरुत्वं ` जलभूम्योः पतनकमंकारणमप्रत्थक्षम्‌ ! तस्थानादिपरमाणु रूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः 1 

§ ४८७, "द्रवत्वं ` स्यन्दनकमंकारणंत्र्रव्यवुत्तिः। तद्द्रेधा-सहजं नैमित्तिकं च ! सहजमपां 
द्रवत्वम्‌ । नैमित्तिकं तु पथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यथा सर्पिषः सुवणेत्रप्वादेश्वाग्निसंयोगाद्द्रव- 
त्वमुत्पद्यते । 


वस्तुका स्थापन करानेवाका संस्कार स्थितिस्थापक है 1 जंसे बहुत दिनों तक रूपेट कर रखे हुए 
 ताडपत्र आदिको फा कर छोडने पर संस्कारके कारण वे फिर जंसेके तैसे किपट जाते ह । धनुष- 
को खींचकर छोडने पर वह जेसा का तैसा इसी संस्कारे कारण हो जातारै1 वृक्षकी डाली 
को नीचेसे पकड़कर हिखाकर छोड दीजिए, वह इसी संस्कारके कारण जर्हांकी तहां स्थित हो 
जायगी । सींग या दांतको हिलाकर छोड दीजिए वह्‌ जर्हाका तहां जम जायगा । लिपटे हए कपड़- 
को उकेलकर छोड दीजिए इस संस्कारमें वेसा ही फिर लिपट जायगा 1 इन उदाहरणोमें स्थिति- 
स्थापक संस्कारका कायं साफ-साफ दिखाई देता है 1 


ट § ४८४, द्वेष प्रज्वलनात्मक होता है । दवेषके कारण आत्मा क्रोधसे तमत्तमा उर्तो है-भीतर 
ही भीतर जलने रुगती हँ 1 द्रोह क्रोध अहंकार अक्षमा असंहिष्णता आदि द्वेषके ही रूपान्तर हैँ । 


§ ४८५. स्नेह-चिकनाई, जलका विरोष गुण है 1 यह्‌ आटे आदिकी पिण्डी बनानेमे तथा 
पदार्थोको मांजनेमे उन्हें स्वच्छ करनेमे कारण होता है 1 यह्‌ गुरुत्वकी तरह नित्य भी है तथा 
अनित्य भी है । परमाणुओके स्नेह नित्य ह तथा कायंद्रव्योका अनित्य । 

§ ४८६. गुरुत्व- भारीपन जरू ओर पृथिवीको नीचे गिरनेमे कारण होता है। यह 
अतीन्द्रिय होता है । जिस तरह जर आदि परमाणुओके रूपादि नित्य तथा कायंद्रव्यर अनित्य हँ 
उसी तरह गुरुत्व भो परमाणुगत नित्य है तथा कायं द्रग्यगत अनित्य है 1 

§ ४८७. स्यन्दन-चूने या बहनेमें कारण भूत गुण द्रवत्व है । यह्‌ पृथिवी जर ओर अग्नि 
तीन द्रव्योमें रहता है । द्रवत्व दो प्रकारकाहै-एक तो सहज- स्वाभाविक ओर दूसरा नंमित्तिक । 
जलमे स्वाभाविकं द्रवत्व है 1 पृथिवी ओर तेजमे अग्निके संयोगसे द्रवत्वे उत्पन्न होतादहै। घी 
सोना खाख सीसा आदि अग्निक संयोगसे पिघलकर वहने रुगते हँ । इनमें नैमित्तिक द्रवत्व है । 


१. मुगना ( मुक्ता ) प-भा०। २. “रज्वलनात्मकरो द्वेषः ।-प्रश० मा० ० १३२। 
३. “स्नेहोऽपां विशेषगुणः ।“-- प्रश्न ° मा० प्र १३५ । ४. “गुरुत्वं जलभूम्योः पतनकर्मकारणम्‌ 1" 
-प्रश० मा० ° १३३ । ५. “द्रवत्वं स्यन्दनकर्मकारणम्‌ 1“ -्रश० मा० प° १३४। 


६. स्पन्दन ~ म० २ 


- का० ६४. § ४९१ ] वेरोषिकमतम्‌ । ४१९ 


§ ४८८. वेगः पुथि्यप्रेजोवायुमनःसुः मूतिमदुरवयेषु प्रयत्नाभिघातविशेषपिक्षत्कमंणः 
समूत्पद्यते, नियतदिक्क्रियाकायंप्रबन्धहेतुः स्पशंवदुद्रन्यसंयोगविरोधी च। तत्र ठारीरादिश्रयत्ना- 
विभूंतकमोत्पन्नवेगवश्ादिषोरपान्तरालेऽपातः, स च नियतदिकक्रियाकायंसंबन्धोन्नीयमानसद्धावः। 
खोष्टा्यभिघातोत्पन्नकर्मेत्पाद्यस्तु शाखादौ वेगः । 

§ ४८९.. केचित्तु * संस्कारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेगं प्राहुः । तन्मते चतुविहातिरेव गुणाः। 
"शौरयौदायंकारण्यदाक्षिण्यौन्नत्यादीनां च गुणानामेषवेव प्रयतनदुदधचादिषु गुणेष्वन्तभविान्नाधिक्यम्‌ । 

§ ४९०. स्पर्शादीनां गुणानां सर्वेषां गुणत्वाभिसंबन्धो द्रग्याभितत्वं निष्करियत्वमगुणत्वं च \ 
तथा स्पशंरसगन्धरूपपरत्वापरत्वगुरत्वद्रवत्वस्नेहवेगा मूतगुणाः बुद्धिसुखदुःखेच्छाधर्माधमंप्रयत्न- 
भावनाद्रेषशब्दा अमूतंगुणाः । ` संख्ापरिमाणपुथक्त्वसंथोगविभागा उभयगरुणा इत्यादि गुणविषयं 
विशेषस्वरूपं स्वयं समवसेयम्‌ ॥६३॥ 

$ ४९१. अथ कमेव्याचिख्यासुराह- 

उत्केपावक्ेपावाङ्ञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कर्मेतत्परापरे दे त॒ सामान्ये ॥&४॥ 








§ ४८८. पथिवी जक अग्नि वायु ओर मन रूप मृतं द्रव्यो प्रयत्न .पूवंक अभिघात-टक्कर 
लगानेसे क्रिया होती है ओर क्रियासे वेग उत्पन्न होता है। इसी वेगके कारण फेके गये पत्थर 
आदि निश्चित दिशामें ही जाते हैँ इधर-उधर नही, यह्‌ वेग पदार्थोको नियत दिशामें ही गति 
कराता है 1 किसी स्पर्श॑वाछे पृथिवी आदि मृतं पदार्थोसि टकररानेके कारण वेग र्क्रकर नष्ट हो 
जाता है । शरीर आदिको चेष्टासे उत्पन्न होनेवाी क्रियासे बाणमें क्रिया मौर वेग उत्पन्न होता 
है । इस वेगके कारण बाण बीचमें नहीं गिरकर सीधा लक्ष्य तक पहूुच जाता है 1 धनुषको खीच- 
कर जब बाण छोडा जाता है तब वह्‌ वेगके कारण लक्ष्य तक जा प्ुचता है । इस तरह बाण 
मादिकी नियत दिश्ामे क्रिया होना ही वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है 1 पत्थर आदिको चोटसे 
वृक्षोकी डालियोमे क्रिया होकर वेग उत्पतन होता हे । 

§ ४८९. कोई आचाय संस्कारके हौ वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन मेद करते है, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नहीं मानते । इनके मतप्ने चौबीस ही गुण हँ । शूरता उदारता कषणा कुशक्ता 
उन्नति आदिका इन्दीं प्रयत्न बुद्धि आदि गुणोमें अन्तर्भाव हो जता है अतः चौबीससे अधिक 
गुण नहीं ह । | 

§ ४२०. स्पशं आदि सभी गुणोमें गुणत्वका समवाय है, ये सभी द्रव्याश्रित है, निष्क्रिय 
तथा निगुण है 1 स्पशं रस गत्व रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह ओर वेग ये मूतं द्रव्योके गुण 
है । बुद्धि सुल दुःख इच्छा धमं अधमं प्रयत्न भावना द्वेष ओर शढ्ड ममतं द्रव्योके गुण ह । संख्या 
परिमाण पुथक्त्व संयोग ओर विभाग ये मूतं ओर अमृतं दोनो ही द्रव्योके खण्ड हँ । इस तरह 
गुणोका विरोष स्वरूप स्वयं समञ्च ठेना चाहिए ॥६३॥ 

§ ४९१. अब कर्मपदार्थका व्याख्यान करते है- 

उत्प्ेक्षण अवक्षेपण आकुच्रन प्रसारण ओर गमन ये पांच कमं है । परसामान्य ओर 
अपरसामास्यके भेदसे दो प्रकारके सामान्य हैँ ॥६४॥ 


१. “वेगो मूतिमत्सु पञ्चसु "““"" --प्रशष० मा० ° १३६ । २. मनोमृति - म० २। ३. प्रशस्तपाद 
माष्यकाराः ।--प्रश० मा० ए १३६। ४. कारुण्यौग्रयादि - म० २। ५. परिणाम - म० २। 
६. द्रष्ट्यम्‌--प्रश्ञ० मा० षु० ३८-४३ । ७. ““उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकूञचनं प्रसारणं गमनमिति 
कर्माणि ।'*- वेशे ° सू° १।१।७ । ८. ““सामाम्यं द्विविधम्‌ परमपरञ्च ।'"--प्रश० मा० ° १६० । 


४२० ष्रड्दशंनसमुच्चये [ का० ६४. § ४९२ 


$ ४९२. व्याख्या--उत्क्षेपः-ऊध्वं क्षेपणं सुशलादेरूभ्वं नयनमुत्कषेपणं 'कर्मेत्य्थः । तद्िप- 
रोतोऽवक्षेपोऽधोनयनमित्यर्थः 1 ऋजुनोऽद्खुल्यादिद्रव्यस्य कुटिलत्वकारणं कर्माकु्चनम्‌ ! स्वार्थ 
कम्पय जाकुच्चनकम्‌ । येन वक्रोऽवयव्युजुः संपद्यते तत्कमं प्रसारणम्‌ ! यवनियतदि्देडेः 
संयोगविभागकारणं तद्गमनम्‌ । अनियतग्रहणेन ्रमणपतनस्यन्दनरेचनादीनामपि गमन 
एबान्तर्भावो विभावनीयः ! पच्चविधमेव कमं क्रियारूपमेतदनन्तरोक्तम्‌ । | 


9 ४९३. अथ सामान्यमुच्यते । तुक्ञाब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्सामान्ये तु द्वे परापरे परमपरं 
च द्विविघं सामान्यसमित्यथंः ।\६४॥ 


§ ४९४. अथ परापरे व्याख्याति- 


तत्र परं सत्ताख्यं द्रन्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्य्त्तिरन्त्यो विनिरि्टः ॥६५॥ 


§ ४९५. व्याख्या-तत्र-तयोः परापरयोमंध्ये परं- सामान्यं सत्ताख्यम्‌› ! इदं सदिं 
सदित्यनुगताकारज्ञानकारणं सत्तासामान्यमित्यथः! तच्च त्रिषु द्रव्यगुणकमेसु पदार्थेषु सत्सदित्यनु- 
*व्तिप्रत्ययस्यव कारणत्वात्सामान्यमेवोच्यते, न तु विशेषः । अथापरमुच्यते ्रव्यत्वादि' द्रव्यत्वं 


§ ४९२. उत्केप--ऊपरको ओर फकना । मसर आदिको ऊपरकी ओर के जानेवारी क्रिया 
उत्क्षेपण है 1 उत्क्षेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाी क्रिया अवक्षेप--अवक्षेपण है । सीधी अंगुी 
लादिको टेढा करनेवाको क्रिया अकुचन-सिकोड़ना है 1 स्वार्थं क प्रत्यय होनेसे आकुंचनको 
ही आकू चनक कहते ह । जिस क्रियासे टेढ़ी चीज--सिकुड़ी हुई वस्तु फिर सीधी हो जाय उसे प्रसा- 
रण-फलाना कहते हँ 1 अनियत- जिस किसी भी दिशामें टेढे-मेडे तिरछे आदि रूपसे होनेवारी 
सभी क्रियाएं गमन हँ 1 उत्क्षेपणमे ऊपरके आकाश प्रदेशों से संयोग तथा नीचेके आकाश प्रदेशो- 
से विभाग होता है । अवक्षेपणमें ऊपरी प्रदेोसे विभाग तथा नीचेक प्रदेशोसे संयोग होता है । 
आकुचनमें वस्तुके मूर प्रारम्भके अपने ही प्रदेशोसे संयोग होकर अन्य आकाश प्रदेशोसे विभाग 
होता है 1 श्रसारणमें मूक प्रदेगोसे विभाग हो कर अन्य अग्रभागके आकारा प्रदेशोसे संयोग होता 
है । गमनमें अनियत दिशावादी सभी तरफ़के आकाडा प्रदेशोसे संयोग विभाग होते है 1 गमनके 
छक्षणमें -“अनियत' शब्द होनेसे च्रमण, पतन, स्यन्दन, चना, रेचन-क्षरना आदि विविध 
क्रियाओंका गमनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । यह्‌ पांच प्रकारका क्म क्रिया रूप है । 

§.४९३. तु" शब्दका सम्बन्ध “सामान्य' शब्दसे करना चाहिए । अर्थात्‌-सामान्य तो पर 
ओर ऊपरके भेदसे दो प्रकारका है ॥६४॥ 4 

§ ४९४. अब पर ओर अपर सामान्यका निरूपण करते है- 

उनमे सत्ता तो परसामान्य है तथा द्रव्यत्व गुणत्व आदि अपर परमाथं दृष्टिसे नित्य 
व्यम रहनेवाङे अन्त्य विशेष हैँ । ६५1 

§ ४९५. पर ओर अपर सामान्यमे सत्ता परसामान्यरूप है । सत्ता "यह्‌ सत्‌ है यह सत्‌ है 
इस सद्र पसे अनुगतनज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है 1 द्रव्य गुण मौर कमं इन तीन पदाथमिं 
(सत्‌ सत्‌ इस सदाकार अनुगतका हौ कारण होनेसे सत्ता केवर सामान्यरूप हो है न कि 
विरोषरूप भी । द्रव्यत्व गुणत्व क्त्व आदि अपरसामान्य है । द्रव्यत्व पृथिवी आदिनौ ही दरव्योमें 


१.-- प्रश्न ° भा० धर ० १४७८ । २. -णस्पन्दन भ० २ । ३. “तत्र॒ सत्तासामान्ये परमनुवृत्तिप्रत्यय- 
कारणमेव 1" - प्रश्ल० मा० पर १६५1 ४. वृत्तिप्रयोगस्यैव म० १, म० र, प० १, प०र। 


~ का० ६५. § ४९६ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ४२१ 


गुणत्वं कमंस्वं चापरं 'सामान्थम्‌, तत्र नवसु द्रव्येषु द्रवयं द्रव्यमिति बुदधहेतु्ंग्यत्वम्‌ । ` एवं गुणेषु ` 
गुणत्वबुद्धिविधायि गुणत्वं, कमंसु च कमंत्वन्रुद्धिक्ारणं क्त्वम्‌ । तच्च द्रव्यत्वादिक स्वाश्नयेषु 
्रग्थादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्सामान्यमप्युच्यते, स्वाश्रयस्य च विजातीयेम्यो गुणादिभ्यो व्यावृत्ति- 
प्रतथयहेतुतया विशेषोऽप्युच्यते । ततोऽपरं सामान्यमुभयरूपत्वात्सामान्यविकेषसंन्ञां लभते । अपेक्षा- 
भेवादेकस्यापि सामान्यविशेषभावो न विरुध्यते ) एवं पुथिवीत्वस्पशंत्वोत्कषेपणत्वगोत्वघटत्वादीना- 
मप्यनुवृत्तिव्यावृत्ति हेतुत्वात्सामान्यविेषभावः सिद्ध इति । अत्र सत्तायोगात्सत्त्वं यदिष्यते तद्‌- 
्रव्यगुणकर्म॑स्वेव न पुनराकाश्ादिषु, आकाशकालदिक्षु हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं स्वीक्रियते 
व्यक्त्यक्यादिकारणेः ! तथा चोदयनः- 


"“व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्कु रोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिरसंबन्धो जातिवाधकसंग्रहः ।॥ १॥”' [प्रश० किरणा० पु ३३] 
§ ४९६. अस्य व्याख्या--व्यक्तेरभेद *एकमनेकर्वति सामान्यम्‌ । आकाञे व्यक्तं रभेदान्न 
जातित्वम्‌ ! पुथिवीत्वे जातौ यदि भुमित्वमुच्यते, तदा तुल्यत्वम्‌* । परमाणुषु जातित्वेऽङ्धोकृतेः 
पाथिवाप्यतेजसवायवीयत्वयोगात्सङ्ःरः । सामान्ये यदि सामान्यमद्धोक्रियते, तदा मूलक्षि(क्ष)ति- 


द्रव्य द्रव्य" इस अनुगत वुद्धिमें कारण होता है । गुणत्वसे स्पशं आदि गुणोमें "गुण गुण' यह्‌ 
अनुगताकार बुद्धि होती है । कर्मत्व उत्कषेपणादि कर्मोमिं “कमं कमं" इस अनुगत बुद्धे कारण 
होता है 1 द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रत्यय करानेके कारण सामान्य 
रूप होकर भी उनको विजातीय गुण आदिसे व्यावृत्ति भी कराते ह अतः ये विशेष भी कहराते 
है । अपरसामान्य सामान्य ओर विशेष दोनों रूप होनेके कारण साभान्यविरोष' भी कटकाता हे 1 
मिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे एक ही सामान्यमें सामान्यरूपता तथा विदोषरूपता दोनों ही धमं 
निवि रोध सिद्ध हो जाते हैं । इसी तरह पृथिवीत्व स्पशंत्व उत्क्षेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वव्यक्तियोमे अनुगतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविशेष हैँ । द्रव्य गुण ओौर कमं तीन ही पदां सत्ताके समवायसे सत्‌ माने जाते हें 1 
आकाड आदिमे जाति नहीं मानते, आकाश का ओर दिशामें स्वरूपाटमक अस्तित्व रहता है 
क्योकि आकाश आदि एक एक ही ग्यक्तियां हैँ । उदयनाचार्य॑ने निम्निखित कारण जातिके बाधक 
बताये है-“"व्यक्तिका एक~-अकेला होना, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपहानि ओर असम्बन्ध ये 
जातिके वाधक कारण हैँ |" 
$ ४९६. व्याख्या- व्यक्तिका अकेलापन जातिमें वाधक है; क्यांकि सामान्य तो अनेक 
व्यक्तियोमें रहता है 1 आकाश कार आदि एक एक हैँ अतः इनमे आकारत्व काकत्व आदि जातिया 
नहीं रहतीं । पृथिवीमें पुथिवीत्व ओर भूमित्व नामकी समानार्थक दो जातिया नहीं रहती; 
क्योकि--दोनोकी व्यक्तियाँ तुल्य हैँ तथा वे दोनों समानार्थक हैँ 1 अतः पुथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्व अतिरिक्त जाति नहीं है । एक दूसरेके अत्यन्ताभावमे पायी जानेवाखी जातियोका 
एक स्थानपर समावेश होना संकर है जंसे घटमें परमाणुत्वका अत्यन्ताभाव है, इसमे पृथिवीत्व 
जाति पायी जातौ है । जलपरमाणुओंगें पुथिवीत्वका अत्यन्ताभाव है. इसमें परमाणुत्व पाया जाता 
है 1 परन्तु पाथिव परमाणुओंमे परमाणुत्व ओर पुथिवोत्व दोनोका समावेश है अतः संकर दोष 


१. “मपरं द्रग्यत्वगुणत्वकमंत्वादि अनुवृत्तिग्यावृत्तिहेतुत्वात्स।मान्यं विशेषद्व भवति । भ्रश्ञ० मा० 
० १६५ । २. वृत्तिहैतु - भ० १, म०२, प० १, प०२,क० 1 ३. -त्वमङ्खीक्रियते भ०.२। 


४.-कवृत्ति सा - भ० २ । ५. (तुल्यत्वम्‌ तुल्यत्वात्‌ न॒ जातित्वम्‌ इत्यधिकम्‌ क्वचित्‌ आ० टि० ॥ 
६. -ङ्खीक्रियमाणे वा - भ० २। 


४२२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६५. § ४९७- 


कारिणी अनवस्थितिः । विशेषेषु यदि सामान्यं स्वीक्रियते, तदा विषस्य रूपहानिः \ यदि समवाये 
जातित्वमङ्खीक्रियते, तदा संबन्धाभावः। केन हि संबन्धेन तत्र सत्ता संबध्यते । समवायान्तरा- 
भावादिति । 

§ ४९७. परे पुनः प्राहुः- सामान्यं त्रिविधं, महासामान्यं सत्तासामान्यं सामान्यविशेष- 
सामान्यं च । तत्र महासामान्यं षट्स्वपि पदार्थेषु पदा्थत्वबुद्धिकारि ! सत्तासामान्यं त्रिपदाथं- 

५ ५ € 

सदूबुद्धिविधायि 1 सामान्यविशेषसामा्यं तु द्रग्यत्वादि । अन्ये त्वाचक्षते त्रिपदायंसत्कारी सत्ता, 
सामान्यं द्रव्यत्वादि, सामान्य-विज्ञेषः पृथिवीत्वादिरिति ! लक्षणभेदादेतेषां सत्तादीनां द्रव्यगुण- 
कमेभ्यः२ पदार्थान्तरत्वं सिद्धम्‌ । 

§ ४९८. अथ' इ्यानन्तयें ! विशेषस्तु निश्चयतः-तत््ववत्तित एव विनिर्दिष्टः, न पुनघंट- 
पटकटादिरिव व्यवहारतो विशेषः । तुशब्दोऽनन्त रोक्तसामान्यादस्यात्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वेन भशं 
वैलक्षण्यं सुचयति ! यत एव निश्चयतो विशेषः, तत एव "नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यः' इति । तत्र नित्य- 


होनेसे परमाणुत्व जाति नहीं मानी जातो 1 परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पुथिवीत्व जलत्व 
अग्नित्व ओर वायुत्व इन सभीसे सांकयं होता है, अतः परमाणुत्व एक धमंविरोष है नकि 
जाति 1 जातिमे जाति माननेसे अनवस्था दूषण आता है 1 यह्‌ अनवस्था मूतः सामान्यपदाथंका 
ही खोप कर देगी । विशेष पदार्थमें यदि जाति मानी जाय; तो विशेष पदार्थंका “स्वतः व्यावतंक 
होना" यह स्वरूप ही नष्ट हो जायगा 1 क्योकि जिन पदार्थो मे जाति रहती है वे जाक्तकिं द्वारा 
ही अन्य पदार्थो से वग्रावृत्त होते ह, स्वतः नहीं । यदि विशेषमं भी जाति मानी जायगी तो यह्‌ 
भी स्वतः व्यावृत्त नहीं हो सकेया किन्तु जातिके द्वारा व्यावृत्त होगा 1 अतः “स्वतः व्यावतंकत्व' 
रूप स्वरूपकी हानि होनेसे विशेषपदाथंमे जाति नहीं मानी जाती । समवायमें जाति माननेमें 
सम्बन्धाभाव नामकं दूषण आता है । सत्ता अन्य पदार्थो मे समवाय सम्बन्वसे रहती है 1 समवाय 
तो एक हौ हे, तव सत्ता किप्न सम्बन्धसे समवायमें रहेगो ? इस तरह द्रव्पादि तीन पदार्थामें ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धे रहती है । बाकी सामान्य आदि पदाथं स्वरूपसत्‌ ह । 

§ ४९१. कोई आचायं तोन प्रकारका सामान्य मानते है-१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्थविशेषसामान्य । महासामान्य छहों पदाथेमिं रहता है तथा उनमें 'पदाथं पदार्थं" इस 
प्दाथेत्व बुद्धिको उत्पन्न करता है । सत्तासामान्य द्रव्य गुण ओर कमं' इन तीन पदार्थोमिं सत्‌ 
सत्‌" बुद्धि उत्पन्न करता है । द्रव्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविशेष हँ ये प्रतिनियत द्रव्य 
आदिमे द्रन्य द्रव्य" आदि अनुगत बुद्धि करते ह । किन्हीं आचार्योका मत है कि-सत्ता द्रव्य गुण 
कमं" इन तीन पदार्थो मे सत्‌ सत्‌" बुद्धि करती है अतः यह्‌ सत्तारूप महासामान्य ह 1 द्रन्यत्व 
आदि सामान्य रूप हँ तथा पृथिवोत्व आदि सामान्यविशेष रूप हैँ । द्रव्य गुण ओर कर्मसे सत्ता 
आदिके लक्षण भिन्न हँ अतः ये द्रव्य आदिसे भिन्न है, स्वतन्त्र पदाथं है 

$ ४९८. अथ' --इसके बाद' । विशेष पदाथं निङ्चयतः-तात्तविकं दृष्टिसिे ही कहा 
गया न किं घट, पट, चटाई आदिको तरह व्यावहारिक दष्टिसि 1 तु' शब्दस सूचित होता है कि यह्‌ 
विशेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेके कारण साम।न्य॒पदा्थंसे अत्थन्त विलक्षण है । जिस 
कारणसे विशेषका निरूपण ताप्विक दुष्टिसे किया जा रहा है उसो कारणसे वह्‌ निव्य द्रव्यमे रहने 
वाला तथा अन्त्य है । जिनकान तो कभी उत्पाद ही होता दहै ओर न विनाश ही, उन सदा उत्पाद 
विना रहित परमाणु आकाड, का, दिशा, आत्मा ओर मनम इस विशेष पदाथंकी वृत्ति-निवास 





१. सामान्य तु म० २। २. -म्थः अपदार्था म० १ भ० २। ३. “नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः । 
ते खल्वत्यन्तव्यावृत्तिहेतुत्वाद्विशोेषा एव ।'ˆ --प्रक्ञ° मा० ए०४। 


~ का० ६५. § ४९९ ] वेदोषिकमतम्‌ 1 ४२३ 


द्रव्येषु विनाशारम्भरहितेष्वण्वाकाडकारूदिगात्ममनःसु वृत्तिवंतंनं यस्थ स नित्यद्रव्यवुत्तिः ॥ तथा 
परमाण्नां जगद्धिनाश्ारम्भकोटिभूतत्वात्‌ मुक्तात्मनां मुक्तमनसां च संसारपयन्तरूपत्वादन्तत्वम्‌, 
अन्तेषु भवोऽन्त्यो विशेषो विनिदिष्टः-प्रोक्तः, अन्तेषु स्थितस्य विशेषस्य स्फुटतरमालक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । वृत्तिस्तु तस्य सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ निस्य द्रव्ये विद्यत एव । अत एव नित्यदरव्यवृत्ति 
रन्त इत्युभयपदोपादानम्‌ 1 विशेषश्च द्रवयं द्रवयं प्त्येकेक एव वतंते नानकः, एकेनैव विशेषेण 
स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविरोषकल्पनावेयर्थ्यात्‌ । सवंनित्यद्रभ्याण्याित्य पुनविहेषाणां 
बहुत्वेऽपि जातावत्रंकवचनम्‌ । तथा च प्रह्स्तकरः- . 


§ ४९९. “अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयस्य १विशेषकत्वातु विशेषाः, विनाशारम्भरहितेषु 
नित्यद्रव्येष्वण्वाकाश्चकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रव्यमेकशो वतंमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुदधिहेतवः, यथा- 
स्मदादीनां गवादिष्व्वादिभ्थस्तुल्याकृतिगुणक्रियावय ष्वसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्धावृत्तिदुष्टा, यथा 
गौः शुक्लः, शीघ्रगतिः पीनककुद्रान्‌, *महाषण्ट इति । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्या- 
कृतिगुणक्रिरेषु ` परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु चान्यनिमित्तासंमवायेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्ष- 





है । अन्त--आखिरी चोमे रहनेवाङा अन्त्य कहलाता है 1 सं्तारका प्रलय होनेपर तथा संसारक 
शुरूआतमें परमाणु हौ परमाणु पाये जाते हँ अततः इनको अन्त" कहते हैँ । इसी तरह मुक्त जीवको 
आत्माएं तथा मुक्त जीवोके मन भो संसारका अन्त कर चुके है अतः ये भी अन्त कहे जाते ठं 1 
इन सभी अन्त--आखिरी चीजों मे विदोष पदाथं ग्प्रावृत्त बुद्धि कराता है, इनमे उसका रहना है 
अतः यह्‌ “अन्त्य' कहा जाता है 1 इन अन्त--भाखिरी अवस्थामें मिलनेवारे परमाणु आदिमे विशेष 
पदाथका कायं साफ-साफ मालूम होता है; क्थोकि ये सभी परमाणु आदि तुल्यगुणः, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आकृति आदि वा ह, अतः इनमें अन्य निमित्तोसे व्यावृत्त वुद्धि तो हो ही नहीं सकती 1 ` 
इसलिए इनमें विशेषपदाथं ही व्यावृत्त बुद्धि कराता है ओर योगियोको वह्‌ इनमें साफ साफ 
दिखाई देता है ! यह्‌ विशेष पदाथं सभी परमाणु आदि नित्य द्रन्योमे रहता है पर “अन्त'-आखिरी 
पदार्थोमिं इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः (नित्यद्रव्यवृत्ति ओौर अन्त्य दोनों विशेषण 
दिये गये हैँ 1 प्रत्येक नित्य दरव्यम एक-एक ही विरोष पदाथं रहता है अनेक नहीं । जब इस एक 
ही विदोषसे उस नित्य द्रभ्यको अन्य पदा्थसि व्यावृत्ति हो जाती है तब उसमे अनेक विशेष मानना 
निरथंक ही है। इस तरह सभी नित्य द्रव्योंमे एक-एक के हिसावसे कुरू विशेष अनन्त हैँ फिर 
साधारण रूपसे कथन करनेके किए "विशेषः" इस एकवचनका प्रयोग संग्रहकी अपेक्षा किया है 1 


§ ४९९. प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि “विशेष अन्य- आखिरी वस्तुओमें रहनेके 
कारण अन्त्य हँ । अपने आश्रयभूत पदा्थंकी अन्यसे व्यावृत्ति कराते हैँ इसक्िए विशेष-मेदकं है 1 
ये उत्पाद ओर विनाशसे रहित परमाणु, आका, काल, दिशा, आत्मा ओर मन इन नित्यद्रव्योमें 
प्रत्येकमे एक-एक करके रहते हैँ ओर अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेमे कारण होते ह । जिस तरह 
हम रोगोको गौ आदिमे अरव आदिसे जाति, आजति, गुण, क्रिय ,विशिष्ट अवयव, गलेमें घण्टी 
आदिके संयोग आदिसे विलक्षण बुद्धि होती है कि “यह्‌ गौ है, सफेद है, जल्दी चलती है, इसके 
वड़ो किर है, इसके गलेमे घण्टा बंधा है" उसी तरह हम रोगोसे विशिष्ट ज्ञानवाङे योगि्योको 
समानओआज्ृति, समानगुण तथा समानक्रिया वारे नित्य परमाणुओमें मुक्तात्माओं तथा मुक्तजीवो- 
के मनोरमे अन्य जाति आदि व्यावतंक निमित्तोका अभाव होनेसे जिनके कारण प्रत्येक परमाणु 


१. -पत्वात्‌ भ० २। २. -यविसंयोगिनि- म० २ । यवसंयोगिनि- म० १, प० १, प० २।३. पोनः 
ककु- भ० १, म० २, प० १, प० २। ४. महाषण्डः म० २ ५. -षु मु- म० २। 


४४ षड्दशनसमुच्चये [ का० ६५. § ५०० - 


णो्यं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः, देशकारविश्रकृषटे च परमाणौ स॒ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं 
च भवति, तेऽन्व्या विशेषाः 1" [ प्ररा० भा० पृ० १६८ ] इति । 
$ क ०. अन्ये तु "नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या वि्ञेषाः' इति सुत्रमेवं उथाचक्षते । नित्यद्रव्येष्वेव 
व्षिरेव येषामिति सावधारणं वाक्यमेतत्‌ । नित्यद्रव्यवुत्तय इति पदमन्त्यपदस्य विवरणमेतत्‌, 
तथा चोक्तम्‌ ~ 'नितव्यद्रन्याण्युत्पत्तिविनाशयोरन्ते ग्यवस्थितत्वादन्तशब्दवाच्यानि तेषु भवास्त- 
दुवृत्तयो विशेषा अन्त्याः [ 1] इत्थाख्थायन्त इति ! अमी चात्यन्तन्यावृत्तिहेतवो द्र व्यादिभ्यो 
वेलक्षण्यात्पदाथन्तिरम्‌ ॥ ६५1 
§ ५०१. अथ समवायं स्वरूपतो निरूपयति- 
य इहायुतसिद्धानामाधाराघेयभूतमावानाम्‌ । 
संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स हि भवति समवायः* ॥६६॥ 
$ ५०२. व्याख्या-केचिद्धातुपारायणकृतो यु अमिश्रणे' इति पठन्ति, तत एवायुतसिद्धाना- 
मित्यादि वैशेषिकोयसुत्रे अयुतसिद्धानासपुथक्‌सिद्धानामिति व्याख्यातम्‌ 1 तथा !खोकेऽपि मेदाभि- 
घायो युतजाब्दः प्रयुज्यमानो दृयते, द्वावपि ्रातरावेतौ युतौ जातावित्यादि । ततोऽयमत्राथंः ! 
“इह' वेशोषिकद्हनि “अयुतसिद्धानाम्‌' अपुथक्‌सिद्धानां, तन्तुषु समवेतपटवत्‌ पुथगाभ्रयानाधिता- 


आदिमं यह विलक्षण है यह्‌ विलक्षण है" यह विलक्षण बुद्धि होती है उन्हे अन्त्य विरोष कहते है । 
इसो विरोष पदाथके कारण पहङे देखे गये परमाणुमें देशान्तर तथा काकान्तरमें "पह वही पर- 
माणु है" यह प्रत्यभिज्ञान भी निर्बधि रूपसे होता है 1 

§ ५००. कोई व्याख्याकार “"नित्यद्रव्यमे रहनेवाले अन्त्य विशेष है; इस सूत्रमे 'नित्यद्रग्य- 

वृत्तयः" को अन्त्यपदका विवरण मानकर एेसा व्याख्यान करते है" नित्यद्रव्यमें ही इन विशेषो 
की वृत्ति ही है, इस तरह “नित्यद्रव्यवृत्तयः' पद उभयतः अवधारणात्मक-निङ्चयात्मक है \ 
नित्यद्रव्यवृत्तयः' पद अन्त्यपदका विवरण-खुखासा अथं बताता है! कहा भी है-नित्यद्रव्य 
उत्पाद गौर विनादासे परे हँ अतः इन्हें “अन्त' कहते है 1 अन्त "में रहनेवाठे अर्थात्‌ तित्यद्रव्यमें रहने- 
वाके विरोष पदार्थं अन्त्य' भी कटे जाते हँ ।'' ये विशेष पदाथं अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेके 
कारण द्रव्यादिपदाथसि विलक्षण है, स्वतन्त्र पदां है ॥।६५॥। 

§ ५०१. अब समवायके स्वरूपका वणंन करते है 

अयुतसिद्ध ओर आधाराघेयभूत पदाथोकिं "यह्‌ इसमे ह इस इहेदं प्रत्ययमें कारणभूत 
सम्बन्ध समवाय कहलाता हे ।६६॥ 

§ ५०२. कोई धातुपाठी यु" धातुका अमिश्रण अथंमें भो पाठ करते ह। इसीलिए वेरोषिक 
सूत्रके “अयुतसिद्धानाम्‌' पदका व्याख्याकारोने अपुथक्‌ सिद्ध' अथं किया है। लोक व्यवहारमें भी 
युतश्चब्दका फलित अथं भेद ही होता है 1 जंसे ये दोनों भाई युत-इकट्ठे उत्पन्न हुए है' इसका 
अथं ही है कि दोनोको सत्ता पृथक्‌-पुथक्‌ ह दोनों भिन्न-भिन्न है 1 युत-संगुक्त तो दो भिन्न सत्ता- 
वाङ ही पदाथं हो सकते हँ एकमे तो संयुक्त या युत व्यवहार नहीं देखा जाता 1 इसङिए इलोकका 


१. -णोऽयमिति म० २, क० । २. ““उत्पादविनाडयो रन्तेऽवसाने भमवन्तीत्यन्त्या नित्यद्रव्याणि तेषु 
मवन्तीत्यन्त्या विषा इति वृत्तिकृतः ।""- वैशे ° उप० १।२।६ । ३. -न्ते नित्यं द्रग्यवृत्तय इति हैतवो 
म० २। ४. ““जयुतसिद्धानामाघायधिारभूतानां यः संबन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः 1 एवं धर्मविना ¦ 
घर्मिणामुदेः कृतः ।'ˆ --प्रश ० मा० एू० ५। 


- का० ६६. § ५०३ ] वेशेषिकमतम्‌ । ` ४२५ 


नामिति यावत्‌ आधाराश्चाधेयाश्च आधाराधेया ते भवन्ति स्म । (भधाराघेयमूताः' ते च ते भावा- 
, श्वर्थाः तेषां यः 'संबन्य इह प्रत्थयेतुः' इह तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रव्थयव्याताधारणं कारणं स हिः 
स एव “भवति समवायः" संबन्धः ! यतो हीह तन्तुषु पटः, इह पटद्रव्ये गुणकर्मणी, इह द्रव्यगरुण- 
कर्मसु सत्ता, इह द्रव्ये द्रव्यत्वं, इह गुणे गुणत्वं, इह कर्मणि क्त्वं, इह द्रव्यष्वन्त्या विदोषा 
इत्यादि विशोषप्रव्यम उत्पद्यते, स पन्चम्पः पदार्थेम्ोऽर्यान्तरं समवाय इत्यर्थः! स चंको विभु- 
नित्यश्च विज्ञेयः ॥६६॥ | 


§ ५०३. तदेवं षट्पदार्भस्वरूपं प्ररूपितम्‌ 1 संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतो लक्षणमाख्यायते \ 
अर्थोपकरुन्धिहेतुः '¶्रमाणमिति । अस्यायमयंः-अव्यभिचारादिविदोषणविशिष्टार्थोपन्धिजनिका 
सामग्री तदेकदेशो वाः बोधरूपोऽबोधरूपो वा ज्ञानप्रदीपादिः साधकतमत्वात्प्रमाणम्‌ । एतत्कायं- 
भूता” वा यथोक्तविलेषणविशिष्टार्थोपरन्धिः प्रमाणस्य सामान्यलक्षणं, तया स्वकारणस्य प्रमाणा- 
भासेभ्यो उ्रवच्छिद्यमानत्वात्‌ । इन्द्रिभजत्वलिङ्धः जत्वादिविह्ञेषणविशेषिता सेवोपरुन्धिः भरमाणस्य 
विशेबलक्षणमिति । 





यह्‌ अथं हु कि~-वेशेषिक दशंनमे अयुतसिद्ध--अपृथक्‌सिद्ध-जिन पदार्थोकी भिन्न-मिष्न 
स्थिति नहीं है, जो तन्तु ओर पटकी तरह अभिन्न आश्रयमें ही रहते दै मिन्न-मिन्न आधारोमें नहीं 
रहते उन आधार-आधेयभत पदार्थो में इन तन्तुभमें कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते ह । इस समवाये ही इन तन्तुममें कपड़ा है, 
इस पटमें गुण ओर क्रिया है, इन द्रव्यं-गुण-कर्ममे सत्ता है, इस द्रव्ये द्रव्यत्व है, इस गुणमें 
गुणत्व है, इस कर्ममे कर्मत्व है, इन नित्य प्रव्योंमे विरोष हैँ इत्यादि इहेदं प्रत्यय . उत्पन्न होते हे । 
अतः अवयव-अवयविभूत द्रव्योमे गुण ओर गुणीमे, क्रिया ओर क्रियावानूर्मे, सामान्य ओर 
सामान्यवानुमे, विदोष ओर विशेषवान्‌ पदार्थो मे रहनेवाा नित्य सम्बन्ध द्रव्यादि पांच पदार्थोसि 
पृथक्‌ है 1 यह एक, नित्य तथा व्यापक है 11६६॥। 


$ ५०३. इस तरह षट्‌ पदा्थोकि स्वरूपका निरूपण करके अब प्रमाणका सामान्य लक्षण 

कहते हँ । अर्थोपरुन्धिमें जो पदां कारण-होते है वे सभी प्रमाण हैँ॥ अव्यभिचारी आदि विरोषर्णो- 
से युक्तं अर्थोपन्धिको उत्पन्न करनेवाखी ज्ञानरूप या अन्ञानरूप पूरी सामग्री या सामग्रोकोा एक- 
` देर साधकतम होनेसे प्रमाण है 1 इस साममग्रीमें बोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन दीपक आदि सभी 
शामिरु हैँ । पूरी सामग्री तथा उसका एक एक भी हिस्सा अर्थोपकब्धिमे साधकतम होनेसे प्रमाण- 
भूत हे 1 अथवा इस सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाखी निदोषि अर्थपिन्धि ही प्रमाणका सामान्यलक्षण 
है । यह निर्दोषि अर्थोपरन्धि अपनो कारणभूत सामग्रोको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती है । यही 
अर्थोपरन्धि जव इन्द्रियोंसे उत्पन्न होती है तब प्रत्यक्ष कहो नाती है तथा जब यह लिगसे उत्पन्न 
होतो है तब अनुमान कही जाती है । तात्पयं यह कि सामान्य अर्थोपकन्धि ही इन्द्रियजत्वे ओर 


लिगजत्व विशेषणसे विशिष्ट होकर प्रत्यक्ष ओर अनुमानरूप भ्रमाणविशरेषका लक्षणं हो 
जाती है. 


१. ““उपलन्भ्रहेतुश्च प्रमाणं ।'` --न्यायभा० ध्र०° ९९ । न्यायवा० ° ५। २. “जनग्यभिचारिणी- 
मसंदिग्धामर्थोपरुन्धि विदधती बोघाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ ।' --न्यायम०° प्रमाण० भ° १२। 
३. वा वोधरूपो वा म० २, क० । ४. -ता यथोक्त - भ० २। ५. -जत्वादिविशेषिता सं -प० $, 
प० २। -जत्वादिविशेषणविरिष्टा स ~ म० १, भ०२। 

५४ 


४२६ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ६७. § ५०४- 
§ ५०४. अथ प्रमाणसंख्यां पराह- 
प्रमाणं च द्विधामौषां प्रसक्तं ल्गिकं तथा । 
वेशेषिकमतस्यष संदेपः परिकीतिंतः ॥६७॥ 


५०५. ठधाख्या-अमीषां-वेशेषिकाणां प्रमाणं द्विधा-द्विविधम्‌ ! चः पुनरर्थे \ कथ- 
मित्याह श्रत्यक्षं' । तथेति समुच्चये । लिङ्खाज्जातं लक्िकं च तत्र प्रत्यक्षं दधा, एेन्दरियं योगजं च । 
^हेन्दरिथं-घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्भोत्रमनःसंनिकषंजमस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ । तदुदरेधा, निर्विकल्पक सवि- 
कल्पकं च | तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमात्रं निविकल्पकम्‌ । तच्च ` न सामान्यमात्रं गृह्णाति भेदस्यापि 
प्रतिभासनात्‌, नापि स्वलक्षणमात्रं सामान्याकारस्थापि संत्रेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदशंने प्रतिसंघानाच्च 
कि तु सामान्यं विशेषं चोभयमपि गृह्णाति, ` परमिदं सामान्यमयं विशेष इत्येवं विविच्य न प्रत्येति 
सामान्यविशेषसंबन्धिनोरनुव॒त्तिव्यावृत्तिघमंयोरग्रहणात्‌ । सविकल्पकं तु सामान्यविजेषरूपततां 
विविच्य प्रत्येति, वस्त्वन्तरे: सममनतुवत्तिग्व्रावृत्तिवर्मो प्रतिपद्य मानस्परात्मन इन्द्रिधद्रारेग तथाभूतः 


प्रतीत्युपपत्तेः \ 


§ ५०८. अव प्रमाणक संख्या वताते है- 


वैशेषिक रोग प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दो प्रमाण मानते हैँ! इस तरह वैशेषिक मतका 
संक्षेपसे निरूपण हुआ ॥\६७। 


§ ५०५. इन वेशेषिकोके यहाँ दो प्रकारके प्रमाण हैँ । च = फिर ] "तथा" शब्द समुच्चयाथंक 
है । प्रत्यक्ष तथा चिगसे उत्सन्न होनेवाला रँगिक-अनुमान ये दो प्रमाण हैँ । प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है-१ इन्द्रििज २ योगज 1 हम लोगोँको नाक, जीभ, आंख, कान, मन ओर स्परांन इन्द्रिये 
सन्निकषंसे होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष भी दो प्रक्रारका है--१ नि्िकल्पक 
२ सविकल्पक । -वस्तुके स्वरूपका साधारणरूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान नि्िकल्पक है । यह्‌ 
केवर सामान्य या मात्र विशेषको हौ विषथ नहीं करता । इसमें सामान्यकी तरह विरोष आक्रार- 
का भी भान होता है। दूसरी व्यक्तिको देखकर यह उस जैसी है" इतर प्रत्यभिन्ञानसे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि निविकृल्पकमें स्वलक्षण विशेषको तरह सामान्य-साधारण धर्मोका भी प्रतिभास होता 
हे । इस तरह निवितेल्पकमें सामान्य ओर विदोष दोनोंका भान होनेपर भी “यह्‌ सामान्य है तथा 
यह्‌ विशेष है'; यह इसके समान है तथा इससे विलक्षण है' इस तरह सामान्य ओर विशेषका 
पुथक्‌-पुथक्‌ प्रतिभास नहीं . होता । इसमे सामान्य ओर विशेष सम्बन्धो अनुगत धमं तथा 
व्यावृत्तधर्मोक्रा परिज्ञान नहीं होता! यही कारण है कि निविकल्पकमें "यह्‌ घडा है" इत्यादि 
दन्दात्मक व्यवहार नहं होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य ओर विशेषका धपरा-पुरा पृथक्करण 
करता है । “यह उससे समान है यह उसमे विलक्षण है" इस रूपसे अनुगत ओर व्यावृत्त धर्मक 
जाननेवाङे आत्माको इन्द्रियोसे सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता टै । 





१. “द्रग्ये तावद्‌ त्रिविवे महत्यनेकद्रग्यवत्वोद्‌ भूतरूपप्रकाराचतुष्टयसंनिकर्षाद्‌ धर्मादिसामग्रये च स्वरूपा- 
ोचनमात्रम्‌ सामान्यविरोषद्रग्यगुणकर्मविशेषणापिश्नादात्मनः संनिकर्षात्‌ प्रत्यक्षमुत्पद्यते सद्‌ दरम्मं पुथिवी 
विषाणी शुक्छो गौर्गच्छतीति ।”” --प्रश्ष० भा० ण० ९५। २. तच्चसा-म०२। ३. ति ( यदि) 
परमिदं बा०,-ति यदि परमिदं म० १, प० १, प० २, क०,-ति यदपरमिदं म०२। 


~ का० ६७. § ५०७ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ४२७ 


§ ५०६. "योगजमपि प्रत्यक्ष द्वेधा, युक्तानां प्रत्यक्षं वियुक्तानां च २ । तत्र युक्तानां समाधि 
मेकाग्रचमाश्नितानां योगजधमंबलादन्तःकरणे शरोराद्बहिनिगं्यातीन्द्रियायथेः समं संयुक्तं सति 
यवतीन्द्ियार्णवर्शनं तचयक्तानां प्रत्यक्षम्‌? । ये चात्यन्तयोगाम्यासोचितधर्मातिज्ञयादसमाि ब्राप्रा 
अप्यतीन्दरियमर्भ पदयन्ति, ते वियुक्ताः । तेषामात्ममनेदन्दरियार्भसंनिकषदिशकारस्वभावविप्र- 
कृष्टाथंग्राहुकं यत्प्रत्यक्षं तद्वियुक्तानां प्रस्यक्नम्‌ एतच्चोत्कृष्टयो गिनोऽवतेयं, योगिमात्रस्य तदसभवा- 
दिति । विस्तरस्तु न्थाथकन्वलोतो विज्ञेयः । स 

§ ५०७. लैङ्कखिकस्य पुनः स्वरूपमिदम्‌ । लिङ्धवदानाद्यदग्यभिचारित्वादि ज्ञानं 
तद्यतः परामशंज्ञानोपलक्ितात्कारकसमूहाद्धवति तल्लेद्धिकमनुमानमिति यावत्‌ \ तच्चवं 
भवति । “अस्येदं कार्य कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लेङ्ककि$म्‌ । [ वंशे° सू° ९।२।१ ] 
तत्र कार्य कारणपृ्वंकत्वेनोपलम्भादुपलम्यमानं कारणस्य गमक, यथायं नदीपूरो वृष्टिकार्यो 
“विशिष्ट नदीपुरत्वात्‌ पूर्वोपलन्धविश्िष्टनदीपूरवत्‌ ! कारणमपि कायंजनकत्वेन पुर्वमुपलब्धेरुपलम्य- 
मानं कांस्य लिद्धः यथा वििष्टमेघोन्नतिवंषंकमंणः । तथा धूमोऽगनेः संयोगी 1 समवाथो चोष्ण- 


§ ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकररका है--एक तो युक्त योगियोका ओर दूसरा 
वियुक्त योगियोका । समाधिमें अत्यन्त तल्लीन एकाग्रध्यानी योगियोका चित्त योगसे उत्पन्न 
होनेवाले विशिष्ट घर्मके कारण ररोरसे बाहुर निकछकर अतीन्द्रिय पदा्थोसि संयुक्त होता है । 
इस संयोगसे जो उन युक्त-ध्यान मग्न योगियोंको अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते ह । जो योगी समाधि-उपयोग लगाये विना ही चिरकालोन तीव्र योगाभ्यासके 
कारण सहज ही अतीन्द्रिय पदार्थो को देखते जानते हैं वे वियुक्त कहकाते हैँ । इन पुराने योगियोके 
अपने दीघं योगाभ्याससे एेसो विरिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतोन्दरियार्थो का 
दान करते हैँ । उन्हें इसके लिए किसी समाधि आदिक रुगानेको आवद्यकता नहीं होती 1 इन 
वियुक्त-रामाधिमें लोन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवाले-योगियोंको आत्मा मन इन्द्रिय ओर 
पदाथके सन्निकषंसे दूर देशवर्ती अतीत ओर अनागतकारीन तथा सूक्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
पदार्थोकाजो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रत्यक्ष है) यह उक्कृष्ट योगियोके ही होता है; 
योगिमात्रको इसके होनेका नियम नहीं है 1 इसका विस्तृत वणन न्यायकन्दलोमें देखना चाहिए 1 

§ ५०७. चिगको देखकर जो अव्यभिवारी- निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
कहते हं । यह अनुमिति जिस परामरशं-व्याप्ति-विरिष्ट-पक्षधरमताज्ञान-आदि कारक समुदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिक्रे करणको लंगिक-अनुमान कहते हँ । यह अनुमान कायं कारण आदि 
अनेक प्रकारका होता है 1 "यह्‌ इसका सम्बन्धी है" इस नियत सम्बन्वितापुवंक होनेवाके कायं 
कारण संयोगी समवायी विरोधी आदि अनेक प्रकारके अनुमान हँ । कायं सदा कारणपूर्वंक 
देखा जाता है, विना क।रणके कायंकी उत्पत्ति नहीं होती अतः कायंको देखकर कारणका 
अनुमान होता है 1 जसे-यह नदीकी बाढ़ वृष्क कारण आयी है क्योकि यह विशिष्ट वृष्टिसे 
होनेवाखी तिनके लकड़ी आदिको बहानेवाखी फेनयुक्त बाढ़ है जसे गत बरसातमें आयी हई 
नदीको बाट्‌! कारण भो काय॑को उत्पन्न करता है । करई बार अविकरु तथा अप्रतिवद्ध सशक्त 

कारणको कायं उत्पन्न करते हुए देखा है । अतः आज भी कारणको देखकर का्यंका अनुमान हो 


१. अस्मद्िरिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहोतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिककराल्परमाणुवायु- 
मनस्सु तत्समवेतगुणकममसामान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूपदर्शनमुत्प्यते वियुक्तानां पुनख्चतुष्टय- 
संनिकर्षाद्योगजधर्मानुग्रहसामर््यात्‌ सू्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्ष मुत्पद्यते 1" - प्रच ० मा० घू० ९७ । 
२. च समाधि - म० २। ३. ये त्वत्यन्तयोगाभ्यासो धर्मां - म० २, ये स्वत्यन्तयोगाभ्य.ससेवित- 
घर्मा ~ म° १,ये त्वत्यन्तयोगाम्यासोधितघर्मा - प० १, प० २। ४. परत्वात्‌ कारणमपि म०२। 


४२८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ६७. § ५०७- 


स्पर्शो वारिस्थं तेजो गमयतीति । विरोधी च ` यथाऽहिषविस्फ्जंनविशिष्टो नकुकादेलिद्धं वद्धिर्वा 
शोताभावस्येति । “अस्येदम्‌' इति सूत्रे च कार्यादीनामुपादानं लिङ्धनिदर्शानार्भ कतं न पुनरेताव- 
न्त्येव लिङ्धानीत्यवधारणार्भम्‌ । यतः कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि लिङ्धानि सन्ति, यथा चन्द्रोदयः 
समुद्रवृद्धेः कुमुद विकाशस्य च लिङम्‌, न च चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धिकुमुद विकाश्ौ च मिथः कायं कारणं 
वा भवन्ति, विशिष्टदिग्देशकालसंयोगात्कल्लोपत्रविस्तारलक्षणानामुदकवृद्धिविकाशानां  स्वस्व- 
कारणेभ्य एवोत्पत्तेः । शरदि च जलस्य नैमंल्यमगस्त्योदयस्य ` लिङ्कमिट्यादि तत्सवं “अस्येदम्‌' 
इति पदेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ । अस्य साध्यस्येदं संबन्धीति कृत्वा यद्यस्य देशकालाद्यविनाभूतं तत्तस्य 
लिङ्कमित्यर्भः । ततः “अस्येवम्‌' इति सूत्रस्थ नान्यापकतेति । विशेषाथिना तु न्धायकन्दलो विलोक- 
नीया । शब्दादीनां तु प्रमाणानामनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दलोकाराभिप्रायेणेतत्प्रमाणदितयमत्रा- 
वोचदाचायंः । व्योमशिवस्तु प्रत्यक्षानुमानशाब्दानि जीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ 1 उपसंहरन्नाह- 
वेशेषिकमतस्य' इत्यादि । वेशेषिकमतस्येषोऽनन्तरोक्तः संक्षेपः परिको्तितः-- कथितः 


जाता है 1 वर्षा होगी क्योकि बरसनेवाङे कालेकाले विरि मेध धिर आये हैँ 1 धूम अग्निका 
संयोगी है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान संयोगी अनुमान है 1 गरमजलके उष्ण स्पशंसे 


जलमे प्रविष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है । उष्णस्पशं अग्निका समवायी है 1 फुफकारते . 
हुए सापको देखकर समोपमें नौका अनुमान अथवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी ` 


अनुमान ह । "अस्येदम्‌' इस सूत्रमें कायं-कारण आदि कुछ हेतुओंका नाम तो उदाह॒रणके निमित्त 


ही लिये गये है, उससे यह नियम नहीं करना चाहिए कि-कायं आदि पांचही लग रहै; क्योंकि . 


कायं आदि हेतुओसे भित्र भो सैकड़ों हेतु होते ह जो अपने अविनाभावी साध्यका यथाथं अनुमान 
कराते हँ । जसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाटे तथा कुमुदके प्रफुल्कित होनेका अनुमान कराता 
है । यह चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि ओर कुमुद विकासका कायंहीरहै ओरनकारणही। अमुक 
दिशा देश कारु आदिके संयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रकी कह्रे तथा कमरके पत्तोका फेलाव 
स्वतन्त्रभावसे अपने-अपने कारणोसे ही उत्पन्न होते ह । हां, इनमें अविनाभाव अवद्य है अतः 
इसीके बक्से चन्द्रोदयसे उनका अनुमान हो जाता है । इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जकी निर्मलतासे 
अगस्त्यके उदयका अनुमान होता है 1 यह्‌ जलको निमंरुता अमुक वायु आदि कारणोंसे उत्पन्न 
होकर भी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देती है । अगस्त्योदय ओर 
दारत्काखीन जलको निमंरूतामें परस्पर कोई कायं-कारण भाव नहीं है, दोनों ही अपने-अपने 
कारणोसे उत्पन्न होते है । ये सभो कायकारण आदिसे अतिरिक्त छग “अस्येदम्‌'- यह इसका 
सम्बन्धी है" इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहीत हो जाते हैँ। “इस साध्यका यह्‌ 
सम्बन्धी है" इस रूपसे जो जिसके देर कार आदिसे अविनाभाव रखता है वह उसका लिग होता 
है 1 अतः अस्येदमू' सुत्रसे समस्त किगोंका संग्रह हो जानेके कारण यह्‌ अव्याप्त--अपर्याप्त नहीं है 
किन्तु सर्वथा परणं है । इनका विरोष विवरण प्रशस्तपाद भाष्यको न्यायकन्दखी टीकासे देखना 
चाहिए । आगम-आदि प्रमाण भी अपने सम्बन्धी पदाथंसे परोक्ष अंको प्रतिपत्ति करानेके 
कारण अनुमाने ही अन्तभूत हँ । प्रमाणोकी यह्‌ दो संख्या कन्दलीकार श्रीधर आचायके मतसे 
कटी गयी है । ग्योमवती टीकाकार व्योमरिवाचायं तो प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम इन तीन 
प्रमाणोको मानते है । इस तरह यह वेरोषिक मतका संक्षिप्त कथन है । 


१. यथाज्यहविविस्पू ~ म० २ । २. कवृष्टिविका ~ म० २।३. दयि ~ म० २। ४. यद्यविनाभूतं 
भ० २। 


¬ 1 7गषाााव्षा्ातवा क्राह्काक्क्रातषारापि 1 


~ का० ६७. § ५०९ ] वेरोषिकमतम्‌ 1 ४२९ 


§ ५०८. अथात्राप्यनुक्तं किचिडुच्यते ! व्योमादिकं नित्यम्‌ । प्रदोपादि कियत्कालावस्थायि । 
बुचिसुख।दिकं च क्षणिकम्‌ । चेतन्धादथो रूपादयश्च धर्माः आत्नादेधंटादेश्च धर्मिणोऽत्यन्तं व्यति- 
रिक्ता अपि सपमवायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवाथो नित्यः 'सवंगत एकञ्च । सवगत आत्मा । 
बुदिसुखदुःखेच्छाधर्माधमंप्रयत्नभानाख्यसंस्कारद्ेषाणां नवानामात्मविजञेषगुणानाभुच्छेदो मोक्षः । 
परस्परविभक्तौ सामान्यविशेषौ द्रब्धपर्यायौ च प्रमाणगोचरः 1 द्रव्यगुणादिषु षटसु पदार्थेषु स्वरूप- 
सत्वं वस्तुत्वनिबन्धनं विद्यते । द्रव्यगुणकर्मसु च सत्तासंबन्धो वत्ते सामान्थविदेषसमवायेघु च 
स नास्तीति ॥६७1 


§ ५०९. “षट्पदार्थो कणादङृता तदाष्यं प्रशस्तकरछ्ृतं तट्रीका कन्दलो श्रीधराचार्याया, 
किरणावली तुदथनसंदुब्धा, व्योमवतिर्व्थोमश्िवाचायंविरचिता, रीलावतीतकंः भीवत्साचा्यायः, 
आत्रेयतन्त्रं चेत्यादयो वेश्ञेषिकतर्काः । 


इति श्रीतपागणनमोगणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसूरिपदपद्मोपजी विश्रीगुणरत्नसूरिङृतायां तकरहस्यदी पिकायां 
षडदशनसभुस्चयरीकायां बैरोषिकमतनिणयो नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥ 


§५०८. मूक ग्रन्थकारने जिन बातोका निर्देश नहीं किया है, उनका भी कुछ वणन इस 
प्रकार है-- आकारा आदि नित्य ह । दीपक आदि कुछ का तक ठहुरनेवा ठे-कालान्तरस्थायो 
है । बुद्धि, सुख आदि क्षणिक हैँ ] चैतन्य आदि धमं आत्मासे तथा रूपादि धमं चट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भी उनमें समवाय सम्बन्धसे रहते ह । समवाय नित्य, एक तथौ संगत है 1 आत्मा 
सर्वव्यापी है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धमं, अधर्मं, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार ओर द्वेष इन 
आत्माके नौ विरोष गुणोका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है । सामान्य ओर विरोष-द्रन्य गुण कमं 
परस्पर भिन्न है । ये हो द्रव्य-सामान्य ओर पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणके विषय 
होते हैं 1 द्रव्य, गुण आदि छृहों पदार्थोमिं वस्तु" व्यवहार करानेवाा स्वरूप सत्त्व होता हे 1 सत्ता- 
का समवाय मात्र द्रव्य, गुण ओर कर्ममे ही होता है । सामान्य विशेष ओर सम्वायमें सत्ताका 
समवाय नहीं होता, ये स्वरूप सत्‌ हैँ । 


§५०९. कणादङृत षट्पदार्थी--वरोषिकसुत्र, प्ररस्तकरङृत प्रशस्तपादभाष्य, श्रोधराचायं- 
विरचित प्रशस्तभाष्यकी न्यायकन्दली टीका, उदयनाचा्यंरचित किरणावरी टीका, व्योमशिवा- 
चायंकृत ग्योमवती टीका, श्रीवत्साचार्यकृत खीकावती तकं, आत्रेयतन्त्र आदि वरोषिकोके प्रमुख 
तकंग्रन्थ हैं 11 ६७ ॥ 


इति तपागणरूपी आ ाशके सूय श्रीदेवसुन्दरसूरिके चरणोपासक श्रीगुणरत्नसूरिके द्वारा 


रचो गयी पडदशनससुचयकी इस तकरहस्यदीपिका नामकी टीकां 
वेशे षिकमतनिणेय नामक पाँचवाँ अधिकार पूणं इआ । 


~ = -- 





१. सवंगतश्च मां० २ । २. सप्तपदार्थी मां० २।३ इति तर्क रहस्यदीपिकायां गुणरत्नसूरिविरचितायां 
वेरोषिकमतप्रकटनो नाम पञ्चमः प्रकाशः मां° २। 


# अहम्‌ 
अथ षष्ठोऽधिकारः 


$ ५१०. अथ मीमांसकमतं जेभिनीयापराह्वयं प्रोच्यते । जमिनीया वेषेण सांख्या इवेक- 
दण्डास्त्रदण्डा धातुरक्तवाससो मृगचर्मोपवेशनाः कमण्डलुधरा मुण्डशिरसः संन्यासिप्रभृतयो द्विजाः । 
तेषां वेद एव गुनं पुनरन्यो वक्ता गुरः 1 ` त एव स्वयं तव संन्यस्तं सन्यस्तमिति भाषन्ते ! यज्ञो- 
पवीतं च प्रक्षाल्य त्रिजंङं पिबन्ति । 
$ ५११. ते द्विधा, एके याज्िकादयः पुवंमीमांसावादिनः, अपरे तुत्तरमीमांसावादिनः । 
तत्र पुवंमोमांसावादिनः कुकमंविवंजिनो, यजनादिषट्कमंकारिणो, बरह्यसुत्रिणो गृहस्थाध्रमसंस्थिताः 
शूद्रा्ञादिवजेका भवन्ति ! ते च देवा माराः प्राभाकराश्च षट्‌ पच्च प्रमाणप्ररूपिणः 1 
8 ५१२. ये तुत्तरमीमांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्यादरेतमेव मन्यन्ते । ““सवंमेतदिदं ब्रह्म 
[ छान्दो ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति ! एक एवात्मा सवंशरीरेषुषलम्धत 
इति जल्पन्ति 1 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 1 
एकधा बहुधा चेव दुर्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१॥। [ त्रि° ता० ५।१२ ] 


$५१०. अब मोमांसक-जेमिनीय मतका वणंन करते हैँ । ये सांख्य परित्राजकरोंको तरह्‌ 
एक-दण्डधारी ओर त्रिदण्डधारी होते है, ये गेरुभा वस्त्र पहनते है, मृगं चमं पर बेठते हैँ, कमण्डलु 
रखते हँ तथा सिर मुंडाते हँ 1 इनके संन्यासी आदि द्विज होते हैँ । इनका वेद ही गुर है, वेदके 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सवंज्ञ आदि गुरु नहीं है 1 इसकिए ये अपने-आप संन्यासदीक्षा ठेते हं 1 
स्वयं सन्यास ठेते समय ये तुम्हें संन्यास दीक्षा दी गयी" इस वाक्यका उच्चारण करते हं । 
यज्ञोपवीतको धोकर तीन बार ज पीते है । 

8 ५११. ये एवं मीमांसावादी तथा उत्तर मीमांसावादीके भेदसे दो प्रकारके होते हैँ । पूवं 
मीमासावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्डमे मुख्य रूपसे प्रवृत्ति करते है, याज्ञिक क्रियाकाण्ड है । 
ये कुकमंसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह इन छह ब्राह्मण 
कर्मकरा अनुष्ठान करनेवाङे तथा ब्रह्मसव्रको धारण करनेवाले होते है 1 ये गृहस्थाश्रममें रहते है 
तथा शूद्रके अन्न, जल आदिका परहेज रखते ह । मीमां ्षकोमें कुमारि मदुके शिष्य भाट प्रत्यक्ष 
आदि छह प्रमाणोको मानते हँ तथा प्रमाकर गुरुकं शिष्य प्राभाकर अभाव प्रमाणके सिवाय बाकी 
पाच प्रमाणोको स्वीकार करते हैँ । 

$५१२. उत्तरमीमांसावादौ वेदान्तो मात्र अद्वेत ब्रह्मो मानते है । उनका कौमी नाराहं 
-स्वंमेतदिद ब्रह्म-यह सब कुछ ब्रह्मरूप है" । अपनी शक्ति-मर इस अद्रेतको युक्तियोसे सिद्ध 
कृरनेका प्रयत्न भी करते है । उनका कहना है किं एक ही ब्रह्य सभी प्राणियोके शरीरमें भासमान 

होता है । कहा भी है-“एक ही भूतात्मा सिद्ध ब्रह्य प्रत्येक भूत- प्राणी आदिमे रम रहाहै 1 वही 


१. तत एव मा० १, भ० २, प० १, प० २।२. वजिता यज - भ० २।३. कर्मणांका ~ म० २। 
४. “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताय'.“““ ~ छान्दोग्योष० ३।१४।१ । त्रि ° म० ना० 
१।३ । “श्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌““1“ --मैच्युप० ४।६।३ । 


~ का० ६७. § ५१२ ] मीमांसकमतम्‌ । ४३१ 


इति; वचनात्‌ ! “पुरुष एवेदं ` सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" [ ऋक्‌० १०९०२ 1 इति वच- 
नाच्च । आत्मन्येव लयं सूुक्तिमाचक्षते, न त्वपरां कामपि मुक्त मन्यन्ते । ते च द्विजा एव भग- 
वन्नामधेयाश्चतुर्घाभिधीयन्ते कुटीचर-बहदक-हंस-परमहंस-भेदात्‌। तत्न त्रिदण्डो सशिखो ब्रह्मसूत्री 
गृहत्यागी यजमानपरिग्रही सङत्ुत्रगहेऽनन्‌ कुटचां निवसन्‌ कुटीचरः उच्यते 1 कुटीचरतुल्यवेषो 
विप्रगहनैरार्यभिक्षाशनो विष्णुजापपरो नदीनोरस्नाथी बहुदकः कथ्यते । ब्रह्मसुत्रहिखाभ्यां रहितः 
कषायाम्ब्ररदण्डधारी ग्रामे चेकरात्रं नगरे च त्रिरात्रं निवसन्‌ विधुमेषु विगताग्निषु विप्रगेहेष 
भिक्षां मुज्ञानस्तपःशोषितविग्रहो देशेषु रमन्‌ हंसः समच्यते । हंस एवोत्यन्चज्ञानश्चातुवण्यगह- 
भोजी स्वेच्छया" दण्डधार ईशानः दिशं गच्छन्‌ शक्तिहीनतायामनदानग्राही वेदान्तेकष्यायी परमहंसः 


एक रूपसे तथा अनेक रूपसे जलमें चन्द्रभाको तरह चमचमाता है" “जो कुछ हो चुका तथा जो 
होनेवाखा है वह्‌ सब ब्रह्य ही है" ब्रह्यमे ख्य हो जाना ही मुक्ति है 1 इस ब्रह्मर्यावस्थाके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारकी मुक्ति वेदान्तियोको इष्ट नहीं है । ये ब्राह्मण ही होते हैँ तथा भगवत्‌ शब्दसे 
पुकारे जाते हैँ । इनके कुटोचर, बहूदक, हंस ओर परमहंस ये चार भेद होते ह 1 त्रिदण्डधारी, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्म त्रको धारण करनेवाले, यजमानोके यहां भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर कटिया बनाकर रहनेवाञे कुटीचर कहै जाते हैँ । ये एकाध बार अपने पुत्रके यहां मो भोजन 
कर छेते हं । बहुदकोंका वेष कुटीचरोके समान हौ होता है 1 ये ब्राह्मणोके धर भिक्षावृत्तिसे नोरसं 
- भोजन करते है, विऽ्णुको जपते हँ । ब्रहुदक- बहुत जक्वाली नदीमे स्नान करनेके कारण बहूदक 
कहे जाते हँ । हंस साधु ब्रह्मसूत्र तथा शिखा नहीं रखते, ये कषाये वस्त्र पहनते है, दण्ड धारण 
करते है, गांवमें एक रात तथा नगरमे तीन रात निवास करते है, धुआं निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग वुज्ञ जाने पर ब्राह्मणोके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हँ । ये कठिन तपस्यामेसि 
शरीरको छश करके देश-विदेश विहार करते रहते हँ । हंस साधुओंको जब तच््वज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है तब वे ही परमहंस कहे जाते हँ । परमहंस साधु ब्राह्मण-शृद्र चारों वणोकि यहां भिक्षा- 
भोजन करते हैँ । ये इच्छानुसार कभो दण्डलेभीलेते हैँ कभी नहीं भीकेते।॥ जब ये अशक्त हो 
जाते हैँ तव ईशान दिशामें जाकर अनशन-उपवास ग्रहण कर छेते है । इनके अध्ययनका दटकमाव्र 





१. ° वरि ११।२. एवेदं सर्वं क० । ३. मन्वते म० २।४. “कुटोचरो ब्रह्मचारी कु ट॒म्बं विसुजेत्‌ । 
पात्रं विसृजेत्‌ । पवित्रं विसुजेत्‌ । दण्डाल्लोकांड्च विसृजेदिति होवाच । अत ऊर्व्वममन्त्रवदाचरेत्‌ । 
ऊ्वंगमनं विसुजेत्‌ । ओषधवदशनमाचरेत्‌ । त्रिसंव्यादौ स्नानमाचरेत्‌ । संधि समाधावात्मन्याचरेत्‌ । 
सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमाव्तयेदुपनिषदमावर्तयेदुपनिषदमावर्तयेदिति ॥"-भारणि ०२ । “कुटीचको बहुदको 
हंसः परमहंसः तुरीयातीतोऽवधूतश्चेति । कुटीचकः दिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलृघरः कौपीनकन्थाधरः 
पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखतित्ररिख्यादिमन्तरसाधनपर एकत्रान्नादनपरः उवेतो्घ्वपुण्डघारी त्रिदण्डः । 
बहूदकः शिखादिकन्थाध रस्त्रिपुण्डधारी कुटीचकव्रत्सर्वसमो मघुकरवृत्त्याष्टकव्रलायो हंसो जटावारी त्रिपुण्डो- 
ऽव्वपुण्डधारी असंक्लृततमाधुकरान्नागी कौपीनखण्डतुण्डधारी 1 परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरदितः पञ्च- 
गृहेष्वेकरात्रान्नादनपरः करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वंणवं दण्डमेकशाटोषरो वा भस्मोदल- 
नपरः सर्वत्यागो । तुरीयातीतो गोमुखः फलाहारी । अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः 
कुणपवच्छरी रवृत्तिकः । अवधूतस्त्वनियमोऽभिशस्तपतितवर्जनपूर्वकं सर्व॑वर्णे्वजगरवृत्त्याहारपरः स्वरूपा- 
नुसधानपरः । आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यासः क्तव्यः कुटोचकबहूदकहंसानां ब्रह्मच्यश्निमादितुरीयाश्रमवत्‌ 
कुटीचंकरादीनां संन्यासविधिः । परमहंसादित्रयाणां च कटिसूत्रं न कौपोनं न वस्त्रंन कमण्डलुर्न दण्डः 
सा्वंवर्णेकर्भक्षाटनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः 1“ -ना० प० उ० ५।१। श्ाव्यायनी० ११। 
५. दृण्डधार आ०। ६. रेदानीं म० २। 


४३२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ६८. § ५१३ 


समाख्यायते । एतेषु चतुषु परः परोऽधिक्ः ।! एते च चत्वारोऽपि केवलब्रह्याद्वेतवादसाधनेक 
व्यसनिनः शब्दाथयोनिरासायानेका युक्तीः स्फोरयन्तोऽनिर्वाच्यतत्तवे यथा व्यवतिष्ठन्ते तथा खण्डन 


तर्कादभियुक्तरवसेयम्‌ ! नात्र तन्मतं वक्ष्यते इह तु सामान्येन शास्त्रकारः पुवंमीमांसावादिमतमेव 
विभणिषुरेवमाह- 


§ ५१३. जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सवंज्ञादि विशेषणः । 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

§ ५१४. व्याख्या-जेभिनोयास्तु ब्रवते । सवंज्ञादीनि विशेषणानि यस्थ स सववंज्ञादि 
विशेषणः सवंज्ञः सवंदर्शो वोतरागः सुष्टयादिकर्ता चेत्थादिविशेषण वान्‌ कोऽपि प्रागक्तदशनसंमत- 
देवानामेकतरोऽपि देवो-देवतं * न विद्यते, यस्य देवस्य वचो-वचनं मानं-प्रमाणं भवेत्‌ । प्रथमं 
तावहेव एव वक्ता न वतते, कुतस्ततप्रणीतानि वचनानि संभवेयुरिति भावः! तथाहि-पुरुषो न 
सवज्ञः मानुषत्वात्‌ रभथ्यापुरुषवत्‌ । 

§ ५१५. अथ किकरायमाणसुरासुरसेव्यमानता त्रैलोक्यसास्राज्यस्‌चकछत्रचामरादिविभू- 
व्यन्यथानूपपत्तिरस्ति संज्ञे विशेष इति चेत्‌; माधाविभिरपि कीतिपुजाक्प्पुभिरिन््रनाल- 
वहेन तत्प्रकटनात्‌ । यदुक्त त्वद्यथ्येनैव समन्तमद्रेण- 


विषय है वेदान्त । दिन-रात ब्रह्यके स्वरूपा विचार करते रहते हैँ । इन चारोमे क्रमशः कुटी चर- 
से बहूदक, बहुदकसे हंस तथा हंससे परमहंस उच्छृष्ट होते हैँ । ये चारों ही मात्र ब्रह्माद्वैतकी सिद्ध- 
मे अपनी सारी शक्ति रुगा देते हैँ । इन्हे ब्रह्या्रेतके साधनकी चिरकारीन आदत हो जाती है । 
ब्रह्यके सिवाय अन्य शब्द या पदार्थोक्रि निराकरणे किए अनेकों युक्तियोका जार फेलाकर 
आखिरमे अनिवंचनीयं ब्रह्यको सिद्धिमें वादकी समाप्ति करते है । अनिवंचनोम तत्त्वतकी सिद्धि तथा 
परपदाथं खण्डनका युक्तिजारु खण्डनखण्डखाद्य नामकं तकं ग्रन्थ देखना चाहिए ! यहा उनके 
मतका कथन नहीं किया जायेगा 1 यहाँ तो अ्न्थकार सामात्य रूपसे पूवंमोमांसक्र मतके व्याख्यान 
की इच्छासे उसीका निरूपण करते है- 

§५१३. जैमिनीय मतानुयायी कहते हैँ कि सवंज्ञत्व आदि गुणोका धारक कोई देवता ही 
नदीं है, जिसके वचन प्रमाण माने जा सकं ॥ ६८ ॥ 

§५१४. जेमिनीय तो कहते हैँ कि- सर्वज्ञत्व आदि विशेषणोंवारे कोई सवंज्ञ सवैदर्शी 
वीतराग या सृष्टिकर्ता आदि विहेषणशालो, जेन आदि दशनो बताये हृए एक भी देवकी सत्ता 
नहीं है जिसके वचनोको सच्चा प्रमाणभूत माना जाय । जव बोलनेवाका अतीन्द्रियाथंका प्रतिपादन 
करनेवाका यथाथेवक्ता कोई देव ही नदीं है तब कोई मी आगम सवन प्रणोत कैसे कहा जा सक्ता 
है ? अतः यह्‌ अनुमान स्पष्ट हो किया जा सकता है कि--कोई भी पुरुष सवंज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ 
मनुष्य है जसे कि गरखी-गखो चक्कर काटनेवाा कोई अवारा मूखं आदमी । 

§५१५. शंका- माई, साधारण गरोके घुमक्क्रड अवारेको हम भो सर्वज्ञ नहीं कठते । हम 
तो उस महान्‌ ग््रक्तिको संज्ञ मानते ह, जिसको सुर ओर असुर सेवा-चाकरी करते हँ तथा जिसके 
पास त्रिलोकके साच्राज्यका सूचन करनेवाली छत्र, चमर, सिंहासन आदि विभूतियां पायी जाती 
है । देव ओर दानवोका सेवकं होना तथा छत्र; चमर आदि लोकोत्तर विभूतियां सवंज्ञताके बिना 
हो ही नहीं सकतीं । अतः इन अविनाभावी विभूतियोके आधारसे आप सर्व्॑ञकी सत्ता क्यों नहीं 
मानते ? 


१. शब्दाद्यब्दयोनिरासानिरासयोरनेका म० २।२. कदिच॑त यस्य म०२। ३. वान्त कोऽपि म० २। 
४, -वतं विद्य - भ० २। ५. तावदेव वक्ता म० २। 


~ का० ६८. § ५१६ ] मीमांसकमतम्‌ । ४३३ 


“देवागमनभोयानचामरादि विभूतयः 1 
मायाविष्वपि द्रयन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१।“ [ आप्तमी° इलो० १ 1 


अथ यथानादेरपि सुवणंमलस्य क्षारम्रत्पुटपाकादिभ्रक्रियया विशोध्यमानस्य निमंलत्वम्‌ 
एवमात्मनोऽपि निरन्तरज्ञानादयमभ्यासेन विगतमलत्वात्सवंजञत्वं कि संभवेदिति मतिः, तदपि न 
अभ्यासेन हि शुद्धेस्तारतम्यमेव भवेत्‌, न पुनः परमः प्रकषंः । न हि नरस्य लद्कनमम्यासतस्तार- 
तम्यधदप्युपरम्यमान सकललोकविषयमुपलम्यते । उक्त च- 
"'दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोस्प्डृत्य गच्छति 1 
न योजनशतं गन्तु शक्तोऽभ्यासरातेरपि 1 १॥ 
§ ५१६. अथ मा -भून्नानुषस्य स्व॑ज्ञत्वं, ब्रह्मविष्णुमहैजवरादीनां तु तदस्तु । ते हि देवाः, 
संभवत्यपि तेष्वतिज्यसंपत्‌ 1 यत्कूमारिलः*- 
“अथापि दिव्यदेहृत्वादुब्रह्यविष्णुमहेर्व राः 
कामं भवन्तु सवंज्ञा! साज्यं मानुषस्य किम्‌ 11१॥. 


समाधान-आपकी बुद्धि बाहरी चमत्करारोसे चमत्कृत हो रही है 1 मायावी इन्द्रजाखिया 
जादूगर भो अपनो कोति, पूजा आदिके रोभसे इन्द्रजाके द्वारा छत्र. चमर आदि विभूति्योको 
प्रकट कर सक्ते हं तथा करते भो हं । वे देवोके द्वारा अपनी सेवा-टहर भी दिखा सकतेर्ह।! तो 
क्या इन बाहरी चमत्कारोसे उन्हें भी सवज्ञ मान ख्या जाय ? आपके ही आचाय श्रीसमन्तभद्रने 
कहा ठै कि--"देवोंका आना, आकारामें अधर विहार करना, तथा छत्र चमर आदि विभूतियां तो 
मायावी जादूुगरोमें भौ पायी जाती ह। अतः मात्र इन विभूतियोसे आप हम जंसे परीक्षकोके 
महान्‌ प्‌ज्य नहीं हो सकते 1" 

लंका- जिस तरह कोई अनादिकालका मलीन भौ सोना सुहागा, तेजाब आदिसे मिट्रीको 
धरियामें पकानेसे साफ करते-क रते सौटंचका निमंरु आवदार सोना हो जाता है उसो तरह सतत 
ज्ञानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओसे आत्मा भी धोरे-धीरे कमंमरसे रहित होकर शुद्ध हो 
सक्तो है । एसी शुद्ध आत्मा ज्ञानावरण रूप मके हट जानेसे क्या सर्वज्ञ नहीं बन सकती ? 
सवंज्ञताके लिए ज्ञानावरणका नाश ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है । 

समाधान-अभ्याससे रुद्धिको तरतमता-कमोवेरी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकषं 
होना अत्यन्त असंभव है 1 अभ्यास करनेसे थोडा-बहुत हेर-फेर ही संभव है 1 कोई मनुष्य ऊँचा 
कूदनेका कितना ही अभ्थास क्यों न करे, पर वहु कभी भी सारे रोकको नहीं लांघ सकता 1 यह्‌ 
तो हो सकता है कि उसकी ऊँचा कूदनेकी शक्तिम तरतमता- कुछ अधिक विकास हो जाय, बह 
चार हाथकों जगह आठ हाथ कूदने रगे, पर सारे छोकके कूदनेका परम प्रकषं कभी भी नहीं हो 
सकता । कहा भो है--“जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाथ ऊचा उछ जाता है, वह सैकड़ों 
अभ्यास करने पर भो सौ योजन ऊंचा नहीं कूद सकता 1" 

$ ५१६. शंका-अच्छा, यदि साधारण मनुष्योको अभ्याससे सवंज्ञता उत्पन्न नहीं हो सकती 
तो न सही; पर ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेरवर आदि तो देव है, उनमें तो स्वंज्ञता रूपो अतिशय हो 
ही सकता है । वे अरौकिक दिव्य पुरूष हैँ । कुमारिलने स्वयं ही कहा है कि “यदि दिव्य देहवाले 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेर्वर आदि सवंज्ञ हो भी जाये तो भी साधारण मनुष्यमें सर्वज्ञता केसे सिद्ध . 


१. -दयमासेन म° १, प० १, प० २ 1 -यवभासेन म० २। २. श्लोकोऽयं कुमारिलोक्तमिति कृत्वा 
तत्त्वसंग्रहे ( १० ८२६ ) उद्धूतः 1 ३. भथ मानुष्यस्य न सर्वज्ञत्वं म० २ । ४. दलोकोऽयं कुमारिलोक्त- 
त्वेन तत्त्वसंग्रहे ( का° ३२०८ ) उद्धृतः । भ्रमाणमी० ष० १२। 

५५ 








४२३४ षड्दर्शंनसमुच्चये [ का० ६८. $ ५१७ - 


इति तदपि न रागद्रेषमलनिग्रहानुग्रहुम्रस्तानां कामासेवनविहस्तानाससंभाग्यतिदमेषामिति ! 


§ ५१७. न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌ ““संबद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना [ मो ° प्रत्यक्ष 
सू० इछो° ८४ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌; प्रत्यक्षवृष्ट एवायं तस्प्रवुत्तेः 1 न चागमः, सव्रज्ञस्या- 
सिद्दत्वेन तदागमस्थापि विवादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌, तदपरस्यापि सवंज्ञस्याभावदेव । न 
चार्थापत्तिरपि, सवं्ञसाधकस्यान्ययानुपपल्लपदाथंस्यादशनात्‌ । ततः प्रमाणपश्चकाप्रवृक्तेरभाव- 
प्रमाणगोचर्‌-एव सवंज्ञः । प्रयोगश्चात्र-नास्ति सवंज्ञः, प्रत्यक्षाविगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशण्डङध- 
वदिति 1६८1 

§ ५१८. यदि देवस्तद्रचनानि चं न सन्ति, तहि कृतोऽतोन्द्रियाथज्ञानमित्याहङक्याह- 

तस्मादतीन्द्रिया्थानां साक्तादुद्र्टरभादतः । 
येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथंत््विनिश्वयः ॥६&॥ 


§ ५१९. व्याख्या- तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ 1 कुतो हेतुतः । इत्याह-अतीन्द्रियार्थानाम्‌ इन्द्रिय- 


हो सकतो है ?'" तात्पयं यह कि कुम।रिरका जुकाव स्पष्ट रूपमे ब्रह्मा, विष्णु आदि दिव्य दारीरियों 
को स्व॑ज्ञ माननेको ओर है 1 अतः इन्हें सवंज्ञ मान ही केना चाहिए । 

समाधान-राग-ढेष मूलकं रि्टानुग्रह॒ तथा दुष्ट निग्रह करनेवाङ़े कामसेवन आदि विकारो 
से युक्त सरागी ब्रह्मा, विष्णु आदिमे स्वंज्ञताको बात करना सचमुत्र सवंत्नताका परिहात करना 
ही है। 

§ ५१७. सर्वज्ञको सत्ता सिद्ध करनेकी शक्ति प्रत्यक्ष आदि किसौ भी सदुपङम्भक प्रमाणमें 
नहीं है 1 प्रत्यक्ष तो असम्बद्ध तथा अवतंमान सवंज्ञको सत्ता नहीं साध सकता; क्योकि “सम्बद्ध 
ओर वतमान पदाथं ही चक्षुरादि इन्द्रियोसे गहीत होते है । यह एक सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
परत्यक्षके द्वारा देखे गये पदार्थमे ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अतः अत्यन्त परोक्ष सर्वंज्ञको 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नहीं कर सकता । जब सर्वज्ञ ही विचाराधीन है तव सर्वज्ञ प्रणीत 
आगम असिद्ध होनेके कारण स्वं्ञका साधक नहीं हो सकता 1 दूसरा कोई सर्वज्ञ नहीं दिखाई 
देता, जिससे उपमान सवंज्ञको सद्‌रता मिलाकर उसको सत्ता साघ सके । सवंज्ञका साधक को 
अविनाभावी पदाथं भो नहीं दिखाई देता, जिसके वल पर अर्थापत्ति सर्वज्ञको सत्ता साधनेको तैयार 
हो सके 1 इस तरह सद्धावको साघनेवाले प्रत्यश्न आदि पाँच प्रमाणोका विषय न होनेके कारण 
प्रमाणपंचकाभावमूकक अभाव प्रमाण ही सवेज्ञक्रो विषय करके उसकी सत्ता समूल उखाड़ 
फकेगा । इस तरह यह निर्बाध रूपसे कहा जा सकता है कि-सवंज्ञ है ही नहो, क्योकि वह सदु 
पलम्भक प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाणोका विषय नहीं होता, ज॑से कि खरगोशका सींग ।। ६८ ॥ 

§ ५१८. यदि सवंज्ञ ओर सवेज्ञ प्रणीत आगम नहीं हँ तवर अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञान कंसे 
होगा ? इस शंकाका परिहार करते हुए कहते है-- 

इस तरह जब. अतीन्द्रिय पदार्थोको कोई साक्षात्कार करनेवाला है ही नहीं, तब नित्य 
वेशवाक्ष्योते ही अतीन्द्ियार्थोका यथावत्‌ परिज्ञान हो सक्ता है ॥ ६९ ॥ 

§५१९. जव इन्द्रियोके अगोचर अतीत अनागतकारोन पदाथं, आत्मा, पुण्य-पाप, काल, 
स्वगं, नरक, परमाणु आदि देश काल स्वभावपे विश्रङ्ृष्ट॒ अतीन्द्रिय पदार्थोक। साक्षात्कार करने- 


१. ““सरवंज्ञो दुर्यते तावन्नेदानो मस्मदादिभिः । नि राकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ न चागमेन 
सवज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसश्रयात्‌ । नरान्तर णीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥'" --मी० इलो० चोदनामू 
इको° ११७-८ । 


~ का० ७०. § ५२२ ] मोमांसकमतम्‌ । ४३५ 


विषयातीतपदार्थानामात्मधर्माधमंकालस्वगंनरकपरमाणुश्रभृतीनां साक्षात्‌ ^स्पष्टपरतयक्षावबोधेन 
ष्टुः ज्ञातुरभावतः असद्धावाद्धेतोः नित्येभ्यः अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावेम्यः अवधारणस्येष्ट- 
विषयत्याद्रेववाक्येम्य एव यथाथंत्वविनिश्चयः अर्थानामनतिक्रमेण यया्थं तस्य भावो यथाथत्वं 
यथावस्थितपदार्थत्वं तस्य ॒विक्ञेषेण निश्चयो भवति । नित्यत्वेनापौरुषेयेम्थो वेदवचनेभ्य एव 
यथावदतीन्द्रियाद्ययंज्ञानं भवति, न पुनः स्व्॑ञप्रणीतागमादिभ्यः सव॑ज्ञादौनामेवाभावादिति 
भावः । यथाहस्ते - 
“अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षादुद्रष्टा न विद्यते । 
वचनेन हि नित्येन यः पश्यति स परद्यति ॥1१॥ 
§ ५२०. ` नन्वपौरुषेयानां वेदानां कथमथंपरिज्ञानमिति चेत्‌ । अब्यवच्छिन्नानादिसंप्रवाये- 
नेति ॥६९॥ 
$ ५२१. अथेतदेव दुढयन्नाह- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः; प्रयत्नतः | 
ततो धमंस्य जिज्ञासा कत॑ब्या धमंसाधनी ॥७०॥ 
§ ५२२. व्ाख्या--अत एव स्व॑ज्ञाद्य भावादेव पुरा पुवं वेदपाठः ऋग्यजुः "सामाथवंणानां 
पाठः प्रयटनतः कायंः । ततः क कतंग्यित्याह -'ततो धर्मस्य' इति ! ततो वेदपाठादनन्तरं घमंस्य 
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वाला कोई पुरूषविरोष हौ नहीं है तब उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवाे वेदवाक्योसे 
हो जिस प्रकार पदां स्थित हैँ ठीक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निश्चय होता है 
सभो वाक्य इष्टका अवधारण करते हँ अतः वेदवाक्योका ही अतीन्द्रिया प्रतिपादनमे एकमात्र 
अधिकार समञ्चना चाहिए । वेद अपौरूषेय है, इन्हें किसी पुशूषने नहीं बनाया है, ये नित्य हँ । इन 
सदा एक रूप रहनेवाङे अपौरुषेय नित्य वेद वाक्ये हौ धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थोक्रा यथावत्‌ 
परिज्ञान हो सकताहै न कि सवंज्ञके द्वारा कहे गये किसी आगमसे; क्योकि नब सवंज्ञ हो नहीं है 
त्र तत्प्रणोत आगमकी सम्भावना ही नहीं कौ जा सकती 1 कहा भी है-अतीन्त्रिय पदार्थो का 
साक्षात्कार करनेवाला कोई सवंद्रष्टा नहीं है 1 अतः नित्य वेदवाक्योसे जो अतीन्द्रिय पदार्थो को 
देखता है, जानता है वही सच्चा देखनेवाला है-अतीन्द्रियदर्ञी है 1" 

§ ५२०. यद्यपि वेद अपौरुषेय हैँ उनका कोई आदि प्रणेता नहीं है फिर भो उनके अथं 
तथा पाठको परम्परा अनादिकारुसे अविच्छिन्न रूपसे बरावर चरखी आती है, उसमें कभो कई 
व्यवधान या विच्छेर नहीं पड़ा अतः उसके अर्थका यथाथं निणंय हो जाता है। 


§ ५२१. इसो बातको ओर भो स्पष्ट करते है- 
इसीलिए सबसे पहले प्रयत्नपुवंक वेवोंका स्व रोके अनुसार पाठ करना चाहिए 1 इसके बाद 
धमको सिद्ध करनेके लिए धमंकी जिज्ञासा-जाननेकी इच्छा उत्पल्न करनी चाहिए \॥ ७० ॥ 


§५२. चू कि सवंज्ञ आदिका अभाव है इसलिए सवंप्रथम ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अथववेद इन चारों वेदों का हवस्वदीर्घादि स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्दं कण्ठस्थ कर 
सेना चाहिए 1 वेदोक्रो घोकं लेनेके बाद धर्मको जाननेकी इच्छा करनी चाहिए । धमं तो अतीन्द्रिय 
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१. स्पष्टं प्र- म० २। २. “तस्मादतीन्द्ियार्थानां `ˆ *"" इति पाठभेदेन इलोकोऽयं कुमारिलोक्तमिति 
कृत्वा तच्वसंग्रहे ( प° ८२८ ) उद्धृतः । ३. नन्वपौरषेयानां कथं परि- म० २ । ४. सामाधर्वणां 
वेदानां म० १, म०र२, प० १, प०र२। 


४३६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७१. ३ ५२२ ~ 


निल्लासा कतंग्या । धर्मो ह्यतीन्द्रियः, ततः स कीदुक्केन प्रमाणेन वा ज्ञास्यत इत्येवं ज्ञातुमिच्छा 
कार्या । सा कोदुकशो घमंसाधनो-घमंसाधनस्योपायः 11७०1 
§ ५२३. यतश्च वं ततस्तस्य निभित्तं परीक्ष्यं निमित्तं च नोदनाः 1 निभित्तं हि दिविघं 
जनकं ग्राहकं च । अन्न तु ग्राहकं ज्ञेयम्‌ 1 एतदेव विशेषिततरं भाह- 
नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति | 
प्रतंकं चचः प्राहुः स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌ ॥७१॥ 

§ ५२४. व्याख्या-नोद्यन्ते प्रेय॑न्ते श्रेयःसाधकद्रव्यादिषु प्रवत्यंन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनक़ृता प्रेरणेत्यथः ! धर्मो नोदनया लक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालक्षणः 1 घर्मो ह्यतीन्दरियत्वेन 
नोदनयेव लक्ष्यते नान्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षादीनां विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, धमस्व तु कतंब्यतारूप- 
त्वात्‌, कतंब्यतायाश्च नरिकालशयुन्या्थंरूपत्वात्‌, त्रिकालशन्थकार्यरूपार्थविषयविज्ञानोत्पादिका “चो 
उनेति मीमांसका्थुपगमात्‌। अथ नोदनां व्याख्याति 'नोदना तु क्रिधां प्रति" इत्यादि । नोदना पुनः 
क्रियां हवनसर्व॑भूर्ताहिसनादानादिक्रियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं प्राहुर्मौमांसका भाषन्ते । 


है अदः वह्‌ “क्रिस प्रमाणसे केसे जाना जा सकता है ?' यह्‌ जिज्ञासा करनी चाहिए । यही धरम 
जिज्ञासा, घमंसाघनका आद्य उपाय है । जब धमं जिज्ञासा हो जायगी तव ध्मके जाननेके उपायो 
की खोज की जानो चाहिए । अतीन्द्रिय धमंके जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदितो होही नहीं 


सकते ।। ७० ॥ 

§ ५२३. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना- वेद 1 निमित्त दा प्रकारके होते हं- 
एक तो जनक--उत्पन्न करनेवाङे ओर दृसरे ग्राहक- ज्ञान करानेवाले 1 यहाँ वेद धर्मका ग्राहक- 
निमित्त ही विवक्षित है । 

अब इसीका विष विवेचन करते है- 

घमं नोदना रूप है 1 क्रियाके प्रवतंक वचनोंको नोदना या चोदना कहते हैँ । जैसे ^स्वगं 
चाहनेवाका अग्निहोत्र यज्ञ फरे' यह्‌ वचन अग्निहोत्र यज्ञ रूपी क्रियामे पुरूषकी प्रवृत्ति कराता हे 
अतः यह वचन नोदना-ग्रेरणात्मक हे ॥ ७१ ॥ 

§ ५२४. जिसके द्वारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैँ उस 
वैदिक वचनोसे होनेवाली प्रेरणाको नोदना या चोदना कहते हैँ । नोदनाके हारा धमं लक्षित होता 
है अतः घम॑को नोदना लक्षण कहा है । धमं अतीन्द्रिय होनेके कारण नोदना- वेदिक वचनोसे ही 
जाना जाता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि श्रमाणोसे नही; क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पदार्थो- 
के जाननेवारे हे । धमं कतंग्यतारूप है तथा कतंग्यता त्रिकारुशून्य अथंरूप है 1 मीमां सकने स्वयं 
बताया है कि चोदना-नोदना नरिकाडून्य शुद्ध कायंरूप अर्थका ज्ञान उत्पन्न करती है  तात्पयं 
यह्‌ कि कर्तव्यता शुद्ध कायंरूप है उसमे भूत-मविष्यत्‌ या वतमान कारका कोई सम्पकं नहीं है; 
अतः वह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय नहीं हो सकती, वह तो वेदवाक्योके द्वारा ही जानीजा 
सकती है । हवन, सव प्राणियों पर दया, दान आदि क्रियाओंमें प्रवतंक--प्रवृत्ति करानेवाठे वेद 
वचनोको नोदना या चोदना कहते हँ । तात्पयं यह्‌ कि हवन आदि क्रियाओंमे उनकी सामग्री 

जुटानेमे जो वेदवाक्य प्रेरक होते हँ उन्हे नोदना कहते है । वचनोको प्रवतंकता दुश्टान्तसे वताते 


१. न विज्ञास्य - म० १, म० २.,प० १,प०२। २. चोदना म०र२। ३. “चोदनालक्षणोऽर्थो 
घर्मः ॥२।॥ चोदना--इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाह । आचार्यचोदितः करोमि--इति दृश्यते ।"” 
-मी० सू० शावरमा० १।१।२ । ४. नोदनेति म० २। ५. मीमांषाभ्युप-म० १, म० २, प १, 
प० २, क० । ६. पुनर्हुवन म० २। 


~ काऽ ७१. § ५२४ ] मीमांसकमतम्‌ 1 ४३७ 


हवनादि क्रियाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्य वचनं सैव नोदनेति भावः । प्रवतंकं तद्वचनमेव निदशंनेन 
दशयति ^स्वःकामोऽग्नि यथा यजेत्‌" इति । यथेत्थुपदशंनार्थः 1 स्वः स्वगं कामो यस्य स ॒स्वःकामः 
पुमान्‌ स्वःकामः सन्‌ । अग्नि-र्वाह्ं यजेत्‌-तपंयेत्‌ । अत्रेदं इरोकबन्धानुरोम्येनेत्थमुपन्यस्तम्‌ 1 
अन्यथा त्वेवं भवति ! “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः'” [ मेत्रयु° ६।३ ] इति प्रवतंकवचनस्यो- 
पलक्षणत्वात्‌ । निवतंकमपि वेदवचनं नोदना ज्ञेया, यथा “न हिस्यात्सर्वंभूतानि"”[ 1] इति । 
एवं न वै हिरो भवेत्‌ इत्याद्यपि ! आभिनदिनाभिर्नोदितो यदि यथा नोदनं यद्रेव्यगुणकमंभिर्या 
हवनादो भ्रवतंते निवतंते "वा, तदा तेषां द्रव्यादीनां तस्याभीष्टस्वर्गादिकलसाघनयोग्यतेव धमं 
इत्यभिधीयते । एतेन वेदवचनैः प्रेरितोऽपि यदि न प्रव्तंते.- न निवतंते वा विपरीतं वा प्रवत॑ते ५ 
तदा तस्य नरकाद्यनिष्टफलसंसाधनयोग्यतैव द्रग्यादिसंबन्धिनो पापमित्युच्यत इत्यपि जापित 
द्रष्टव्यम्‌ । इषटटानिष्टा्थसाधनयोग्तालक्षणौ धमधिर्माविति हि मीमांसकाः ! उक्तं च शाबरे- 
“य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते [ शावरभा० १।१।२ ] अनेन द्रव्यादीनामिष्टाथंसाधन- 
योग्यता धमः इति प्रतिपादितं शबरस्वामिना । भट्रोऽप्येतदेवाह- 
“श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकम॑मिः 1 
नोदनालक्षणैः साध्या तस्मादेष्वेव धर्मता 1१" [मो० इको चोदना सू°खलो ०१९१] 
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है । यथा' शन्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है । स्वः--स्वगं चाहनेवाखा पुरुष अग्निका 
तपंण करे । इलोकमे अक्षरोकी संख्या नियत रहती है अतः सस्वःकामोऽग्नि यजेत्‌" यह कह दिया 
है 1 वास्तविक रूपमे वहं कथन “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः'--स्वर्गाभिङाषी अग्निहोत्र यज्ञ 
करे, इस प्रवतंक वेदवाक्यका हो योतकं है । वेदवचन निवतंक भी होते हं अतः नोदना प्रवतं 
तथा निवतंक दोनों ही रूप होती है । जेसे "किसी प्राणीको न मारे', “हिसक न बने" इत्यादि । 
इन नोदना--प्रेरणात्मक्र वाश्रयोसे प्रेरित होकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसार जिन द्रव्य गुण ओरं 
क्रियाओंसे हवन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओर क्रियाओं- 
मे रहनेवारी इष्ट स्वर्गादिफलोके साधन होनेकी योग्यता ही धमं है । पुरुष रूप द्रव्य जिन वुद्धि 
आदि गुणोंसे समिध तथा हवनीय द्रव्यको इका करनेकी हलन-चलन क्रिया करता है उन सव 
द्रव्य, गुण ओर क्रियाओमें स्वर्गादिफलके साधन होनेकी जो योग्यता-रक्ति है वही धमं कहलाती 
है । इससे यह भो सूचित होता है कि वैदिक वचनोको सुनकर उनसे प्रेरणा पाकर भी जो पुरुष 
जव हवन आदिमे प्रवृत्ति या हिसा आदिसे निवृत्ति नहीं करता अथवा अन्य कार्यो मे प्रवृत्तिकरता 
है तब उसकी अन्यथा प्रवृत्तिमे साधनभूत द्रव्य गुण ओर क्रियाओंकी जो नरकं आदि अनिष्ट 
फलोमे साधन होनेको योग्यता- शक्ति है उसे पाप या अधमं कहते हँ । तात्पयं यह किं इष्ट साघन 
पदार्थोको योग्यताको धमं तथा अनिष्ट साधन पदार्थकी योग्यता-शक्तिको अधमं कहते हं । यह 
राक्ति तो अतीन्द्रिय होनेसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय न होकर वेदसे ही जानो जाती है 1 शाबर 
भाष्यमें कहा है कि-“जो श्रेयस्कर हो वही धमं है 1" इस वाक्यसे शबर स्वामीने द्रव्य, गुण 
आदिक इष्ट अथंको सिद्ध करनेकी योग्यता ही घमं शब्दके द्वारा प्रतिपाद्तिको है) कुमारिक 
भटुने भो यही कहा है कि-““पुरुषको प्रीतिको श्रेय कहतेहं 1 यह प्रीति नोदना-वेदवाक्यके द्वारा 
प्रतिपादित यागादिमे उपयुक्त होनेवाले द्रव्य, गुण ओर क्रियाओंसे उत्पन्न होती है अतः स्वर्गादिरूप 
प्रीतिके साधन द्रव्य, गुण आदिमे ही घर्म॑रूपता है 1 यद्यपि ये द्रव्य, गुण ओर क्रियाएं इन्द्रियगम्य 
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१. वा तेषां तदा द्र -म०२। २. -टफलस्वर्गादिफल भ० १, म० २, प० २, क० । -३. ते विप 
-म० २। ४, ज्ञातन्यं म० २।५. तदाह भण० २। 


४२३८ षड्दरांनसमुच्चये [ का० ७१. § ५२५- 


(“"एषामिन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धमता 1 
श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्प्रतोयते ।२॥ 
ताद्रूप्येण च धमंत्वं तस्माल्नेन्द्रियगोचरः 1" [मो०रलो° चोदना सू° इलो° १३-१४] 
इति ।७१॥। 

§ ५२५. अथ विहोषलक्षणं प्रमाणस्यासिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनाभूतम्‌, ततः 
प्रथमं प्रमाणस्थ सामान्यलक्षणमभिधीयते ! अनधिगतार्थाधिगन्तु प्रमाणस्‌' इति ! अनधिगत: 
अगृहीतो योऽर्थो बाह्यः स्तम्भादिस्तस्थाधिगन्तु आधिक्येन संशयादिव्युदासेन परिच्छेदकम्‌ । अन- 
धिणतार्थाधिगन्त्‌ प्रागज्ञाताथंपरिच्छेदकम्‌, समयं विशेषणोपादानाज्ज्ञानं विशेष्यं भ्यते, अगृहीताथ- 
ग्राहक ज्ञानं प्रमाणमित्यथः । अत्र अनधिगत" इति पदं धारावाहिजानानां गृहीतग्राहिणां भ्रामाण्य- 
पराकरणा्म्‌ 1 अथं' इति ग्रहणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, किन्तु, 
नित्यं परोक्षमेवेति ज्ञापनार्थम्‌ ! तच्च परोक्षं ज्ञानं माद्रमतेऽयप्राकटचफङानुमेयम्‌ ° प्रभाकरमते` 
संवेदनाख्यफरानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


ह फिर भो उनका इन्द्रियगम्य रूप धमं नहीं है । किन्तु वेदके द्वारा प्रतिपादित उनको श्रेयः- 
सावनता हो धमं है 1 वेद द्रन्यगुणादिको श्रयः-साधनताका सदा प्रतिपादन करता है अतः द्रभ्य, गुण 
आदि श्रेयःसाघन रूपसे ही घमं कहे जाते हँ । यही कारण है फर उनको वह्‌ श्रेयःसाधनता रूप 
शक्ति, जिसे धमं कहते ह, इन्द्रियोका विषय नहीं होती" । ७१॥ 

§ ५२५. प्रमाणोके विरोष छक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूर्वक होता है, पहले 
प्रमाणका सामान्य लक्षण कहते है । “नहीं जाने गये अनधिगत पदा्थंको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है'" अनविगत- नहीं जाने गये खंभा आदि बाह्य पदार्थोको संशय आदिका निराकरण कर 
अधिकतासे विरोषताके साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। यद्यपि लक्षण वाक्यम ज्ञान' पद 
नहीं है फिर अगृहीत पदा्थंको जाननेवाला' इस समय विशेषणको सामथ्यंसे विरोष्यभूत ज्ञालका 
बोव हो जाता है । तात्पयं यह्‌ कि अगृहीत पदार्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। अनधिगत 
पदसे गृहीत-जाने गये पदार्थोको जाननेवाले गृहोतग्राहिवारावाहि ज्ञानक प्रमाणताके निराकरण 
के लिए दिया गया है । अर्थं" पदसे सूचित होता है कि ज्ञान केवर अंको ही जानता है अपने 
स्वरूपको नहीं । ज्ञान स्वसंवेदी नहीं है, क्योकि अपने-आपमें क्रियाका विरोध है 1 वह्‌ तो नित्य 
ही परोक्ष है । भादरमतमें इस परोक्ष ज्ञानका अथं प्राकट्य नामक फलसे अनुमान होता है । ज्ञानके 
दवारा जब पदाथं जाना जाता है तव वह ज्ञात होता है ओर उसमें ज्ञातता या प्राकट्य नामका 
घमं उत्पन्न होता है । इसो प्राकट्यसे ज्ञानके `स्वरूपका अनुमान होता है 1 यदि ज्ञान न होता तो 
पदाथंमें ज्ञातता या प्राकट्य उत्पन्न नहीं हो सक्ता 1 प्राभाकर मतमें उस परोक्ष ज्ञानका प्रमाणके 
संवेदन प फलसे अनुमान होता है 1 





१. एषामिन्दिय -म० “ । २. “एतच्च विशेषणत्रयपुाददानेन सूत्रकारेण कारणदोपवाधकज्ञानरहितम- 
गृही तग्राहिज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । ˆ“-शास्त्रदो ° षर° १५२ । “'अनधिगतार्थगन्त प्रमाण 
इति भटमी मांसका आहुः ।ˆ-सि ° चन्द्रोदय, पर २० । ३. मते प्राकटय -म० र२।४. यं भादुप्रभा 
-म० ‹, प० 9, प० २, आ०, क । ““अप्रत्यक्ना नो बुद्धिः प्रत्यक्षोऽ्थः, स हि बहिर्देशसंबद्धः प्रत्यक्ष- 
मनुमभूयते, ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति. बुद्धिम्‌ । -शाबरमा० ।१।५ “अर्थापत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च 
अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथानुपत्तिश्रमवा । प्रागर्थस्य ज्ञातत्वाभावान्नोत्पद्यते । ज्ञाते त्वर्थे परश्चात्तज्ज्ञातत्वानुपपत्या 
अर्थापत्तिप्रमाणमुपजायते-मी ° इरो० टी ° सू० १।१।५। शून्यवाद इलो ० ५८ १-१८२ 1 "ज्ञानक्रिया हि 
सकर्पिका कर्ममूतेऽ्ये फलं जनयति प।कादिवत्‌ ।"““"तदेव च फलं कार्यभूतं कारणभूतं विज्ञानमपकल्पय- 
तोति सिद्धचत्यप्रव्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ।'“-शास्प्रदी ० ॥।१।५ । ५. “ तस्मान्न बुद्धिविषयं प्रत्यक्षम्‌, अर्थविषयं 
हि तत्‌ अतः षिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फलतः ।*-शाबर मा०, प° ६8७ । बहती १।१।५ । 


~ काऽ ७३. § ५२९ ] मीमांसकमतम्‌ । ६३९ 


§ ५२६. अथ प्रमाणस्य विज्ञषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्संख्यां बाह - 
प्रत्यच्तमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह । 


अर्थापत्तिरमावश्च षट्‌ प्रमाणानि जेमिनेः ॥७२॥ 

§ ५२७. व्धाख्या-प्रत्यक्षानुमानज्ञाब्दोपमानार्थाप्थभावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जेमि- 
निमूनेः संमतानीत्यध्याहारः । चकाराः समुच्चयार्थाः 1 तत्राद्यानि पञ्चेव प्रमाणानीति प्रभ।करोऽ- 
भावस्य प्रतयक्षेणेव ग्राह्यतां मन्थमानोऽभिमन्यते । षडपि तानीति भटर भाषते ।७२॥ 

§ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे- 

त्र प्रत्यक्तमक्ञाणां संप्रयोगे सतां सति । 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यलमानं ठेद्धिकं पुनः ॥७२॥ 

§ ५२९. व्याख्या--^तत्र' इति निर्धारणा्थंः । इयमनच्राक्षरघटना-सतां संप्रयोगे सति आतत्म- 
नोऽक्षा्णां बुद्धिजन्मप्रत्यक्षमिति। ऽलोके तु बन्धानुलोम्येन व्यस्तनिर्देशः। सतां विद्यमानानां वस्तुनां 
संबन्धिनि संप्रयोगे संबन्धे सति आत्मनो जीवस्येन्द्रियाणां यो बुद्ध्युत्यावः तत्परत्यक्षमिति । 
सतामित्यत्र सत इत्येकवचनेनैव प्रस्तुतायसिद्धौ षष्ठोबहुवचनाभिधानम्‌ बहूनामप्यर्थानां संबन्ध 
इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ । अत्र जेमिनीयं सुत्रमिदम्‌-"सत्संप्रयोगे सति 
पुरषस्येन्द्रिपाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ । [ मो° सू° ११४] इति । व्याख्या-सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्रियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पावः, तत्प्रत्यक्षम्‌ । 

§ ५२६. अव प्रमाण विदोषके लक्षणोको या प्रमाणङरे विरोष लक्षणोंको कहनेकी इच्छासे 
पह उनके नाम तथा उनको संख्या बताते ह- 

जेभिनिमतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रमाण 
है ।॥ ७२ ॥ 

§ ५२७. जैमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति भौर अभाव इनं 
छह प्रमाणोको माना है । 'च' शब्द सपुच्चग्राथेक है । प्रभाकर अभावको प्रत्यक्षके द्वारा ग्राह्य 
मान कर अर्थापत्ति पर्यन्त पाच ही प्रमाण स््रीकार करते हं । भाट अभावको भी प्रमाण मनतेदहै, 
इनके मतमें छह हो प्रमाण हँ ॥७२॥ 

§ ५२८. अब प्रत्यक्षका लक्षण कहते है- 

विद्यमान पदाथसि इन्दरियोका सम्बन्ध-सल्तिकषं होनेपर आत्माको जो बुद्धि उत्यल्न होती 
है उसे प्रत्यक्ष कहते है । लद्धिक-लिगसे उत्पन्न होनेवाङे ज्ञानको अनुमान कहते हैँ ।\७३१ 

§ ५२९. तत्र-जमिनि मतमें 1 इलोकमें छन्द रचनाके अनुरोधसे प्रत्यक्षके लक्षण शब्दोका 
बेसिलसिले निदेश किया है, पर वस्तुतः उन का क्रम इस प्रकार है-'सतां संप्रयोगे सति 
आत्मनोऽक्षाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌" विद्यमान वस्नुभके सम्बन्ध होनेपर आत्माको इन्द्रियोके दारा 
जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह्‌ प्रत्यक्ष है । यद्यपि 'सतः' एसा एकवचनका प्रयोग करनेसे भो वतं- 
मान पदाथेसि इन्द्रियोके सन्निकषंका सूचन हो सकता था फिर भी सताम्‌" यह बहुवचनका 
प्रयोग इस बातको खास सुचना देता है कि-कभी-कभी, कही-कहीं बहुत पदाथेकि साथ मी 

इन्द्रियोका सम्बन्धे - होता है । जेमिनिक्रा प्रत्यक्षसूव्र यह ॒है-सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌” विद्यमान वस्तुसे इन्द्रियोंका सम्बन्ध होने पर पुरुषको जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हे 1 
१. च प्राह म०२। २. -निजं -म० २। ३. रलोकेऽनुबन्धानु-म० २॥। ४. ~-नि प्रयोगे म० १, 
म० २, प० १, प० २, कण । ५. इन्द्रियसं -म० २। 


४४० षड्ददांनसमुच्चये [ का० ७३. § ५३० - 


§ ५३०. अयमत्र भावः-यद्िषयं विज्ञानं तेनैवार्थेन संप्रयोगे इन्द्रियाणां प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षा- 
भासं त्वन्यसप्रयोगजं यथा मरुमरीचिकादिसंप्रयोगजं जलादिज्ञानमिति । अथवा संत्संभ्रयोगजत्वं 
विद्यसानोपलम्भनत्वमुच्यते । तत्र सति-विद्यमाने सम्यक्‌प्रयोगः अर्थेष्विन्द्रियाणां व्यापारो योग्यता 
वा, न तु नेयाधिकास्युपगत एव संयोगादिः ! तस्मिन्सति रोषं प्राग्वत्‌ ! इतिशब्दः प्रत्यक्षलक्षण- 
समापिमुचकः । 

§ ५३१. अथानुमानं लक्षयति पुनःशब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्‌ ।! अनुमानं पुनल्द्धिकम्‌ 
लिङ्खाङ्कितं लङ्किकम्‌ 1 लिङ्काल्लिङ्िन्ञानमनुमानसित्यथः । तत्रेदमनुमानलक्षणस्य सुचामात्र- 
मुक्तम्‌ ! संपुणं त्वित्थं तल्लक्षणम्‌ “ज्ञातसंबन्धस्येकदेरादरांनादसंनिकरष्टेऽथ बुद्धिरनुमानम्‌"' [ शाबर 
भा १।१।५ ] इति श्ाबरमनुमानलक्षणम्‌ । व्याख्या--अवगतसाध्यसाधनाविनाभावसंबन्धस्य 
पुंस एकदेरस्य साधनस्य दशनादसंनिङृष्टे प रोक्षेऽथे बुद्िर्ञानसनुमानमिति ।\७३। 


$ ५३२. अथ शाब्दमाह- 
शाब्दं शाश्वतवेदोत्थश्पमानं त॒ कीतितप्‌ । 
प्रसिद्धाथंस्य साधम्यादभ्रसिद्धस्य साधनम्‌ ॥७४॥। 


§ ५३३. व्याख्धा--शाइवतः अपौरुषेयत्वाल्नित्यो यो वेदः तस्मादुत्था उत्थानं यस्य तच्छा- 
इवतवेदोत्थम्‌ । अथद्रिदरब्दजनितं ज्ञानं चाब्दं प्रमाणम्‌! अस्थेदं लक्षणम्‌--'“रब्दज्ञानादसंनि- 


§ ५३०. भावाथं- जिस पदाथंका ज्ञान होता है उसो अर्थंसे इन्द्रियोका सम्बन्ध होने पर 
प्रत्यक्ष होता है 1 अन्य पदाथंसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदाथंका ज्ञान होना प्रत्यक्षाभासदटहै जसे 
मरुस्थर्‌ को रेत ओर सूयंको किरणों आदे सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाले भ्रान्त जल ज्ञान 
आदि 1 अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं है विद्यमान पदार्थोकी उपरुन्धि करनेवाङा । विद्यमान 
पदाथमें उन्द्रियोके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते हैँ न कि नेयायिकके 
दवारा माने गये संयोग आदि सन्निकर्षोको ही 1 रोकमें आया हओ इति" इाघ्द प्रत्यक्ष के लक्षणकी 
समाप्षिका सूचक है 1 

§ ५३१. पूनः शक्द पहर कहै गये अनुमानका सूचन करता है । ल्िगसे उत्पन्न होनेवाले 
लेगिक ज्ञानको अनुमान कठते हं । छिगसे किगी-साध्यका ज्ञान अनुमान है। यह्‌ अनुमानके लक्षण 
की साधारण सूचनादहै। पुरा लक्षण तो शाबर भाष्यमें इस प्रकार वताया है--्ञातसंबन्धस्येक- 
देशददंनादसंनिङ्ृष्ेऽथ वुद्धिरनुमानम्‌'- साध्य भौर साधनके अविनाभावका यथाथं परिज्ञान 
रखनेवाङे पुश्षको एकदेश-पाधनके देखनेसे असन्निङृष्ट-परोक्ष साध्य अर्थक्रा ज्ञान होना अनुमान 
कहरखाता है ॥७३॥ 

§ ५३२. अव आगमका लक्षण कहते है- 

नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको शाब्द -आगम कहते ह । प्रसिद्ध॒ अथंको सदृह्ातासे 
अप्रतिद्धकी सिद्धि करना उपमान है ॥७४॥ 

§ ५३३. शाइ्वत-अपौरुषेय नित्य वेदसे उत्पन्न होनेवाका, अर्थात्‌ वेदकं शब्दोसे होनेवाका 
ज्ञान शान्द प्रमाण है । चावरभाष्यमें राब्दका यह लक्षण किया है--“शब्दज्ञानादसंनिकरष्टेऽथं 


१. -संयोगजं म० 9, भ० २, प०१, प०२। २. सत्प्रयोग-भ० २1३. व्यस्तं स -म०२। 
४. -कं यटि्लिगिनज्ञानमनु-म० २ । ५. सूत्रामात्र-प० १, प० २ सूत्रमात्र-- मं०२। ६. कृष्टे 
परोक्षेऽ्ये बुद्धिरनुमानलक्षणम्‌ म० २। ७, परोक्षाथे म० २। 


~ का० . ७४ § ५३४ ] मोमांसकमतम्‌ 1 ४४१ 


कृष्टे बुद्धिः शाब्दम्‌" [ शावरभा० १।१।९ ] इति ` 1 अयं शब्दोऽस्या्थस्य वाचक इति यज्जानं 
तच्छब्दज्ञानम्‌ । तस्मादनन्तरं शब्दे श्नुते ज्ानादसंनिकृष्टेऽथे अप्रत्यक्षेऽप्ययं घटादौ बुद्धज्ञानं शाब्दं 
प्रमाणम्‌ । शब्दादप्रत्थक्षे वस्तुनि यज्ज्ञानमुदेति तच्छाब्दमिर्यथः । अत्र मते शब्दस्येदं स्वङपं 
प्ररूप्यते । नित्या आकाश्ञवत्सर्वगताश्च वर्णाः । ते च ताल्वोष्ठादिभिरभिव्यज्यन्ते न पुनरुत्पाद्न्ते । 
विरिष्टानुपुर्वीका वर्णाः शब्दः । नित्थः२ शब्दाथंयोर्वाच्यवाचकसंबन्ध इति । 


§ ५३४. अथोपमानमाह “उपमानं तु" इत्यादि । उपमानं पुनः कोतितम्‌ । तात्करूपमित्याह्‌ 
प्रसिद्धा्थंस्य' इत्यादि । प्रसिद्ध उपरन्धोऽर्यो गवादियंस्य पुंसः स प्रसिद्धाः ज्ञातगवादिपदाथं 
इत्यथः । तस्य गवयवशंने साधर्म्याद्गवयगतसाद्कयात्परोक्षे गवि अप्रसिद्धस्य पुरानुपलन्धस्य 
सादृर्यसाधनं ज्ञानम्‌ ! अस्येदं सूत्रं ““उपमानमपि सादुद्यादसंनिकृष्टेऽथं बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयददंनं गोस्मरणस्य'' [ शावरभा० ११८ ] इति । गवयसादृदयावसंनिषृष्टऽथे परोक्षस्य गोः 
सादृश्ये गोस्मरणस्येति । गवि स्मरणं यस्य पुंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यथः । शोषं 
स्पष्टम्‌ । तत्रेदं तात्प्म्‌-येन प्रतिपत्रा गौरुपरब्धो न गवयो न चातिदेकावाक्यं गौरिव गवय इति 
श्रुतम्‌, तस्थारण्ये पयंटतो गवयदश्ंने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि सादृरयज्ञानं यदुत्पद्यते अनेन 
सुशो गोः" इति, तद्ुपमानभिति । तस्थ विषयः सादृश्यविश्षिष्टः परोक्षो गौः, तद्विशिष्टं वा 


~ ~ ~ ~~ ~~ 


बुद्धिः शाब्दम्‌" यह शब्द इस अंका वाचक है" इस संकेतज्ञानको शब्दज्ञान कहते है । इस 
संकेत ग्रहणके वाद शब्दको सुननेपर जो परोक्ष अथंका भो ज्ञान होता है उसे शाब्द प्रमाण कहते 
हँ । प्रत्यक्ष भी घट-पटादि पदार्थोका शाब्द ज्ञान होता है 1 तात्पयं यह कि शब्दसे होनेवाे 
अप्रत्यक्ष वस्तुविषयक ज्ञानको शाब्द कहते हँ । मीमांसक कोग वर्णो को आकाराकी तरह नित्य 
तथा सवंगत मानते हैँ । तालु, मुख, नासिका आदिसे ये वणं प्रकट होते है, इनकी उत्पत्ति नहीं 
होती 1 विशिष्ट आनुपुर्वी-रचना वाके वणं ही शब्द कहलाते है । शब्द भी नित्य है । शब्द गौर 
मथंका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्य है । 


$ ५३४. उपमानका लक्षण--प्रसिद्ध-उपलन्ध हँ गौ आदि पदार्थं जिसको उस प्रसिद्वार्थ- 
गौ आदिको अच्छी तरहसे जाननेवाले पुरुषको गवय-रोजको देखते ही गयवनें रहनेवाली समानता- 
से परोक्ष गौम गवथके सादुशयका ज्ञान होना उपमान है । यद्यपि गौमें गवयकी समानता मौजूद 
थो परन्तु उपमानके पहले पुशुषको उसकी समानताका ज्ञान नहीं था । उपमान प्रमाणसे. "गौ इस 
गवयके समान है" यह सादुर्य ज्ञान हो जाता है । उपमानका रक्षणसूत्र यह है ` “उपमानमपि 
सादृश्यादसंनिङृष्टेऽथ बुद्धिमुत्पादयति यथा गवयदशंनं गोस्मरणस्य'-गवयकी सदुद्तासेपरोक्ष-- 
सामने अविद्यमान गौके सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है । यह उपमान गौका स्मरण करनेवाले 
पुरुषको हो होता हे । तात्पयं-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाङे ज्ञाताने गौको तो देखा है पर आज 
तक गवयको नहीं देखा ओर न गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश-परिचय वाक्यको हौ 
सुना है उस पुरुषको एक दिन जंगलमें घूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है । वह पहले ही 
पहले गवयको देखकर उससे परोक्ष गौकी समानता मिकाता है ओर समन्न केता है कि 
इसके समान गौ है" यह परोक्ष गौमें होनेवाला गवय-सादृश्यज्ञान उपमान कहलाता है 1 





१. “शास्त्रं शब्दविज्ञानात्‌ असतनिकृष्टेऽ्थे विज्ञानम्‌ ।*” -शावर मा ० १।१।५। २. “अपौरषेयः शब्दस्यार्थेन 
संबन्धः 1" -शावरमा० १।१।५। ३. “"तस्माद्यत्स्म्ते तत्स्यात्सादष्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयमुपमानस्य 
सा्श्यं वा॒तदन्वितम्‌ ॥ प्रत्यक्षेणावनुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । विषशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरपमान- 
प्रमाणता ॥'"-मी° इको० उपमान ० इलो ° ३७-३८ । 

५६ 


४४२ षड्द्शन्हसामुल्ल्नये [ का० ७५. § ५३५ - 


साुकषकम्ितिः । अस्यः चरनधिमत्तर्यछधिगन्त्लया प्रह्माण्यसुपवन्तं, कत्येऽत्र॒ गदवकिषयेण प्रट्थक्षेणः 
ककय एन क्वियीकृते न पुनरसंनिङ््तस्थः सः साद्दकम्‌ । यमि तस्यं पुर्वं गोरिति प्र्यक्षमभूत्‌, 
तस्यपि मय्फेऽ्यन्स्स्मत्यक्ष एवेति कयं गति तदपेक्षं तस्सष्द्हथज्ञानम्‌ ! तदेवं गयसवुक्षो गौरिति 
्रा्प्रतिपत्ते रनशिमत्पर्लसिमन्त्परोकषे गविः गक्यदशंनास्सःद्हयतज्ञानम्‌ ।\७४।। 
§ ५३५. अयार्थापक्तलिक्षणम।ह-- 
दषटार्थाजषषच्या तु कस्याप्यर्थस्य करना । 
क्रियते यद्धलेनाक्ाबर्थादसिरुदाहता ॥७५॥ 


§ ५३९. व्पाख्या--प्रत्यक्षादिमिः षड्भिः प्रमाणेदं्टः प्रसिद्धो योऽथः, तस्यानुपपच्या- 
अन्यथासंभवेनं तुपुनः कस्याप्यन्यस्य अदृष्टस्याथंस्य कल्पना यद्बलेन यस्थ ज्ञानस्य बलेन साम्येन 
क्रियते । 'दृष्टाद्यनुपषत्था" इति पाठे तु दृष्टः प्रमाणपच्रकेन आदिशब्दात्‌ श्रत: शाब्दभ्रमाणेन तस्य 
दृष्टस्य धृतस्य चार्थस्यानु पपरा कस्याप्यथंस्य कल्पना यदृबलेन क्रियत इति प्राग्वत्‌ ! असाव- 
दृष्टाथकल्पनारूपं ज्ञाममेधार्थापत्तिरुदाहूता 1 अत्रेदं सूत्रम्‌--"अर्थापत्तिरपि दुष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा 
नोपपद्यत इत्यद्ष्टा्थंकल्पना” [ शाबरभा० १।१।५ ] इति । अत्र प्रमाणपच्चकेन दृष्टः शब्देन 
श्रुतच्चार्थ भिथोववेलक्षण्यज्ञाक्ताथं पथवकृत्योक्तौ स्तः । शेषं टुल्यम्‌ ! इदथुक्तं भवति-प्रत्यक्षावि- 
प्रमाणषट्कविज्ञातोऽर्थो येन विना नोपपद्यते तस्याथंस्थ कत्पनमर्थापत्तिः । 

§ ५३७. तत्र प्रत्यक्षपुधिकार्थापत्तिः यथाग्नेः प्रष्यक्षेणोष्णस्रशंमुपलभ्य दाहुकराक्तियोगोऽ- 


सादुरयविशिष्ट गौ या गमौविद्िष्ठ सादृश्य उपमानका प्रमेय--विषय है । यह उपमान अनधिगत-- 
अभो तक अज्ञाल--्दाथंको जाननेके कारण प्रमाण है; क्योंकि गवयको जाननेवाले प्रत्यक्षने तो 
मात्र मवयको ही जानाः है, कह परोक्षः मौको सदु शताको नहीं जानता । पहले जो गायविषयक 
प्रस्यक्षः हु! था उसने तोः म्यक स्क्प्नमे भीः नही जाना था । गायविषयक प्रत्यक्षके किए जब 
गवय अत्यन्त परोक्ष था, तव॒ उसके द्वारा गवयको अपेक्षा गौभे सादुश्यज्ञान हो हौ नहीं सकता 
ध्र । इस तरह 'यवथके समान मौ है' यह प्रतोतिन तो गवय प्रत्यक्षे हारा ही पटले हुई है 
-ओर न. गो प्रत्यश्चके द्वारा हौ \ अतः गत्रयको. देखक्रर परोक्ष गौ षे होनेवाा सादृश्य ज्ञान अगृहोत- 
ग्राहय होनेसे प्रमाण है ॥॥७४। 

§ ५३५. आक अर्थापलल्िकाः रक्षणः कहते है- 

वष्ठः पद्छणंको अनुस्पज्ि ङे खसे कितो अदर अथेको कल्पताको अर्थापत्ति कत्ते है ।\७५।। 

§ ५३६ प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणोसे प्रसिद्ध अ्थंके अविनामावसे किसो अन्य अदुष्ट--परोक्ष 
कदाथको कल्पना जिक् ज्ञानक बल पर को जावे वह्‌ अथपित्ति है 1 'दुष्टा्यनुपपत््या' एेसा पाठ 
ओ कीक फलिता है ! इसका अथं है-द्ष्टप्रत्यक्ष आदि पांच प्रनाणोसे प्रसिद्ध तथा आदि 
रच्दल्ञे श्र त- शा? प्राणे प्रसिद्ध किसीः मो अथक अनुप्पक्ति-असम्भवता दिखाकर जिस किस 
खथंकोः कल्पन जिस ज्ञानसे को जाय उसे अर्थापत्ति कहते है । इस पाठमें प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणो 
सेः श्रसिद्ध दुष्ठ पदार्थं तथा श व्छघ्रमाणसे प्रसिद्ध श्रुतपदार्थको परस्पर विलक्षणता बताधी है] 
तत्पयः यह्‌ कि प्रत्यक्ष आदि छठ प्रमाणसि जाना गया पदाथ जिसके विना नहीं होता उस 
अविनाभावी परोक्ष पदा्थको कल्पना अर्था त्ति कहरातो है । 

§ ५७. प्रत्यक्षप्रूविका अर्थपित्ति-स्फाडंन प्रद्यक्षसे उश्णताका अनुभव कर अग्निको 


१, तथापि तस्य गव-भा०, क०। २. -नतु पुनः आ० । -न पुनः क०.। ३. “तत्र प्रत्यक्षतो 
ज्ञानाद्दाहादहनगक्तता ।'” -मः० इखो० अर्थारत्ति° इरो० ३ । 


- का० ७५. § ५३७ ] मीमांसकमतम्‌ 1 ४४२ 


यापत्था प्रकल्प्यते । न हि शक्तिरध्यक्षपरिच्छेया नाप्यनुमानारदिं्तमवितभ्या' अप्रत्थक्षधा शत्या 
सह कष्यचिदरथ॑प्य सं बन्धासिद्धेः । अनु पानवुविक्ार्यापत्तिः ययादित्यस्य देकीन्तर्रापटी देवदत्त- 
स्येव गत्यनुमाने ततोऽनुमानाद्गमनश्क्तिपोगोऽर्थापत्त्यावसीयते । -उपमानपूविकार्थापत्तिः यथा 
'गवयवद्गौः" इत्युक्तेर्थाद्वाहदोहादिश्ञ 'क्तियोगस्तेस्य प्रतीयते, अन्धथा गोत्वस्यवायोगात्‌ । शब्द- 
पूविकार्थापत्तिः श्चतार्थापत्तिरितीतरनामिका यथा शन्वीदथंप्रतीतौ शब्दस्यार्थेन संबन्धसिद्धिः ॥ 
“अर्थापत्तिपूविकार्थापत्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्यार्थेन, संबन्धसिद्धावर्थान्नित्यत्वसिद्धिः पौरुषेयत्वे 
शब्दस्य संबन्धायोगात्‌ । ` अभावपुचिक्णोपत्तिः थथा जोवतो देवदत्तस्य गृहेऽदश्ञनादर्थाद्बहिर्भावः। 
अत्र च चतमुभिरर्थापत्तिभिः शक्तिः साध्यते, पञ्चम्या नित्यता, षठठचो गृहादवहिभूतो देवदत्त एव 
साध्यत इत्येवं षट्प्रकारार्थापत्तिः । अन्ये तु “श्रुतार्थापत्ति न्यथोदाहरप्ति, पीनौ देवदत्तो दिवा 
न भुङ्क्त इति वाक्यश्रवणाद्रीत्रिभोजनवाक्यप्रतीतिः?, श्रुतार्थापत्तिः 1 ` $ णवंधोषेभितत्य नीस्त- 
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छ "करके अग्निमे दाहक~--जकानेको शाक्तिकी कल्पना “अग्निम दाहक शक्ति है अन्यथा दाह नहीं 
हो सकता था' इस अर्थापत्तिसे की जाती है ! अतीग्द्रिय शक्तिका प्रत्यक्षसे तो षरिज्ञान हो ही 
नहीं सकता । अतीन्द्रिय परोक्ष शक्तिके साथ किसी पदाथंका अविनाभाव भी पहलेसे गृहीत 
नहीं है, अतः शेक्तिका अनुमान भी नहीं किया जा सकता 1 अनुमानपूविका अर्थापत्ति-- 
देवदत्तका एक देशसे दूसरे देशम पहुंचना गतिधूवंक देखं कर पूरयके भी एकं देशे देशान्तर 
पटुचनेसे गमन करनेका अनुमान होता है। ईसं अमुमित गतिके द्वारा गमन शक्तिक्रौ कल्पता 
सूर्यम गमन शक्ति है अन्यथा वह गति नहीं कर सकता इस भथपित्ति से की जती 
है । उपमानपुविका अर्थापत्ति-“गवयको तरहं गौ है" इस उपमानवाक्यके अर्थ॑से गौमं वोन्ना 
ढोना तथा दूध देने आदिकी शक्तिकी कल्पना करना । यदि उसमें बोक्षो ढौने ओर दूध देनेकी 
शक्ति नहीं है तो वह गाय ही नहीं हो सकतौ 1 शब्दपूविंका अर्थीपत्ति--श॑न्दसे अर्थ॑की प्रतीतिं 
देखकर शब्द ओर अर्थंके वाच्यवाचक सम्बन्धकी कल्पना कर्ता 1 इसे श्रता पत्ति भो कहते 
है । अर्थापत्तिपूरधिका अर्थापत्ति -शब्दपूविका अर्थापत्तिसे शब्द ओर अथंके सम्बन्धको जानकर उस 
सम्बन्धकरे बसे शब्दको नित्य ओर अपौरूषेय सिद्ध करना । शब्द यदि पोरूषेथ~-षुरुषङृत होगा तो 
उसमें नित्यसम्बन्ध नहीं बन सक्रेगा। अभावपूर्विका अर्थापत्ति-जी वित देवदत्तको घरमे न देखकर 
उसके वाहुर होनेको कल्पना करना । इनमे उपमानपुविका अर्थापत्तिपथन्त चार श्रुतार्थापत्तियोसे 
शक्तिकी सिद्धि को जातौ है । पांचवीं अर्थापत्तिपूवंकं अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छठी अभावपूविक। 


१. -गम्या प्रत्यक्षर -म० > । -गम्या अरत्यक्षयाश -ष० °, पं० २, क०, जा०1 २. 'वह्खुर- 
नुमिता सूये यानात्तच्छक्तियोग्यता ।'” --मी ० इखो» अर्थापत्ति इरो० ३ । ३. “गवयोपमिता या 
गौस्तज्ज्ञानम्राह्यता मता ।' ~मो० ररो० भर्थापत्ति° इको० ४.1 ४. -शब्दयो -म० २। 
५. “"अभिधानभ्रसिद्धचर्थमर्थापतत्याववोधितात्‌ । शब्दे बोधकसामथ्यत्ति्नित्यत्वघ्रकल्पनम्‌ ॥ अभिधा 


नान्यथा सिद्धये दितिवाचकशक्तताम्‌ । अर्थापत्त्यावगम्यवं तदनन्यगते पुनः ॥ अर्थापित्त्यन्तरेणेव 
शब्दनिर्थत्वनिर्चयः ।'* --मी० ₹इरो० अर्थापत्ति इषो ५-७ ! ६. -न सिद्धा- म०२। 
७. “श्रमाणामावनिर्णीतिचैत्राभावविशेषितात्‌ । गेहाच्चत्रवहिभवर्सिद्धिर्या त्विह दशिता 1 तामभावो- 
त्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत्‌ 1” --मी० इछो० अर्थापत्ति इको ८-९। ८ “पीनो दिवान. 
भुङ्क्ते चेतयेवमादिवचः श्रुतौ । रात्रिभोजनविज्ञानं श्रताथपिंत्तिरुष्यते ॥' -मौ° इजोऽ अर्थापत्ति 


इरो० ५१ । ९. -त्तिमेवेदा- भ० २। १०. -प्रतिष॑त्तिः म> 9; भ० २, ष० १,१०९२। १९१. 
§ एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति म० १, म० २, प० १, प०२। 


४ षडदशंनसमुच्चये [ का० ७६. § ५३८ - 


ज्जानग्राह्यताहाक्तिरुपमानपुविकार्थापत्तिरिति {। इयं च षट्प्रकाराप्यर्थापत्तिर्नाध्यक्षम्‌, अतीन्द्रिय- 
इाक्त्याद्य्थंविषयत्वात्‌ । अत एव नानुमानमपि, प्रत्यक्षपुवंकत्वात्तस्य, ततः प्रमाणान्तरमेवार्थापत्तिः 
सिद्धा ॥७५॥ 


§ ५३८. अथाभावगप्रमाणं स्वरूपतः षर्पयति- 
५ 9 
प्रमाणपञश्चकं यत्र बस्तुरूपे न जायते ] 
बोधाथं 
वस्तुसत्ताव तत्राभावप्रमाणता ॥७६॥ 


§ ५३९. व्थाख्या-सदसदंशात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादीनि पच्च प्रमाणानि सदशं गृह्यते न 
पुनरसदंशम्‌ । प्रमाणाभावलक्षणस्त्वभावोऽसदंशं गृह्यते न पुनः सदंशम्‌ । “अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावलक्षणो नास्तोत्यथस्यासंनिङ्ृष्टस्य प्रसिद्धवर्थं प्रमाणम्‌" [ रा० भा० १।१ ] इति वचनात्‌ । 

§ ५४०. अन्ये पुनरभावाख्यं प्रमाणं तरिधा वणंयन्ति । प्रमाणपच्चकाभावलक्षणोऽनन्तरोऽभावः 
प्रतिषिध्यमानाद्रा -तदन्यजञ्जञानम्‌, *आत्मा वा विषयग्रहणरूपेणा*नभिनिवृंत्तस्वभाव इति । 
ततः प्रस्तुतहलोकस्यायमथः- प्रमाणपञ्चकं प्रत्यक्षादिभ्रमाणपच्वकं यत्र भूतलादावाधारे घटादेराघे- 


अर्थापत्तिसे घरसे बाहर देवदत्तको सत्ता सिद्ध को जाती है ! कुछ आचायं श्रुतार्थापत्तिका दूसरा 
ही उदाहरण देते है--मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता" इस वाक्यको सुनकर उसके 
रात्रिम भोजन करनेको कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है 1 इसी तरह गवयसे उपमित होनेवारो 
गायमें उपमान ज्ञानके ग्राह्य होनेको राक्ति़ो कल्पना करना उपमानपूविका अर्थापत्ति मानते हैँ 1 
यह्‌ छह प्रकारकी अर्थापत्ति अतोन्द्रियशक्ति आदिको विषय करनेके कारण प्रत्यक्ष रूप नहींहो 
सकती । चू कि अनुमान भी प्रत्यक्ष पूवक ही होता है, अतः यह अनुमान रूप भी नहीं है । इस 
तरह अर्थापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है ।७५]॥। 
§ ५३८. अब अभाव प्रमाणका स्वरूप वताते ह- 


वस्तुको सत्ताके ग्राहक प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण निस वस्तुमे प्रवृत्ति नहीं करते उसमे 
अभावप्रमाणको प्रवृत्ति होती हे ॥७६॥ 


§ ५३९. वस्तु भावाभ।वात्मक है, उसमे सदंशको तरह असदंश भी रहता है । प्रत्यक्षादि 
पाचों प्रमाण वस्तुके सदंरको ही ग्रहण करते हँ असदंशको नहीं । प्रत्यक्षादि प्रमाण पंचकके 
अभावमे प्रवृत्त होनेवाला अभावध्रमाण वस्तुके असदंशको हो जानता है सदंशको नहीं । कहा भी 

-“श्रमाणोके अभावको अभावप्रमाण कहते हँ । यह 'नास्ति- नदीं है" इस अंको सिद्धि करता 
है । इसे अभावको जाननेके किए किसी प्रकारके सन्िकर्षंको आवह्यकता नहीं होती 1" 

§ ५४०. कोई आचायं अभावप्रमाणको तीन रूपसे मानते है--१ प्रमाणपंचकका अभाव, 
२. जिसका निषेध करना है उस पदाथके मात्र आधारभूत पदाथंका ज्ञान, ३. आत्माका विषय- 
ज्ञान रूपसे परिणत ही न होना 1 वे इस इखोकका यह अथं करते है-्रत्यक्षादि पांच प्रमाण जिस 


१. तुना--श्रमाणपञ्चक यत्र॒वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताऽववोघार्थं तत्राभावभ्रमाणता ॥ 
-मी० उ्छो० अमाव० इको० ५॥ २. “श्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते। सात्मनः 
परिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ` -मी० इरखो० अमाव० इखो० 9१। “तत्र कुमारि. 
लेन त्रिविघोऽमावो बणितः-आत्मनोऽपरिणाम एकः पदार्थान्तविदोषज्ञानं द्वितीयः“ ` अमाणनिवृत्तिमात्रा- 
त्मकस्तृतीयः'* -तर्वसं० पं० ० ४७३ । ३. तदज्ञानं भ०र२। ४. आत्मा वि -म० २। 
५. -णामिनि -म० २। 
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यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवतंते, तत्न आधेयर्वजितस्याधारस्य ग्रहणेऽभावप्रमाणता अभावस्य 
भ्रामाण्यम्‌ । एतेन निषिध्यमानात्तदन्यज्ज्ञानमुक्तम्‌ । तथा श्रमाणपच्चकं यत्र' इति पदस्यात्रापि 
संबन्धादयत्र वस्तुरू पे घटादेवंस्तुनो रूपेऽसदंश ग्राहकतया न जायते, तत्रासदंशेऽभावस्य भ्रसाणता ॥ 
एतेन प्रमाणपच्चकाभाव उक्तः । तथा प्रमाणपच्चकं 'वस्तुसत्तावबोधार्थ' घटादिवस्तुसत्ताया_ अव- 
बोधाय न जायतेः-असदंशे न व्याप्रियते तत्र सत्तानवबोधेऽभावस्य प्रमाणता । मनेनात्मा विषय- 
ग्रहृणरू पेणापरिणत उक्तः । एवमिहाभावगप्रमाणं त्रिधा प्रदितम्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
“"प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते 1 
सात्मनो [5] परिणामो वा, विज्ञानं वान्यवस्तुनि ।१॥ 
[ मी° इलोक० अभाव० रखो° ११] 

§ ५४१. त्र साशब्दोऽनुत्पत्तेविज्ञेषणतया योज्य इति सम्मतिटीकायामभावप्रसाणं यथा 

त्रिधोपदरशितं तथेहापि तदुशितम्‌ । 


० ४ षे क 
१,५४२. रत्नाकरावतारिकायां तु ्रतक्षादेरनूत्प्तिरित्यस्यवोक्तस्य बलेन द्विधा तद्णत- 
मास्ते । तेत्र सशब्दः पुत्लिङ्कः प्रमाणाभावस्थ विशेषणं कायं इति 1 तत्त्वं तु बहुभुता जानते । 


§ ५४३. अथ येऽभावप्रमाणमेकधाभिदधति तन्मतेन प्रस्तुतशलोको व्याख्यायते । भ्रमाण- 





भूतल आदि आधारम घटादि रूप आधघेयके ग्रहण करनेके चिए प्रवृत्त नहीं होति उस घटादि 
आघेयसे सन्य शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके किए अभावको प्रमाणता है 1 इस अथंसे निषिध्यमान 
घटसे अन्य--भिन्न शुद्ध भूतलका ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है 1 'प्रमाणपञ्चकं यत्र इस पदका 
सम्बन्ध यहाँ भी होता है । अर्थातु-जिस वस्तुरूप-घटादि वस्तुके असदंशमें पांच प्रमाणोको 
परवृत्ति नहीं होती उस असदंशमें अभाव प्रमाण होता है । इससे पाँच प्रमाणोके अमावरूप अभाव 
प्रमाणक्रा कथन हृभा । इसी तरह घटादि वस्तुओंकी सत्ताको सिद्ध करनेके किए जव पाच 
प्रमाण उत्पन्न नहीं होते तव सत्ताका अनवबोध-अज्ञान रहने पर अभावको प्रमाणता है1 इस 
अर्थ॑मे आत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हो अभाव प्रमाण है 1 इस तरह अमाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कहा गया है । कहा भी है-प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोकी अनुत्पत्तिको प्रमाणामाव-- 
अभाव प्रमाण कहते हैँ । अथवा आत्माको विषय ग्रहण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
पदाथसि भिन्न शुद्ध भूतल आदि वस्तुओंका परिज्ञान होना भी अमाव प्रमाण हे 1" 


§ ५४१. इलोकमे "सा" शब्द अनुत्पत्तिका विरोषण है 1 सन्मति-तकंकी टीकामे अभाव 
प्रमाणका इसो तरह तोन प्रकारसे व्याख्यान किया है 1 हमने भी उन्हीके अनुसार यहां तीनों 
प्रकारबतादियेदहै। 

§ ५४२. रत्नाक रावतारिकामें प्रत्यक्षादिकी अनुत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी इटोकसे 
अभाव प्रमाणक दो ही प्रकार बताये है । 'सः' राब्द पल्छद्धं है अतः वह प्रमाणामावका विशेषण 
है । अभाव प्रमाण दो प्रकारका हैया तीन प्रकारका इसका ममं तो बहुश्रुत आचायकिं ग्रन्थोसे 
ही समज लेना चाहिए । 


$ ५४३. अन जो अभाव प्रमाणको एक ही प्रकारका मानते है उनके मतसे इस इलोकका 
१. -रूपेऽसदंशे म० २। २. -ते तत्र सत्ता -म० २। -तेन व्याति -म० १, प०१, प०२। 


३. -ल्पेण परि- आ० । ४, अत्र सशब्दो आ०, क० । ५. सन्मति० टी०, प° ५८० 1 ६. ~ 
स्यैवानुक्तस्य म० २ । ७, तत्र शब्दः भ० २ । 


४४६ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ७६. § ५४४- 


प्क भ्रत्यक्षादध्रमाणपव्वकं यत्र यस्मिन्‌ वस्तुरूपः घटादिवस्तुरूपे न जायते न व्यापि्पत्ति 1 
वस्तुरूय दधा, सडसद्रपभेदात्‌ अतो दयो रूपयोरेकतरनव्यक्तये प्राह "वस्तुसत्ता' इत्यादि । वस्तुनो 
घटादेः स्ता सद्रषता सदंश इति धावत्‌, तस्या अवबोधार्थं सदंशो हि ` प्रत्यक्षादिषव्रकस्य विषयः, 
स चेत्तेन न गृष्यते, संश तत्र चस्तुरूपे शेषस्थासदंशस्य प्रहुणाभावस्य प्रमाणतेति । 


$ ५४४. "वस्त्वंससावबोधार्थं' इति क्वचित्पाठान्तरम्‌ । तत्रायमथंः-प्रमाणपञ्चकं यत्र 
वस्तुनो रूपे न व्याप्रियते, त्र वस्तुनो यासत्ता असदंशः, तदवबोधा्थंमभावस्य प्रमाणतेति । 
अनेन च : *त्रिविधेनेकविधेन वाभावप्रमाणेन प्रदेशादो घटाभावो -गस्यते । न च प्रत्यक्षेणेवा- 
भावोऽवसीयते, तस्थाभावविषयत्वविरोधात्‌, -भा्वांशेनैवेन्द्रियाणां संयोगात्‌ । 


§ ५४५. अथ घटानुषङ्ब्ध्या प्रदेशे घसिणि घटाभावः साध्यत इत्यनुमानग्राह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; साध्वसाधनयोः कस्थचित्संबन्धस्याभावात्‌ । तस्मादभावोऽपि प्रमाणन्तरमेव । 


§ ५४६. अभावश्च प्रागभावा *दिभेदभिन्नो वस्तुरूपोऽभ्युपगन्तब्धः, अन्यथा कारणादिग्यव- 
हरर रोकप्रतीतस्थाभवेष्रसङ्धात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“^ च स्याद्‌ व्यवहारोऽयं कारणादिवि भागतः । 
प्रागभधिादिभेदेल नाभावो यदि भिद्यते ।१॥। 


व्याख्यान करते हँ 1 जब घटादि वस्तुके सदंशमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता तव 
उस वस्तुके शेष-अभावांशमे अभाव प्रमाणको प्रवृत्ति होती है! वस्तुकेदो रूप होते ह-एक 
सदात्मक ओर दूरा असदात्भक। वस्तुका सदात्मकं अंश प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका विषय होता 
है । जब प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण उस सदंशको ग्रहण नहीं करते तब बचे हुए असदंशको अभाव 
प्रमाण विषय करता दै 1 

§ ५४४. कही-कहीं "वस्त्वसत्तावबोधार्थम्‌' यह्‌ पाठ भी मिता है । इसका अथं यह्‌ होता 
है-जिस वस्तुके स्वरूपका ग्रहण करनेके किए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नहीं होता 
उसं वस्तैके असदंशको जाननेके किए अभाव प्रमाणक्रो प्रवृत्ति होतो है ! इस तरह तीन प्रकारके 
या एक हो प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूतक आदि प्रदेशमे घड़ेका अभाव जाना जाता है। 
इन्द्रिमोका संयोग वस्तुके भावांरासे ही होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा अभावांश नहीं जाना 
जा सकता 1 प्रत्यक्षके द्वारा अभावका विषय किया जाना वाधित है 1 

§ ५४५. घडेकी अनुपरन्धि रूप किगसे किसी भूतल आदि प्रदेश रूपी धर्मामिं घडेके 
अभीवको सौध्थं माकरं हसं ष्रदेदामें घंडा नहीं है क्योकि अनुपंलन्ष है" इस अनुमानसे अमावको 
ग्रहणं करनी भौ असम्भवं है; क्योकि साध्य ओर साधनका अविनाभाव पहकलेसे गृहीत नहीं हो 
पाता तथा साध्य-साधनमें कोई कायं कारण भाव आदि सम्बन्व भो नहींहै। इसलिए अभावको 
स्वतन्त्र प्रमाणं मभा चाहिए । 

§ ५४६. अभाव प्रमाणकं विषयभूत अभाव पदाथं ` वस्तुरूप है तथा वह्‌ चार प्रकारका 
है--१ भरागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ३ अम्योन्याभाव, ४ अत्यन्ताभाव । यदिये चार अभावन हां 
तो संसारम कारण कायं तथा घट, पट, जीव, अजीव आदिकी प्रतिनियत व्यवेस्थाका रोप होकर 





१. -क्पे न॒ जायतेन व्या -म० 9, म० २, प० १, प० २1 २. द्रयोरेकतर-म०२। ३. -दि 
प्रमाणप अ० २१ ४. रूपेण व्या- मा०२। ५. त्रिविषेनवाभा- म०२। ६. भावांशेनव 
द्रव्याणां अ० 2 । “न तावदिन्दरियैरेषा नास्तीत्युत्पद्यते मतिः । भावांशेनव सयोगो योग्यत्वादिन्दरि. 
यत्य हि 1” -म० इखो० अमाब० इरो० १८ ! ७. ~ दिनि ~भ० २) 


न ज 


ज क 
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यद्रानुवृत्तिव्यावृत्तिवृद्धिग्राह्यो यतस्त्वयम्‌ । 

तस्माद्गवादिवद्रस्तुभ्रमेयत्वाच्च गृह्यताम्‌ ॥ रा; 

न चावस्तुन एते स्युभेदास्तेनास्य वस्तुता । 

कायांदीनाममावः को भावो यः *कारणादिना ॥३॥ 

"वस्तु (स्त्व) संकरसिद्धिद्च तत्प्रामाण्यं समाश्रिता । 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्प्रते ॥४।। 

नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षणम्‌ । 

गवि योऽखराद्यभाषस्तु सोऽन्योन्याभाव उच्यते. ॥५५ 

शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाटठिन्यवजिताः । 

राराश्यृ ङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥६]!'' [मी० रलोऽ अभाव ° इलो ° २-९] 
यदि चैतद्व्यवस्थ(पक्रमभावार्ं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्तुग्यवस्था दू रोत्सारितैव स्यात्‌ 1 

"क्षीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः । 

रशे श्य द्धं पृथिव्यादौ चंतन्यं मृत्तिरात्मनि ॥७॥ 
समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जायगा ६ ये समस्त कायकारण आदि ग्धवहार सचंेक प्रसिद्ध हैँ 
इनका खोप करनेसे वस्तुमात्रका अभाक हो जायया । कडा भी है--“यदि प्राकमाष विके भेदसे 
अभावके चार मेद न होते तो संस्ारर्मे यह्‌ कायं है, यह्‌ कारण है इत्यादि त्यक्हार नटी हो सक्ते 
थे । कायक प्रामभावको कारण तथा प्रागभावके प्रध्वंसक्रो ही कायं कहते है 1 यदि भ्रायमाक ओर 
परध्वरसाभावन हों तो कारण कायं व्यवहार किसके बलपर किया जायगा ? अथवा, अभाव बस्तु 
है, क्योकि उसमें गौ आदिको तरह अभाव अभाव" यह्‌ अनुवृत्त-सामान्य प्रत्यय गौर श्रगमाव 
प्रध्वंसाभाव यह्‌ व्यावृत्त--विशेष प्रत्यय होते हैँ तथा वह प्रमाणक्ा विषय है प्रमेय है। अक्स्तुके तो 
ये प्रागभाव आदि भेद हो ही र्हीं सक्रते। अतः च्‌ कि इसके प्रागभाव आदि अवान्तर मेद हैँ इसी- 
लिए यह्‌ वस्तु है \ घट आदि कार्योका अभाव ही म॒त्पिण्ड आदि कारणोकाः सद्भाक्‌ है " कात्पयं 
यह कि अभाव सर्वथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है । घडेका अमाव गुद मूत रूफ है । कायं- 
का अभावः कारणक सद्‌भाव रूप है । वस्तुओंका अपने-अपने नियतः स्वरूपमें स्थिर रहना उक्तका 
आपसमें नहीं मिलना ही अभावको सत्ताका सबसे जबरदस्त प्रमाण है ! दघ आदि कारणों दही 
आदि कार्योका न होना ही प्रागभावदहै। यदिप्रागमवन होता तोः दध्मे भीं स्ह मिलनां 
चाहिए था । दही आदि कार्योमिं दूष आदि कारणोका नहीं मिना प्रध्वसामाव तै 1 यदि प्रध्वस्ा- 
भावन होता तो दूधका नाश न होकर दही अवस्थामें भी उसका सप्डधाव रहना काहिं था ? 
गाय आदिमे घोडे आदिका अभाव अन्योन्याभाव है । खरगोशके सिरके अक्यघोमें बृ्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न-समतलरमें रहना ही सींगका अत्यन्ताभाव है 1 खिरके अवय्वोका कठिनं 
होकर बढ़ने रूगना आगेको निकल. आना ही सींग कहराते हैँ \. जब क्िरके अवयव समलरूमे रहैगे 
कठिन तथा वद़गे नहीं तब वही सिरको समतता ही रशश्रंगकाः अत्यन्ताभाव कहो जातो है. † 
यदि इनका उ््रवस्थापक्र अभाव प्रमाणन हो तो वस्तुणी नियत ग्यवस्थाकी आला ही नही कौ 
जा सकती 1 अभावोंका खोप करनेसे तो सभी पदां सव रूप हो जा्येगे उनका कोई निणामक 
ही नहीं रहेगा 1 उस समथ तो-““दूवमे दही, दहीमे दूष, घडा ही कपड्मः, खरगोडके 
मस्तक पर सींग, पुथिवोमे चेतनता, आत्मामें मूतंत्व, जलमे गन्ध, अग्न्मिं रस, का्युमे रूपः, रस, 


= = ~ = ~ ~~ = = 


१. -दिन म० १, प० १, पर २। -दितः म २। २. “'वस्त्वसंकरसिदिश्व' -मी° इरो०. । 
३. क्षी रोदध्यादि आ०, क०्। 





४४८ षड्दरनसमुच्चये [ का० ७६. § ५४७ - 


अप्सु गन्धो रसश्चाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह्‌ । 
व्योम्नि "संस्पशिता ते च न चेदस्य प्रमाणता 11८॥'” [मी ° इको ०अभाव ०दलो ०५-६]इति । 
§ ५४७. अथ निरं शसदेकरूपत्वाद्रस्तुनोऽध्यक्षेण सर्वात्मना ग्रहणे कोऽपरो सदंशो यत्राभावः 
प्रमाणं भवेदिति चेतु; न; स्वपररूपाम्यां सदसदात्मकत्वादस्तुनः, अन्यथा वस्तुत्वायोगात्‌ । न च 
सद॑शासदंशस्याभिन्नत्वात्तदुग्रहणे तस्यापि ग्रह॒ इति वाच्यम्‌, सदसदंशयोधम्यंभेदेऽपि `भेदाभ्यु- 
पगमात्‌ । तदेवं प्रत्यक्षाद्य *गृहीतप्रमेयाभावग्राहकत्वात्‌ प्रमाणाभावः प्रमाणान्तरमिति । 
$ ५४८.अथोक्तमपि किचिदव्यक्तये लिख्यते-अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌ । "पुवं पूवं प्रमाण- 
मुत्तरं तु फलम्‌ ऽसामान्यविशेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचरः० । नित्यपरोक्ञं ज्ञानं हि भाट प्रभाकरमत- 
योरथप्राकट्याख्यसंवेदनाख्यफलानुमेयम्‌ । वेदोऽपौरुषेयः । वेदोक्ता हिसा धर्माय । शब्दो नित्यः । 


गन्ध, आकाशम स्पशं आदिका प्रसंग होनेसे सारी खोकव्यवस्था नष्ट हो जायगी । यदि अभावको 

सत्ता न मानी जायगी तो यह प्रतिनियत खोकव्यवहार नहीं हो सकेगा 1" 

$ ५४७. शका--वस्तु तो मात्र सद्रूप है । उसमें एक हो सदंश है अन्य असदंश दै ही नहीं । 
अतः जब वह निरंश वस्तु पूरे रूपसे प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणोसे हौ गृहीत हो जाती है तब उसमें एेसा 
कोन-सा असदंश वचता है जिसे जाननेके लिए अभावको प्रमाण माना जाय ?` 

समाघधान- वस्तु न तो निरंश है ओर न केवल सदंशवाटी ही 1 वस्तुमें तो सत्‌ ओर असत्‌ 
दोनों ही अंश ह । वस्तुमें स्वरूपकी दष्टिसे सदंश है तथा परवस्तुओंको दष्टिसे असदंश 1 ,यदि वस्तु 
स्वरूपसे सत्‌ न हो तो फिर वह कुछ भी नहीं रहेगी, सवंथा अत्‌ हो जायगी 1 इसी तरह यदि 
वस्तु परल्पसे असत्‌ न हो तो स्व ओर परका विभाग ही नहीं रहेगा । तात्पयं यह कि सदसदा- 
त्मकं मानने पर ही उसमें वस्तुत्व रह सकता है । 

शंका -जब सदंरसे असदंश अभिन्न है तब प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर असदंशका 
ग्रहण तो अपने हो आप हो जायगा, उसको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? 
धमं ओर घर्मामिं तादत्म्य होनेसे धर्मोका मौ परस्पर तादात्म्य हो ही जाना चादिए 1 

समाधान- यद्यपि सदंड ओर असदंश रूप धर्मोका धर्मी अभिन्न है एक ही है परन्तु उनका 
परस्पर मेद भो है 1 अतः धर्मीको दु्टिसे परस्पर तादात्म्य होने पर भी स्वरूपकी दृष्टस दोनों ही 
घमं जुदे-जुदे हँ । अतः सदंशकरा प्रत्यक्षादिसे ग्रहण होने पर भो असदंश अगृहीत रहता है ओर 
इसी असदंशके ग्रहणके लिए अभाव प्रमाणक अ[वदयकता है । इस तरह प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
गृहीत प्रमेयभाव-अभाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाला प्रमाणाभाव-अभाव नामकं प्रमाण 
स्वतन्त्र सिद्ध हो जाता है 1 | 

९५४८. मूर ग्रन्थकारके द्वारा कही गयी कुछ बातें स्पष्ट करते हँ--अगृहौत अथंको जानने- 
वाका ज्ञान प्रमाण हे । पूवं-पुवं साधकतम अंश प्रमाण तथा उत्तरोत्तर साध्य अंश फर्‌ रूप हैँ । 
सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाणका विषय होती है । जान सदा परोक्ष है । वह्‌ भाटुमतमें अथं- 
प्राकटय रूप फर्स तथा प्राभाकर मतमें संवेदन रूप फकसे अनुमित होता है 1 वेद अपौरुषेय है 1 
वेदविहित हिंसासे धमं होता है 1 सवंज्ञ नहीं है । वेदान्तमतमें यह सब दुद्यमान जगत्‌ जाल 
अविद्या या मायासे प्रतिभासित होता है पारमाथिक नहीं है, इसको मात्र प्रातिभासिकी सत्ता है । 
१. सस्यदहना ते म० २। २. “स्वरूपपररूपाम्यां नित्यं सदसदात्मके । वस्तुनि ज्ञायते कैदिचद्रपं 
किचित्कदाचन ।ˆ -मी० इरो० ममाव० इरो० १२ । ३. “धर्मयोर्भेद इष्टो हि घर्म्यमेदेऽपि नः 
स्थिते ॥ ` -मी० इरो० अमाव० इरो० २० । ४. - दयभिगृहीत -म०२। ५. मी० इरो° 
भरत्यक्ष°ङ्लो° ७०-७२ । ६. “सामान्यं वा विदोषो वा ग्राह्यं नातोऽत्र कल्प्यते 1!" -मी° इको ० प्रत्यक्ष° 
इको० १४। ७, -चिरं आा० । 


~ का० ८८. § ५५२ 1 मीमांसकमतम्‌ । 1 


। + 3 [ष 
सवंजो नास्ति अविद्यापरनाममायावक्ञात्रतिभासमानः स्वं; प्रपञ्चोऽपारमाथिकः । परब्रह्मव 
परमाथंसत्‌ ॥\७६॥। 


§ ५४९. उपसहरन्नाह- 
जेमिनीयमतस्यापि संक्पोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां कृतं संतेपकीतं नम्‌ ॥७७॥ 

§ ५५०. व्याख्या--अपिज्ञव्दान्न केवलमपरवशंनानां संक्षेपो निवेदितो जेमिनीयमतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः ! वक्तव्यस्य बाहल्यादत्पीयस्यत्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्संकषेप 
एव प्रोक्तः ! अथ प्रागुक्तमतानां सृत्रकृन्निगमनमाह “एवं” इत्यादि 1 एवम्‌ इत्यमास्तिकवावानां 
जीवपररोकपुण्यपापाद्यस्तित्ववादिनां बौडनेयायिकसांख्यजेनवेशेषिकजेमिनीयानां संक्षेपेण कीर्तनं 
वक्तव्याभिधानं सक्षेपकीतंनं कृतम्‌ 11७11 

§ ५५१. उत्रेव विेषमाहु- 

नेयायिकमतादन्ये मेदं वैशेषिकैः सद । 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिकवादिनः ॥७८॥ 


§ ५५२. व्याख्या--अन्ये केचनाचार्या नेयायिकमताद्ेेषिकेः सह भेदं पार्थक्यं न मन्यन्ते । 
एकदेवतत्वेन तत्त्वानां भिथोऽन्तर्भावनेऽल्पीयस एव भेदस्य भावाच्च नेयायिक्वेशेषिकाणां भियो 


जिस तरह सपमे चांदीकी सत्ता न होकर उसका प्रतिभास होता है उसी तरह यह जगत्‌ अपन 
वास्तविक सत्ता न रखकर भी ˆ अविद्यासे प्रतिभासित होता है 1 जगतस्परपंच मिथ्या है" ब्रह्य हो 
परमाथं सत्‌ है 11 ७६ ॥ 

$ ५४९. उपसंहार- 


इस तरह जैमिनि. मतका संक्षिप्त कथन समाप्त हुआ 1 इसके साथ ही साय आस्तिक 
दशंनोँका निरूपण भी समाप्त होता हे ॥ ७७॥ 


§ ५५०. अपिशब्दसे सूचित होता है किं केवल अन्य दशंनोका ही कथन नहीं कियाहै 
किन्तु जेमिनिदर्लंनका भो यह संक्षिप्त कथन किया गया है । कहना तो बहुत कुछ था, परन्तु 
ग्रन्थकी मर्यादाको देखते हए इस संक्षिप्त सूत्र ग्रन्थमें संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पहले 
कहै गये मतो का उपसंहार करते हैँ-इस तरह जीव, परलोक, पुण्य, पाप आदिके अस्तित्वको 
माननेवाके बौद्ध, नेयायिक, सांख्य, जेन, वेरोषिक ओर जेमिनीथ इन छह आस्तिकदशंनोका 
संक्षेपसे कथन किया गया है 11७५ 

§ ५५१. विदोष वक्तव्य-- 

कोई आचायं नैयायिक ओर वैशेषिक दर्शनको दो नहीं मानकर इन्हे एक हो मानते है, 
इनमें भेद नहीं करते, उनकी दृष्टिसे पांच ही आस्तिकवादी दशन हैँ । ७८1 

§ ५५२. कोई-कोई आचायं नेयायिक मतसे वशेषिक भतको पुथक्‌ नहीं मानते 1 उनका 
तात्पयं है कि-- दोनों ही एक देवताको मानते है, दोनों ही एक-द्‌ सरेके तत्त्वोका अन्तर्भाव कर 


१. प्रोक्तमतानां म० २।२. -ह एवमित्थमा -म० २। ३. कतं ।॥७७॥ इति तकंरहस्यदीपिकायां 
गुणरत्नसूरिविरचितायां मीमांखकमतदर्ानो नाम षष्ठः प्रकाशः। न वेरोषिका नाक्षपादा न सांख्या 
न लोकायिता नापि सांख्या भवन्ति। न मीमांखकास्त्रातुमेतं पतन्तं विशुद्स्त्वनेकान्तरूपस्त्वमीशः 
ॐ नमः पाङ्वप रमेश्वराय । अथात्रैव विशेषमाह भ० २। 

५७ 


४५० षड्दर्शंनसमुच्चुये [ का० ७९. § ५५३ - 


भतेक्यमेवेच्छन्तीत्यर्थः । तेषाम्‌-आचार्याणां मते आस्तिकवादिनः पञ्चैव न पुनः षट्‌ 119८ 
§ ५५३. अथ वनानां संख्या षडिति या जगत्प्रसिद्धा सा कथमुपपादनीयेत्याशड शक्याह्‌- 


षृडदशनसंख्या तु पूयते तन्मते किंल । 
लोकायतमतक्तेपे कथ्यते तेन तन्मतम्‌ ॥७६॥ 


§ ५५४. व्याख्या-ये नेयायिकवेज्ञेषिकयोमंतमेकमाचक्षते तन्मते षड्दशंनसंख्या तु-षण्णां 
दानानां संख्या पुनर्लकायता नास्तिकास्तेषां यन्मतं तस्य क्षेपे मीलन एव › किलेत्याप्तवादे । 
पूयते ` पुर्णोभवेत्‌ ' तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते स्वरूपतः प्ररूप्यते । अत्राद्यपादे 
सप्ताक्षरं छन्दोऽन्तरमिति न छन्दःशास्त्रविरोधः शङ्कनीयः ॥७९।॥ 


अथ लोकायतमतम्‌ 


§ ५५५. प्रथमं नास्तिकस्वरूपमुच्यते* । कापालिका भस्मोद्धलनपरा योगिनो ब्राह्यणा- 
चन्त्यजान्ताश्च केचन नास्तिका भवन्ति । ते च जीवपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते! चतुभूतातमक 
जगदाचक्षते । केचित्तु चावकिकदेश्ीया आकाशं पञ्चमं भूतमभिमन्यसानाः पञ्चभूतात्मकं जगदिति 


लेते हे, अतः इनमें बहुत थोड़ा ही भेर रह्‌ जाता है 1 अतः यही उचित है कि इनको पथक्‌ न 
मानकर एक ही मानना चादिए । इन आचार्योके मतसे आस्तिकदशंन पांचदही हतेन कि 
छह 1७८1 

§ ५५३. जब आस्तिकदरंन पांच ही है तब दशंनोकी जगत्प्रसिद्ध षट्‌ संख्या कंसे बनेगौ ? 
संसारम तो षडदशंन' ही प्रसिद्ध है" इस शंकाका समाधान करते है- 

इन आचार्यो के मतमें पांच आस्तिकदशंनोमिं छठवां नास्तिक चार्वाकदश्ंन मिरनेपर 
दनोको छह सख्या पूणं होती है, इसीलिए चार्वाक मतका भो निरूपण करते हैँ \\७९॥ 


§ ५५४. जो आचायं नयायिक मत ओर वेशेषिक मतको एक ही मानते हँ उनके मतसे 
दङनोकी छह संख्या पाच आस्तिकदशनोमें लोकायत इस दृश्य रछोकको ही माननेवाले नास्तिक- 
दशंनके मिकनेपर ही पुणं होती है 1 इसीटिए चार्वाक्रमतका स्वरूप कहते हैँ । इस रोकके 
पहरे पादमे सात अक्षर है अतः एेसा ही कोई आषंछन्द मानना चाहिए 1 इसे अनुष्टुप्‌ छन्द 
मानकर छन्दःशास्त्रके विरोधक सम्भावना नहीं करनी चाहिए 1 यह्‌ आषंग्रन्थ है ।(७९॥ 


| § ५५५. सवंप्रथम नास्तिकोंका स्वरूप कहते है-- चार्वाक साधु कापालिकोंकी तरह 
हाथमे एक कपाक-खप्पर रखते हैँ शौर शरीरमे भस्म रुगाते हँ । ब्राह्मणो केकर अन्त्यज- 
शूद्र.तक समी जातिके रोग चावकियोगियोमें मिर्ते हँ । ये आत्मा, पुण्य, पाप आदि अतीन्द्रिय 
पदाथकि क्षगड़मे न पड़कर इनको सत्ताका स्वंथा खोप करते हँ । इस संसारको पृथिवी, जल 
मग्न भौर वायु इस भूतचतुष्टयरूप ही मानते हँ । इनसे अतिरिक्त किसी पांचवें तत्तवकी सत्ता इन्हें 

मान्य नहीं है, कोई चार्वाक आचायं आकाराको भी रपाच्वां भूत मानकर जगत्‌को पांचभौतिक 


१. पुनक्रायिता म० १। पुनकेकायिता म० २। २. क्षेपेण मीलनत एव म० २। 
३ पूर्णमिवातु म० २। ४, -पं प्रोच्यते म० २। ५. -जान्ताङ्चव ा०, प० १; प० २। 


हि 1] 


~ का० ७९. ६ ५५६ ] लोकायतमतम्‌ 1 ४५१ 


निगदन्ति ! तन्मते भूतेभ्थो १मदशक्तिवच्चैतन्य मुत्पद्यते 1. ˆजलबुदबुदवञ्जीवाः । चेतन्य- 
विक्षिष्टः कायः पुरुष इति! ते च मचमासे मुखते -मात्राद्यगस्थागमनमपि कुवते 1 वष वष 
कस्मिन्नपि दिवसे* सवे संभूय ययानामनिगंमं स्त्रीभिरभिरमन्ते । धमं कामादपरं न मन्वते 1 
तन्नामानि चार्वाका छोकःयता इत्यादीनि । “गल चवं मदने' चवंन्ति भक्षयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते 
पुण्यपापादिकं परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः 1 “मयाकर्यामाक | ] इत्यादि- 
सिद्धहैमोणादिदण्डकेन शाञ्दनिपातनम्‌। लोकाः निविचाराः समान्थोकात्तदरदाचरन्तिस्मेति 
लोकायता रोक व्रतिरा इत्यपि 1 बरृहस्पतित्रणोतमतत्वेन. बाहंस्पत्थाञ्चेति । 


§ ५५६. अथ तन्मतमेवाह- 


= --- 








कते है । इनके मतमें इन मूतोके विशिष्ट संभोगसे ही महु अदिके सडानेपर शरावमे मादक- 
राक्तिकी तरह भृतोमे ही चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है 1 जिस तरह जलमें बुलबुक उसन्न होते 
ओर विलीन होते रहते है उसो तरह जीव भी इन्हीं भूतोसे उत्पन्न होकर इन्हीमे रीन होते 
रहते है । चैतन्य विशिष्ट शरीरका नाम हो आत्मा है 1 ये शराब पीते है, मांस खाति है तथा 
माता आदि अगम्या स्त्रियोसे व्यभिचार करनेमें नहीं चकते । ये लोग वाममागियोकी तरह 
„ अगम्यागमन, शराव पीना तथा मांस भक्षण आदि धर्मबुद्धे करते हँ 1 ये रोग प्रतिवषं किसौ 
नियत दिनमें इक होते हँ 1 ओौर जिस स्टीका नाम जिस पुरुषके साथ निकल अवे वह उसके 
साथ रमण करता है ! ये सब स्त्री ओर पुरुषोके नाम एक-एक कागजके टुकड़े पर लिखकर दो 
पृथक्‌ कूड़ोमे र देते हँ ओर आंख मूदकर एक स्त्रीका नाम॒ ओर एक पुरुषका नाम निकालते 
हं । इस विधिसे जिस स्त्रीका जिस पुरुषके साथ नाम निकल आता है वे दोनों चाहे मांबेटेहौ 
क्यों न हों शरात्र पोकर मेथुन सेवन करते हैँ । यह इनका सामूहिक व्यभिचारका पवं दिन माना 
जाता है । क[म सेवनके सिवाय इनका ओर कोई दूसरा घमं नहीं है । चार्वाक लोकायत आदि 
नामे व्यवहूत होति हैँ । गक ओर चवं धातुएं भक्षणा्थंक है 1 अतः चर्वंन्ति-खाना-पीना 
- मौज उड़ाना ही जिनका एक मात्र लक्ष्य है, जो पृण्य-पाप आदि अतोन्द्रिय वस्तुओंको वास्तविक 
नहीं मानते वे चार्वाक है । मयाकशयामाक' आदि सिद्ध हैमन्याकरणके ओणादिकं सूत्रसे चार्वाक" 
शब्द निपात संज्ञक सिद्ध होता है! साधारण विचारशृन्य मूखं लोगोको तरह आचरण करनेवाले 
लोकायत या छौकायतिक कहते हैँ 1 चार्वाकोके गुर बृहस्पति हँ 1 अतः बृहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मतका अनुसरण करनेके कारण ये बाहस्पत्य भी कहै जाति हं । 


§ ५५६. अव इनके मतका निरूपण करते ह 








१. ““मदशक्ति.वच्चैतन्यमिति 1 -- प्रकरण पं० प° १७६ । न्यायमं० प ४.७। ब्रह्मषू° 
दां० मा० ३।३।९३ । न्यायम ° ० ३४२ । “चतुम्यः खलु मूतेम्य्चैतन्यमुपजायते । किण्वादिभ्यः 
समेतेभ्यो द्रव्येम्यो मदशक्तिवत्‌ ॥'” -सर्वदर्शनसं° प° ५.। ^तेम्य एव तया ज्ञनं जायते ग्यज्यते- 


ऽथवा ।' -तत्वसं० “'तेम्यश्चतन्यमिति, तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तेम्यस्चंतन्यम्‌, 
अन्ये अभिग्यज्यते इति ।'* -तच्वसं ° पं० पू० ५२० । ब्रह्मघु° श्ां० भा० ३।३।५३। प्रमेयक० पुऽ 
११७ । २. “यतः “जलबुद्बुद्वज्जीवाः ।** यथैव हि समुद्रादौ . नियामिकरादृष्टरहिताः पदार्थसामर्थ्य- 
वाद्‌ वेचित्यभाजो बुद्बुदाः प्रादुर्भवन्ति यथा सुखदुःखवेचित्यभाजो जीवाः; पुनः कायाकारपरिणत- 
भूतन्यतिरिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ ।"--न्यायङ्कञ्ु° ए० ३४२॥। ३. 
मात्राद्यगम्यगमन -आ०, मात्रा्यगम्यानागमन -म० २, मात्राद्यगमन -प० १, प०२। ४. दिने सर्वे 
भ०२। ५. स्त्रीभो रमन्ते म०२। 


४५२ षड्दर्शानसमुच्चये [ का० ८०. § ५५७- 


लोकायता वदन्त्येवं नास्ति जोवो न निषेतिः। 
धमधृ्मो न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥८०॥ 


$ ५५७. ग्याख्या-- लोकायत नास्तिका एवम्‌ इत्थं वदन्ति ! कथमिर्याह्‌ ! जोवश्चेतना- 
लक्षणः परलोकयाधी नास्ति, पञ्चमहाभूतसमुद्भूतस्य चेतन्यस्येहैव भूतनाशे नाशात्पररोका- 
तुसरणसंभवात्‌ । जीवस्थाने देव इति पाठे तु देवः सवंजञादिर्नास्ति ! तथा न निवुंतिमेक्षो नोस्ती- 
त्यथः । अन्यच्च धमंश्चाधमश्च धमधिर्मो न विद्येते पुण्यपापे सवथा न स्त इत्यर्भः ! न नैव पुण्य- 
पापयोः फर स्वगनरकाविरूपमस्ति, धर्मधिर्मयोरभावे कुतस्त्यं तत्फङमिति भावः ॥\८०॥ 


$ ५५८. सोट्लुण्ठं यथा ते स्वशास्त्रे प्रोचिरे तथेव दशंयन्नाह-तथा च तन्मतम्‌ । 
एतावानेव लोकोऽयं याबानिन्द्रियगोचरः । 
दरे इकपदं पश्य य द्वदन्त्यबहुभ्रुताः ॥८१॥ 

§ ५५९. "तथा च' इत्युपवशने । तन्तं प्रक्रमान्नास्तिकमतम्‌ ! तत्कीद्गित्याह्‌ अयं प्रत्यक्षो 


रोको मनुष्यलोकः । एतावानेव एतावन्मात्र एव । यावान्‌ यावन्मात्र । इन्द्ियगोचरः इन्द्रियाणि 
स्पशेनरसनघ्राणचक्षुःशोत्राणि पडच तेषां गोचरो विषयः, पञ्चेन्व्रियविषयीकृतमेव वस्तु विद्यते 


खोकायत- चार्वाक कहते हँ कि जोव, मोक्ष, धमं, अधमं तथा पुण्य ओर पापका फल 
आदि कुछ भी नहीं है ।८०॥ 

§ ५५७. नास्तिक लोग कहते हँ कि--इस लोकसे परलोकमें जानेवाला चैतनालक्षणवाला 
कोई जीव नामका स्वतन्व तत्त्व नहीं है । पृथिवी आदि पांच महामूतोके विशि मिश्चणसे उत्पन्न 
होनेवाङा जीव इन भूतोके साथ यहीं इसी छोकमें नष्ट हो जाता है, परलोक तक उसका जाना 
असम्भव है । कहीं “जीवः' की जगह देवः" पाठ है1 सर्व॑ज्ञ आदि विशेषणोंवाला कोई देव 
नहीं है । इसो तरह निवृंति-मोक्ष भो नहीं है, धम, अधर्म, पुण्य, पाप आदि कुछ भो नहीं हैँ ओर 
न पुण्य-पापक्ते फक स्वगं-नरक आदि हैँ । जव ध्म-अधमं हो नहीं ह तब स्वगं-नरक कासे 
आर्येगे ? जड़ ही नहीं है तब फलकी बात निरथंक ही है ॥८१॥ 

$ ५५८. चार्वाक रोग जिस तरह दूसरोक्रो हंसो करते हुए अपने शास्त्रोमें तत्तवनिरूपण 
करते हँ उसका थोडा नमूना बताते ह- 

जितना आंखोसे दिखाई देता है इन्दरियोसे गृहीत होता है उतना ही लोक है । जो मूखं 
रोग अनुमानको चर्चा करते है उन्हें भेडियेके पेरके छरत्रिम चिह्लोसे उसको व्यर्थता बता 
देनी चाहिए ॥८१॥ 

§ ५५२. कई चाव कि अपनो धर्मभोर स्त्रोको भेडियेके पेरके छरत्रिम चिल्ले अनुमानकी 
व्यथता बताकर उसे प्रत्यक्ष सुखदायो विषय-भोगोपे अनुरक्त रहनेकी प्रेरणा करते हैँ । यह्‌ 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला मचुष्यरोक स्प्ञन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पांच इन्द्रियोके द्वारा 
ही विषय होनेवारे पदार्थो तक ही सीमित है 1 इनसे परे कोई अतोन्द्रिय वस्तु नहीं है । आस्तिक- 

वादी जिन जोव, पुण्य, पाप, उनके फर्‌ स्वगं नरक भादि अतील्द्रिय पदार्थोको मानते ह वे वस्तुतः 
हही नहीं क्योकि उनका प्रत्यक्ष-सक्षात्कार नहीं होता। यदि इस तरह काल्पनिकं ओर. 
अप्रत्यक्ष पदाथको मानने खगे; तो खरगोशके सींग तथा वन्ध्या-वांञ्चके भी टडकेका सद्भाव मान 
लेना चादिए । पांच प्रकारकी इन्द्रियोके विषयोको छोडकर संसारमें भन्य किसी अतीन्द्रिय पदा्थं- 


१. छोकायिता भ० १, म० २, प० १, प०२। २; नास्ति अन्यच्च भ०२। ३. -दिच भ०२। 


- का० ८१. § ५५९ ] लखोकायतमतम्‌ 1 ४५३ 


नापरं क्रिमपि । लोकग्रहणाल्लोकस्थाः पदायंसार्था ग्राह्याः । ततो यत्परे जोवं पुण्यपापे तत्फलं 
स्वगंनरकाविकं च प्राहुः, तन्नास्ति, अप्रत्यक्षत्वात्‌ ।! अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेत्‌ 1 शशश्डङ्ख- . 
वन्ध्यास्तनन्धयादोनाम्रपि भावोऽस्तु 1 न हि पञ्वविधेन प्रत्यक्षेण मदकटोरादिवस्तूनि 
तिक्तकटकषायादिद्रव्याणि सुरमिदुरभिभावान्‌ भू भूधरभुवनभूर्हस्तम्भाम्भोरहादिनरपगुश्वापदा- 
दिस्थावरजङ्कमपदाथंसार्थान्‌ विविघवेणुवीणादिष्वर्नीश्च विमुच्य जातुचिदप्यन्यदनुभूयते । यावता 
च भूतोदृभूतचेतन्यव्यतिरिक्तश्चे तन्यहेतुतया परिकल्प्यमानः परलोकथायी जीवः प्रत्यक्षेण नानुभूयते, 
तावता जीवस्य सुखदुःखनिबन्धनौ धर्माधर्मौ तत्पहृष्टफलभोगभूमी स्वगंनरकोौ पुण्यपापक्षयोत्य- 
मोक्षसुखं चोपवण्यंमानानि आकाल विचित्रचित्रविरचनमिव कस्य नाम न हास्यावहानि । ततो 
येऽ्रस्पृषटमनास्वादितमनाघ्नातमवृष्टमधुतमपि जीवादिकमाद्रिथमाणाः स्वर्गापवर्गादिसुललिप्सया 
विप्रलब्धनरुद्धयः शिरस्तुण्डमुण्डनदुश्च रतरतपश्च रणाचरणसुदुःसहतपनातपसहनादिषलेहा य॑त्सोवं जन्म 
क्षपयन्ति, तत्तेषां महामोहोद्रेक विलसितम्‌ । तदृक्तम्‌- 
"“तंपांसि यातनाङ्चित्राः संयमो भोगवञ्चना 1 

अग्निहोत्रादिकं कमं वालक्रोडेव लक्ष्यते ।1१॥ 

यो वज्जीवेत्सुखं जीवेत्तावदरेषयिकं सुखम्‌ 1 

भस्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमनं कुतः ॥॥२॥1'' 


का सद्धावदैहो नहीं कोमल कठोर आदि छने कायक पदाथं, तीता कडवा कषायला आदि 
चखने लायक पदाथ, सुगन्धित ओर दुगंन्धित आदि सुंधे जानेवाके पदाथ, पृथिवो पहाड़ जगत्‌ 
वृ खम्भा कमल आदि, मनुष्य पश्चु श्वापद आदि स्थावर-स्थित रहुनेवाङे ओर जंगम-चलने- 
फिरनेवाले, आंखोसे दिखने कायक पदार्थं तथा अनेक प्रकारके वीणा सुरी आदिक सुनने लायक 
शब्दको छोडकर संमारमें वचता ही क्या है ? इन्हीं पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
अतिरिक्त किसी भी अतीन्द्रिय पदाथंकी सत्ता नहीं है 1 जब पृथिवी आदिसे उत्पन्न होनेवाले 
चेतन्यसे भिन्न कोई स्वतन्त्र अतीन्द्रिय परलोकगामी जीव ही प्रत्यक्ष अनुभवमें नहीं आता उसका 
साक्षात्कार नहीं होता तव उसके सुख-दुःखके कारण धमं ओर अधमं, उक्ृष्ट धमं ओर अवर्मके 
फर भोगनेके स्थान स्वगं ओर नरक, पुण्य ओर पाप दोनोके नारासे होनेवाला मोक्ष सुख इत्यादि 
अतीन्द्रिभ पदार्थोकरो कल्पना तो उसी तरह हस्यास्पद तथा उपेक्षणीय है जिस तरह आक्राशमें 
अनेके रंगोसे विचित्र चित्र बनानेकी खयारो कल्पना । इस तरहको अननु भूत ॒बातोको सुनकर 
किस समज्ञदारको हंसी न आयगो ? इसीलिए जो छोग छने चाटने सूंघने देखने तथा सुननेके 
अयोग्य-जिन्हँं न छू सकते हैँ न चाट सक्ते हँ न संव सकते हैं न देख सकते हं ओर न सुन ही सकते 
है एसे अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकी कल्पना करके स्वगं मोक्ष आदिके सुखको चाहसे ठगे जाकर 
भ्रष्ट बुद्धिसे रिर दाढ़ी मुडाकर कठोर तप तपते हँ, दुदर ब्रत धारण करते है, गरमीकी कठोर 
धूप आदिको सहन करते हँ तथा ओर भो नाना प्रकारके क्छेशोको सहकर इस मनुष्य जन्मको 
विगाइते हँ उनको मूखंता तथा महामोहके तोव्र उदयको देखकर उन बेचारो पर दथा आती है 1 
कहा भी है- विविध तप॒ केवर निरथंक दारुण यातनां सहना हो है 1 संयम भोगोसे वंचित रह्‌ 
जाना हे तथा अग्निहोत्र आदि क्रियां ल्डकोके खिलवाड़ जेसी ही मालूम होती ह । इसक्िए 
जब तक जियो तब तफ सुखसे जियो, खूब विषय सुख भोगो 1 जब यह्‌ देह जर जायगी शरोर 


१.क्िप्साविप्रल-म० १, प० १, प॒० २, आ०, क० । २. तथा चाभाणकः-अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं 
मस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्धिपौरुषही नानां जीविकेति वृहस्पतिः ।'" -सवदशनसं ° प° ५। ३. “यावज्जीवं सुखं 
जीवे्नास्ति मृत्यो रगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।॥ इति ोकगायाम्‌ -“1"-सवंदशंनसं ° 
पर०२। 


पु षडदरशंनसमुच्चये [ का० ८१ $ ५६० - 


इत्यादि ततः सुस्थतमिद्द्रिथगोचर एव तात्त्विक इति ॥ 

$ ५६०. अथ ये परोक्षे विषयेऽनुमानादीनां प्रामाण्येन जीवपुण्यपापादिकं व्यवस्थापयन्ति 
न जातुचिद्विरमन्ति तान्‌ प्रबोधयितुं दृष्टान्तं प्राह “भद्रे वुकपदं पयः इति 1 अत्रायं सप्रदाथः- 
कश्चित्पुरुषो नास्तिकमतवासनावासितान्तःकरणो निजां जायामास्तिरूमतनिबद्धमति स्वचास्त्रोक्त- 
युक्तिभिरभियुक्तः प्रत्यहं प्रतिबोधयति ! सा तु यदा न प्रतिबुध्यते तदा स॒इयमनेनोपायेन प्रति- 
भोत्स्यत इति स्वचेतसि विचिन्त्य निश्ञायाः पश्चिमे यामे तया समं नगराल्लिगयं तां प्रत्थवादीत्‌ । 
श्रिये ! य इमे नगरवासिनो नराः परोक्षविषयेऽनुभानादिप्रासाण्यमाचक्षाणा लोकेन च बहुश्ुततया 
व्यवह्कियमाणा विद्यन्ते, पय तेषां चंरुविचारणायां चातुय॑म्‌' इति । ततः स नगरद्वारादारभ्य 
चतुष्पथं यावन्म न्थरतरथ सुभरससीरणसमीभूतपांशुप्रकरे राजमार्गे दयोरपि स्वकरयोरडः गुलित्रयं 
मीलयित्वा स्वजञरीरस्योभयोः पक्षयोः पांडुषु न्यासेन वकपदानि प्रचक्रे ! ततः प्रातस्तानि पानि 
निरीक्ष्यास्तोको लोको राजमार्गेऽभिकरुत्‌ । बहुध्रुता अपि तत्रागता जनान्‌ प्रत्यवोचन्‌ “भो भो 
वुकपदानामन्यथानुपपत्या नूनं निशि “वकः कश्चन वनतोऽत्रागच्छत्‌" इत्यादि । ततः स तांस्तथा- 


छट कर राख हो जायगा तव इसका फिर मिलना कठिन है ! इसलिए आगेके सुखकी सूट इच्छासे 
मौजूद अवसरको नहीं चूकना चाहिए 1 इसलिए यह वात सुनिदिचत है कि इन्दरियगोचर पदार्थं ही 
तात््विक हैँ उन्दींको वास्तविक सत्ता है ¦ 
$ ५६०. जो आस्तिकवादी जीव पुण्य पाप आदि परोक्ष अतन्द्र पदार्थोकौ परोक्ष विषयक > 
अनुमान आगम आदिको प्रमाण मानकर सिद्धि करते हैँ ओर अपने इस निर्मूल तथा निरथंक 
प्रयत्नसे विरत नहीं होते, मूढ़ छोगोंको अतोन्दरिय सुखका लोभ देकर ठगते हँ उनके अनुमानकी 
व्यथंता दिखानेके किए उनको वुद्धिको टठिकाने लानेके किए वृक पदक्रा दृष्टान्त पयति है । एक 
परमनास्तिक चार्वाक था 1 उसको पत्नी परम धार्मिक तथा अस्तिक थौ 1 वह प्रतिदिन अपनी 
स्त्रीको नास्तिक युक्तियोसे धामिक कायं ओर अनुमान आदिकी व्यर्थता समन्ञाया करता था। 
परन्तु स्त्रोको धामिक ओर परलोक आदि पर दढ विश्वास रखनेवाली वुद्धिमें परिवतंनके कई 
खक्षण नहीं दिखाई दिये । स्वी हमेशा यही कहती थी कि प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थो सिवाय अनुमान 
ओर आगमसे सिद्ध होनेवाङ स्वगं नरक परलोक आदि भी हैँ । मतटव यह कि जव उसकी स्त्री- 
को आस्तिक बुद्धि नहीं पलटी तब उसने एक उपाय सोचा 1 वह्‌ एकर दिन रात्रिके पिके पहर 
अपनी स्त्रोको केकर नगरके बाहर गया 1 नगरके बाहर पहुंचकर अपनो स्त्रोसे प्रेमपूर्वक्र वोला- 
्रिये, इस नगरमे बहुत-से वहुश्रुत पण्डित हैँ, जो सदा परोक्ष पदार्थो लिए अनुमान ओर आगम- 
की भ्रमाणताको घोषणा किया करते हँ ओर नगरमे अपने थोथे पल्लवग्राहिज्ञानसे वहृश्रुत विद्वान्‌ 
वने हुए हं । इनके प्रमावमें आकर तुम जंसे मृढ़ रोग परलोक परलोक चिल्लाया करते हं! भाज 
हम उनको बुद्धि तथा विचार करनेको दाक्तिकरां परीक्षा करते हं ओर उनक्रो पोपलोलाका दिवाला 
खोलते हं । यह्‌ कहकर उसने नगरके दरवाजेसे लेकर चौराहे तक सारे राजमागं में मेडियेके पैरके 
निशान वना दिये । प्रातःकाक हो रहा धा, अतः वाुके मन्द मन्द ज्ञकोरोे नगरको मुख्य सडक 
की धृ व्रिलङ्कक एक-सो समतछ हो गयी थो । उसने उप्र समततलवाशी धूलिमें अपने हाथके 
अंग प्रदेदिनो-अंगूठेकरे पास्षको अगुखो तथा बोचक्रो अगुखोको मिलाकर दोनों हाथोके वल चल 
कृर ठीक भेडियेके पैरोके समान चिल्ल जडो हौ कुशूतसि बना दिये 1 जव प्रत.काल हुआ, ओर “` 
रास्तेसे रोग आने-जाने च्गे तव उन मेड्योके पेरके निशानोंको देखकर वहुत-से छो¶ उ रास्ते- 
पर इकटुं हो गये [ इक्षो समय नगरके वह्श्रूत पण्डित भी वहां आ पहुंचे 1 उन्होने अपनी थोधी 


१. जायां नास्तिकमतिनिव्रद्धमतिस्व -म० २। २. -त्यावादीत्‌ भ०२।३. चारुविचारविचारणायां 
म० १, म० २॥। ४. -मन्यरप्रसु -म० २। ५. वृक्पशुः वन ~ म०२। 


-का० ८२. १ ५६१ 1 लोकायतमतम्‌ 1 ४५५ 


भाषमाणा्निरीक्ष्य निजां भार्याः जजत्प ! हे भद्र प्रिये वृकपदं “अत्र जातावेकवचनं पद्य निरीक्षस्व ` 


कि तदित्याह ! यद्‌-वृकपदं वदन्ति जत्पन्त्यबहुभुता लोकरूढया बहुश्रुता अप्येते परमा्यमज्ञात्वा 
भाषमाणा अबहुश्रुता एवेत्यथैः । “यद्वदन्ति बहुश्रुताः" इति पाठे त्वेवं व्याख्येम्‌- लोकप्रसिद्धा 
बहुश्रुता इति, तथा ह्येते वृकपदविषये सम्यगविदितपरमार्था बहवोऽप्येक सदुज्ञमेव भाषमाणा 


` अपि बहुमुग्धजंनध्यान्ध्यमुत्पादयन्तोऽपि च ज्ञाततत्वानामादेयवचना न भवन्ति । तथा बहवोऽप्यमी 


वादिनो धािकचछ्दयधूर्ताः परवच्चनेकप्रवणा ्यात्कचिदनुमानाणमादिभिर्दाढ्ंमाददयं जीवाद्यसितत्वं 
सदृशमेव भाषमाणा अपि मुधैव मुगधजनान्‌ स्वर्गादिप्राप्निष्टम्यसुखसंततिव्रलोभनया मक्ष्पाभक्ष्यगम्या- 
गम्थहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्तो बहुमुग्धवा्मिकब्यामोहमुपादथन्तोऽपि च -सतामवधीरणीय- 
वचना एव भवन्तीति । ततः सा पत्युवंचनं सवं मानितवती ॥८१॥ 
§ ५६१. तदनु च तस्याः स पतियंदुपदिष्टवान्‌ तदेव दशंयन्नाह- 
पिव खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 


न हि मोरु गतं निवतंते, सष्टदयमात्रभिदं कलेवरम्‌ ॥८२॥ 


बुद्धे विचारकर उपस्थित रोगोसे कह्‌। कि-भाइयो, रातमें कोई भेडिया जंगलसे नगरमे 


अवदय आया है. यदि नहीं आया होता तो उसके पेरके चिह्व॒ क्सि आते ? पासमें खड़ा हमा 
चार्वाक उन पण्डितोकी इस अंट-संट बातचौतकी ओर अपनी पत्नोका ध्यान खींचता हुआ हंसीसे 
बोरा कि-हे भद्रे प्रिये, इन मेडियेके पेरोको देखो ! ये यद्यपि पेरके चिह्व बहत है फिर सामन्य 
रूपसे कथन करनेकरे किए एकवचनक्रा प्रयोग किया 1 बहृश्रूत रूपसे प्रसिद्ध होकर भी वस्तुतः अब 
बहुश्रुत पोगा पण्डित इन्हें भेड़याके पैर बता रहे हँ । ये तच्वको नहों समज्ञनेके कारण वस्तुतः 
अबहुभ्रूत ही हैँ । "यद्वदन्ति बहृश्रुताः' एेषा भी पाठ मिता है 1 इस पाठका अथं यह करना 
चाहिए-ये लोकमें बहुश्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्हें मेडिपाके पैर बता रहे ह । जिस प्रकारये 
खोग मेड़याके पैर ओर मनुष्यके द्वारा किये गये छ्त्रिम चिह्वोका भेद नहीं समञ्चक्रर जो एकने कह 


दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिक हो इन्दं भेडियाके पैर ही मानकर स्वयं ठगे जा रहे 


तथा बहुत-से मृखं छोगोको अज्ञानके गडढेमें ठकरेल रहे हैँ ओर जिस तरह ये इस प्रकारको मृखंता- 
पूणं बातोसे भेड्याके पैर ओर कृत्रिम चिह्लोके भेदक्रो समक्षनेवालोकी हंसो ओर उपेक्लाके पात्र 
होते हँ ठीक उसी तरह ये बहुत-से धर्मको आडमें स्वाथं साधन करनेवाले धूतं रोग दुसरोको ठगने- 
के लिए तथा अपना स्वाथं साधनेके लिए स्वगं आदिके सुखोका रोभ दिखाकर इन भोले प्राणियों 
को "यह भक्ष्य है यहु अभक्ष्य है, यह्‌ गम्य है यह्‌ भगम्य है, यह हेय दै यह्‌ उपादेय है,” इत्यादि 
अपनी बुद्धिसे कल्पित भक्ष्यामक्ष्य आदिकी भूलभुटयामे डाक कर अपना उल्लू सोधा करते हैँ । 
इसन तरह ये वहुत-से मूखं धा्िकोंकी बुद्धिको अपनो कुरार तासे कावृमे करके इन्हे अनेकं तरसे 
ठगते हँ, परन्तु जिन्हें वास्तविक तत्त्वज्ञान है उन समज्ञदारोके तो उपेक्षा एवं तिरस्कारके पात्र 
ही होते है 1 इस तरह चार्वाकने अपनी स्त्रीको आस्तिक बुद्धिको पलट दिया 1 वह्‌ मढ़ स्वरी अपने 
पतिके वचनोपर ठीक उसी तरह विइवास करने ल्गो जंसे कि वह्‌ स्वगं ओर नरक आदिपर 
करतो थौ | "च 

§ ५६१. इसके बाद उसके पतिने उस स्त्रीको जो उपदेश दिया, उसे ध्यानसे सुनिए- 

हे सुखोचने, इसलिए आनन्दसे जो चाहो पियो ओर जो मनमे आये खा 1 ह सुन्दरि, 
यह्‌ चार दिनको जवानी बौत जानेपर वापिस नहीं भआयगी \ जो गया वह्‌ फिर तुम्हे नदीं मिल 


सकता । स्वगं ओर नरकके चक्करमे पड़कर इस परोसे हृए थालको मत छोड़ो! यह्‌ शरीर 


१. -त्प भ -म० २। २. -जनानामान्ध्यमु -म० २।३. सतामनवधारणीय -म० २। 
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$ ५६२. व्याख्या-हे चारुलोचने शोभनाक्षि पिब पेधपेयव्यवस्थालोपेन मदिरादेः पानं 
कुर । न केवल पिब खाद च भक्ष्याभक्ष्षनिरयपेक्षतया मांसादिकं भक्षय च । पिबखादक्रिथयोरुपल- 
णत्वाद्गम्यागस्यविभागत्यागेन भोगानामुपभोगेन स्वयोवनं सफलोक्ुवित्यपि वचोऽत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
यद्‌ योवनाद्यतीतम्‌ अतिक्रान्तं हे प्रधानाङ्धिः तद्भूयस्ते तव न भविष्यतीत्यध्यएहा्ंम्‌ । चारलोचने 
वेरगात्रीति संबोधनद्रयस्य समानारथस्याप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरक्त्यदोषः ! यदुक्तम्‌- 

अनुवादादरवीप्साभृशाथंविनियोगहेत्वसूयासु 1 

ईषत्सं्रमविस्मथगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥११॥” | ] 

§ ५६३. अथ स्वेच्छाविरचिते पाने खादने ^भोगसेवने च सुप्रापा परलोके कष्टपरम्परा, 
सुले च सति सुकृतसंचये भावान्तरे भोगसुखयौवनादिकमिति पराडङां पराकतु प्राह । नहि- 
नैव हे भोर ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःखभयाकुले ! गतम्‌-इह भवादतिक्रान्तं सुखधोौवनादि 
निवतते परलोके ` पुनरप्युपढोकते । परलोकसुखलिप्सया तपञ्चरणादिकष्टक्रिया{भिरिहत्यसुखोपेश्नणं 
व्यथमित्यथंः 1 

§ ५६४. अथ शुभाद्युभक्मपारतन्त्येण जोवेनामं कायसधुनाधिष्ाय स्थितेनावश्यं परलोकेऽ- 
पि स्वकमहेतुक सुखदुःखादिवेदितव्यमेवेत्याशङ्क्यः प्राहु ! सभरुदधमात्रं समुदयो भूतचतुष्टयसंयोग- 


पुथिवो आदिका समदाय है ओर यहो खतम हो जानेवाला है । परलोक तक नहं जायेगा । अतः 
निय होकर दिक खोलकर खाओ, पियो ओर मौज करो \८२। 

§ ५६२. हे चारुकोचने, पेय ओर अपेयका विचार छोडक्रर खूव रशरावके प्यालेपर प्याले 
ढाखो 1 भक्ष्य अभक्ष्यके विचारक परवाह न करके मांस आदि जो मनमें आवे सो खाओ। खाना 
पीना ये क्रियाएं अन्य बातोको भो सूचक है, अर्थात्‌--गम्य-अगम्यक्रा विचार छोडकर खूब ॒तवि- 
यतसे भोग भोगो ओर अपनी इस चार दिनक जवानीको सफर करो । जो जवानी या शरीरको 
सुन्दरता छुनाई या गठन आदि चङे जायगे, है सुन्दरि, फिरवे तुम्हारे नहीं हयो सकते 1 यद्यपि 
“चदरुलोचने ओर वरगात्रि" ये दोनों सम्बोधन पद समानाथंक है, फिर भो अत्यन्त आदर ओर 

अनुरागके सूचनके लिए प्रयुक्त होनेसे पुनरुक्त नहीं हँ । कहा भी है- “अनुवाद, आदर, वोप्सा- 
 भृश्ाथं-बहुलता, विनियोग, हेतु, असूया, ईषत्‌, संभ्रम, विस्मय, गणना तथा स्मरण, इन अर्थोमिं 
काब्दका दुबारा प्रयोग पुनरुक्त नहीं होता 1" 

§ ५६३. आस्तिक स्ी-इच्छानुसार स्वच्छन्दता पूवक खाने-पीने तथा मजा मौज करनेसे 
तो पाप होगा ओर पररोकमे दुःख सिकलेगा 1 यदि यहाँ थोडा खान पान आदिका विवेकं रखक्रर 
संयत प्रवृत्ति करेगे, तो पुण्यका संचय होनेसे परलोक भोग सुख यौवन आदि इससे भी अधिक 
मिग अतः विचारपूवंक पररोकके सुख-दुःखका ध्यान रखकर ही प्रवृत्ति करना उचित है । 

नास्तिक पति- हे इन धूर्तके बहकावमें आकर नरक आदिक दुःखोसे डरनेवाटी भीरु 
प्रिये, इस रोकका गया हुआ यौवन ओर सुख परखोकमें वापस नहीं आगे 1 जो गया सो गया । 
इसक्िए परखोकके सुखकी मिथ्या चाहसे तपरचरण आदि क्रियाओसे इस रोकके मौज्‌द मोगोकी 
उपेक्षा करना बड़ो भारी मूर्खता है । यह तो वादल देखे विना ही मौज॒दा पानीका घडा फोड़ 
देना है । 

§ ५६४. आस्तिक स्त्री--जो जोव अपने पूवंकृत शुभ अशुभ कमेकि फलको इस शरोरमें 
भोग रहा है उसे आज किये गये कमकि फलकको भी परखोकमें दूसरा हरीर धारण करके भोगना 
ही पड़ेगा 1 कमं तो भोगे विना छट ही नहीं सकते । 


१. भोगासेव -म० २। २, -केषु पुन -म० २। 3. -क्याह समु -म०२। 
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स्तन्मात्रम्‌ । मात्रशब्दोऽवधारणे । इदं प्रत्यक्षं कलेवरं शरोरम्‌ एवास्तीत्यध्याहारः, न पुनभूत- 
चतुष्टयसंयोगमात्रादपरो भवान्तरथायी श्युभाश्चुभकमंविपाकभोक्ता काये कङ्चन जीवो विद्यते 1 
भूतचवुष्कसंयोगश्च विदयदृद्योत इव क्षणतो दृष्टो नष्टः। तस्मात्परलोकानपेश्षया यथेच्छं पिव खाद 
चेत्यथंः \।८२। 

§ ५६५. अथ प्रमेयं प्रमाणं चाह-- {कि च, 

पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ । 
आधारो भूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव दि ॥८२॥ 

§ ५६६. व्याख्था- कर च इत्यम्युच्चये । पृथ्वी भूमिः, जलम्‌ आपः, तेजो वद्भिः, वायुः 
पवनः, भूतचवुष्टयम्‌ \ एतानि भूतानि चत्वारि आधारो भुमिरेतेषां भूतानामाधारोऽधिकरणं भूमिः 
पृथ्वी । चैतन्यभूमिरेतेषाम्‌' इति पीठे तु चतुष्टयं किविशिष्टं चेतन्यमूमिः चेतन्योत्पत्तिस्थानम्‌, 
भूतानि संभूयेकं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः । एतेषां चार्वाकाणां मते श्रमागभूभिरेतेषाम्‌' इति 
पाठान्तरे तु भूतचवुष्टयं प्रमाणभूमिः प्रमाणगोचरस्तात्विक एतेषां मंते । मानं तु प्रमाणं 
पुनरक्षजमेव प्रतयक्षमेवेकं न पुनर नुमानादिकं प्रमाणम्‌ । टिशब्दोऽत्र विशेषणार्थ वतते ! विज्ञेषः 
पुनर्चावकिर्लोकध्यात्रानिर्वाहणप्रवणं घूमाद्यनुमानमिष्यते क्वचन न पुनः स्वर्गादष्टादिप्रसाष- 
कमरोकिकमनुमानमिति ।८३॥ 
नास्तिक पति-मुग्धे, पृथिवी जर्‌ आग ओर हवाके विशिष्ट संयोगसे बने हुए शरोरको 
छोडकर अन्य कोई जीव नामका पदाथं है ही नहीं, जो इस रोकसे परलोक जाकर शुभ ओर अशुभ 
 कमोकि फलको भोगेगा 1 जो कुछ है सो यह शरीर ही है 1 ओर यह शरोर क्या है, विजखीकी 
चमकको तरह हम हमेशा इसे नष्ट होता हआ देखते है । कितने हौ शरीर प्रतिदिन नष्ट होते है, 
चितामे जले ओर खाक हो गये । इस शरीरम भूतोके संयोगसे उत्पन्न हई चेतना मो बिजलोकी 
चमकको तरह जव कभ भी समाप्त हो सकती है 1 इसलिए परशोकका गडा छोडो 1 उसे किसने 
देखा है ? जो सामने है, सो खाओ पोओ ओर भस्तीसे भोग भोगो ।८२॥ 


६ ५६५. अब इनके प्रमाण ओर प्रमेयकां निरूपण करते है 

किच-ओर भो ! पृथिवी जल अग्नि ओर वायु ये भूतचतुष्टय ही तत्त्व हँ । पृथिवी सबक 
आधार है । इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ॥८२॥ 

§ ५६६. किच शब्द-अभ्युच्चय-'ओर भी" अरथ॑मे प्रयुक्त होता है । पृथिवी जल आग ओर 
हवा ये चतुष्टय ही तत्त्व हैँ । पृथिवो इन भूतोंका आधार है 1 'चैतन्यभूमिरेतेषाम्‌' यह पाठ भी 
देखा जाता है । चार्वाकोके मतमे ये भूतचतुष्टय चैतन्यको भूमि~उत्पत्तिके स्थान हं । ये सब मिलकर 
एक चैतन्यको उत्पन्न करते है ्रमाणभूमिरेतेषाम्‌' इस पाठका “इन चार्वाकोके मतम भूतचतुष्टय 
ही प्रमाणभूमि-प्रमाणके विषय अर्थात्‌ प्रमेय हैँ तत्तव हैँ ।' यह अथं होगा 1 ये रोग इन्द्रिय जन्य 
प्रत्यक्षको ही एकमात्र प्रमाण मानते हँ अनुमान आदिको नहीं । “हि शब्द विशेष बातको सूचित 
करता है 1 वह्‌ विरोष बात यह्‌ है क्रि-चार्वाक रोक व्यवहारके निर्वाहके किए धूम आदिसे अग्नि 
आदि रौकिक पदार्थोके अनुमानको प्रमाण मान क्ते है1 हाँ, स्वगं अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय 
अलौकिक पदाथोकि अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण कहते है ॥८३॥ 


१. जलं तेजो म० २। २. पाठान्तरे तु भ०२।३. मतेतु प्रमाणं म० २। ४. -कनिर्वा -म० २। 
५. -कमथ म० २। 
५८ 


४५८ षड्दरंनसमुच्चये [ का० ८४. § ५६७- 


§ ५६७. अथ भूतचतुष्टथीप्रभवा ^ देहे चेतन्योत्पत्तिः कथं प्रतोयताम्‌ ! इत्याशङड्क्याह-- 
पृथ्न्यादिभूतसंहत्या तथा देहपरीणतेः । 


मदशक्तिः सुराङगेभ्यो यद्तद्च्चिदात्मनि ॥८४॥ 

§ ५६८. व्याख्या-पुयिब्यादोनि पुथिन्यप्रेजोवाथुलक्षणानि यानि भूतानि तेषां संहतिः 
समवायः संयोग इति यावत्‌ `तया हेतुभूतया ! तथा तेन प्रकारेण या देहस्य परीणतिः "परिणाम 
स्तस्याः सकाशात्‌ चिदिति योगः । यद्रद्यथा सुराङ्केभ्यो गुडधातक्यादिभ्ो * मद्या द्धभ्यो मदशक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति, तदत्तथा चित्‌ चैतन्यमात्मनि श्रीरे। अत्रात्मशब्देनानेकार्थेन शरीरमेव 
ज्ञातव्यं, न पुनर्जोवः । अयं भावः-भूतचतुष्टयसंबन्धादेहपरीणामः, ततदच देहे चेतन्यमिति । अत्र 
परीणतिह्ब्दे घजभावेऽपि बाहुलकादुपसगंस्य दोघंत्वं सिद्धम्‌ ! पाठान्तरं वा- 

“पुथ््यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः । 

मदशक्तिः सुराङ्गेभ्यो यद्वत्र स्स्थितात्मता 1!” पृथिव्यादिभूतसंहत्यांः सत्यां तथा शब्दः 
पुवंश्लोकापेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः । आदिकब्दादृभूभधरादयो भूतसंयोगजा जेयाः । 
सुराङ्गेभ्यो यद्रन्मदशक्तिभंवति, तद्द्‌ भ्‌तसंबन्धाच्छरीर आत्मता सचेतनता स्थिता व्यवस्थितेति। 
यदुवाच ` वाचस्पतिः-““पुथिव्यापस्तेजा वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरविषयेन्द्रियसंज्ञाः- 
तेभ्यंर्चेतन्यम्‌”” इति ॥८४।। 


§ ५६७. अब भूतचष्टयसे उत्पन्न होनेवाठे शरीरमें चैतन्यकी उत्पत्तिक्रो प्रक्रिा बताते है-- 
जिस तरह महुञा आदि मादक सामग्रीसे मदाक्ति उत्पन्न होती है उसी तरह पुथिवी 
आदि भूतोके विशिष्ट संयोगसे देहाकार परिणमनसे शरीरम चेतन्य उत्पन्न होता हे ॥\८४। 
$ ५६८. पृथिवी जक अग्नि ओर वायु इन भूतोके विशिष्ट संयोगसे भूतोका शरीराकार 
रूपसे परिणमन होता है । जिस प्रकार गुड धातकी आदि शराबकी सामग्रीसे मादकशक्ति होती है 
उसी तरह शरीरमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है 1 "आत्मा" शब्दके अनेक अथं होते हैँ 1 अतः 
यहां आत्मा शब्दका दारीर अथं ही लेना चादिए न कि जीव 1 तार्पयं यह किं पृथिवी आदि भूत- 
चतुष्टयके विशिष्ट संयोगसे देह बनती है फिर देहम चैतन्य उत्पन्न होता है ! परीणति शब्दम परि 
उपसगंको विकल्पसे दोधं हो गया है! इस इछोकका यहु पाठान्तर भो देखा जाता है- 
पुथिव्यादिमूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः 1 मदशक्तिः सुरा द्खेभ्यो यद्रत्तद्रस्स्थितात्मता 1' अर्थात्‌ 
पुथिवो आदि भूतोका संयोग होनेपर देह आदि उन्न होते हैँ । पुथिवौ पहाड़ आदि सभी पदाथं 
भूतोके संयोगसे ही उत्पन्न होते हे 1 जिस प्रकार मदिराकी सामग्रीसे मदशक्ति होती है उसी तरह 
भूतोकि विशिष्ट सम्बन्धतते शरीरम आत्मता या सचेतनता आदि है 1 वाचस्प्तिने कह है- 
“पृथिवी जक अग्नि ओर वायु ये चार तत्त्व हैं । इनके समुदाय--विशिष्ट संयोगसे शरीर इन्द्रिय 
ओर विषयसंज्ञक पदाथ उत्पन्न होते है, उनसे चैतन्य होता है" ॥।८४॥ 


१. प्रमावादेहे.आ०, क० । २. तद्धेतुमूतया म० २। तया हेतुतया प० १, प० २ । ३. परीणामः 
म०२। ४. -दिम्यो मद -म० १। ५. घन्‌भावे -आ०। ६. -त्यां तथा म०२। ७. 
-शब्दाद्मूषरा -म० १, म० र, प० १, प०२। ८. तास्यदचै -म० २। ‹ पृथिव्यापस्तेजो 
वायुरिति तत्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा ।'” -तत्वोप० पृ०१। शां० मा० मामती 
३।३।५५ । तस्वसं ° प° एू० ५२० । तस्वाथं इरो° एू० २८ । युक्व्यजुश1० टी° प्रु० ७३ ।.न्यायङ्कञु° 
प° ६७१ । न्यायवि० वि० द्वि° घ ९३. । स्या० रलना० ° १८६ । “ततो निराृतमेत -शरोरे- 
ग्द्रियविषयसज्ञेम्यः पृथिव्यादिमूतेम्यश्चंतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादिम्यो मदशक्तिवत्‌ ।"* 
~ भमेयकम० प° ११५। 


| ना 


~ का० ८६. § ५७२ ] खोकायतमतम्‌ 1 ४५९. 


§ ५६९. एवं स्थिते तथोपदिङान्ति तथा दशेयन्नाह- 

तस्माद्दृष्टपरित्यागाचद दृष्टे प्रवतनम्‌ । 
लोकस्य तद्धि मूढस्वं चावकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 

§ ५७०. व्याख्या--यस्माद्भतेम्यश्चेतन्ोत्पत्तिः तस्मात्कारणादृदुष्टपरित्थागा त्‌-वुष्ट भ्रत्य 
क्षानुभूतमेहिकं १ रौकिकं यद्विषयजं सुखं तस्य परित्थागाददुष्टे परलोकसुखादौ तपडचरणादिकष्ट- 
क्रिासाध्ये यतप्रवतंनं प्रवृत्तिः तल्लोकस्य विमुढत्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्वाका प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । 
यो हि रोको विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिहत्यं सुखं विहाय स्वगपिवगसुख- 
प्रेप्सा तपोजपध्प्रानहोमादौ यद्यतते, तत्र तस्याज्ञानतेव कारणमिति तन्मतोपदेशः ।८५॥ 

§ ५७१. अथः ये शान्तरसपूरितस्वान्ता निरुपमं शमसुखं वणंयन्ति, तानुदिङ्य यच्चार्वाका 
बरृबते तदाहु- 

साष्यवत्तिनिव्ृ्तिभ्यां या भ्रीतिजायते जने । 
निर्था सा मते तेषां धमः कामात्परो न हि ॥८६॥॥ 
६ ५७२. व्याख्या-साध्यं ध्यानं द्वेधा, उपादेयं हेयं च ! उपादेये धमंश्युक्ध्यानयुगे हेये 


चातंरौद्रध्यानयुगे ! अथवा साध्ये साधनीये “कार्ये, उपादेये पुण्यजृत्ये तपःसंयमादौ, हेये च पापङृत्ये 
विषयसुखादिके क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिम्ां प्रबतंननिवतंनाभ्थां जने कोके या प्रतिः मनःसुखं जायते 


समूत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां मते ` निरर्था निप्रयोजना निःफलातात्तविकीत्यथंः । हियंस्मात्‌ धमः 


§ ५६९. इस तरह तत्त्वोंका व्याख्यान करके चार्वाक रोग जो कत्तव्य बताते हँ उसे 


 ध्य्रानसे सुनिए- 


चार्वाक कहते हैँ कि-इसलिए दृष्ट-भोर्गोको . छोडकर जो रोग अदृष्ट परलोकके सुखके 
लिए प्रवृत्ति करते हैँ वे अत्यन्त मूलं हें ॥८५॥। | 

§ ५७०. चू कि भूतोसे ही चैतन्य उत्पन्न होता है अतः दुष्ट-प्रत्यक्ष सिद्ध लौकिक विषय- 
सुखोको छोडकर अदृष्ट परलोकके सुखके लिए तपड्चरण आदि कष्टकर क्रियाओमे प्रवृत्ति करना 
महामूढ्ता तथा अज्ञानकी पराकाष्ठा है 1 चार्वाक रोग सदा यही कहते है कि भविष्यत्को आशा- 
से वतंमानको छोडना मूखंता है 1 जो छोग इन धूतोकरि बहकावमे आकर अपने सम्यग््ञानको 


~ तिलांजलि देकर सामने उपस्थित विषय भोगोको छोडकर स्वर्गं॑मोक्षके सुखकी श्षूठो चाहसे तप 


जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयत्न करते हैँ उनकी इस निरथक प्रवृत्तिका सबसे बड़ा कारण 
उनको मूढ़ बुद्धि या बुद्धिभ्रंश ही है । यहौ उनके मतके उपदेशका सार है ॥८५॥ 

§ ५७१ जो शान्त रससे आप्लावित हृदय होकर तप जप आदि कायसि निरूपम शान्ति 
सुखको प्राप्ति बताते ह उनके प्रति चार्वकिोंका यह्‌ उपदे है- 

कत्तेव्यमें प्रवृत्ति तथा अकर्तव्यसे निवृत्ति हौनेपर जो भनृष्योको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे चार्वाक छोग निरथंक बताते हँ । उनके यहां तो कामसे बढ़कर कोई दूसरा घमं नहीं है ॥॥८६॥॥ 

§ ५७२. साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है-एक उपादेय, दूसरा हेय 1 धर्मध्यान ओर 


 शुक्लध्यान उपादेय हँ तथा आतंध्यान ओर रोद्रध्यान हेय । अथवा साघनोय उपादेय तप संयम 


आदि उपादेय कार्योमिं प्रवृत्ति तथा विषय सुख आदि हेय पाप कममोसि निवृत्ति करनेपर मनूष्योको 


जो आत्मसुख या मनःसन्तोष होता है वह्‌ चावकिंको दि निरथक है, नाचोज है, मिथ्या है। 


१. -मेहलोकि -म० २। २. तन्मते उप -म०.२। ३. दे स्वान्तरस -म० २। ४ कायं पुष्य- 
-म०२। ५. -र्था निःफला म०२। 


४६० षडदरनिसमुच्चये [ का० ८७. $ ५७३ - 


कामात्‌-विषयसुखसेवनान्न परः काम एव परमो धमः, तज्जनितमेव च परमं सुखमिति भावः । 
अथवा ये धमंप्रभावादिह्‌ रोकेऽपीष्टानिष्टकायंयोः सिद्धचसिद्धी वदन्ति, तान्प्रति यच्चार्वाका 
जल1न्ति तदशेयन्नाह-साध्यवृत्तिनिवृत्तिभ्धाम्‌' इत्यादि ।! तपोजपहोमादिनिः साध्यस्य प्रेप्सित- 
कांस्य या वृत्तिः सिद्धिर्था च तैरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्य साध्यस्य विध्नादेनिवृत्तिः असिदिरः- 
भाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवुत्तिनिदृत्तिभ्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरर्था 1 अथशब्दस्य हित्वर्ण- 
स्थापि भावान्निरहेतुका निमा । तेषां मते हियंस्माद्धमंः कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ ॥८६॥ 
$ ५७३. उपसंहरन्नाह- 
 लोकायतमतेऽप्येवं संकतेपोऽयं निवेदितः । 
अभिधेयतात्पयाथः पयालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७॥ 
 § ५७४. व्याख्या-एवम्‌ अमुना प्रकारेण अपेः समुच्चयाथेत्वान्न केवलमन्यमतेषु संक्षेप 
उक्तो ` लोकायतमतेऽप्ययमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः \ ननु बौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यद्युच्यत तहि विस्तरेण तत्परमाथेः कथमवभोतस्थते ! इत्याशङःकयाह--अभिधेय' इत्यादि । 
अभिधेयस्थ-सवंदलंनवाच्यस्याथस्थ तात्पर्थाथः-अशेषविशोष "विशिष्टः परमार्थः परि समन्तातुपोर्वा- 
पर्येणालोच्यः स्वयं विमशंनीः । अथवा “ ` लोचृड दशंनेः इति धातुपाठादारोच्यस्तत्तत्तदीयज्ञास्त्र- 
म्योऽवलोकनीथः सुबुद्धिभिः सुनिपुणेमतिभिः संलिप्तरचिसत्त्वानुग्रहार्थं त्वादस्य सूत्रकरणस्येति । 
क्योकि उनके मतमे काम-विषयभोग भोगनेसे बढ़कर कोई धमं नहीं है ओर न विषयसुखसे बढ़कर 
कोई दुसरा सुख ही । अथवा, जो छोग ध्मके प्रभावसे ही इस लोकम व्यापारमें राम पूद्रोत्पत्ति 
आदि कार्योको सिद्धि तथा पापसे व्यापारमें हानि एवं अन्य शुभ कार्योमिं विघ्न मानते है उनके 
परति चार्वाक छोग कहते है कि आप लोगोको यह्‌ कल्पना निर्मूल तथा निष्फल है । तप जप होम 
आदिसे इच्छित मनोर्थोकी पूति तथा मरी रोग आदि विष्नोका अभाव मानना ओर उन तप 
जप आदि कायोक करनेसे मनःसन्तोष मानना निरथंक है 1 तप संयम धर्मं आदि करनेपर भो 
बहुत रोग दुःखी देखे जाते हँ तथा परम अधार्मिक खोग सुखी देखे जाते हैँ अतः धर्मसे सुख आदि 
कहना निहेतुक तथा निमृ है । चावकिके मतमें विषयसेवन हो सवसे बडा धमं है ॥८६॥ 
§ ५७३. उपसंहार- 
इस तरह रोकायत मतका भी सक्षेपसे कथन किया है 1 सुबुद्ध विचारकोंको चाहिए कि 
वे सभो दजशनोके अभिधेय वक्त्यके तात्पयं ओर विस्तारको अच्छी तरह पर्यालोचना करके जो 
युक्तिसंगत हो उसका अनुसरण करे ८७ 
$ ५७४. इस तरह अन्य मतोके साथ हो साथ लोकायत मतका भो संक्षिप्त कथन किया 
गया है । अपिशब्द समुच्चयार्थक है 1 यहाँ तो सभी गौद्धादिदशंनोका संक्षेपसे ही कथन कियाहै 
इनके विस्तार ओर तात्पयंका गहराई गौर सूक्ष्मताके साथ सुवृद्ध दशंनप्रेमियोको स्वयं विचार 
कर लेना चाहिए 1 हर एक दरंनको बातोका पूर्वापर सन्दभं तत्तत्‌ दरंनोके मूल ओर टीका 
ग्रन्थोसे अच्छो तरह देख लेना चाहिए । रोच धातु दशंनाथंक है 1 अतः "पर्यारोच्यः'का अथं 
तत्तत्‌ दशनग्रन्थोसे पूर्वापर सन्दभंका देखना भी होता है । यह्‌ सूत्र ग्र्थ॒तो संक्षेपसे दशंनोको 
रूपरेख। समञ्लनेवाङे जिज्ञासुओके अनुग्रहे लिए बनाया गथा है । अथवा, सभी दर्शनोके पदाथकि 
परस्पर विरोधको सुनकर किकत्तंव्यमूढ प्राणियोसे आचायं कहते हँ कि-समस्त दशंनोके वक्तव्यका 


१. -य॑वन्तरेव म० २।२. खोकायित भ०१, म० २,प० १, प० २।३. -मतेऽप्येवमनन्तं -म० २। 
४. -षणवि ~ म० २ 1 ५. छोचुढः म० २, छोचुट्‌ क० । ६.-णवुद्धिभिः म० २। 


~ का० ८७. § ५७५ ] लोकायतमतम्‌ । ४६१ 


अथवा स्व॑द्शनसंमतानां * स(त)त्वानां परस्परं विरोधमाकण्यं । कि कतंग्यता मूढानां प्राणिनां 
यत्कतंब्योपदेशसमाह “अभिघेय' इत्यादि-अभिरधेयं सववश नसंबन्धी प्रतिपाद्योऽथेः तस्य यस्तात्य- 
याथः सत्थासत्यविभागेन व्यवस्थापितस्तत््वाथंः स पर्यालोच्यः। सम्यग्विचारणीयो न पुनयंथोक्तमात्रो 
निविचारं ग्राह्यः \ कैः । सुबुद्धिभिः सुष्टु शोभना मार्गानुसारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः मतिर्येषां 
ते सुबुद्धयः, -तेनं पुनः कदाग्रहग्रहिरेः ! यदृक्तम्‌- 
८आग्रदी बत निनीषति युक्ति यत्रं तत्र मतिरस्य निविष्टा 1 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियं त्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥१। [ ] इति । 


§ ५७५. अयमत्र भावार्थः--सवंदशंनानां परस्परं * मतविरोधमाकण्यं मूढस्य प्राणिनः 
सवंदशंनस्पहयालृतायां निजदर्हनैकपक्षपातितायां वा दुलंभं स्वर्गापवगंसाधकत्वम्‌, अतो सध्यस्य- 
वत्तितया विम्ंनीयः सत्यासत्ार्थविभागेन तास्तविकोऽ्थः, विमृश्य च श्वेघस्करः पन्थाम्युपगन्तव्यो 
यतितव्यं च तत्र कुशकमतिभिः। 





खूब गहराईके साथ विचार करके उनका सत्यासत्य निर्णय करना चाहिए 1 यह नहीं कि जिसने 
कह दिया उसे भंख मू"द कर विना विचारे हौ मान च्या 1 जो समक्लदार है दुराग्रहसे मुक्त हं 
उनका कर्तव्य है कि वे सभी दशंनोंका मध्यस्थ भावसे अध्ययन ओर विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निर्णय करे । किसी भो दशंनको बातक्रो “अमुक आचाययंने कहा है' इसीकिए आख मूदकर 
विना विचारे नहीं मानना चाहिए । कटा भी है-“जो दुराग्रह है साम्प्रदायिक ग्रहसे जिसकी 
वद्धि विकृत हो रही है वह॒ उसको वुद्धिने जिस पदा्थंको जिस रूपसे ग्रहण कर रखा है वहीं 
यक्तिथोकी यद्वा तद्वा खीचतान करता है 1 उसका मृलमन्त्र होता है कि जो मेरा है या मेने जाना 
है वही अन्तिम सत्य है ।' इसलिए वह्‌ युक्तियोको खींचतान करके अपने मतको सिद्ध करनेका 
अनुचित प्रयत्न करता है । परन्तु जो मत पक्षपातसे रहित है, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयोग करते हँ उन समञ्लदारोकी बुद्धि तो जिस पदा्थंको युक्तियां जिस रूपसे 
सिद्ध करती हँ उसको उसो रूपसे माननेके किए सदा प्रस्तुत रहती है । ` इनका सिद्धान्त होता है 
कि जो सत्य सिद्ध हो वही मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्तुको पू्ंग्रहसे सवंथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए । तात्यं यह कि-सभी दशंनोके परस्पर विरोधको सुनकर 
मूढ़ प्राणी या तो सभी दशंनोको आंख मूदकर सत्य मान बेठेगा या फिर साम्प्रदायिक भावसे 
अपने मतका दुराग्रह कर बेठेगा । दोनों ही अवस्थाओमें स्वगं मोक्षका साघन अत्यन्त कठिन है, 
क्योकि सभी दशंनोकी परस्पर विरोधी क्रियाओंका अनुष्ठान असम्भव होनेके कारण यातो वह्‌ 
क्रियाशून्य होकर निरद्योगी हो जायगा या फिर अपने सम्प्रदायकी अपरोक्षित क्रियाओंका आचरण 
करके मिथ्या चारिव्रो हो जायगा । निर्चेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनो ही लक्ष्य तक्र 
नहीं पहु चा सकते । 


$ ५७५. इसकिए समज्षदार व्यक्तियोका यह आद्यकतंग्य है.कि वे मध्यस्थ भावे तात्त्विक 
अथंका अच्छी तरह विचार करे ओर सत्यारसंत्यका निणंय करके श्रेयस्कर मागंको चुने तथा उसक्र 
अनुसार आचरण करके अपना ओर परका कल्याण करर 1 ॥८७॥ 





, १. -तानां परस्प -म० र, क०। २. तैस्कदाग्रह -म०२। ३. तत्र यत्र म०२। 
४. -स्परमत मण०् २) 


3: षडदर्टानसमुच्चये 


इति श्रीप्तपागणगगनाङ्गणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरसू रिपदपद्मोपजीविश्रीगुणरत्नसूरिविरचितायां 
तकंरह ५ दीपिकायां षडदशनसमुच्चयटीकायां जैमिनीय चार्वाकीयमतस्वरूपनिणयो 
नाम षष्ठोऽधिकारः.11 


क & 
तत्समाक्षौ च समापतेयं तकरहस्यदी पिकानाम्नी षडदुशनसमसुच्चयन्रतिः ॥। 


इति श्री तपागणरूपी आकाशे सूयं श्री देवसुन्द्रसूरिके चरणोपजीवी श्री गुणरल्न सूरि द्वारा 
रची गयी षडद्शंनससुचयकी तकंरहस्यदी पिका ` नामकी टीकामे जैमिनीय ओर 
चार्वाकके मतके स्वरूपका निणय करनेवाखा छटवां अधिक्रार पूण हआ । 





इस अधिकारको सभाषिङे साथ ही साथ यह तकैरहस्य दीपिका नामकी षडदशंनससुचय 
की वृत्ति मी समघ्ठ होतो हे ॥ 





१. तपागणनमोगण -प० १, प० २। 


परिशिष्ट १ 
+ ती 
रधुवत्तिः 


सञ्ज्नानदर्पणतक्ते वरिमलेऽत्र यस्य ये केचिद्थनिवहाः प्रकटीवभूवुः । 

तेऽद्यापि भान्ति ककिकारुजदोषमस्मप्रोदीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वोरः ॥१॥ 

जैनं यदेकमपि वोधविधायि वाक्यमेवं श्रुतिः फलवती मुवि येन चक्रे । 

चारित्रमाप्य वचनेन महृत्तरायाः श्रीमान्‌ स नन्दतु चिर हरिभद्रसूरिः ॥२॥ 

संनिधेहि तथा वाणि षडदर्शनाङ्कषडमुजे । यथा षडदर्कनन्यक्तिस्पष्टे प्रमवाम्यहम्‌ ॥३॥ 

व्यासं विहाय संोपरचिसत्वानुकम्पया । टीका विधोयते स्पष्टा षड्दशनसमुच्चये ।।४॥ 

इह' हि श्री जिनासनप्रभावनौविभावकप्रभोदयभूरियशाइ्चतुर्दशशतप्रकरणकरणोपङ्ृतजिनधर्मो भगवान्‌ 

श्रोहरिभद्रसूरिः षडदर्दानप्रमाणपरिभाषास्वरूपजिज्ञासुशिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानो -निविष्नरास्त्रपरि- 
समाप्त्य्थं स्वपरश्रयोऽ्थं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूरवंकमभिधेयमाह *-- 


सहशंनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकम्‌ । 
सर्वदशंनवाच्योऽथंः संक्षेपेण निगद्यते ॥1१॥ 


६ निगद्यते ४ (न अभिषेयव 
अर्थौ ऽभिघधीयत इति संवन्धः । अर्थशब्दोऽत्र चको ग्राह्यः। 


““अर्थोऽमिधेयरेवस्तुप्रयोजननिन्रत्तिषु" [ ] इत्यतेकार्थव चनात्‌ । “मया इत्यनुक्त 
स्यापि गतार्थत्वात्‌ । किविरिष्टोऽर्थः । सवद्शनवाच्य इति । सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौढनेयायिकजेन ~ 
वैरोपिकसांख्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कथनोयः । किं कृत्वा । जिनं नत्वा । 
सामान्यमुक्त्वा विदोषमाह । कं जिनम्‌ । वीरं वरद्धमानस्वामिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ । प्रमापवक्तव्यस्य 
परपक्षोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वात्‌ । भगवतक्व दुःखसंपादिविषमोपस्गसदिष्णुत्वेन सुभटसूपत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- 

"म दारणात्कम॑ततेर्विंराजनात्तपःश्रिया विक्रमतस्तथाद्‌ञुतात्‌ । 
मवस्प्रमोदः किर ` नाकनायकरचकार ते वीर इति स्फुटामिधाम्‌ ॥* | ] इति । 


युक्तियुक्तं “ग्रन्था रम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणकृतः । यद्वा आसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवद्धं- 
मानतीर्थ्ृतो नमस्करणम्‌ । तमेव विरिनष्टि । किंभूतम्‌ । सदशं नं सत्‌ शोमनं ` दर्शनं शासनं सामान्यावबोघ- 
लक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति । ननु द्शनचारित्रयोरुभयोरपि मुक्त ङ्गत्वात्‌ किमयं सदशंनमित्येक- 
मेव विशेपणमाविष्कृतम्‌ । न“, दर्शनस्यैव प्राधान्यात्‌ । यतसूत्रम्‌- 


““मद्ेण चरित्ताड' ` दंसणमिह दिढयरं गहेयब्वं । 
विज्छंति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्डति ॥* [ ] 
इति तद्टिरोषणमेव युक्तम्‌ । पुनः “किंभूतम्‌ । स्याद्राददेकम्‌ । स्यात्‌ विकल्पितो वादः स्याद्वादः 
सदसन्नित्यानित्याभिटाप्यानभिलाप्य सामान्यविशेषात्मकस्तं॒दिशति भविकेभ्य उपदिशति र स्तम्‌ । अत्रादिमाद्धं 


१. इह हि श्री-भ० १ । २. नाविर्भाव-प्र० १,२। ३. निविष्नं प० 9, २। ४.-ह तथाहि प° १,२। 
५. व्याख्या अ-प० +, २ । ६. -कसांख्यजेनवं-प० १, २ । ७. नाकिना-सु०, भ० २। ८. ग्रन्थ- 
प्रारम्मे म० २। ९. शोभमानं सु०, म० १,२। १०. ननु प० २। १९१. सुटूटु-अरं दस्रं च गहियव्वं 
प०२। १२. -नः कथम्भू-प० २। 


4; षड्दशंनसमुच्चये 


भगव्रतोऽतिश्चयचतुषटयमाक्षि्त१्‌ । सदृर्शनमिति दर्शनज्ञानयोः " सहचारित्वाश््ञानातिशयः । जिनं वोरमिति 

शगादिजेतृत्वात्‌ अष्टकर्माद्य पायनि राकतुंत्वाच्च अपायापगमातिशयः। स्याद्राददेशकमिति वचनातिशयः ॥ ईदुग्ि- 

ध्य निरन्तरमक्तिभरनिर्भरसुरामुरनिकायनिषेन्यत्वमानुषङ्किकमिति पूजातिश्चयः, इति प्रथमद्लोकाथ : ॥१॥ 
कानि तानि दर्शनानीति न्यक्तितस्तत्सच्यामाह- 


दशनानि षडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया । 
देवताततत्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः 11२॥ 
अन्न जगति प्रसिद्धानि षडेव दशनानि । एवशब्दोऽवघारणे । यद्यपि मेदप्रमेदंतया वहूनि दर्शनानि 
प्रसिद्धानिः। यदुक्तं सूत्र-- 
“असियसयं किरियाणं अकिरियवादण इति चुरुसीदे । 
अन्नाणिय खत्तटी बेणदआाणं च वत्तीसं ॥ [ र 1 
इति त्रिषष्टयधिका त्रिशती *पाषण्डिकानाम्‌ । बौद्धानां चाष्टाद्च निकायभेदाः, वैभाषिकसौत्रान्तिक- 
योगाचारमाध्यमिकादयो भेदाः । जंमिनेइच शिष्यकृता बहवो मेदाः । 


^“उत्पकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रमाकरः । 
वामनस्तूभयं वेत्ति न किंचिदपि रेवणः ॥।* 


अपरेऽपि बहुदककुटीचरहसपरमहसभाद्ुप्राभाकरादयो बहवोऽन्तर्भेदाः । अपरेषामपि दशं नानां देवता- 
तत्त्वप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदा: प्रादुभंवन्ति, तथापि परमार्थतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात्‌ षपडेवेति सावधारणं 
पदम्‌ । ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किमर्थं षड़वेत्याह । मूभेदव्यपेक्षया । मूलमेदास्तावत्‌ षडेव 
षट्संख्यास्तेषां व्यपेक्षया तानाश्रित्येत्यर्थः । तानि च दर्शनानि मनोषिमिः पण्डित र्छातव्यानि वोडधव्यानि । 
केन प्रकारेणेति । देवतातत्वभेदेन । देवता दरानाधिष्टायिकाः, तत्त्वानि च मोक्षसाधनानि रहस्यानि, तेषां 
मेदस्तेन पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शनदेवतादशंनतत्वानि च ज्ञेयानोत्यथंः ॥२॥ 
तेषामेव दर्शनानां नामान्याह- 
बौद्धं नैयायिकं साख्यं जेनं वेरोषिकं तथा । 
जेमिनोयं च नामानि दशंनानाममून्यहो 11२॥1 
अहो इति इष्टामन््रणे । दशनानां मतानाममूनि नामानीति संग्रहः 1 ज्ञेयानीति क्रिया, अस्तिमवत्या- 
दिवदनुक्ताप्यवगन्तव्या । तत्र बोद्धमिति बुद्धो देवतास्येति वौद्धं सौगतदर्शनम्‌ । नैयायिकं पारुपतदर्शनम्‌ । 
तत्र न्यायः भ्रमाणमारगस्तस्मादनपेतं नैयायिकमिति ` व्युत्पत्तिः । सांख्यमिति कापिलदर्शंनम्‌ । आदिपुरूष- 
निमित्तेयं सज्ञा । जेनमिति जिनो देवतास्येति जैनमार्हतं दर्शनम्‌ । बैदोषिकम्‌ इति काणाददर्शनम्‌ । दर्ान- 
देवतादिसाम्येऽपि नेयायिकेम्यो द्रव्यगुणादिसामग्रया विदिष्टमिति वैरोषिकम्‌ । जैमनीयं जैमनिक्ऋःषिमतं 
मादरदर्शनम्‌ । चः समुच्चयस्य ‡ दर्शकः । एवं तावत्‌ षड्दशननामानि ज्ञेयानि दिष्येणेत्यवसेयम्‌ ॥३॥ 


अथ द्वारदलोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्रौद्धदंनमेवादावाचष्टे- 


तत्र बौद्धमते तावदेवता सुगतः किल । 
चतुर्णामायंसत्यानां दुःखादोनां प्ररूपकः 1४॥ 


१. `दर्नज्ञानयोः प १, २, सु ° । २. -रित्वेन ज्ञा-प० २। ३. -मेदेन ब-म० १ । ४. पाषण्डिनां 
प० १,२। ५. तानि द-सु०, म० १; >, प०२। ६. इदं चिन्त्यम्‌ । इत्थं हि न्याय्यमिति 
स्यात्‌ । नेयायिकेति पदं तूक्थादिगणघटकन्यायदाब्दादघ्यववेदित्रन्यतरा्थकटठका निष्पद्यते । सु ° टि° । 
७. -यस्पशंकः प० १, २। 


परिदिष्टम्‌ 1 ४६५ 


तन्न तस्मिन्‌ बौद्धमते सौगतशा सने । तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धमटरारको दर्शनाः 
दिकरः किङत्याप्तप्रवादे । तमेव विरिनष्टि' । कथंभूतस्तत्त्वनिरूपकतवेन । प्ररूपको दशंकः कथयितेति यावत्‌ ॥ 
केषामित्याह-आयसस्यानाम्‌ । आर्यसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्‌ । कतिसंख्यानामिति चतुर्णां चतुख्पाणाम्‌ । 
, किरूपाणामित्याह । दुःखादीनां दुःखसमुदयमागंनि रोवलक्षणानाम्‌ 1 आदिशब्दोऽवयवार्थोऽत्र । यदक्तम्‌-- 
““सामीप्येऽथ उ्यवस्थायां प्रकारेऽचयवे तथा । 
चतुष्वर्थेषु मेधावी आदिशब्दं तु लक्षयेत्‌ ॥”“ [ ] 
एवंविधः सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थः ॥४॥ ॑ 


आदिममेव तत्त्वं विवृण्वन्नाह- 
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोतिता! 1 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च 1५] 
दुःखं किमुच्यत इत्याशङ्कायां संसारिणः स्कन्धाः 1 संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणबीकाः स्कन्वाः 
प्रचयविशेषाः । संसारेऽमी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः । ते च स्कन्धाः पञ्च प्रकीर्तिताः पञ्चसंख्या 
कथिताः । के त इत्याह । विज्ञानं वेदना संश्ञा संस्कारो रूपमेव चेति । तत्र॒विज्ञानमिति-वििष्ट ज्ञानं 
विज्ञानं सवंक्षणिकत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌- 
“यत्‌ सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जरधरः सन्तश्च मावा इमे 
सत्ताराक्तिरिहाथकमंणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा । 
नाप्येकैव विधा>५ापि परङ्घन्नेव क्रिया वा मवेद्‌ 
द्वेधापि क्षणमङ्गसंगतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥'` [ ] इति । 
विज्ञानम्‌ । वेदनेति-वे्त इति वेदना पूर्वमवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः । तथा च 
भिक्षुभिक्षामटंङ्चरणे कण्टके गने प्राह- 
“इत एकनवतेः कल्पे शक्तया मे पुरुषो हतः । 
तेन २ कमविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः ॥"' [ ] इत्यादि । 
संजञेति-संज्ञानामकोऽ्थः । सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌ । 
नात्र कलत्रपुत्रमित्र्नात्रादिसंवन्धो घटपटादिपदार्थसार्थो वा पारमाथिकः । तथा च तत्सूत्रम्‌ । “तानीमानि 
भिक्षवः संन्तामात्नं व्यवहारमात्रं कल्पनामात्रं संदृति-मान्नरमतीतोऽध्वानागतोऽध्वा सहेतुको विनाश आकाशं 
पुद्गलाः" [ ] इति । संस्कार इति-इह परभवविषयः संतानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वानु भूतसस्का- 
रस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः, सैवेयं दीपककिक साद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः । यदाह- 
''यस्मिन्नेव हि संतान आहिता कमवासना । 
फल तत्रैव संधत्ते कापसि रक्तता यथा ॥*° [ ] इति 
रूपमिति-रगरगायमाणपरमाणुप्रचयः । बौद्धमते हि स्थूकरूपस्य जगति विवतंमानपदा्थजातस्य 
तदरनोपपत्तिभिनिराक्रियमाणत्वात्‌ परमाणव एव तात्तविकाः । च पुनरर्थः* । एवेति पूरणा :* ॥\५॥ 
दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्य अथ समुदयतत्त्वस्य स्वरूपमाह-- 
समुदेति यतो कोके रागादीनां गणोऽखिखः 1 
आत्मात्मीयेस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ॥६॥ 
यतो यस्माछ्छोके रागादीनां रागद्रेषमोहानामखिकः समस्तो गणः ससुदेत्युद्धवति 1 *कोदुगित्याह । 





१. -्टि तत्त्वनिरूपकत्वेन क्थभूतो देवता प्रङू-प० १, २। २. तत्कर्मणो विपा-प० १, २। 
३. पूर्वंभवानुरूपसं० म० 9, २, सु०। ४. -र्थे- प० १,२। ५. -यभावा- षप १०२। 
६. कीदुक्ष इ- प° १,२। 

५९ 


४६६ षड्दरदंनसमुच्चये 


आत्मात्मीयस्वमावाख्यः 1 अयमात्मा, अयं चत्मीयः, पदे पदसमुदायोपचारादयं परः अयं च परकोय, इत्यादि- 
भावो. रागद्वेषनिबन्धनं तदाख्यस्तन्मूलो रागादीनां गणः 1 आत्मात्मीयसूपेण रागरूपः, परपरकीयपरिणामेन 
च द्वेषरूपो यतः समुदेति स सञुदयः समुदयो नाम तत्वं संमतो बौद्धदर्शनेऽभिमत इति ॥६॥ 
अथ तृतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाह- 
क्षणिकाः सवंसंस्कारा इत्येवं वासना तु या | 
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते 11७1 


सवसंस्काराः क्षणिकाः । सर्वेषां विदवत्रयविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्भोरुहादीनां द्ितीयादि- 
क्षणेषु स एवायं स एवायमित्यादयुल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसं ताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः । 
यत्प्रमाणयन्ति, सवं सत्‌ क्षणिकम्‌, अक्षणिके क्रमयौगपद्याम्यामर्थ्रियाविरोधादिति वादस्थलमभ्य्‌ हय क्षणिकत्वा- 
विशेषकम्‌ । विशेषोपपत्तिदच समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं वटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये 
विनर्वरमाकलय्यते ° तत्र योऽस्य प्रान्त्यावस्थायां विनास्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा । अथ 
विद्यते चेत्‌; आपतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनश्वरत्वम्‌ । अथेदृश एव स्व्रभावौ यत्कियन्तमपि कालं 
स्थित्वा विनष्टव्यम्‌ । एवंचेन्मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कारु स्थेयम्‌ । 
एव मृद्गरादिषातदातपातेऽपि न विनादो जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य । तथा च जगद्न्यवहारन्यवस्थालोप- 
पातकपद्किरतेत्यम्युपेयमनिच्छताऽपिर क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । प्रयोगस्त्वेवम्‌ ।‡ वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि 
विनङ्वररूपं, विनदवरस्वभावत्वाद्‌, यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथा अन्त्यक्षणवत्तिवटस्य स्वरूपम्‌, 
विनदवरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत आरभ्येति स्वभावहेतुः । 


ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं तहि स एवायमिति व।सनाज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तरसदृशापरापर- 
क्षणनिरोक्षणचैतन्योदयादविद्यानुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रर्यकाल एव दीपककिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति 
संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते । तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामान्निरन्तरो- 
दयाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यघ्यवसायः प्रसमं प्रादुर्भवति । दृयते *चावलूनपुनरुत्न्नेषु 
नखकेरकलापांदिषु स॒ एवायमिति प्रतीतिः । तथेहापि कि न संभाव्यते सुजनेन । तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकमिति 1 युक्तियुक्तं च क्षणिकाः सवंसंस्कारा इस्येवं वासना इति । प्रस्तुतार्थमाह । एवं या 
वासना स मार्गो नामार्यसत्यम्‌; इह बौद्धमते, वित्तेयोऽवगन्तव्यः । तुशब्दः पाश्चात्त्यार्थ संग्रहः पूर्वसमुच्चयार्थे । 
चतुर्थ मार्यसत्यमाह । निरोधः किमित्याशङ्कायां मोश्च उच्यते । मोक्षोऽपवर्गः । सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्य- 
वासनाख्पो निरोधो नामा्यसत्यमभिधीयत इत्यथः ।\७। 


अथं तत्त्वानि न्याख्याय तत्संखग्नान्येवायतनान्याह- 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्रादश्ायतनानि च । ८ 


पञ्चसंख्यानीन्द्रियाणि स्पर्रानरसनघ्राणचभषुःश्रोत्ररूपाणि । शब्दाद्या विषयाः पञ्च, गब्दरूपरसस्पर्श- 
गन्धङ्पाः पञ्च॒ विषया इन्द्रियग्यापारा इत्यथ: । मानसं चित्तम्‌ । धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतनं 
“धर्मायतनं चैत्यस्थानमिति । एतानि द्वादश संख्यानि ज्ञातव्यानि न केवलमेतानि द्वादश्चायर्वनानि जातिजरा- 
मरणमवोपादानतृष्णावेदनास्परानिामरूपविज्ञानसंस्काराः अविद्याखूपाणि द्वादशायतनानि । चः समुच्चये । . 
अमो सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः । दोषं तदेवेति ॥८॥। 


१. कल्प्यते प० १, २। २. -निच्छनापि प० १, २ । ३. -वम्‌-वस्तु उत्पत्निसमयेऽपि विनश्वररूपं 
विनद्वरस्वमावत्वात्‌ यद्विन-सु० । ४. च लून- प० १,२। ५. “धर्मायतनं' नास्ति प० $, 
प० २, अऽ । ६. षडायत- म० ९, म० २। ७. स्पराषडायतननाम-म० 9, म० २, प० १। 
८. -कारावि- भ० १, म०२। 


काण ातिन्ाान्ा 


परिहिषटम्‌ । ४६७ 


तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाह- 
प्रमाणे द्वे च विज्ञेये यथा सौगतदशंने । 
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ।*९॥ 
तथेति प्रस्तुतानुसंधाने । सौगतदशंने बौद्धमते । दवे प्रमाणे विक्षेये । च शब्दः पुनरथ । तदेवाह- 
्रस्यक्षमनुमानं च । अक्षमक्षं प्रति गतं प्रतयक्षमेन्द्रियकमित्यर्यः । अनुमीयत इत्यनुमानं रङ्जिकमित्ययः 
यतः सम्यग्त्तानं निरिचतावबोधो द्विधा द्विप्रकारः१। सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणायम्‌ । प्रत्यक्षानुमा- 
नाम्यामेवेत्यर्थः ॥९॥। | 
पृथक्‌पुथग्दर्रान पेक्षलक्षणसाकर्यभी र कीदृक्‌ प्रत्यक्षमत्र ग्राह्यमित्याराङ्कायामाह- 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्नान्तं तत्र बुध्यताम्‌ 1 
व्रिरूपाल्लिङ्खतो लिद्किज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम्‌ ।॥ १०॥ 
तत्र प्रमाणोभय्यां प्रव्यक्षं बुद्धयतां ज्ञायतां शिष्येणेति । किमूतं कल्पनापोढं शब्दससर्गवती 
प्रतीतिः कल्पना, तयापोढं रहितं निविकल्पकमित्यर्यः । अन्यच्चाजनान्तं श्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणु- 
लक्षणं स्वलक्षणं हि प्रत्यक्षं निधिक त्पकमशभ्रान्तं च तद्‌ धटपटादिबाह्यस्यूरपदार्थ प्रतिबद्ध च ज्ञानं सविकल्प- 
कम्‌ । तच्च वाह्यस्थूलार्थानां तत्तनमतानुमानोपपत्तिभिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । नीकाका रपरमाणुस्वरूपस्यव 


तात्त्विकत्वात्‌ । 
ननु यदि वाह्यार्थां न सन्ति, क्रिविषयस्तर््ययं “धवटपटशकटादिभ्वाह्यस्थूलप्रतिभास इति चेत्‌ 


निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवतितो व्यवहा राभासो निधिषयत्वादाकाशकेशवस्स्वप्नज्ञानवद्रेति । 
यदुक्तम्‌-- 
"नान्योऽनुमाग्यो बुद्धचयास्ति तस्या नाजुभवोऽपरः । 


माद्यम्राहकनेधुर्यारस्वयं सैव प्रकाश्चते ।।'' [ ] इति । 
““बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथ। बालेर्विकल्प्यते । ` 

वासनाल्टुडितं चित्तमर्थामासे प्रवतते ।।'' | ] इति । 

~तदुक्तम्‌-निविकल्पङ्मश्नान्तं च प्रत्यक्षम्‌ । |[ ] इति । 


अनुमानलक्षणमाह- तु पुनः त्रिरूपात्‌ पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्कलिङ्गतो धूमादेरुप- 
लक्षणाद्य्िङ्गिनो वैश्वानरादेर्ञानं तदनुमानं संज्लितमनुमानप्रमाणमित्यर्थः । सूत्रे लक्षणं नान्वेषणीयमिति 
च रमपादस्य नवाक्षरत्वेऽप न दोष इति ॥१०॥ 
रूपत्रयमेवाह- 
रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता 1 
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि °“विभाव्यन्ताम्‌ (॥११॥ 


हेतोरनुमानस्य त्रीणि रूपाणि १ ° विमाग्यन्तामिति संबन्धः । तत्र पक्षधमस्वमिति । साष्यधर्मविरिष्टो 
र्मी पक्षः । यथा 'पवंतोऽय वह्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌" अत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धर्मत्वम्‌ 1 ^ रधूमवत्त्वं वह्भिमत्त्वेन 


, व्याप्तं धूमोऽग्नि न व्यभिचरतीत्यर्थः १३। सपक्षे + “सत्त्वमिति योयो धूमवान्‌ स स वह्भिमान्‌ यथा महानसप्रदेशः। 











९. रः प्रत्य म० १, म०२। २. -णोभये पञ १। ३. -क्षणस्व- प १। ४. -रुपदार्थानां 
मानतोप- प० २। ५.'घटकटश- प० १, म> १, म॒० २। ६. -दिस्थूल- म० 9, ० २, 
प० $ । ७. युक्त म० १। यदृक्त म° २॥। ८. -संज्ञकम- भ० २। ९. -मपास्य म० ५, 
प० १, प० >, ञु०। १०. -भाग्यताम्‌ म० १, म० २1 ११. -भाग्यतामिति म० १, म० २। 
१२. वद्धि मत्त्वं घू मवत्तवेन म० १, म० २, प० १, प० २। १३. -तीति पक्ष इत्य-प० १, प० २, 
म० ५; भ०२॥ १४. सत्वं योसु°। 


४६८ षड्द्ंनसमुच्चये 


अत्र धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे [ विद्यमानता ] सत्त्वं वह्भिमत्तवमस्तीत्यर्थः । विपक्षे नास्तितेति यत्र 
वह्धर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जखाशये । जलाशये हि वद्धिमत्त्वं न्यावतंमानं व्याप्यं धूमवत्त्वमादाय 
व्यावतंते * इति एवं प्रकारेण हेतो; अनुमानस्य त्रीणि रूपाणि `ज्ञायन्तामित्यर्थः ।॥११॥ 
उपसहरन्नाह- 
बौद्धराद्धान्तवाचप्रस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः 1 
नेयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निराम्यताम्‌ ।१२॥। 


अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निष्ठां * नीत इत्यर्थः । कस्य । बोद्धराद्धान्तवाच्यस्य बौद्धानां राद्धान्तः 
सिद्धान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातव्योऽ्थस्तस्य । इतोऽनन्तरं नैययेकमतस्य “शं वशासनस्य कथ्यमानो निशम्यतां 
संक्षेपः कथ्यमानः श्रयतामित्यर्थः ॥१२॥ 

<तदेवाह- 

आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारङ्च्छिवः। 
विभुनित्येकसवंज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्चयः ।१३॥ 

"आक्षपादा नेयायिकास्तेषां मते शासने देवो दर्गनाधिष्ठायकः शिवो महेदवरः । स कथंभूतः । 
खष्टिसंहारङृत्‌ सृष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, खंहारस्तद्विनाशः, सृष्टिश्च संहारद्चेति इन्द्रः तौ करोतीति क्विपि- 
-तोऽन्तः । "तथा हि । अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वरूपस्य जगतः कटिचिदनिर्वंचनीयमाहात्म्यः पुरुषः 
लेष्टा ज्ञेयः । केवलसृुष्टौ च निरन्तरोत्पद्यमानापारप्राणिगणस्य १“भुवनत्रयेऽप्यमातृत्वमिति संहारक्तपि 
कर्चिदम्युपगन्तन्यः । यत्प्रमाणम्‌ १ १ सर्वं धरणिधरणीधरतस्पुरप्राकारादिकं बुद्धिमत्पूर्वकम्‌, कायत्वात्‌, यद्यत्‌ 
कायं तत्तद्वुद्धिमप्पूर्वंक १२, यथा घटः, कायं चेदम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमत्पर्वंकमिति प्रयोगः । १स च भगवानीइवर 
एवेत्यर्थः १* । व्यतिरेके गगनम्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, भूमूधरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा 
कार्यत्वस्य जगत्प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विरुद्धानैकान्तिकदोषौ; विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्वात्‌ 1 नापि कालात्ययाप्‌- 
दिष्टः; परत्यक्षानुमानोपमानागमावाध्यमानधर्मधमित्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; १५तत्परिपन्थिपदाथंस्वरूपसमर्थनः 
प्रथितुप्रत्यनु १ मानोदयाभावात्‌। अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न संभवति सुष्टिसंहारकर्तेशखवर इति प्रत्यनुमानो- 
दयात्‌ कयं प्रकरणसमदूषणाभाव इति चेत्‌; उच्यते; अत्र साघव्यमान ईङ्वररूपो धर्मी प्रतीतः अप्र तीतो वानु- ` 
मन्यते सुहृदा । अप्रतीतद्चेत्‌; भवत्परिकत्पितहेतोरेवाश्रयासिद्धि * “दोषप्रसङ्गः । प्र तीतश्चेत्‌; तहि येनैव प्रमाणेन 
्रतोतस्तेनैव स्वयमुद्धावितस्वतनुरपि किमर्थं नाभ्युपगम्यत इति कथमशरीरत्वम्‌ । अतो न दृष्टो हेतुरिति 
साधूक्तं सुष्टिसहारङृच्छिवः । 

तथा विभुः सर्वव्यापकः 1 एकनियतस्थान ^ <वृत्तित्वे ह्यनियतप्रदेश ^ ^निष्ठितानां पदार्थानां प्र तिनियत- 
यथावन्निर्माणानुपपत्तेः । न ह्येकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि २दूरदूरतरघटघटनायां व्याप्रियते । तस्माद्विमुमंग- 
वान्‌ । तथा नित्यैकरः । नित्यर्चासावेकख्चेति । यतो नित्योऽत एव एकोऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपं नित्यम्‌ । 
भगवतो ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसन्यपेक्षः१तया कतकत्वप्राप्तिः । स्वोत्पत्तावपेक्षितपरल्यापारो हि भावः 
कृतक इष्यत इति । अथ चेत्‌ करिचिज्जगत्कर्तारमपरमभिदवाति; स एवानुयुज्यते । सोऽपि नित्योऽनित्यो वा । 





१. -ते एवं म० १, म०२, प० $, अु°०। २. -तोस्त्रीणि म० 9, म०र२, प० १, सु०। ३. 
ज्ञायतामि-भ० १, म० २। ४. नीतः कस्य । ५. रिवशा-सु०, प० १, प० २। ६. तदाह म० ५, 
भ०२। ७. अक्षपा-म० $, म०२। <. तातः म० १, म०२। ९. तथाह म० २ १०. 
-मातत्व-म० १,म० २। ११. -णं धर-म० 9,म०२। १२. -क दुष्टं य-प०२१ १३. स भग-प० 
१, प० २, ° । १४. एवेत्यन्वयः म० १, म० २ । १५. तत्प्रतिप-म० 9, म० २ । १६. -म्रत्यभानु- 
मानोद-प० २। १७. -दो-प० २। १८. ~न वित्वे प० २। १९. -श प्रतिष्ठानां प०२। 
दा प्रतिष्ठितानां म० १, म० २।२०. दूरतो घट-प० २। २१. -क्षय पण १। 
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नित्यश्चेत्‌; अधिङृतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ । अनित्यद्चेत्‌; तस्याप्यन्येनोत्यादकान्तरेण भाग्यमनित्यत्वादेक्‌ 
तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्यदित्पशतस्वीकारे कल्पान्तेऽपिं न ?जल्पसमापिः । तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ 1 अन्यच्च, एकोऽद्रितीयो बहूनां हि जगत्कतुं त्वस्वीकारे परस्पर पृथक्‌ प॒थगन्योन्यमसदुरामतिन्यापा 
 रतयैकंकपदार्थस्य विसदशनिर्माणे सर्वमसमञ्जसमापद्येतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं नित्यैकेति विशेषणम्‌ 1 
तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वविदोषज्ञाता । सर्वज्ञत्वाभावे हि विधित्सितपदार्योपयोगयोग्य 
जगत्प्रसृमरविभ्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्साममग्रीमी लनाक्षमतया याथातथ्यन पदाथ निर्माणरचना दूघटा । 
सर्वज्ञश्च सन्‌ सकलप्राणिनां “संमीलितसमुचितकारणकरापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कायवस्तु निमिमाण 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयोः सुखदुःखोपभोगं च ददानः केषां नाभिमतः 1 तथा चोक्तम्‌-- 
^“दैरवर प्रेरितो गच्छेरस्वग वा इवन्नमेव वा । 
अज्ञो जन्तुरनीश्चोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥* | ] इति । 
भूयोऽपि विशेषयन्नाह “निस्यबुद्धिस माश्रयः' इति शाख्वतवुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकवुद्धिमतो हि पराधीन- 
कायपिक्षितया९ मुख्यकर्तृत्वाभावादनोश्वरत्वप्रसक्तिरिति १ । ईद्ग्गुणविशिष्टः रिवो + °नंयायिकमतेऽम्यु- 
पगन्तव्यः ॥ १२॥ 


अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाह- 
तत्त्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा 1 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयर्च प्रयोजनम्‌ 11 १४॥। 
दष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणंयो । 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥ ६५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं ^ - प्ररूपणा । 
अर्थोपकन्धिहेतुः स्यास्प्रमाणं तच्चतुविधम्‌ ॥१६॥ 


असुत्रास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते षोडश्च तत्वानि भ्रमाणादीनि प्रमाणप्रमृतीनि । तद्यथेति । बालाव- 
बोधाय नामान्यप्याहु-भ्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-वृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-नि णंय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वा- 
भास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयससिद्धिरिति षोडश । एषामेवं भ्ररूपणेति । ? -तत््वानामेवम्‌ 


अमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यथंः । 
१ ४अथैकं कस्वरूपमाह । तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह-अर्थोपरुन्धिहेतुः१* प्रमाणं स्यात्‌| 


अथस्य पदाथंस्योपरब्िज्ञानं तस्य हेतुः कारणं प्रमाणं +ऽस्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदशंनापेक्षया प्रमाणानामनिय- 


तत्वात्संदिहानस्य संख्यामुपदिशन्नाह्‌-तच्वतुर्विधमिति । तत्प्रमाणं ^“ चतुविघं ज्ञ यमिति ॥१४-१६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं ° -चोपमानं शाब्दिकं तथा 1 


व्याख्या १--प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, केवलमुपमया सह इत्युपमानं प्रमाणम्‌ 1 अथ प्रत्यक्षानु- 


मानस्वरूपमाह- 
तत्रेन्द्रियाथं संनिकर्षत्पिन्नमन्यभिचारिकम्‌ ॥ १७ 


१. -त्पपरिस-म० १; म० २। २. -गन्यान्यसदृश-प० 9, प० २। -गन्योन्यासदुश-प० २। 


-गन्योन्यसद्‌श-म० १, मभ० २।३. -ज्ञताभावे प० १। ४. समीलित-प० १। ५. कायं प० १। 
६. -गं द-सु०, म० १, भ०२। ७. -था च त्वद्यथ्योक्त-म० १, म० २॥ ८. अत्यो सु०, 


प० १, १०२। ९. -पेक्षतया प० २। १०. -्तेरिति प० ५। ११. -ते देवोऽम्यु-प० २। 
१२. -मेव प० १ । १३. -नाममु-प० १, प २, सु° । १४. -कस्य स्व-म० १, म० २। १५. 


-तुस्स्या-प० २। १६. स्यादिति खु° १० १, प० २, । १७. चतुभेदं १० २1 १८. च शाब्दं चोपमया 


सह प० २ । च शानब्दमुपमया सह प० १ । १९. इय व्याख्या नास्ति सु०, प० १, प०२। 


हि 
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व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेराविव जितम्‌ । 
परत्यक्षमितरन्मानं तत्पूवं त्रिविधं भवेत्‌ ॥१८॥ 
तत्र प्रमाणचातुविष्ये प््यक्षं कीदुगिति संबन्धः । विशोषणान्याह--इन्दियाथसं निकर्षोरन्नमिति । इन्द्रियं - - 
चार्थचेति दन्दः, तयोः संनिकर्षात्संयोगादुत्पन्नं जातम्‌ । इन्द्रियं हि नंकटचत्‌ पदाथ संयुज्यते । 
इन्दरियौर्थसंयोगँज्‌ ज्ञानमुत्पद्यते 1 यदुक्तम्‌- 
“'शआात्मा सहेति मनसा मन इन्द्रियेण, 
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति करम एष यशीघम्‌ । 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो ब्रजति तन्न गतोऽयमात्मा ॥** [ ] 
तन्नाग्यमिचारिकंः ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि 1 शुक्तिशकले कल्घौतवोधो हीन्द्रिया्थसंनिकर्षो- 
त्पन्नोऽपि ग्यभिचारी दष्टोऽतोऽन्यभिचारिकं ग्राह्यम्‌ । तथा व्यवसायात्मकं व्यवहारसावकम्‌ । सजकधरणितले 
हि बहलशाद्रलवृक्षावल्यामिन्दरियार्थसोनिष्योद्गतमपि जलज्ञानं तत्प्रदेशसंगमेऽपि स्नानपाना^दिन्यवहारासाध्‌- 
कत्वादप्रमाणम्‌ । अतः सफलं व्यवसायात्मकमिति विेषणम्‌ । तथा व्यपदेश विवर्जिंतमिति । व्यपदेशो विपय- 
यस्तेन रहितम्‌ । तथाहि -आजन्मकाचकामलादिदोषदूषितचक्षुषः पुरुषस्य धव लशद्कं पीतज्ञानमुदेति तद्यद्यपि 
सकलकां तन्नेत्रदोषाविरामादिन्दरियार्थसंनिकर्षोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथावोधान्न तद्यथोक्तलक्षण 
प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षसाधक विशेषणचतुष्टयमुक्त "म्‌ । 
साम्प्रतमनुमानमाह 1 ` इतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिशति तदनुमानं पू्ं॑प्रथमं त्रिविधं त्रिप्रकारक 
भवेज्जायेत । पू्व॑मितिपदेनानुमानान्त रमेदानन्त्यमाह । तत्पूर्वं प्रत्य क्षपूवं चेति इलोकद्वयाथं; ।।१७-१८॥ 
अनुमानत्र विघ्यमाह १ १-- 
पूवंवच्छेषवच्चेव दुष्टं सामान्यतस्तथा । 
तत्राद्यं कारणात्कायं मनुमानमिह्‌ः° गीयते ।६९॥ 
पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं चेत्यनुमानत्रयम्‌ १३ । चः समुच्चये । एवेति पूरणार्थे । तथेति उप- 
ददनं । तत्र त्रिषु मघ्ये, आद्यमनुमानमिह शास्त्रे कारणात्कायमनुमानसुदितं१* कारणान्मेधात्‌ कायं 
वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकायं १ “नामानुमानं कथितमित्यर्थः ॥१९॥ 
निददानेन तमेवार्थं द्रढयन्नाह १९ यथा- 
रोकम्बगवरुग्यालतमार्मलिनत्विषः । 
वृष्टि व्यभिचरन्तोह्‌ नैवंप्रायाः पयोमुचः ।।२०॥ 
यथेति दृष्टान्तकथनारम्मे । रोरूम्बाः मरा, गवर माहिषं श्यद्धम्‌, व्याला . गजाः, १५सर्पा वा, 
तमाला वृक्षविशेषाः, सर्वेऽप्यमी “कृष्णाः पदार्थाः स्वभावतो ज्ञेयाः । दन्दसमासो वदहुत्री हिर्चं । एवप्राया 
एवविधाः पयोञ्ुचो मेषा श्रुष्टि न व्यभिचरन्ति । एवंभ्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्िहेतवोऽभ्युन्नत्यादि १५ 
विशेषा ज्ञेयाः । यदुक्तम्‌- 





१. -्ेषु स-प० २ । -र्येन सं-म० १, भ०२। २. -रथयोहि सं-म० $, म०२। ३. -गाच्च 
ज्ञा- म० २, म०२॥। ४. शीघ्रः म० १, म० २ ५. तथान्य-म० 9, मज०२। ६. -चारकम्‌ 
प० २, ज० १। ७. चारकम्‌ प०३। ८. -नावगाहनादि म० १, म०२। ९. -ठे रा-प० १, 
प० २। १०. -मुक्त्वा सा-म० १, म० २1 १९१. -ध्यमेवाह्‌ प० १। १२. -मिहोदितम्‌ म० १, 
म० २। १२. -त्रितयम्‌ म० १, भ० २।१४. -्यमुदितम्‌ म० 9; म० २। १५. -यं नामा-म० १, 
भ० २॥ १६. -ह रो-पु०;, प० 9, प०२। १७. सर्पोवाप० १1 १८. कष्णप-प० १, म० १, 
म० २1 १९. -त्रतादि-पण० १। 
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°“गस्मीरग्जितारम्मनिमिन्नगिरिगद्धराः । 
तङ्गतडिलछतासङ्गपिशङ्गोत्ङ्गविग्रहाः 1” [ न्यायम ° ] 
_ इत्यादयोऽपि वु्टि न व्यभिचरन्ति ॥२०॥ 
दोपवन्नामघेयं द्वितीयमनुमानमेदमाह- 
कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम्‌ । 
तथाविघनदीपुरान्मेघो वृष्टो यथोपरि ॥२१॥ 
१यत्कार्यात्‌ फलात्कारणानुमानं फलोत्पत्तिहेतुपदार्थाव गमनं तच्छेषवदनुमानं मतं कथितं नैयायिक 
शासने । यथा तथाविधनदीपूरादुपरि मेघो च्ृष्टस्तथाविधप्रवहत्सलिलसंमःरभरितो यो नदीपूरः सरिस्रवाह- 
स्तस्मादुपरि शिखरिशिखरोपरि जलधराभिवर्षणज्ञानं तच्छेषवत्‌ । अव्र कायं नदीपूरः कारणं च पर्वतोपरि 
मेघो वृष्ट इति 1 उक्तं च नैयायिकः- 


“'आवतंवतनाशाङ्विशालकटुषोदकः । 
कल्लोल विकटस्फारस्फुरफेनच्छराद्भितः ॥ 
वहद्‌ बहुकदोवारुफरराइवलसंङुखः । 
नदीपूरविशेषोऽपि शक्यते नः निवेदितुम्‌ 11" ( ] इति ॥२१॥। 


तृतीयानुमानमाह- 
यच्च सामान्यतो दुष्टं तदेवं गतिपूविका । 
पु सि देशान्तरप्राप्तियंथा सू्येऽपि सा तथा ॥२२॥ 
चः पुनरे । यत्‌. सामान्यतो दृ्टमनुमानं तदेवममुनाधवक्ष्यमाणप्रकारेण । यथा पुंसि पुरुषे देवदत्तादौ 
देशान्तरभ्राधिगतिपूर्विका । एकस्मादेशान्तरगम्ं गमनपूर्वकमित्यर्थः । यथोज्जयिन्याः प्रस्थितो देवदत्तो 
माहिष्मतीं पुरीं प्राप्तः । सूयऽपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युप गम्यते । यद्यपि गगने 
संचरतः सूयंस्य नेत्रावलोक प्रसरणाभावेन गतिर्नोपकम्यते, तथाप्यदयाचकात्‌ सायमस्ताचलचूछिकावलम्बन 
गति सूचयति । एवं सामान्यतोदृष्टःमनु मानं ज्ञेयमित्यर्थः ॥२२॥ 


अथ क्रमायातमपि शाब्दप्रमाणं स्वल्प “वक्तत्यत्वादुपेक्ष्या दावृपमानलक्षणमाह- 
प्रसिद्ध^वस्तुसाधरम्यद्रसिद्धस्य साधनम्‌ 1 
उपमानं तदाख्यातं यथा गौर्गवयस्तथा ॥२३॥ 


१ तदुच्यमानञ्रुपमानमाख्यातं कथितम्‌। यत्तदोनित्य + १? संबन्धात्‌ । ^ र्यत्किचित्‌ भप्रसिद्धस्य साधनम्‌ 
अज्ञायमानस्यार्थंस्य ज्ञापनं क्रियते । प्रसिद्धधमसाधर्म्यादिति `, प्रसिद्धा (दः) आबालगोपालाङ्गनाविदितोऽसौ 
धर्मोऽसाधारणलक्षणं १ * तस्य साधम्यं समानधर्मत्वं १* तस्मादित्युपमानमाख्यातम्‌ । दु ्टन्तंमाह-यथा.गौगं वयस्त- 
थेति । यथा कदिचदरण्यवासी १ नागरिकेण कीदरगवय इति पृष्टः, स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिक प्राह 
यथा गौस्तथा गवयः, खुरककुदलाङ्गकसास्नादिमान्‌ यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्धो *ऽगवयोऽपि १८ ज्ञेय 
इत्यथ: । अत्र प्रसिद्धो गौस्तत्साधर्म्यादप्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति ॥२३॥ 


१. यच्च का -म० १, भ०२।२. -णं प-प० १।३. नोषप०२। ४. -नाप्र-म० २, प० १,१प०२, 
सु०। ५. -प्रसराभा-म० 9 । ६. -ष्टं नामानु-भ० १। ७. -जग्यक्तत्वा-सु°०, प० १, प° २, 
म०२। ८. -दधमंसा-म० १। ९. समाख्या-म० २, -प० १, प० २, सु°। १०. तदुपमान- 
प्रमाणमा-प० 9 ! ११. -त्याभिस-म० १। १२. यत्किमप्र-सरु०, प० २, अ० १, म० २। 
१३. -ति आ-मरु०, प० 3, प० २, म० = । १४. -णं कु-प० १, प० २। १५. -त्वं तत इति 
तदुप- म० ५ । -त्वमिति तदुप-प० २। १६. नागरकेण प° २ । १७. -मप्रति-प० २। १८. -पि 
तादशो ज्ञे- प० १, प० २, म० ३। | 


४७२ षडदरंनसमुचज्चये 


उपमानं व्यावण्यं शब्दप्रमाणमाह-- 
राब्दमाप्तोपदेशस्तु मानमेवं चतुविधम्‌ । 
प्रमेयं त्वात्मदेहाथंबुद्धौन्द्रिथसुखादि च ॥२४॥ 


त॒ पुनरासोपदेशः शाब्दम्‌२ । अवितथवादी हितश्चाक्चः3 प्रत्ययितजनस्तस्य.य॒ उपदेश आदेश- 
वाक्यं तच्छाब्दम्‌ आगमप्रमाणः ज्ञेयमिति । एवमुक्तभङ्गथा मानं प्रमाणं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमित्यथः । 

अथ प्रमेयलक्षणमाह-^भ्मेयं ात्मदेहाथबुद्धीन्द्रियसुखादि चेति" परमाणम्राह्योऽथः प्रमेय, तु 
पुनरर्थे 1 आत्मा च देहदचेति* दन्दः । आदिशब्देन शेषाणामपि षण्णां प्रमेयार्थानां संग्रहः । तच्च नैयायिक - 
सूत्र आत्मशरीरेन्द्िया्थ बुद्धिमनःप्रृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गभेदेन द्वादशविधम्‌ । तत्र॒ सच॑तनत्वकतृत्व- 
सर्वंगतत्वादिधर्मेरात्मा प्रमीयते । एवं देहादयोऽपि प्रमेयता ज्ञेयाः 1 अत्र तु ग्रन्थविस्तारभयान्न प्रपञ्चिता 
इतरग्रन्थेम्योऽपि सूज्ञेयत्वाच्चेति ।॥।२४॥ 


सहायादिस्वरूपमाह- 
किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः । 
प्रवतंते यदथित्वात्तत्त॒ साध्यं प्रयोजनम्‌ ।२५॥। 
दुरावरोकनेन पदार्थपरिच्छेदक १ °धर्मेषु संशयानः प्राह-किमेतदिति । एतत्कि स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 
यः संदिग्धः प्रत्ययः ११स संशयो नाम तत्त्वविरोषो मतः संमतः तच्छासन इति 1 प्रयोजनमाह- तत्त तत्पुन 
प्रयोजनं नामं तत्तवं यत्किमित्याह-अर्धित्वात्प्राणी. साध्यं कार्य प्रति प्रवतते । प्रतीत्यघ्याहार्यम्‌ 1 न हि 
निष्फलकार्यारम्भ इत्यथित्वादुक्तम्‌ 1 एवं यत्प्रवर्तनं तत्प्रयोजनमित्य्थं : ॥२५॥ 


दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः| 
सिद्धान्तस्तु चतुभंदः सवंतन्त्रादिमेदतः ।२६॥ 

, व्याख्या-तु पुनरेष दृष्टान्तो नाम तत्तवं मवेत्‌ । यत्किमिति 1 विवादविषयो ` नयः यस्मिन्तुपन्यस्ते 
वचने वादगोचरो न भवति । इदमित्थं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थः । तावच्चान्वयन्यतिरेकयुक्तोऽथ 
स्कति यावन्न ° उस्पष्ट दुष्टान्तोपष्टम्भः 1 उक्त च- 

“तावदेव चरूत्यर्थो ` “ मन्तुर्गोचरमागतः । 
यावन्नोत्तम्भनेनैव दष्टान्तेनावखम्बयते ।1*” 
एष दृष्टान्तो ज्ञेयः । 
> सिद्धान्तः पनश्चतुमेदो भवेत्‌ । कथमित्याह-सवंतन्त्रादिभेदत इति । सर्वतन्त्ासिद्धान्त इति प्रथमो 
मेदः । आदिशब्दाद्धोदत्रयमिदं ज्ञेयम्‌ । यथा प्रतितन्नरसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽम्युपगमसि ान्तर्चेति । अमी 
चत्वारः सिद्धान्तमेदाः। नाममात्रकथनमिदम्‌, विस्तरग्रन्थेभ्यस्तु विशेषो ज्ञेयः ॥२६॥ 
अवयवादितत्वत्रयस्वरूपमाह- 
प्रतिज्ञाहेतुदुष्टान्तोपनया ^°निगमस्तथा 1 
अवयवाः-पञ्च तकः संशयोपरमो भवेत्‌ ॥॥२७॥ 
यथा काकादिसंपातात्‌ स्थाणुना भाव्यमत्र हि । 
ऊर्ध्वं संदेहतकाभ्यां प्रत्ययो निणंयो मतः ॥२८॥ 


१. चात्म-प० 9; प०.२, सु°। २. -म्‌ माप्त इति अ-प० १, प० २, म० १। ३. प्रत्ययिता 
ज-प०-२। ४. -देशो देदानावा-प० १, प० २, म० १। ५. -्चेत्यादि द-म० 9; प० ५, 
प०२। ६. -तरं तच्च मा-प० १, प० २, भ० १1 ७. -स्तरम-प० १, प० >, म० १। 
८. -त इ-खु० । ९. -त्वादिति म० १ । १०. -कविज्ञेयव- प० १, म० १ । ११. -यः सं- प° १, 
पर २1१२. न यस्मि-प० १,म० १, म० २।१३. स्पष्टदृष्टान्तावष्टम्भः म० १ । १४. मन्तुविषयमा- 
प० १. पृ २, म० १॥। १५. विदोषार्थो ज्ञेयः भ० 9, प०-१। १६. -गमनं तथा प० १, म०१। 


परिदिष्टम्‌ । ४७३ 


अवयवाः पन्चेति संवन्धः । पूव्रद्धिमाह-१श्रतिज्ञाहेत ्टान्तोपनया निगमनं चेति पञ्चावयवाः । 
तत्र प्रतिज्ञा पक्षः, कृशान॒मानयं २ सान॒मानित्यादि । हेतुलिङ्गवचनम्‌, -धूमवत््वादित्यादि । दृष्टान्त उदाहरण- 
वचनम, यो यो धमवांन्‌ स स वद्धिमान्‌ यथा महानसप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेंतोख्पसहारकं वचनम्‌ 
धूमवांख्चायमित्यादि । निगमनं हेतुपदेदोन पुनः साध्यधर्मोपसंहरणं तस्मादर्लिमानित्यादि । इति पञ्चावयव्‌- 
स्वरूपनिरूपणम. इति अवयवतत्त्वं ज्ञेयमिति । तकं: संश्ययोपरमो मवेत्‌ । यथा काकेत्यादि 1 दूराद्द्ग्गोचरे 
स्पष्टप्रतिमासाभावात्‌ किमयं स्थाणर्वा पुरुषो वेति संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत्‌ तर्को नाम॒ तत्त्व 
स्यात्‌ । कथमित्याह्‌--यथेति । दूरादूर््वस्थं प दाथं विलोक्य स्थाणुपुरुषयोः संदिहानोऽवहितीभूय विमृशति । 
काकादिसंपातादुदिशब्दादर्युत्सर्पगादयः स्थाणुधर्मा म्राह्याः। वायसप्रभृतिसंबन्धादत्र स्थाणुना माब्य 
कीलकेन भवितव्यम्‌ । पुरूपे हि शिरःकम्पनहस्त चार्नादिभिः- कक्रपातानुपपत्तः । एव सशयाभावे तकंतुत्तवं - 
ज्ञेयमिति । ऊध्वमित्यादि पूर्वोक्तलक्णाभ्यां संदेहतकभ्थिामूर््वमृत्तरं ˆ यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष्‌ एवायमिति 
प्रतीतिविषयः, स निणयः निर्णयनामा तत्छव्रिशेपो नेयः । यत्तदावर्थसंवन्धादनुक्तावपि ज्ञेयौ ॥२८॥ 


वादतत््वमाह- 


आचायरिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । 
यः कथाभ्यासहेतुः स्यादसौ वाद उदाहतः ॥२९। 


असौ वादु उदाहृतः कथितस्तज्जै रित्यर्थः । यः कः । इत्याह-कथाभ्या्षहेतुः । कथा प्रामाणिकी 
तस्या १अभ्यासहेतुः कारणम्‌ । कयोः आचायंशिष्ययोः 1 आचार्यो गुरुरघ्यापकः, रिष्यस्चाव्येता १ १ विज्ञेय 
इति । कस्मात्‌ । पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । पक्षः पूर्वपक्षः प्रातज्ञादि ¬ `परिग्रहः, प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पृवपक्ष- 
वादिग्रयुक्तप्रतिन्नादि १ 'प्रतिपन्थिकोपन्यास प्रौढिः तयोः परिग्रहात्संग्रहादित्य्थः 1 आचार्यः पवंपक्नमङ्गोकृत्याचष्टे 1 
शिष्यद्चोत्तर १ “पक्चमुररीकृत्य पूर्वपक्नं खण्डयति । एवं निग्राहुकजयप राजयच्छल जात्यादि ? “निरपेक्षतया 
अभ्यासनिमित्तम्‌ । पक्षप्रतिपक् १ {परिग्रहेण यत्र गुरुरिष्यौ गोष्ठीं कुरुतः स वादो ज्ञेयः ॥२९॥ 


अथ तद्विशेषमाह- 


विजिगीषुकथायां ** तु च्छलजात्यादिदूषणम्‌ 1 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविर्वाजिता ।1३०] 


स जल्प इति संबन्धः । “यत्‌ तु विजिगीषुकथायां विजयाभिलाषिवादिप्रतिवादिप्रारग्धप्रमाणोपन्याख- 
गोष्ठयां सत्यां छकजात्यादिदूषणम्‌ । छलं त्रिप्रकारम्‌-- वाक्‌, सामान्यच्छलम्‌, उपचारच्छरू चेति, जातय- 
इ्चतुविरोतिभेदाः, आदिशब्दात्निग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एतैः त्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षादेदूषणजालमुत्याद्च 
निराकरणम्‌ । अभिमतं च स्वपक्ष १'स्थापनेन सन्माग॑प्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्याद्युपन्यासः परप्रयोगस्य 
दूषणोत्पादनम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌-- ` 
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४७४ षड्दर्शनसमुच्चये 


““दु-शिक्षितकुतकाशरेशवाचाङिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डा १दोषमण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको रोकः कुमागं तसप्रतारितः। 
मा गादिति च्छखदीनि प्राह कारुणिको सनिः ॥'› इति । 
संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्‌ । परविजये हि घर्मध्वंसादिदोषसंभव- 
स्तस्माद्वरं छलादिभिरपि जयः । सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षविवजिता । सा पुनवितण्डा, या। किम्‌। 
विजिगीषुकथेव प्रतिपक्षविवजिता 1 वादिभ्रयुक्तपक्षप्रतिरोधकः प्रतिवाद्यपन्यासः प्रतिपक्षस्तेन विवर्जिता रहितेति 
परतिपक्षसाध नविहीनो वितण्डावादः । वैतण्डिको हि स्वाम्पुपगतपक्षमस्थापयन्‌ यत्किच्विद्रादेन परोक्तमेव' 
दूषयतीत्यथः ॥२३०॥ 


हेत्वाभासा असिद्धाद्याश्छलं कूपो नवोदकः 1 
जातयो दषणाभासाः पक्षादिदृष्यते न यैः ॥३१॥ 


हेत्वामासा ज्ञेया इति । के ते 1 इत्याह-असिद्धाद्याः, असिदढधविरुदढधानैकान्तिककालात्ययापदिष्ट- 
प्रकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा ज्ञेयाः । तत्र पक्षे धर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे सन्‌ सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः । पक्षत्रयवृत्ति रनेकान्तिकः 1 प्रत्यक्नानुमानागमविरुद्धपक्षवृत्तिः काकात्ययापदिष्टः । ^विशेषाग्रहणे 
हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः । उदाहरणानि स्वयमस्यह्यानि 1 


छर कूपो नवोदक इति परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पनया वचनविघातश्छलम्‌ । कथ- 
मित्याह- वादिना कूपो नवोदक इति कथायां प्रत्यग्रार्थवाचकतया न वशब्दप्रयोगे ° छकवादी नवसंख्यामारोप्य 
दूषयति । कुत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति वाक्छलम्‌ । प्रस्तावागतत्वेन रोषच्छलद्रयमप्याह्‌-संभावनया- 
तिप्रसङ्कखिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तत्निषेवः सामान्यच्छलम्‌ । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो 
विद्याचरणसपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसद्धे करिचदटदति-संभवति ब्राह्यणे विद्याचरणसंपदिति । तच्छल्वादी 
ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुर्वन्नभियुङ्क्तं । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपद्धवति ब्रात्येऽपि सा भवेदत्रात्योऽपि 
बराह्मण एवेति । ओपचारिकं प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम्‌, उपचारच्छकम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीत्युक्तं 
प्रः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोरन्तीति छलत्रयस्वरूपं ज्ञेयमिति । 


जाय इत्यादि । . दूषणामासा जातयः । अदूषणान्यपि दूषणवदामासन्त इति दूषणाभासाः । "यैः, 
किम्‌ । पक्षादिनं दूष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोषः ११ समुद्धावयितुं शक्यते केवकं सम्यगहेतौ हेत्वाभासे 
बा वादिना प्रयुक्तं ्ञगिति तदोषतत्त्वानवभासे हेतुप्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः। सा 
चतुविह्यतिमेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन । यथा साधर्म्य-वेधर्म्य-उत्कषं-अपकर्ष-वर्ण्य-अवण्यं -विकल्प-साध्य- 
प्रापि-अग्रासि-प्रसङ्ख-प्रतिदृष्टान्त-अनुत्पत्ति-संशय-प्रकरण - भहेतु-अर्थापत्ति-अविशोष-उपपत्ति-उपलन्धि- 
अनुपरुन्धि-नित्य-अनित्य-कायंसमाः. । तत्र॒ साधरम्येन प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति । “अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वात्‌ वटवत्‌ः इति प्रयोगे कते साधरम्यप्रयोगेणव प्रत्यवस्थानम्‌- नित्यः शब्दो निरव- 
यवत्वात्‌ आकारावत्‌ । न चास्ति विशेषहेतुः बवटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न पुनः 
 आक्राडासाघर्म्यान्निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । धर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिभंवति अनित्यः 
शब्दः ~ कृतकत्वात्‌ . घटवत्‌ . इत्यत्रैव प्रयोगे स॒ एव हेतुर्वेधरम्येण प्रयुज्यते नित्यः शब्दो निरवयवत्वात्‌ 
अनित्यं हि. सावयवं दष्टं ° "चवटादीति । न चास्ति विदोषहेतुः घटसाधर्म्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्यः शब्दः न पुनस्त- 
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परिदिष्टम्‌ 1 ४७५ 


धर्म्यात्‌ निरवयवत्वान्तित्य इति । उत्कषपिक्र्पाम्यां प्रत्यवस्थानमुत्कषपिकषंसमे जाती भवतः 1 तत्रव 
प्रयोगे दृष्टान्तधर्म १कंचित्साध्यधर्मिण्यापादयन्नुत्कर्षसमां जाति प्रयुङ्क्ते । यदि बटवत्क तकत्वादनित्यः दब्दो 
घटवदेव >मूर्तोऽपि भवेद्‌, न चेन्मर्तो घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति 1 अपकषस्तु 
घटः कृतकः सन्लश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेद्‌, नो चद्‌ मूर्तो घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे वर्मान्तरो- 
त्करषमापादायति । अपकर्षस्तु घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्टः एवं शब्दोऽपि भवेत्‌ । नो चेद्‌ घटवदनित्योऽपि 
मा भूदिति शब्दे ४श्रावणत्वं धर्ममपकर्षति । वर्ण्याविण्याम्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्याव्यंसमे जाती भवतः । ख्याप- 
नीयो वर्ण्यस्तद्विपरीतोऽवर्ण्यस्तावेतौ वर््यविरण्यौ साध्यदृ्टान्तधर्मौ विपर्यस्यन्‌ वर्ण्यावण्यंसमे जाती प्रयुङ्क्त ॥ 
यथाविधः दाब्दधर्मः कृतकत्वादि ^ न तादृग्‌ घटधर्मो यादृग्‌ घटधर्मो न तादृक्‌ शब्दधमं इति साव्यवर्मदृष्टान्त- 
धौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ । अत्र तु विपर्यसिः, यतो यादुग्‌षटधर्मः कतकत्वादि न तादृक्‌ शब्दधर्मः । घटस्य 
ह्यन्यादृदां कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ । शब्दस्य हि तात्वोष्टादिव्यापारजमिति 1 धर्मान्तरं विकल्पेन भ्रत्यव- - 
स्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृतकं किचिन्मृदुं दृष्टं राङ्कव ` शय्यादि, किचित्कठोरंˆ कारादि एवं 
कृतकं किचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किचिन्नित्यं शब्दादीति । साध्य साम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं 
साध्यसमा जातिः । यदि यथा ° "वटः तथा शब्दः ^ प्राप्तः तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दङ्च साघ्य इति 
वटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततश्च न १ साध्यं साध्यस्य १ उदृष्टान्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वैलक्षण्यात्‌ सुतरा्म- 
दृष्टान्त इति । प्राप्त्य प्रासिविकत्पाम्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्रा्िसमे जाती । यथा यदेतल्कृतकत्व त्वया साधन- 
मुपन्यस्तं तत्कि १ प्राप्य साधयत्य्राप्य ४ वा। प्राप्य १४चेत्‌ द्वयोविद्यमानयोरेव प्रातिर्भवति न तत्सदसतोरिति, 
दयोख्च सत्त्वातिकि कस्य साध्यं साधनं वा । १ “अप्राप्य तु साधनमयुक्तम्‌; अतिप्रसङ्गादिति । अतिप्रसङ्गापादनेन 
प्रत्यवस्थानं प्रस ङ्गसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्यक्तं जातिवाद्याह-- 
यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्वे १५इदानीं कि साधनं तत्साधने कि साधनमिति । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं 
प्तिदृष्टान्तसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटव दित्युक्त जातिवाद्याह--यथा घटः 
प्रयत्नानन्त रीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिवृष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयल्नानन्तरीयकं दष्टं कूपखननप्रयत्नानन्तर- 
-मुपलम्भादिति । न चेदमनैकान्तिकत्वो धावनं भङ्गघन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अनुत्पत्ति- 
समा जातिः । यथानुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः क्व वतंते, तदेवं हेत्व भावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति? ^-1 
साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा१७ या जातिर्यंथा पू्वमुदाहृता, सैव संशयेनोपसंह्ियमाणा संशयसमा जातिभवति । 
यथा कि घटसाधरम्यात्कितकलत्वादनित्यः दाब्दः, ^< कि वा तद्वेधम्येणाकारसाधर्म्या नि रवयवत्वा्नित्य इति । 
` द्वितीयपक्षोत्यापनबुद्धचया२ ° प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वेवरम्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति । तत्रैवा- 
नित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति, उद्धावनप्रकारमेदमात्र 
सति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ । त्रैकाल्यानुपपत््या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जातिः 1 यथा हेतुः साधनम्‌, 
तत्साघ्यात्पूर्वं पश्चाष्वार१ सह वा भवेत्‌ । यदि पूर्वम्‌, असति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ । अथय प्ड्चात्‌- 
साधनम्‌; पूर्वं तहि 'साघ्यं तस्मिश्च पूर्वसिद्धे कि साधनेन । अथ युगपत्साध्यसाधने; तहि तयोः सव्येतर- 
गोविषाणयोरिव. साघ्यसाधनभाव्र एव न \भ्भवेदिति 1 अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानम्‌ अर्थापित्तिसमा 


१. -कि-+० २। २. मूर्तो भ-पञ १।३.न पऽ २३। ४. -वणघ-सु०, प° ५, प० २, म० १। 
५. -दिना न तादृग्‌ घटधर्मो न ता-सु०, प० १, प०-२, म० १। ६. -न्तरेवि- सु०, प १, 
प० २, म० १। ७. ववस्त्रादि भ० २। ८. कठिनं कु-भ० २1 ९. -साधरम्यपा-प० ¶। 
१०. यथा घ-सुञ, प० २, म० १। ११. प्राप्तं म०२। १२. साघ्यः म०२। १३. -स्य दृष्टान्तो 
विरढलक्नणत्वान दृ टा-घ्ु० । १४. -प्यं प० ०, म० ३, सु । १५. -कत्वमिदा-सु०, पञ $, 
प० >, म० ¶। १६. -त्यस्ये-म० २। १७. वा जातिपूर्व-पर २, म + म० २॥ १८. उत 
तद्वधम्यादाका--म० १, म० २। १९. -साम्या-म० १, म० २। २०. -पनाबु-ग० १ 1 २१. चात्‌ 
सह वा म० १, म० २1 २२. भवति म०२। 


४७६ षडदरंनसमुच्चये 


जातिः यद्यनित्यसाधरम्यत्कितकत्वादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्ययते, नित्य साधर्म्यानित्य इति । अस्ति चास्य नित्येना- 
कारेन * साधर्म्यं निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारमेद एवायमिति । अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा 
जातिः । यथा यदि शन्दवटयोरेको धर्मः कृतकत्वमिष्यते तहि समानधर्मयोगात्तयोरविशेषे तद्वदेव सर्वपदार्था- 
नामविशेषः प्रसज्यत इति । उपपत्याः ्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्या- 
नित्यत्वं निरवयवत्वोपपत्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्रयोपपत्त्या अनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षित- 
मित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम्‌ । उपङ्ब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्ना 
नन्तरीयकत्वादिति प्रयुरकते प्रत्यवतिष्ठते न खलु प्रयत्नानन्त री यकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌, साधनं तदुच्यते येन 
विना न साध्यमुपरभ्यते, उपकभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनापि विद्युदादावनित्यत्वम्‌, शब्देऽपि 
क्वचिद्रायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति । अन॒पलञ्घ्याप्रत्यवस्थानमन्‌परन्धिसमा जातिः । यथा 
तत्रव प्रयत्नानन्तरीयकत्वहेतावुपन्यस्ते, *सत्याह जातिवादी न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागच्चारणादस्त्येवासौ 
आवरणयोगात्त॒ नोपलभ्यते । आवरणानुपल म्भेऽप्यनुपलम्भाच्नास्त्येव शब्द इति चेत्‌; न; आवरणानुपलम्भेऽप्य 
नुपलम्भस दधावादावरणानपक्न्धेदचानपलम्भादभाव तदभावं चावरणोपख्व्धेभविो भवति 
ततइच "मुदन्तरितमूककीलोदकादिवदावरणोपरन्धिकृतमेव शब्दस्य प्रागच्चारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्या- 
भावान्नित्यः शब्द इति । साघ्यवर्मनित्यानित्यत्ववि कल्पेन राब्दनित्यतापादनं नित्यसमा जातिः । यथा 
अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या, नित्या वेति । 
यद्यनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया १ ०अभावान्नित्यः दाब्दः 1 १ १अथ अनित्यता नित्यैवेति १ तथापि 
धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च १ उनिराधरितस्यानुपपत्तेः तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य १ ४एव १५^भवेत्‌ । स चेन्न; 
तदनित्यत्वे तद्धमनित्यत्वायोगादित्युभयथापि £ नित्य: रव्द इति । एवं ^°सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्य- 
वस्थानमनित्यसमा जातिः । यथा घटसाधरम्यमनित्यत्वेन "< शब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तद्‌ 
घटेन स्वेपदा्यनिामस्त्येव किमपि सावरम्यमिति तेपामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ 1 अथ पदार्थान्तिराणां तथाभावेऽपि 
नानित्यत्वं तहि शब्दस्यापि तन्मा भदिति अनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशेषोधावनाच्चाविशेषसमातो भिन्नेयं 
जातिः । प्रयत्नकायनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कायंसमा जातिः । यथानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादित्युक्तं जातिवाद्याहु-- प्रयत्नस्य द्रेरूप्यं दृष्टं किचिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादिकम्‌, क्रचित्सदेवावरण- 
व्युदासादिना अभिन्यजते १ * यथा मृदन्तरितमूलकोादि । एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेषप प्रयत्नेन शब्दो व्यज्यते 
जन्यते वेति संदाय इति संरयापादानप्रकारभेदाच्च संशयसमातः कायं समा जातिभिद्यते 1 तदेवमुद्धावनविषय- 
विकल्पमेदेन जातीनामानन्त्ये [अ]संकीर्णोदाहरणविवक्षया चतु वि रातिजातिभेदा एते दशिता इति । 


दुषणाभासानुक्त्वा निग्रहस्थानमाह- 


निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृह्यते । 
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभमेदवद्‌ ° ।३२॥। 


१. -कारादिना सा-म० २ २. रव्धेन प्र-म०२। ३. तथैवेति भ० २। ४. -ब्धेन 
परत्यवस्थानादनु-मु०, म० ¶। ५. -कत्वमनित्यत्वे है-प० । ६. स प्राह सुऽ, भ० २, प०२। 
७. -पङम्मोप्य-प० १ । ८. तदन्त-मु०, प० २, म० १, भ० २। ९. -त्यत्वापा-म० २, १० १, 
प० २। १०. अपायान्नि-प० १, प २, म०२। ११. अथ नित्यैव म० १, प० १, प० र, सु०। 
१२. -त्यैव तथा-प० १, प० २ १३. निराश्रयस्या-म० १ १४. -एव स-प० १, म०१, म० २, 
° । एव चेत्तदनि-प० 9, भअ १, म० २। १५. -त्‌ तद-प०२। १६. -थानि-सु° । १७. 
-वानामनि-प० २1 १८. -त्येन म० १, म० २, प० १, प०२। १९. व्यज्य-सु° । २०. -दतः 
प० २। 
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येन केनचिद्रूपेण * परो विपक्षो निगद्यते परवादी वचननिग्रहे पात्यते तन्निग्रहस्थानमाख्यातं 
कथितमिति । कतिचिद्धोदान्‌ * नामतो गनिदिशन्नाह--प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादि विभेद "वत्‌ । हानिसन्यास- 
विरोधाः प्रतिज्ञारब्देन सं वध्यन्ते । आदिशब्देन शेषानपि भेदान्‌ परामृशति 1 एतददूषणजालमुत्पा्ते येन 
तन्निग्रहस्थानम्‌ 1 यदुक्त--““विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायपू° ]1 तत्र विप्रतिपत्तिः 
साधनाभासे साधनबुद्धिः दूषणाभासे च दू षणवुद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः सावनस्यादूषणं दूषणस्य चानुद्धरणम्‌ । 
“तद्धि निग्रहस्थानं द्वाविदातिमेदम्‌ । तद्यथा--ग्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्यासः, 
हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरं, निर्थंकम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनर्क्तम्‌, अननु- 
भाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोन्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, 
हेत्वा भासइ्चः । तत्र हेतावनैकान्तिकी कृते प्रतिदृष्टान्तधर्मं स्व दृष्टान्तेऽम्भु पगतव त्‌: प्रतज्ञाहानिर्नाम निग्रहस्थानं 
भूवति । यथा अनित्यः शब्दः, एेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिज्ञासाघधनाय वादी वदन्‌ परेण सामान्यमेन्दरियिकमपि 
नित्यं दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकी कृते यद्येवं ब्रूयात्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति, स एवं ब्रुवाणः शब्दा- 
नित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्‌ । प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कते तत्रव धर्मिणि घर्मान्तरसाधनमभिदधतः प्रतिज्ञान्तरं 
नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द एन्द्रियिकत्वादि्यक्ते तथैव सामोन्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रूयाद्‌ 
युक्तं सामान्यमेन्द्रियिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वंगतस्तु शब्द इति, सोऽयमनित्यः शब्द इति पूरवप्रतिज्ञातः 
प्रतिज्ञान्तरमसर्वगतः शब्द इति - प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यं खूपादिम्योऽ्यान्तरस्यानुपकन्धेरिति, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधो 
यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादि म्योऽर्यान्तरस्यानुपरुब्धिः, अथ रूपादिभ्योऽर्यान्तरस्यानुपन्धिः कथं 
गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यमिति तदयं प्रतिज्ञाश्विरुद्धामिधानात्पराजीयते । पक्षसाघने परेण दूषिते ° ` तदुद्धरणाशक्तया 
प्रतिज्ञामेव निह्ववानस्य प्रतिज्ञासंन्यासो नाम निग्रहस्थानं भव॑ति 1 यथा अनित्यः शब्दः एेन्द्रियिकत्वादित्युक्तं 
तथैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्धावितायां यदि ब्रयात्‌ क एवमाह “अनित्य शब्दः" इति प्रतिज्ञासंन्यासात्‌ 
पराजितो भवतीति । अविदोपाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणमभिदधतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । 
-तस्मिन्नेव प्रयोगे तथैव सामान्येऽस्य १२ व्यभिचारेण दूषिते जातिमच्वे सतीत्यादिविङेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण 
निगृहीतो भवति । प्रकृतादर्थादर्थान्तरं तदौ(तदनौ)पयिकमभिदधतोऽर्थान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः 
शब्दः कृतकत्वादिति हेतु: । १ हेतुरिति हिनोतेधतिस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌, पदं च नामतद्धितनिपातोपसर्गा इति 
प्रस्तुत्य १ ४नामादीनि ग्याचक्षाणोऽर्थान्तरेण निगृ १४ह्यत इति । अभिधेयरहितव्णानुःूर्वाश्रियोगमात्र निरथंक नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा अनित्यः शब्दः कचतटपानां गजडदववत्त्वाद्‌ ध्चढधभवदित्येतदपि सर्वथा अरयंशन्य- 
त्वान्निग्रहाय १६ कल्पेत, साघ्यानुपयोगाद्वा । यत्साधनवाक्यं. दूपणवाक्यं वा ^त्रिवारमभिहितमपि पष॑त्मति- 
वादिम्यां वोद्धं न शक्यते १^तदाविज्ञातार्थं नाम निग्रहस्थानं भवति । पूर्वापरासंगतपदसमूहप्रयोगादभ्रतिठित- 
वाक्यार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति, दश दाडिमानि षडपूपा इति । प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनवचन- 
क्रममुल्ल द्य अवयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकाकं नाम निग्रहस्थानं भवति । स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
परप्रतिपत्तेर्जनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तव्ये ° <तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं 
न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ प्रतिज्ञादीनां पञ्चानामपि साधनत्वात्‌ । एकेनैव 


१. द्रव्येण म० रे, प० 5, प०२। २. -दनिव ना-प० 9, प २, म० २। ३. निद्गंयन्नाह 
प०र२। ४. -दतःप्०२। ५. तच्च म०१, म०२। ६. -सःप०र, म०१, सुऽ! 
-साइच प० २1 ७. -गच्छतः म० २, प० 9, प० २। ८. -धनीयम-म० १, म० २। ९. -न्येन 
व्य-प० १, प० २, म० २। १०. -ज्ञाहेत्वोवि-प० १, प० ३, अञ २। ११. -दारणा- म० २। 
१२. न्यस्य व्य-प० १, प० २, म० २। १३. हेतुहि-म० १, सु° 1 १४. प्रस्तुतार्थपर्दहारेण ना- 
प० २। १५. -गृहीतो भवति प० २। १६. -हणाय प० १, प० २, सु०, मऽ १। १७. त्रिरभि- 
भ०२। १८. तदवि-प० 9, १०२, म०२। १९. तदन्यतमेनाप्यवयवेन्‌ प० १, प० २; म० २। 


४७८ षडदर्नसमुच्चये 


हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादिते हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति । शब्दार्थयोः 
पुनर्वचनं पुनर्क्तं नाम निग्रहस्थानं भवति । अन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनरक्तं नाम यत्र स॒ एव शब्दः पुन षूच्ा्॑ते 
यथा अनित्यः शब्दोऽनित्यः शब्द इति । अर्थपुनरक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्चार्यते पुनः पर्यायान्त- 
श्णोच्यते यथा अनित्यः शब्दो विनाशी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरक्त्यमदोषः । यथा ेतूपदेशात्‌ प्रति- 
्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति । `पर्षदाविदितस्य वादिभिरभिहितस्यापि यदप्रतयुच्चारणं तदननुभाषणं नाम 
निग्रहस्थानं भवति 1 पर्षदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाभ निग्रहस्थानं 
भवति 1 अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तरं त्रयात्‌ । न चाननुभाषणमेवेदम्‌, ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासामथ्यं- 
दर्शनात्‌ । परपक्षे गृहीतेऽप्यनुमापितेऽपि तस्मिन्तुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा नाम निग्रहस्थानं भवति । कार्यव्या- 
सङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्यार्थस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां 
विच्छिनत्तीदं मम॒ करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुदढ इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ विक्षेपेण 
पराजीयते । स्वपक्षे *परापादितदोषमनुद्धत्य तमेव परपक्षे श्प्रतीपमापादयतो मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं 
भवति । चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्धचौ रवदित्यक्ते, भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति ज्रुवन्नात्मनः परापादित- 
चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मतानुज्ञया निगृह्यते । निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रह- 
स्थानं भवति 1 पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत््यावश्यं नोदनीयः “इदंते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि" 
इत्येवं चनीयस्तमुपेकष्य न निगृह्णाति यः स पर्यनुयोज्योपेकणेन निगृह्यते । अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगा्नि- 
रतुयोज्यानुमो नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहार्हमपि निगृहीतोऽसीति यो ब्रूयात्स 
-एवाभूतदोषोद्धावनान्निगृह्यत इति । सिद्धाःतभम्युपेत्य {अ ]नियमात्कथाप्रस ्गोऽपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ ` । 


यः प्रथमं कचित्सिद्धान्तमम्भुपगम्य कयामुपक्रमते, +ˆ तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपारम्भाय^१वा 


सिद्धान्तविरुढममिधत्ते सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते । हेत्वाभासारच यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम्‌ 
इति 1 भेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां द्वाविशतिमूभेदा निवेदिता इत्ति १२ । 
अथोपसहरन्नाह- 
नैयायिकमतस्येवं समासः कथितोऽधुना 1 
साख्याभिमतभावानामिदानीमयमुच्यते ।।३२॥ 
एवम्‌ इत्यं प्रकारतया नैयायिकमतस्य ^ दोवशासनस्य समासः सक्षेपोऽधुना कथितो निवेदितः 
साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थः । इदानीं पुनरयं समासः साख्ग्रामिमत भावानाम्‌ उच्यते । सांख्याः कापिला 
इत्यर्थः । तदभिमता ° (तदभीष्टरा ये भावाः पञ्चविशतितत््वादयस्तेषां संक्षेपोऽतः परं कथ्यत इत्यर्थः ॥ 


तदेवाह १८- 


एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किरोच्यते । 
परधानाग्यक्त शब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ।३४। 


एतेषां सांख्यानां प्रकृतिः प्रोत्यभ्रीतिविषादात्मकानां काववोपष्टम्भगौरववर्माणां १; परस्परोपकाराणां 


सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां या साम्यावष्या समतय।वस्यितिः सा करर प्रकृषिरूच्यते, किठेत्यापत- 
प्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते 1 अन्यच्च सा प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या १`प्रधानशब्देन अन्यक्तशब्देन च 





-१. -स्क्त्वे तु-म० १ । २. हितुनिर्दे-प० २। ३. -दावेदि-सु० । ४.मे म० 4; म०र। 
५. परोत्पादि-प० 9; ष० २। ६. प्रतीतिमा-मु° । ७. परोत्पादि-प० २। ८. -वासद्धूत प° 9, 
प० २1९. -नं मवति प० १, म०:१, म० २1 १०. -मुपाक्र-सु°। ११. -कुम्भो यथा सि-ु°। 
१२. इत्यर्थः प० १, प० २। १३. दिव-घ्रु०, म०२। १४. तद्शंनांभी-प० १, प०रे, म० १) 
१५. एतदेवाह म० १ । १६. -मणिां स~-ञु०, म ० २ । १७. प्रघानान्य-प० २, य°, भरे 
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परिशिष्टम्‌ 1 ४७९, 


रृतिराख्यायते । शास्त्र प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं चेति "पर्याया न तत्त्वान्तरमित्यर्थः । तथा निस्यस्वरूपिंङा 
ार्वतभावतया प्रसिद्धेत्यर्थः । उच्यते च नित्या नानापुरुषाश्चया च तद्शनिन प्रकृतियंदाह- 
“तस्मान्न उवध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति करिचत्‌ । 
संसरति वध्यते च्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥'' इति । 


दर्दानस्वरूपमाह- 
सांख्या नि रीरव राः केचित्केचिदीदवरदेवताः । 
सवेषामपि तेषां स्यात्तत््वानां पञ्चविरातिः ॥२३५॥ 
केचितसांख्या निरीइतरा ईरवरं देवतया न मन्यन्ते *केवाध्यात्मवेदिनः । केचिस्पुनरीडवरदेवता 
महेश्वरं स्वशासनाधिष्टातारमाहुः । “सर्वेषामपि । तेषां केवलनित्यात्म्वादिनामीदवरदेवतानां च सर्वेषां 
सांख्यमतानुसारिणां शासने तस्वानां पञ्चविंशतिः स्यात्‌ । तत्त्वं ह्यपवर्गसावकं बीजमिति सर्ववादिसवादः । 
यदुक्तम्‌ । 
““पञ्चविश् तितत्वक्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः । 
जटी सुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संशयः ॥'' 
तन्मते पञ्चविशतिदूतत्वानीत्यर्थः । 
गुणत्रयमाह- 
सत्त्वं रजस्तमरचेति ज्ञ यं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ 1 
प्रसादतोषदेन्यादिकायं लिङ्क क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 
तावदिति प्रक्रमे । तेषु तत्त्वेषु सत्त्वं सुखलक्षणं रजोदुःखलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षण प्रथम तावत्‌ गुण- 
त्रयम्‌ सच रजस्तमश्चेति गुणत्रयं क्ञेयम्‌ । तद्‌ गुणत्रयं क्रमेण परिपाटचा, भ्रसादतोषरदन्य।दिकायशिङ्गं गुण 
्रयेणेदं लि _्गव्रयं क्रमेण जन्यते । स्वगणेन प्रसादकार्यलिङ्खं वदननयनादिप्रसन्नता सत्वगुणेन स्यादित्यर्थः । 
रजोगुणेन तोषः स॒चानन्दपर्यायः, तस्लिङ्गानि स्पूर्त्यादीनि रजोगुणेनाभिग्यज्यन्त इत्यथः । तमोगुणेन च 
दैन्यं जन्यते "हा दैव नष्टोऽस्मि, वञ्चितोऽस्मि' इत्यादिवचं नविच्छायतानेत्रसंकोचादिव्यङ्गय दैन्यं तमोगुण 
लिङ्गमिति । दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्षिप्यते, तद्यथा आष्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविक 
चेति । तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च । शारीरं वातपित्तदछेष्मणां वेषम्यनिमित्तम्‌, मानसं काम- 
क्रोधलोभमोदहैर््याविषयादर्शननिबन्धनम्‌ 1 सर्वं चैतदान्तरोपायसाघ्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । बाह्योपायसाध्यं 
दुःखं द्वेधा, आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं चेति । तत्राधिभौतिकं मानुषपश्ुमृगपक्षिसरीसुपस्थावरनिमित्तम्‌, * ` 
आधिदेविकं यक्षराक्षसग्रहाद्यावेशहेतुकमिति । 
अनेन दुःखत्रयेणाभिहतस्य प्राणिनस्तत्त्वजिज्ञासोत्पद्यते अतस्तान्येव तत्त्वान्याह- 


ततः संजायते बुद्धिमंहानिति यकोच्यते 1 
अहंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्षोडराको गणः 11२७] 
ततो गुणत्रयाभिघाताद्‌ द्धिः संजायते यका ॒बुद्धिमहानिति उच्यते महच्छब्देन कीर्त्यत इत्यं: । 
एवमेतन्नान्यथा, गौरयं १ + नाश्वः, ` ` स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येवं निर्चयस्तेन पदारथप्रतिपत्तिहेतुर्योऽष्यवसायः सा 


१. पर्यायान्तरमि-प० ५, प० २, म० १। २. यथाप० १,१प०२। ३. -तेनापिमु- प० १, म० 
१ । ४. केवलात्म प० ¶। ५. .सर्वेषामिति प० २, म० १, म० २1 ६. -त्मवेदि-प० २। ७. कायं 
लि-म० २। €. -वचोवि-प० २, म०१। ९. द्विधा प०२। १०. -निमितम्‌ प० १, प०२, 
म० 4) म० २। ११. गौरेवायं प० १, प० २, म० १] १२. स्थाणुरेवायं प० १, प० २, म० १। 


४८० षडदशंनसमुच्चये 


बुद्धिरिति । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि तदर्शनविश्रुतानि । यदाह-धर्मजञानवैरागयैश्वर्यर्पाणि चत्वारि सात्विकानि, 
अधर्मादीनि तु तत््रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ । ततो बुद्धेरहंकारः स॒ चाभिमानात्मको यथा १अबह 
दाब्दे, अहं ख्ये, अहं रसे, अहं स्पे, अहं गन्धे, अहं स्वामी, अहम्‌ ईरवरः, असौ मया हतः, अहं त्वा 
हनिष्यामीत्यादिपत्ययरूपः तस्मादहंकारात्षोडशको गणो “जायते' इत्यध्याहारः अस्ति भवती त्यादिवत्‌ । पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकादशं मनः पञ्च भूतानि षोडशको गणः । तथाह ईश्वरङृष्णः-- 


““भूलप्रकृतिरविङ्ृतिमेहदाध्याः भङृतिविङृतयः सक्त । 
घोडशकश्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥” इति । 


षोडदाकगणमेवाह- 
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ । 
पञ्च बुद्धोन्द्रियाण्याहुस्तथा कमेन्द्रिाणि च ।1३८]। 
पायपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा 1 
अत्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥३९॥ युग्मम्‌ 
पञ्च बुद्धीन्दरियाणीति संबन्धः. स्पशनं त्वगिन्द्रियम्‌, रषनं जिह्वा, घ्राणं नासिका, चक्रनत्, 
रपुञ्चमं च श्रोत्रं कणं इति, एतानि पञवुद्धिप्रधानानि बुद्धिसहचराण्येव ज्ञानं जनयन्तीति कत्वा द्धीन्दिया- 
ण्याहुः कथयन्ति तन्मतीया इति 1 तथा कमेन्द्ियाणि चेति । `तथा पूर्वोदिष्टपज्चसंश्यामात्रमपि परा- 
मृदाति । तान्येवाह-पायूषस्थव चःपाणिपाद्‌।ख्यानीति । पायुरपानम्‌, उपस्थः प्रजननम्‌, वचो वाक्यम्‌, 
पाणिर्हस्तः, पादङ्चरणस्तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कर्म कार्यंब्यापारस्तस्य साधनानीद्द्रियाणीति 
कर्मेन्द्रियाणि 1 तथा मन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थः । अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति । ` रूपरसगन्ध- 
शन्दस्पशष्यानि तन्मात्राणीति षोडश ज्ञेयाः । 


पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतोत्पत्तिमाह- 
रूपात्तेजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरान्नभः। 
स्परशद्रायुस्तथेवं च पञ्चभ्थो भूतपञ्चकम्‌ ।४०॥ 
पञ्चभ्य इति, पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चभूतकमिति संबन्धः । रूपतन्माव्रात्तेजः, रसतन्मात्रादापः, 
गन्धतन्मात्राद्‌ भूमिः, ˆस्वरतन्मात्रादाकाशम्‌, स्पदंतन्माव्रादरायुः, एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्युत्प्यन्ते । 
असाधारणैकंकगुणकथनमिदम्‌, उत्पत्तिदच शब्दतन्मात्रादाकादं शब्दगुणम्‌, शब्दो ह्य म्बरगुण इति । शब्द्‌- 
तन्माव्रसहितात्‌ स्पदातन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शागुणमिति 1 शब्दस्पर्शं तन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्माव्रात्तजः दाब्द¬ 
स्पर्शङ्पगुणमिति । शब्दस्पर्शङ्पतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणा इति । शव्दस्पशंखूम- 
रसतन्मात्रसदहिताद्‌ गन्धतन्मात्रात्‌ शब्दस्पर्शारूपरसगन्धगुणा पृथिवी जायत इति पञ्चमूतकमित्य्थः । 


भ्रकृतिविस्तरमेवोपसंहर्राह- 
एवं चतुर्विंशतितत्त्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम्‌ । 
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः.।1 ४१ 


१. अत्र क्रमेण प्रतीतिपञ्चकाकारस्थाने, अहं ्छणोमि, अहं रूपयामि, अहं रसयामि, अहं स्पृशामि, 
अहं जिघ्रामि, इत्येवाकारपञ्चक ज्याय इति भाति, मूढे निदिष्टाकारकप्रतीतीनामनानुभविकत्वाद्‌ । 


्रन्यकारञेलानुपूरवीभङ्खभिया तु मूलस्थपाठो न परार्वात्त । -खु° टि०। १. -मं श्रो-खु०, म० २। 
३. तथेति पू०-प० १, १० २, भ० १। ४. -मंक्रियाग्या-प० १, प० २, म० ¶। ५. शब्द्‌ 


रूपरसगन्धस्यर्गा-प० १, प० २, भ०१। ६. तथाचैवं प० १, प०र, म०१। ७. -म्यः 


पड्चभूतकम्‌ प० 9; प० २; न० १। ८. -त्रात्‌ अका-म० २॥ 


क 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८१ 


एवं परवेक्तिप्रकारेण सांख्यमते चतुर्विंशतित्वरूपं प्रधानं निवेदितम्‌ । ^ प्रकृतिर्महानहकारस्चेति 
त्रयम्‌, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, °मनस्त्वेकम्‌, पञ्च तन्मात्रौणि, पञ्चभूतानि, चेति चतु- 
विशतिस्तत्वानि रूपं यस्येति, एवंविधा प्रकृतिः कथितेत्यथं; 1 पञ्चविडतितमं तत्त्वमाह-अन्यस्स्विति । 
` भन्योऽकर्ता पुरषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वात्‌ । यदुक्त- प्रकृतिः करोति प्रकृतिर्वध्यते प्रकृतिमुच्यते; 
त तु पुरुषः, पुरुषोऽबद्धः पुरुषो मुक्त: । पु रुषस्तु- 
““अमूतशरेतनो मोगी नित्यः सवंगतोऽक्रियः । 
अकर्ता निशुणः सूक्ष्मः आत्मा कापिरूद्शने ॥ 


पुरुषगुणानाह-विगुण इति । सत्त्वरजस्तमोखूपगुणत्रयविकलः । तथा मोक्ता भोगी, एवप्रकार 
पुमान्‌ तत्वं पञ्चविशतितमं तत्त्वमित्यर्थः; । तथा निस्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्चैतन्यरक्तिस्तयाः 
म्यपेतः सहितः । आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते । सुखदुःखादयदच विषया इन्दियदवारेण बुद्धौ 
संक्रामन्ति । बुद्धिदचोभयमुखदपंणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिविम्बते । ततः सृख्यह दुःख्यहमित्यु- 
पच्यते । आह च -पातञ्जक्ते, ““जुद्धोऽपि पुरषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति तमजुपदयन्नतदात्माऽपि तदाद्मक 
इव प्रतिमासते' [ योगभा० ] इति मुख्यतस्तु चिच्छव्तिविषयपरिजच्छेदशून्या, बुद्धेरेव विषयपरिच्छेदस्वभाव्‌- 
त्वात्‌ चिच्छवितसंनिधानाच्चाचेतनापि बुद्धिश्वेतनावतीवाव भासते । वादमहा्णवोऽप्याह-- 
"“बुद्धिदपंणसं कान्तम ४थविभ्रतिविम्बकम्‌ । 
द्वितीयदुपंणकख्पे ˆ पुरे छधिरोहति ॥"' 
तदेव भोक्तृत्वमस्य न तु ध्विकारोत्पत्तिरिति । तथा चासुरिः 
“विविक्ते दक्परिणतो बुद्धौ मोगोऽस्य कथ्यते । 
भ्रतिविम्बोद्यः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्मसि ॥'" 
विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्ट- 
““पुरषोऽविकृतात्मैव“ स्वनिर्भाषघमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सानिध्यादुपाघेः स्फटिकं यथा ॥'› | ] इति 
नित्यचिज्ज्ञानयुक्तः। ` 
घमोक्षसंसाराइ्च नित्येऽप्यात्मनि भत्यगतयोर्जयपराजययोरिव तत्फलकोरलाभादिसंदन्धेन स्वामि- 
न्युपचारवदव्राप्युपचयन्त इत्यदोषः । 
तत्त्वोपसंहारंमाह-- 
पञ्चविशतितत्त्वानि साख्यस्येव *° भवन्ति च । 
प्रधाननरयोश्चात्र वृत्तिः पङ्ग्वन्धथोरिव ४२ 
पर्वर्धं निगदसिद्धम्‌ । अत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः प्रङृतिपुरुषयोद्त्तिवर्तनं पडङ्ग्वन्धयोरिव पङ्गु 
्चरणविकलः, अन्धश्च नेत्रविकलः । यथा पड्ग्वन्धौ संयु क्तावेव कायंसाधनाय प्रभवतो न पृथग्भूतौ । प्रकृति 
पुरुषयोरपि तथेव कायंकतुत्वम्‌ । प्र कृत्युपात्तं पुरषो भुङ्क्तं इत्यथः । 
मोक्षं परमाणं चाह 
प्रकृतिवियोगो मोक्षः ° च्पुरुषस्यवान्तरज्ञानात्‌। 
मानत्रितयं च "उ भवेत्‌ प्रत्यक्षं लङ्कखिकं शाब्दम्‌ ।४३॥ 


१. पभरकृतेम-प० ५१, प०२। २. मनश्चकम्‌ प०१, प०र२, अ०१। २३. पतञ्जलिः भ०१॥ 
४. -थप्रतिविम्बके प० २। ५. पुस्यघ्यवरोहति प० १, प० २, म० ¶ 1 ६. -कारापत्ति-प० १, 
प० र, म० १ । ७. स्वच्छो सु०, प० १ प०र, 'म० २। ८. -त्मैवं म० १। ९. रएवम्‌ 
म०१। १५. संख्ययेव प१०१। संख्ययेव प० २। ११. संयुतावेव भ० १, प० १, प० २। 
१२. -स्य बतंतदन्तर ज्ञा- प१० २1 -स्यान्तरज्ञा- म० 9, मअ० २, प० १। १३. चात्र प्र- म० १। 


६१ ड 


४८२ षड्दर्शनसमुच्चये 


भोक्षःकिमुच्यत इत्याह 1 पुरुषस्यात्मन आन्तरक्ञानात्‌ त्रिविधबन्धविच्छेदासङृतिवियोगो यः स 
मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुषस्यापवगं इति । आन्तरज्ञानं च बन्धविच्छेदा दवति । बन्धश्च 
भराकृतिकवे *कृतिकदाक्षिणमेदात्‌ त्रिविधः । तद्यथा, प्रकृतावात्मज्ञानाद्‌ ये प्रकृतिमु पासते तेषां प्राक तिको बन्धः। 
ये विकारानेव भूतेन्दरियाहका रबुद्धः पुरुषबुद्धधोपासते तेषां वैकारिकः । . इष्टापूर्ते दाक्षिणः, इष्टापूतं जनभोजन- 
दानादिकं तस्मिन्‌, पुरुषतत्त्वानभिन्ञो हीष्टापतंकारी? कामोपहतमना बध्यत इति । 

` “{इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत्‌ श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 
नाकस्यं पृष्टे ते सुकृतेन भूष्वा इमं रोकं हीनतरं घा विक्षन्ति 1 | 
इति वचनात्‌ । 

इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्परमन्रह्यज्ञानानुभवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य, प्र कृतिषु रुषविवेकदर्शनाच्च 
निवृत्तायां प्रकृतौ, पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति इलोकपूर्वाद्धर्थः । मानत्रितयं च प्रमाणत्रयं च, मवेत्‌ 
स्यात्‌, प्रत्यक्षं छेङ्किकं शाब्दं च, चकारः सर्वत्र संबध्यते । प्रत्यक्षमिन्द्ियोपलम्यम्‌, लङ्किकमनुमानगन्यम्‌, 
शाब्दं चागमस्वरूपमिति प्रमाणत्रयम्‌ । 

अयोपसंहं रत्नाह- 

एवं साख्यमतस्यापि समासः *कथितोऽधुना 1 
जंनदरानसंक्षेपः कथ्यते सुविचारवान्‌ 11४४ 

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सांख्यमतस्यापि समाक्तः संक्षेपः कथितः । अपि समुच्चयार्थ न केवर वौढनया- 
यिकयोः संक्षेप उक्तः, साख्यमतस्यप्यश्ुन। कथित इति । सांख्य इति पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा । *“संख्यस्य इमं 
सांख्याः 1 ‹तार्व्यो वा रकारः, शद्भुनामाऽऽदिपुरुषः । 

अथ क्रमायातं जेनमतोदेशमाह-अधुनेत्यत्तरार्ढेन वा संबध्यते । अधुना इदानीं जेनदंशनसक्षेप 
कथ्यते कथंभूत इति । सुविचाश्वान्‌ । सुष्टु शोभनो विचारोऽर्थोऽस्यास्तीति मत्त्वर्थयि मतुप्‌ 1 सुविचारवा- 
निति साभिप्रायं पदम्‌ । अपरदर्शानानि हि। 

“पुराणं मानवो धमः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः 1)'* [ ] 
इत्याद्युक्त्या न विंचारपदवीमाद्वियन्ते । जेनस्त्वाह- 
“अस्ति वक्तव्यता काचित्तनेदं न विचायते । 
निर्दोषं काञ्चनं चेरस्यात्परोक्षाया बिभेति किम्‌ ।'› [ ] 
इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपयथिकत्वेन जनो युक्तिमार्गमेवावगाहते । न च पारम्पर्यादिपक्ष- 
पातेन युक्तिमुल्लङ्वयति परमार्हतः । उक्तं च- 
““पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिरादिषु । 
युक्तेमद्वचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ।' [ ] 
इत्यादिहेतुहेतिदातनिरस्तविपक्षप्र सरत्वेन “सुविचारवान्‌" इत्यसाधार्रणं विश्लेषणं ज्ञेयमिति । 


१. वैकारिक प० १, प० २, म०१। २. दोष्टकारी सुऽ, म०२।३. -संहारमाह म०१। 
४. गदितो- म० १ । ५. सखस्य प० १, प० २, म० १॥ ६. अप्रामाणिकोऽयं कल्पः। प्रथमकल्पस्तु 
कृथमपि संगमनीयः । वस्तुतस्तु, ““शृद्धात्मतत्वविज्ञानं सांख्यमित्यमिधीयते'" इति व्यासस्मृत्या भावार्थ 
काङ्प्रत्ययनिष्पन्नज्ञानवाचकंसंख्याशब्दात्सं बन्धिवोधकंडोषिकाणा “सांख्य शाब्दः सिद्धः । यद्रा “संख्यां 
प्रकुर्वते चैव प्रकृति च प्रचक्षते । चतुविशतितत्वानि तेन सांख्याः प्रकीत्तिताः'” इति भारतात्‌, संख्या- 
दाब्दाद्रेदा्थकाणां निष्पन्नः ““साख्य'” शब्दः । उभयथाऽपि योगरूढः । सु° टि० । ७. -स्तीत्यथं म- 
ञु° 1 ८. -णविशेषणप्रसरणं सु° । 


परिकषष्टम्‌ 1 | ५८३ 


तदेवाह-- 
जिनेन्दरो देवता तत्र रागद्वेषविवजितः। 
हतमोहमहामल्छः केवलनज्ञानदशंनः 1४५] 
सुरासुरेन््रसंपूज्यः सदुभूता ्थोपदेशकः। 
कृत्स्नकमंक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्‌ ।४६॥। 
तन्न तस्मिन्‌ जंनमते जिनन्द्रो दवता कृत्स्नकर्मक्षयं कत्वा परमं पदं समाप्त इति संबन्धः । जिनेन्द्र 
इति जयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवकिनस्तेषामिन्द्रः स्वामी तादुञ्चासदृदाचतुस्तविरदतिशय संपत्स+ 
हितो जिनेनद्रो देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरूपः, एप कीदृक्‌ सन्‌ रिवं संप्राक्च इति परासाधारणानि विरेषणा- 
न्याह॒--रागद्वेषविवर्जित इति रागः सांसारिकस्नेहोऽनुग्रहलक्षणः, देषो वेराग्याद्यनुबन्धान्निग्रहलक्षणः, ताम्यां 
विर्वाजितो रहितः । एतावेव "दुर्जयौ दुरन्तभवसपातहेतुकतथा च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ । यदाह- 
को दुक्खं पाविजा करस न सुक्खहिं विम्हहो हजा । 
को य न रूभज मुक्खं रागदोसा जद न इजा ॥* [ ] इति । 
तथा हतमोहमहामव्छः मोहनीयकर्मोदयात्‌* हिसात्मकशास्त्रेम्योऽपि मुक्तिकाङ्क्षणादिन्यामोहो मोहः 
स एव दुर्जयत्वान्महामल्ल इव॒ महामल्लः हतो मोहमहामल्लो येनेति स तथा । रागद्वेषमोहस द्ावादेव न 
चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तयङ्खतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्धावश्च तेषु सूज्ञेय एव । यदृक्तम्‌- 
‹"रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो दवेषो द्विषाद्‌ दारणहेतिगस्यः। 
मोहः कचत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य द्रवस्य स चवमहन्‌ 11 
इति रागद्रेषमोहरहितो भगवान्‌ 1 तथा केवरज्ञानदशनः । धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविदोषावबोधो 
ज्ञानम्‌ । वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवलरशब्दश्चोभयत्र संबल्यते । केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञान 
दर्रानं च यस्येति । केवलन्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान्‌ करतलक्रकितविमलमुक्ताफलवदुद्रन्यपर्यायविशुद्ध- 
मखिलमिदमनव रतं जगत्स्वरूपं पयतीति केवलन्ञानदर्शान इति पदं साभिप्रायम्‌ 1 छद्मस्थस्य हि प्रथम ददानमृत्प- 
यते, ततो ज्ञानं, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । तथा सुराषुरेन््रसंप्ञ्यः। ^ सेवावधानसावधान्‌- 
निरन्तरढौकमानदासायमानदेवदानवनायक * "वन्दनीयः । तादु रपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खेचरकिनरनिकर* 2 
संसेन्यत्वमानुषद्कि कमिति । तथा सदूभूतार्थोपदेंशकः । सदुभूतार्थान्‌ द्रन्यपर्यायङ्पान्‌ नित्यानित्यसामान्यविदोष- 
सदसदभिाप्यानभिराप्याद्यनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिदाति यः स इति । 
उत्पादव्ययध्रौन्यात्मकं च सदिति अभिमन्यमानो जनः एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्षं चेत्थं 
विघटयति 1 तथा हि--वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ । तच्च नित्येकान्ते न घटते । अप्रच्युतानुसन्नस्थि- 
रकरूपो हि नित्यः, स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वताक्रमेण वा । अन्योन्यन्यतिरिक्तधर्माणामथनिं प्रकारान्तरेणोत्पा- 
दाभावात्‌ । तत्र न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात्‌ समर्थस्य काल- 
क्षेपायोगात्‌, कालेक्षेपिणो ^ ` वासामर्थ्यप्राप्ः । समर्थो पि हि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं तमयं करोतीति चेद्‌, 
तहि तस्य सामथ्यंमपरसहकारिसपेक्षवृत्तित्वात्‌ "सपेक्षमसमथम्‌' [ ] इति न्यायात्‌ । न तेन सहकारिणोऽ- 
पेक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्तानपेक्षत इति चेत्‌ तत्कि स भावोऽसमर्थः समर्थो वा । समथ- 
दचेत्कि ‹*सहकारिमुखप्रक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्टिति घटयति । ननु समर्थमपि बोजमिलाजला "“निलादि- 


१. -प्रका- प०२। २. -म्पन्महि-म० १, प० १, प०२। ३. -क्‌ रिवंसुर, म> २। 
४. -याच्च सु०, प० १, प० २, भ०र1 ५. दुर्जय- प० १ ६. मोहो महा- सु०, म०२। 
७. द्धिषांदा सुर, म०२। < देवःसस चैव- प, प० २, म० १। ९. अन्यस्य सु, 
भ० २1 १०. सेवाविधान-- सु°, प० १, प० २, म० २1 ११. नवव-सु», म० २1 १२. करसरसरसे-. 
प०१,म०२।१३. वासामर्यप्रापेः ०, म० २। १४. सहकारिप्रक्षणादीनि सु ° । १५. -लाजलादि- 
प० १; प० २, भ० १। 


ट षड्ददानसमुच्चये 


सहकारिसहितमेवाङ्कुरं करोति नान्यथा, तत्कि ` बीजस्य सहकारिभिः किचिदुपक्रियते, न वा । यदि नोपक्रियते 

‰ तदा सहकारिसनिधानात्प्रागिव किं न सोऽरथक्रियायामु दास्ते, उपक्रियते चेत्‌, स तर्हि तैर्पकारो भिन्नोऽभिन्नो 
वा क्रियत्‌ इति वाच्यम्‌ । अभेदे, स. एव क्रियत इति छाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्य- 
त्वापत्तेः। भेदे सति कथ तस्योपकारः कि न सह्यविन्ध्यादेरपि । तत्संबन्धात्तस्यायमिति चेत्‌, उपकार्योपिकार- 
कयोः कः संबन्धः । न तावत्संयोगः, द्रव्ययोरेव तस्य भावात्‌ । अत्र तुपकार्यं द्रन्यमुपकारदच क्रियेति न 
संयोगः 1 नापि समवायः, तस्यैकत्वादन्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविग्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुत्यत्वात्न नियतैः संबन्वि- 
भिः संबन्धो युक्तः । नियतसंबन्धिसंबन्धे चाङ्गी क्रियमाणे तत्कृतोपकारोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा 
च सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात्‌ मेदे पुनरपि 
समवायस्य न नियतसंबन्धे संबन्धत्वम्‌ । तन्नैकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुरुते । नाप्यक्रमेण; न ह्येको 
भावः सकल-कालकलाभाविनीयुंगपत्सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकम्‌, कुरुतां वा तथापि स द्वितीयक्षणे कि 
र्यात्‌ । करणे वा* क्रमपक्षभावी दोषः । अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वप्रसंग॒ इत्येकान्तनित्यात्‌ 
क्रमाक्रमाम्यां ग्यापार्थक्रिया व्यापकानुपरुन्धिवलाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ निवतंमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्त- 
यति 1 अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्तमानं स्वन्याप्यं सत्त्वं निवर्तयतीति नैकान्तनित्यपक्नो युवितक्षमः । 


एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणाहुः । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाश्षी, स चन क्रमेणार्थक्रियासमर्थो 
देशङ्ृतस्य कालङ्ृतस्य च `'क्रमस्यैवाभावात्‌ । क्रमो हि पौर्वापर्यम्‌ "तच्च क्षणिकस्यासम्भवि अवस्थितस्यैव 
हि नानादेशकालव्यासिर्देक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते । न ` चैकान्तविनाशिनि सास्ति 1 यदाहुः-- 


श्यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः। 

न देशकाल्यो्या्िरमावानामिह विद्यते ।*” 
न॒ च संतानपेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः संभवति । संतानस्यावस्तुत्वात्‌ । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि 
क्षणिकत्वम्‌; न तहि क्षणेम्यः कदिचद्विरोषः । अधाक्षणिकत्वम्‌; तहि समाः क्षणमङ्खवादः । नाप्यक्रमेणार्थ- 
क्रिया क्षणिके संभवति; स ह्यको बीजपुरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ रसादिक्षणान्‌ जनयन्नेकेन स्वभावेन 
जनयेत्‌, नानास्वभावर्वा । यद्येकेन; तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यघ्वात्‌ । अथ नाना- 
स्वभावजनयति किचिद्रपादिकमुपादानभावेन किचिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति; ते तर्हिं स्वभावास्तस्यात्मभूताः, 
अनात्मभूता वा । अनात्मभूताहचेत्‌; स्क्मावत्वहानिः । यद्यात्मभूताः; तहि तस्यानेकत्वमनेकस्व भावत्वात्‌ 
तेषाम्‌, स्वभावानां वेकत्वं प्रसज्येत । तदनग्यतिरिक्तत्वात्तेषां तस्य चैकत्वात्‌ । अथ य एवेकत्रोपादानभावः स 
एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते; तहि नित्यस्यैकषपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः 
कार्यसाकयं च कथमिष्यते, क्षणिकवादिना । अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्‌, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां 
कथमुत्पत्तिरिति चेत्‌; अहो स्वपक्षपक्षपाती देवानांप्रियः । यः खदु स्वयमेकस्मान्निरंशाद्रूपादिक्षणलक्षणात्कार- 
णात्‌, युगपदनेककारणसाघ्यान्यनेककार्याण्यङ्गीकुर्वाणोऽपि परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि 
विरोधमुद्धावयति । तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेगार्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोनिं- 
वत्येव न्याप्यार्थक्रिया व्यावर्तते । तद्रचावृत्तौ च सत्त्रमपि व्यापाकानुपलम्भवलेनैव निवर्तत इत्येकान्ता- 
नित्यवादोऽपि न रमणीयः । स्याद्रादे तु पूर्वोत्तिराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियो- 
पपत्तिरविरुद्ा । न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्मध्यासायोगादसन्‌ स्याद्वाद इति वाच्यम्‌ । नित्यपक्षा- 
नित्यपक्षविलक्षणस्य कथंचित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याङ्गीक्रियमाणत्वात्‌ तथैव च सर्वे रनुभवादिति । तथा 

.च पठन्ति-- 


१. तस्य प०१, प०र, म ५।. २. क्रियेत इति प० $, प०र२। ३. काकमा- मुऽ1 
-कालकलापभा- प० २1 ४. वाक्रम- प० 9, प० २, म० १ ५. -मस्याभा- प० १ ६. तत््ष- 
खु०, म० २। ७. चतस्मिन्‌ वि- सु, म० २। 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८५ , 


“मागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो मागद्मयारमकः 1 
तमभागं विभागेन नरसिंहं भ्रचक्षते ।'› [ ] इति 1 


तथा सामान्यैकान्तं, विशेषैकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेषौ चेत्यं निराचष्टे । तथा हि-विरोषाः 
सामान्याद्धिन्नाः अभिन्ना वा 1 भिन्नादचेत्‌; मण्ड्कजटामारानुका राः । अभिन्नास्चेत्‌; तदेव तत्स्वरूपवदिति 
सामान्यैकान्तः । सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रग्यास्तिकनयानुपातिनो भीमां सकमेदा अद्रेतवादिनः सांख्याइच । 


पर्यायनयान्वयिनस्तु + भाषन्ते विविक्ताः क्षणक्षयिणो विशेषा एव परमार्थास्ततो विष्वग्भूतस्य सामान्य- 
स्याप्रतीयमानत्वात्‌ । न हि गवादिव्यक्त्यनुभवकाले वर्णं [सं ]स्थानात्मक ग्यक्तिरूपमपहायान्यक्किचिदेकमनुयायि 
प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादुशस्यानुभवाभावात्‌ । तथा च पटन्ति- 


““एुतासु पञ्चस्ववभमासिनीपु प्रव्यक्षबोधे स्फुटमङ्‌गुरषु 1 

साधारणं रूपमवेक्षते यः शङ्कं शिरस्यात्मन दक्षते सः ॥'* | 
एकाकारपरामर्शभ्रत्ययस्तु स्वहेतु दत्तरक्तिम्यो व्यक्तिम्य एवोत्पद्यत इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ । कि च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकम्‌, अनेकं वा । एकमपि सर्वगतम्‌, अस्वंगतं वा 1 सर्वगतं 
चेत्‌; कि न व्यक्तचन्तरारेषूपरभ्यते । सर्वगतेकत्वाभ्युपगमे च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्ती; क्रोडी- 
करोति, एवं किं न घटपटादिन्यक्ती रप्यविशेषात्‌ । भसर्वगतं चेत्‌; विदोषरूपापत्तिरम्युपगमवाघड्च । अथानेक-. 
गोत्वादवत्वघटत्वपटत्वादिभेदमिन्नत्वात्‌, तहि विरोषा एव स्वीकृता अन्यो न्यग्यावृत्तिहेतुत्वात्‌ । न हि यद्गोत्वं 
तदद्वत्वात्मकमिति । अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं तच्च विशेेष्वेव स्फुट लक्ष्यते । न हि सामान्येन 
काचिदर्थक्रिया क्रियते; तस्य निष्क्रियत्वात्‌ । वाहदोहादिकासु अर्थक्रियासु विशेषाणामेवोपयोगात्‌ । तयेदं 
सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । भिन्नं चेत्‌; अवस्तु, विशेषविद्लेषेणाथक्रियाकारित्वाभावात्‌ । अभिन्न 

चेत्‌; विरोषा एव तत्स्वरूपवदिति विदोषैकान्तवादः । | 
नैगमनयानुगामिनस्त्वाहुः । स्वतन्त्रौ सामान्यविरोषौ, तथेव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्‌ । तया हि- 
सामान्यविशेषावत्यन्तं भिन्नौ विरुद्धधर्मध्यासितत्वात्‌, यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ, तथा चेतौ, तस्मात्तथा ॥ 
सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं तद्विपरीताइच शवक्गावञेयादयो विशेषाः तत्‌ः कथमेषामेक्यं युक्तम्‌ । न 
सामान्यात्‌ पृथग्‌ विशेषस्योपलम्भ इति चेत्‌; कथं तहि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्‌ । साप्रान्यव्याप्तस्येति चेत्‌; 
न तहि स विशेषोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ । ततदच तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात्‌ तद्रा- 
चकं ध्वनि तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत्‌ प्रमाता, न चैतदस्ति विशेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्‌; 
तस्माद्िशेषमभिलषता तत्र व्यवहारं प्रवर्तयता तदग्राहको *बोधोविविक्तोऽभ्युपगन्तग्यः । एवं सामान्यस्यानें 
विशोषशब्दं विरोपस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तदुग्राहको “बोधो विविक्तोऽङ्गीकतग्यः। तस्मा- 
तस्वस्वग्राहिणी ज्ञाने पृथक्‌ प्रतिमासमानत्वात्‌ द्वावपीतरेतरविशककितौ, ततो न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो 
घटत इति स्वतन्त्रः सामान्यविरोषवादः । €वतन्त्र सामान्यविशेषदेरका . नैगमनयानुरोधिनः काणादा आक्ष- 
पादादच । तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोदं न क्षमते । प्रमाणवाधितत्वात्‌ । सामान्यविरोषोभयात्मकस्यैव वस्तुनो निवि- 
गानमनुभूयमानत्वात्‌ 1 वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वम्‌, तच्चानेकान्तवाद एवाविकरु कलयन्ति परीक्षकाः । 
तथा हि- गौरित्युक्ते खुरककूदलाङ्गलसास्नाविषाणाद्यव यवसंपन्नं वस्तुरूपं सवंव्यक्तथनुयायि प्रतीयते, तथा 
महिष्यादिग्यावृत्तिरपि प्रतीयते । यत्रापि च शवला गौरिव्युच्यते, तत्रापि च यथा विशेषप्रतिभासस्तथा 
गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव । शवलेति केवलविशेषोच्चारणेऽप्यर्थासप्रकरणाद्वा गोत्वमनुवतंते । अपि च 
शबलत्वमपि नानारूपम्‌; तथा दर्शनात्‌ । ततो वक्ता शबछेत्युक्तं क्रोडीकृतसकलगबलसामान्यं ˆ विवक्षितगो- 
व्यक्तिगतमेव रशवकत्वं व्यवस्थाप्यते । तदेवमाबार्गोपाकं प्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे 








१. -यिनो भा-ु° । २. प्रतीयते-म० १, म० २। ३. -दिष्वर्थ-सु०,म० ¶ 1 ४. बोघोऽद्गी- ,. 
° 1 ५. वोधोऽङ्खी-प० २1 ६. शवबङेत्यु-प० १ । ७, पि यथा-प० १) ्‌ 


४८६ | षड्दर्शंनसमुच्चये 


तदुभयैकान्तवादः प्रलापमात्रम्‌ । न हि क्वचित्कदाचित्केनचित्‌ किचित्सामान्यं विशेपविनाङृतमनुभूयते, विशेषा 
वा तद्विनाकृताः । यदाहु -- 
“'द्रृभ्य पर्याय वियुतं पर्याया द्रभ्यवजिताः । 
क्व कदु केन किंरूपा दष्टा मानेन केन^ चा | | इति । 
केवलं दुर्णयबलप्रभावितप्रबलमतिव्यामोहादेकमपरुप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति कुमतयः । सोऽयमन्ध- 
गजन्यायः । येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्तदोप्रस्तेऽप्यनेकान्तवादयप्र चण्डमुद्गरप्रहारज्जरितत्वान्नो- 
च्छ्वसितुमपि क्षमाः । | 
स्वतन्त्रसांमान्यविशेषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्याः सामान्यं प्रतिव्यक्ति -कथंचिद्िभित्नम्‌; कथंचित्तदात्म- 
कत्वाद्रिसदुशपरिणामवत्‌ । यथैव हि काचिद्रचक्तिरुपलमभ्यमाना व्यकत्यन्तराष्टिरिष्टा विसदुशपरिणामदरशना- 
दवतिष्ठते, तथा सदुशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनत्सिमानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतोतेः । 
न चास्य न्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्‌ सामान्यरूपतान्याघातः । वयतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्व मस्ति । 
न च तेषां गुणखूपताव्यावातः । कथंचिद्रयतिरेकस्तु रूपादीनामिव सदृशपरिणामस्याप्यस्त्येव पृथग्व्यपदेशादि- 
भाक्त्वात्‌ । विशेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पुथग्‌ भवितुमर्हन्ति । यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्ध भवेत्‌; 
तदा तेषामसर्वंगतत्वेन * ततो विरुद्ध्मध्यासः स्यात्‌ । न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्तया निराछृतत्वात्‌ । 
सामान्यस्य विदोषाणां च परस्परं कथंचिदग्यतिरेकेणं कानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विकशेपेभ्योऽव्यतिरिक्त- 
त्वादि सामान्यमप्यनेकमिष्यते । सामान्यात्तु विशेषपाणामव्यतिरेकात्‌ तेऽप्येकरूपा इति । एकत्वं च सामान्यस्य 
संग्रहनयार्पणात्सर्व्र विज्ञेयम्‌ । अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात्तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदुशापरिणामवत्‌ प्रति- 
व्यक्तिभेदात्‌ । एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः सर्वथा विरुदधधमध्यासितत्वम्‌ । कथंचिद्विरुद्धरमाध्यासिततं 
चेद्विवक्षितम्‌; तदास्मत्पक्षप्रवेदः” । कथंचिद्धिरुद्धध्माध्यासस्य कथं चि द्धदाविनाभूतत्वात्‌ । पाथःपावकदृष्टा- 
न्तोऽपि साध्यसाधनविककः; तयोरपि कथंचिद्विरुद्धधमध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकारात्‌, पयस्त्वपावक- 
त्वादिना हि तयोविरुद्धघ्मध्यासो भेदङ्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्र॑परीत्यमिति । तथा च कथं न सामान्यविरेषा- 
त्मकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च- 


“दोहं वि णणएहिं णीयं सत्थमुलगोण तहवि मिच्छन्तं । 
जं सविसयषप्पहाणत्तणेण अण्णोष्णणिरवेक्खं ।`› तथा । 

“निर्विशेषं हि सामान्यं £मवेस्खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितस्वेन विदोष।स्तद्वदेव हि ।।'' 


तथैकान्तसत्त्वमेकान्तासत्त्वं च वार्तमेव । तथा हि सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्‌ । 
एकान्तसत्त्वे वस्तुनो वश्वरूण्यं स्यात्‌ । एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता भावानां स्यात्‌ । तस्मात्स्वरूपेण सत्त्वात्‌, 
पररूपेण चासत््वातु सदक्तदात्मकं वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहुः- 
“'सवंमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । 
€ २ 6 
अन्यथा सबसस्वं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसं मवः ।।*"[ ] इति । 


ततश्चैकस्मिन्‌ घटे सर्वेषां घटन्यतिरिक्तपदार्थानाममावरूपेण वृत्तेस्नेकान्तात्मकत्वं घटस्य भूपपादम्‌ । 
एवं चैकस्मिन्नये ज्ञाते सर्वेषामर्थानां ज्ञानं सर्वंपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निपेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिच्छेदाखं भवात्‌ । आगमोऽप्येवमेव ग्यवस्थितः । 





१. केनचेति-मु° । २. -चिद्धन्नं-प० २। ३. यदि-प० २1 ४. गतत्वं ततौ खु०, प० 4, प० २, 
म० २। ५. -त्कक्षाप्र-प० 4, प० २, म० ५1 ६. -द्याशवि-प० 9, प० २, म० १। 


 क्रााप्ा पाणा [1] 


~~~ -- - ----- ------- - - -- 


परिशिष्टम्‌ 1 ४८७ 


५जञे एग जाणइ से१ स्वं जाणद जेर सभ्वं जाणड ` से एगं जाणड्‌ 1" तथा- 
‹“एको मावः सवथा येन इष्टः स्वे मावाः सवथा तेन द्टाः । 
सर्वे मावा: सवंधा येन चटा: एको भावः सवंथा तेन दृष्टः ॥* [ ] इति । 


सृचटं सदमदनेकान्तात्मकं वस्तु । अनयैव भङ्ग्या स्यादस्तिस्यान्नास्तिस्यादवक्तव्यादिसप्तभङ्गविस्त- 
रस्य जगत्‌-पदार्थसार्थग्यापकत्वाद्‌ अभिक्काप्यानभिकाप्यात्मक *मधप्युह्यमिति ॥ 


सदृभूतार्थोपदेश्षक इति, कृरस्नकमेक्षयं कृत्वेति । इत्स्नानि सर्वाणि घात्यघात्यादीनि यानि कर्माणि 
जीवभोग्यवेचपुदगलास्तेपां क्षयं निर्जरणं विधाय । परमं पदं मोक्षपदं संप्रा्षः । अपरे हि सौगतादयो मोक्ष- 
मवाप्यापि तीथनिकारादिसंभवे भूयो भूयो भव मव तरन्ति । यदाहुः-- 
““्ञानिनो धमंती्थस्य कर्तरिः परमं पदम्‌ । 
च धनि 
ग्वा गच्छन्ति भूयोऽपि मवं तीथनिकारतः ॥' [ ] इति । 
न ते परमार्थतो मोक्नगतिभाजः, कर्मक्षयाभावात्‌ । न हि तत्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतारः। 
यदृक्तम्‌- 
““दग्धे वीजे यथाऽस्यन्तं प्रादुमवति नाङ्कुरः । 
कमबरीजे तथा दग्धे न रोहति मवाङ्छरः ॥ [ ] इति । 
उक्तं च श्रीसिद्धसेन दिवाकरपादैरपि भवाभिगामुकानां प्रवलमोहविजुम्मितम्‌ । यथा- 


“"द्ग्धेनधनः पुनरुपैति मवं प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमी“रनिष्टम्‌ । 
मुक्तः स्वयं कृतमवदच परार्थश्ररस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥'* [ ] इति । 
अर्हश्च भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव रि वपदं प्राप्त इति । 
तत्त्वान्याह- 
जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्चवसंवरो । 
बन्धश्च निजं रामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ।४७॥। 
तन्मते जैनमते नव तखानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । नामानि निगदसिद्धान्येव । 
जीवाजीवपुण्यतत्वमेवाह-- ध 
तत्र ज्ञानादिधर्मभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्‌ । 
कर्ता शुभारुभं कमं भोक्ता करमंफलस्य च ॥४८॥ 
चेतन्थलक्षणो जीवो, यञ्च तद्वेपरीत्यवान्‌ | 
अजीवः स समाख्यातः, पण्यं सत्कमंपुद्गकाः 1४९] युग्मम्‌ 1 
तच्र जैनमते, चैतन्यलक्षणो जीव इति संबन्धः । विशेषणान्याह-ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नामिञ्ज इति । 
ज्ञानमादिर्येषां धर्माणामिति ज्ञान॑दर्शनचारित्ररूपा *“धर्मा गुणास्तेम्योऽयं जीवश्चतुर्दशभेदोऽपि कथंचिद्धिन्नः 
कथंचिदभिन्न इत्यर्थः । एकेन्द्रियादिपञ्चेन्धरियपर्यन्तेषु जीवेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्यः 
परापेक्षया पुन रज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्‌ । ठेशतर्चेत्सवंजीवेषु न ॒ज्ञानवत्त्वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च सिद्धान्तः-- 
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४८८ ्‌ षडदरंनसमुच्चये 


““सब्वजीवाणं पि य णं भक्खरस्स भणन्तजओ भागो निच्चुग्घाडिभो । 
जइ सो.वि आवरेजक्षा तो जीवो अजीवत्तं पाविजा । 
सुद्ध वि मेहसञुदये होई पहा चन्दसूराणम्‌ ॥" 
तथा निदृत्तिमानिति । विवृत्तिः परिणामः सास्यास्तीति मत्वर्थीयो मतुप्‌ 1 सुरनरनारकतियङ्क्ष 
एकेन्दरियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान्‌ परिणामाननुभवति जीव इत्यर्थं: । अन्यच्च मामं कम 
कत्ता । शुभं सातवे्यम्‌, अगुभमसातवे्यम्‌ 1 शुभं चाशुभं चेति दन्दः 1 एवंविधं कमं भोक्ततयफलकत्तु भूतं 
कर्ता, स्वात्मसाद्विधाता उपार्जयितेति यावत्‌ । न च सांख्यवदकर््ता आत्मा शुभागुभावन्धकदचेति । तथा 
कमफल मोक्ता । न च केवलं कर्ता, कि तु भोक्तापि स्वोपाजितपुण्यपापकर्मफलध्य वेदयिता । न चान्यङृत्‌- 
स्यान्यो भोक्ता । तथा चागमः-- 
““जोवाणं मन्त ! किं अत्तकडे दुक्खे, परकडे दुक्खे, तदुमयकड दुक्खे । 
गोयम ! भत्तकडे दुक्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुमयकडे दुक्खे ।'` [ ] इति । 
कर्तेव भोक्ता । तथा चैतन्यलक्षण इति । चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति । 
सृक्ष्मबादरमेदा एकेन्दरियास्तथा विकलेन्दरियास्त्रयः संश्यसंज्ञिभेदाश्च पञ्चेन्द्रियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता अपयपिा- 
चेति चतु दशापि जीवभेदार्च॑तन्यं न व्यभिचरन्तीति । 
अथाजीवमाह-“यश्वेतद्वेपरीस्यवानजीवः स समाख्यातः इति । यः पुनस्तस्माञ्जीवलक्षणाद्रेपरीत्य- 
मन्यथात्रमस्यास्तीति तद्रेपरीत्यवान्‌ विपरीतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः समाख्यातः कथितः पूर्वसूरिभिरिति । 
मेदारच धमधिर्माकारपुद्गकाः स्कन्धदेशग्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुडचेति चतुर्दश अजीवमेदाः । पुण्यं 
सत्कमपुद्गका इति । पुण्यं नाम तत्त्वं कीदगित्याह-सत्कर्मपुद्गला इति । सच्छोभनं सातवें कर्म, तस्य 
पुद्गला दक्पाटकानि पुण्यश्रकृतय इत्यर्थः । ताइच द्वाचत्वारिशत्तयथा- 
“नरतिरिषुराउउच्चं सायं परघायअ।यवुजोयं । 
तिध्थुस्सासनिमाणं पणिदिवहरुस्समचउरंसं ॥ 
तसद्स चडउ वन्नाई सुरमणुदुगपंचतणुउवंगतिञं । 
 अगुरुलहुपढमखगदं वायाीसंति ` सुहपयडी ॥" 
मावाथस्तु अन्थविस्तरमयान्नोच्यत इति इरोकाथंः । 
शोषतत्वमाह- 
पापं तद्विपरीतं तु मिथ्यात्वायास्तु हेतवः । 
्यस्तेबन्धः स विज्ञेय आस्रवो जिनश्चासने ॥५०॥ 


तु पुनस्तद्विपरीतं पुण्यप्रकृतिविसदृशं पापं पापतत्त्वमित्यर्थ: । मिथ्यात्वाधयाइचेति । मिथ्यादर्शना- 


£ 


विरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । पापस्य कारणानि तत्प्रकृतयदच दचयरीतिस्तयथा- 


.“'थावरदसचउजाद अपढमसंाणखगद संघयणा । 
तिरिनिस्यदुगुव घाद वन्नचऊनामचउतीसा 
नरयाउनीयभस्सा-- ` 
यघादपणयारुसदहियवासीदे'' इति । 
पुण्यभ्रकृतिग्यतिरिक्ताः पापगप्रकृतयो दचयशीतिः। 


। वर्णचतुष्कस्य तु शुभाशुमरूपेणोभयत्रापि संबध्यमानत्वान्न दोषः । यस्तैबन्ध इति यस्तैमिथ्याद्गना- 


दिभिर्बन्धः स कर्मबन्धः स जिनश्ासन आखवो विज्ञेयः, आस्र वतत्त्वं ` ज्ञेयमित्यथः । तत्प्रकृतयश्च दाचत्वा- 


रित्‌ । तथा हि-पव्चेन्दरियाणि, चत्वारः कषायाः, "पञ्च्‌ [अगत्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविशातिक्रियाद्च 
कायिक्यादय, इत्याल्लवः। ` | 
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परिदिष्टम्‌ 1 ४८९ 


संवरस्तन्नि रोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः । 
अन्योन्यानुगमात्कर्मसंबन्धो यो योरपि ॥५१॥ 
तु पुनस्तज्निरोध आलवद्रारप्रतिरोधः सं वरःउ तत्त्वम्‌ । संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञ्चारत्तदयया- 
““समिद्गुत्तिपरीसहजद धम्म मावणाचरित्ताणि । 
पणतिगदुवीसदसवार पञ्नभेरहिं सगवण्णा ॥' 
पञ्च समितयस्तिस्रो गुप्तयो द्वाविति: परीषहा दशविधो यतिधर्मः द्वादश भावनाः पञ्च चारित्रा- 
णीति प्रकृतयः । बन्धो नाम जीवस्य प्राणिनः कमणो यवर्द्धमानस्यान्योन्यानुगमात्‌ परस्परं क्षीरनीरन्यायेन 
लोलीभावाद्‌ यो द्वयोरपि जीवकर्मगोः संबन्धः संयोगः स बन्धो नाम तत्त्वमित्यर्यः ! स च चतुविधः प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्‌ । 
“स्व मावः प्रकृतिः प्रो्तः स्थितिः कारावधारणम्‌ । 
अनुमागो रसो स्तेयः प्रदेशो दरसं चयः ॥' [ | इति 
इस्यादिः स बन्धो स्तेयः । 


निर्जरामोक्षौ चाह- 
ह बद्धस्य कर्मणः ` शाटो यस्तु सा निजंरा मता 1 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमोक्ष उच्यते ॥\५२॥ 

यः प्नबद्धस्य स्प टवबद्निधत्तनिकाचितादिर्पेणाजितस्य कमणस्तपहचरणघ्यानजपादिभभिः शश्ार 
कर्मक्षपणं सा निजरा मता पूर्वसूरिभिरिति। सा पुनद्भिविधा, सकामाकामभेदेन । तु पुनदंहादेरास्यन्तिको 
वियोगो मोक्ष उच्यते । स च नवविधो यथा- 

' संतपयपरूवणया द्‌ब्वपमाणं च वित्तफुसणा य । 
कारो य अंतरं मागो मावो अप्पावहु चेव ॥'' | ] इति 


नवगप्रकारो हि करणीयः 1 बाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेनाभाव; रिव इत्यर्थः । ननु सवथा 
भ्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्गः, तथा च द्वितीयतत्त्वान्तमूतत्वात्‌ मोक्षतत्त्वाभाव इति चेत्‌; न; मोक्षे हि द्न्यु- 
प्राणानामेवाभावः । भावप्राणास्तु नैष्कर्मिकावस्थायामपि सन्त्येव । यदुक्तम्‌- | 
““"यस्मारक्षायिकसम्यक्टव वयं सिद्धत्वदशनत्तानैः । 
भास्यन्तिकैः सयुक्तो निदन्द्ेनापि च सुखेन ॥ 
ज्ञानादयस्तु मावप्राणा सुक्तोऽपि जीवति स तैं । 
१°तस्मात्तज्जीवस्वं हि नित्यं सवस्य जीवस्य ।1”' [ ] इति । 
सङ्गतं देहवियोगान्मोक्षः, आदिशब्दादेदेन्द्रियधमं १ १ विरदोऽपीति पदयार्थः । 
एवं नामोदेरोन तत्त्वानि सङ्कीर्त्य फल्पूर्वकमुपसंहारमाह- 
एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः। 
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता 11 ५३ ॥ 
ॐ एतानि पूर्वोक्तानि, तत्र °जिनर्मते, तत्वानि थः कदिचत्‌' स्थिराशयो दढचित्तः सन्‌ भदत्त, अवैप- 
रीत्येन ^ मनुते । एतावता जानल्नपि अश्नद्धानो मिथ्याद्गेव । यथोक्त-श्रीगन्धिहस्तिमहातक-“हादशाङ्ग- 
मपि श्रुतं विद्कनस्य मिथ्या” [ ] इति । तस्य दुढमानसस्य खम्यक्स्व्तानयोगेन चारित्रयोग्यता 
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९.० षडदशंनसमुच्चये 


चारित्रा हता । सम्यक्सवज्ञानयोगेनेति । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्तवज्ञाने तयोर्योगस्तेन । ज्ञानदर्शनविनाङृतस्य 
हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रव्यवच्छेदा्थं सम्यक्त्वज्ञानग्रहणमिति । 


फलमाह- 
तथा भग्यत्वपाकेन यस्यतत्‌ त्रितयं भवेत्‌ 1 
-सम्यग््ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तथेष्युपदरनि । मव्यत्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्धरव एवावश्यं मोक्षं गन्तग्यमिति । भन्यत्वस्य 
परिपाकेन यस्य पुंसःस्त्रियो ९तत्‌ त्रितयं दर्शनज्ञान चारित्ररूपं भवेत्‌। यत्तदोनित्याभिसंबन्धात्‌ सोऽनुक्तोऽपिं 
सवघ्यत इति । स पुमान्मोक्षभाजनं जायते निर्वाणश्रियं भृदक्त इत्यर्थः । कस्मात्‌ सभ्यग्ानक्रियायोगात्‌ । 
सम्यगिति । सम्यक्त्वं दनं ज्ञानमागमावबोधः क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः संबन्धस्तस्मात्‌ । 
न च केवर दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा मोक्षहेतुकम्‌ । यदाहुर्भद्रवाहुस्वामिपादाः- 
“सुबहु पि सुयमहीयं किं काही चरणविप्प सुककस्स । 
अन्धस्स॒ जह ॒ पछित्ता दीवसयसहस्सकोडो वि ॥ 
तथा 
““नाणं चरित्तहीणं छिगग्गहणं च दंसणविहीणं. । 
संजमहीणं च तवं जो चरइ्‌ निरत्थयं तस्स 1} 
दशनज्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि । यदुवाच वाचकमुख्यः--““श्दुशनन्ञानचारि- 
राणि मोक्षमागः'° [ त० सू० १।१ ] इति । 
प्रमाणे आह- | 
परत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते । 
अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ॥ ५५ 1 
तथेति प्रस्तुतमतानुसंधाने ढे भ्रमाणे मते अभिमते 1 के ते। इत्याह--प्रव्यक्षं च परोक्षं चेति । 
, अश्नुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकल्द्रव्यक्षेत्रकारभावानित्यक्षो जीवः, अदनुते विषयमित्यक्षमिन्द्ियं च अक्षमक्षं 
प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाण्याधित्य न्यवहारसाधकं यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षमित्यथेः । अवधिमनःपर्यय- 
केवलज्ञानानि, तद्धोदाश्च प्रत्यक्षमेव अत एव सांग्यवहारिकपारमाधथिकंन्दियिका १ ° नैन्द्रियिकादयो भेदा अनु- 
माना ° १दधिकज्ञानविरोषप्रकादाकत्वादत्रेवान्त्भेवन्ति । परोक्षं चेति । अक्षाणां परं परोक्षम्‌ । अक्षेभ्यः परतो 
वतंत इति वा । परेणेन्द्रियादिना वोक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतरकनुमानागमभेदम्‌ । + रअमुयेव भङ्गया 
मतिश्रुतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति दे प्रमाणे । 
प्रमाणम्‌ क्त्वा तद्गोचरमाह- तु पनः, इह जिनमते, प्रमाणविषयः प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोविषयो 
गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः । कि तदित्यारङ्कायामनन्तधमेक वस्त्विति । वस्तुत्वं पदाथंस्वरूपम्‌ । किविशि- 
ष्टम्‌ उ । अनन्तघरमकम्‌-अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिवा ये घर्मा: सहभाविनः क्रमभाविनङइच पर्याया 
यत्रेति । अनेन साधनमपि दरदितम्‌ । तथा हि "° तत्त्वमिति धर्मि, अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यो धमः, सत्त्वान्यथा- 
नुपपत्तेरिति हेतुः । अन्यथानुपपच्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त््यप्त्यैव साव्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रयोजनम्‌, 
यदनन्तधर्मत्मिकं १“ न भवति तत्‌ सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति केवख्ग्यतिरेकी हेतुः । साधम्यं 





१. -त्रस्य व्यव-प० १, प०र, म०१। २. सम्यक्त्वज्ञा-प० १, प०रे। ३. मोक्षं भ०र। 
४. पुंस एतत्‌ ° । ५. -विप्पहोणस्स-प० २ । ६. “सम्यग्दर्शनज्ञान“"“""-त०सू० । ७. ध्मत्मिक 
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१४. सत्तमि-सु०, भ० १ । १५. -धर्मकं मु०, म १। 


परिशिष्टम्‌ ९.१ 


दृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वयायोगात्‌ । अनन्तवर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तृत्वं 
भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिश्चरुता अमूर्तत्वममंख्यात॒प्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहमाविनो धर्मा; हर्पविषाद- 
शोकमुखदुःखदेवनारकतिर्यङ्नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः । धर्मास्तिकायादिष्वप्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्यादयुप- 
ग्रहकारित्वं म॒त्यादिज्ञानदिपयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छे्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः ॥ 
घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादिमत्त्वं पृथ॒वुव्नोदरकम्बुग्रीवत्वं जलादिधारणाहरणसामथ्यं मत्यादिज्ञान' विषयत्वं 
नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः । एवं सर्वपदार्थेषु नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानार्थादिच पर्यायन्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ । 
दान्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृत ` घोपनादाघोपात्पप्राणमहा्राणतादयः,  तत्तदर्थप्रत्यायनदाक्तयादय- 
देचावसेयाः । अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्गरावातदलिताक्तित्वेनासिढधविर्दढानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकाना- 
मनवकाश एवेत्येवं विधप्यायानन्त्यसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्ययं ; । 


लक्ष्यनिरदशं कृत्वा लक्षणमाह- 
अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीद्रम्‌ 1 
परत्यक्षमितरजज्ञेयं परोक्षं ग्रहृणेक्षया ॥ ५६ ॥ 


तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः । अपरोक्षतयाथंस्य ग्राहकं ानमीदशमिति लक्षणनिदेशः 1 परोक्षोऽ- 
क्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तदद्रावस्तत्ता तया साक्षाक्कृततयेति यावत्‌ 1 `अर्य्यत इत्यर्थो गम्यत 
इति ह दयम्‌, अर्थ्यत इति वार्थो दाहपाकायर्थक्रियाथिभिरभिरुप्यत इति तस्य 1 अआरहक, न्यवसायात्मकतया 
परिच्छेदकं यज्‌ ज्ञानं तदीदशमिति ईदुगेव प्रत्यक्षमिति संट ङ्कः । अपरोक्षतय्रेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीणता- 
मध्यक्षस्य परिहरति । तस्यासाक्षात्कारितयाऽरथग्रहणरूपत्वादिति 1 ईदृशमिति । अमनाः तु पूर्वोक्तिन्यायात्‌ 
सावधारणत्वेन विशेषणर्कदम्बकसचिवज्ञानोपदर्शनात्‌ परपरि कल्पितलक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति । एवं 
च यदाहुः ““इन्द्ियाथसंनिकर्पोत्पन्नं लानमन्यपदेश्यमग्यमिचारि व्यव्रसायारमकं प्रस्यक्षम्‌ 1" [ ] 
तथा “"सस्पंप्रयोगे पुरुषस्य द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्प्रत्यक्षम्‌ 1 [ 1] इत्यादि तदयुक्तमिः्युक्तं 
भवति । अपूवप्रादुर्भावस्य प्रमाणवाधितत्वादत्यन्तासतां शशविषागादीनामप्युत्पत्ति्रस ङ्गात्‌ 1 तस्मादिदमात्म- 
रूपतया विद्यमानमेव विगेषडृदधेतुककपसंनिधानात्‌ साक्षादर्थग्रहणपरिणामरूपतया + ° विवर्तते + १, तथा चोतपन्न - 
जन्म १ ररूपादिविशेषणं न संभवेत्‌ । अयैवंवरि धार्थसुचकमेवंतदित्याचक्लीथास्तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत्‌ । 


अधुना परोक्षलक्षणं दर्शयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतया्थस्य ग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तस्मादि- 
तरदसाक्षादर्थग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति ज्ञेयमव गन्तव्यम्‌ । १उतदपि स्वसवेदनपिक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरथपिक्षया 
तु परोक्षग्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह-ग्रहणेक्षयेति । इह ग्रहणं प्रक्रमाद्रहिः प्रवत्तनमुच्यते, अन्यथा वि शेषण- 
वैयर्थ्यात्‌, तस्येक्षा अपेक्षा तया बहिः-प्रवृत्तिपर्याखोचनयेति यावत्‌ । तदममर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्षं तथापि 
किङ्ग शब्दादि द्वारेण वहििषय ग्रहणे असाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत्‌ इत्यथः 1 


पूर्वोक्तमेव बस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया दृढयन्नाह-- 


येनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं **यत्सत्तदिष्यते 1 
अनन्तधर्मक्रं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥। 


१. ज्ञानज्ञेयत्व-प० १, प० २, म० १, म २।२. -षवदधोषतात्प- प० 9, प०२, म० १, म० २) 
३. -रापातघात-पर० २, -राघातपात-प० २ । ४. -वं धर्मपर्याया-प० २। -वविधपर्यायात्यन्तसु- 
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सु° 1 ११. विवतंत प० १, प० २, म २। १२. न्मादिवि-म० १। १३. एतदपि भ० १, म० २, 
प० १, प०२। १४. यत्तत्सदि- म० १। 


४९२ षड्दशंनसमुच्चये 


येन कारणेन यदुस्पाद्ग्ययधौग्ययुक्तं तत्सत्सत्त्वरूपमिप्यते तेन कारणेनानन्तभमकं वस्तु मानगोषरः, 
भ्र त्यक्षपरोक्षप्रमाणविषय उक्तं कथितमिति संबन्धः । उत्पादङ्च व्ययश्च ध्रौन्यं च, उत्पादन्ययध्रौग्याणि 


तेषां युक्तं मेलस्तदेव सत्त्वमिति प्रतिज्ञा इष्यते केवलज्ञानिभिरभिरुष्यत इति । वस्तुतत्त्वं चोत्पादग्ययघ्रौव्या- . 


त्मकम्‌ । तथा हि-उर्वीपर्वततर्वादिकं सवं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते, विपद्यते, वा परिस्फुटमन्वयदर्शनात्‌ । 
लृनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदशनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ । न 
च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः; सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात्‌-- 


““सवष्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यस्वमथ च न विज्ञेषः । 
सस्योश्चिस्यपलिस्योराङक्तिजातिष्यवस्थानात्‌ ।।'“ [ ] 


इति वचनात्‌ । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्व॑स्य वस्तुनः पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूत्पद्यते विपद्यते 
च, अस्खवलितपययिानुभवसद्धावात्‌ । न चवं शुक्लशङ्कं पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्वलद्रुपत्वात्‌ ॥ 
न खलु सोऽस्खलद्रूपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजहदवृत्तत्तराकारोत्पादाविनाभावी भवेत्‌ । न च जीवादौ वस्तुनि 
हर्षमर्षोदासीन्यादिपययिपरम्परानुभवः स्खलद्रपः, कस्यचिद्राधकस्याभावात्‌ । ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते 
न वा । यदि भिद्यन्ते; कथमेकं वस्तु व्यात्मकम्‌ । न भयन्ते चेत्‌; तथापि कथमेकं १ वस्तु उ्यात्मकम्‌ । तथा 
च यद्युत्पादादयो भिन्नाः, कथमेकं श्यात्मकम्‌ । अथोत्पतत्यादयोऽभिन्नाः, कथमेकं त्रयात्मकमिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
कथंचिद्धिन्न लक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्धोदाभ्युपगमात्‌। तथा हि-उत्पादविनाशघ्रौन्याणि स्याद्धित्नानि, भिन्न 
लक्षणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्‌, असत आत्मलाभः, सतः `सत्त्वावि प्रयोगो द्रव्यरूपतयानु- 
वर्तनं च खलृत्पादादीनां परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकरसाक्षिकाण्येव । न चामी भिन्नलक्षणा अपि 
परस्परानपेक्षाः खपुष्पव दसत्तवापत्तेः । तथा ह्यत्पादः केवलो नास्ति “स्थितिविगमरहितत्वात्‌, कूर्मरोमवत्‌ । 
तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्रत्‌ । एवं स्थितिः केवला नास्ति, विनाशोत्पादशून्यत्वात्‌, 
` तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्त-- 

“"घटमौिसुवर्णार्थी नाश्चोरपादस्थितिष्वकूम्‌ । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

पयोव्रतो न दृध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः । 

अगोरसबतो नोभे तस्माद्रस्तु जयात्मकम्‌ ।1*° [ आप्तमी ° ५९-६० ] इति 


व्यतिरेकश्च यदुत्पादन्ययघ्रौन्यात्मक न भवति, तद्रस्त्वेव न यथा खरविषाणं यथेदं तथेदमिति । अत 


एवानन्तधर्मक वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्‌ । अनन्ता धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेषलक्षणा यत्रेत्यनन्तधर्मकं 
वस्त्विति 1 उत्पादन्ययघ्रौव्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं युक्तियुक्त तामनुभवतीति ज्ञापनायैव, भूयोऽनन्तघर्मकपद- 
प्रयोगो न पुनः पाइचात्यपद्योक्तानन्तघमंकपदेन पौनरुक्तयमारा ङ्कनीयमिति पद्यार्थः । 


ग्रन्थस्य बालाव वोधार्थफलकत्वाष्दथोपसंहरन्नाह- 
जेनदरशनसंक्षेप इत्येष कथितोऽनघः। 
"पूर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥५८॥ 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण, एष प्रत्यक्षलक्ष्यो जेनद्शनसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमगोचर- 
त्वात्‌ । उपयोगसारः संक्षेपो निवेदितः । ` किभूतोऽनघो निर्दूषणः सर्ववक्तव्यस्य सर्वज्ञत्वेन दोभकाङ्ष्या- 
 नवकाशात्‌ 1 तु समुच्चयार्थ 1. यत्न पुनः पूर्वापर विघातः क्वापि न विद्यते, पूर्वस्मिन्नादौ परस्मिन्‌ १० प्रान्ते च 





१. -कं श्या- म० 9; प०१, प०रे। २. त्रया- प०। ३. सत्तावियो- भ०१, म०२। 
४. -तिविनाशर- प० २ । ५. -ध््॑पदेन प० १, प० र, म०१, म०२। ६. -फलकत्वा-सु०। 
७. गदितोऽधूना म० 9, भ० २। ८. -पराघा- म० 9, म० २। ९. किविशिष्टोऽन~ प० १, प० २, 
भ० १। १०. स्मिदच प्रान्ते वि- प० १, प० २, भ० 4। 
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परिरिष्टस्‌ 1 ४९३ 


विघातो विरुद्धार्थता यत्र दर्शने क्वापि पर्यन्तग्रन्थेऽपि परस्परविसंवादो " नास्ति, भास्तां तावत्केवकिमाषितेषु , 
द्वादशाङ्गेषु पारम्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसंबद्धार्थत्वाद्‌ विरुढार्थदौरगन्घ्याभावः ˆ । अयं भावो, यत्‌ -परतेथिकानां मूल 
शास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पश्यामः कि पुनः पाइचात्यविप्रलम्भकग्रथितग्रन्थकथासु " यच्च क्वापि कारण्या- 
दिपुण्यकर्मपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्थपि त्वदुक्तसूक्तसुवापयोधिमन्थोद्गतान्येव रत्नानीव 
संगृह्य स्वात्मानं रत्नपतय इव वहू मन्वाना मुवा प्रगल्मन्ते यदाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरादाः- 
“सुनिश्चितं नः परतन्श्रयुक्तिषु 

स्फुरन्दि याः काश्चन सूक्ति्तपद्‌ः । 

तभव ता; पूवंमहाणवोस्थिता 

जगस््रमाणं जिनवाक्यविभ्रषः 1" [ ] इति परमार्थः । 


अथ वैदोपिकमतस्य देव तादिसाम्येन नैयायिकेम्यो ये विशेषं न मन्यन्ते तान्‌ बोधयन्नाह- 
देवताविषये भेदो नास्ति नैयायिकः समम्‌ । 
वैशेषिकाणां "तत्त्वेषु विद्यतेऽसौ °निदिदयते ॥॥५९॥ 


शिवदेवतासाम्थेऽपि, तत्त्वादिविशेषविशिष्टत्वाद्‌ वैदोषिकास्तेषां वैशेषिकाणां काणादानां नेयापिकै- 
राक्षपादैः समं सादं देवताविषये शिवदेवताम्युपगमे भेदौ विदोषो नास्ति, तेषु शासनरहस्येषु भेदो विद्यते । 
तुरब्दोऽध्याहार्यः । असौ विरोषो नैयायिकरेम्यः पृथग्भावो निर्दिङ्यते भर कार्यत्‌ इत्यर्थः । 
तान्येव ततत्वान्याहु- 
द्रभ्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुथंकम्‌ । 
विहोषसमवायौ च तन्त्वषट्‌कं हि. तन्मते ॥६०॥। 
तन्मते वैरोषिकमते हि निद्चयेन तत्वषटकं ज्ञेयमिति संवन्धः 1 कथमित्याह- रव्य गुण -इत्यादि 1 
आदिमतत्त्वं द्रव्यं नाम, भेदबाहल्येऽपि सामान्यादेकम्‌ १० 1 द्वितीयत्वं गुणो नाम तथेति भेदान्तरसूचने । 
, तुतीयं तत्वं कमसंज्ञम्‌ । चतुथकं च तत्त्वं सामान्यम्‌ 1 चतुर्थमेव चतुर्थकं ^ + स्वाथं कः प्रत्ययः । चः समुच्चये । 
अन्यच्च विशेषसमवायौ । वि शोषइ्च समवायश्चेति इन्दः । इति तदशन तत्वानि षड्‌ ज्ञेयानि । 
मेदानाह- 
तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिरान्तरिक्नाणि 1 
कालदिगात्ममनांसि च, १ गुणाः पृनश्चतुविंरतिधा ॥६९॥ 
स्पशं रस १ उरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ ॥ 
परिमाणं च पुथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥। 
बुद्धिः सुखदुःखेच्छा १ *धर्माधर्मो प्रयत्नसंस्कारो 1 
देषः स्नेहगश्त्वे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ६३ 


नवद्रन्याणि चतुविशतिगुणाश्च, निगदसिद्धान्येव । संस्कारस्य वेगभावनास्थिति ^ “स्यापकमेदात्‌ त्रिविध 
त्वेऽपि संस्कारत्वजात्यपेक्षयैकत्वम्‌ । शौय्योदिार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुविशतिगुणेष्वन्तर्भावान्लाधिक्यम्‌ । 


१. -दोऽपि ना- प० १ । २. -भावात्‌ प० १, प० २, म० १।३. परतीथि-प० १, पर २, म० ५, 

म० २। ४. -न्थकन्थासु प० १, प० २, म० २। ५. यच्च क्वापि क्वापि का~ सु०,-म० २॥। 
६. स्वात्मनि प २। ७. यत्‌ श्रीदिवाकरपादाः प० 4, पर, म० १,म०२। ८. तत्वेतु 
म० १,भ०२। ९. निदरर्यते म० 4, म०२। १०. -दैक्यं प० १, प० २। ११. -यं क इति क- 
प्रत्य- प० १, प० २, म० १,मग०२। १२. गणः पुनः पञ्चविशतिधा प० १, प० २, म० १, 
म० २। १३. -गन्धल्पाः भ० १, म० २। १४. धर्मोधर्मप्रयत्नसंस्काराः प° २1 १५. -तस्थापकमेदात्‌ 
तरैविध्येऽपि प० १, म० १, म० २। 
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४९४ षडदशंनसमुच्चये 


कर्मसामान्यभेदानाह- 
उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 
पञ्चविधं कमेतत्‌ परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४। 
पञ्चापि कर्मभेदः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दना्यवरोधः । त॒ पुनः, सामान्ये दे 
द्िसंख्ये । के ते इत्याह- परापरे । परं चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यथः । 
एतद्न्यक्ति विशेषव्यक्तिं चाह- 
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वा्यपरमथ विरोषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्िरन्त्यो विनिदिशेत्‌ + ।,६५। 
तत्र तयोर्मध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति चोच्यते, द्रम्यस्रा्यवान्तरसामान्यपिक्षया महाविपय- 
त्वात्‌ 1 -अपरसामान्यं द्रभ्यत्वादि, एतच्च सामान्यविरोप इत्यपि ग्यपदिद्यते । तथा हि । द्रव्यत्वं नवसु 
्र्येषु वर्तंमानत्वात्सामान्यम्‌, गुणकर्मभ्यो ग्यावृत्तत्वाद्विशेषः, ततः कमधारये सामान्यविशेष इति । एवं 
्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ 1 एवं चतुविशतौ गुणेषु वृत्तेगुंणत्वं॒सामान्यं 
द्रन्यकर्मभ्यो ` व्यावुत्तेदच विदोषः । एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिकं. तदपेक्षया नीकत्वादिकम्‌ 1 एवं पन्चसु कर्मसु 
वर्तमानत्वात्‌ कर्मत्वं सामान्यं, द्रव्यगुणेम्यो ग्यावृत्तत्वाद्टिदोषः । एवं कर्मत्वापेक्षयोत्क्षेपणत्वादिकं जेयम्‌ 1 तत्र 
सत्ता द्रव्यगुणकर्मम्योऽर्यान्तिरं कया युक्तयेति चेत्‌, उच्यते-न द्रव्यं सत्ता, द्रव्यादन्येत्यथंः, एकद्रव्यत्वाद्‌ 
एकैकस्मिन्‌ द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः 1 द्रग्यत्ववद्‌, यथा द्रव्यत्वं नवभु द्रव्येषु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं भवति, कि 
तु सामान्यविशेषलक्षणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्तापि । वदोषिकाणां हि, अद्रव्यं वा द्रव्यम्‌, अनेर्कद्रव्यं वा द्रव्यम्‌ । 
तत्राद्रव्यं द्रग्यमाकाशं दिगात्मा काको मनः परमाणवः, अनेकद्रव्यं तु द्रचणुकादिस्कन्धाः, एकद्रन्यं तु द्रव्यमेव न 
भवेति, एकद्रव्यवती च सत्ता इति द्रव्यलक्षणविलक्नणत्वान्न द्रव्यम्‌ । एवं न गुणः सत्ता, गुणेषु भावाद्‌- 
गुणत्ववत्‌ 1 यदि हि सत्ता गुणः स्यात्‌ न तहि गुणेषु वर्तेत, निर्गुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌, वर्तते च गुणेषु सत्ता, 
“सन्‌ गुण" इति प्रतीतेः । तथा न सत्ता कर्म, कर्म॑सु भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि च सत्ता कर्मं स्यान्न तह 
कर्मसु वर्तेत, निष्कर्म॑त्वात्कर्मणाम्‌, वर्तंते च कर्मसु भावः, सत्करमे"ति प्रतीतेः । तस्मात्‌ पदार्थान्तरं सत्ता । 
अथ विहोषपदार्थमाहार्याऽदधन- विशेषस्त्विति । निश्चयतो निव्यद्र्यच्र्तिरन्व्यो विनिर्दिशेत्‌ । विनिदिशेत्‌ 
कथयेद्‌ आचायं इति ज्ञेयम्‌ । कथमित्याह--अन्त्यो विशेषो निस्यद्र ग्यवृत्तिरिति । त॒था हि । नित्यद्रन्यवृत्त- 
योऽन्त्या विशेषा अत्यन्तन्यावृ्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरम्‌ । तथा च प्रशस्तकारः", अन्तेपु भवा 
अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विरोषाः । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रग्येष्वण्वाकाशकारदिगात्ममनःसु प्रतिद्रन्यमे- 
+ कृशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहेतवः । "यथा अस्मदादीनां गवादिष्वर्वादिभ्यस्तुत्याकृतिक्रियावयवो- 
पचयापचय अवयव वि शेषसंयोगनिमित्तासंभवाद्‌ येम्थो निमित्तेम्यः प्रत्याधारं वि लक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति 
प्रत्ययन्यावृत्तिर्देशकारविप्रकषंदृष्टे च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेऽन्त्या विरोषा इति । 
अमी च विश्चेषा एव, न तु द्र्यत्वादिवत्‌ सामान्यविशेषोभयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतुत्वादिव्यर्थःः । 
समवायपदार्थव्यक्तिलक्षणमाह- 
य इहायुतसिद्धानामाधाराघेयभूतमावानाम्‌ 1 
संबन्ध इह प्रत्थयहेतुः प्रोक्तः स समवायः ॥६६॥ 
इह प्रस्तुतमते, अयुवसिद्धाना-माधारधेग्रभूतसावान।मिह प्रस्य ्रहेतुयेः संबन्धः स समवायः। यथेह 
तन्तुषु पट इत्यादि प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः 1 यद्वशात्‌ स्व कारणसाम््यदुपजायमानं पटाद्याधायं 


१. दिष्टः म० १, म० २ । २..अपरं सा अु०, म० २, प० १, प० २1३. व्यावृत्तित्वाद्वि-प० 4 । 
न्यावृत्तत्त्वाच्च वि~ पण २। ४. -करः म० १।५. तथा सु, म० २। ६. -दिति पद्याथंः म० १, 
पर १, प० २॥। ७. -माधेयाधारभू- भम० १, म०रे। ८. धार्याधारमभू- म० १। 


परिशिष्टम्‌ । ४९५ 


तन्त्वाच्याधारे संवध्यते यश्रा छिदिः क्रिया छेचेनेति 1 अयृतसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पृथगाश्चयाना- 
धितानामाश्चरयाश्रयिभाव इति । परस्परवैर्म्यं त॒ विविक्तैरम्यूह्यम्‌ । षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधि 
करृतत्वाद्‌ ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत्‌ उति । 
प्रमाणन्यकितिमाह- 
प्रमाणं च द्विधामीपां प्रत्यक्षं कद्कधिकं तथा 1 
वैदोपिकरमतस्येवं संक्षेपः परिकीतितः ॥६७॥ 
य्यम्यौटक्यशामने व्योमणिवाचाेक्तिानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापेक्षयात्रोभे एव 
निगदिते । अमीषां वैनेपिकराणां प्रमाणं द्विधा द्विप्रकारम्‌। चः पुनरर्थे । कथमित्याह प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं, तथेति 
द्वितीयभेदपरामर्था, कैङ्गिकमनुमानम्‌ । उपसंहरन्नाह--एवमिति । एवमिति प्रकारसूचनं, यद्यपि प्रमातूफला- 
यपेश्नया वहु वक्तव्यं, तथराप्येव ममुना प्रकारेण वैदोषिकमतस्य संक्षेपः परिकीर्तितः कथित इति । 
पष्ठं दर्गनमाह- 
जेमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविदेषणः | 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८। 
जैमिनिमुनेरमी इति जेमिनीय्राः । पुत्रपौत्रादर्थे तद्धित ई्यप्रत्ययः । जैमिनिरिष्याद्चेके उत्तरमीमां- 
सावादिनः, एके पूर्वमौमांसाव्रादिनः। तव्रोत्तरमी मां सावादिनो वेदान्तिनस्ते हि केव लब्रह्मादरेतवादसाधनव्यस- 
निनः गनदाधेश्वण्डनाय युक्ती: खेटयन्तोऽनिवव्यितत्त्वे व्यवतिष्ठन्ते । यदाहुः 
८“अन्तर्मावि तस्व चेत्कारणं १ संदसत्ततः । 
नान्तर्मावितसच्तरं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ 
यशा यथा विचार्यन्ते विश्ीयन्ते तथा तया । 
्रयेतस्स्वयमर्भभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ । 
एकं ब्रह्माखमाद्राय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
आस्ते न “वीरधीरस्य मङ्ग: सङ्गरकेरियु ॥ 
एवं वादिप्रतिवदिनोः 
समस्तरोकश्चाखेकमस्यमाश्िस्य चृ्यतोः । 
का तदस्तु गतिस्तद्वदस्तुधोग्यवहारयोः ॥ 
उपपादयितुं तैस्तै मतैरशङ्कनी ययोः । 
अनिवक्तव्यतावादपादृसेवा गतिस्तयोः ॥ 
इत्यादिप्रल्यकालानिलक्षुमितचरमसकिलराशिकल्लोल मालानुकारिणः परब्रह्म तसाधकहेतुपन्यासाः 
प्रोच्छलन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः केव पर्यवस्यन्ति तास्तु युक्तयः सूत्रकृतानुल्लिङ्धिं तत्वाद्‌ प्रन्थविस्तरभयाच्च 
नेह प्रपञ्च्यन्ते, अभियुक्तैस्तु खण्डन महातर्कादवसेयाः । पूर्वमीमांसावादिनश्च द्विधा प्राभाकरा भादरा क्रमेण 
पञ्चपट्प्रमाणप्ररूपकाः । अत्र तु सामान्येन सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांस(वादिन एव॒ जमिनोयानुदिष्टवान्‌ । ते पुनज- 
मिनीयाः, प्राहुः कथयन्ति, कथमित्याह--सवज्ञाद्विवि तब गः कोऽपि देवोन विथते यस्य वचो वचनं मानं 
प्रमाणं मवेत्‌ । सर्वज्ञादिविरोपण इति । सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्यः इति । आदिदाब्दाद्विमुत्वनित्यत्वचिदात्म- 
कत्वादिगुणविशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं प्रमाणतामनुभवेत्‌, मानुषतनुत्वाविशेषेण विश्रङम्भकत्वाद्‌ 
दृष्टपुरुपवत्‌। सर्वज्ञादिगुणविशिष्टपुरुषाद्य भाव इत्यर्थः ।! अथ किङ्करायमागसुरासुरसेव्यमानतादयुपलक्षणेन 





१. -करणं प० १, प० २।२. तदस- म० १, भ० २।३. -करणं प० १, पर २। ४. घीरवीरस्य 
प० १, प० रे । ५. ररकनीययोः १० १,प० २1 ६. -ष्यत इ- म० १, म० २, प० १, प०२। 
७. मानुषत्वावि -प० १, प० २, भ० १,म०२। 


४९६ षड्दशंनसमुच्चये 


त्रैरोक्यसान्नाज्यसूचकच्छत्र चामरादिवि भूत्यन्यथानुपपत्तेदचास्ति १ करिचत्‌ पुरुषविशेषः सर्वज्ञ दति चेत 
त्वद्यध्योक्तव चनप्र पञ्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वात्‌ । यथा-- 


“"देवागमनमोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृइ्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ।।'" [ ] 


अथ यथानादेरपि सुवर्णमरस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया रशोध्यमानस्य निर्मलत्व मेवमात्मनोऽपि 


 निरन्त्रज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमल्त्वात्‌[त्वं] किं न संभवेदिति मतिः, 


तदपि न ह्यम्यासमात्रसाम्ये शृद्धेरपि‡ 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ 1 यदुक्तम्‌- 


““गरत्मच्छाखाश्गयोरङघनाभ्याससं मवे । 
समानेऽपि समानत्वं जङ्खनस्य न विध्यते ।'› [ ] 
न॒ च सुतरां चरणशव्तिमानपि पङ्खुरख्वपवंतरिखर "मधि रोदु क्षमः । उक्तं च-- 
““दृ्यहस्तान्तरं ग्योम्नो यो नामोष्प्टुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥”" 


अथ मा भवतु मानुषस्य सर्वज्ञत्वं ब्रह्म विष्णुमहेश्व रादीनामस्तु । ते हि देवाः, 
“शायिसंपत्‌ । यदाह कुमारिलः- 


संभवत्यपि तेष्वति- 
“अथापि ` वेददेहव्वाद्‌ ब्रह्म विष्णुमहे्वराः । 
कामं मवन्तु सवक्ञाः सावंज््यं मानुषस्य किम्‌ ॥” 

एतदपि न; रागद्रेषमूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानामसंभाव्यभिदमेषामिति । न च प्रत्यक्षं तत्साधकम्‌, संबद्धं 
वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना [ ] इति वचनात्‌ 1 न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदुष्ट एवार्थे तत्प्रवृत्तेः । 
न चागमः, सवंज्ञस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । न॒ चोपमानम्‌ तदभावादेव । अ्थपित्तिरपि न; 
सर्वज्ञसाधकस्यान्यथानुपपंन्नलिङ्गस्यादर्शनात्‌ । यदि परमभावप्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति रिथतम्‌ । प्रयोगदचात्र- 
नास्ति सर्वज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शशश्छ द्धव दिति । 


अथ कथं यथावस्थितततत्व ^ ° निर्णय इत्याह- 


तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टु रभावतः। 
^ नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथंत्वविनिरचयः१ १ ॥६९॥ 


तस्मात्प्रामाणिकपुरुषाभावादतीन्द्रि यार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ द्र ्र्ञातुः सर्वज्ञादेः पुरुषस्या- 


मावाद्‌ निव्येभ्यः शाश्वतेभ्यो वेद्वाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेम्यो यथाथत्वविनिणयो यथावस्थितपदार्थधर्मादि- 
स्वरूपविवेचनं "भवति" इत्यष्याहारः । अपौरुषेयत्वं च वेदानाम्‌- 


“अपाणिपादो छमनो गृहीता पद्यत्यचक्षुः स॒ शृणोस्यकणः । 
स वेत्ति विडवं न च तस्य वेत्ता तमाहुरण्व्यं पुरषं महान्तम्‌ ।'` [ 1 
इत्यादिभावनया रागद्रेषादिदोषतिरस्कारपृवंकं भावनीयमिति । 


१. -श्चास्ति विशिष्टः सर्वज्ञः १० २ । -इचास्ति विहोषः सर्वज्ञः प० १, म० १। 
प० १, प० २, म०१।३. -पिताद-प० १, प० २, म० १, म० २। ४. -रिखामधि- प० १, 
प० २, सु० । ५. -शयसम्प- प० १, प० २, भ० १, म० २। ६. देवदेहत्वात्‌ प° २ । वेदहेतुत्वात्‌ 
ञु०1 ७. तदपिन भ० १, म० २, प० १, प०२। ८. तत्प्र्वतनात्‌ प २। ९. -पपत्तिलि- 
प १ । १०. -तत्त्वज्ञाननि -प० १, प० २ म० 9, म० २। ११. -निर्णयः म० ४, म०२। 


२. ~या विशो- 


- कातता तात [णारा पी 


- = $दृङ्ख पृ षह्ए़ाडइ 1 | 
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अथ यथावस्थितार्थग्यवस्थापकं तत््वोपदेशमाह- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः 1 
ततो ध्म॑स्य जिज्ञासा कत्तव्या धमंसाधनी ॥ ७० ॥ 
यतो हेतोर्वेदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, भत एव पुरा पूव प्रयत्नतो यत्नाद्वेदपाठः कायः 
क्टृग्यजुःसामाथर्वाणो वेदास्तेषां पाठः कण्ठपीठलृठत्पाठप्रतिष्टा, °नानुश्चवणमात्रेण सम्यगववोधस्थिरता , ततो- 
ऽन्तर 3 साधनीयपुण्योपचयहेतुधमस्य हेयोपदियस्व रूपस्य वेदामिहितस्य जित्ञासा ज्ञातुमिच्छा कतब्या विवेया 
वेदोक्ताभिधेयविधाने यतितव्यमित्यर्थः । 
वेदोक्तधर्मोपिदेरमेवाह- 
नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवतकं वचः, प्राहुः स्वःकामोऽग्नि* यजेयथा 1 ७१ ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स॒ नोदनारक्षणो धमं: । तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह । तु पुन नोदनाक्रियां भ्रति 
प्रवतकं वचः प्राहुः । वेदोक्तस्वर्गादिसाधकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्तंकं वचनं नोदना माहुरित्यर्थः । दिष्यानुकम्पया 
तत्सूत्रेणेव दष्टान्तयन्नाह--स्वःकामोऽग्नि यजे्यथा । यया येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गाभिङाषी जनोऽग्ि 
यजेद्‌ अग्निकायं कुर्यात्‌ । यथाऽहुस्तत्सूत्रम्‌ । अगिनिहोत्रं जुहु यात्स्वगकाम इति 1 
प्रमाणान्याह- 
प्रत्यक्षमनुमानं चः शब्दश्चोपमया सह्‌ । 
अर्थापत्तिरमावश्च षट्‌ प्रमाणानि ठेमिनेः ॥ ५२ ॥ 
जेमिनेः पूर्ववेदान्तवादिनः, षट्‌ प्रमाणानि ज्ञेयानीति संबन्धः । यद्यपि प्राभाकराणां मते पञ्चः 
प्रमाणानि, माद्वानामेव षट्‌, तथाप्यत्र ग्रन्थकृत्सामान्यतः षट्संख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव । 
निरुक्तमाह- 
तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां मरति: 1 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं रेङ््िकं पूनः 11 ७३ ॥ 
तत्र प्रमाणपट्के, अक्षाणामिन््रियाणां, संप्रयोगे पदार्थः सह संयोगे, सतामनुपहितेन्द्रियाणां या मति- 
वुंद्धिरिदमित्यवबोधः, तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं "भवति" इत्यध्याहारः । यत्तदावनुक्ताप्यथसवन्धात्‌ ज्ञेयौ । सतामिति- 
विदुषामदुष्टेन्द्रियाणामित्य्थः। एतावता मरुमरीचिकायां जलश्रमः, शुक्तौ रजतश्रमख्चेन्दरियार्थसप्रयोगजोऽपि 
्रष्टुरविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्षं ॒तत्प्रमाणकोटिमविदोते । अनु मानमाह-भार्भनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं 
ठेङ्गिकं पुनः । आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमत्यर्थः । अनुमानलंङ््किकयोः *शाब्दमेदेऽप्यनुमीयत 
दत्यनुमानं लि द्ाज्जातं ठद््धिकमिति व्युत्पत्तिमेदाद्भेदो ज्ञेय उभयशब्दकथनं तु वारावबोधार्थमेवेति । 
शाब्दं शाइवतत्रेदोत्थमुपमानं प्रको तितम्‌ । 
प्रसिद्धाथंस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य ^ ° भाजनम्‌ 1 ७४॥ 
दाब्दमागमप्रमाणं शाखतवेदोत्थं शाश्व तान्नित्याद्रेदाज्जातम्‌ । आगमप्रमाणमित्यर्थः । शादव तत्वं च 
वेदानामपौरुषेयत्वादेव । उपमानमाह--यस्प्रसिद्धाथस्य प्र तीतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यादभ्रसिद्धस्य वस्तुनः 
साधनं तदुपमानं प्रमाणं प्रकीतितं कथितम्‌ । यथा प्रसिद्धगोगवयस्व रूपो वनेचरोऽप्रसिद्धग बयस्वरूपं नागरिकं 
प्राह--'यथा गौस्तथा गवयः' इति । यथा भोः खुरककुदलाङ्ख कसास्नादिमन्तं पदां गामिति जानासि 
गवयोऽपि तथास्वरूपो ज्ञेय इत्युपमानम्‌ । अत्र सूत्रानुक्तावपि यत्तदावथसंबन्धाथमचघ्याहार्यो 1 
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४९८ षड़दशंनसमुच्चये 


अ्थपित्तिमाह- 
द्ष्टाथाचपपत्या तु केस्याप्वथस्य कल्पना | 
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्तिरुदाहूता ॥ ७५॥ 
असौ पुनरर्थापत्तिर्दराहता कथिता, अर्थापत्तिप्रमाणं प्रोक्तमित्यरथं : । सदूबङेन +कस्याप्य रष्टस्याथस्य 
कल्पना क्रियते संघटना विधीयते, कया दष्टार्थानुपगस्या दुष्टः परिचितः प्रत्यक्ष लक्ष्यो योऽर्थो देवदत्त 
पीनत्वादिः तस्यानुपपत्त्या अवटमानतया अन्यथानुपपत्त्या इत्यर्थः । यधा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, भीन- 
त्वस्यान्यथानुपपत्त्या रात्राववश्यं भुद्क्त इत्यथं इत्यत्र, दृष्टं पीनत्वं विना भोजनं दुर्घटं, दिवा च न भुद्क्ते, 
अतो रात्राववइ्यमदष्ट भोजनं ज्ञापयतीत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ । 


अथामावप्रमाणमाह- 
प्रमाणपञ्चकं यत्र .वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु सत्तावबोघ्ार्थं तच्राभावभ्रमाणता ॥ ७६ ॥ 
यन्न वस्तुरूपं, अमावादौ पदाथ प्रमाणपञ्चक पू्वेक्तिं न जायते, तन्नामावश्रमाणता ज्ञेयेति संबन्धः । 
किमर्थमित्याह-- वस्तुक्तत्ताववोधाथम्‌ । वस्तुनोऽभावरूपस्य मृण्डभतलादेः सत्ता घटादय भावस द्धावः तस्या- 
वबोधः प्रामाणिकपयावतारणं तदर्थं तद्धेतोरित्यर्थः । ननु कथमभावस्य प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षं ताव्धतलमेवेवं 
घटादि न भवतीत्यन्वयन्यतिरेकद्टारेण वस्तुपरिच्छिन्दत्‌ पत्तदधिकं विषयमभावेकरूपं निराचष्ट इति कि विषय- 
माध्रित्याभावश्रामाण्यं स्यात्‌ । मुण्डभूतके घटाभावमाध्रित्येति चेत्‌, मवम्‌, घटाभावप्रतिवद्मूतलग्रहणासिद्धेः । 
तदुक्तम्‌- 
“न ताव दिन्द्रियेणेषा नास्तीव्युत्पद्यते मति; । 
मावांदोनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
ग्रहीत्वा वस्तुसद्‌भावं स्षटस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तितात्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया 11 | ] इति । 
नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य, केवरं भावांश इन्द्रियसंनिकर्षजत्वेन पञ्च प्रमाणगोचर- 
संचरिष्णुतामनुभवन्नावालगोपालाङ्खनाप्र सिद्धं व्यवहारं प्रवर्तयति । अभावांशस्तु प्रमाणपञ्चकविषयवहि- 
भूतत्वात्‌ केवलमूतलग्रहणाचुपयोगित्वादभावप्रमाणव्यपदेशमदनुत इति सिद्धमभावस्यापि युक्तियुक्ततया 
प्रामाण्यमिति । 
उपसंह रन्नाह- 
जमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिककादानां कृतं संक्षेपकोतंनम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
अपिान्दान्न केवलमपरदर्शानानां जेमिनीयमतस्याप्ययं संक्षेपो निवेदितः कथितः । वक्तन्यस्य बाहु- 
ल्याद्रीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ संदौप एव प्रोक्तोऽस्ति । अय सूत्रकृत्सम्मत संक्षेपमुक्त्वा निगमनमाह । 
एवमिति । एवमित्यम्‌, आस्तिकवादिनामिह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौदनेयायिकसांख्यर्जन- 
वै्ेषिकजैमिनीयानां संक्षेपकीत्तनं कृतं, संक्षेपेण वक्त॒ग्यमभिहितमित्यथः । 
विशेषान्तरमाह-- ` 
नैयायिकमतादन्ये भेदं वेशेषिकंः सह्‌ । 
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिकवादिनः 1 ७८ ॥ 
अन्ये आचार्या नैयायिक मकादरेले षिकरैः खह भेदं न मन्यन्ते दर्रानाधिषठात्रेकदैवतत्वात्‌ पृथग्दशं नं नाम्यु- 
पगच्छम्ति तेषां मतापिक्षया आस्तिक्रवादिनः पञ्चैव । 





१. कस्याप्यर्थ-म० २। २. वस्त्वसत्ता-प० २।.३. -रूपमु-प० २। ४. -म्मतं सं-म० 9» म०२। 
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दर्शनानां षट्संख्या जगति प्रसिद्धा १ सा कथं फलवतीत्याह-- 
षष्ठदर्दानसंख्या तु पूयंते तन्मते किक 1 
लोकायतमतक्षेपात्कथ्यते तेन तन्मतम्‌ 11७९ ॥ 
मे नैयायिकवैदोपिकयोरेकरूपत्वेनाभेदं मन्यमाना दर्शनपञ्चकमेवाचक्षते, तन्मते षष्टदश्नसंख्या 
रोकायतमतक्षेपास्पू्यंते । तु पुनरर्थे, क्रिरेति परमासाम्नाये, तेन कारणेन तन्मत चावाकमतं कथ्यत 
तत्स्वरूपमच्यत इति । 
तदेवाह- 
छोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निवृतिः 
धर्माधर्मौ न वियेते न फर पुण्यपापयोः ॥ ८० ॥ 
लोकायता नास्तिका -एवममना प्रकारेण बदन्ति कथमित्याह देवः- सर्वज्ञादिर्नास्ति, निद्रतिमेक्षो 
नास्ति, अन्यच्च, न विद्येते, कौ धर्माधर्मौ, धमर चावर्मश्चेति दन्दः । पुण्यपापे सवथा न स्त इत्यथः 1 पुण्ब- 
पापयोरधर्माधर्मयोः फलं स्वर्गनरकादिखपं नेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फलमित्यादि । 
तच्छास्मोक्तमेव सोल्टुण्ठं दशंयन्नाह-तथा च तन्मतम्‌ । 
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः। 
भद्रे वकपदं परय यद्वदन्ति वहश्रुत्ताः ॥ ८१ ॥ 


तथा चेव्युपदरशनि । तन्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम्‌ । कथमित्याह्‌- 

अयं रोकः संसार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान्‌ यावन्मात्र मिन्द्रियगो चरः । इन्द्रियं स्परान- 
रसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रमेदात्‌ पञ्चविधं तस्य गोचरो विपयः 1 पञ्चेन्द्रियव्यक्तीं कृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किचन । 
अत्र लोकग्रहुणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्य संग्रहः । तथा परे पुण्यपापसाघ्यं स्वगनरकाद्याहुः, तदश्रमाणं प्रत्यक्षा- 
भावादेव । अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छश्यृङ्गवन्व्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु । तथा हि-स्पशनेन्द्रियेण 
तावन्मृदुकटोरशीतोष्णस्निग्धङ्क्नादिभावा उपलम्यन्ते 1 रसनेन्द्रियेण तिक्तकटुकषायाम्कमधुरास्वादलेय चूष्य- 
-पेयादयो वेद्यन्ते । घ्राणेन्द्रियेण मृगमदमलयजघनसारागुरुप्रभृतिसुरभिवस्तुपरमरोद्गारपरम्पराः परिचीयन्ते । 
चक्ुरिन्द्ियेण भूभूधरपुरप्राकारषटपटस्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिमनुष्यपशुश्वापदादिस्यावरजङ्गमपदार्यसार्था अनु- 
भूयन्ते । श्रोत्रेन्दरियेण तु प्रथिष्ठगाथकपथपथिकम्रथ्यमानतालमानमूच्छनाप्रद्खोलनाखेटन्मधु रघ्वनय आकर्ण्यन्ते । 
इति पञ्चप्रकारभ्रत्यक्षदष्टमेव वस्तु तत्तवं प्रमाणपदवीमवगाहते । ोषप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद्‌ 
गगनक्रुसुमवत्‌ । ये चास्पष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदष्टमन्रुतमप्याद्रियमाणाः स्वग मोक्षादिसुखपिपासानु बन्वचेतो- 
वृत्तयो दुश्चर रतपश्च रणादिक्टपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासाहसं तेषामि।त.। किं चाप्रत्यक्षमप्य- 
स्तितयाम्युपगम्यते चेज्जगद १ °नपद्रूतमेव स्यात्‌ 1 दरिद्रो हि स्वणंरारिमंऽस्तीत्यनुध्याय. देल्येव दौःस्थ्यं 
दलयेत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवकम्न्य स्वस्य किङ्करतां निराकुर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमतमालिन्य- 
मइनुवीत । एवं न कदिचत्सेग्यसेवकभावो दरिद्रिधनिभावो वा स्यात्‌ 1 तथा च जगदृब्थवस्था १ °विलोपप्रसंग 
इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एव प्रमाणम्‌ । ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः पुण्यपापव्यापारभ्राप्यस्वग- 
नरकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टान्तमाह. मद्रे कषद पञ्येति । यथा हि 
करिचत्पुरुषो वृकपददशंन ` समुद्धतकुतूहलां दयितां मन्थरतरप्र सुमरसमीरणसमीङकृतपांशुप्रकरे स्वकराङ्गलि- 
न्यासेन. वृकपदाकारतां विधाय प्राहु-हे मद्रे ! इकपदं प्य 1 कोऽथः 1 यथा तस्या अविदितपरमार्थाया मुग्धाया 
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अनुपहूत- प० १, प० २ । ११. स्थारोप- प० १, प० २। १३. समुत्पन्नकु- म० १, म० २। 


१ षडदांनसमुच्चये 


विदग्धो वल्लभो वुकचरणनिरीक्षणाग्रहं कराङ्लिन्यासमात्रेण प्रलोभ्य पूरितवान्‌, एवममी जपि ` धर्मच्छदधूर्ताः 
परवच्चनप्रवणा यत्‌ किचिदनुमानागमादिदाढर्थमादश्यं व्यथं मुगधजनान्‌ स्वर्गादिप्रािरभ्यभोगामोग प्रोभनया 
भक्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुरधधामिकष्यान्ध्यं चोत्पादयन्ति । एवमेवार्थं प्रमाणकोटि- 
मधिरोपयन्तदच यद्बहुश्रुताः परमां वेदिनो वदन्ति, वक्ष्यमाणपदयनेत्यर्थः । 
पिब खाद च जातरोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते 1 
नहि भीर । गतं निवतंते समुदयमात्रमिदं कडेवरम्‌ ।॥८२। 
हे जातशोमने, भावभ्रधानत्वानिदेशानां, जातं शोभनत्वं वदननयनादित्वं यस्याः सेति तत्संबोधनम्‌ । 
पिव पेयापेयव्यवस्थावंसंष्टुल्येन मदिरादेः पानं कुरु न केवरं पिव, खाद्‌ च भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया मांसादिकं 
भक्षय । यद्वा पिवेति अवरादिपानं कुर, खादेति भोगानुपभुङक्ष्वेति काम्युपदेशः, स्वयौवनं सफलीकुवित्यर्थः 1 
अथ सुरुभमेव पुण्यानुभावाधवान्तरेऽपि शोभनत्वमिति परोक्तमाशङ्कचाह-यदतीतं वरगात्रि तन्न ते । 
हे प्रधानाङ्कि* ! यदतीतम्‌, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न, कि तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यथ: । 
जातशोभने-वरगात्रीतिसंबोधनयोः समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न *“पौनरुक्तयदोषः । यदुक्तम्‌- 
“अनुवादाद्रवीप्साश्टशाथ विनियोगहेत्वसूयासु । 
दषत्सं्रम विस्मयगणन।स्मरणेष्वपुनरु्तम्‌ ।।° 
ननु स्वेच्छ्याविच्छिन्ने खादने पाने दुस्तरा परलोके कष्टपरम्परा, सुलभः च सति सुकृतसंचये भवान्त- 
रेऽपि यौवनादिकमिति पराशङ्कां दूषयन्नाह-न हि मोर गतं निवतते । हे भीर ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्य- 
दुःखभयाक्रुके ! गतम्‌, इह भवाति क्रान्तं सुखं यौवनादि न निवर्तते परलोके नाढौकते परलोकसुखाकाइक्षया 
तपश्चरणादिकष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपक्षा ब्यर्थेत्यर्थः । अथ जन्यजनकसंबन्धस (द्धावादमुना कायेन परलोकेऽपि 
सहेतुकं सुखदुःखादिकं वेदितन्यमवद्यमेवेति चेत्‌; आह-सञुदयमात्रमिदं करेवरम्‌ । इदं कलेवरं शरीर समु- 
दयमात्रं समुदयो मेकः वक्ष्यमाणचतुरभूतानां संयोगस्तन्मात्रं मात्रराब्दोऽवघारणे भूतचतुष्टयसंबन्ध एव कायो न च 
ूर्वभवादिसंवद्धशुभागुभकर्मविपाकवे्यसुखंदुःलादिशष्यपेक्ष इत्यर्थः । संयोगार्च तरदिखराव लीरीनशकुनि- 
गणवत्‌, क्षणतो विनस्व रास्तस्मात्‌ परोकानपेक्षया यथेच्छं पिव खाद चेति वृत्तार्थः 1 
चैतन्यमाह- 
किं च पुथ्वो जलं तेजो वायुभूतचतुष्टयम्‌ 
चेतन्यभूमिरेतेषां* मानं त्वक्षजमेव हि ।॥८३॥ 
ककि चेत्युपदशनि, थ्वी भूमिः, जलमापः, तेजो वन्हिः, वायुः पवनः, इति भ्रूदचतुष्टयं तषां चार्वा- 
काणां चैतन्यभूमि. *“वैतन्योत्पत्तिकारणं चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं च॑तन्यं जनयन्तीत्यर्थः । तु पुनर्मानं 
प्रमाणं हि निर्चितम्‌। अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवक प्रमाणमित्यथंः । 


ननु भूतचतुष्टयसंयोगजा देहच॑तन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयतामित्याराङ्क्याह-- ं 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा ¬ °देहादिसंभवः 1 
मदशक्तिः सुरा द्खेभ्यो यद्त्तद्रस्स्थिता्मता ८४ 
ण्थिन्यादीनि पृथिव्यसेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहस्यां मेले संयोगे सति, तथेत्युपदशंने, 
देहादिस॑मवः, आदिकब्दादितरे भूमूधरादिपदार्था अपि मूतचतुष्टयसंयोगजा एव ज्ञेयाः । दृष्टान्तमाह-यद्वद्‌ 
येन प्रकारेण सुराङ्गेभ्यो गुडधातक्यादिभ्यो मद्याङ्गेम्यो मदशक्तिरन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तथा भूत॒चतुष्टय- 
संबन्धात्‌ शरीर आत्मता स्थिता सचेतनत्वं जातमित्यथं ; । 


१. धासिकलछ-प० १, प० २, म० १, म० २।२. चारुलोचने प० १, प० २।३. सा तत्स-प०२। 
ॐ. प्रधानगात्रि प० २। ५. -क्तयं दो- सु०। ६. -मं भवति सु°1 ७. -खानुबन्धस-प० १, 
प० २, म० °, म० २। ८. आधारो मू- प० 4, प० २, म० 4, म०२।९. -भिरित्येषां ष० ५, 
प २ । १०, चेतनस्योत्पत्ति-प० 9, प० २, म० १; भ० २। ११. -दपरीणतेः म० 9 म०२। 


परिरिष्टम्‌ 1 ५०१ 


इति स्थिते यदुपदेशपृवकञुपसंहारमाह - 
तस्माद्‌ दष्टपरित्यागा ददृष्टे यत्‌ प्रवतंनम्‌ । 
लोकस्य तद्विमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ 
तस्मादिति पवोक्तानुस्मारणे पव तस्मात्ततः कारणाद्‌ दष्टपरित्यागाद्‌ दृष्ट पेयापेयवाद्याखाद्यगम्यागम्यानु 
रूपं प्रत्यक्षानुभाग्यं यत्सुखं तस्य परित्यागादश््टे तपर्चरणादिकष्टक्रियासाव्यपरलोकसुखादौ श्रवतनं प्रवृत्तिः । 
चः समुच्चये । यत्तदोर्नेयत्यात्‌ पूरवरद्धिं यत्संबन्धो ज्ञेयः । तल्छोकस्य विमूढत्व मज्ञानत्वं चार्वाकाः खौकायतिका 
प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः । मूढलोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितज्नानाः.{ सांसारिकं सुखं परित्यज्य व्ययं 
स्वगं मोक्षपिपासया तपोजपध्यानहोमादिभि रिहत्य सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
-साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रोतिर्जायते जने । 
निरर्था सा मते तेषां सा चाकाशात्‌ परान हि ॥८६॥ 
साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुन आनर्तः प्राप्तिः, कस्यचिद्स्तुनोऽनभीष्टस्य निद्ृत्तिरभावः, 
ताभ्यां जने लोके या प्रीतिजायते उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरधिक। निरभिभ्राया शून्या मताभीष्टा । पर 
भवाजितपुण्यपापसाघ्यं सुखदुःखादिकं सर्वया न विद्यत इत्यथः । सा च प्रीतिराकाशाद्‌ गगनात्‌ परान हि 
यथा आकारां शून्यं तथेषापि प्रीति रभावरूपेवेत्यर्थः । 
४उपसहारमाह- 
लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः । 
अभिघेयतात्पर्याथंः पर्यारोच्यः सुबुद्धिभिः ।॥८७।॥ 
एवममुना प्रकारेण कोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः । अपिः समुच्चये । न केवरं परमते संक्षेप 
उक्तो लोकायतमतेऽपि । अथ सर्वदर्शनसंमतसंग्रहे परस्परकल्पितानत्पविकल्पजल्पख्ये निरूपिते किकर््तव्य- 
मूढानां प्राणिनां कत्तन्योपदेशमाह--अमिधेयेति । सुडुद्धिमिः पण्डितैरमिधेयतात्पर्थाः पर्यालोच्य: । अभिवेयं 
कथनी मुक्तय ज्गतया प्रतिपाद्यं यदूर्शनस्वरूपं तस्य तात्पर्यार्थः सारार्थो विचारणीयः । सुबुद्धिभिरिति । शुद्धा 
पक्षपातरहिता वुद्धियेषामिति 1 न तु कदाग्रहग्र हिरः 1 यदुक्तम्‌- 
““आग्रहौ बत निनीषति युक्ति तत्र यन्न मतिरस्य निविष्टा । ं 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियत्न तन्न मतिरेति निवेशम्‌ ॥ °` [ ] इति । ` 
दर्शनानां पर्यन्तेकसारूप्येऽपि पृथक्‌ पुथगुपदेष्टन्याद्विमतिसंभवे विमूढस्य प्राणिनः स्वंस्पुक्तया दुभ 
स्वर्गापवर्गसावकत्वम्‌ । अतो विमर्शनीयस्तात्विकोऽर्थः । यथा च विचारितं चिरन्तनः । 
““श्रोतन्यः सौगतो धमः कन्त॑व्यः युनरार्हतः । 
वैदिको व्यवहतंब्थो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥ 
इत्यादि विमृश्य श्रेयस्करं रहस्यमभ्युपगन्तन्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तदोकार्थः । तत्समाप्ता चेयं 
षड्दर्शनसमुच्चयसूत्र टीका | 
खेरतो मूरराजहंसौ यावद्धिदवसर तटे । 
तावद्बुधेर्वाच्यमानं पुस्तकं नन्दतादिति ॥ 
सप्ताशीतिः इरोकसूत्रं रीकामानं विनिश्चितम्‌ । 
सहस्रमेकं द्विशती द्वापञ्ारद्नुष्डुभाम्‌ ॥ 
इति श्रीहरिभद्रसूरिङृतषडदशनसञ्ुचये मणिभद्रङृता रधुदृत्तिः समाता । 
शम्‌ । ` 


१. -गायददृष्टे प्र-म० १, भ० २। २. साघ्यवृ-प० १, प० २, म० १, म०२॥। ३. स्वर्गः कामात्‌ 
परोन हिप० १, प० २। ४. उपसंहरन्नाह म० १, म० २। ५. प्ररूपि- प०-१, प० २, भ० 9 
म०२। । 


/ परिशिष्टम्‌ २ 
षडदर्छनसमुच्चयावचूणिः 


श्रोमद्रोरजिनं नत्वा हरिभद्रगुरुं तथा । किचि दर्थाप्यते युक्ता षडदर्शनसमुच्चयम्‌ ॥ 


सत्‌ शोभनं दशनं सामान्यावबोधलक्षणं ज्ञानं सक्तं [सम्यक्त्वं ] रोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वात्‌, 
वोरमिति साभिप्रायं प्रमाणवक्तव्यस्य पक्षेच्छेदादि [ परपक्षोच्छेदादेः ] सुभदवृत्तित्वात्‌ भगवतश्च दुःखसंपादि- 
विषमोपसगंसहिष्णुस्तन[ त्वेन ]सुभटत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ -““विदारणात्‌ कर्मततेविराजनातपःध्निया [ रूपश्रिया ] 
विक्रमतस्तथाद्मुतात्‌ । भवत्प्रमोदः कि नाक्रिनायङ्क्ष्वकार ते वीर इति स्फुटाभिध्रानम्‌ (घातम्‌ )॥ 
स्याद्विकल्पितो वादः स्याद्वादः, सदसन्नित्यानित्यादिः तं दिशति यस्तम्‌ । सर्वाणि च तानि दर्शनानि च 
बौद्धादीनि तद्ाच्यः अर्याभिषेयः अर्थाभिधेय वस्तु [ अर्थोऽभिषेयरे ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिस्त्वाष्वि] 
त्यनेकाथंः संक्षेपेण, विस्तरकरणं दुरवगाहम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दर्शनानि षडेव 1 एवावधारणे 1 यदपि 
मेदप्रमेदतया बहूनि दशनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तम्‌--““असियसयं किरियायं अविकरियवारईणमाह चुलसीए । 
अन्नाणी सत्तदरौ वेणइमाणञ्च वत्तोसं ।' इत्यादि । मृलमेदापेक्षया म्‌लमेदानाधित्य, वेभाषिकसू( सौ )- 
व्रान्तिकवहुद [क] कटी चरहंसपरमहंसमा[ भ `[दप्रभाकरादिसं भवरचैतदन्तगत एव । देवता दर्शनाचिष्ठटायकः । 
तत्त्वानि रहस्यानि मोक्षसाधकानि ॥२॥ बुद्धो देवतास्येति बौद्धम्‌ । न्यायादनपेतं नैयायिक्रम्‌ । साख्यं कापिल- 
दशनम्‌ । जनो देवतास्येति जनम्‌ । वलेषिकं कणादि[द ]दर्शनम्‌ । जँमिनिऋषिमतं जँमिनीयं भादरं दर्शनम्‌ । 
चः समुच्चये ॥३॥ चतुर्णां दुःखसमुदयः(य) मार्गनिरोघलक्षणानाम्‌ आर्यसत्यानां तत्त्वानां प्ररूपकः कथयिता 
सुगतो नाम । आदिशब्दोऽत्र अवयवार्थः, यदुक्तम्‌--"स।मीप्येऽय व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा । (चतुरष्वेषु 
मेषावी [धीमत] आदिशब्दं तुं लक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] ॥४। षघंसरन्तीति संसारिणो विप्तरणश्ोलाः । स्कन्धाः 
प्रचयविरोषाः । दुःखं ते पञ्च [च] पञ्च 1 व्रििष्टं ज्ञानं विज्ञानं सर्वक्षणिक्रत्वज्ञानम्‌ । यदुक्तम्‌ ““यततत्तत्‌ 
क्षणिकं यया जघरः सन्तरच भावा इमे ` वेद्यत इति वेदना, पृ्वंभवपुण्यपापपरिणामवद्धाः सुखदुःखानुभव- 
पा । तथोक्तम्‌-- "इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हुतः । तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भ( मि )}- 
क्षवः ॥' संज्ञेति सवं वा चेतनाचेतनं [सचेतनाचेतनं ] संज्ञामात्रं नाममात्रम्‌, नात्र पुत्ररलत्रभ्रातृत्वादि [तादिः] 
चटपटादिर्वा पारमाथिकाः[कः] । पूर्वानुभूतरूपः संस्कारः, स एवायं देवदत्त इत्या्याकारेण ज्ञ नोत्पत्तिः संस्कारः 
सैवेयं दीपकलिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचयः, बौद्धमते हि स्थूलरूपपदायस्य निराक्रिय- 
माणत्वाद चेतन[ त्वेन |परमाणव एव तात्तविकाः । रागद्वेषमोहानां समस्तो गणो यस्मात्‌ समुदेति समु द्धवति । 
अयमात्मा अयमात्मीयः पदे पदसखमुदायोपचारात्‌, अपरः[ अयं परः ] परकोयः इति भावो रागद्वेषनिबन्धनं स 
समुदयः ॥६॥ सर्वेषां घटपटादीनां ख एवायमिति ये संस्कारा ज्ञानसंतानास्ते क्षणिकाः, सवं सत्‌ क्षणिकम्‌ अक्षणिके 
क्रमयौगपद्याम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌, एवं या वासना स मार्गः। तुशब्दः पर्चा( पादचा }त्यार्थसग्रहाथं 
पूवं समुच्चयार्थ । नि रोघो मोक्षः । सर्वक्षणिकत्वने रात्म्यवाखनारूपः [मागः] ।७॥ पञ्चेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि । 
शन्दरूपरसगन्धस्परशरूपाः विषयाः । मानसं चित्तम्‌ धर्मायतनं धर्मप्रधानमायतनं चेत्यादि । एतानि द्वादशा- 
यतनानि तत्त्वानन्तरं निरूप्यन्ते 1 ८ ॥ तया सौगतदर्शन द्रे प्रमाणे । चः पुनरथ । भक्षमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ 
एेन्द्ियकम्‌ । अनुमोयतेऽनुमानं लंङ्किकम्‌ । सम्यग्ज्ञानं निरिचतावबोधो द्विविध एव [द्विधा यतः].॥ ९ ॥ शब्द 
संसर्गवती प्रतीतिः कल्पना तयापोढं रहितं नि्िकल्पकम्‌, अश्रान्तं श्नान्तिरहितम्‌, रगरगायमाणपरमाणुलक्षण- ` 
स्वल्पं [स्व] ऊक्षणं हि प्रत्यक्षं निधिकल्पकम्‌, बाह्यं स्थुरुपदार्था[रथगं तज्ज्ञानं] गतं ज्ञानं सविकल्पकं भ्रान्तं च । 
तु पुनः त्रिषूपात्‌ पक्षघर्मत्वं-सपक्ष [क्षे] सत्त्व[त्त्वं | विपक्षव्यावृत्तिलूपात्‌ लिङ्खतो धूमादेः धीं[यत्‌] किङ्क्िनो वैदवान- 
रादे्ञनिं तदनुमानन्‌ । सूत्रे लक्षणं नेक्षणं[णोयं ] तेन चर्मपदस्य नवाक्षरत्वेऽपि न दोषः ॥१०॥ साष्पधर्मवि- 
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दिष्टो धर्मी पक्षः, यथा “अद्रिरयं वह्िमान्‌ धूमवस्वात्‌" अत्रं पर्वतः पक्षः वर्मत्वं व्लिमत्त्वं धूमवत्वेन व्मासम्‌ । 
सपक्ष]क्ष]सत्वमिति, यो यो धूमवान्‌ स ख अग्निमान्‌ यथा महानसे, धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्वं 
वह्िमस्वम्‌ । विपक्षे नास्तिता यत्र वह्धर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये वद्भिमस्वं व्यावत्तमानं व्याप्य 
धूमवत्वमादाय ` व्यावर्तते ॥ १ १॥ अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः, बौद्धानां रादढान्तः सिद्धान्तः [तस्य] [तद्वाच्यः] 
यद्वाच्यम्‌, इतो नैयायिक्रस्य विशोषरोवशासनस्य ॥१२॥ अक्षपावा नैयायिकाः । सृष्टिः प्राणो (णि)नां समु[नामु] 
त्पत्तिः, संहारः तद्विनाशः तत्करोतीति । विश्वस्य हि कदिचत्‌ सष्टा संहर्ता विज्ञेयः, केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्प- 
दय मानापारप्राणिगणस्य भुवनत्रयेऽप्यमात्वमिति [ प्रागिमणस्यापारत्वात्‌ ] संहारकर्तापि करिचदम्युपगन्तव्यः 
जगतः कार्यत्वाच्च । शिव ईकवरः । विभुः [सर्व ]स्यापकः । नित्यदचासौ एकडचेति, [अ]प्रच्यु तानृत्पन्नस्थिर- 
[रक ]स्वभावं हि नित्यम्‌, एकोऽ्रितीयः बहूनां घटाना[ घटनां ]युक्तेः ! सर्वज्ञः उ सर्वं विशोषज्ञानात्‌[तात्‌] शाइवत- 
बुद्धिस्थानम्‌, क्षणिकबुदधत्वे हि पराधीनता ।१३॥। अत्र नैयायिकमते प्रमाणादीनि षोडशतत्तवानि यथाक्रमं ग्या- 
क्रियमाणानि 1 नामानि सुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण प्रकटनमार्यस्य [मर्थस्य]पदार्थस्थोपरन्धिज्ञनिं तस्य हेतुः 
कारणं प्रमाणं चतुविधम्‌ 1.१४-१६॥ चतुः प्रमागि[ण] (णानां) नामानि । अथ प्रत्यक्षानुमानस्वल्पमाह-- 
इन्द्रियं चार्थर्चेति तयोः संनिकर्षात्‌ संयोगादुतन्नम्‌, इृन्द्रिपार्थयोहि नेकदा ( ययात्‌ ) खंयोगाज्जानम्‌ । 
यदृक्तम्‌--““आत्मा सहे(है)ति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चे इन्द्रियम [मि]तिक्रम एव शीघ्रः । 

योगोऽयमेव मनसा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥+'' 

अग्यभिचारि[र]कं ज्ञानान्तरेण नन्ययामावि, शुक्तके कलधौतबोधो व्यभिचारो । ग्यवस्चायात्मकं 
व्यवहारसाधकं सजलधरणितले जलहा रं [ज्ञानं | व्यवहाराचाघकत्वादप्रमाणम्‌ । ग्यपदेगो विपर्ययस्तेन रहितम्‌ । 
तु पुन रनुमानं तत्पूर्वं (वं) प्रत्यक्षपूं त्रिप्रकारम्‌ ॥१७-१८॥ पृ्वच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ 1 तत्र विषु मघ्ये 
कारणात्‌ मेया [घात्‌ कार्यं तद्वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्यमनुमानं निदर्शनेन द्रढयति ॥ :९॥ रोलम्बा 
भ्रमराः, गवं माहिषं शङ्खम्‌, व्यालाः गजाः सर्गाश्चि[वा], तमाला वृक्षाः, मलिना अर्थात्‌ कृष्णा त्विट्‌ येषाम्‌ । ` 
एवप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽ्युन्न तत्वगजितत्का[ता]दयो विशेशा जग्रा: ॥ २० ॥ यथा[यच्च] कार्यात्फकात्‌ 
कारणानुमानं फलोत्पत्तिहेनुपदार्था रगमनं तच्डेषवत्‌ । ययाविवप्रवहुत्खलिलनदोप्‌ रात्‌ उपरिशिखरिशिखरोपरि 
जंकाभिवर्षणज्ञानम्‌ ॥ २१ ॥ चः पुनरर्थे । सामान्पतोदृष्टं तदनुमानं यथा पुंसि देवदत्तादौ देशन्तरत्वा्षिगंति- 
पूविका दृष्टा यथा उज्जयिन्याः प्रस्थिता[तो] माहिष्मतीं श्राप[पतः] । तथा सूर्योदया (सूर्यस्य उदया) (सूर्येपि 
उदया |चलात्‌ सायमस्ताचल्गमनं [गमनं] ज्ञापयति । २२ ॥) क्रमागतमपि शाब्दप्रमाणमुपेक्ष्य उपमानमाह-- 
तदरूपमानं यत्तदोनित्याभिसंत्रन्ध।त्‌ । यत्‌, किचिद्‌ अप्रसिद्धस्य अज्ञायमानस्य अर्थस्य ज्ञापनं प्रसिद्धधमंसा- 
धर्म्यादाबारगोपाकाङ्‌गनाविदितात्‌ क्रियते । साधम्यं समानधर्मत्वम्‌ । यथा अरण्यवाखो विरपरिचिकगोमवय- 
लक्षणो नागरिकेण गावा] गवोप]लक्षणक्ता पृष्टो दृष्टान्तमदात्‌ ॥ २३ ॥ तु पुनः 1 आसोऽवितयवादीः 
हितश्च यो जनताथ्यो [जनस्तस्य तथ्यो] हितोषदेशो देशनादाक्यं तच्छान्दमागमभ्रमाणम्‌ । अथ प्रमाण ( प्रमेय } 
लक्षणमाह [प्रमेयलक्षणमाभ्नित्याह-अथ] प्रमाणग्राह्योऽर्थः प्रमेयम्‌ 1 तुः पुनरथ । आत्मा च देहश्चेति 
द्रः । आदिशब्देन षण्णां प्रमेयार्थाकरां परिग्रहः । तत्र उक्रेतनत्वकतृत्वसर्दगतव्वादिना आत्मा अनुमीयते एं 
देहादयः, अत्र तु ग्रन्यविस्तरतया नात्र प्रपञ्चता ।\२४1} संशयादिस्वसू्पमाह । दूरावलोक्नेन पदार्था[र्थ]- 
परिच्छेदकधर्मेषु किमेतदिति सन्देहो बः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संय: । अर्थत्वावणी ( ? ) साव्यं 
कार्य प्रति प्रवर्तते प्रतीत्य अष्याहार्यम्‌ । न हि निष्कलः कार्यारम्भः इति ॥ २५ ।॥ यस्मिन्नुपन्यस्ते 
क्चने वादगोचरो न भवति उभयघम्मतत्वात्‌[खंशयत्वात्‌] 1 उक्तं च-““तावदेव चलत्यर्थो मन्तो विषयमागत। 
तावन्नोत्तम्भते नैव दृष्टान्तो नावरम्न्यते[कृह्लन्तेमादसष्ध्यते ] ।'* एष दृष्टान्तः 1 सिद्धान्तः पुनश्चतुर्घा- 
सवेतन्तरप्रतितन्त्र-अधिकरण-अम्ुपगममेदात्‌ । किष. , विस्तरप्रन्थादवसेयो नाममाद्र-कथनम्‌ ।। २६ ॥ 
परतिज्ापक्षः वह्जिमानयं सानुमान्‌ ॥ हितुिङ्गवचनं धूमवब्तवात्‌ । वृद्कन्त उदाहरणम्‌, यथा महानसमिति । उपनयो 
हेतो रुपसंहारकं वचनम्‌, धूमवांश्चायम्‌ । निगमनं हेतूपदेगोच पुनः सारम्योषसंहरणम्‌, तद्रह्ि तस्माद्‌ वह्भिमान्‌ 
पर्वत इत्यादि पञ्चावयवस्वरूपनिरूपणमवयवतरवम्‌ [ज्ञेयमिति] । बुराद्‌ दुगमोचरे स्पष्टपरतिभासामाकात्‌ “किमयं 
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स्थाणुर्वा पुरुषो वा" इति संशयः, तदुपरमे काकादिपतनावरोकनेन आदिशब्दात्‌ स्थाणुधर्मोर्मा] ग्राह्यः, अत्र 

कीलकेन भाग्यम्‌, पुरुषस्य शिरःकम्पनहस्तचाकरनादिभावात्‌ । स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति यः प्रतीति- 

विषयः । [ स निर्णयः ] ॥२७-२८॥ कथा प्रामाणिको तस्या अभ्यासकारणं या सा वादः पक्षः प्रतिज्ञा प्रति- 

पक्षः प्रतिज्ञोपन्यासप्रतिपथो तयोः संग्रहात्‌, निग्राहुकजयपराजयानपेक्षगुरुविनेययोः ॥२९॥ विजयाभिकाषिणो 

` वादिनः प्रतिवादिनद्च प्रारन्धप्रमाणोपन्यासगोष्ठो छलं त्रिधा-- वाक्छलम्‌. खामान्यछछलम्‌, उपचारछलम्‌ । 

जातयः २४ भेदाः । अदे [दिशब्दात्‌] निग्रहस्थानानि][दि] । एतैः कृत्वा परपक्षनिराकरणं दूषणोत्पादेन[पादनेन] 

स्वमात[मतःस्थापनेन स्व[स]जल्पः । सा वितण्डा, या वादिप्रयुक्तपकषप्रतिरोधकप्रतिवादिन्यस्तप्रतिपक्षरहिता 

॥३०।। हेतुरूपवदाभासन्ते हेत्वाभासाः पञ्च 1 पक्षेक्ष] धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्धः । विपक्षे सन्‌ प्रतिपक्षे [सपक्षे] 

वा [चा] सन्‌ विरुदः । पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिकः 1 प्रत्यक्षागमविरोधः कालात्ययापदिष्टः । विज्ेषाग्रहणं 

हेतुत्वेन प्रयुज्यमानं प्रकरणसमः 1 परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया व चनविघातः छलम्‌ । नवोदकः प्रत्य- 

ग्रोदकः नवसंख्यामारोप्य दूषयति 1 मञ्चाः क्रोशन्तोति छलम्‌ । अदूषणान्यपि दृषणवदामासन्ते आमासमात्र- 
त्वादेव पक्षं न दूषयन्ति जातयः [जाति] साधरम्यादि । “अनिरयः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" वादिनेत्युक्तं 
प्रतिवाद्याह- नित्यः शन्दो निरवयवत्वादाकाशवत्‌ । न चात्र हेतुः घटवदनित्यत्वे आकाञ्ंवन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्याकाशवत्‌ वास्ति 1)३१।॥ येन केनचिदूद्रत्येण विपक्षो निगृह्यते तन्निगरहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञाशब्दः 
संवध्यते - प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञासंन्यासः प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि 1 हेतौ अनैकान्तिके कते प्रतिदृष्टान्तघमं 
स्वदष्टान्तघमेऽम्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्थानम्‌, यथा अनित्यः शब्द एेन्द्रियकव्वात्‌ घटवदिति प्रतिज्ञा 
साधनाभासवादी वदन्‌ परेण (सामान्यमेन्दरियकमपि नित्यं दृष्टम्‌" इति हेतावनेकान्ते कृते ययेवं ब्रूयात्‌ “सखामा- 
न्यवद्‌ घटोऽपि नित्यो भवति" इति ब्रृवाणः शब्दानित्यत्वप्रतिज्ञां त्यजेत्‌ 'क्षसाधनदूषणोद्धाराशक्त्या भतिज्ञामेव 
निह्ल.वानस्य प्रतिज्ञाषन्यासो निग्रहस्थानम्‌ 1 यथ।नित्यः शाब्द एेन्द्रियकत्वेन तथेव सामान्येनानं करान्तिकताया- 
मु द्धावितायां यदि त्रयात्‌ क एवमाह अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्या्तः । प्रतिज्ञहित्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः 
निग्रहस्यानम्‌ । यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिम्योऽ्थरन्तिरस्यानुपरून्ेरिति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः । यदि 
गुणद्रन्यातिरिक्तं तदेयं प्रतिज्ञा विरुद्धाभिवानात्‌ पराजीयते ।३२॥ पूर्वार्धं सुगमम्‌ । सांख्याः क(का)पिलाः, 
अपि[आदि |पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा । तदभीष्ट] मोष्टाइच पञ्च विश्तितत्त्वादिभावानां संक्षेपः कथ्यते ॥३२३॥ ईर्वरं 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते केवलाव्याटमवादिनः । केचित्पुनः ईव रदेवताः 1 तेषामु भयेषामपि तत्त्वानां पञ्च- 
विदातिर्भवति । तत्त्वं ह्य पपवर्गसाधकरम्‌ । यदुक्तम्‌ -पञ्चविशतितत्त्वजो यत्र तत्राश्नमे रतिः । जटी मुण्डी 
शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः 1 ३४ ॥ तावदिति प्रक्रमे । गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाटचा विशेषयति । सत्वं 
प्रवाद[दः]कार्यलिङ्खगम्‌, वदननयनादिग्रसन्नता जनिरजसि [त] तदा आनन्दपर्यायः । तमोगुणे वा[च] दैन्यं वयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसंकोचादि। एतेनैव[न च] आधिभौतिक-आध्यात्मिक-बाधिदेविक[देव | लक्षणं 
` दुःखत्रयमाक्षिप्यते ॥ ३५ ॥ एतेषां सत्त्वरजस्तमसां [मोगुण।नां] प्रीत्यप्रीतिरू°विषयहूपाणां [विषादलूपाणां 
समतयावस्थितिः सा किल प्रकृतिख्च्यते । प्रघानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या [शब्दवाच्याः-] प्रकृतिः प्रधानमन्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ । चारवतभावतया प्रसिद्धा नित्या, नातापुरुषाश्नया या च प्रकृतिः ॥३६॥ ततो 
गुणत्रयाभिघातान्महानिति बुदिर्त्पद्यते । एवमेतन्नान्यथा, गौरेवायं नाइवः स्थाणुरेवायं न पुरुष इति 
निश्चयेन पदार्थप्रतिपत्तिः । तस्याः ८ रूपाणि-घमंज्ञानवेराग्यैडवर्यरूपाणि सत्त्वभूतानि अधर्मादीनि 
च-अात्विकानि । ततो बुद्धे रहंकारोऽभिमानात्मकः ` तस्मादहंकारात्‌ षोडरकगणमाह ॥ ३७ ॥ वुद्धिप्रधा- 
नानि बुद्धिखहचराण्येवेति कत्वा बुद्धीन्धियाणि । स्पर्शनं "त्वगिन्द्रियम्‌ । कर्म-क्रियासाधनानि इन्द्रियाणि . 
कर्मेन्दियाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्थः प्रजननम्‌ । . वचःपाणिपादाः (हस्ताः) प्रसिद्धाः । मन एकादशम्‌ । 
पञ्चतन्मात्राणि शब्दरूपरखगन्धस्पर्शाख्यानि । एवं षोडडको गु(ग)णः ॥ ३८-३९ ॥ पञ्चम्यस्तन्मात्रेम्यो 
भूतपञ्चकम्‌ । शब्दतन्मात्रादाकाशम्‌, शब्दो ह्यम्बरगुणः । स्परतन्मात्राद्रायुः । रसतन्मात्रादापः । रूप- 
तन्मात्रात्तेजः । गन्वतन्मात्राद्भूमिः । शब्दतन्मात्रासहितात्‌ स्पर्शतन्मात्रादरायुः शब्दस्पर्शगुणः। शन्दस्पर्शसहित- 
रूपतन्मात्रात्तेजः । शाब्दस्पर्शूपगुणम्‌ । शन्दस्परशंखूपगुणसहित [ रस ] तन्मात्रादापः शब्दस्पशंरूप[ रख ] 


न 
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गुणाः । शब्दस्पर्शरूपरससहित गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी शब्दस्पदारस[रूपगन्व गुणा जायते ॥ ४८० ॥ प्रकृते- 
महानहं कारः पटनबुद्धीन्दियाणि [ पद्चक्र्मेन्दरियाणि ] मनइच पञ्च-तन्मात्राणि पञ्च भूतानि, २४ तत्त्वानि 
रूपं यस्य तत्प्रधानं प्रकृतिः कथिता । पञ्चविंशं तत्तवं पुरुषः अन्यः अकर्ता । प्रकृतिरेव करोति वध्यते मुच्यते च । 
पुरुषस्तु ““अमूर्तदचेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । अकर्ता तिर्गुणः सोऽपि[सृक्ष्म] आत्मा कापिक्दर्शने ॥' 
मन्यः प्रकृतिरेव कर्ता तु पुनन पुरुपः । विगुणः सत्त्वरजस्त्रमो-रूपगुणत्रयविककः । भोक्ता भोगी । नित्यं यासौ 
चिच्चैतन्यधाक्तिः तथाम्युपेतः सहितः । आत्मा हि स्वबुद्धेरव्यतिरिक्तं मन्यते । सुखदुःखादयो विषया इन्दरिय- 
दारेण बुद्धौ संक्रामन्ति । बुद्धिश्ष्चोभयमुखदर्पणाक्ारा । ततस्तस्यां च॑तन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते । ततः सुख्यहं 
दुःख्यहमिल्युपचर्यते ।1४१॥ तच्वोपसंहारमाह-पूर्वाधं सुगमम्‌ 1 अत्र सांख्यमते प्रकृतिपुरुषयोवव्तनं पड्ग्बन्वयो- 
रिव । यथा पड्ग्वन्धौ संयुतावेव कार्यक्षमौ न पृथक्‌, तथा प्रकृतिनरौ । प्रकृत्युपात्तं पुरुषो भुङ्क्त इत्यथः 1 ४२॥ 
प्रकृत्या सह विरहे पुरुषस्य मोक्षः । एतस्याः प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं वन्धविच्छेदाद्‌ भवति । वन्धस्त्रिविघः 
प्राकृतिकवैकारिकदाक्षणिकमेदात्‌ । प्रकृतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिकः । मूतेन्दरियाहंकारवु द्धिविकारान्‌ पुरुषबुदढचो- 
पासते वैकारिकः । इष्टापत्ते दाक्षिणः । पुरुषतत्त्वानभिन्ञो ही ्टापूर्तंकारी त्रिविधबन्धच्छेदात्‌ परमनब्रह्मज्ञानानु- 
भवः । प्रमाणत्रयम्‌, प्रत्यक्षमिन्द्रियोपलम्यम्‌, लद्कधिकमनुमानम्‌, शान्दं चागमस्वरूपम्‌ ४३ चः खमुच्चये । 
न केवलं वौद्धनैयायिकयोः सांख्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः । सुष्ठु शोभनो विचारोऽ्थोञ्स्यास्तीति साभि- 
प्रायम्‌ । अपराणि दर्शनानि--“"पुराणं मानवो धर्मः साङ्खो वेदरिचकित्वितम्‌ । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न 
हन्तव्यानि हेतुभिः 1" इत्या्यविचारपदवीमाद्रियन्ते । जंनस्त्वाह-- "अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न 
विचार्यते । निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया विभेति किम्‌ जनो युक्तिमवीवगाहते--' पक्षपातो 
न मे वीरे न देषः कपिलादिषु । युवितमद्रवचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ ४४ ॥ देवतत्वमाह्‌- 
जयन्ति रागादीन्‌ जिनाः केवलिनः तेषामिन्द्रः स्वामी । रागः सांसारिकः स्नेहः । दवेषो वेरानुबन्धः 
तद्रहितः । धवखदिरपलाशादिविशोषाववोधो ज्ञानम्‌, वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवलशब्दोम 
( शव्द उभ ) यत्र संबध्यते । केवलम्‌ इन्द्रियज्ञानानपेक्षम्‌ । छद्यस्थस्य हि प्रथमं दशनं ततो ज्ञानम्‌, केवलि- 
नस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनम्‌ । ४५ ॥ मोहनोयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकशास्तरेम्योऽपि युक्तिकाङ्क्षादिमोहः स॒ एव 
मल्लः, स हि येन रागदेषमोहसद्धावादेवमन्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्तितया प्रसिद्धाः । सुरासुरसेव्यमानत्वमानु- 
षद्धिकफलम्‌ । सद्रूपान्‌ द्रग्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविशेषाद्यनन्तवर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः 
सर्वाणि धनधान्यादीनि कर्माणि जीवयोग्यावद्यपुद्गलाः तेषां क्षयं विवाय मोक्षं संप्राप्तः । अपरे खौगतादयः 
मोक्षं प्राप्ता अपि स्वतीर्थतिरस्कारददनि पुनर्भवमवतरन्तः श्रूयन्ते, न तेषां करममक्षयः । कर्मक्षये हि भवावतारः 
कुतः । ४६ ॥ तत्तवान्याह्‌ । तन्मते जंनमते तत्त्वानि ज्ञेयानि निगदसिद्धनामानि ॥ ४७ ॥ जीवादिस्वल्पमाह । 
जैनमते च॑तन्यलक्षणो जीव इति संबन्धः । ज्ञानदरनचारित्रधर्माणां गुणामिन्नो भिन्नश्च । स्वापेक्षया 
जञानवत्वमभिन्नं ज्ञानादिम्थः, परापेक्षयाज्ञानवत्त्वं भिन्नम्‌, लेशतोऽपि यदि स्वंजीवेषु न न ज्ञानं तदा जोव 
अजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ । विवृत्तिः परिणामः सुरनरनारकतिर्यक्षु एकैन्द्रियादिजातिषु विविधौत्पत्तिखूपान्‌ परिणामान- 
नुभवति जीवः । शुभं सातवेद्यम्‌ अशुभमसातवेयम्‌, एवंविधं कर्म करोतीति कतुमूतः । स्वोपाजितपुण्यपाप- 
फलभोक्ता, न चान्यज्ृतस्यान्यो भोक्ता ॥ ४८ ॥ चेतनास्वभावत्वं लक्षणं यस्य सूक्ष्मबादरएकेन्द्रियास्तथा विक- 
लेन्द्रियाः सं्यसंज्ञिनः पञ्चेन्द्रिया पर्याप्तापर्याप्तिमेदेन चतुर्दशाजीवमभेदाः । अस्माद्यो विपरी तोऽचेतनादिलक्षणः 
सख अजीवः धर्माधर्माकाशपुद्गङाः स्कन्धदेशदेशगुणाः, अद्धा केवल्परम।णवडचेति चतुदंश॒ जीवभमेदाः । सत्‌ 
दोभनं सखातवेद्यं कमं तस्य पुद्गलाः दल्पाटकानि ते च ॥ ४९ ॥ तु पुनः पुण्यध्रकृतिविसदुशं पापम्‌, ८२ 
भेदाः । मिथ्य।दङानाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः । यस्तरमिथ्यात्वादिभिबन्धस्य हेतुः कमबन्धः स॒ आज्लवः 
४२ भेदाः । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च ब्रतानि, मनोव चनकायाः, पञ्वविातिक्रियाः कायिक्यादय 


इति ॥ ५० ॥ आस्रवद्ारप्रतिरोधः संवरः ५७ मेदाः । तु पुनरर्थः । यो जीवस्य कर्मणा बद्धस्य परस्परं 


क्षीरनीरन्यायेन रोलीभावात्‌ संबन्धो योगः स बन्धो नाम, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्घा । प्रकृतिः 
परिणामः स्यात्‌ ॥ ५१ 1 यः पुनबद्धस्य मृ वु . निधत्तनिकाचितादिरूपस्य कर्मणस्तपद्चरणष्यानादिभिः शाटः 
६४ 


५०६ षड्दरोनसमुच्चये 


अपणं सा निजरा सक्रामाकाममेदेन द्विधा 1 तु पुनः 1 देहेन्दियधर्मादिजीवरहे आत्यन्तिको वियोगो मोक्ष 
९ विषः ३ ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वभरस ङ्गः, तथा मोक्षाभावः; न, द्रव्यप्राणानामेवाभावः, भावप्राणास्तु 
कषगयिकसम्यक्त्ववोयज्ञानादयो निष्कर्मावस्थायामपि सन्त्येव ॥ ५२ ॥ स्थिराशयो दढचित्तः सन्‌ श्रद्धे 
अबेपरोत्येन मनुते, जानन्नपि अश्रद्षानो मिथ्यादगेव । सम्यक्त्वं च ज्ञानं च तयोर्योगः, ज्ञानदर्नविनाङृतस्य हि 
लोरित्रस्य निष्फरत्वात्‌ सम्यक्चारित्र्यवच्छेदा्थं सम्यग्ञानग्रहणम्‌ 1 ५३ ॥ तथेत्युपद शनि 1 परिपक्वभव्यत्वेन 
तद्धवावस्यकमोक्षगन्तव्येन पुंसः स्त्रियो वा ज्ञानदशंनचारित्रतरयं पुमान्‌ मोक्षभाजनं मुक्तिश्चियं भुङ्क्ते 3 
बम्यगिति ज्ञानामागमावबोधः क्रिया चरणकरणात्मिका, तासां योगः संबन्धः, न केवलं ज्ञानं दर्शनं चारितं 
धा मोक्षहेतुः किन्तु समुदितं त्रयम्‌ 1 ५४ "1 तयेति प्रस्तुतमतानुसंघाने । अदनुते अक्ष्णोति वा ग्याप्नोति 
घकलकषोत्रकाखुभावान्‌ इत्यक्षो जीवः 1 अइनुते विषयमित्यक्षमिन्दरियं च । अमन प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रिया- 
{ष्याच््यश्रितन्यवहारसाधकम्‌ । जवधिमनःप्ययकेवकानि तद्भेदाः अतएव [वं] साग्यवहारिकपारमा्धिकेन्दरि- 
धानिन्दरियादयो भेदाः अनुमानाधिकविरोषप्रक्ा्क[श]त्वादव्रेवान्तर्भवन्ति । अक्षाणां परं परोक्षं स्मरणप्रत्यभि- 
ज्ञानत्तकनिसानागमभेदमिति । मतिश्नुतज्ञानेऽपि परोक्षे । तु पुनः । इह जिनमते प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोः 
विष्यो गोचरः वस्तुतत्त्वं पदा्ंरूपम्‌, अनन्ताः त्रिकार्विषयत्वादपरमितयो [ता ये ]धर्मा सहभाविनः क्रमभाविनश्न 
स्यया आमा स्षरूपं यप्य अनन्तघर्मकत्वं खाध्यो धर्मः, सत्त्वान्य यानुपपत्तेरिति साधनम्‌, हेतो [रन्त] व्यप््यव 
लाष्यसिदत्वाद्‌ दष्टान्तादिभिः कि प्रयोजनम्‌ ? य[त ]दनन्तधम्मिकं न भवति तत्सषदपि न स्यात्‌ यथा आका 
पुष्पम्‌ 1 आत्मादोनां खाकारानाकारोपयोगकतृत्वभोक्तुत्वादयो जगत्प्रसिद्धा धर्माः ॥५५॥ अक्षगोचरातीत्ितः 
¶ः] षरोक्षः तदभावोऽपरोक्षः तया साक्षात्कारितया अथस्य वस्तुनो भ्राहकम्‌ ईद्गेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, अन्य . 
थोक्तप्रत्यक्षनिषेधः 1 इतर्य[द |ंसाक्षात्कारितया स्वसंवेदनबहिःपयि चनया परोक्षम्‌ ॥ ५६ । येन कारणेन यत्‌ 
उत्पादन्ययघ्रौन्यात्मकं तत्‌ सत्‌ सत्त्वरूपमुच्यते तेन कारणेन अनन्तघर्मकं दस्तु प्रमाणगोचरः। सर्ववस्तुषु 
उत्त्वंत्िधिपत्तिसत्तासद्धावात्‌ उत्पतत्यादित्रययुक्तस्यवानन्तधमंता तेनैव पुनरनन्तधमत्मिकत्वमुक्तं न पौनरुक्त्यम्‌ 
1४७ा। एजनदशंनस्य संप: प्रोक्तः विस्तरस्य अगाघत्वेन वक्तुमगोचरत्वात्‌ अना यानि दू[नघो निदु] 
चणाः [णः] सबज्ञमूकत्वात्‌ [तु पुनः] समुच्चये, मादौ प्रां ते [प्रान्ते] च परस्पर[वि]रुदर्षेत[थंता] 
यत्र॒ न, आस्तां केवलिप्रणीते छष्यस्थप्रणीतेऽप्य ङ्गादिके न दोषल्वः परेषां [परस्परं] शास्त्राणि परस्पर- 
विरोघषाघ्रा[तत्वे]न व्याघ्रा[घ्र] इव दुःरक्या कणं घुम्‌ ॥ ५८ ॥ 'वंडेषिकाणां काणादानां नैयायिकैः समं 
ल्लिबदेवविष्यो भेदो नास्ति तत्त्वेषु शासनरहस्येषु तु मेदो निदिश्यते ॥ ५९.॥ तन्मते वैशेपिकमते तु निरिचतं 
च तस्वषटकम्‌, नामानि सुगमार्थानि 11६०॥ नवविधं द्रव्यं पञ्चविशतिगुणारचेति [इच नि] गदसिद्धान्येव 
संस्कारस्य वेगमावनास्थित[ति]स्यापक्रमेदात्‌ त्रिविधोऽपि [त्रविष्येऽपि] संस्कारत्वजात्यपेक्षया एकत्वम्‌ । चौर्यौ- 
दा्यदीनां गुणानामेष्वरेवान्तर्भावात्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ । “पञ्चापि कर्ममेदाः स्पष्टा एव । गमनग्रहणाद्‌ 
श्रमणरेचनस्यन्दनाद्यविरोघः । तु पुनः सामान्ये दे परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः ॥ ६४ ॥ एतद्न्यक्ति[क्त]- 
विशोषर््यक्ति चाह- तत्र परं उत्ता भावो महासामान्यम्‌, [अपरसामान्यं ] च द्रन्यत्वादि, एतच्च सामान्य विश्ञेष 
इत्यपि व्यपदिश्यते । तथाहि द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तमानत्वात्‌ सामान्यं गुणकर्मग्यावुत्तत्वाद्‌ विशेषः । एवं 
द्रम्यत्वापेक्षया पुथिवोत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटलत्वादिकम्‌ । चतुविशतौ गुणेषु वृत्तर्गुणत्वं सामान्यं द्रव्यकर्मभ्यो 
निनृत्तेदच विहोवः । गुणत्वापेक्षया नोर [रूप ]त्वादिकम्‌ । एवे कमदिीन्यपि । नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विरोषा अत्य- 
न्तव्यावृत्तिहेतवः । ते द्रव्यादिवेलक्षण्यात्‌ पदार्यान्तराः [रम्‌] । अन्त्ये [न्ते ]षु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ 
विदेषाः + गवादिषु अदवादिम्थः तुल्याकृतिक्रियाबयबोपचयसंयोगविलक्षणोऽयं प्रत्ययन्यावृतते [त्ति] विशेषः ॥ ६५१ 
[इतर] भ्स्तुतमते अयुतसिद्धानां परस्परपरिहारेण पुथगाश्चया[ना]श्रितानाम्‌ आधार्याधारभूतानामिह 
प्रत्ययहेतुः संबन्धो यः ख समवायः 1 इह तन्तुषु पट इत्यादौ समवायः । स्वकारणसामथ्यदिपनायमानं पटाचा- 
धार्यं तन्वाद्याघासरे] संवष्यते यथा छिदिक्रिया छे्येनेति । षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधिछ्ृतत्मात्‌ 
ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यते विस्तरः 11६६॥ यद्यप्योलूक्यगासने ग्योमरिवाचायेक्तानि त्रीणि प्रमाणानि तथापि धीषर- 
भक्तपेक्षयगऽत्रोे एव निगदिते । च पुनरथ । अमीषां बैरोषिकाणां प्रमाणं द्विा--प्रत्यक्षमेकम्‌ कंङ्किकमनुमस्नं 


परिशिष्टम्‌ २ ९६.०७ 


द्वितीयम्‌ 1 एवमिति प्रकारवचनम्‌ । यद्यपि प्रमातृफलखाद्यपेक्षया बहु वक्तव्यं तथापि तयाप्येवममुना पूर्वोक्ति- 
प्रकारेण बैशेषिकमतस्य संक्षेपः परिकीतितः कथितः ।॥ ६७ ॥ षष्ठं दर्शनमाह । जैमिनिमुनेरमी जेमिनीयाः, 
पुत्रषौत्रा्य्थे तद्धित ईयप्रत्ययः । जैमिनिरिष्याश्चैके पूर्वेमीमांसावादिनः 1 एके उत्तरमी मांसावादिनो वे 
हि पुरुषादरेतवादसाघनत्यसनिनः शब्दाथंखण्डकाः । पूवंमीमांसावादिनो द्विवा प्राभाकरा राः]मट्‌ङ्च क्रमेण 
पञ्चषट्‌प्रमाणप्ररूपक्राः 1 अत्र तु सामान्येनैव[न] सूत्रकृत्‌ पूर्वमीमांसावादिन एव जंमिनीयानुिष्टवान्‌ 1 
तन्मते प्राहुः- सर्वंज्ञत्वादिविशेषणोपपन्नः कोऽपि नास्ति मानुषत्वावि[द्वि [शेषेण विप्रलम्भकत्वात्‌ द्रन्यपुरूषाद्य- 
भावः [सर्वज्ञत्वादिविरिष्टपुरुषादिभावः] यदुक्तं प्रमाणं भवेद्‌ वाक्यम्‌ । अय कथं यथावस्थितत्वनिणयः ॥६८।। 
तस्मात्‌ प्रामाणिकपुरुषामावात्‌ अतीन्दियार्थानां चक्ुरा्यगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ दशंकस्य सर्वजञादेः पुरुषस्या- 
भावात्‌ नित्येभ्यः शाइवतेम्थो वेदवाक्येभ्योऽपौषुषेयवचनेम्यो यथावस्थितपदार्थघर्मादिस्वरूपविवेचनं भवतोत्य- 
व्याहारः ।॥ ६९ ॥ अथ यथावस्थितव्वाथस्थापकं तत्त्वो [तथो ]पदेश्षमाह 1 अत एव [यतौ] हेत्तोः वेदार्भिहित- 
तत्त्वानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः । अत एव पुरा पूरवे प्रयत्नाद्‌ वेदपाठः कार्यः, ऋरग्‌यजु.सामाथर्वणवेदानां पाठः कण्ठ- 
पीठोलोचन[पीटीदुण्ठन्तम्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोऽनन्तरं घमंसाघनापुण्योपचयहेतुः । घर्मस्य 
हेयोपदियस्वल्पस्य वेदाभिहितस्य ज्ञातुमिच्छा कर्तव्या वेदोक्तामिवेयविवःने यतितग्यमित्यर्थः ॥ ७० ॥ 
नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनालक्षणः। तु पुनः नोदना क्रियां प्रति प्रवतकं वचः, वेदोक्तं भवति, नोदना 
पुनः क्रियां हवनकर्वभूता्हिसनदानादिभ्रतिक्रियां प्र तिप्रवर्तकं प्रेरकं वचो वेदवचनं श्राहुः मीमांसका भाषन्ते 1 
हवनादिक्रियाविषये यदेव प्रेरकं वेदस्थ वचनं संव नोदेति भावः । प्रवर्तकं तद्वचनमेब निदर्शनेन ददायतिं 
स्वःकामोऽग्निं यजेदिति । अथेति उपदशनार्थः । स्वः स्वर्गे कामना यस्य ख स्व-कामः पुमान्‌ स्वःकामः 
सन्‌ अग्नि र्वाह्नि यजेत्‌ तपयेत्‌ । मत्रेदं इलोकवन्धानुखोम्येनेत्यमुपन्यस्तम्‌, अन्यथा त्वेवं भवति-अग्निहोत्र 
जुहुयास्स्वर्गकाम इति 1 प्रव्तंकृवचनस्योपलक्षणत्वात्‌ निवर्तकरमपि वेदश्रचनं नोदना जेया, यथा न हिस्यात्‌ 
सर्वभूतानि । अथ प्रमाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्संख्यां चाह, प्रत्यक्नानुमानशन्दोपमाना- 
धपित्त्यभावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमुनेः संमतानीत्यव्याहारः । चकारः समुपयोगार्थः । तत्रा्यानि 
पञ्चैव प्रमाणानीति प्राभाकरोऽभावस्य प्रत्यक्षेणैव ्राह्यतान्नन्यमानोऽभिमन्यते षडपि तानि ते भटो भाषले 1 
अथ प्रत्यक्षप्रमाणस्य क्षणमाचष्टे । तत्र प्रमाणषट्‌कम्‌ अश्नाणामिन्दियाणां वेदोक्तस्वगंसाघकाम्नायस्य क्रिया- 
प्रवर्तकं ववचनं नोदना तामाहुः दृष्टान्ते न स्पष्टयति ॥७१॥ प्रमाणान्याह 1 जेमिनेः षट्‌प्रमाणानि ज्ञेयानि, 
- . यद्यपि प्रभाकराणां मते पञ्च॑, माद्ानां षट्‌ ; तथापि ग्रन्थकृत्‌ सामान्यतः षटूसंख्ामाचष्टे 1 प्रमाणनामा्तिं 
नियदप्रसिद्धान्येव ॥७२। तत्र प्रमाणषट्‌के अक्षाणामिद्दियाणां प्रयोगे पदार्थैः सह संयोगे यथा[या] बुद्धिरिद- 
मिदमित्यववोधः तत्प्रत्यक्षम्‌ । सत्तामदृष्टेद्ियाणामिति । एतावता मरुमरीचिकाजलक्त्‌ [कायं जकश्रमः 
शुक्तौ रजतश्रमश्च इन्द्रियार्थसंभ्रयोगेऽपि द्रष्टुरविकलेन्दरियत्वामावान्न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । आत्मा यदनुमीय॑ते 
[चदनुमिमीते] स्वयं तदनुमानमित्य्थः । लिङ्गाज्जातं ङङ्कगिकम्‌ । ब्युत्पत्तिमेदाद्भेदः 1 उमयशब्दकथनं 
बारावबोधार्थंम्‌ 1 ७३ ॥ शब्दमागमप्रमाणं शार्वतां द्र दाज्जातम्‌, वेदानां च शास्बतत्वम्‌, अपोरुषेयत्वादेव १ 
यतप्रसिद्धा्थंस्य प्रतोतपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यात्‌ [साहार्यात्‌] अप्रसिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं यथा 
प्रसिद्धगौगवयस्वरूपो वनेचरः अभ्रसिद्धगवयस्वल्पं नागरकं प्राह यथा गौर्गबयस्तथा 1 अत्र सूत्रानुक्तावपि 
यत्तदावर्थसंबन्धादध्याहार्यो ॥ ७४ ॥। यद्‌बलेन कस्याप्यवृष्टस्य कल्पना संघटना व्रिघीयते । दृष्टः परिचितः 
प्रत्यक्षलक्ष्योऽथः देवदत्ते पीनत्वादिः तस्थानुपपत्याघटमानतया अन्यथानुपपन्नेत्यर्थः यथा पीनो देवदत्तो दिवा 
न भुड्क्ते रात्राववश्यं भुट्क्त इत्यर्थापत्तिः प्रमाणम्‌ ॥॥७५॥ यत्र वस्तुरूपेऽभावादौ पदार्थे पूरवोक्तप्रमाणपञ्चकं 
न वर्तते तत्रामावभ्रमाणता ज्ञेया । किमर्थम्‌ । वस्त्वसत्ताव [स्तुसत्थव |बोघार्थम्‌, वस्तुनो भावस्वरूपस्य मुण्ड- 
भूतकादेः सत्ता घटाद्यभावः[वः]सद्धावः तस्यावबोधः प्रामाणिकतयात्‌(प)थावतरणं [तावतरणं ] तदथं तद्धेतोः । 
ननु अभावस्य कथं प्रामाण्यम्‌ ) प्रत्यक्षं तावद्‌ मृतलमेवेदं घटादि न भवतीति अन्वयद्वारेण [अन्वयव्यतिरेकेण 
दारेण] वस्तुपरिच्छेदः, तदधिकमभावेकरूपं निराचष्टे । नेवं घटाभावप्रतिबद्धभृतलग्रहणासिद्धेः नास्तिताग्रहणा- 
वसरे प्रामाण्यमेव भावस्य मानसोतपन्नम्‌ ॥ ७६ ॥ उपसंहरन्नाह । अपिशब्दात्‌ केवमपरदरशनानां जंमिनी- 
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यमतस्यापि कथितः । वक्तव्यस्य बाहुल्या[बहूत्वा ]दवोकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात्‌ । एवमा[मिस्थमा]स्तिक- 
वादिनाम्‌ इह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनेयायिकसांख्यञ नवेहोषिकजंमिनोयानां संक्षेपकीर्तनं 
कृतम्‌ ॥ ७७ ॥ विशेषान्तरमाह । अन्ये आचार्याः नैयायिकमताद्‌ वेशेषिकंः सह भेदं न मन्यन्ते । दर्शनाधिष्ठा- 
त्रकदवतत्वात्‌ । पुथग्दर्शनं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां मतापेक्षया आस्तिकृवादिनः पञ्चैव । दर्शनानां षट्‌ संख्या 
कथं फवतीत्याह ॥ ७८ ॥ तन्मते नेयायिकवेश्ेषिकाभेदमन्यमानकाचा्यमते षट दर्शनसंख्या रोकायितमत- 
क्षेपात्‌ पूयते । तु पुनरर्थे 1 किलेत्याम्नाये । तेन कारणेन तन्मतं वचार्वाकमतं कथ्यते ॥ ७९ ॥ लोकायिता 
नास्तिका एवममुना प्रकारेण वदन्ति-देवः सर्वजञादिः निर्वृतिमेक्षिः, घर्मश्च अधर्मश्च दन्दः, पुण्यपापयोः फलं 
स्वगनरकरादिकं च नास्ति । धर्माधिर्माभावे कौतस्कृतं तत्फलम्‌ ॥ ८० ॥ . तन्मते कौकायि[य]तमते अयं लोकः 
संसारः एतावन्मात्र एव यावन्मात्र इद्दरियगोचरः । इन्द्रियं पञ्च विधम्‌, तस्य गोचरो विवयः, पचेन्द्रियन्यक्ती- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ । रोक्ग्रहणात्‌ खोकस्थपदारथग्रहः । अंपरे पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाद्याहुः । तदध्रमाण 
परत्यक्षाभावादेव । अप्रत्यक्षमपि चेन्मतम्‌; तदा शशष्पुद्खवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु । दृष्टान्तमाह- 
यथा करिचत्पुरुषो वृक्पददर्शनकुतुहलां दयितां समीरणसमीकृतपांशुप्रकरे कराङ्गुत्या वुकपदाकारं विधाय 
मुग्वामवादोत्‌-भद्रे वृकपदं पर्य । तथा परवञ्चनप्रवण। म।याघार्मिक्रा स्वर्गादिप्राप्तये तपश्चरणादुपदेशेन 
मुगधजनं प्रतारयन्ति ॥ ८१ ॥ परमाथंवेदिन इदं वाक्यम्‌-यदतोतं यौवनादि तन्न ते । किन्तु जराजीणत्वादि 
भावि । हे भीरु, गतम्‌ इह भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि परलोके न ढौकते भूतानां समुदयो मेलः[ऽन्तः] तन्मा- 
रम्‌, केवर [केवर] भृतचतुष्टयाङ्क[धिक]स्याभावान्न च पूर्वभवादिसंबन्धः शुभारुभाक्मजन्या[न्यः] ।॥८२॥ 
पृथ्वी जलमिति, पृथ्वी भूमि, जलमापः, तेजो वद्भिः, वायुः पवनः एतानि चत्वारि भूतानि एतेषामाधारोऽधि- 
करणभूमिः भूतानि संभूय एकं चैतन्यं जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रत्यक्षमेव एक प्रमाणं न पुनरनुमानादि> 
कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विशेषार्थो वर्तते । विशेषः पुनश्चारवकिंः लोकयात्रानिर्वाहिणप्रवणं धूमाद्यनु मानमिष्यते । क्वचन, 
न पुनः स्वर्गादष्टादिप्रसाघकमलौकिकमनु मानमिति । चैतन्यमाह । पूर्वाधिं सुगमम्‌ 1 एतेषां चार्बाकाणां चेंतनो- 
त्पत्तिकारणं भूतचतुष्टयम्‌ ¦ चत्वार्यपि संभूय चेतन्यमुत्पादयन्ति 1 तु पुनः । मति प्रमाणम्‌ अक्षमेव 11८३॥ ननु 
भूतचतुष्टयसंयोगेऽपि [गे ] कथं चैतन्योत्पत्तिरित्याह-पृथिग्यादिचतुमूतानां संहतौ मेले सति । तथेत्युपदङने । देहादि- 
संभवः । आदिशब्दाद्‌ भूषरादिपदार्था अपि । यथा येन प्रकारेण सुराङ्गेभ्यो गुडघातक्यादिभ्यो मद्य [द शक्तिः 
उन्मादकत्वं भवति[तीति] तथा. मूतचतुष्टयसंबन्धाच्छरी र॒ आत्मनः स्थिता चे (सचे |तनता ॥८४।। तस्मादिति 
पूर्वोक्तानुस्मरणपूर्वकं ॒दुष्टपरित्यागात्‌ प्रत्यक्ष सुखत्यागात्‌ अदृष्टे [तपडचरणादिकष्टे] प्रवृत्तिः । चः समुच्चये । 
तल्लोकस्य विमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे । प्रतज्ञाततः [ तवन्तः] ॥८५।। साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुनो 
वृत्तिः प्राप्तिः अनभमीष्टस्य निवृत्तिरमावः ताम्यां जने या॒प्रोतिरुत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थ । श्रेण्या 
[निरर्थका । शल्या] पूर्वंभवाजितपुण्यपापामावात्‌[म एव] । सा च प्रीतिराकाशरूपा शृन्येत्यथः । धर्मस्य 
कामादन्यस्यामावात्‌ ॥ ८६ ॥ एवं लखौकायितमतसक्षेपः कथितः । एतं षड्दर्शन [नोत्पन्न | विकल्पे सति 
अभिषेयतात्पर्यर्थः मुक्त्यङ्खतत्त्वसारा्थः[यंतातत्त्वमारार्थः] चिन्तनीयः बुद्धिमद्भिः ॥ ८७ ॥ 
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परिशिष्टम्‌ ५ 
संकेत-विवरणम्‌ 


अनुयोग ० : अनुयोगद्ा रसूत्रम्‌, आगमोदय समिति, 


सूरत 
अनेकान्तवाद्‌प्र० : अनेकान्तवादभ्रवेशः, हेमचनद्राचाय- 
ग्रन्थावलो, पाटन 


अनेकान्तजयप० : अनेकान्तजयपताका, प्र° द्वि° 
भाग, मोरियण्टल सीरिज, बडोदा 

अमर० : अमरकोश, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 

अयोगव्य ° : अयोगग्यवच्छेदद्रात्रिशतिका, रायचन्द्- 
शास्त्रमाला, बम्ब 

अष्टश०, अष्टसह ० : अष्टशषती ( अष्टसहस्‌यन्तगंत ), 
निर्णयषागर, बम्बई 

जष्टसह ° : अष्टसहस्री, निर्णयसागर, बम्बई 

भाक्षप० : आप्तपरीक्षा, वीर सेवा मंदिर, दरियागंज, 
दिल्लो 

आष्ठमी० : माप्तमोमांसा (अष्टषहस्रयन्तगंत ), निर्णय- 
सागर, बम्ब 

आ० मख्य ° : आवदयकनियुक्तिः मल्यगिरिटीका, 
देवचन्द्र लालभाई फण्ड, सूरत 

ऋग्वेद पुरुषसू° सायणमा० : ग्वेदः [ पुरुषसूक्त 
सायणभाष्ययुक्त ] वैदिक संशोधन मण्डल, पूना 

रारुखो० : काललोकप्रकाशः, देवचन्द्र लालमाई फड, 
सूरत 

केवङिञु° : केवलिमुक्तिप्रकरणम्‌, जैनसादित्य संशो- 
घकपत्रे मुद्रितम्‌ 

क्षणम० सि० : क्षणमङ्गसिद्धिः, एशियाटिक सोसा- 
इटो, कलकत्ता 

गच्छा० च्° : गच्छाचारप्रकीणकवृत्तिः, भआगमोदय 
समिति, सुरत 

गो० कमे० .: गोम्मटसार कर्मकाण्ड, रायचन्द्र शास््र- 
मारा, बम्बर्द 

चरक सं° : चरक संहिता, निर्ण यसागर, बम्बर 

६८ 


चतुःशा० : चतुःशतकम्‌, विश्वभारती शान्तिनिकेतन 

चिल्सु° : त्वभ्रदौपिका चिरशुखी, निर्णयसागर प्रेस, 
बम्बर 

सैनतव्मा० : जैनतर्क माषा, छिघौ जेन सीरिज, भारः 
तीय विद्यामवन, बम्बई 

सैनतव्धवा० : जैनतर्कवा्िकम्‌, सधी जैन सरिज, 

भारतीय विद्याभवन, बम्बर 

त° वा० : तत्त्वार्थवातिकम्‌, भारतीय ज्ञानपोठ, काशो 

त० सू° : तत्वार्थसूत्र ( सर्वाथसिद्धचन्तर्गव ) 

त० सू० मा० : ( तच्तरार्थाधिगम ) तत्त्वाथंसुत्रमाष्य, 
देवचन्द्र लालमाई फड, सूरत 


त० इरोक० : तत्वार्थशलोकर्वातिकम्‌, नि्णयश्वागर 


मेस, बम्बई 

तस्वसं ० : तत्त्वसंग्रह, ओरियण्टर सीरीज, बडोदा 

तस्वकस्ं° प० : तत्त्वघंग्रहपच्जिका, ओरियण्टल 
सीरीज, बडोदा 

तत्वोप० : तत्वोपप्लवर्सिह, ओोरियण्टल सरिज, 
बडोदा 


तन्त्ररह ० : तन्त्ररहस्यम्‌, ओरियण्टक सीरिज, बडोदा 

तन्त्रवा० : तन्त्रवातिकम्‌, चौखम्बा सीरिज्, काशो 

ति० प० : तिकोयपण्णत्ती, जीवराज ग्रन्थमाला, 
सोलापुर 

तैत्ति° : तैत्तिरीयसंहिता, निर्णयसागर, बम्बईं 

द्रव्यसं ° : द्रव्यसंग्रहः, रायचन्द्रास््रमाला, बम्बई 

धघवशङा० : धवला टीका, जन साहित्योढारक फंड, 
अमरावती 

धमेसं ० : धमं संग्रहिणीवृत्तिः, आगमोदय समिति, 
सूरत 

नन्दि° मख्य ० : नन्दिसूत्रमख्यगिरिटीका, आगमोदय 
समिति, सूरत 
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नयवि० : नयविवेकृः, मद्रा यूनिवर्िटी सरिज, 
मद्रास 
न्यायककि० : न्यायकलिका, सरस्वती मवन, कारी 


न्यायकुघु° : न्यायकुसुमाञ्जक्िः, चौखम्बा सीरिज, 


काशो 
न्यायङ्ुसु ° : न्यायकुमुदचन्द्र, माणिकचन्दर ग्रन्धमाका, 


बम्बईं 
न्यायदी ° : न्थायदी पिका, वीर सेवा मंदिर, दिल्ली 


न्यायमं ° : न्यायमञ्जरी, चौखम्बा सीरिज, कारी 

न्यायमं० प्रमे : न्यायमजञ्जरीप्रमेयप्रकरणम्‌ , 
चौखम्बा सोरिज, काशी 

न्यायम ० भमाण० : न्यायमज्जरी प्रमाणप्रकरणम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 

न्यायसुक्छा० दिन° : न्यायमुक्तावली दिनकरी, 
निर्णयषागर, बम्बई 

न्यायखी° ` न्यायखीलावती, बौवम्बा सीरिज, काश्चो 

न्याथषा० : न्यायवातिकम्‌, चौखम्बा सीरिज, कारी 

न्यायवा० ता० टी° : न्यायवातिकतात्प्यटोका, 


चौखम्बा सोरिज, काञ्ची 
न्वायसार : न्यायसारः, एशियाटिक सोसाइटी, 


कलकत्ता 
न्यायावता० : न्यायावतारः, सिघी जेन सोरिज, 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
न्यायमा० : न्यायमाष्यम्‌, गुजराती प्रेस, बम्बई 
न्यायवा० ता० टी° : न्यायवात्िकतात्पर्यटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 
न्यायवि० वि० : न्यायविनिश्चविवरण, प्रथम माग, 
भारतीय ज्ञानपोठ, कारी 
न्यायबि० : न्यायवबिन्दुः, जायक्षवार्‌ सोरिज, पटना 
न्यायवि० टी° : न्यायबिन्दुटीका, जायसवाल सरिज, 


पटना 
न्यायसू° : न्यायसूत्रम्‌, चौखम्बा सौरिज, काशी 


न्यायमा० वा० टी° : न्यायमाष्य, गुजराती प्रेस, 


वम्बर 
प्रनाकरवि° : प्रभाकर विजय, जन सिद्धान्तप्रकाशनी 


संस्था, कलकत्ता 


षडदरदांनसमुच्चये 


प्रकरणपं० : प्रकरणपंजिका, चौखम्बा सीरिज, 
वाराणसी 
प्रज्ञा मलङ्य ० : प्रज्ञापनासूत्रमल्यभिरिटीका, भआग- 
मोदय समिति, सूरत 
भ्र° वार्विकारं० : प्रमाणवा्तिकारंकारः, जाकसवाल 
रिसर्च हन्स्टीटचय.ट, पटना 
प्र० वा० स्वन्र० टी° : प्रमाणवात्तिकस्ववृत्तिटीका, 
किताब महर, इखाहाबाद 
प्रमाणवा० : प्रमाणवातिकम्‌, विहार उड़ीसा रिसचं 
सोसाइटी, पटना 
प्रमाणसञ्ु° : प्रमाणसमुच्चयः, जायसवाल इन्स्टी- 
ट्‌यूट, पटना 
भ्रमाणप० : प्रमाणपरीक्ा, जेन सिद्धान्त प्रकाशनी 
संस्था, करकत्ता 
प्रमाणमी° : प्रमाणमीमांसा, भारतीय विद्याभवन, ` 
काशी 
प्रमाण्सं° : प्रमाणसंग्रह, 
वम्बई 
प्रमेयक° : प्रमेयकमलमार्तण्ड, निर्णयसागर, बम्बई 
प्रमेयरत्नमा० : प्रमेयरत्नमाला, पं° फूलचनद्र शास्त्री, 
कारी 
प्रष० टी° प्रवचनसारटोका ( जयसेनीया ) रायचन्द्र 
शास्त्रमाका, बम्बई 
प्ररा० भा०, कन्द्‌० : प्रदास्तपादभाष्यकन्दलीटीका, 
चौखम्बा सीरिज्, काशी 
किर० : प्ररस्तपादमाष्यकिरणावरीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काश्ली 
प्रश्ञ० मा०, ग्यो० : प्ररस्तपादभाष्य व्योमवतीटोका, 
चौखम्बा सीरिज, काशी 
पात० महामा० : पातञ्जलमहामाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, कारी | 
ब्हत्कल्प० मर्य ° : वृहत्कल्पभाष्यम्‌, आत्मानन्द 
सभा, भावनगर | 
€ सर्वज्नसि 
ज्° खवज्ञसि° : वृहतसर्वज्ञसिद्धिः ( कुधी ययस्त्रयादि- 
संग्रहान्तर्गतः ), माणिकचन्दर प्रन्थमारा, बम्बर 
बृहदा ० : वृहदारण्यकोपनिषत्‌, निणयसागर, बम्बई 


भारतीय विद्याभवन, 


प्रद्य° 


ऋषि 


सकेत-विवरणम्‌ 


बरह्मसू० शां० सा० : ब्रहमसूव्रशाकरभाष्यम्‌, निर्णय- 
सागर, बम्बई 

ब्रह्मसू ० शां० मा० रलनप्रमा : ब्रह्यसूत्र्शाकरमाष्यम्‌, 
निर्णंयसागर, वम्बई 

बोधिचर्या० पं० प° : बोधिचर्यावतारः, एरियाटिक 
सोसादइटो, कलकत्ता 

मग० : मगवतीसूत्रम्‌, आगमोदय खमिति, सूरत 

मगवद्गी ° : भगवद्गीता, आनन्दाश्रम, पूना 

मनु ° : मनुस्मृति, निर्णयसागर, बम्बई 

महामा० : महाभारतम्‌, निर्णयसागर, बम्बर 

माध्यमिक० च्रु० : 
बुद्धिका, रशिया 


माघ्यमिकवृत्तिः, बिव्लोधिका 


मी० ररा० : मीमांसाहलोकवात्तिकम्‌, 
सीरिज, कादी 


चौखम्ना 


मी० इरो० उपमान० : मीमांसाइलोकवातिकम्‌, 


चौखम्बा सीरिज, काशी 


इलो० प्रत्यक्षसू० : मीमांसाइलोकवात्तिकम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काशो 


मी० 


मुण्डक ० : मुण्डकोपनिषत्‌, निर्णयसागर, वम्बई 
मूकाचा० : मृलाचार, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई 
मैत्रा : मैत्रायण्युपनिषद्‌, नि्णयसागर, बम्बई 

यश० : यशस्तिलकम्‌, निर्णयसागर, बम्बई 


युक्त्यनुशा० : युक्त्यनुशासन, माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, 
वम्बर्ई 


योगद्‌० व्यास भा० : योगदर्शनन्यास माष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, कारो 


योगमा० : योगदरनन्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा सीरिज, 
काशी 


योगमा ° तत्ववेश० : योगमाष्यस्य तत्त्ववैशारदीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, कारी 


योगसरू° व्यास्मा० : योगसुत्रन्यासभाष्यम्‌, चौखम्बा 
सीरिज, काशो 


रत्नक० : रत्नकरण्डश्रावकाचार, माणिकचन्द्र प्रन्थ- 
माला, बम्बई 
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रत्नाकराव ° : रत्नाकरावतारिका, यशोविजय ग्रन्य- 
माला, भावनगर 

राजवा० : राजवात्िक, भारतीय ज्ञानपीठ, काली 

वादन्याय : मह।बोधि सोसाइटी, 
सारनाथ 

विधिवि० : विधिविवेक, लाजरख प्रेस, काली 

विधिवि० न्यायकणि० : विधिविवेक टीका न्याय- 
कणिका, लाजरस प्रेस, काशी 


वादन्या्थः) 


विवरणप्र : विवरणप्रमेयग्रहः, विजयानगरम्‌ 
सीरिज, काशी 


विशेषा० : विशेषावरयकमाष्यम्‌, यशोवि जनय श्रन्थ 
माला, कारो 

विसुद्धि० : विसुद्धिमग्गो, मारतीय विद्यामवन, बम्बई 

वैशे° सू० : वंशेषिकसूत्रम्‌, चौखम्बा सीरिज, काशो 

वैदो० उप० : वंशोपिकमूत्रस्य उपस्कारः, चौखम्बा 
सीरिज, कारी 

व्या० प्र° : व्याख्याप्रज्ञपि, आगमोदय खमिति, सूरत 


-शावरमा० : शावरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 


श्ास्त्रदी° : शास्तरदीपिका, निर्णयखागर, बम्बई 
्ास्त्रवा० यज्ो० : दास्त्रवार्तासमुज्वयः, देवचन्द् 
लालभाई, सूरत 


्ास्त्रवा० इरो० : शास्त्रवार्तासिमु च्चयः, देवचन्द्र 


लारभाई, सूरत 

वेता ° : इवेताद्वतरोपनिषद्‌, निर्णयसागर, बम्बई 

पद्‌० चह ° : षडदशंन षमुच्चयवृहद्वृत्तिः, आत्मानन्द 
सभा, मावनगर 

षट्ध्रा० टी° : षटूभ्रामृतटीका, माणिकचन्द्र ग्रन्थ. 
माला, बम्बई 

सक्चमंगीत० : सप्तभंगितरंगिणी, रायचन्द्र॒ शास्र 
माला, बम्ब 

सवंद्‌० : सर्वदर्शन, भण्डारकर इ्स्टीट्‌यूट, पूना 

सवंद्‌° : सर्वदर्शनसंग्रहः, माण्डारकर इन्स्टीट्ूट, 
पूना 

सववेदान्तसि ° : सवंवेदान्तसिद्धान्तसंग्रहः ( प्रकरण. 
संग्रहान्तर्गत ), ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना 
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सर्वाथंसि° : सर्वा्सिद्धिः, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 


सन्मति ० टी° : सन्मतितकंटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
महमदाबाद 


संक्षे¶्शा० टी° : संक्षेपशारीरकटीका, 
सोरिज, काशो 


सांख्यका० : साख्यकारिका, चौखम्बा सोरिज, काशो 


साख्यप्र० मा० ; सरख्यप्रवचनमाष्यम्‌, 
सरिज, काली 


सांख्य ° माठर ० : सांख्यकारिका माठरवृत्ति, चौखम्बा 
सीरिज, कारी 


सांख्यतच्वच को० : सांख्यत्तर्वकौमु दी, 
सीरिज, कारी 
सांख्यसं ० : साख्यसंग्रह, चौखम्बा सीरिज, कारी 


सांख्यसू० वि ० : सांख्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सी रिज, 
कारी 


चौखम्बा 


चौखम्बा 


चौखम्बा 


षड्दशनसमुच्चये 


सिद्धिवि० ° : सिद्धिविनिह्वयटीका, 
ज्ञानपीठ, काली 


सौन्द्र° : सौन्दरनन्दमहाक।व्यम्‌, पंजाब यूनिविटो 
सीरिज, काशी 


स्था० : स्थानांगसूत्रम्‌. आगमोदय समिति, सूरत 


भारतीय 


सूत्र ° : सूत्रकृतां¶, आगमोदय समिति, सूरत 


स्त्रीमु° : स्तरीमुक्तिप्रकरणम्‌, जंनसाहित्य संशोधकरमे 
मुद्रित, अहमदाबाद 


स्या० मं० : स्याद्रादमनञ्जरी, रायचन्द्र शास्त्रमाला, 
बम्बर 


स्या० र० : स्याद्वादरत्नाकरः, आर्हत्मभाकर कार्या 
लय, पूना 


हेठवि० : हेतुबिन्दुटीका, ओरियण्टल सीरिज, बडोदा 


हैेम० : हैमकोशः, भावनगर, काची 
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